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उचकरस 





छण्पय 


जुरजोधन जांणिया, पाठ हथणापुर बैठ । 
एहड़ी कद जांणतौ, जाय जलु भीतर पैठू ॥ 
सह कौरव ले साथ, कियो भारत मुदा सू । 
समन रीस्सेसन माह, मुओ भीम री गदा सू ॥ 
अयलोक॑ नाथ होतब तणा, अलप करे कुण अख्खरां । 
कवि 'ओप' अग्यांनी नर कहै, नौवां री तेरह करा ॥ 

--श्रोपौ आाढौ 


संस्था की ओर से-- 


चौपासनी सिक्‍सा समिति, राजस्थान में सिकसा रै कामा मैं ठेठ सूँ लगाय ने श्राज ताई भाागीवारा रैवती आई है । 
पश्चिमी राजस्थान मे जठे “ झण भरिया घोडा चढे भरिया मागे भीख ” ईज सईका ताई नारी रियो उठ शा समिति 
भ्रापरा लगौलग जतना सूँ ग्यौन रा दीपईज नी चासियौ, घर घर मैं ग्यान री गया ने भी पूगती कीवी। राजस्थान < 
पुराण इतिहास, सस्क्रति ने समाज रा मान - मूल्या ने जीवतां राखण खातर ने नवी पौध ने राजश्थान री जूनी सम्यत्ता 
ने समझण, परखराँ, श्रजमांण ताई “राजस्थांनी शोध सस्थान” री थरपना कीवी । घणा श्रणमोल ग्रथा ने भेला किया । 
पछु सिक्‍सा समिति रा जाग्रत लोगा साहित्य इतिहास ने राजस्थानी भासा री रदसा ने बढौतरी रै खातर “ राजस्थानी सबद 
कोस” री घणी जरूरत समझी ! श्राज रे विग्यान सू खबा -ठौरी करता सम मैं श्रैडा लूठा कामा मै सम, स्तम, धीरज 
ने घन री घणी जरूरत पडे । घणा फोडा देखणा पडे घणी अ्रवकायां मेलणी - उठावणी पड़े । राजस्थानी सबद कोस 
रा काम मैं भी श्रैडा घणा उत्तार-चढाव श्राया, पण जठे चाह उठे राह। सो, कोस रै छपणो री काम डकरों 
भरता रथ री भात चालतौ ईज रियौ। ञ 

राजस्थानी सबद कोस रा चौथा खड री प्रथम जिल्द रौ साहित्य ससार घणौ, आझ्राघमान कियो इस माथे म्हने 
घणौ मोद है ने श्राज उसी लडी मैं श्री "व” श्राखर रौ चौथा खड री दूजी जिलद साहित्य रा पिंडता रे आग भ्ररपण करता 
म्हारो मन हरख सूं वासां उछल है । 

श्रा, सवा सोलौं झ्राना खरी वात है के रुपिया रौ काम रुपिया सूँईज सरे | कोस जैंडा ठाढा कामा मैं भ्रणूत्री द्रव 
चायोजे । राज सरकार ने केंद्र सरकार भरपुर मदत करे जद भी कोस कारयालय मे धनाभाव इज रेवे इस भ्रभाव ने मेटरा 
ताँई घणा जुगाड बेठावणा पडे । समिति रा सदस्य गाढी भागा - दौड कर, जद जाय ने करठई कोस री जिल्द छपावरश 
रे जोग वर । इस खातर समित्ति ने आपरी बीजो योजनावां मैं कटौतरी भी करणी पड । परा, फेर भी, कोस री 
छपाई रै काम में लाची नी आवशण देवा, इण कांम री मदत खातर राजस्थान राज रा राज्यपाल महामहिम जोगेंद्रसिहजी, 
राजस्थान रा मुख्य मत्री स्रीमान्‌ हरिदेव जोसी, सिक्‍सा आयुक्त स्रीमान्‌ जगन्नाथसिंहजी मेहता, जोधपुर रा जिलाधोस 
स्रीमान्‌ कस्णकुमारजी भटनागर रा म्हैँ घणा गुरा माना जिका जद भो कोस रै छपरा रो गाडौ भ्ररथाभाव रा कीच मैं 
कलीजती दीठो म्हारी मदत कराय ने चीला माथे दौडतौ करता रिया। श्रै महानुभाव इण काम री कीमत श्राकी, पंरख 
कीवी ने साधना रौ अभाव टालियौ । 

राजस्थानी साहित्य ने सम्कृति रा खभ ठोक पुजारी ने साचा हेतालु राणी लक्ध्षमीकुमारीजों चूडावत, राजस्थान 
रा मोबी पूत, साहित्य रा कोडीला सम्रथ मानवी लक्समीमलजी भघिधवी, सरूपोत सू ईज कोस रा मेढी गोरधर्नाहजी 
मेडतिया खानपुर रै सहयोग रो स्मरण नी करणौ क्रतघणाता ईज कहीजे । श्रे लोग देस, समाज ने श्रापरा घर घराऊ कांमा मैं 
समे काढ ने, कोस र॑ काम खात्तर सदा उछाव र॑ साथे त्यार मिल्या । राजस्थानो रा जाणीता श्रर मानीता साहित्यकार 
स्नी कोमलजी कोठारी, स्री मरुघरजी प्रदुल, ञ्ली कपूरचन्दजी कुलिस, स्री रेवतददानजी चारण ने स्नी सोहनदानजी चारणा र॑ 
प्रति श्राभार परगट करणौ म्हारौ धरम है, आ लोगा री नेक सलाह सू काम ने श्रागे वधावरण मैं घणी मदत मिली है। 
कोस रा सगला बीजा हेत - प्रीत पालणिया री भी म्है घर्शामान आभार मानू । 

सगला सू घणौ तौ म्हने श्रौ हरख है के इण साल कोस रा सपादक स्ती सीतारामजी लालस री तपस्या ने 
जोधपुर विस्वविद्यालय श्राकी श्र साहित्य रा इण ग्यानी गौरख ने डो० लिटू री मानद पदवी देय ते साहित्यसाधका रौ 
उछाह बधायों | राजस्थांनी साहित्य रा प्रेमिया ने समिति रा सदस्या सारा खातर ख्री लालस रौ झ मान गौरव री बात है। 

इण जिल्द री छुपाई र॑ काम ने भली तर॑ सम माथे पूरी करावण खातर स्नीसुमेर ल्िटिंग प्रेस रा प्रधधक 
स्री हरिदतती थानवी रो भी म्हेँ श्राभार मांनू! सिक्‍सा समिति रा सदस्या ने तौ रग है ईज जिका इश काम रो 
महत्ता ने समक बरौबर मदत करता रेवे । 

कागद रे मूधा पणे ने छपाई री दरा री बढौतरी रे कारण इस खड री कीमत ६२) रिपिया राखणी पडी हैं 
चौपासनी शिक्षा समिति, “7 नारायण सिह मांराकलाव 


सचिव 
बसत पचमी सवत्‌ २०३२ उप समिति राजस्थांनो सबद कोस, जोधपुर, 


अपनी बात 


राजस्थानो शब्द कोश के चतुर्थ खण्ड की प्रथम जिल्द का देश - विदेश के 
विद्वानों ने स्वागत, सम्मान कर हमारा उत्साह बढाया है। इससे हमारा उत्साह 
ही नही बढा, अपितु कार्य की महत्ता और गुरुता का बोध भी हुआ है। सभी जानते 
हैं कि कोश जसे दृष्कर और अभिनव काये में अनेक प्रकार के बाधा - व्यवधान 
उपस्थित हुआ्ना हो करते है, पर साहसी और लरूग्नशील व्यक्ति बाधाओं के बारिधि 
को बिना विचलित हुए पार भी करते है। हमने भो कोश के प्रकाशन और मुद्रण के 
व्यवधानों के समक्ष बिना अ्रवनत हुए आगे और श्रागे हो बढना अ्रपना लक्ष्य रखा । 
फलतः कोश के चतुर्थ खण्ड की द्वितीय जिल्द श्राज हम विद्वानों को समपित करने में 
समर्थ हुए हैं । 

आज्षा करते हैं कि विद्वत्‌ समाज कोश के पूर्व खण्डो की भाँति ही इस जिल्द 
का भी स्वागत कर हमारा उत्साह - वर्धन करेंगे । 


इस अवसर पर मुझे यह जानकारी देते हुए भी अतीव गव॑, और आल्हाद 
की श्रनुभूति हो रहो है कि जोधपुर विश्वविद्यालय ने हमारे विद्वान्‌ संपादक स्नी लालस 
को इस अवधि में मानद डो. लिटू की उपाधि से विभूषित किया है। चोपासनी शिक्षा 
समिति, उप समिति राजस्थानी शब्द कोश तथा भारती के उपासक सभी लोगो के 
लिए यह सम्मान गौरव का प्रतीक है। इस प्रकार शिक्षा समिति तथा डॉ. छालस 
की ऋषि तुल्य साधना फलवती हुई है। 

मुझे विश्वास है कि शिक्षा समिति के लग्नशोलर सदस्यो, डा. छालस और 
राजस्थान सरकार के सतत सहयोग से यह कार्य यथा - समय संपन्न हो सकेगा । 


प्रह्मद्सिह 
अध्यक्ष 
उप सप्तिति राजस्थानी शब्द कोश 


बच 
कोषाध्यक्ष, चीपासनी शिक्षा समिति 
दिनांक ५-२-१६७६ जोधपुर. 


॥ श्री ॥ 


# गिवेदन # 
- दृहा सोरठा - 
नारायण भूले नहीं, अपरी माया ईश । रोग पैल प्रोखद रचें, जगवाका जगदीश वाह 
साथ न बूढो होय, साच अ्रमर संसार में । कंतो धोवों फोय श्रो सेउ्ट प्रकटे 'डदयाँ आश।। 
सेवा देश समाज, घरतो में साचो घरम । इण सू पूरे श्रास सकल मनोरथ सावरो ॥शा 
| 


साहित री सेवाह, सेवा देश समाज री प्रावे इस एवाह ईछार किरपा सू उदय ॥४॥ 
खत ऊनक्ाा सदेश, उदयराज ऊजल अभ्रखे। दीप वारा देदा, ज्यारा साहित जगमगे !॥॥५॥ 

भारत ससद में सन्‌ १६५० रे करीब देशरी दूसरी सगला प्रान्ता री भासावा मानी गईं उणा रे सामल राजस्थानी 
भाषा ने नही मानी तो कुदरदी त्तौर सू राजस्थान में भ्रपणी भाषा राजस्थानी ने मान्यता दिरावश सारु आन्दोलन 
पत्रों मे छुरू हुवो । 

राजस्थानी रँ विरोध मे भ्रक्सर श्रा वात कही जाती के इण रो कोई श्राधनिक कोश नही हो । श्रो घाटों 
मिटावर सार म्हैं सीतारामजणी लालस ने कयो क्योकि हूँ जाणतो हो के डिंगल रा सग्रह रो उणा ने काफी अनुभव 
है। श्री सीताराम जी इणा काम सारू तैयार हो गया ने म्हे दोनु सामिल होय ने पूरा सहयोग सू मंनत सू कोश रो काम 
छुरु कियो ने इस मे खर्च री मदत री जरूरत हुई तो उसा धावत म्हेँ स्वर्गीय ठाकुर श्री भवानीसिहजी साहब वार एटला 
पौकरण ने श्रज की । इणाँ कृपा करने मजूर करी ने तारीख १-५-५१ सूँ रपीया री मदत देणी चालू कर दीवा ! 
सीतारामजी मथाणिया मे लेखक राख ने काम शब्द सग्रह री सलिप कोपिया लिखावण रो चालू कर दोयो ओर म्है दोनू 
तारीख १-५-५१ सू सच १६५२ रा श्राखिर तक सामिल कोम कियो जिस सूँ कुल शब्द ११३००० स्लिप कोषिया में 
लिखीजीया फेर समय रा हेरफेर सू श्री पोकरण ठाकुर साहव री सहायता बद हो गई, इस सृ सन्‌ १९५३ लगायत 
सन्‌ १६५६ तक ४ साल तक कोश रो काम बद रेयो । 

इण कोश ने पूरो करण री म्हां दोनूँ री लगत ही । म्है करनल श्री स्थामसिहजी रोडला ने जुन सन्‌ १६५६ 
में कोष्ठ मे सहायता देवर सारु कागद लिखियो उरण रो जवाब उणा तारीख २९-६-५६ रा कागद मे महने लिखियो के 
कोश सारु मावार रु, ५०) ३ या ४ साल तक या कोण पूरो होवे जठा तक दे सकूला । परन्तु उणारा पिता करनल श्री 
प्रनोपसिहजी बीमार हो गया इण वास्ते सहायता चालू होणे मे देरी हुई । उसा रे स्वर्गंवास होणे रे वाद मे नवम्बर रा 
प्रन्त मे ने दिसम्बर रा शुरू मे जोधपुर मे ही जद कर्नल श्री सामसिंहजी कोश री मदत बावत बातचीत करणने दोयवार 
म्हारे मकान पर आया भर फिर सहायता देणी चालु कर दीवी । 

कोश रो काम उसखा री सहायता सूँ. सन्‌ १६५७ री जनवरी सू सीतारामजी जोधपुर मे चालू कर दियो क्योकि 
जद उणा रो तवादलो जोधपुर मे हो गयो हो। जो एक लाख तेरह हजार शब्दों की स्लिप कोपियाँ पेली वणी हुई ही ! 
इणतरे सब शब्द अ्रक्षरवार किया जाय ने उणा अक्षरवार रजिस्टर मे लिख लिया गया इखणतरे काश सन्‌ १६५४८ री 
प्ाह मई तक पूरो हो गयो । म्हे पैली री तरे सीतारामजी रे साथ हर तरह रो सहयोग ने मदत राखी ने काम कियो झो 
कोश करनल श्री सामरसहजी री रुपीया री सहायता सूं पूरो हुवो । 

इणरे बाद प्रेस कापी बणावरणा रो काम चालू हुवो। उणरे खरचे रो प्रवन्ध ठाकुर श्री गोरधनसिहजी मेडतिया 
खानपुर वाला श्री भालावाड दरवार सूँ श्री नीवाँज ठाकुर साहब्र सूं रुपिया री सहायता लेने करायो ने तरे छपण रो 
प्रबन्ध राजस्थानी सोध सस्थान चोपासनी जोधपुर सूँ हुवो ने तारीख ११-३-५६ ने सीतारामजी ने इस सोध सस्थान 
द्िक्षा विभाग सू लोन पर ले लिया जद सूँ वे इण सस्थान मे काम करण लागा। 

इस कोश ने तैयार कैरावरा मे व्युत्पति विभाग पूरो करावण मे स्वर्गीय प० नित्यानन्दजी शास्त्री जोधपुर की 
घणी मतद ही इस वास्ते वेकँववासी विदवान ने घणा धन्यवाद देवा हा। तारीख २२-५-५७ ने लिख दणय्या नीचे 
मुजब हो --- 

चांद बाचड़ी 
ता० २२-५-५७ 


यह गार्य उदयराजजो 
सीतारामजी लालस ने राजस्थानी कोश को रचना की है। यह भारी कठिन के छ हक ५ हल 34 
उज्जवल यत्नो (मेकेनिकल) के वल सचालित हुवा है। मैंने इसे देखा, इन्होने प्रत्येक शब्द और धातु का ॥। ५ उप मल 
प्रयोज्य सव प्रकार के प्रयोगो को प्रदर्शित किया है क्योकि इन्होने सस्‍्क्ृत, प्राइत, श्रपश्न त 0 कक इसे रचा है । 
कार्यभार उठाया है। बीच बीच मे हर समय मेरे साथ विचार विमर्श करते हुए आपने पूर्ण परिश्रम करके इ के 408 
ऐसे कठिन कार्य को पार करने मे श्री सीतारामजी की ही पूर्ण कृपा ने सहायता की है। श्राशा है आल करेंगे । 
इससे लाभ उठाकर इस कोश की त्रुटी की पूर्ती से सतु्ठ होगी श्रौर श्रम को समभने वाले विदृद्गन कार्य की प्रशमा क 
फकत-नित्यानन्द शास्त्री । 
इण तरे ननझ विश्वविद्यालय सूँ डा० डब्लू० एस० एलन जो ससार री करीव चालीस भाषाओ्रो रो जानकार है. 
ने भ्रन्तर्राप्ट्रीय झ्याती रा भापा शास्त्री है वे राजस्थानी भाषा रे ध्वनि विज्ञान सबधी जाच वो शोध रो काम का 
१९५२ मे राजस्थान आया हा ने जोधपुर मे दीय मास ठहरिया हा ने भाषा रे सिलसिले मे म्हारे कने घणा श्राता उ हक 
उठ हे द्र् 
म्हे ने सोतारामजी दोनू कोश वाली स्लिप कोपिया राय रे वास्ते म्हारे मकान पर दिसाई ही उणा म्हारो उत्साह बधा 
उणा री सम्मति नीचे मुजब है --- हर 
डे फ्रम्ाम्बहज एल फन्ण्ड्साएडबत हु 5 व लक के 
॥॥5 6%6शाशा। ॥098 0 ॥90/4फ॥ जिाध्वणशाएड वी 9 49]8/9॥ >॥0॥09/9 हे दर 
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कोश दोय दातार राजपूत सरदारो री श्पया री मदत सूँ शुरु होय ने पूरो वण्ियों इण वास्ते पुरानी प्रथा रे 
माफत म्हे ता० २६-६-५७ ने इण बाबत काव्य गीत, कविता, रचियौ ने सीतारामजी कने भेजोया वो भ्रठे दिया जावे है 
इरा मे दोनूं सरदारा रो धन्यवाद रे तौर पर वर्णन है । इण गीत री सीतारामजी पत्नो में तारीफ की है 
“गीत” राजस्थानी मे 
फोम मरू बाणरो सुरो बण्यो नह किए सू लाख शब्दों तरे वडो लेखो गया मुपात, कवराण गुण गावता, दियो नह ध्यान इण हेत देखो. ॥8॥ 
खूटगा खजना नरेसों देखता, गया तजमाल ठकरेत गाढ़ा । सेव साहित्य री बी न किणी सू लागता पथ घन छोड लाडा ॥२॥ 
मेव साहित्य ही रहे सस्तार मे, सुजसफल लगावे घणी सरसे । गिले सुखलाध हितकर चित समाजां, दिनो दिन किता सनमान दरसे ॥३॥। 
पाणि मरूबांन है प्रात रो परपर, वेण परताप राजस्थान ऊचो । रखो नह पढणा मे भावखां प्रांत री, निरक्षता जाय है श्रात नीचो. ॥४॥ 
वशणाई चारणो व्याकरण विधोविन्न, बशेगी कोद ही लाखसवदो । “'सीत'रो परिश्रम श्रथण फलियो सिरे, रेटियो'उदय/मिल सकल सबदो ॥8५॥॥ 
पोकरण भवानीसीह चांपे प्रथम कोश रे हेत घन खर्च कियो । पडता लाच इण समेरा फेर सू, स्थामसी रोडले काम सीधो ॥हा 
रोडले स्यामसी सपुतों सरोीमण कमघज झाज श्रखियाज कीधी । वार विपरीति मे हजारों खरच्े, दाद उजल “उदे' देम दोधी ॥७॥। 
चारणो दोय मिल व्याकरण कोश रचि, बण्या नह बडो कवराज मिलियो | कमधा दोय मिल फियो सुभ काम जो, महीयो क्ियो नह बीस मिलियो ॥८॥ 
कवित 
सूर्यंभल मिदण ने बनाया वस भास्कर, बूंदी नृपराम ते खजाना खोल करके । 
सावल कविराज ने लिखाया इतिहास त्योही उदीयापुर रान फे कोप बल घर के । 
सीताराम लालस ने की राजस्थानी फोश उदयराज उज्जवल के योग शक्ति भरके । 
पोकरण भवानीधिंह स्थामर्सिह रोडला के कोप हित कोष बने दानी घन घर के । 
प्रात की प्रवल भाषा प्रतिष्ठित परपरा विवुधन दीनमाल वीरपद वॉला है । 
शिक्षा को माध्यम निज प्रान्त हूँ मे रखी सही होय कोटि जनता को दास गति डाला है । 
डुबत है मात्र भाषा वीर राणस्थान केरी, प्रान्त का भविष्य याते दक्षित बिदाजा है । 


जीवित उट्ट गी प्रीय राजस्थानी श्राशामान्र, व्याकरण कोश याके बनेगे जिशाला है । 
ए0ग्राए9०0 792५ 50, ह० उदयराज भज्जवल 
56 शावएव शागव्ा 50 विश ऐशधाए जगा 
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झशप७० 

झल्प७०, भ्रल्पा ० 
भवब्य७० 

एूज० 

उप 

छमन लिं० 
कमें वा०, करमें 8० रू० 
क़रिक 

क़िणि झ० 
क्रि० प्र० 

क़ि० प्रे० 

क्लि० वि० 
चि० सं० 

गु० 

गो० ₹॥० 
जी 

जा# 

डि० 


हु* 
पृ 
पा 
पु० 
पृत्तं० 
पृष छ 
प्र० 


च७ य्‌७ 
मात वा० 
भाव बा० रू० 


चिन्ह का स्वरूप 


संकेत और चिह्न 


पूर्रों नाम साकेतिक रूप पूर्या नाम 
झग्रेजी भाषा भू० का० भूतकाल 
झरवी भाषा भू० का० क्ि० भूतकालिक क्रिया 
अकरमक भू० का० छु० भूतकालिक क्दन्त 
अकर्मक रूप भू० का० प्र० भूतकालिक अयोग 
अनुकररण स० मराठी भाषा 
अपन्र था मह० महत्व० महत्ववाची शब्द 
अल्पार्थ रूप मा० मागघी भाषा 
श्रव्यय यू० यूनानी भाषा 
इग्नांनी भाषा यौ० सौगिक शब्द 
उपसर्ग रा०, राज० राजस्थानी भाषा 
उभयलिंग रा० प्र० राजस्थानी प्रत्यय 
कर्मवाध्य, रूप ले० लैटिन भापा 
क्रिया च० बतंमानकाल 
क्रिया भ्रक सेंक चब० का० कृ० बतमान कालिक क्दन्त 
क्रिया प्रयोग चि० घिश्षेपण 
क्रिया प्रेरणार्थंक विलो० विज्ोम 
किया विशेषण व्या० व्याकरण 
क्रिया सकमेंक धाक० दकन्ध्वादि 
गुजराती भाषा स० सस्कृत 
गोरादि स० उ० सझ्ा उमयलिय 
चीनी भाषा स॒० पु० सज्ञा पुल्लिग 
जापानी भाषः स० स्त्री० सज्ञा स्त्रीलिंग 
डिगछ स० सकमंक 
हुर्की भाषा स० रू० सकमेंक रूप 
पजाबी भाषा सर्चे० सर्वेनाम 
पाली भाषा स्त्री स्त्रीलिंग 
पुल्लिग स्पे० स्पेनिण भाषा 
पुत्तगाली भाषा उ० उदाहरण 
पृषोदरादि कहा ० कहावत 
प्रत्यय मच ० प्र० बवचित प्रयोग 
प्राकृत _ ज० जि० जग्गा खिडियो 
प्रेरणार्थंक ज्यो० ज्योतिष सम्बधी 
प्रेरशार्थक रूप दे देखौ 
फारतसी मापा प्रा० प्र० प्राचीन प्रयोग 
फ्रांसीसी माषा प्रा० रू प्राचीन रूप 
चहुवचन मि० मिलाझो 
भाव वाघष्य मुण् मुहा० मुहावरा 
भाव वाच्य रूप मसल चि० घि० विशेष विवरण 
स्थान प्रयोजन 
ला के पास के बीच मे सिर पर नर हि घ्वनी: ४९५४ रा कु 32 हे 
छाब्द ननली।पक चिन 
एब्द के नीचे “” उच्चारण को तो लक लगा शा ७७४७3 
शब्द के दोनो धोर सिरो पर हट 
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पुर नाम 


भ्रनेकार्थी काप 
अमरत सामर 
श्रवधान माता 
भ्रचलदास खीची री यचनिका 
ऊमरकाव्य 
उच्ति रत्ताकर 
एकाक्षरी नाम माला 
ऐतिहासिक जैन फाग्य सम्रह 
फविकुछ बोध 
फान्हूडदे प्रव् 
गीत रामायर 
गुण रूपक बघ 
गोगादे रूपक 
डिगरंठ कोश 
नाम माला 
ढोला मारू 


दयालदास री ख्यात 
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उदयराम बारहठ 

पश्चननाभ 

श्रमृतनाल माथुर 
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सम्पादकन्रय रामतिह तेवर, सुयंक्रण पारीक व 
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[ राजस्थानी हिन्दी बृहतु कोश ] 
[ चतुर्थ खण्ड ] 
( द्वितीय जिल्‍द ) 


डंड५३ वंग 





। ५ 
वे 
ब--नागरी बरंमालः का उन्नीसवा व्यजन-वर्ण जो उकार, विकार भौर | वकनाछ, पकनाक्ि, वकनाछी--देखो 'नकनाक्त' (रू. भे ) ” 
अ्रतस्थ भ्रद्धं व्यजन भाना जाता है । इसका उच्चारण दत्त्योष्ठ है। उ०--१ बंकनाछ घर श्रभरा भरि हैं, श्ररष उरघ धर निरभर भरि 
उच्चारण मे जिह्ा-पदच उकार के समान-सवृत्त या भ्रघ-सवृत्त है । --श्रनुभववाणी 
तॉँ स्थान पर पहुच हा 
5 मं कक 32 कप हटके हो पाई 3०--२ भ्रजरामर का भारग श्रौंछा, सौछा संत पिछारौं । वक- 
की ह्‌ है ताढि मेर सचरि के, भवरगुफा सुख मार । --अनुभववाणी 
ह 3०--३ पलटि प्रब अ्रपुरव पाणा, करि घकन 
बक-स. पु - १ गयें, अभिभान, घसण्ड । 30530 कर आ# 
--भनुभववाणी 


हक १ दिपे रघुनायक दीन दयाछ, पुणा ख् घायक सेवग पाह् । चकनाडी--देखो 'वकनाक्' (रू भे ) 
चढ़े दसमाथ विभजण घंक, लछीवर देश भभीखर लक । 
चकि, चकी--१ देखो 'वक” (रू भरे ) 


--र ७. प्र. 
उ०--२ बैहु सायवी पगा राखीबै, वाल्गी धरा वचुटो चक । सबत्ना उ०--बैंकि पटा फूलहथा, सोरि खिलकार कुसन्नी | तस कपीस 
प्रनढा बेहु तर सर, भावु अनड तुहाक्रो भंक । --दुरसी आढौ |... जमा, जजर गती जाजनी । नस पर. 
२ देखो 'बाक' (रू भे ) २ देखो “बाकी” ( रू्भे ) 
उ०- दरपइ दीठइ दोरडइ, साप न आशणाइ सक, बीहुइ बिलाडा- उ०---वारण सिर तोर्ड खग बकी । तार श्र गणि भदारह टकी 
वच्चडइ, वाधिणी वालइ बक । “-+मा. का.प्र सुन प्र. 
३ देखो 'वाकी! (मह , रू भे.) वंकीनाक्ि, चकीनात्ो--देखो 'वकनाक्त (रू, भें.) 

४ देखो 'बक! (रू भे ) उ०--वकिनाक्ति चढाव वाटा, घण अ्रटके हीरामण घाटा । 
५ देखो वक्त (रू भे.) न्न्सू प्र 
उ०--दीहा पाधर वंक गय, भुज धरिये कुछ-मार। --गु रू ब | पेकेण--१ देखो 'वाकौ' (मह रू भे) 

बकड--१ देखो वाकौ' (मह , रू मे ) ० दिल वर्क घकेण, वाणी मतन्र तत सा बुद्धी । दुरजण सज्जण 
२ देखी 'बाक' (मह , रू भे ) थाने सज्जन होइ दुफ्जणाकारे। ३ “रा रू. 
३ देखो बक' (मह , रू भे ) २ देखो 'वक़' (मह, रू भे ) 

बकडी--देखो 'वाकी' (अल्पा , रू भे ) वकौ-देखो बाकी (रू भे ) 
उ०--कटि-तटि हूँती वकडी, काढी करि करवाल्‌ । तब श्रग्गीउ उ०--१ ढक जस जेती घरण, वडपणा श्रके वार। इसा वर 
आवी करी, करि वलगु ततकालू । न्‍मा का प्र 'पातल' श्रगे, सह सके ससार । --जैतदान बारहठ 

वकडो--देखो 'वाकौ' (भ्रल्पा., रू भे.) उ०--३ वर्दे अगदेस हुवा जोध बका । लगा मफीकरे भमोक प्राजाछ 
उ०--१ वीरम” भाई बकडो, ज्यू वेटी जगमाल। दत क्यावर चावा का न्यू प्र 
दुनी, साहा उर रा साल । वी. मा उ०--३ मिह्चिया वका राठवड चितहित राख बचाव । सुख गाडी 
उ०--२ भडा दुवाहा बकड़ा, हुई सनाहा सत्यि | सेघ निवाहा कीधी से, रीघो हाडी राव । रा # 
सुरमा, राहा वेध श्ररत्यि । --रा. रू, उ० पाई पेखेवा पतिसाह नू 'अजन”' चयी अझसवार, गति घंकी दिन 
(स्त्री वकडी) पाधरे, छत देखे ससार । न्प्शा कह; 

घकट -देखो 'वकट (रू मे). (ना मा) वंक़्त-देखो 'वक़' (मह , रू भे ) 

वंकति--देखो 'वक्र” (हू मे) उ०--माहा जटीयछ अगर भेक चक्रत मयक, अलक्त सेस मेचख 
उ3०--छट सुदर बीख सतेज घणा, तन श्रोप बे गढ़ रूप तणा। ऊथाक्ी । करण पत भ्रभा परभात रा समोकर। तेज पुज नाथ रा 
दुति चकर्ति तूँड लगाम दिया, कुछवतिय घूघट जारि किया । तणी ताछी । --भीमसिंह जी री गीत 


“शा रू | वग-स पृ. [स॒] १ जस्ता या रांगा नामक घातु । 


कं 


् 


घगर 2 0 वचाणी 


58 0 582: 22 स कमल 
बचक-वि - [स॒] १ छल, प्रपच से जो दूसरो को ठग लेता है, ठग, 
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9४ बढ । 
६ सीधा व सरल होने का भाव । 
७ बिना कप्ट के, श्रासाती से होने वाला कार्ये । 
८ अवसर, मौका । 
£ एक चद्रवशी राजा । १० कपास | ११ बेंगन। रे 
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घगर-वि --एकाकी, अ्रकेला । 
यगस, चयसी, वगस्स - देखो 'वगस” (रू. भे ) 
धगा -देसो 'बगाल' (रू भे.) 
धगार--देखो 'वधार' (रू भे) 
उ०--भोक्ठ मे तौ मुसाला, पाणी श्रर घगार धी रौ है। मा'राज , 
श्रा री तो थाने सोगन दिराई कोनी । --फ्रुलबीडी घचणो, 
वगारणो, चगारवी--देखो 'बधारणो, वधारवौ' (रू भे.) 
बगारणहार, हारो (हारी), वग्रणियोौ--वि० । 
वारिश्रोडो, वगारियोडो, वगारधोडौ--भु० का० क्र० । 
वगारीजणों, वगारीजयों --कर्म वा० । 
बगाल्, वगाल--देखो 'वगाछ! (हू. भे ) 
उ०--बरहार, मथुरा, भ्वध्या, वणारसी, चदेरी मल्लिवाल, महोब, 
हरियाणउ, भयाणउ, रत्वपुर, कामरू, झ्ाडियाण, जलघर, आरब, 
वगाल, भिहुरा, भोट, महाभोट, चीण, महाचीए" ।  >व से 
वर्गाढी, वगाली--देखो 'बगाल्ठी” (रू, भे.) 
बगास्टक-स. पु. [स वगाष्टक] रागा श्रादि झाठ घातुझो के योग से 
बना एक रसौपषघ । 
बगेस्री- देसो 'वागीस्वरी' (हू भे) * 
वरेस्थर-स पु [स बगेइवर] एक रसीपध ! 
घगेस्वरी--१ देखो 'बगेस्वरी' (रू भे ) 
२ देसो “वागीस्वरी' (र भे) 
धगोवग-क्रि वि --यथारथान, उचित स्थान । 
२ व्यवस्थानुसार। 
३ उपयुक्त, यथोचित । 
सच-स, ५ [सं] ९१ सूर्य । 
३ तोता । 
रू भें --बच । 


(वैच्चक) 


घोखेबाज । २ धरृर्त खल ) 

उ०-१ विभचारी वैरी बद वचक, छुछ बढ कपटी छानौ । महामोह 
हिंसक मूरसख सू, मरणी उत्तम मानो । -ऊ का 
उ०--२ 'वाका' वच्क वाशियौ, नहिं जाण्या नहिं राह। त्यां हृदा 
घन ताशिया, या श्राण्या घर राह । बा दा. 
३ पढने वाला, पाठक । 

उ०-परधन हरण परायण पामर, बचक वाणी रे। ते भूठी वुगला 
री बाता नाहक ताणी रे । -ऊ का 
रू भें --बचक, वछक 

४ सोधियार, चोर। 


मु घचकता-स स्त्री, [सं वचक--प्र, ता] १ छल-प्रपच से दूसरो को 


ठगने का फार्य, ठगी, घोखावाजी, धूर्तता । 
| 

२ चोरी। 

रू भें --बचकता 


| बचणा--देखो 'वचना' (रू भे) 
, चचचो-क्रि, स [स वचनमु] १ ठगना, घोखा देना ।_ 


२ चालवाजी करना, वेईमानी करना । 

३ देखो 'बाचणगी, बाचवौ' (रू भे) 

उ० -- इम कागद झावियौ, पेखि बचे 'गजपत्ती' । श्रग पौरस ऊफरी, 
भाहि प्रित जैम -विभत्ती । नन्सू प्र 
४ देखो 'बचरणी, वचवो' (रू भे ) 

उ०--१ हरयिा नारी नागणी, सब जुग लीया खाय । जे कोई बचे 
बापडी, गुर का मतर पाय । --अनुभववाणी 
उ०--२ है मुह फाड्या बाघनी, दाल्या सब ससार। जो बर्च 
भाज करि, लख चौरासी जेर । --अनुभववाणी 
वचणहार, हारो (हारे), वंचणियो--वि० । 

चचिझोड़ो, वचियोडो' वच्योडो--भु० का० क्ृ० । 

वचीजणो, वचीजबो--कर्म वा० । 

बचरणों, बचबो--छू० भे० । 


पचत--१ देखो 'वाध्धित! (रू, भे ) 


२ देखो 'वचित' (रू भे) 


वचतना-स स्प्री. [स] १ ठगी, घोखा, जाल, फरेव । 


उ०--लोग भ्रिय उत्तम श्राचार थी, बचना रहित अक्कूरौ जी । 
पाप करम थी जे डरता रहइ, कपट थकी रह दूरी जी | 
रू भे--वचरणो, वचणा । 


वचाणो, वचायो-फ्रि स. ['बचणौ क्रि. का प्रे, रू ] १ ठगवाना, 


घोखा दिराना । 


ना 


वचायीडो 
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२ चालवाजी कराना, वेईमानी करवाना । 
३ देखो 'बचाणौ, वचावो (रू भे) 
3०--१ हिव म्हानु चचावो, ताहरा बाढ्ृक हसियौ वामरा छुडाया। 


डंडशर 


बछाणों 


२ कामना करने वाला ॥ 
३ देखो वचक' (रू भे-) 
रू भे---चछक 


--दैवजी वगडावत री वात | बंछणो, वछ्वौ-क्रि झ. [स वाछम्‌] १ चाह होना, इच्छा होना 


उ०--२ लक्ष्मी नै कुश नोतरै, गगोदक कुण पवित्र करे हसने 
गति कुण सिखावे, ब्रहस्पति ने कु बचावे। क्रपण ने कु 
सचावे। तिम सज्जन ने स्वभाव जाणवी। >-रासा स. 
वचाणहार, हारो (हारी), वचाणियौ--वि० । 
वचायोड़ी --भू० का० छु० । 
बंचाईजणो, घंचाईजवौ--कर्म वा० । 
वचावणों, वंचाववौ--रू० भे० । 

चचायोदो-भू का कृ--१ ठगवाया हुआ, धोखा विराया हुआा 
२ चालवबाजी या वेईमानी करवाया हुआ । _ 
३ देखो 'वचायोडौ' (रू भे ) 
(स्त्री वचायोडी) 

बचावणौ, वंचाववो--१ देखो 'वचाणौ, वचावो' (रू भे ) 
२ देखो 'वचाणो, वचावो' (रू भे ) 
उ०--हस ने गति बुर सिखावै, ब्रिहस्पति ने कुश बचाव क्रिपण 
ने कुण सचावे । +-+रा सा.स 
वचावणहार, हारो (हारी), चचावर्शियौ--वि० । 
वबचाविश्नोडी, वचावियोडो, वचाव्योड़ौ--भू० का० कृ० । 
चचावीजणो, वचावीजबौ--कर्म वा० । 

बचावियोदौ--१ देखो 'वचायोडो' (रू भे) 
२ देखो 'वचायोडौ' (रू भे.) 
(स्त्री, बचावियोडी) 

वचित-वि [स] ९१ जो ठगा गया हो, धोखा खा गया हो । 


२ जो किसी की #पा या सहायता प्राप्त करने से शलंग रह गया 
हो, दूर रह गया हो । 
३ जो अ्रभीष्ठ फल या लाभ न था सका हो । 
४ विमुख । 
४ हीन 
रू भे.--वचत, वचित, बचत | 
वचियोडो-भू का कू--१ ठगा हुआ, घोखा दिया हुआ 
वाजी किया हुआ, वेईमानी किया हुआ । 
३ देखो ववाचियोडौ' (हू भे) 
४ देखो 'वचियोडो' (रू भे) 
(स्त्री वचियोडी) 


वछक-वि (स्त्री वछुक्री) १ चाहने वाला, इच्छा करने वाला । 


२ चाल- 


उ०--हरि समरण रस समझण हरिणाखी, चात्रण खक्त खंगि 
खेन्न चढि । बसे सभा पारकी बीलण, प्राणी चछुदद त वेलि पढि । 
--वैलि 

क्रि स--१ चाहना इच्छा करना, अभिलापा करना । 
उ०--१ श्राकास राता, मेह करि माता । क्या किए नीला, क्‍या 
किशण पीला । नाना प्रकार ना रग, भला सुरंग । वाघे भ्रनग, 
जगी करे जग, भोगी पीयेै भग, स्त्री चछे सग श्रादि | 

--रा सा स- 
उ०--२ माधव करि माहरू कहिउ, जु मुझ चछद्ट खेम । सास 
लगइ सेवा करिसि, सीत दमयती जेम । जन्मा का प्र 
उ०--३ भ्रौ श्रवसाण सूरमा झायी, पूरा नरा बदछता पायौ। 
असमर हथा घणी मुख आगे, लडता गयणा भुजा डड लागे। 


रा रह 
२ जिज्ञासा करना । 


३ प्रेम करना । 
वछणहार, हारो (हारी), चछरणियों -वि० । 
वछिश्रोडी, चछियोड़ो, वछ्योडौ--भू० का० कछु० । 


वचछीजणो, चछीजवो--भाव वा०/कर्म॑ वा० | 
बचणौ, वचवी बछणो, घछुवौं--रू० भे० ॥ 


बछत, वछती, वछतो --देखो 'वाद्धित' (रू भे ) 


उ०--१ नर चाप भ्रमर चद्र त्यनेता, क्रम क्रम चाहा करो सकाज | 
सफकछ करण बछत सग्रढा रा, तो हाता रघुकुछ सिरताज । 
+र. रू 
उ०--३ जग मुगति भुगति दाता जगा, दान मान बछत दिये । 
पारथ किसू मेलग कुपह, प्रभू नाथ पारत्थियो । 
वछना--देखो 'वाछना” (रू भे.) दहृनामा) 
बछाणो, चंछावो-क्रि, स ['वछणाी' क्रि का. प्रे रू ] १ चाह कराना, 
इच्छा कराना । 
२ कामना कराना, अभिलापा करवाना । 


वछाणहार, हारों (हारो), वछ्धाणियौ--वि० । 
बछायोडौ--भू० का० छू० । 


--ज. खि 


वछायोटौै 





वछाईजणौ, वछाईजबोौ--कर्म वा० । 
बछाणों, बछाबौ--रू० भे० | 

बछायोडो-भू का कू--१ धाह कराया हुप्रा, इच्छा कराया हुग्ना, 
२ कामना कराया हुआ, अभिलापा करवाया हुआ । 
(स्त्री. वछाय डी) 

वछासुर--देखो “वत्सासुर' (रू भे) 

बदछित - देखो 'वाद्धित' (रू भे ) 
उ०--महि सुई खट मास प्रात जछ मर्ज, श्राप श्रपरस श्र जित 
इद्री । प्राग वेलि पढता नित प्रति,त्री वद्धित वर यछित्त श्री ।--वेलि 

बहियोडोौ-भू का. क -- १ चाहा हुआ, इच्छा किया हुमा, श्रभिलापा 
किया हुआ. २ जिज्ञासा किया हुग्ना हे प्रेम किया हुझ्ना * 
(स्त्री वछिषोडी) 

वणण-स. पु [दिशज] १ घास | 
3०--१ ताहरा सात-बीस भैसा दिया । भैसा लैं-ने घर झायी । 
चारणी सखरा भ्रासरा घताया , भैस्‍्यां व्याया ने घजण पडिया । 
फोफाणद रे भ्राणद हुवा । --फोफाणुद री वात 
उ०--२ तैरी बेटी पण लियो छे । जिये रे सात वीस भैस्‍्या ने 
धजण पड तिये चारण नू परणीजू | --फोफाणद री वात 
२ द्ारीराग, अग-उपाग । 
३ शरीर के जन्मजात या स्वाभाविक वे चिह्न जिनके द्वारा मनुष्य 
की पहचान की जाती है। (जैन) 
उ०--ए थारौ सरीर छे रे, बजण लखणा उदार । रोग रहित दोस 
को नही रे, जोबन कला भ्रपार । --णजयवाणी 
४ देखो “व्यजन' (रू भे ) 
रू भें --वजन । 

वजणो, वजबो-क्रि श्र [स बज#-गति] १ पराजित होना, भागता । 
उ०--रजपूते भुइ भागिय, दछ मूका छत देस । 'वीहारी' बर्ज नही, 
सूता भेल्हे नेस । “-ग्रुरू ब 
२ चलना । 
वजणहार हारो (हारी), वजणियो वि० 
चनिश्रोडो, वजियोडो, वक््योडो--भू० का० कृ० । 
चजीजणौो, वजीजबौ--भाव वा० । 
चभणो, वऋवबौ--रू० भे० । 

घजन--१ देखो 'वजणा' (रू भे) 
२ देखो 'व्यजन ' (रू भे.) 

वजियोड्ो-भू का कु --१ पराजित हुवा हुआ, भागा हुश्ना 
हुआ | 
(स्त्री वजियोडी) 

वऋ-देखो “वध्या' (रू भे ) 


२ चला 
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वभणों, वक्बौ--देसो 'वजणौ, वजबी' ( मे ) 
उ०--बढ़ियौ मुसेस 'पतौ वाढालौ, बंक्षियो 'गुरगनं देख बड़। 
गढ़ चित्तौड़ गरव तटा गरजे, गागी गो रणनग गढ़ । 
--त्ता चुंदावत री गीन 
यक्रि--देखो 'वध्या' (र, भे ) 
उ०--माई हुई माह हुई काइ नथि यक्ि, भ्रह जाया नवि मुपग्रा 
तुम्हे राजु कांई दैवि दिद्धठ । >प.प च॑ 
वक्षियोडी -देसो 'वजियोटौ' (रू भे ) 
(स्त्री. वभियोटी) 
वट-स पु [सि]१ बटयारा फरने की क्रिया या भाव । 
२ विभाजन । 
उ०--थे सूना कूफन लोक हसावता हा सो झआवी उरा शझर्व प्राज 
इसा दिन वरायर बट होवे है । “वी स टो. 
३ विभाजन द्वारा होने वाला हिल्‍्सा, भाग । 
3०- भ्रव॑ श्राज इण दिन बरावर घट होव॑ है सो भ्राछ्ठी वट दे वो 
भाप लैलीजी । “वी स. टी. 
४ प्रश। 
५ पीसने की क्या या भाव । 
६ विधुर । 
७ हसिया नामक उपकरणा का बेंट या दस्ता । 
रू भें - बढ, बाट, बांट, वाठ । 
घटणो, वटयौ--देसो बटणो, वटवो' (रू भे) 
उ०-भ्रव घर अधर कीया मन भाई, वागा धनहद वटी यधाई। 
नाव भ्रखडत सड नाही, सुरति सबद के मडी माही । 
--भनुमववाणी 
चटणहार, हारे (हारी), वटणियौ--वि० 
बटिश्रोडो, यटियोडो, वव्योंडी--भू० का० कृ० । 
वढीजणो, वटीजबौ --करम वा० । 
वटवाडो, चटवारो--देखो 'बटवारो' (रू भे ) 
चटाइतत--देखो 'वटायत” (रू, भे ) 
बढाई--देखो 'वटाई' (हू भे) 
वढाडणों, वटाडबौ--देखो 'वंटाणी, वटावो' ( भे.) 
चटाडणहार, हारो (हारी), वटाडणियों -- वि० । 
वरटाडिश्योडी, चटाडियोडो, घटाडयोडो--भू० का० कृ० । 
चटाडीजणो, चढाडीजवौ--कर्म घा० । 
बटाडियोडी--देखो 'वटायोडौ” (रू भे) 
(स्त्री बटाडियोडी) 


| घटाणो, घटाबौ--देखो 'वटाणो, बटाबौ' (रू भे.) 








बटायत डड2७ चदण 
बटाणहार, हारी (हारी), वटठाणियौ--वि० । हे अग्र-भग, पगु। 
बढायोडो-- भु० का० कु० । ४ आभविवाहित। 
वढाईजणी, वटाईजबौ--करम वा० । रू भे --वडौ। 


बटायत - देखो 'वटायत' (रू भे ) 

यदायोडो - देखो 'बठायोडो' (रू, भे ) 
(स्त्री वठायोडी) 

चदटारी - देखो 'वटारो' (रू भे ) 

चढावणौ, बटावबों --देखो 'वटाणौ, बठाबौ” (रू भे ) 
बटावणहार, हारो (हारी), वदावणियौ--वि० । 
वढाविश्रोडी, चटावियोडो, वदाष्योडो--भु० का० कृ० । 
चटावीजणो, चटावीजवो--कर्म वा० । 

बदावत--देखी “'वटायत' (रू भे) 

बटियोडो--देखो 'वटियोडौ' (रू भे) 
(स्त्री वटियोडी) 

वढीलौ-वि [स वट-+-श्रालुच्‌ प्र ) (स्त्री बटीली) १ जिसका किसी 
हिस्से, भाग या अ्रद्य पर श्रधिकार हो । हकधारी । 


२ हिस्सेदार, भागीदार । 
३ साकीदार 
बठ, चठौ-वि [स व6] (स्त्री वठी) १ उदृण्ड ॥ 
२ अविवाहित, कुंशारा ) 
३ बोना । 
४ पु, अ्गहीन । 
से पु [स व5] १ अविवाहित व्यक्ति । 
२ नौकर, सेवक ! 
३ भाला, वर्छी, शूल । 
बंड--देखो 'वडौ' (मह , रू. भे ) 
वड़णो, वडबौ-क़ि स --पीसना । 
उ०-- भोरे-भोरे तन करे, चघडे कर कुरवाण । मिट्ठा कोडा ना लगे, 
दादू तोहू साण | --दादूबाणी 
चडणहार, हारो (हारी), वडणियौ--वि० । 
वडिध्नोडो, वडियोडो, वद्योडौ--भु० का० कृ० । 
चडोजणौ, चडोजबौ--करमम वा० । 
बडियोडो-भू का कू --पीसा हुआ । 
(स्त्री वडियोडी) 
बढों-वि [स वण्ड] १ वह पुरुष जिसके लिग्रेन्द्रिय के श्रग्नभाग पर 
चमडा न हो, जो सुन्नी किया हुआ हो । 
२ बधिया किया हुश्रा, झाख्ता किया हुआ । 


मह ,+--बड, वयड, वड, वयड | 
बतक-स स्त्री [स वर्तनम्‌] १ चित्त का किसी कार्ये मे लग जाना, 
मनवहलाव । 
उ०--नी कोई बूढी-ठाडी डोकरी ई अर चतछ करण सारू आई | 
--फुलवाडी 
२ बातचीत, वार्तालाप । 
उ०--दीवाणजी रो एक खास सुभाव के वे लुगाया सू धणी 
बतत्क नी करता । -- फ़ुलवाडी 


रू, भे---वतत्ठ, वततछ, वतोछ, वतोल, वत्तत्क । 
अल्पा.,-- वतकलौ 

वतुक्तियों--देखो “वथुद्मो' (अल्पा , रू भे ) 

चतुछी - देखो 'बथूछो' (रू भे ) 

चतोढछ, बतोल--१ देखो “व्ूछौ” (मह , रू भे ) 
उ०--चिह॒दिसि चमकइ् वीजछी, वादलवा बतोढ् । दुख-दरिया- 
माहा हु गई, टल््वत्वती द्रहि बोछ । मा का. प्र 
२ देखो 'वतकछ” (रू भे) 

बतोकियौ, गम वतोलीयो, वधुद्धिपो--१ देखो “वधुद्धी (अल्पा , 
रूभे 


उ०--१ मझक जावा तुझ तेडवा, विभासिछ निप्ति दिन्न | वैसाखि 
चंतोलीया, मरडी नाखइ मन्न । “मा का. प्र 


उ०--२ उडइ रेणू अवीर नी, सुरतरु नइ सींदूर । गयरिश गुलाल 
वतोलिया, छलर विछाहिउ सुर । “मा का प्र 
चधूलौ--देखो “बथूल्टौ' (रू भे ) 
वद-देखो 'वद्या (रू भे) (डितलामा) 
बद--देखो 'वदनां (रू भे ) (डि.को ) 
उ०--ताण मूंछ तोले तिजड, विसन सकति कर बद । कूच तगारा 
हुय कटक, चचे हुकम जयचद | यू प्र 
वदगण-स पु-१ पत्थर । (अ मा) 
२ बन्दीजन | 
वदगो----देखो “बदगी” (रू भे.) 
उ०---तद ठाकुरजी फुरमायौ के थारी जात मानी । थे घरे जावौ । 
थे तौ भ्रठई घणी बदगी करी छो | सू जात्रा सू इधकी माना छा। 


नव दा 
वदण--१ देखो 'वदन' (रू. भे.) 


वबदणा 


उ०--कवि वेदव्यास वलमीक कवि, करि अ्रस्तुनि बदण कियौ 
न्‍सू प्र 

२ देखो 'वदिण' (रू. भे ) 

उ०--रच सदन चित्र सहूप, अ्रति रंग रग अनूप । जसवारि 

चदण जीहू, उचरत विरद सईह । रा रू 


बंदणा--देसो 'वदना' (रू भे) 


उ०--हीदू तुरक नही को इसउ, रिखि राउतवदटि लखणउ जिसउठ । 
जे समरगणि साम्हा मरह, ते सुर सिद्ध वदणा करइ । 
--कादे पा 


वदणो, वदवयौ-क्रि स [स वदनम्‌] १ नमस्कार करना, प्रणाम 


करना, श्रभिवादन करना । 

उ3०--१ कमधज्ज मित्र सू कमधजा, हीया परफुल्लत हुवे । 

सदियों “गजण विय चदवरि, ताम तुरव्क हिंदु्व । 
>ग्रुरूषव 

उ०--२ सेतुज बदिश्न तीरथराउ, गुरु या गराहर करउ पसाठ । 

बाग वारि हउ समरउ देवि, चिहुगति गमणा कहउ सखेवि । 

--वस्तिग 

२ स्तुति करना, प्रार्थना करना । 

३ पूजा करना, श्र्चेना करना । 

४ प्रशसा करना, तारीफ करना । 

वदणहार, हारो (हारी), वदणियौ--वि० । 

वर्विश्रोडो, वदियोडी, वदचोडी--भू० का० कछु० । 

चदीजणो, वदीजबौ--कर्म वा० । 

चदणो, बदबो, बधणों, वधरवों, बदेणों, बदेवी विवणों, धिदबो, 

विदणों, विदथो -रू० भे० । 


घदन-स पु [स] १ नमस्कार, प्रणाम, श्रभिवादन । 


उ०--१ राजा बदन कीध उमर कर । श्रात्नी-वाच्र विप्रा इम 


उच्चर । लगुरूव 
उ०--२ इम सिध वयण सुणो उदमदियों, बदन करे नरेसुर 
बदियी । न्यू प्र, 
२ प्रार्थना, स्तुति ! 

३ पूजा, श्रचना । 


रू भे --वदण, बदन, वदिणा, बदिन, बंद, वदरा । 


यदनमाछ, वदनसात्ठा, वदनवार- देलो वादरमाक' (रू भे.) 


उ०--प्रथीनाथ गढपौहछि, प्रथम 'प्रभतताह” पधारे। तोरणा बदन- 
साठ प्रगट उछव अणपारे । नन्रा रू 


बदना-स स्त्री [से बदन] १ नमस्कार, भ्रभिवादन, प्रणाम । 


इडभ्र्द वदाडणो 


न++लील जन अब >जत 


उ०--कर कट्टू नइ करू बदना हु वारी। पहिलए प्रत्येक बुद्ध रे 
हु वारी लाल । नस कु 
२ स्तुति, प्रार्थना | 
३ पृजा, अ्रच॑ना । 
रू भे---वदणा, बदना, वदणा, वदनी । 

वदनी-स. स्त्री. [स बन्दनी] १ जीवातु नामक श्रौषधि, जो मृतक को 
जीवित कर सकती है । 
२ गोरोचन । 
३ तिलक । 
४ बटी ॥ 
५ याचना कर्म । 
६ देखो 'वदना' (रू भे) 

वदनीक, चदनोय-वि [स॒वन्दनीय] १ प्रश्याम या नमस्कार करने 
योग्य । 


उ० - बदनीक पाय रा गाय रा दुजा विसावीस । आसुरा भजणा 
श्राडे घाय रा श्रमाब । न्स्ज प्र. 


२ स्तुति व प्रार्थना योग्य । 
३ पूजा  श्र्चना करने योग्य । 

वदर -१ देखो वदर' (रू भे) 
२ देखो 'वानर' (हू भे ) 

चदरगाह--देखो 'बदरगाह' (रू भे) 

वदरमाकठ, चदरमाछा, वदरवातू, ववरवाल, वदरवाह्व--देखो'वादरमाल' 

(रू भे) 

उ०--१ पारिग्रहरा-तराउ परियाणा, भाड्यौ विहु भूपति मडाण । 
महोछव तोरण वदरमात्, ब्रधि वाधइ बारणइ विसात्क । 


नच्डो मा 
उ०--२ वेलि जु एक रूख थें दूसरे रूख जाइ लागि छे। सु 
बदरवाछ बधाराी छे । --वबैलि टी 


उ०--ह चारू घट जुश्नल दीप प्रदीप मणिमाह्ा प्रवाल चदरवाल ए 
द्रव्य मगलीक स््रीदेवपुजन भुरू बदन प्रमुख भाव-वदन मगलीक । 

नव स 
उ०--४ तिण्िि बेला नऊइ कोरणा वाधीयइ तोरण, वाधीयइ 
चदरवाल, उत्सव विसाल वारिवलास । व स 


ववरियो---१ देखो 'बदर' (अल्पा , रू भे) 


२ देखो 'वानर! (अल्पा , रू ले ) 
३ देखो धदरियी' (रू भे.) 


वदाडणो, चदाडबो--देखो 'वदाणौ, वदाबी! (रू, भे ) 


चदाडियोडो 


__ ए््  ््िप्पपयतथ।थ:पथपभपपिभपाझपिपएप/खयाण 


बवाडणहार, होरो (हारी), वदाडसियौ--वि० । 
वदाडिश्रोडो, वंदाडियोड़ो, वदाड्योडों --भू० का० क । 
बदाडीजणौ, वदाडीजबो--कर्मे वा[० । 

बवाडियोडो--देखो 'वदायोडो' (रू भे ) 
(स्त्री वदाडियोडी) 

बदाणो, वदाबी-फ़ि स॒[स. वदनभ्‌] १ स्वागत करना, सम्मान 
पुर्वेक, अगवाती करना । 
उ०--ताहरा राजा चरदाईसेनजी साम्हा जाय कुवर न्‌ वदाय 
घरे ले भ्राया छे । --नैणसी 
२ अभिवादन कराना, नमस्कार कराना । 


उ०--१ जागछ रा लोक ऊचा चढ चढने जोवे छे। राजलोक 
पिण गोखा चढि-चढिने जोबे छ | इस जुगत करिने तोरण वदायो 
छे। --लाली मेवाडी री वात 
उ०---२ विवध उतारे वीनती, धारे निजर तुरग | लगन चदायो 
तूँवरा, पायो समे सुरग । -+रा. रू 
उ०--३ तरे पुरोहितजी ने श्राधा ले'र कान में पुछियौ--थें 
नाक र किशने वदायौ ? मैं थाने काहु कहि ने मेलिया था । 
--राव रिणमल री वात 

४ स्तुति कराना, प्रार्थना कराना । 
४ पूजा कराना, भ्र्चना कराना । 
यदाणहार, हारो (हारो), वंदाणियौ--वि० । 
बंदायोडो--भु ० का० #० । 
बंदाईजणो, वदाईजबो- कर्म वा० । 
बदाडणो, बदाइबो, बदाणौ, बंदावी, बदावणों, बदाववो, बधाड़णो, 
बधाड़वों, बधाणों, बधावों, बधावणों, बधाववों, वदाडणों, वदाडवो, 
वदावणों, वदावबो--रू० भे० । 

बदायोडो-भू. का कृ-१ सम्मान पूर्वक अ्रगवानी“कराया हुआ, स्वागत 
कराया हुआ. २ अ्रभिवादत कराया हुआ, नमस्कार कराया हुआ 


ह स्तुति व प्रार्थना कराया हुझ्ला. ४ पूजा व श्रचेता कराया 
हुआा। 


(स्त्री वदायोडी) 

बदावणी, वदावबो--देखो 'वदाणौं, वदावौ' (रू, भे.) 
वदावणहार, हारो (हारी), वदावणियौ--वि० । 
वदाविश्नोडो, वंदावियोडो, वदाव्योडो--भु० का० कृ० | 
वदावीजणो, वंदावीजबी -- कर्म वा० । 

चदिण--देखो 'वदिन! (रू. भे ) 


सदित-क्व [स] १ जिसको नमस्कार किया गया हो, अभिवादित, 
सम्मानित । 


डड४५६ 


बधन 


२ जिसकी प्रार्थना की गई हो, स्तुत्य । 
३ जिसकी पूजा या झ्चना की गईं हो, पूजित । 
वंदित--देखो 'वदिन' (रू भे ) 
ववियौड़ो-भ्रू. का क़.--१ नमस्कार किया हुआ, प्रणाम व अभिवादन 


किया हुआ २ स्तुति व प्रार्थना किया हुआ. ३ पूजा व अचंना 
किया हुझा- 


(स्त्री वदियोडी) 
वदीखानौ--देखो 'वदीखानौ' (रू, भे ) 
वंदीग्रह, वदीघर--देखो 'वदीघर” (रू भे) 
वदीजण, वदीजन--देखो 'वदीजन' (रू भे ) 

उ०--सुभ खमा खमा जय सह रो, कोछाहछ वदीजर्णां । 

-+रा रू. 

बदोदाद-स. स्त्री --पारसी लोगो की एक घामिक पुस्तक । 
बदेणों, वदेबौ--देखो 'वदरणौ, वदवौ” (रू भे.) 
वदोकडी, वदोखडी, वदोगडी -देखो 'वदोकडी' (रू भे ) 
वंदोढझी--देखो 'वदोलछी” (रू भे ) 
वरदोछो--देखो 'वदोछो' (रू भे ) 
वदोवस्त--देखो 'वदोबस्त' (रू भे ) 

उ०-परण उस्री चौडे लडरँरी भ्रासग हुई नही | तद वरसघ नू 


लाकच देय भ्रजमेर बुलायी, अरु खातरी करने वीटली चाढियो | 
पीछे चदोवस्त कियो । 


वर्द- देखो 'बदो' (रू भे) 
उ०--बदा करिये बदगी, श्रातम ते श्राधीन | जनहरिया । धम घम 
घटे, यौ तन होसी छीन । 


दे दा 


--अनुभववाणी 
वद्य-वि [स ] १ नमस्कार, प्रशाम व श्रभिवादन करने योग्य ! 


३ पूजा, शअचेना व स्तुति करने योग्य स्तुत्य, पृज्य । 
३ प्रार्थना व निवेदन करने योग्य । 
वंद्रवाक्ृप--देखो “वादरमाक्त” (रू भे,) 
वद्रावनवासी-देखो '्रदावनवासी” (रू भे) 
उ०--बीयौ टमरियौ वद्रावनवासी, वाराय भार शअढार सख्या, 
विस्णु वाणी ऐह । 
वधघ--देखो वघ' (रू. भे.) 
वघणो, वधवो--देखो 'बधणी, वधवी' (रू भे ) 
चधतीवेस--देखो 'वधतीवेस” (रू भे ) 


-- रुकमणी मंगछ 


| ब्रधन--देखो वधन' (रू भे) 


वधव ; 
____॒॒॒॒॒॒[॒ ७/फ 9फउ $$७  __[॒॒॒ २ उउे॒ :-कसस्‍स्‍लन्ियथ-०---+ 
वि, वभी--देखो 'बबी” (रू भे ) 

बवक--देखो 'बबक' (रू भे ) 

बवाल्ली--देखो 'बवाह्वी' (रू भे ) 


डड६० / 


उ०--काक का मैं वधन कापे, जाप भजपा श्राप प्राप । 


यंघव--देखो 'वधु' (रू भे.) 
उ०--होय के निकासी बनौ वंधवाँ समेत हलयो। अमल्यो सामुद्र 
सेना हलीतो उदार | --बादरदांव दधवाडियों 
बधाणौ, वधावौ--देखो 'वधाणौ, बधावौ' (रू. भे ) 
घधायोडों -देखो 'वधायोडो' (रू भे ) 
(स्त्री बधायोडी) 
वधियोश्टौ--देखो 'वधियोडौ' (रू भे) 
(स्त्री वधियोडी ) 
यधैेज--देसो 'बबेज” (हू. भे ) 
यध्या--देखो “वध्या' (रू भे) 
यष्याचछ, वध्याचक्धि -देखो 'विध्याचक्र' (रू भे ) 
उ०--करपूर कावेरी तीरि, कुकुम कास्मीरि, चदन मनयाचलजख्न गि, 
कस्तूरी कुरगि, गजराज वध्याचलि, मोती जयकूजरि । “व स 
वध्यापणौ--देखो 'वाकपणौ' (रू भे ) 
धनर--देखो धवानर' (रू भे ) 
चनस्मा&--ेखी 'वादरमाक' (रू. भे ) 
उ०--वरणं ग्रहि वनरमाक् सुब्रिंद । 
वनोलो--देसो 'वदोलछो' (रू भे.) 
यप्त--देखो 'वरण' (रू, भे ) 
उ०--मारुवणी मुूँह-वन्न, श्रादित्ता हू उज्जछी । सोइ भांखठ 
सोव॑श्न, जो गढ्ि पहिरठ रूपकउ । -ढो मा 
वप्तर--देखो 'वानर' (रू भे ) 
यवाछी--देखो 'ववाह्वी' (रू भे ) 
यवि, घदी--देखो 'वबी' (रू भे ) 


--रामरासौ 


3०---गरुर का सबदर्क्त भौंरा जगायया । सरप बढ तजि प्रयम तहों 
जायिबा । -ह पुर्वा 


यभ--१ देखी 'ब्रह्मा' (रू, भे ) 
२ देखो 'ब्राह्मण' (हू भे) 
अंभर, वभार--देखो 'ववार' (छू पे.) 
उ०--फर फाटस नाह सनाह फडे । भाश्रलोष थार करत भड़े । 


जिन) 


“पा. प्र 


यस-स. पू [स वश] १ किसी जीव, प्राणी या मनुष्य की संतान 


परम्परा, कुल, खानदान, गौत्र। 
उ०--१ सीह-छत्तीती साभक्करे, छाके वस छुतीस॥ 'वार्की पाटी 
बीर रस, वरणी विसवावीस । “वा दा« 


उ०---३ देवी गाजता दैततां घस गमिया । देवी नवे खड विभुवन 
तूक नमिया । --दैवि 
२ संतान, सतति, परिवार । 

उ०--हिंव एकु श्रम्द भानु, दियउ विंहु पखउ तु छुडि | कठरव वस 
विशासिया, काई बूडु म माडि । “-प पच, 
है वेडा । 

४ समुदाय, समृह । 

४ रीढ की हड्डी, मेरूदड । 

६ खडग के बीच का भाग जो भ्रधिक चौडा होता है ) 

७ युद्ध की सामग्री 

८ गांठ । 

€ गन्ना, ऊख ! 

१० साल का पेड । 

११ शहतीर, वल्ला, लट्ढा । 

१२ पुष्प, फूल । 

१३ विष्णु का एक नाम । 

१४ पुरुषों की वहत्तर कलाओो में से एक । 

१५ वस लोचन । 

१६ बारह हाथ का एक नाप । 

१७ देखो 'वास” (रू भे ) (ता मा.) 

उ०--याौं चिता उद्बेगो, लग्गी श्रग्यग वस घासारां । 
१८ देखो, बसी (मह, रू श्रे) 

उ०--तती ताल टवक्‍्कडा, महल बस विसाल । निरति करइ नव 
रागमा, माडी मस्तक थाल । -मा का प्र. 
रू भे --वस, वास । 

झल्पा --वंसौ । 


(वस) 


->रा, रू | 


वंसक--वि. [स. वद्--प्र क] वश का, वद् सम्बन्धो । 
सपु [स वशक| १ बाम का पेड । 


उ०--सू डार्क प्रालम ढलल सिरे । नन्नाविध वंसक नदगिरे। 
ष्न्यु हु ब्- 
३ बास की ग्राठ 





बसकर ४४६१ बसि 
३ झगर की लकडी। ' उ०--गावराहार माडइ (श्र) र गाई। रास कइ (सम) यद्ट वसली 
४ मछली । ध वाई । --वी. दे 
रू भे--वसक | २ देखो 'वसावली” (ह-मे.) 


वर्सकर--स, पु. [स. वशकर | जिस से किसी वश, कुल या भौत्र का 
प्रारम्भ होता हो, मूल पुरुष । 
बसकार-स. पु.---राजवग्ग विशेष 
उ०--कवि काठीया, मसूरिया, दीवटीया उपाध्याय बइकार कर- 
डिकार झालविशिकार वीणाकार बंसकार भ्राउज्जी पखाउजी 
पास्चात्यपक्षे तारकिक ज्योतिसी वैद्य महावैद्य । न्वस 
वसछेतर-स पु. [स.वशछेतृ] १ किसी वंश का भ्रतिम पुरुष । 
२ एक सप विशेष । (छेखाबाटी) 
रू भे --वसछेंतर | 
वसज-स. पु. [स वशज ] जो किसी कुल, वक्ष या गौत्र में उत्पन्न 
हुआ हो, सतान, सतति, श्रौलाद 
वि --वास का बना । 
रू भे --वबसज | 
बसजा-स स्त्री [स वशजा] १ कन्या, पुत्री । 
२ बंसलोचन । 


वसघर-सं पु [स. वशधघर] १ वह-परंपरा व वश की मर्यादा को 
धारण करने वाला, वशज । वंश की मर्यादा को उज्ज्वल करने 
वाला । 
२ सनन्‍्तान, सतति । 
रू. भे -वसोघर, वसोघर, 

धंसनात-स पु [स वशनाश] १ शनि और राहु का सूर्य के साथ एक 
लग्न मे पडने, विदोषतद पचम लग्न मे पड़ने पर होने वाला एक 
योग जो वज्ञ--नाश का कारण माना जाता है। (फलित-ज्योतिष) 
२ एक भग्रकर विपंला सर्प जिसके किसी एक व्यक्ति को काटने 
से दाने-शने उस (व्यक्ति) के पूर्ण वश का नाश हो जाता है । 

वसपरिपाटदी-स॒ स्त्री [स वद--परिपाटी, वशपरम्परा] १ वद्य की 
सर्यादा, गौरव । 
उ०-- राज्य-द्वग-दुरग-देस वेभवज सुख हेय । राखी द्रढ बस- 
परिपाटी की प्रभता को । --वालावक्ष बारहठ 
३२ क़मश चलने वाली चक्ष-परपरा, पीढी, छ्‌ खना । 

वसद़्ख--देखो “वसब्रक्ष/ (रू भे ) 

चसभाई-स पु [स वशन॑-अात ] कुठु बी, सम्बन्धी, बघु, बाघव, 
समौत्री । 
रू, भे--वसभाई । 

बसरी, वसक्वी--१ देखो 'वसी” (रू, भे.) 


३ देखो 'वासरी' (रू भे) 
चसलोचण वसलोचन-स पु [सं. वदलोचन] लम्बी पोर वाले बडे 
बासो की गाठो को जलाने पर निकलने वाला वास का सार भाग 
जो सफेद रग के छोटे छोटे टुकड़ों के रूप होता है । वद्ा-व्करा, 
वदकपूर। 
रू भे --वंसलोचन । 
बसब्रक्ष-स पु [स बशवृक्ष] १ किसी वश का, उसके मूल पुरूष में 
से लेकर परवर्ती वशजों का, वृक्ष के रूप मे, बनाया हुमा रेखा 
चित्र या नक्शा । 
२ किसी वद् का क्रमश दिया गया, विवरण | 
रू भे --वसत्रक्ष, वसन्नख । 
वसस्‍्थ-स पु [स. वशस्थ] वारह वर्णों का एक वर्ण-व॒त्त । 
रू भे --वसस्थ । 
बसा-स पु --१ शकरि प्रभा नामक नक॑। 
२ देखो वास (रू, भे ) रू भे बसा। 
वसावक्िपौ--देखो वसावक्ियौ/ (रू भे.) 
घसाक्वी--देखो 'वसावली (रू. भे.) 
चसावहछ्ियौ- देखो 'वसावल्ठीयौ' (रू. भे ) 


चसावली--स. स्त्री [स वश्चावली] १ किसी वशयथा कुल मे उत्पन्न 
व्यक्तियों की पूर्वोत्तर क्रम से सूची, विवरण । 


उ०--१ वसिण्ठ कहै वसावतल्ठी, राज ख्यात दसरथ | --रामरासौ 


3उ०--२ पाछले पाने वसावढ्ी छै। 
२ बस, कुल, गौत्र 


रू भे.---वसावढ्ठी, वसक्ती, वसाछी वासावली । 
वंसावकीयौ-स. पु [स बद्य--राज आवक्तियौ] चशगुरु, कुलगुरु । 
वि--वंश का, वश सम्वधी । 


रू भे -- वसावक्वियो, वसावर्ीयों, वसावह्वियौ, वँसावल्दीयौ, 
वसावल्ियौ । 


वसि, वस्ती-वि [स. वंशी] किसी वश विद्येप में उत्पन्त । वद्ञ का | 

'. 3०--१ लागढ पाय माजीया आसू, जणसाणी दीइ असीस । बच्चि 
भ्रम्हाारइ तु अजरामर, प्रतिपे कोडि वरीस । -++का दे. प्र, 
उ०--३ वसि तू सूर वसि मू पीक । नेजे सू बह धातउ निफीऊ 


रा ज सी 
उ3०--खट्तीस वस राजकूछी सिरोमरिय सूरज घंसी राजान मारवाडि 


(जैन) 


--नैणसी 


वसीघर 


४ंड६२ 


चह्ढेंट्रणो 





रा नव कोटारी ठकुराई जछाबोछ राज पदी भोगव । 

जञ-रासा स. 
स॒ स्‍्त्री--१ बास की नलिका में छेद करके (स्वर बनाकर) 
बनाया हुझ्ला एक बाजा जो मुह से फूंक हाथ की श्रगुलियों द्वारा 
वजाया जाता हैं। मुरली, वासुरी । 
3०--१ तिसा बैण स्रीमडक जत्र ताल सहनाय वसी भरने 


सीस ढाल । रा रू 
3०--२ दोय बजावदइ ताल दोय वीणा वसी, दोय बजावइ 
वासली ए । -न्तकु 


२ रक्त वाहिनी सिरा, नस | 
३ चार कर्ष या भ्राठ तोले का एक मान । 
४ वश्लोचन । 
५ घोडे का नथुना । 
रू भे--वसरी, वसली, बसी, वनसी, वासरी, बासही, 
यासुरी, वासुछी, वसरी, वसीय, वसु, वसू, वनसी, वासरी, वासी, 
वाहली । 
मह “बस, वस । 
घसीधर, वसीधरण, चसीधारी- से. पु [स वशीधर वशीधारिन्‌ ] 
१ श्रीकृष्ण । ( भ्र.मा.) 
उ3०--वसीधारी ब्रज वासी विहारी । 
२ ईदवर।. (नामा) 
वि --वसी बजाने वाला । 
रू भे --बसीधर, वसीधरर, 
यसीय-- देखो 'वसी' (रूभे ) 
घसीवट- स. पु. [स वशीवट] वृन्दावत का वह वट-वृक्ष जिसके 
नीचे बेठ कर श्रीकृष्ण बासुरी बजाया करते थे । 
रू भे --वसीवट, बसीवट 
यसोयाछो-स-पु -- १ श्रीकृष्ण । 
उ०--गाया ग्वाढौ बानौ काठौ वसीमातछो वेहारी । 
२ वह जिसके पास बसी हो । 
बसु, पसू-देसो 'वसी' (रू भे ) 
उ०--खुरताछा विवखणी, घणी लग्गी श्रायासा) नह सुरिज्ञ 
भीसांण, चसू वाजी चरहासा । न्यु रू व 
बसे-देखो 'वासे' (रू भे) 
उ०--तद राशी कही थाने जे वास्तें वर राखिया हता सु विद्या 
सीखी के नही --चौबोली 
| -असोधर--देखो बसधर' (रू, मे.) 


-पि प्र 


--पप॒ प्र, 


न 


न्ब्न् 


उ०--मिणघर मेछ कमर मह-मेहण, चाच वसोधर दे चलणा । 
--नैणसी 
वसो--१ देखो 'बास' (अ्रल्पा , रू भे ) 
उ०--वसौ वधति बहुआ्न, श्रतर गति गठि वेघ उतपन्नो । सजोगि 
अग्नि पतगो, प्रजक्य श्रप मज्केण । >--गु. रू बन 
२ देखो 'वस” (अल्पा, रू, भे ) 
व-स. पु [स] १ वर्णा। २ वायु, पवन, हवा । ३ बाण, तीर । 
४ शिव। ४५ उपमा । ६ सुखी । ७ भअ्रव्यय । ८ अर्थ 
& वरूण देव । १० समुद्र | ११ राहु का नाम। १२ कल्याण 
मंगल॥। १३ सात्ना। (१४टतुष्टि साधान।ा १५ बस्ती । 
१६ वास, निवास । १७ सम्बोधन | १८ मत्रणा । १९ बाहु 
२० वस्त्र। २१ शादूंल। २२ चीता। २३ कलदा से 
उत्पन्त ध्वनि । २४ वदन। २५ वृक्ष। २६ मुर्वा-लता। 
२७ अस्त्र। २८ खडगधारी पुरथ। २९ सेरकी नामक कद! 
- ३० जल-कद, शालुक । ३१ मद्य । ३२ प्रचेता। (एका.) 
श्रव्य [फा.] १ और, तथा । 
सर्व --२ 'वह का सक्षित रूप । 
वश्च--देखो 'वय' (रू भे,) (जैन) 
वहगरा, वहगणीउ, वदगणु-स पु--१ एक प्रकार का वस्त्र विशेष । 
उ०-पटसाउल मेघाडवर सक्ारावउ रावेटठ कणावीर सौवन्न- 
उछलेउ मनेत्र नीलउ नेश्र रात कडाहउ वदइगणीउ कल्ही .। 
न-न्च स« 
२ देखो 'बंगण' (रू भे) 
बह--देखो 'वय' (स भे ) (जैन) 
बइड--देखो 'वितड' (रू भे.) 
उ०--तिआआा चोपडे तेल सिंदुर तन्‍न, वइडां वणाव घरु॒स्याम 
प्रन्त । नोडी भीडिशा भ्रग लग्गा निहग, जटाजुट सन्नाह जे कोड 
जग । “-वचनिका 
वइश्नर--देखा 'वैर' (रू भे ) 
देखो 'वेर' (रू भे ) 
चइठणी, चइठवो - देखो “वेठणो, वैठवी' (रू भे ) 
उ०--मारू वइठी सेज-सिर, प्री मुख देखइ तास। पूनिम-फेरे 
चद ज्यू , मदिर हुव॒उ उजास । >डढौ मा) 
वइठियोडो-देखो 'बैठियोडौ” (हू श्रे,) 
(स्त्रो, वइठियोडी) 
वहट्णो, डइट्बबो--देखो 'बैठण, वेठवो” (रू भे) 
उ०---एखमइयी नइ राजा भीमक, मश्न करेवा वहट्ठा । 
“-रूकभणी मगछ 


बड़द्वियोडो 


४४३३ 


वइसाह 





बहट्टियोडी - देखो 'ब॑ंठियोडो' (रू भे ) 
(स्त्री, वइद्ठियोडी) 
वबहण--१ देखो 'वचन' (रू भे ) 
उ०--स्रो सल्लेस्वर 'पास' जी रे लो, सुणि वारू दोइ चइण रे 
सनेही । न+वि कु 
२ देखो 'बहन' (हू भे.) 
बदताछकू--देखो 'वैताछ' (रू भे ) 
उ०--कानि कुडल सिरि मुगठ, मुत्ताहलि गलि माल । दिव्य वस्त्र 
दीसइ भला, वीर जिके चइताल । न्‍-+मभा.का प्र 
बहदउ - देखो 'वैद्यक' (रू भे ) 
उ०-दव्रह्मा दीए वाइ, पवन बुहारद, गणपति गादह्‌ चारड, 
क्रतात कोट राखइ, सनील्‍्चर (रसोइ चाखइ, मगल स्रीखड घसइ, 
बुध सौनउ कसइ, श्रढार भार वनस्पति फूलपगर भरइ, घन्वतरि 
चइदउ ''करइ । +-बव स. 
दइइन--देखो वचन (रू भे ) 
उ०--त्यु सदुपदेस विसेस दे कह विमल एकइ चइन | बुभव्यों सो 
रहनेमि विसयी गई जहा यदुपति सइन । --वि कु. 
२ देखो बहन (रू भे ) 
बहर--१ देखो वर! (रू. भे ) 
3उ०--चउड रा बइर ले चतुरग देवरा मारि ढाहिय दुरग । 
न्ज्य ज सी 
२ हैखो 'वरी” (रू भे ) 
उ०--पाखरि पल्चाएि काछहूठउ पहाड ॥ वरिजाग चडिय बहरा 
विभाड राज सी. 
३ देखो “वर! (रू भे ) 
वइरतसाण -देखो विरहमाण (रू भे.) 
बहरसेन-- देखो 'वीरसेन' (रू भे-) 
घहराग--देखो “वेराग्य! (रू भे.) 
उ०--१ जेती जउ मनमाहि, पजर जइ तेती पुछद । मनि चदराग 
ते थाई, वालभ वीछुडिया तणी । --डो मा 
उ०--२ भ्रागइ वार विच्यारि हराव्या, तुरकि न लाघडउ लाग ॥ 
मोटे राजि लाज अम्ह श्रावी, एहचु हईइ चदराग । का दे प्र 
उ०--३ चित्त विचारि समाचरइ रे लाल, वलि मरकट बहराग रे । 
न-वि कु 
वहरागर-स पु --१ एक प्रकार का वस्त्र विशेष । 
उ०--जादर हीरागर बइरागर फूलप्गर चीर वलगार चुतार 
पीताबर चादर रक्तावर, नेत्रावर । नव स 
रू भे --वयरागर, वयरागरि | 


२ देखो 'वैरागर' (रू भे-) 
उ० उडीसा रौ नइ नाइूलौ, चीणा भोट चभेरी । गवड देस बदरा- 
गर सागर, जाक घर भभेरी । --रूकमणी मगछ 
वइदरागी--देखो “वैरागी” (रू भे) 
उ०--१ माली तत्रोली हरमेखलीया जोगी भोगी चद्वरागी नट 
विट सुट खरड लाठा रगाचारच ५] ->व.स 
उ०--२ वहरागी थिउ विस्तरइ, रामा सुपि राग। कारत कांटे 
काकरि, पुलतु श्र॒णृहारि पाग । न्मा का प्र 
वहराइ--१ देखी 'विरा्टा (रू भे) (व स.) 
२ देखो 'वैराट' (रू भे ) 
वहरि, बददरी--१ देखो बरी” (रू भे ) 
उ०--१ वबहरिया तणाइ सिरि मिरी वाटि | पह मलइ कू भ बइ- 
सारि पादि । न्‍-रा ज सी 


उ० २ साद कर किम सुदुर है, पुद्ि पुछि थक्‍्के पाव। सयरो 
घाटा नउछ्िया, वहरि जु हुआ वाव । “ढो. मा 
२ देखो 'वर' (रू भे ) 
३ देखो वर” (अल्पा रू भे ) 
चइचस्तु --देखो “वैवस्वत' (रू भे ) 
उ०--सुत कासिप सुरज तप असाधि | चहवस्तु सूर सुत तेज 
वाघधि । ननसूप्र 
वइस-देखो वैस्य' (रू भे ) 
उ०--वारिज्य बइस फवि जेण वेर। कोटेक जाए वप घर 


कुमेर । नजर प्र 
वइसणो, वइसवो --देखो “वैठणी, बैठवी” (रू. भे ) 
उ०--कणक सिंहासरण स्वामी वइसण । नज्स कु 


बइसनव--देखो “वेस्थव' (रू भे ) 
3०--वइसेनव ग्यान केवल वियाप | छुक प्रेम च्रूलिसिका तिलक 
छाप । स्वप्न 
वहसाख--देखो 'वैसाख' (रू भे) (3 र ) 
चइसाणो, चइसावो - देखो 'वैठाणौ, बैठावो' (रू भे.) 
उ०--भ्रपरापति चडि चाल्यी राय | ली अस्त्री श्रचग बइसाय । 
नी, हे 
बइसायोडो--देखो 'बैठायोडौ” (रू भे ) 
(स्त्री 'वैठायोडी' (रू भे) 
वइसाह--देखो 'वेसाख' (रू भे ) 
उ०---सब्वे भला मासडा, पर चइसाह न तुल्ल । जे दबि दाघा 
रूखडा, तीह माथइ फुल्ल ॥ “रा सास 


| 
हरी 


वहसियोडौ 


ड्डद्ड 


चक 
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वहसियोडौ--देखो 'वेठियोडो, (रू भे ) 
(स्त्री, वइसियोडी) 
यहहनडी-- देखो 'बहन' (झल्पा.,, रू भे ) 
उ०--भूरइ रा बहहनडी श्रकन कुवार। महाजन भूरई राई साधार । 
-बी दे 
वइहरमांणग--देखो पविरहमाण' (रू. भे ) 
घई--देखो “बेई” (रू. भे ) 
उन्पदे श्रा वात रावक्त मारलजी र॑ हजूर हुई जु खाघ रे वई एक 
जरपृत रजपृताणी छोडी । --नैणसी 
यईश्रर-- १ देखो “वहीर' (रू भे ) 
उ०--दर्ल कबवीला देसने, बईश्चर कीधा वेग । साथे बधव सातही, 
तिके उरस री तेग। --वी. मा 
२ देखो 'वर' (रू भे.) 
थईफुठ--देखो 'बैकु 5' (रू भे ) 
वईजयती--देखो 'वैजयती' (रू भे ) (भ भा ) 
यईदराज- देखो 'वैद्यराज' (रू. भे ) 
उ०--यईदराज के विसाल, औखधी उपाइक । तई रसायणी 
स्वघातु, स्वच्छय रसायक । --सू. प्र 
महब्रभा-देखो विदरभा (रू भे) 
उ०--बढ्िभद्र बधव तेडीयौजी, थीजउ प्रमनकुमार । बईद्रभा 


नयरी वीवाह छद जी, रहीय म लावी वार --रूकमणी मगछ 
वईप्रत--देखो 'वैध्रत' (रू भे ) 
धईयर--१ देखो 'धैर' (रू भे ) 

उ०- वईयर वाले रूसरो सखि भाखे देवी वाणि ।_ --वि. कु. 


२ देखो 'वहीर' (₹ भे.) 
धईर -देखो “वहीर' (रू भे ) 
उ०--दुख मेटणा पोट कबीर धरा दिस । हाककछ कीध थईर हरी । 
>-भगतमाद 
वईस-देखो 'वेस्थ” (रू, भे ) (जैन) 
वईस्रवण -देखो 'वैस़्नवण' (रू भे ) 
वउ--देखो “बहू! (रू, भे.) 
बउबदोछौ--देखो 'बहुबदोछौ' (रू भे ) 
यउरात--देखो “बहुरात” (रू भे ) 
बउलण--६ देखो 'बोलण' (रू भे) 
२ देखो 'बोलणी' (रू भे ) 
चउछणौ, वउत्वबौ, वउलणों, वडलबो --देखो 'वोछणो, वोढबौ' (रू भे ) 


उ०--१ साद फरे किप्र सुदुर है, पुछि पुछ्ि धवर्क पाव | समगे 
घाटा चउढ्ीया, वइरि जु हुप्ना वाव । “जो मा 
उ०-२ अभिलास द्रासन कठ समानत, मठज मॉनित लोग । 
वैसाख मइ वयसाख बउल्त, कहा पीछटद भोग । वि. कु 
यउलसरी-देखो 'बोलमरी' (हू भे.) 
वउछाणी, वउछावो, चउलाणो वउलावौ--देखो 'वोहछाणौ, 'बोछावौ' 
(& भें.) 
3०--सजणियां चउछाइई कद्ठ। मदिर बइढठी झ्राउ। मदिर 
काकृठ नाग जिउ, हेलउ दे दे खाद । >>ढठो मा. 
चउछायोडो, वउल्नायोडौ--देखो 'वोहछायोडौ' (रू भे) 
(स्त्री बगकायोडी) 
चघउछावणों, वउछावबों बउलायणो, वउलावबबौ-देखो 'बोढाणी, 
वोछावौ' (रू भे ) हे 
उ०--१ तत तशणाक्‍क्द पिउ पग्रियद, करहठ ऊगाछोह ! भल 
वउछाबौ दीहडा, दई वल्वावण देह । न-ढो मा 
उ -२ कुत्ती मुद्री जाइ बउलाबेबा नदशह । प प च॑ 
वउछ्ावियोडो --देसो 'वोछायोडी' (हू भे ) 
(स्त्री बउलावियोडो) 
चउछायू घउकावौ-देखो 'बोछाऊ' (रू भे) 
उ०--१ वउठ्ायू सगकछा विलविल॒इ, ढोलड किउही पाछठ 
वल्इ॥ साथी मारू दागण-भरणी, घरणु कहइ पति न रहइ घणी । 
उ०-२ जिशि वेछा ढोलउठ नीकछइ, केता बउछावा साथइ 
करठ । सोक करेवठ इस वात रउ, पडिस्यइ रखे तुम्हा पात- 
रउ । -ढो मा 
चउक्रियोडी, चउलियोडी--देसो 'वोढियोडी! (रू. भे ) 
(स्त्री० वउत्तियोडी, वउलियोडी) 
चउलघप्तिरी - देसो 'बोलसरी' (रू भे ) 
उ०--जइ सूकी तउ चउलसिरी, भड़ी तउ मोतीसरी, जदइभागउ 
तउ वारहठ, थाकंठ तउ सेरांह, जद खाडठ तोइ चद्र,..,, । 
-वस 
वऊ-देखो “बहू (रू भे ) 
चकऊबदोलौ--देखो 'बहुवदोछी' (रू भे ) 
चबकरात--देवो बहुरात' (रू भे ) 
वएसा--देखो *“वेस्था” (रू, भे ) 
उ०--सरमे खाडस स्र गार सुतनी । वएसा भूल चली रिखवनि । 


-रामरासी 
चक--देखो 'वक' (रू भे.) | 


ब्रकट 
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उ०--सुकवि तज्ज सुदतार नू, जिए मुख कुकवि प्रसस । जब्द धकपचक--देखो 'वकपचक' (रू भे ) 


अग्न बक देख जू, व्है प्रछन्ष कछहस । 
(स्त्री वकी ) 

बकट--देखो 'विकट' (रू भे ) 
उ०--हले थाट दखणाद लग टक्क तोपा हमत, खसत मद मीढरा 
भरा खागा । मरट तिण॒वार राखी वकट मोसरा, सुपेती चौसरा 
तणी 'सागा' । --सग्रामसिंह सक्तावत रो गीत 

बकणो, वकबौ--देखो 'वकरणो, वकबो' (रू भे ) 
उ०--१ बाणा वाण वाज़े गोछा चोसरा सवीर चर्क, वाहा हार 
मील भाजे छाजे पखा बोछ । जठी-तठी भार पडे मीरजा ोहर्ट जठी, 
तदौ-तदी राजा आडौ ओडज सतोक् । --अमरदास बारहठ 
उ०--२ अवक्लौ वयण भ्रहीर, उठते तेहिज आखियो। चकियों 
मैं पिण वीर, वात न जाणशा वीकरा । --वीभरप्रहीर री वात 
वकणहार, हारो (हारी), वकणियौ--वि० ' 
वकिश्रोडी, वकियोडी, वक्‍्योडो -भू० का० कृ० । 
बकीजणो, चकीजबो--कर्म वा० । 

वकत--१ 'वक्‍त' (रू भे ) 
२ देखो 'बखत' (रू भे) 

बकतर- १ देखो 'वकत्र' (रू भे ) (डि को ) 
२ देखो 'बखतर' (रू भे) 

वकतरियो--१ देखो “बखतरियो' (रू भे ) 
२ देखो 'बखतर' (अल्पा रू भे) 

बकता-स स्त्री [स वक्‍तूृ] १ जिव्हा, जीभ, रसना | (ह ना मा ) 
रू भे--वगता । 
२ देखो 'वक्‍ता [रू भे ] 
उ०--सकल प्रताप सुरसरी, हरिपद रूद्र सहित । सुरता राम 


सूमित्रसुत, वकता विसवामित्र । --रामरासौ 
चकतावर--देखो 'वखतावर' [रू भे ] 
बकन्न-स पु [सं वक्‍त्र] १ मुख, मुह, बदन | [श्र मा] 


उ०--देवी भाव स्वादे हसते बकन्ने । देवी पाणपाणा पिये मद्य 
पत्रे +-देवि 
२ जानवरो का थूथन । 

३ पक्षियो की चोच । 

४ अग्रभाग या नौक | 

५ आरम्म । 

६ श्रनुष्टप छुद । 

७ जिव्हा, जीभ । 

रू भे --वकत्र, वकतर | 


--वा दा | बकफ-स पु [प्र. वक्‍फ] १ देवी-देवताओं या ईदवर वो भेंट करने 


भ्रथवा घामिक कार्यों के लिये दान या उत्सर्ग की हुई सम्पत्ति या 
वस्तु 

२ कक्त प्रकार का उत्सगे या भेंट करने की क्रिया । 

३ दान | 

४ वर्षात में छुत के ठपकने या चूने की श्रवस्था | 

भर दो घटनाओ्रों के वीच का समय, विराम, मध्यान्तर । 

६ फुरसत, अवकादा, छुट्टी । 

७ देर, विलम्ब | 

रू भे --बवफ ! 


वकफरनामौ-स पु [श्र वक्‍फ़नाम ] दान या उत्सग की हुई सम्पत्ति या 
वस्तु का दान-पत्र । 
रू भे --वक्‍्फनामी । 


घकबाद--देखो “वकवाद' (रू भे ) 

चकवादी--देखो 'बकवादी” (रू भे ) 

चकवादी--देखो 'बकवादी” (रू भे ) 

वकर-स पु--१ बलिदान, वध । 
उ०--उठ देवी श्राव भेसौ वकर करणा नू तयार कियी छे । 

-+नैणसी 

२ देखो 'वक्र' (रू भे ) 
उ०--तरण तप जुकर अगीट रा सरोतर, सत्रा रिण रीठ रा 
खगा साले। कर मकर कर घीट रा वचन ना काठ, चकर भ्रणदीठ 
रा वकर चाले | --मद्दाराजा मानसिह जी रौ गीत 

वकरगति, वकरगती --देखो “वक्रगति' (रू मे ) 

वकरगांसी--देखो 'वक़गामी' (रू भें ) 

वकरग्रुल्क--देखो “वक़गुल्फ' (रू भ ) 

वकरणो, वकरबौ--देखो 'वकरणी, बकरवौ' [रू भे ] 
उ०--डायरा चढी जिया परि डकरे। वाणी विकट भयकर बकरे । 


सू प्र. 
वकरदरस्टी -- देखो “वक्रद्गस्टि' (रू भे ) 


चकद्रस्ट--देखो “वक्॒द्रस्ट' (रू भे.) 

चकरद्रस्टी -- देखो 'वक़द्गस्टि' (रू भे.) 

चकरपूछ--देखो 'वक्रपुच्छ' (रू भे ) 

वकराम--दैखो “वक़राग” (रू भे) 

चकराणो, वकराबौ--देखो 'वकराणी, वकराबी' (रू भे.) 
बकरायोडो--देखो 'वकरायोडौा” (रू भे) 


बकरियोडशे 





(स्त्री. वकरायोडी) 

वफरियोडो--देखो 'वकरियोडौ' (रू भे ) 
(स्त्री वकरियोडी) 

धफरो-- १ देखो 'वक़ी' (रू भे) 
२ देखो बकरी (रू भे) 

चकरोगति--देखो “बक्रोक्ति' (रू, भे.) 

वफरो--देखो बकरो” (रू, भे ) 
(स्त्री वकरी) 

घक&--१ देखो 'विकक्” (रू भे ) 
उ०--करि श्रग चफछा हुआ रीस जकछाकरी, श्रग प्रकता 
भगत श्रमका । करी चक्रवाह तन ग्राह तडछा करी, फरी राखण 
गयौ घरी कमछा । --हुकमीचद खिडियौ 
२ देखो 'व्याकुछ' (रू, भे ) 
३ देखो 'वक&' (रू भे ) 

यकवाव--देखो 'वकवाद' (रू भे ) 
उ०--सुक-पिक लगे सवाद, भल थोडी ही भाखणों। ब्रथा करे 
चफवाद, भेक लवे ज्यू 'मैरिया'। --रतलाम नरेस बत्ववतसिंह 

यफद्नत, वकत्नत्ति-देखो बकक्षत्ति! (रू भे) 

घकसणी, वकसबौ--देखो 'वकसणाी, वकसब्री (रू भे.) 

वकसियोडो - देखो 'वकसियोडौ' (रू भे.) 
(स्त्री वकसियोडी) 

पवकाण, वकान--१ देखो 'बखाण' (रू भे) 
२ देखो 'वकायन” (रू भे) 

वकाई--देखो 'वकाई' (रू भे ) 

घफाईणा, वफायण, वकायन--देखो 'बकायन! (रू भे ) 
उ०--भ्ररक झाउल तिणासिरा, सिम रोहिडो रोहिण । इद्रोख 
अवरस शआ्रा्िद्रौ, श्ररम्यज चकाईण । --रुकमणी मगछ 

चकार--देखो 'वाकार! (रू, भे ) 

चकारणी, चफारवों --देखो 'वाकारणौ, वाकारवो! (रू भे) 
3०--१ बार हजार वगाक, 'विलद' तिणश वार बकार । करि 
कवाण टकार, घाव सामा पग धारे । नन्सु प्र 
उ3०--२ नाई री भरा बात राजाजी रे ई सोढ श्राना हीये हृक़ी 
चोल्या - हा, भा बात तो थारी साव साथी । पोहरी देवणीया 
टाढ तो वी किणी ने वफारिया ई नी । --फ़ुलवाडी 
3०---३ उड़े रीठ अ्रणपार, पीठ लगा लाखा पिसण । वेढीगार 


वकार पैठी उदियाचछ 'पत्तौ' । --श्रज्ञात 
वफारणहार, हारो (हारी), वकारणियौ---वि० | 


किन ऋषणणमत०मक.... 
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यकक्‍्कत्तभ 


वफारिश्रोडी, धकारियोडौ, घकारघोडी--भू० फा० कृ० । 
वफारीजणो, वकारीजबौ--फर्म वा० । 
चकारियोशै--देसो 'वाकारियोडी' (हू भे ) 
(स्त्री वकारियोडी) 
वकाछ--१ देसो 'वक्‍क्राल' (हू भे) 
उ०--विसायतो बकातछ भौर सहर के लोग, इस वजह से गुजारा 
करे । केतेक भाडमूंजे केतेक भीस माग पेट भरे । 
--दुरगादत्त वारहठ 
२ देखो वकील! (रू. भे,) 
पकालत-स स्त्री [फा ] १ न्यायालय या कचहरी में किसी मुकहमे 
में किसी की तरफ से की जाने वाली बहस, पेरवी या अ्रभिभाषण । 
२ वकीलों का कार्य व व्यवसाय । 
३ किसी का स्थानापन्न होकर किया जाने वाला कार्य या उसके 
पक्ष का मडन । 
वकालतन-फक्रि थि [फा ] वकील के द्वारा, वकील के जरिये । 
चकालतनांमौ-स पु [फा चकालनमाम ] फिप्ती न्यायालय या कचहरी 
में किसी के मुकटमे पर विधियन बहस या भ्भिमापण करने का 
अधिकार-पन्र या प्रमाण-पत्र | 
वकाझुर - देसो 'बकासुर' (रू भे) 
घकी- देखो 'बकी” (रू भे ) 
वकोौल-स पु [फा.] ! वह व्यक्ति णो कानुन की परीक्षा पास हो 
श्रौर जिसको न्यायालय या कोर्ट भें किसी मुकहमे की बहस या 
कार्यवाही करने का प्रधिकार पश्न प्राप्त हो 
२ किसी के कार्य मे उसके प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने वाला 
ब्यक्ति। 
३ सदेश वाहक, दुत । 
४ किसी के पक्ष को युक्तियुक्त भ्रभिवाचन फरने वाला व्यक्ति । 
रू भे --वकाल, वक्‍काल, वहाल, वक्‍काल | 
चकुल--देखो 'वकुल' (रू भे ) 
5०--भ्न्न उदक पय परिहरी, श्राभरणां ऊवेसि । वकुल-त्वचा 
वीटि करि, तरुणी तापस वेसि । --माकाप्र 
घकुझौ-स पु [श्र वबूआ | १ प्रकटीकरण । 
३ देखो 'वाकौ! (रू, भे ) 
३ देखो 'वाकौ' (रू भे) 
४ देखो 'वाकियो! (रू से ) 
पकुफ--१ देखो वाकिफ! (रू भे) 
२ देखो 'बेवकूफ' (रू भे) 
वपकत्तण--१ देखो 'बन्रता! (रू भे ) 


बक्‍कर 
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बक्र 
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उ*- हा हा दसम कालवलु, खल ववकत्तण जोई । नामेशिइ सुवि- 
हिंय तणाइई, मित्तु वि वयरीय होइ । --पष्टि शतक-प्रकरण 
वक्‍कर--१ देखो 'वकरो' (मह, रू भे ) 
२ देखो बकर' (रू भे ) 
३ देखो 'वक़' (रू भे ) 
उ०--तब राकस रूप रवो, ददुर पग घूजव । हुंकार बक्‍कर हुल- 
सीयी, कूवर खडग करि पूजव । --रीसावू री बात 
बक्‍्करणौ, वककरवौ--देखो 'वकरणौ, वकरवी (रू भे.) 
उ०- भ्रचछ्वे स कहै अ्रहमह-सूँ, वदे न कथयणा, वक्‍करे ' पतसाह 
पुत्री परणी नही, कवर वीर कशियागरे | - श्र वचनिका 
बक्‍कराणो, चक्‍करांवो--देखो 'वकराणौ, वकराबो' (रू भे ) 
वकक्‍करायोडी --देखो 'वक्‍करायोडौ” (रू भे ) 
स्त्री वबकरायोडी) । 
वक्‍्करियोडौ--देखो 'वकरियोडी' (रू मे)... 
(स्त्री वककरियोडी ) 
वक्‍काल--देखो '“ववकाल' (रू भे ) 
थक्त-स स्त्री [अब] १ समय, काल, वेला । 
मुहा --१ वक्त काटणी->समय ग्रुजारना, किसी तरह निर्वाह 
करना । २ वक्त गमाणीर-समय नष्ट करना । ३ वक्त री 
चीज--समयानुसार मिलने वाली चीज, ऋतु के भ्रनुसार 
गाना या राग । 


२ किसी कार्य का उपयुक्त समय, अवसर मौका । 

मुहा,-- १ वक्त परलू-समय पर, यथा समय । २ वक्त रा 
बाया मोती नीपरज>-समय पर किया काम उचित लाभ 
देता है । ई वक्त हाथ सूं गवाणी>--श्रवसर चूकना, 
मौके का फायदा न उठाना ॥ 

३ विशिष्ट कार्य के लिये निश्चित किया हुआ समय ॥ 

४ पल, घडी, दिन । (ज्योतिष) 

५ किसी कारये मे लगने वाली समय की मात्रा, विलव, देर । 

६ अ्वकादा, फुरसत, टाइम । 

७ मृत्यु का समय, मौत की घडी । 


रू भें -- बकत, बखत, बख्त, वगत, वकत्त, वखत, वखत्त, बख्त, 
वगत । 

चक्तव्य-वि, [स] १ व्यक्त करने योग्य, निरूपणा करने योग्य १ 
२ वह जिसके लिये कुछ व्यक्त किया जावे, कहा जावे । 


सं. पु --१ किसी घटना विद्येप या विषय किशेप पर, लोगों की 
जानकारी के लिये दिया जाने वाला लिखित या कथित स्पष्टीकररा, 
मन्तव्य, टिप्पणी | 


| - २ वक्ता का कथन, 


वक्ता-वि. [स वक्‍तृ] १ कहने या बोलने वाला, भाषण देने वाला । 
२ जो किसी वात या घटना को ठीक ढग से व्यक्त कर सकता हो, 
कह सकता हो, भाषण पढ़ । 
स पु--१ कहने, बोलने या भाषण देने वाला व्यक्ति । 
२ उपदेशक, शिक्षक ॥ 
३ पठन पाठन करने, स्तवन करने व उच्चारण करने वाला 
व्यक्ति । 


«,. उ०--उज्जीण नगरी रे माही देव सरमा नामे विरामण निवास 
करे । उवोौ च्यार वेद रौ वक्ता, सठ सास्त्र रो जाण हार, बडौ 
पडित थौ । --साईं री पलक री बात 
४ विद्वान, पण्डित । 
रू भे --वबकता, वकता, बखता, वगता । 

वबक्‍फ --देखो 'वकफ' (रू भे) 

वक्‍फदार-वि [फा ] ववफ प्राप्त करने वाला । 
वि वि--जिस प्रकार भविष्य में की जाने वाली सेवा के लिये 
जागीरदारो को जागीरें दी जाती थी उसी प्रकार पिछली जानदार 
सेवा या कार्य करने के बदले पेंदन के त्तौर पर अथवा पहलवानो, 
विद्वानो, कलाकारों आदि को जीवन-यापन के लिये जागीरें दी 
जाती थी उन्हें वक्‍फ कहते थे । श्रत उक्त प्रकार की जागीर प्राप्त 
करने वाला | 

चक्‍फनांसो--देखो 'वकफनामो' (रू भे ) 

वक़-वि [स.] १ सीधा का विपर्याय, डेढा, तिरछा थाका । 
२ भुका हुआ्ना, मुडा हुआ, नत। 

३ “घुघराला, छल्लेदार, योल-मठोल | 
४ कुटिल, घु्ते, वेईमान, छलिया । 

४ निष्ठुर, बेरहम । 

६ दी । (छन्दशास्त्र) 

से पु--१ मुख । (ह ना भा.) 
२ रुद्र । 

३ मगल ग्रह 

४ शनि, 

४ त्रिपुर-नामक राक्षस, त्रिपुरासुर। 

६ नदी का मोड | 

७ प्रथम गुरु के रागण का भाम (रस.जग्र) 


रू. भे.--बक वक्, वाकौ, वक, वकनि, वकेण, बंक्रत, वक, वक़््र। 


चक़फौटो 
___॒॒_॒___[ ७ _॒_॒_॒२[औ्‌ फक----+++-+++.नञ358ल»५_+++++++ 


बक़कोटो-स, पु -- एक वस्त्र विशेष । 
उ०--घोत पट्ट, राजपट्ट, गजवडि, हसवडि, बोरिश्रावडी, ऊमावडि, 
सूमावडि, पूमावडि, सिलहठी, कपूरीया, चठकपडीया, पोतिया, 
चक्रफोटां नागवटा"**। नव सं. 
बक्रगति, घक्राती-वि, [स वक़्गति] १ जिसकी गति तिरछी हो, टेढी 
चाल चलने वाला । 
२ जिसके आचार-विचार व व्यवहार सीधा-सादा न हो । 
३ विपरीत दक्षा मे चलने वाला । 
४ कुंटिल ॥ 
से. पु.--!१ सूर्य से पाचवे, छठे, सातवें व श्राठवें ग्रह । 
(ग्रह लाघव ) 
वि वि.--मगल ३६ दिन, बुध २१ दिन वृहस्पति १०० दिन, 


शुक्र १२ दित भौर शनि १८४ वक्ी होते हैं । 
२ मगल ग्रह । हि 
है सर्प, साप। . (हू. ना. मा.) 


रू, भे -“वकरगत, वकरगति । 
अक्रगांसी-वि [स, वक्रगामिनु] तिरछी चाल चलने वाला । 
रू, भे.--वकरगामी । 
यक्रप्नीव-स, पु. [स वक़ग्रीव'] कट । 
चक्ता-स पु, [स ] १ वक्र होने की दशा या अ्रवस्था । 
२ टेढापन, तिरछापन । 
३ साहित्य रचना की एक इली जो रचना को सौन्दर्य व उत्कृष्टता 
प्रदान करती है । 
रू में -- वक्‍कत्तणा । 
चक्ति--देखो 'विक्रति” (रू, भे.) 
3०--इम करतइ कूवड हथु भूपष, कालु फकुछित भ्रतिहे करूप । 
देवगति भ्राहवी सपनी, एवली वक़ति किहा थी ऊपनी । 
--नक्त दवदती रास 
सक्रतुड-स पु [स॒ वक़तुण्ड ] १ गणोश । 
२ तोता । 
रू भे--बक़तुड, विक्रतड, विक्रतुड । 
वक़वस्टू-स पु. [स वक्रदष्ट्र| सुभर, शूकर, वराह । 
रू भे,--वकरद्रस्ट । 
चक्प्रस्टि-वि [स वक़र्राष्ट] १ जिसकी दृष्टि में दुष्टता भरी हो, 
जिसकी दृष्टि पड़ते पर कुछ भ्रमगल होता हो । 


३ जिसकी दृष्टि में क्रोध भरा हो । 
३ भन्द, दृष्टि वाला । 
४ ईर्पालु, डाही । 


ड४दद 





बदमांग 





से, स्त्री --१ टेढी दृष्टि, तिरद्धी नजर ॥ 
२ क्रोध पूर्ण नजर । 
"३ मन्द दृष्टि 
४ ऐचाताना । 
रू भे,--वकरदरस्टी, वक़्द्रस्टी । 


घक्रपुच्छ-स पु. [स.] कुत्ता, एवान । 
रू मे --वकरपुंछ । 
वक़ांग-वि --जिसका भ्रग सीधा न हो, बूयद वाला । 
स पु+-१ हस । 
३ चक्रवाक, चकवा । 
३ सप्प, साप । 
रू, भे ---वकराग | 
वक़ी-वि [स बक्रित] १ भ्पना मार्ग छोट कर विपरीत दिशा में चलने 
वाला । (ग्रह) 
२ टेढे मेढे श्रगो वाला॥ 
३ क्रोधी 
४ विपरीत, उल्टा । 
रू भे --बकफ़ी, वकरी, 
चक्रोक्ति-स. स्त्री [स] १ एक काव्यालकार जिसमे काकुइलेप से 
किसी वाक्य था बात का प्रोर का और प्रथे निकलता है । 
२ चमत्कार पूरा कथन। 


३ काकूक्ति ॥ 


रू भे--तरक्रोक्ति, वकरोगति । 
घक्रोदर--देखो “प्रकोदर! (₹, भे ) 
क्‍ पु [स॒- वक्षस्‌ ] १ पे८ ओर गले के बीच का भाग, छाती । 
सीना । 
२ स्त्रियों के कुच, स्तन, चूंचियें व पुरुषों के स्तन चिन्ह । 
रू भे -बकस, बवस, वववल, नवस, चच्छ, बछ, वख, वच्छ, वछ । 
वक्षस्थल-स. पु [स] १ छाती, सीना, उर-स्थल । 
उ3०-अरु भ्रादमी तरवारा वाय मा'राज नूं छेहे किया तो हेठे जादू- 
राय मूवी लाधी वा कटारी सूधौ हाथ मा'राज रौ जादूराय रे 
वक्षस्थल मायां सू काहियौ | +-द दा 
२ कुच, स्तन, खूचिया । 
रू भे --वच्छस, वखिस्थक्त । 


वक्षोज-स पु [स वक्षस्‌] १ छाती, सीना । 
२ कुच, स्तन, चूचिया ॥ 
रू भे --बक्षोज 

चक्ष्मांण-वि [स वक्ष्यमाण] १ जो कहने योग्य हो, वक्तव्य, वर्णनीम 
२ जो कह्दा जारहा हो। | 


ख्् 





वणष--१ देसो 'विस' (रू. भे.) 


डडट६ 





चजाण 


ने भ्वगिणी, भयौ फोणिक री भीर । --ध क ग्र. 


उ०--प्रह दाटक थका क्मण मभशण श्रेरे, जेरे कण हासे बस | वफ़्तावरी--देखो 'बसतावरी' (रू भे.) 


जाण | पाछ तशोी देरे जावे कुण, फेरे झुण घारा फुरमाण । 
“-णस्तजी शिडियों 
२ देगी बस! (रू भे.) 
उ०-प्रद वीफानेर सूँ मूधठे दधनाथ वा चोरटिय मान जगध्पर्सिप 
विहारीदास जी नूँ इसी लिसावट करी थी के मोहनो थानू मारण 
नूं भादृणी सूं हुकम लेय ने झायो है, सू पे धणा रैठा रहज्यी, 
तथा थारो यछ लाग तौ मुहते ने धरम-फरम देय ने घूक मकर 
मारज्यौ नद् दा. 
३ देंसो “वक्ष (रू मे ) 
वफ़्डो--देपो दसदी (रू मे ) 
ययत्त- १ देखो वक्ता (ह भे) 
3०--६ प्र बड़त निम्माज ताज पुलराहु सोहद। सोजा सान 
बजीर मलिय उपरे मन मोहद + नव स 
४०--३२ फीन तहवब्वर॒सांन री, भावी ऊो सूर । बपत वणी 
रिए सद्धरा, नरा झरा मुंग नूर । नन्शा छल 
२ देखी 'दंसत! (रू ने.) 
उ०--ताहरा पाराती ना लोक लीदी री मानूु समभावण लागा 
हिंवे तो पीजी परणीजमी बोर्द नहीं । दण रा यपत में इसटो 
हीज लिसीयी । “-+कावकौ जोइयौ ने तोष्ठी सरस रो वात । 
वत्तवत --देपा बयतवत (र रू ) 
उ४०--विसम वाशि पिसराद, पिसवरस शभ्रगि न वाधढ, चरतवत 
वर विदरुध वॉन दिन प्रति बाधर । -ऐ जे, का. मे 
बवतयवदाछ--देखों 'वप्तत्रव«ाल' (मम, भे ) 
उ०--सणा बेहर' मझूमरात्र मांगछराप तुगम 3 भुपाक्क भूपाकछ 
भाटोवरदी बप़तयदात्व । +-नंणसी 
वंपततापरी --देसो वसतवायरी' (रू में ) 
3०--बखता' बजस्तवायरा, त॑ मारी 'प्रजमाकछ' । हिदरवांणी रो 
बादमा, तुस्काशी शे फाछ । “कवियजा करणींदान 
वसतविलद--देसो बसतबिलद (सा भे ) 
वदफ़्सर-कि वि--उपयुक्त समय पर, टीक समय पर । 
उ०--मोटा ताजा ने डील साझ खसाई रो सोरसी भौावे । 
पीसणिया पीस रापशिया राधे वजतसर नहावी घोवी श्र सिश्या 
सीस री वासा साथे । -+दसदोस 
वर्तता--देसो “वक्ता! (रू भे-) 
वसताधचर--देपो 'बंखतावर' (रू भे ) 
उ०--धरम्पान पिशण॒ तजि घरे, सहु बसतावबर सीर। इंद्र चेटा 


वखतावर--देसो 'बखतावर' (र भे.) 
उ०--विद्याधर वड चप्चतावर' महियान » हो महिमा महिमाय । 
बसतौ--देसो 'बगतौ' (₹ भे*) 
उ०--ताहरा राजा सो जक्षेत श्ररज फरण लागौ, 'राज बदे माहे 
कौणा सामी जु महाराज भतरा (नाराज) हुवा ?” तद राजा जैत 
मूं बहीयौ” ज़ू में तो थानू सगठो ऊपर फीयो थौ, तिकौ तूँ वाहर 
घढ़ ने वाणीया रौं हुणा वपती माल छोट भ्रायी । 
--मैतमाल प्रमार री वात 
चरतेत - देयो 'बसतेत' (#ू भे) 
वतत्त--१ देसों 'वकप्न' (रू, भे ) 
उ०--पसपदा विहीश सीर कन्यका सतोसियों क, नित्ताभु मौसियो 
फ सुधा से घणी नसपत्त | राजियोँ विमश्न री सनह रोकियों फ, 
बिज़ा 'किसप्तन' रो विलोकियो बल्तत ।_ --साहिबो मूसताशियी 
२ देसो 'उक्त' (रू भे ) 
३ देसो बसत' (रू भे) 
बसमी--देसो 'विसम! (हू. भे ) 
उ3०--जिय जायत घार बिना जसमी । बना भ्राज थार घर 
यपमी । 
बखर--देसो 'मसारी' (मह , रू भे) 
उ०--छवाईटा मेरी गुदर्शा में रोटी मार्ग, रे क लाडी मेरी ना 
घले। सासूड़ी में कलेये का चपर भराष्यू, ए के तेरी जाड़ौ ले 
चलूँ | --लो« गी, 
वफ़सीस--देसो 'वफसीस' (रू भे) 
उ०--बादसाह री सारी बथसोस श्ौर वीरभजी दिया सौ सगछा 
ध्रागे मेल्हिया । --ठाकुर जैतसी री वारता 
यर्तांण--देसो 'बसाण! (रू. भे ) भ्र-मा,ह ना मा.)(उ २) 
3० -९ धणाउ वर्लांण किसू हिंद कीजइ, श्रभिनव सारद देवि । 
तेह तणउ जे फठतिग वीनवउ, ते निसुणड सलेबिद् । 
-“दीराणद सूरी 
उ०--२ भिंगार सोद में सजुत्त सुदरी बर्सांण ए। पयच श्रागुद्धी 
जु पाणा, काम पच वारा ए । “मु रू. व, 
3०--३ सोल सहस पशि सामटो, परण्या पुण्स पुराण | तु हि 
गोकुल-गोलिणी, विनस्था-तणाउ वर्सांण । “जमा का.प्र 
च०-४ माल्व-देस विशोडिया, माह किया च्ांण। मार सोहा- 
गिए थई, सुंदरि समुण सुजाण । -ढी मा. 


पा प्र 





लक 


पु 


चबलाणण 


डंड७० 


बगड 
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उ०---५ ऐ प्रोहित दीदार सखरा पर । भर वीण श्राछी | वखे--देखो 'पखे' (रू. भे.) 


बजाव । तद सहर माहै वर्खांण हुवी । --नैणसी 
चखाणण--देखो 'वखाणण' (रू भे.) 
घखाणणौ, चखाणबौ--देखो 'बखाणणौ, वस्ताणाबी' (रू भे ) (उ« २.) 
उ०--१ भडा म॑त्रिया जुथ भारा, सजे निज दरवार सारा । भला 
पाता जूथ भे्ा, बसा पह जेण वे । न-सू प्र. 
उ०--२ पचविध पाचू पच्र॒ उन्न पण, पिंड ताहर तणा प्रकार | 
बज्ैता' हरा वदीता जग मे, हार नही व्ाणणहार । --द. दा 
वरखाणणहार, हारो (हारी), वल्लाणणियोौ--वि० | 
चखाणिश्नीडी, वलाणियोडो, वर्लाण्योडौ--भु० का० कृ० । 
वखाणीजणो, वजाणीजबो--कर्म वा० । 
वखाणसद--देखो “व्याख्यानसद' (रू. भे ) 
चर्खांशियोडो --देखो 'वखाणियोडौ' (रू, भे ) 
(स्त्री वखाशणियोडी) 
चलाणिवू-वि, [स. व्याख्यातव्य] १ जिसकी ब्यास्या करने की आवश्य- 
कता हो । (उर) 
[स व्याखेय])--२ जिसकी व्याख्या होने को हो।॥ (3२) 
३ व्याख्या करने योग्य (उर) 
वखाशु--देखो 'बखारा' (रू भे) 
उ०--ऊपनु केवल नाखु सामीय ए नेमि जिशेसरह ए। साभली 
सामि बखांशु विरता ए सावयब्रतु घरइ ए । >-प.प च॑ 
घजखाणो --देखो 'वखाण' (रू भे ) 
उ०-तौ चौथ धन धन छे जिके राजा ईसरादिक जाशणौ रे | स्री- 
वीर समीप जाय ने, नित नित का सुर वाणी रे --जय वाणी 
यखात--देखो 'विखायत” (रू भे) 
उ०--एकरसूं मोर्ट न्रप आगे, पण तज वखौ दियौ शरण पार । 
जरण दन तौ 'गोपछ' जीवाया, लोधी चखौं चखाता लार । 
--ठाकुर सवाईसिंह रो गीत 
चखारो-देखो “'भसतारी” (रू भे ) 
उ०--चोर ने इण बात रौसुराग हो के वखारी मे रूई पडी है| 
--फुलवाडी 
चखिस्यक-देखो 'वक्षरथल' (रू भे,) 
उ०--महावर कघध पचाइन मड, वलिस्थक्त जड हरावक्ति वड। 
--रामरासी 
चसेडी--देसो 'वलेडी' (रू भे ) 
उ० चघस्ेडिया री टोछठी घर रे सामी हाकौ करण लागी-काढौ 
तुरक ने बार, काढो तुरक-ने बारे! । 


उ०--ते ऐक महावेल खाडी । तकण री पाखती सेखा वनर 
असे नाम नगर रै बसे श्राय नीसरियो । 
--कल्याणसिंह नगराजोत वाढेल री वात 
चखेर--देखो 'विसेर' (रू. भे.) 
वलेरणो, वसेरवौ--देखो 'विखेरणौ, विखेरवो' (रू. भे ) 
उ०--१ 'भ्रजन” नमी तप तेज राजा “गजन अ्रभनमा, चीत ही 
दुधरम रीत चाही । पत जका राखतौ पातसाही पगा। सुत जका 
चखेरी पातसाही । --तैजसी खिडियौ 
उ०--२ म्हूँ तो भ्रागण मृग चखेरस्यां, म्हारा साजन रा कोडा । 
चोखी रे मादक घुछ रहो, रग रातौ रे मादल्कियो, थारौ रै सवद 
सुवावणो। नज्लो गी 
वसेरियोडौ--देखो 'विखेरियोडौ' (रू भे ) 
(स्त्री. वसेरियोडी) 
वसौ--देखो 'विखौ' (रू भे) 
उ०--१ मरणी हुवे जके॑ पग माडी, ऊअवरणी हुवे जिके भ्रखी । 
दिल घवरीज मौत सूं डरपौ, वर्क कहौ किए भात चखो । 
--जादूरामजी श्राढौ 
उ० -२ राज जनमिया ईज हुता, तरे घरती माहै चलो हुवो । 
--कल्पाणप्षिघ नगराजोत वाढेल री बात 
उ०--३ महवेच।! वो करता 'मधकर', मछर तणा ग्रढमवल्ही- 
माण । सोहडा गले न ऊततर सलहा, पमगा न उत्तर पलाण । 
--माघोसिह महेचा रो गीत 
वस्त--देखो “वक्त' (रू भे ) 
वस्तर--देखो 'बबतर' (रू, भे ) 
उ०--तिका सस्त्र विद्या घोडा री सवारी व बखतर पहरणं री 
विद्या सिखावे । न्ज्नी प्र 
वग--१ देखो वाग” (रू भे) 
उ०--कविता टुक सुरझा सुख श्रधिक, स्लीमुख हुकम सहत । पे 
जस भ्रस वग 'कुक पता, रुक पग नीठ रहत | 
--जतदान बारहठ 
२ देखो 'वरग' (रू भे) 
उ०--१ वर्गा वीचाक्र काढिया, हुड जिम पग भल्‍ले। ऊभी मेली 
साहनी, गढ गढ महल्ले । --कैसौदास गाडरा 
उ०--२ जिके घरती रा घणी पताल वासी भुयग ने घर रा 
घणी दौलतवत श्रौ बिन्हे एके वग हुता सु घरती री पुड भेद नें 
विमरे पेठा । उठे रहरा लागा । >रा सा स 


“उरसगाठ | वगड देखो 'वगड' (हू भे) 


बगड़सों इं४ड७१ चगतणो 
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उ०--मौझाकद जल माहि सरि, उन्हालइ पचागि। वरमालइ २ देखो वक्ता' (रू भे ) 
बगठद, उसद कामकदला-काजि । -+मा फा प्र. , धगतायर--देसो 'बसतावरो 

धगडद--देसखो 'प्गए' [रू भे) वगतो-म पु --लूदा गया माल या घन दौसत । 

बगडणी, बगडवी --देसों 'रिगडणौ, विगटवो' (हू भे ) उ०--१ ताहरा वाणीय पुकार घाती । ताहरां मरी राजा कने 

चंगढाव्त-स. पु [देशज] ! गोठण निवासी शाप नामक क्षत्रिय के बैठी हुती । सु राजा फहीयो 'सबर करो कौणा पुकारे २? ताहरा 
वंधज जो २४ विभिन्न जाति की फन्यागों से उत्पन्न टए थे। ये नरों गहण लागौ, 'राज जैत बाहर चढियोँ हतो । सबर मगाव 
बढ़े झूरवीर भौर दानी थे « छ, ४ ताहरा वाशीये फहीयौ । राज जैन धाप न चढ़ियौ, रजपृत 
वि वि--बाघ ने रक्त उन्‍्याप्रो के साथ ऊगल में गधवं-विवाह कर चढ़ीया हंता । तिका म्हारों बगतो माल छोड ने भ्राया । 
लिया, जब यह बात प्रगद हुई तो पन्याप्री के माता-पिता ने इनका | “-जैत पुमार री वात 
बाघ के साथ वियाह कर दिया । वास्तव में इन कन्याप्रो की सरया । ७०-..२ राजा देटे बारट नूँ पूछने छे । ताहरा राज देढे नूँ 
२५ थी परन्तु विवाह के सिये झाये हुए प्रोहिल ने एक कन्या को पुलायो । सु देढौ महाराज २ हृजुर प्राय कहीयौ, “जु महाराज मैं 
विवाह पराने ये उपतक्ष मे माय लिया । इस प्रकार शेष घौचीम । तो इहा नूँ फहीयो, घगती माल ढीलौ मता करी । 


की मतान यगड़ावत बटवाई 
म्प्भे कप यधदापत्त । शक & शे-> अनतवी | 
२ इनकी अ्रघ्सा में गाया जाने बाला लोक गीत । ५. 
यगर--१ देसो 'वर्गर! (रू भे) 


। “जैन पुमार री बात 
वि -बहादुर, यीर ' ५ 
उ०--दूभर पेट भरण नु दन दन दस रठवटसा वडसा देस बदेख । 


यगदट-स पु [स भुदृद] भिर, मस्तक । 
ि हे [ [हर्] भरे पासा घगर यीया पारेवा, जाता सुरंग बीया 'जगतेस' । 
नन्हे चार प्‌ ब्ज 
है 45 93 --जवानजी श्रादौ 


वगणो, वगबों -१ देसो 'वजगों, दजयो! (मु भे ) 
२ देवो 'बाजणी, वाजयो' (र भे ) 
वगणहार, हारी (हारी), वर्गणयौ--विं० । 
यमिप्लोड़ी, बगियोदी, बग्योढी--भू० पा० $० । 
वगीजणों, यगीजवी--माव था० । 

वषत-- १ देखो 'वक्त' (रू भे ) 
उ०--१ राजाजी तौ सूरण रे दत्शा री घाट जीवता जोवता 
पूरा आती आयग्या हा । सेवट सूरत ने तो बंगत मार्य ढणो 
ही इज । --फुलवादी 
उ०--२ कवर ने ऐडी प्रणशचीती जीत री पश्राम नौही। वी 
जाणतो हो फे उसने पाघरी सझक फरणा में की चगत लागला । 

--फ़ुलवाडी 


२ देसो 'धयट (रू, भे , 

उ०--सावरो लगन लगापत प्रे मा, काहु कछू काम बहाने कोई, 

धपने यगर मे भावत मे मा । --रसील राज रा गीत 

मे पु--एक देश विशेष जहां के ऊट वढिया होते है । 
वगरू--देसो 'वगरू (रू, भे ) 

उ०--गू ऊठ कुण-कुए दिसावर रा छ ? काछी बोदला, छपरी, 

जालोरी, चगह बलोची, सियवाडिया, भौर ही भ्रनेक जात-भात रा 

ऊठ छे। _ --रा सा.स 
यगछ, बगल--देसो 'वगल' (रू. भे ) 

उ3०--छुरी बगल में हाथि ग्रेडियों, छाने वेसर' गछी छोडियो 


३ देसो 'बगत' (रू भे) --भनुभववाणी 


घगतर -देसो 'बसतर' (रू भे ) 
उ०--वादी राण प्रतापसी, बगतर में वरछीह। जाणक भौगर- 
जा में, मूंह कात्यो मच्छीह । “-श्रन्नात 
वगतरियों, बगतरौ--१ देसो 'बस्तरियों (रू भे ) 
उ०--घीरज रप म्हारा धरती, ओढ लयू श्रसमान | वगतरिया 
पोर्वे बरम, पींपछ हदा पांन । पा प्र. 
? देखो 'बवखतर' (अ्रत्पा , रू भे ) 
बगता--देखो 'वकता” (रू ने ) (घ. भा ) 


घगलबदी, वगलवधी--देसो 'बगलवधी' (रू भे.) 

बगढ्ांणा--देसो 'घगछाणा! (रू भे.) (थां. दा. ख्यात) 

चगलासुणी--देखो 'वगलामुखी' (रू, भे ) 

चगसणो, वगसबो--१ देसो 'विकसणौ, विकसवो' (रू. भे.) 
उ3०--पोहप बगसीया गहक्क करे पस्र, पायरीया वन नीला पान | 
राय 'पीयल' बाकी गर रूडो, प्रावूडी लागौ श्रसमान । 


“--पश्रावू परवत रो गोत 
२ देसो 'वकसणी, वकसबो' (हू भे) 


वगसर 


डड७२ 


वगैरह 
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वगसणहार, हारो (हारी), बगसणियौ--वि० । 
वगसिश्रोडी, वगसियोडो, वगस्थोडोौ--भु० का० ऋ० । 
चगसीजणौं, चगसीजबौ--कर्म वा० । 
वगसर--देखो 'बगसर' (रू भे ) 
वगसरिया - देखो 'बंगसरिया' (रू भे) 
वगसरियो--१ देखो 'वगसरियौ” (रू. भे ) 
२ देखो 'वगसर' (झत्पा , रू. भे ) 
वगसाणौ, वगसाबौ--देखो 'वकसाणौ, वकसाबी (रू. भे ) 
चगसियोडौ--१ देखो “विकसियोडी' (रू भे ) 
२ देखो “वकसियोडी' (रू भे ) 
(स्त्री, वगसियोडी) 
धगसी--देखो 'बकसी' (रू भे) 
उ०-तद पातसाह जी दगसी न्‌ फुरमायों के इसका रोजगार 


चढ्चा है जितना लेखी कर चुकाय देवो । पीछे वगसी यांसू लेखो 
कियौ जिणमे तत्व रा रिपिया पनरा लास हुवा।_ “-द दा 


बगहरा--देखो 'वर्गरह' (रू. भे ) 
उ०--सो बडा ही गाढ सू केस रीसिंहजी ने नागोर मेलियौ । हजार 
तीस रौ पटौ, सावा श्रोडीट वगहरा लिख दिया श्रर रिपिया दस 
थाढ्गी रा कर दिया । --भ्रमर्शमह गजसिहोत री बात 
धगाणौ, चगाचौं--१ देखो 'बगाणौ, वगावौ' (रू भे ) 
उ०--१ इतरा मे भीतर सू माई-मा पधारधा । हाथ पकड घूजी 
ने परा रे बगाया । चलो गी 
उ०--२ छोटा छोटा गुलाबी होठ फरूकण लागा । पग पटकने 
एक काकरी उठाई । पछे उस कागा रे साम्ही बगाई । --फुलवाडी 
२ देखो 'बजाणी, बजाबौ (रू भे ) 
चगायोडोी --१ देखो 'बगायोडो” (रू, भे ) 
२ देखो 'बजायोडी' (रू भे ) 
(स्त्री बगायोडी) 
वगार--देखो 'धघार' (रू, भे ) 
वगारणौ, धगारथो--देखो 'बधारणौ, वधारबो' (रू भे ) 
थगाएरियोडो--देखो 'वघारियोडी (रू भे ) 
(स्त्री वगारियोडी) 
यगावणो, वगावबो--१ देखो 'धगराणौ, बगावो” (रू, भे.) 
उ०--बाप तौ घडी एक ई वात कैवतो के वे उराने छोडने कठै ई 
नी जावे | थोडा दिता ताई कमाई लारे घुछ बगाते। 


“-फुलवाडी 


२ देखो 'वजाबणौ, बजाववौ' (रू भे ) 


वगाबत--देखो 'बगावत' (रू भे ) 
वगावियोटो - १ देसो 'वगायीडौ' (रू भे ) 
२ देखो 'वजायोंडी' (रू भे) 
(स्त्री वगावियोडी) 
बंगि-देसो 'वरग' (रू भे ) 
उ०--पेसे कोइ कहति एक एक प्रति, विमछ मगछ ग्रह एक वगि । 


एशि फवणा सुभ क्रम श्राचरता, जारिये वेलि जपति जग । 
--चैलि 


वर्ियोडोौ--१ देसो 'वजियोटी' (रू भे-) 
२ देसो 'धाजियोडौ' (रू भे ) 
(स्त्री वगियोडी) 
वगीची--देखो वगीचौ/ (भ्रल्पा., रू भे ) 
वर्गीघो - देखो “गीचौ' (रू भे.) 
उ०--गदाद्ू सहर गढ़ कोट बाजार पौछि पग्रार वाग बावडी 
यगीचा कूझ्मा सख्रां री वड़ा पीपछा री छिवि सहर री पासती 
विराजिन रही छे । न्‍नरासा स, 
वगुतणो, बगूतवो--देसो 'विग्रतणो, विगृतबो' (रू मे) 
उ०--चुथे तमारी ए भ्रति चलिया वाघव वहु घगुता । नहिं तरे चूत 
रमता तमी तिवारा श्रमौ पारस हुता “जनलाग्थान 
वगूतियोडो--देसौ “विगृतियोडौ' (रू भे) 
वगेर -देसो 'बगेर' (रू भे ) 
बगेरे, वगेरं--देखो “'वगरह' (रू भे) 
उ> -छे साचोर ऊपर माडवा री तथा बोगरा पातसा बयेरे केई 
राज रया । --मारवाड री र्यात 
वगेलु--१ देखो 'वधेल' (रू भे) 
२ देखो 'बाघेल' (हर, भे.) 
वगेसरी--देखो “वागीस्वरी” (रू भे) 


उ०--भणत स्री विनोदय, कल्याण केक मोदय । खंमायची पटगय, 

वगेसरी विहगय । रा रू 
चगेर--देखो बगैर” (रू, भे ) 
वमेरह-श्रव्य [फा बगैर ] १ श्रादि इत्यादि) 

२ इसी प्रकार । 

३ सम्बन्धित । 

४ शेष । 

५ प्रभति | 

६ प्रमुख । 


बगोरणों 





रू भे--वगहरा, वगहरा, वगेरं । 
बगोरणों, बगोरधौ-ति स. [स विदुवेग] १ प्रध्यजन करना, व्यक्त 
बरना । 
उ०--आजेंद्र कुमस्थव मीस ढोलइ, कोड हीडोला जिम मीस 
डोसर, तुरग मांग ति नीद्र घोरई, न पक्षीया नौद्वलदी बगोरइ। 
--सालिसूरि 
२ प्रगट करना, बताना । 
वमोरणहार, हारों (हारो), वगोरणियो--वि० । 
वगोरिशोडो, बगोरियोडों, घगोरधोडों--भु० का० कू० । 
व्ोरीजणों, बग्रोरीजबो--कम वा० । 
विगोरणौं, विधोरचौ--रू० भें० । 
यरा-- ३ देखो 'वरग (रू भे ) 
उ०--१ झाप ही जारगावसी, भलौ जे होसी यरग । मे मांगिण 
दरमावियां, के उछजियां सग्यि । “हा मा. 
२४००--२ साहिब, स्टा का बापकद, छ मरहा कठ थशा। जइ 
फरहठ सोदव हुबद, बादहु दीजद दग्ग । -ढों मा 
२ देखो 'दाग' (रू भे ) 
उ०--३ प्राघारि यर्ग स्ायासि सग्य । सुरिसाशणि सेढि सिविया 
सहग्ग । ज्ज्रा ज मी 
ड०--२ फेरे धग्ग तुरग री, तोले सग्ग गरग्ग । रिए पणा उमगे 
सर्ग, 'रेणायर' गयणग । “-रा. 
बणाणो, दगाबो--१ देसो 'वजणौ, वजरो' (रू भे ) 
३ देगे 'वाहणी, बाजवबो' (रू मे) 
3०--३ बंण्या मठ मेंदाद रा सीसोद्या ग्रह सार। श्राहु दिस 
प्र् सलल्‍्तढ्ली, चछानछी ससार । रा छः 
उ०--२ सें जोधा छुक् फल्लियों, घणी “प्रजा सिर घार । कढ् 
सागे जाएँ पवरा, विश धर्गी तरवार । जरा मद 
3०--३ इणा दिसिया भ्जमेर सूँ, भ्ायी तहवरखान | इण दिसि 
करा भिघुवा, भुझ सग्गा अ्रसमांन । नन्रा स्ट 
उछ०--४ शग्गी सूर परक्‍्सणो, बस्गों घारा रीठ8॥ . “रा रू 
हे देखो 'भनागणौ, मागवी' (रू भें) 
वरगणहुार, हारे (हारो), बग्गणियां--वि० । 
बरिगिश्लोदो, बग्गियोदों, बग्गपोंडौ--भू० का० कू० । 
वग्मोजणी, घग्गीजवौ-- भाव वा० । 
वग्गप-देसो वाग! (रू मे) 
उ०--कदे बर्गय गाजवा सलग्गय | गोम गयणागय, धुजिया 
संग्गय | “गुरू व 
बरियोडो--१ देखो 'वजियोडो' (रू मे) 
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बधुलों 


२ देखो 'वाजियोडौ' (रू भे) 
३ देखो 'भागियोडो' (रू. भे ) 
(स्त्री बग्गियोडी) 
व्घ--१ देसो 'वाघ' (रू. भे ) 
उ०--वयरी गाढा वउ चर, मृठी गाढ़ा सग्ग | हाजरती दरवार मैं 
विरता बीये वग्ध । -ग्रुरू व 
२ देखो बाग! (रू मे) 
बप्रहणों, वप्रहवी --देसो 'विग्रहणौ, विग्रहवौ” (रू भे ) 
उ०--फहीया मुसा वचन घणा प्रनहार, घग्रहौया सछ सतावरा । 
नर ममजति तर नरप्रहीया, रदहौया 'चापा' तरे रण । 
--गोपालछदास चापावत्त री गीत 
बग्रहियोडो--देगो “विग्रहियोडी' (रू मे) 
(स्त्री वग्नहियोटी) 
चंघवर--देसो 'वाघवर! (रू भे) 
3उ०--पंघवर जैम मिर्तर विकराछ । मई गछिपाछ जिका र॒ डमाछ । 
--सू.प्र 
यघबाय, यधवाय, वधवाव, बघवाह--देसो 'वधवाव' (रू ने) 
3०--१ विध घाप जिम यधवाय, पलटत गज पछ पाव । 

--सू« प्र 
उ०--२ वाघ करे नह कोट वन, वाघ करे नह बाड । वारषां 
रा वधवायव सू, भिक्/लँ भ्रगजी क्राठ । >-वा. दा 
उ०--ह दल गयंद टाल्या दिये, वाघ तशी बधयाहू । हौल पड़े 
प्रमणा हिये, गढ़न 'पतौ' गजगाह । -+किसोरदान बारहठ 

यघार - देखो 'बघार' (रू भे ) 
3उ०--मोठ मदर घूंला फलो रे लाल, छम्कारघा देइ घधार | मूल 
फूल फल पानडा रे लाल, भ्रयाणा सुखकार । -प.च ची 
यधारणो, घघारवी -देसो 'वघारणी, वधारबी” (रू मे) 
उ3०--हूअरि नी दालि ना साक, उड़वा ना साक, चिणा ना साक, 


राईता मिरोता साटा सारा मीठा गल्या तीखा तमतमा तल्या 
वधारधां छमकारथा पुगारधा । 
बघारणहार, हारो, (हारी), वधारणियौ--वि० । 
पधारिक्रोडो, वधारियोडी, यधारघोदो--भू ० का० क्ू०। 
यघारीजणी, वघारीजवौ--कर्म वा० । 
वधारियोडो--देसो 'वघारियोटो! (रू भे ) 
(स्त्री वधारियोडी) 
घघुल--देखो “बघूलौ' (मह रु भे) 
बघुलो--देसो 'बधूलो” (रू. भे ) 


“च सू 


बघेरो 
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चधेरौ--देखो 'धघेरी” (रू भे.) 

उ०--जगकछ माह रमता-रमता गया । ताहरा एक वषेरी 

दीठी । 
चघेल--६ देसो 'वधेल” (रू भे ) 

२ देसो वाघेल' (रू भे) 
बघेलसड --देसो 'वाघेलसड' (रू भे) 
घढ--१ देसो 'वढ! (रू भे) 

उ०--वड पीपछ जांबू विरख, नीयू नीव पछास । श्रासूपाछा श्रति 

सरस, श्राधी फरे श्रकास | --गज उद्धार 

२ देखो 'वडी' (मह , रू भे.) 

उ3०--होय हुसीयार हथीयार गहि ऊठिया, मीर बड वीर रिणधीर 

रोसइ । >+प च॒ची 
घडरछणों, घश्छुतनौ-क्रि स--है काटना, कतरना । 

उ०--प्राणा पाखर भणरा हजारी तडछिया, रोढ् भुज वडछिया 

रचणा राडा । कर मछर धाडवी लियण वित कडछिया, घडचिया 

चूड रज' भुजा धाडा। --रावत हम्मीरसिह चुडावत रो गीत 
चडणो, वडवो--देखो 'वडरणौ, वढवी” (रू भे.) 

उ०--१ डाढाछौ श्रर भूडण चाचरा उठाय श्रठी उठी जोयी के 

नचाणचक डाढाह रे लिलाड में तच करती री एक तीर वडग्यो । 

झर भूंडरा रे डावे पसवार्ड सूसाड करती गोली वडगी ।---फुलवाडी 

3०--२ गौगादेजी श्राप सिनान करण नू पैठा । पण वानर तेजी 

तहाव माहे वर्ड नही । --नैणसी 

वरणहार, हारों (हारी), वंडणियौ--वि०। 

चढिश्रोडो, चढियोडो, चढघोढी--भू ० का० कृ० ॥ 

बडीजणो, चडीजवो--भाव वा० । 
थयठदी--देखो 'वरदी' (रू, भे ) 
वडली--देसो “'वट' (अश्रल्पा , रू. भे ) 


उ०--प्रेत में बडपौरडिया श्रायोडी, गहर टम्मर व्हियोडी, जारौ, 
घढला ऊभा | --रातवासी 
चडवड --देसो 'वडवड! (रू भे) 
उ०- तटफड सायक शअ्रति सत्राड, चडबड कात्ठज घाव बराड | 
चडचठ जोगणियां रतचोस, जुड़े भिद्द 'धुहड बाधे जोस । 
-मभौ रू, 
यडवडणी, बडपठबी--देसो 'वडबडणो, बडवडवी! (रू भे) 
उ०--१ भडभई के लडयडे भारथ, श्रडे के श्रव्दत । चडवर्ड की 
हड्हडे वीजछ, जटे के जरद॑त । >र ज प्र 
उ3०--२ बूर पडि जयूर विहु घड, भुरज बीछडि परे रवड भड । 
, »«.. विदण घरि भ्रढ सुहड समवड चड़वड़ विड चार।_ --रा रू. 


हि 
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वडवडियौडोौ--देखो 'वडबडियोडो' (रू. भे ) 
(स्त्री वडवडियोडी) 


--मैणसी | धडवा--१ देखो वडवा' (हू. भे ) 
वडवाप्मगन, यडवाश्ननब्छ, वडबाग, घड़वाग, वंडवागि, वडवारिनि,वडवानकछ, 


वडवानल--देखो 'वडवान&' (रूभे ) 
3०--१ जडी भ्रसमर समर कवर 'सुवमान' ज्या, पडी घडवाश्रनतछ् 
सीस पिसणा । --महाराजा सुनमानपसिघ हाडा रो गीत 
उ०--२ सौर आग सपरस्स, किना बडवांग श्रकारी । माय हुत 
सामद्र, ध्याग वरतण उर धारी । “रा रू 
उ०--३ वध प्रचंड ववर्ततेस' कियौ कोडड कुमक्से । शोप वदन 
ऊभरे, रूप वडवाग निरवख | ज्वाल्लाकार खतग, कीघ गुण संग 
तमक्क] प्रह्ंचत सिंव चक्‍ख, जाणि श्रमरक्ख भभक्क । 
नज्रा रू 

उ०--४ मुखि 'मावव-माधव” जपइट, नयरों नीर प्रवाह । ठक 
नमइ नही टलवकड, घटि घडवानक दाह । “+मा का प्र 

चडवामुस- देखो 'वडवामुस” (रू, भे ) (श्र मा.) 

चडवाय-स. पु --वट वृक्ष की उपक्षाखा । 
उ०---'मार्न! महावड साख कर, श्रासी किर बडवाय । साह सभा वन 
मैं खडी, छाया स्‌ जग छाय । --वा. दा. 

चडसाचित्रीव्रत-स पु [स वट सावित्री न्नत] स्त्रियों द्वारा किया जाने 
वाला एक व्रत जो ज्येष्ठ शुक्ला पूर्शिमा को किया जाता है, इस 
दिन वड की पूजा होती है । 

घडसो-स स्त्री [स वाषिकी] १ मृत्त व्यक्ति का प्रति धर्ष श्राने वाला 
मृत्यु का दिन । 
२ उक्त दिन को किया जाने वाला भोजन आदि का विशेष भ्रायोजन 
३ देखो 'बडी' (रूभे ) 

चडाणो, वडाभे--देखो 'वडाणौ, वडावौ” (रू भे ) 

घडारण--देखो “वडारण” (हू भे.,) 
3०--चौगडदा कनात खची छे। तैण समे श्रचूकी रा सुखपातछ 
भार लवाई । तेरा समे दुजी वडारणां खबासी उठे हीज बरजी । 


--कल्याणसिह नयराजोत वाढेल री वात 
घचडि--१ देखो “बट (हू भे) 


२ देसो बडी (रू भे) 
वडियोडो -देखो 'वडियोद! (रू भे ) 
(स्त्री वडियोडी) 
चडियो--देसो 'वडियो! (रू भे ) 


बडो 





बडो--देसो 'वडी' (रू ने ) 
वडो--१ देसो 'बढौ' (रू भे) 
उ०-उपाड सेल भवदल्ल पर, राम भुजांबछ रोपियां । यीघियौ जारा 
तत्णो बडी, उयलियों तन भ्ोपियों । नशा हू 
२ देखो 'बढौ (रूत्मे ) 
3००--हडा रूदा उपदेण दे दे वडा घटा भूष, कीघा, ध्म्म, रूप, 
खड़ा तडा भेवें पाय । -पध व. प्र 
अन-स पु [स वच्‌] १ वचन, बानय 
सस्थी,--२ मरस्यती, धारदा । 
[स. बचा ] ३ झौपधि विशेष । 
म्ब्भे “बच । 
४ देसो वच' (सूभे ) 
५ देखो 'दीच (रू भे.) 
उ०-वर रभ मनवष्टत, पर्स सुर पान बच, एका सर मुजस दघ कटां 
भडियो । -- माह्॒िह भाटी रो गीत 
६ देखो “वचन! (रू. मे ) 
वजकटा-स स्थरी [स यच कला] पढने फा ढंग या पला, तरीका । 
बचसण--देसो 'वियदाण' (रू में ) 
उ०--१ भ्रम्त्री पण राजा री राध्या सू प्रनेक प्रमोष धाण लगाए 
जाएं । हेत घणौो बाधो। या पण महावीर वचजण एम करता 
सांमणी रो दोहाशी प्रावियों । 
-अर्पाणतिय नगराजोत वारेल री वात 
४०--२ भेहदी थीर ददतण, भद्दा चतर प्रार्मर दौकिधों 
--फत्पाणधिय नागराजोत यादेल री बात 
दचणों, वबो--ऐेपो 'वचणो, बचवी' (रू. भे ) 
उ०-- १ मर सबदा ह्रागे निवछ, नीर धर्क बांनीर | थाय घक 
शरण जाय बच, गतो नमण गुण भीर । न्चां दा 
उ०--२ 'ूर तियी श्री चौतरक, फेवी वयण फहत । वाध फेम 
छिपियौ धच्चे, रुपिया धरम रहंत। ना दा 
5०--३ नारिन को पुर॒सा, चतर न मुरता, बेद ने ज्यारि वचंदा 
द्दै। --भनुभववाणी 
वचराहार, हारों, (हारी), वचणियो--वि० । 
वचिश्रोडी, वच्ियोडो, यच्योडी--भु० का० कृ० । 
वचोजणी, बचौजयी --कर्म वा० । 
बचत - ह देखो 'विचित्र' (रू भे) 
उ०--पर भाफु वयारी पकत, मोताहुछ बोह मत । थीरम ठग वाह्ा 
बकट, वाका वंडा बचत। 
“-कल्पाणसिष नगराजोत घाढेल री घात 
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२ देखो 'वचत' (रू भे) 
धचत्र -देखो 'विचित्र' (रू, भे ) 
उ०--वारघ फुण वार्घ राघव वण, धरा सेस वण कवरा धरे । 
वीकावत पाछे बचत्रा रा, कमणा दूसरी तडछ करे। 
---तैजसी ग्विडियौ 
बचन-स, पु. [स.] १ बोलने फी क्रिया या भाव, उच्चारण । 
२ मुंह से निकला हुआ सार्थक शब्द, वाणी, वाक्य । 
उ०--१ कदाचित पाणी भाहि पाखाण तरह, कदाचित भेर 
घुलिका घलइ, कदानित्‌ प्रहस्पति धचन तु स्कलद कदाचित्‌ 
सिलातलि ऊपरि फमल विकास लहृद । व. स 
उ०--२ वैरी रा मीठा वचन, फल मीठा किपाझ । वे थाघा वे 
मांनिया, हुवा फतात सुराक । वा दा. 
३ यही हुई बात, उक्ति, फथन । 
उ०--सामलि एहया बचन मुमार, रागातुर हुवी तिणवार | 
++वि कु. 
४ प्रतिज्ञा या प्रण के रूप मे दृढता पूर्वक कहो हुई बात, वादा, 
प्र । 
मुद्दा --१ बचन तोटणी -- प्रण को तोड देना, वादे के प्रमुस्तार 
न रहना । २ वचन देशौ--फिसी के वचनों में बधजाना, 
वचन बद्ध होना, वादा करना, प्रतिज्ञा करमा। ३ वचन 
भग फरणौर-देसो 'वचन तोडणौ! ४ यचन राखणी ८-८ 
प्रतिज्ञा पूरी फरना, दिये वचन निभाना, वादा पूरा करना । 
४ वचन द्वारणीः>प्रतीक्षा पूरी करने में श्रसमर्थ रहना । 
वादा न निभाना, वचन विमुख होना । 
५ घोषणा । 
६ उपदेण, निदेश, मार्ग दर्शन । 
उ०-सील संतोसत दया सत भक्ती, स्वघरम ग्यान बैरागी । सत्वगुरा 
फा पायक सव साय, गुरु थबचनां का पागी । 
“श्री सुखरांमजी महाराज 
७ आ्रादेश, झाजश्ञा । 
८ सजाह, परामर्श । 
€ बर्णोन, वयान,उल्लेख । 
१० अ्रभिव्यक्ति। 
११ पुनरावृत्ति । 
१२ दाव्दकास्त्र मे शब्द के रूप में वह विधान जिसके द्वारा एकत्त्त 
या अनेकत्व का बोध होता है । 
१६ नियम । 
१४ सरस्वती । 
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१४ भाषा। स स्त्री --प्रपने वबचनो या वोल की सिद्धि । 
शा भे --बन, बघन, बयना, बयणा, बयन, बेंणा, बेण, बेर, वचनात-स. स्त्री --राजा महाराजाओ द्वारा भ्रपने छोदे को पत्र में 
बेंगो, बैन, यदणा, यइन, यच, घचनि, वचन, वच्चन,वयणा, वेण । लिखा जाने वाला शब्द । 
इस्या,--पचनड़ो, बयगणों । उ०--पछे महेसदासजी जाछोर पायी, गढपती हुवा जिणसूँ लिखा- 
वयनपा--दैगगे 'यवनिका' (रू भे). (द दा) बट भागे न रही । प्रयीराज रे मनसव घणों हो जिण सूँ वचनात 
दघनशारी-ति, [स वचनकारिन] १ बचने फो मानने वाला । नही ने लिखावतू लिखीजतो । “बा, दा ख्यात 
२ पाजशाबारी । यचनि--देसो 'वचन' (रू, भे ) 
शजनग॒प्ति-्य स्त्री [सं] वाणी झा सथम-जिससे वचन या निम्नह कर उ०-- घरण चारिहिं हस हरावती । वचनि जिणएं जीती भारती । 
प्रयोजन, उचित सरय, दस्प ये निर्दोष बचने का ही उच्चारण हो । --सालि सूरि 
(जैन) | बचनिफा-स. स्त्री -- १ गद्य भौर पद्य रचना का एक ढग विशेष । 
उ०-२पा बाति मोसित लोग मंद, फ़ोघारित वध्यापन पय'पूर, (र वचनिका) 
मायातपस्यिनी सहरससर, मानगिरवरदलनदभोप्ति, त्यकृत पुत्रमिन्र २ गद्य रचना में छोटे-छोटे युग्म रूप । 
भसपादिसवष, मनोगृत्ति यचनगुप्ति फाययृप्ति श्रधांन। --व. स. ३ कोई गद्य रचना । 
दघापपॉटप-मबस्त्री, [सं, वचनपटुता] ३ रित्रयों झी चौसठ कलाशों में से ४ बृत्तनाधी नामक काव्य रचना का एक विधान । (र. रू ) 
एव ६ (यंग) ४ चम्पू काव्य । 
२ बोजों की अधुराई, बावपटुता। ₹ भे,-- बचनका, वचनिका, बचनका। 
दि [मं गयापपदु] बोलो में चतुर, प्रवीण । यचनोय-वि [स ] १ कहने योग्य, वर्णोन करने योग्य । 
वघप्रशिदानप रवी [ग. प्रअन--प्रतिष्ठा] बचनों वी मर्यादा, बह हुए २ प्रभमनीय । 


वघनी वी एश्सा, स्याई । 

उ«-प्रतापि सर 4, पुर नियम रामचद्र, साहमि विक्रमादित्य, 
हगमीक्ता करप्ण, मसमप्रतिरठोँ गुधिम्ठिर, धनुरवेद्दि भरजुन, 
स्एं8्पस्या मृगाषीर, पारा प्रजयपाल । 


रू भे --वचनीय | 
पचन्न -देसो 'यचन (रू से) 
उ०--१ तथथ भीम” वाका वचन्न तियार । /युमांण' प्रादू जुद्ध धूं 


सूँदकार । न गन 

ली मूँ गुरू बं, 

रे उ०--२ वर विलद राय लिखिया थचन्त । वाचिया किया चख 

दधपपुद-ग प्‌ [सं यणनयुद्ध] १ जयानी साई याद-वियाद । थाग्युद्ध चोद श्रन्न । -वि स. 


क् मे ये, मा 
२ बाहर सलावों में से एफ । (बसे ) उ०--३ गादह दाध्यठ दश्य करि, सासू कहद् बचन्त । करहउठ ए 


शहाप्रोगजी [मं] सहयामरर भाषा या शष्घारण बरी की क्रिया या पूडइ मनइ, सोटठ फरइ यतन्न। --ढौ. भा. 
इंग । [हम) उ०--४ मेडसिंगों मुस ऊचरे, दैमततिप बचन्न। मारी दुरणणा 

धरधारतधिता-ग सची [सं] यह पररीया मायिा जिसकी यात् चीत से साम रा, कुण भाई कुणा तन्‍न । नशा रू 
इगते उदन्यति मे प्रेम स्त्री या प्रगट होता हो । परचा--देसो 'वाचा' (ह भे) 

मपतविदण्घता, सधनविदष्पता-ग सची [से वचाविदग्पता] बोलने की उ०--वबचा दिराड सिलाट ग्रदध, चचक् श्राद्न चाढियों। पाल! कर 
बजुशाई, पदया । कार समदां परे, कम भूत में काडियो । --पा प्र, 


मथमपिदापान्म सी. [से गधनदिदशा] हैं परकीय साथिया जो पचाडुणो, बचाड़यो--देगो 'बचाणो, बचायो' (रू, भे.) 
छपसी देते घतुराई में मादक दी प्रीति था साधन करती है । हे भे 
पु उ०--जमवंत भोरगसालि जय, वेद कतेव बारे 
9 शहर भाषा था मत न्मोलियी मची । | यहत्चिपा, रचि दिन राहि । हु 9 कै 
हू ओे नयधर पिदधपा 4 ' 3|। । 
बदग्पः पचाड़णटार हारो (हारो), चच्नाडवियौ--वि० | 
दचजगिप-क [सह बषरमिद] यह मरपा था मिदलुस्ध जिमके | यचाहिशेडी, यचाड़ियोडो--भू० फा० मू० । 
झुंट वे शोह मबधा मे 4 होए हो, सच प-मिद्धि ध्राष्त महात्मा।. | दचाड्रोजणों, यधाडोजबों --मर्म णा० | 


ववाडियोडो 


वचादियोशे --देसो 'वनायोडो' (रू भे) 
(स्त्री. वचाश्ियौडी) 
वचाणों, पवावो--देखो 'वचाणौ, वचावो' (हू भे) 
3४०--तिरि नयरिें जेसिंगदे राड, नवठ सशावदइ तिहा तलाव । 
है सणावता लिपि नीसरी, से न घचाह झुणहिं परी । 
हि --हीराणंद सूरि 
उ०--२ नेस बचाया फोलिया, पेस घरे च्रप पाय + पाटणा 'प्रजन' 
पधाग्या, भरि पागर्ट लगाये । +-रा रू, 
घचांणहार, हारों (हारी), घचाणियों -वि* । 
वचायोड़ो- भू० फा० गू० । 
दचाईजणौ, वचाईजदौ- कर्म दा० | 
वर्यायोडो-देसो वयायोटो' (झ ने) 
(स्त्री बचायोदीं) 
वद्धार--देखों विचार! (हू ने) 
3०--पहै सुदरि बहरतसा, जासू चुड स यचार । मनुहरि गटि पक् 
भैसछा, पार भ्मंमर झुगाकार । -डढों मा. 
बचा््र--देसो “वि (ह., भे ) 
उ०-- प्रवमर गोय जेतला प्राया, गोरी दछ्या यचाह्व॑ गान । भेवाऱे 
खाली मोकढोयौ, पोह् महमद 'जसो' जग पात । 
--राणा बुभा री गीत 
वचाद--देखो 'वयाव' (रू ने ) 
उ०--पायका के हमल्ले वांक पट्ट फूल दृत्यू पा दाव । नजर वछेक 
का हुश्तर अ्गूगा बचाव | हणमत रूप जगजेठ़ ने भुजग दडूपर 
दरतताछ दिया । न््सू प्र 
वश्चावणी-वि --बचाने वाला, रक्षा गरने वाला । 
उ5०-भुत्र दर लीजे भांगणा, प्रप्मियावशा श्रमीत । विध-विध दास 
वच्नावणा, जुघ पावणशा सजीत | “२ ज प्र. 
चन्रादणों, वताववौ--देसों 'बचाणौ, धचावी' (रू. भें.) 


उ०--१ सथवट धरम सदा थां घोल, भौ हिंदयाण यचायो श्रोछ । 
रा रू 


इ४ड३७ 


वच्छ 


(स्त्री चचावियोडी) 
वचिक्षण-देसो 'विचक्षण' ( भे) 
उ०--भ्रनि वचिक्षण झम्नाय व्यापरिठ, करण्णवारतद विसइ 
फुसलीठ, वैरिजन प्रनाकलनीय, गुहिर गमीर। नव स 
यचियोड़ों - देपो 'वचियोडो” (रू भे.) 
स्त्री वचियोट्टी) 
यचें--देसो “'विच' (रू भे) 
उ०--प्रथ सास बच बाणास श्राछुटी, कहर 'पदम” घमजगर कर । 
“मुह मरण कीया मार हते, एकरा घाय छद्धझऊ यर। 
--पसकर बारहठ 
बचौ--देखो 'वच्चौ' (रू भे.) 
बच्च॑सी-वि [स. वर्चेस्विन] किसी के छल कपट के बोल में ने श्राने 
याला (जैन), प्रभावशाली बचत बाला । 
यच्चकू-वि [स याचफ] लिसी हुई लिसावट को ठीक ढग से पढ़ कर 
सुनाने वाला। वाचने वाला, पठने वाला । 
हू. भे -- बच्चक । 
पच्चणो, बच्चचौ-क्रि स [स प्रज्‌, प्रा वच्च] १ जाना, गमन करना, 
यात्रा करना । 
उ०--भ्रट्टाययपमुह सचि नमीह तित्य जा घरि पहुच्चई । मणिचुडह 
भित्तह भयरि राउ एकु परिद्रीउ बच्चई । “प प च- 
२ निर्वास्तित करना । होना । 
हे देसो 'बचणी, बचवो' (र. भे.) 
उ०--पश्रा सुणतां भ्रालोचिया, 'सोनंगर' दुरंगेस / 'अजन! रहे, 
सच्चे जतन, बच्चे भुरवर देस । न्‍-रा रू 
वच्चणहार, हारो (हारी), वच्चणियौ--वि० । 
वबच्चिप्रोडो, वच्चियोशे, वच्च्योड़ौ--भू० फा० कृ० । 
चच्चीजणी, चण्चोजवौ--कर्मं वा० । 
वच्चन--देखो वचन” (रू, भे.) 
उ०--जेता बोल थोले तेता दे सभाक्त ली, वच्चने धच्चने दिए 
द्रढ्-ु वाल्ती “मा. द- 


उ०--२ श्राज न दीसे प्रापरी, प्राण बचावण हार । --पा प्र. | "च्चाहइ--देखो “बिच (रू भे.) 


उ०--३ तबता कुरांशा काजी तठै,श्रहम पुरांणा घचाचियां । 
प्रासुरा घरम भेटे 'पजे', सुरां धर्म दरसाविया । --सू प्र 
वचावणहार, हारो (हारो), वच्ावणियो--वि० । 

वचाविश्रोदों चचाधियोडो, बचाय्योदो--भून फा० $#० | 
वचायोजणो, वचायीजबौ--कर्म वा० । 


वन्नावियोडो--देखो 'बचायोटौ' (रू भे.) 


उ०--ढोलइ करह विमासियठ, देखे वीस वसाक्त । ऊर्च थयत्इ ज॑ 

एकलौ, पच्चाछूद एवाछ । “-डठो. भा 
पच्चियोडो-भू फा कु. --१ गया हुम्ना, गमन किया हुआ, यात्रा किया 

हुआ, २ निर्वासित। 

३ देखो 'वचियोदो' (रू भे.) 


--स्त्री. वच्चियोडी 
वच्छ--१ देयो वत्स' (रू भे ) | । 


पपए दो 


अइंडजघ 


चछायोडो 
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उ०--१ सदा मित्र पिस स्पाल रे, वच्छ पुच्छ सुर चाम । मि्रं 
गपा म्रापराजण यह, गज रद मोती-ग्राम ननचां दा 
उ०--२ हूँ तौ गत्री है, बच्छी तो इया ही वचियौ-सुचियो दूघ 
चूप स्मी पर धाप्त-एम सा लेती । +- वरस गांठ 
छ०--३ शच्छा यल्तह तुम तणी, गिरहई रिद्वि समेठ । 
--स्त्रीपाल रास 
२ देगी दस (हू भे ) 
४०--रहों प्रतच्छ रघ्छमी, दुगनन्‍्छ गच्छ दच्छवनी । लगें विपच्छ 
सच्दर पं, भुवाग धच्छ भच्छनी । ऊ का 
वष्छ्रो--देसों पत्स' (प्रत्पा , रू भे ) 
(म्त्री यरछा, यच्छी, वच्छदी) 
ब्दवाय पर्दनाभ-देसों वत्सनामा (रू, भे ) (उ २) 
उ०-१ मुगट मद्धी मुमाग, ज घाधिया बच्छुनाग । बदफसमी बेलारी 
पिंग बगसी घारी | नयुसूव 
उ०--२ प्रमरकर प्रार्द्‌ प्रलां, सूरज रोक रताल। यच्छताग 
याकुमीया, भेडागारो भाति । न्न्मा का प्र 
बफ्तरर, यप्धरो--देसो 'पत्सर' (रू भे ) 
उ०-नीपनठ नपर नादउद्वि धच्छरी ए घकददहोत्तर ए । 
सदसधेयालीय सूत्र मामििला ए भव प्रम्हि ऊघरया ए । 
न्‍न्प पच 


चरानछ, पष्टम--देगों 'वत्मत! (६ भे.) 
उ४०-- है बर रा दिया जगत रा पच्छछ । नर रा रूप नमी 
शगुताथ। नर छक 
उ3०--२ जय जयठ जगदीस्वरी, भ्रानदि भारत्रि। बकता स्रोता 
धष्दुती, स्‌ साए तयन्मात्रि । न्माया प्र 
दडएडपा--देसो वदत्यक्रता' (र भे) 
उ०-म्मो ? भागतो देख र॒ गाय हुर हुर बरपी भर बरी 
धातियां में सरब्या बरतप्छतशा धर गरगा री मिक्नावट रा भाव साफ 
प्रवष एड । - यरसग्रांठ 
धरदिए-- देखो गत्मा (८. भे) 
स०--सीय बिना जिप देटटी, यारि-ग्रिना जिम मच्छि,पुरष उिना 
दिझ पंदमियों, झापूँ समति पचि-द । मा का प्र 
दाह देखे बस (श मे) 
झा मद माप मोर गर्म तूं, बॉस बदला थ्रेय, धाई द्णि 
दारि मगर, मद बरि प्रिया देय । न-मा का प्र 


उ०--३ खूध पराक्रम देसिने, विजयसेन राजान । तव बोल्यो बछ 
आपसणा, प्रगटो रूप चलवान । --स्नीपाल रास 
२ देसौ 'वक्ष' (रू भे) 
उ०-उरघ लिलाड नौर भव आरा, नाक फीर दिव न्यारी । दंत 
भुजा बछ दौर घोर घर, उर तसवीर उतारी । -ऊ का. 
३ देसो 'ब्रक्ष! (रू भे ) 
वछ्दक - देखो 'वत्सक' (रू भे ) 
उ3०--पौहतो सुरंग एम करि पौरिस, जगत विख्यात ब्रहदग्छ रौ 
जस । न्नप जे सुत वरकिय कुछ नाइक, वछऊफ मभ्रष्घ ते सुत वरदाइक । 
--सू. प्र. 
यछुडो--देखो 'बत्स” (प्रल्पा, रू भें.) 
(स्त्री वछडी) 
वछचोर-स पु [स॒वत्सम--न्बछडा--चोर] ब्रह्मा। (डि नां मा) 
रू भे,-वछचोर, 
चदछ्वारस-स, स्त्री [सं वत्स-द्वादशी ] भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की 
द्वादक्षी जिस दिन स्त्रियें वछहे सहित गाय की पूजा करती हैं । 
वि वि इस दिन प्राय मोठ व वाजरी का खाना द्वी साया जाता है 
गेहूं का नही । 
रू भे --वछतारस | 
वछर--देखो “वत्सर' (रू भे ) 
उ०--चौल्पा हिंच बछर पूरा चोपन लाख सामी मुनि सुम्नत हुभा 
सूत्र साख । >-ध.व ग्र. 
घछराज--देसो 'वत्सराज! (रू भे.) 
चद्धरि - देखो 'वत्सर' (रू मे) 
उ०-त्तेरह नठया एम जाएणि जिएणा पठम ग़णीसझ, सद्ध नाम 
जिनलवद्ध सूरि भहदय सय घदरि। - ऐड, जे का सं, 
चछछ -देमो 'वत्सठ' (रू, भे ) 
उ०--भगत चदछछ ब्रद ताहरो, सव फे सिरजनहार, सकट मेटौ 
सामजी, सवणा सुणौ पुकार । --गज उद्धार 
बछाणो, वद्दावी -देयो 'विछाणी, विछावौ” (रू भे ) 
उ०--पासाढ़ उमय्या मेह, गया पथि भाषरि गेहू | हु परि जोठ 
प्रियु वाट, सांति बछाउ याद | नस कु, 
यछाणहार, हारो (हारी), बछाणियौं--वि० । 
वद्दायोड्ों --भू० का० कू० । 
यवहाईजशो, यदछाईजथो - कर्म वा० । 


ए०४००३ पीहरी दछ शारि छूटी, गई दाराद पामि  माटरू प्रांश म | पछायत- देशों विछायत' (+ बे.) 


का | शूटर गधे गलिई गार्भत । 


“म्मशि मगकू | बछापोहो-देसो 'बिछागोड़ो' (रूपभे ) 


बच्दाबगों 





(स्‍त्री दद्धायोंडी) 
बद्धावणों, वद्धादबौ--दैसो 'विछाणी, विद्धावी' (हू भे.) 
बद्दावणहा र, हुएरी (हारी), यद्धावणियो--वि० ; 
वद्धाविश्योडो, वष्ठापियोडों, बदाव्योश्टी भु० का० छू० । 
वद्धावीनणों, बदावीजदी --कफर्म दा० ॥ 
दद्ादत - देपो विद्ायतत (रू, भे ) 
वहाविधोडौ--देपे 'दिछ्लायोटो' (रू भे) 
(स्त्री वछावियोटी) 
चहुदयों, बछुदवों >देसो श्छुल्णशो, दिछूटओो' (ग भे ) 
उ०-दन पेई जगनी हू नरेगर, समरथ सागहठ प्राजिठ । वाणावत्ती 
बिल दले बछुरो, ८गा परि प्रथर रायठ । -ही राणद सूरि 
वहटटियोशे --देखो घिठ्टटियोंती! (४ भे.) 
सभी बछ्ृट्टियोदी) 
वदेक्--देएो पिमेम' (े में) 
उ०--वई दहुवे घड़ देशि बेर, एशोौ भद 'कदफा ऊद भनेक । 
बढ्ेदणों, बद़ेददों --देसो 'विक्रोपणी, दिच्देदवो' (रू ने ) 
5००--१ सवा गमल नी इच्छा मरष, भीमसेनु तउ वनिन्‍यनि 
फिरड । प्रमठश देसी बोजइ राठ। भीम पामि वद्देदिद जाठ। 
-प प च. 
3०--२ मत्तीय बेछ छुट वषमगि रही, उद्ह भ्राइसू तु तुम्ह यही । 
भेसहूट पदत उड़द बछेदि, विरु हथियारह बाधा नेदि ।-प. प॑ च. 
वदेदियोहो --देसो 'विच्टेदियोटो' (रू, भे ) 
स्‍त्री वछ्लेदियोटी) 
व्ेर-देसो 'बछेरो' (मह , रू. भे ) 
उ०--चद्धैर पेतल सवागि, फेरक फरावत, नट्स नाटक विधान, 
साझना समायत । नाई भ 
वदेरियो--देयो 'बछेरी' (झल्पा , रू भे) 
बछेरी -देसो 'बछेरो' (रू भे ) 
उ०---१ विसनदास लेजाय ने घोड़ी बोर ने घोटो दिसायो | बरस 
१ न व्याई। चछेरी जायी। --नैणसी 
ब०--२ लोहा लकणा चामटा, पहला किसा यलाण, वष्ट चछेरा 
डीकरा, नीमदिया परवाण । “-अनात 
(स्त्री बद्ेरी) 
वध्चोश्णो, चद्चोडवी >देपो 'विछोदणी, विछोटयी' (रू भे ) 
उछ्दोडियोडी देसो 'वि्ोडियोटी' (रू भे ) 


डड७६ 


चजणों 


(स्त्री वछोडियोडी) 
यदछोड्णो, चछोटबों--देसो 'विद्धोडणो, विछोडवयी' (रू, भे.) 
उ०--सोसद सइझरः महातपि, भ्रातपि रहई ग्रभीर। मोह तशा 
जगवधव, वंध चद्ोडद घीऱ। --जयसेखर सूरि 
बछोहणो, घद्दोहवी - देखो 'विछोहणो, विछोहवौ” (र भे.) 
उ० जइ करवत सिर ताहरइ, दीजत सिरजणहार । वर बछोह्यां 
साजणा रे, तउ त3 जाणत सार । --हीराणद सूरि 
यद्धोहियोडो--देसो 'विद्योहियोडी (ह भे) 
(स्त्री बछोहियोडी) 
बघद्दो--१ देसो 'वत्म' (रू भे ) 
२ देसो 'वच्चौ' (रू भे) 
उ०--रोयनी य ध्रप बधूश्र निवारी, घछि रोयसि म मइ तू बारी । 
-- सालि सूरि 
(स्‍त्री बद्धि, बद्धी) 
घजतरी, बद्चती-देगो 'बजत्री” (छू, भे-) 
घजद-म पु सि वच्च] फुलिश, वद्ध । 
यज-स स्त्री [वजप्तन] १ दरीर की बनावट, रचना। 
२ बनावट फा ढंग, प्रणाली, रीति | 
३ भ्रगस्था, दथा, हालत । 
४ देसो 'वज' (रू भें.) 
वजढ-देयो 'वत्मञ' (रू भे) 
उ०--सोल्या ख़ोल्या चजड़ कमाठ । 
वजजमत्न-देसो 'वाद्ययत्र' (रू भे ) 
वबजण--१ देसो बाजण' (₹ भे ) 
उ०--सरण असरण ग्रदण साभणा, टकर वण किय घजण दिन, 
तिण वार तेर विसाकू । यू, प्र 
३ देखो 'वजन' (रू ने ) 
धजणो, वजबी--१ देखो 'वजणी, वजबी' (रू शे ) ९ 
२ देसो वाजणो वाजबो' (हू भे.) 
उ०--१ फरठे यर्ज बडबोर, के भाडी मोटोडी । कटे बौरटी वाव, 
वी देवा री छोडी । --दसदेव 
उ०--२ काछुवी कियो 'पाल” विनी कजियी, वसुधा पर नाम घणौ 
चजियो । --पा, प्र 
उ०--३े यजि मस्रादग चग रग उपग वारग, भनग छवि चग उमग 
भ्रग अग । -सू प्र 
वजणहार, हारो (हारी), घजणियौ--वि० । 
चजिश्रोडो धजियोडो, चज्योडो--भू० का० कृ० । 


--लो. गी. 


वर्जन डडंच० चजाडणों 


_____ ३. करीक--स्‍जजह्जबजइण»ण 
अमर तणा भुज हूता श्रवर, जाएँ वजर पडी जमदाढ । 
--कैसौदास गाडर 





चजीजणौ , वजीजवो--भाव चा० । 
बजन-स पु [फा वज्न ] १ वोक, भार । 


२ भार का परिमाण, तौल | वजरतुड--देखो वज्रतुड' (रू भे ) (डि को) 


३ भारीपन, गुरुता । चजरबड--देखो “वज़दड' (रू, भे ) 

४ महत्व या मान का सूचक । चणरवत--देवो 'वजदत' (रू भे ) (श्रमा) 
उ०--यह सिफत कुतबुदीन साहजादे की पढ़े । बहुत ही वजन सुख | धजरदती--देखो 'वज्यदती” (रू भे) 

से बढ़े । --कुतवीदीन साहजादे री वात | (-रघर -देखो 'वज्यघर' (हू भें) 

५ उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी बबरतल + बैजो“तनल (लि: मे) 

६ दबाव, दाव । * 


रू भे --वजन, वजण | वजरपांण, वजरपाणि, वजरपांणी--देखो 'वजञ्भपारि' (रू भे ) 


बजतो-वि [फा वज्ती] १ जिसमे वजन हो, भार हो, भारयुक्त, बोभिल । चजरवांह--देखो 'वज्वाहु' ( भे) 


२ जिसमे अ्रधिक बोर या भार हो, गुरुतर । वजरमूठी--देखो 'वज्ममुस्टि' (रू भे ) 

३ ठौस वजरवारक-वि [स वज्जवारक] वजप्रहार को रोकने वाला। 

४ महत्वपूर्ण । स्‌ स्त्री,--देवी, दुर्गा । 

५ गभीर, महान । चजरसार--देखो “'वजद्यसार! (रू भे) 
33/406 डा बाद १ जिसका शरीर वज्त्र के सामान कठोर व चजरागी देखो 'वजरग' (रू भले) 

। 

उ०--१ श्रति सुधट पौड चजरग श्रोप, भ्रय पाक उलट चव जब | काल बज पुल कह 

प्रनोप । _.रा, रू | पैंजरायुध -देखो 'वज्मायुध” (रू भे ) 

उ०--२ वरियाम जणँ जरा बाजती, जोधपुरा जोधहपुरी । वजरग | “जरासण, वजरासन--देखो “वज्ञासन! (रू भे.) 

हुआ हरामत वरि, भलौ भीम! कल्याण रो।._ --ग्रु रू व | वजरेसुरी, वजरेस्वरी -देखो 'वज्ोस्वरी' (रू भे) 

२ घूल से लथ पथ वजरोछी--देखो 'वज्रोछी' (रू भे ) 

स॒ पु [स वज्-प्रग] पवनसुत हनुमान का नामान्तर। चजवजणो, वजवजबो-कि स. [स॒ भजू] १ प्रभाव या प्रतिष्ठा प्राप्त 

(श्रमा) करना, प्रसिद्धि पाना । 

रू भे--वजरग, वबजरगी, बजरअग, वजरशअगी, बल्धगी, उ०--वारा बुध न ऊपजी, सोछा कहा न॑ होय । बीसा न 

वजरगी, वजरागी, वज़न गी, वज्रग्मगी, वज्ाग, वज्भागी । चजवर्जियों भकवपण वाट न जोय । --श्रज्ञात 
यजरगव्ठी, वजरगबली--देखो 'वजरगव्ही' (हू, भे ) २ बेभव प्राप्त करना । 
शजरगी--देखो 'वजरग' (रू भे) चजवजियोडो --भू का. क्र --! प्रभाव, प्रतिष्ठा, व प्रसिद्धि प्राप्त किया 


घजर-स पु [फा फजर] १ प्रात काल, प्रभात । हुआ । २ वैभव प्राप्त किया हुआ । 
२ देखो वज्ञ' (रू भे ) (स्त्री वजवज़ियोडी) 


उ०-- १मचिये काकछ मदत री, वीर न देखें वाट | एक अनेका सूं | स्त्री [अ्र. वजह] १ कारण, हेतु, निमित्त । 


हि, छाती वजर कपाट | ना दा २ उद्वंदय, ब्रभिप्राय, प्रयोजन । 

उ०--२ जरदेता भोरे असि जाऊ, वजर घजर घरा गजर वजाऊ। ३ कोई भ्साधारण परिस्थिति। 
--सू प्र ४ मुखाकृति, चेहरा। 

उ०--३ दातूसक्ष वजर घजर जमदाढा, वाढा ऊग्राठा विहर । १ प्रकृति, तत्त्व। 

असपति नजर भलो आफट्ियों, कूजर ने नाहर कवर । रू भे---१जह, वजे । 


“लिखमीदास गाडण | वजाई--देखो 'विजाई” (रू भे ) 
उ०-४ सुरताण हुऔ भय भीत सपेख,गुडिया खान सू पडियों गाद | | चजाडणो, वजाडबौ--देखो 'वजाणी, बजावी' (रू, भे ) 


७) 


प ध्जि 
] 
धर 


चजाडियोडो 











उ०--पाट हुती तिण भ्रदाटा पाठपत, चजाई वार समार वाजा । 
प्राप री रास रज सुरंग पसियो "पना,” राज रिघ भोगवे महाराजा । 
दे दा 
बजाहइणहार, हारो (हारी) दजाइणियो--वि० । 
बम्पट्धषोडी वजाडियोडो, घनादघोदो--भू० का० कृ० 
बजाडोजणी यजाडीअयौ-फर्म बा० । 
वजाडियोही - देशों 'दजायोटौ' (रे. भे ) 
(स्त्री, यजाडियोंदी) 
बडाणों, घहायौं-- देखो 'वडाणौ, वजावौ' (रू भे) 
उ०--जिए 'प्रवरंग' तणा दक्क जीता, प्रातम मबति बजाई 
प्मगर ॥ मारि बहादरमाहु मनाया, जोर मुलक लिया जोरावर । 
बजाणहार, हारो (हारो), बज्ञाणियौ--वि० | 
बजायोडो - भू० झा० कु० । 
यन्नाईजणी, घनाईजयों --मर्म वा० । 
बजायोदो--देखो 'बजायोटो' (रू भे ) 
स्त्री बझायोट्टी) 
बजादणों, दतावग्रौ--देसों 'दजाशो, बजादौ' (रू भे ) 
उ०--१ बेगे बाम परामद्धी घड़ाणण । घिनी मोहन राधिका घरण । 
-ह. ना मा 


ड४डप१ 














बजीफौ-स पु. [फा वजीफ'] १ बह श्राधिक सहायता या वृत्ति जो 
विद्वानों, छात्रों, दीनों व बिगडे हुए रईसोँ श्रादि को भरण पोषण 
के निमित्त दी जाती है। 
३ निवृत्ति, वेनन, पेंदान । 
३ द्ात्र वृत्ति | 
४ नियम या श्रद्धापूर्वफ किया जाने वाला मन्न-पाठ, जप | 
यजीर-म पु [फा ] १ बादशाह का प्रधान, शासक का मुख्य सलाह 
मार, भ्रमात्य, मन्त्री, प्रधान, सनिव, दीवान । 
उ3०--१ हुकम थजीरों हुवा, फरी लसकर भ्रधितारा । तर कलमा 
दफनरा, हुवे प्न्तेक हजारा। --सू प्र 
उ०--२ पच बसत निम्माज ताज कुलनहराह सोहइ । सोजा खान 


घजीर मलिक उबरे मन मोहदइ । “वें स 
२ राजदूत 
३ रावणा-राजपूतों का एक नाम । (मा म) 


४ दातरण नामक गोल का एक मोहरा जो बादशाह से छोटा व 
पग्रन्य मोहरों मे बडा होता हू ' 
रू भे.--उजीर, वजीर । 

वजीरात-स स्थ्री, [फा ] १ यजीर का पद, वजीर का का । 


उ०--भहिरी दियानत सूं हू म्हारे राज री बजोरात तोनूँ सौंपी । 


न्नी प्र 
२ बजीर का फार्यालय, कचहरी । 


| > 
3०-०० 'विशवत' उप्रमने प्रसि बाग । रानी गुर 'फ़न'ं यजावत बजीरी-स स्त्री. [फा.] १ वजीर का कार्य व पद । 


साग । न-सु प्र 
बशावणहार, हारी (हारी), यजावणियो - वि० ! 
वजाबि्रोट्टी, यजाधियोटोी, वजाव्योटो - सु० का० द्व० । 
वजाबीजणी, वजायीजबौ--कर्म वा० । 

दजावियोडटो--देखो 'बजामोंटी' (रू मे ) 
स्त्री वजायियोदी) 

वलित्र, यनिध्रि--देसो 'वाद्ययन्न (रू मे) 


४०--१ चतुरग वगाय गजराज चढि, चनित्र ग्रनेक यजाविया । 


२ उक्त पद की नौोकरो। 

३ बलुबिस्तान में पाई जाने याली घोडो की एक जाति । 
चजुप्रात-स. स्त्री [फा ] १ वजह का वहुवचनात्मक रूप। 

२ कारणों का समूह । 

रू भे,--वजुमात । 


बजु-स पु [प्र, बुज्ू] नमाज पढने से पहले हाथ-पाव धोने की क्रिया | 
(मुसलमान ) 


चजूमरात--देसो 'वजुझआत' (रू भे ) 


--सू प्र. | घजूद-स पु [भ्र.] १ दारीर, देह। 


उ०--२ शोहक्ैं मोर घड़ा गज डबर, यजित्नि नर हैमर फर बेस । 

श्राऊपत्ति द्विदुप्ता ऊपरि, दस सदृर्ति नवसहसठ देस। --दूदो 
वजियोटो--१ देखो 'वजियोटो' (रू. भे ) 

२ देगो 'बाजियोदो' (रू में) 

(स्त्री वजियोदी) 


वजोफाधर-वि [फा वजीफ दार] जिसको वजीफा या सहायता मिलती 


हो, महायता-बृत्ति पाने बाता । 


उ०--भणादहे सिजदा कुनद, बजुद रा चे कार । दादू नूर दादनी, 
झासिकां दीदार। “-दादुबाणी 


२ सत्ता, भ्रस्तित्व । 

उ०--दादू इस्क झलह फी जाति है, इस्क अलह का श्रग । इस्वक 

अत्लाह बज़ुद है, इस्क भ्रलह का रग | --दादूवाणी 
चज-स. स्त्री---१ तरह, भात्ति, प्रकार । 


उ०--सरद की चदणी चद्रवसी विमलू का उजास । रितराज के 


बजोग 





दिवस तहा सूरज बसी कबलू का प्रकास, इस चर्ज खर्टारतु की क़ीला 
जल्ले ग्रुलावू की छाक | “से स 
२ देखो वजह (रू, भे ) 

बजोग--देसो 'विजोग” (रू भे ) 
उ० - हर घर ध्यान कमघ हेमाक्ल, परिहा चाढेवा प्रभत। किसन 
चजोंग चारणा कारण, गह्वियौं जुजठछ राव गत ॥_ +-वो.« दा 
२ देखो “वियोग” (हू भे ) 

चजौ--देखो 'वजी” (रू भे ) 

चजणों वजबो १ देखो 'वजणों बजबौ (रू भे) 
२ देखो 'वाजणौ, वाजबो' (रू भे ) 
उ०-१ जिशि देसे सज्जण वसइ, तिरि दिसि वज्जठ वाउ | उशभ्ा 
लगे मो लग्गसी, ऊ ही लाख पसाउ । +ढो मा. 
उ०--२ हाथी तुरिय तुसार सार अ्रिश्रण उतारइ, वजइ ढोल 
नीसाण भ्राण जगि सघकढ जाएाइ । न्व्स 
उ०--३ रिशमलौत रिए चज्ियौ, सुदर 'हरी' सुजाव । सहता ले 
पडियौ समर, घट सौ लग्गा धाव | रा रू 
उ०--४ या 'मघकर' हर वज्ििया, श्राद विख॑ श्रण रेह | ज्याउलटे 
मेघा रवि, सिद्ध पछट्ट देह । रा रू 
उ०--४ गुजारव भेरिया, घनक टका-रव बज ।_ +>-गु रू व 
उ०--६ वागी खग्गा वे घडा, ज्या वर्ज घडियाक | पांव न मर्ड 
राव पिड, गी छुडे रिण ताकछ । रा रू 
चजणहार, हारो (हारी), वजशियौ--वि० । 
चल्जिश्रोडी चज्जियोडी, वज्ज्योडी--भू- का कक । 
चज्जीजणो, वज्जीजबौ--कर्म वा०/भाव वा० । 


यज्जपांणी वि [स॒ वज्रपारि] १ वह 'जिसके हाथ मे वज्ञ हो । 
स पु-इन्द्र । 
चज्जमप्तों--देखो 'वद्धमय [रू भे ] 


3०--रोपीउ पवरणिहि कलपतरी, सुमिणइ कृति दुयारि । पवरणह 
नदशु चज्जमश्ो, भीमु सु भूयण मझ्कारि | >प प नर 


वज्जया--देखो 'विजया” [रू भे ] 


उ०--देवी दडशी देव वेरी उदडा, देवी वज्जया जया देता विखडा । 
--देवि 


वज्जर--देखो 'वज्ञ' (रू भे ) 
उ०--९ै करा खग तोल खड़े कयकारणा, पडे मनु चज्जर सीस, 


पठाण । पे रू 
उ०--२ बड़ा वड्डा ग्रोढ्ठा वज्मर । धुप्रा-घार उठदा घोमर । 
ल््ल्शु रू च्च 


डंडटपर 


वच्छ 


है: अनिल लक कसम क ककल २ ४ कक जम जब हु जन मा. मपक मु 5 म उमा उ5ज मजा आस ातउ4 2 अउउुसकायणभूजूौिण्णण्ज्मधध्णण््षषािााभा पक द 


वज्जरणौ, वज्जरबौ-क्रि स [स वक़्जर] १ कहना, बोलना । 
२ क्रोध मे बडबडाना । 
उ०--क्रात्त रूप जम रूप, ग्रहै गयणागक उडक्ठ । वासग बल 
वज्जरं, भुज्ज धुणौ वीजूजल । जपग्रुरूव 
वज्जरणहार हारो (हारी), वक््जरणियौ--वि० । 
वज्जरिश्रोडी, वज्जरियोडी,' वज्जरभौडी --भु० का० झृ० । 
वज्जरीजणो, वज्जरोजवौ--कर्म वा० । 
बजरणो, बजरवी बज्जरणौ, बज्जरचौ--रू० भे० | 
वज्जरियोडो-भू का कू -१ कहा हुझ्ना, वोला हुआ । 
बडबडाया हुआ । 
(स्त्री वज्जरियोडी) 
चल्जियोडो-- १ देखो 'वजियोडौ' (कू भे) 
२ देखो 'वाजियोडो' (रू भे) 
(स्त्री, वज्जियोडी ) 
वज्ञ गी-देखो 'वजरगी' (रू भे) 
उ०- वज्ञ गी किंवाड मू मेवाड भुजा डडा वका, वरूथा विभाड 
बीरभद्र सौ वेछाड | मातगा पछाड सेर झ्रोछाड प्रहाड मेर, पिडरी 
पहाड मेर सावकी पहाड । --हुकमी चंद खिड़ियौ 
वज्ञ द-वि [स वज्भ--इद्] १ जबरदस्त, जोरदार, प्रचड भयकर । 
उ०--अश्ररावा तशो श्रसवाव श्रपणावियोँ, भट किलकता तणौ 
भागौ । आाड रोपी वज्त द कीक वागौ ग्रसभ, 'लीक' टोप पटक 
पथ लागो। ध --कविराज़ा वाकीदास 
२ महान । 
चज्ञ-वि, [सं] १ बहुत अधिक कठोर, कडा, सख्त । 
२ श्रत्यन्त मजबूत, हृढ । 
३ तीव्र, उम्र । 
स॒ १--१ इन्द्र का प्रधान शस्त्र जो दधीचि ऋषि की हड्डियों से 
बना हुआ माना जाता है । (पौरारिक) 
पर्या --भ्रतोठ, भ्रतोल, भ्रसनी, इदरससतर, इद्रावध, कुलिस, 
खटकूणी खयपत्रगिर, खत्तसाक्त, गेत्रभेदी, जोतसुञ्र, दभोक्त 
दरघीचास्थी, पवि, पुरहुतजय, भिदुर। 
२ विष्णु का सुदर्शन चक्र । (ना मा ) 
३ कोई भी विनाशक छास्त्र, हथियार । 
उ०--समुग्दर, लगुड, गदा दड भिडमाल गाजीव विस्फोटक चचज्त्र 
तरुवारि | --ब स, 
४ बरछा, भाला । 
५ दाकर का दास्त्र, भिशुल ॥ 
६ तलवार | 


२ क्रोध में 





बजप्गो 


७ विद्युत, विजली। 
८ फौलाद नामक लोहा, स्टील । 


उ४०--पघढ़े एल होीक तुरी उर चोट ॥ फलाहल भूस हुवे ध्रज फोट। 





डंडंपघर३ चजूधघर 
एक नरक । (पौराणिक) 
घत्चक-स.- पु [स] १ हीरा। 
२ वच्चज्ञार । 
न्त्छ्प्र ३ सूर्थ के आ्राठ उपग्रहों में से एक जो सूर्य से तेइमवा नक्षत्र है। 
(फलित ज्योतिष) 


६ हीरा। (भ मा) 
उ०--घामूमण बजु तण पपाहे | मायावणा हार गढि माहै । 
-सू प्र 
१०--हीरा काटने का घोजार। 
११--एक सभा जिसफे मध्य भाग होते हैं ॥ (वास्तु-विदया) 
१९ घद्धमा शो एगू चतायट 4 
१३ झापूह रचना विशेष । 
१४ विश्यामित्र बा शत पृत्र, बथनाम । 
१४ श्रीह्राण के पौष अ्निरुद्ध पा पुत्र जिसी माता का नाम 
सेचना था । 
१६ वार ये नक्षत्रों सम्बन्धी दनने थाले २८ थोगों मे से नया योग । 
(फलित ज्योतिष ) 
१७ प्रलित ज्योतिष में २७ योगो में में परद्यं झोग वा सलाम । 
(फलित ज्यातिप) 
१८ कोकिसाक्ष नामक दढ्ष । 
१६ मफ़ेद यृध 
२०--प्रगलवीर नामक पौधा । 
२१ यूहूट, मेंहुड । 
२६ बश्धपुष्य ॥ 
२३ तियोंगा | ७ 
रू, भें --बजठ, बजर, बजरि, चजरी, बज्ज, बग्भर, बज, बजट, 
पडर, वज्जर वज्जव, वजह । 
वद्धप्रगो--देगो बजरभी! (रू, भे ) 
उ3०--एम गषवाद रे 
भ्रनम्मी इंद्र जीत 


पेश्चउ--देसो 'बच्ध' (रू, भे ) 


प्राक्मीस धद्धप्रगो । जेठो बीस यादरे 
“+मनमानर्मिध हाडा री गीत 


उ०-सफुरलिंग सटुस्त वस्मतठ ज्यातां ना सहस्न, भारत ठ, देदीप्पमान, 
देशग हरित बद्धठ लद़ चठरामी, सहस्र भ्रति स्पच्छ निरमल वस्त्र । 
ब्न्न्वं, से. 
पेद्चकक्ट-म. प्‌ [से वद्यकख्छूट] १ हनुमान | (झ्रमा,,ना मा) 
२ हीरवणशी । 
३ कोकिलाक्ष वृक्ष । 
४ मूहूड-मेहुड । 
वेश्ककटसारपली-स- पु, [से वद्धकठशारमली] श्रह्ाईस नरको में से 


४ चर्मरोग के लिये एक तेल विशेष । (वैद्यक) 
बज्धफपाद-स- पु [स] दरवाजे पर लगे वे कपाट जो वज्य के समान 

इंढ और मजबूत हो । 

रे भें --वजटकपाट, वजडकियाट, वजरकपाट, वजरकिवाड। 
घजुकीद-स पु [स.] पत्थर में छेद कर देने वाला कीडा । बनरोहू | 
चजुकुट-म, पु [स] हिमालय पर्वत की एक चोटी का नाम । 
चजुकेतु-स पु [से] नरक का राजा, एक राक्षस । (पौराणिक) 
यजुक्षार-स. पु [स] वैद्यक़ का एक रसायन योग, जो उदर रोगो में 

काम गाता है। 
यजूगोप-स पु [से] वीरप्टी नामक कीडा, इद्गगोप । 
घजूघट-स पु [स] लफा का एक राधस । 

उ०--फर गरूछ विकट॒ह सुमठ कौचट, राम थट झट कपट सौंकट। 

पछफ चजूघट कुपट ऊपट, रगट भट फुट भ्रफुट मरकट । 

--सू, प्र 

यजूतुड-म- पु [स]१ गणेश । 

२ गरड । 

३ गिद्ध । 

४ मच्छर । 

५ धूहड-मेंहुड । 

रू, भे --वजरतुद, वदच्धतुड, वजरतुड। 


चजूदद-स. पु [स]इब्र द्वारा भर्जुन को प्रदान किया जाने वाला 
एक अस्त्र । 


रू भे--वजरदड । 
चज़ूदत-स. पु [स] १ वन्य-मूकर, सूभ्र । 
३२ चूहा १ 
रू भे --वजरदत, वजरदत, 
चजुदती-सं सन्नी [स] १ औपधि विल्लेष। 
२ उक्त श्रौपधि का पौघा। 
रू भे.--वजरदती 
वजूधर-थि [स] बजा या हथियार धारण करने वाला । 
स. पु.--१ इन्द्र 


२ महायान शासा के प्नुधार श्रादि बुद्ध (बीद्ध) । 
रू भे---त्रजघर, वजरधर । 


डडंपड 


बजूधार 
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वजुधार-स पु [स वज्घारित] इंद्र... 

वजुनप-स पु. [स] नृप्तिग 
रू भे--वजरनख। 

वजुनाभ, वजुनाअ-स पु. [स. वज्ननाभ] १ श्री कृष्ण का चक्र । 
२ एक सूर्य वशी राजा! 
उ०--वाक् सुतन नृूप सिथक्त उबंबर । वजुनाश्न जिए सुतण 
भुपवर न्सू भरे 
३ वज्पुर नगरी का एक राक्षस राजा जो निकूम का भाई था। 
यह कृष्ण पुत्र प्रयुग्न के हाथो से मारा गया था । 
४ एक दुष्ट राक्षस जो ब्रह्मदेव के हाथ मे स्थित कमल के प्रहार से 
मारा गया । 
भू स्कद का एक सैनिक । 
६ प्रधुम्न का एक पुत्र। 
७ विद्वामित्र का पुत्र 
रू भें --बद्धनाभ । 

बजुपाणि-स. पु [सं. वज्पपारिन्‌] १ इन्द्र । * 
२ ब्राह्मण । 
३ एक देव-योनि । (बौद्ध) 
रू, भे --वजरपाण, वजरपाणि, वजरपाणी । 

धजपात-स पु [सं ] १ ग्यित या बिजली का श्राकाद्ष से गिरने का 
झाधात । 
3०--तठे करि खीज वहै तरवार, अकाछ्िय बीज तणी उखिहार । 
गजा करि खडत्) तक गात, पवि जिम कोघ हुवा चजूपात । 
२ उक्त प्रज्र से बिजली के गिरने से होने वाला क्षय, क्षति । 
३ कोई भयकर आझ्रापत्ति, दु'स, मुसीवत । 


४ शस्प्र-प्रहार । 
उ०--गुई गज्ज प्राहड, टूक ढहिया कुभाथछ । वजुपात करमाहछ, 
गुड लूटे कर्ब-सक्त । न्गुरूव 
५ दुघेंटना । 

रू भे -- वजपात, 


यजूपोस-स पु --कवचघारी योद्या । 
उ०--जोगावत 'ऊदल' ऊमल जोस । पछट्ठत खाग हरा चजूपोस । 
विहारियदास अ्रभग बक्रजागि । लड़ सुत श्वीरम! अंबर लागि। 
न्‍-सू. प्र 
बजूप्रोचघधातक-स पु --एक प्रवार का शस्त्र विशेष । 
घनवाहू-म पु [स] ९१ इन्द्र । 


र्‌म्द्रग 


चजाग 





३ अ्ग्ति । 
४ राम की सेना का एक वानर जिसका कुम्भकरण ने भक्षण 
किया। 
रू भे--वजरबाहु। 
वजूभाखी-वि. [स. वज्य--भाषिनु] अपने वचनों पर कायम रहने 
वाला, हढ प्रतिज्र 
वजूमास-वि.--वज्य के समान शरीर वाला, हृढ़ और मजबूत । 
रू भे --वज्रभास । 
वजूमय-वि- [स ] १ मजबूत और ह॒ढ, वज्य के समान । 
उ०--तरे देवी जी हुकम कियौ--एक थारी पाकी ईंट, एक 
माहरे नावे काची ईंट, इस भात रो गढ कराय, वजूमई दुरग 
अविचछ हुसी । --नैणसी 
२ प्रबल, दाक्तिशाली । 
वि --हीरे का, हीरे सम्बन्धी । 
रू भे---वज्जमओ । 
चवजूमाय-स पु [स॒वच्च-मा्ग] श्राकाश, श्रम्वर, व्योम । 
बजूसुरिठ-स स्त्री [स. वच्च्मुण्ठि] १ इन्द्र । 
२ तीर चलाते समय की एक विज्लेष हस्त मुद्रा । 
वि--वज्ज के समान मुष्ठिका वाला । 
रू भे --वजरमूंठी । 
वजूबिसन-स पु [स॒ विष्णु+-चत्ञ] सुदर्शन चक्र।. (अ्रमा) 
चजूसरोर-वि [स॒ वच्ञ-शरीर] जिसका शरीर वज्ञ के समान हढ व 
मजबूत हो, शक्तिशाली, ताकतवर । 
उ०--गयणह वाणी प्रापोयठ आगइ वज्ुसरीर । वाघइ पचइ 
चंद जिम पडव गुण गभीर । पं पृ. च 
वज़्सार-वि [स ] अत्यन्त कठोर । 
स पु--हीरा । 
रू भे--वजरसार । 
चजूसतोह-स पु --वजू की चोट या प्रहार । 
वजूाग--देखो 'वजरगी” (रू भे.) 
चजागी-स- स्त्री [सि ] १ चोट पर लगाई जाने वाली 
की लता । 
२ देसो 'वजरगी' (रू भे) 
चजूाग, बजूारिन--देखो 'बजराक' (रू भे ) 
3०--६ “पखा'हर वाहत खाग उनग | जुड़ जिम भारथ दारुण 
जग । वद्वोबछ लूवत रोड वजाग । भिड़े सुजि सूर हुवे दुय भाग । 
नस प्र, 


(डि को) 


हडजोड नाम 
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उ०--२ घड़ लाकठ हुवे बढ हस धुप्ता, काछ हवी रणताक भालू । 
यढगो साय प्रभाग वेरिया, बढती झाग दजाग वबलू । 
--मैसोदास गारण 
बजागरा-स स्त्री --प्ृथ्वी, घरती, धरा । (डि ना.मा) 
बजुयुप घजायुधी-ाा पु [मं वजप्रायुध] इन्द्र | (ना मा ) 
रू ने -वजरायुप । 
बजातन-स पु [से] योग के चो-ासी झ्रामनों मे से एक। 
२ गया में घोधितद के नीचे की यह सिला जिस पर वेठ कर बुद्ध 
ने मिद्धि प्राप्त की थी । 
म ने --वजरासरणा, वजरमन ! 
यली-स, पु. [स बड्धिनु] इन्द्र । (भर भा ) 


रु भे-्डी 
बज सरी, वरजुसुरो, घर्णुत्थरी-म सभी [म घजु-ईध्यरी] १ देयो, 
दुर्गा 4 (बोद) 


२ अम्ुणों पर पियय प्राप्त वरने का एक तांत्रिक घनुप्ठान जिसे 
यजुवाहिनिफ़ा भी एहते हैं । 
से मे--वजणरेसुरी, यजरेस्यरी । 

घजोफ़ो-स गस्त्री, [ग.] १ अगुनियों द्वारा बनाई जाने घाली एक मुद्रा 
विशेष । (हृठपोग) 
२ नाथ सम्प्रदाय पी बजायनी धाया की योग साधन की एक 
गरद्रा जिसमें रक्ती का संयोग टोना घरायएयव है । 
दि वि.-डेस सम्यत्य में ऐसी दिवदती है कि साधक माधना 
करते समय एतका संप्य कई स्त्रियों सा संबोग कर सत्ता है, 
लिग्ेन्द्रिय द्वारा म्त्री के रज फा शोषण कर सता है, वीर्य फा 
सतमन कर सत्ता है, दत्यादि उस प्रदार गी बई चेप्टार कर 
समता है । 
रू भें --वजरोछी, वजरोली । 

यक्ूणो, चकवो-फि भर॒[से भजू-श्राश्नय लेना ] | फवता,विस्तार हीना । 
उ०-पासती प्रस्टा री कीग्ि चीगरि पढ़ि ने रही छे | दुह्मरो 
सटाको जागिने रहिप्रौ । पारातो नीछ प्रक्ति ने रही छे ॥ 

नजत्रासा स॑ 

३ देयो वकरगौ, वभवी (रू भे) 
३ देखो वाणी, बजयी' (रू भे) 
४ देखो 'बाजणी, वाजयो (रू भे ) 

वक्रियोदो--१ फंसा हा, विस्तार प्राप्त । 
३ देखो वकिियोदौ (रू भे) 
३ देसो बजियोटो' (र भे) 


चट 





४ देयो 'वाजियोशौ! (रू भे) 
(स्त्री वक्रियोडी) 


घनौ--देसो 'वजौ' (रु भे ) 
वढ-स पु [से वट ] १ बरगद का पेढ, वड। 


उ3०--३ ता मधि राजन एक वढ, छाह रहतु ठहराय । सदा 
विराजत सारती, ग्रान-दिसा नह जाय । --गजउद्भधार 
रू भे --बट, बट, बढ, वड, वढ, वि, बड़, वद्ु । 

अल्या -बंडली, बढल्यो, वउलौ । 

[सि वत्मक, प्रा बट्ट] अभिमान, गर्व, घमड | 

उ०--१ फाय श्राडा प्र आण, काय कर धात बढारिया । 
दोगाछा छछ छाष्ट, राणा रावत वट तणौ । -- नैणसी 


उ3०--२ रौदा भाज उजछा गका, वर वाकह् उजवाक्त बट । 

पग मलग निरणग प्रग पाठ, भुज निरलग मिरलग अकुट । --द दा 

मुद्रा --१ बट हाटणीजल्‍्श्रभिमान को समाप्त करना, मन की 

विध्ालना, २ बट निवलणौब-चयमद समाप्त होना, मन की 

मुराद पुरी होना । मे बट भरीजणौ+>>गर्व करना । 

हे मर्याश, गौरव, परम्परा, कायदा ' 

3०--१ भ्रामुली कुछ घट लोपिय, गोपिय रमइ रगि । फास केसि 

धघाणूर ए, घूरए थे वह भगि। --जयसेसर सूरि 

उ०--३ ज्याग रा गीस सुण प्रीन न करी जिके, प्रीत हद चारणा 

[न पाछी | बीत र॑ं वाहुरू हुपी जिए वार मे, चीत रण रीत बट 

तख्ी चाली । “+गिरवरदान सादू 

४ गुण, घमे। 

उ०--एुब्य्यद छोड़े फाण, छने पाण गढ़ छोडियौ । रजयट रौ बट 

राण, छाटोटी न रहियौ निमन! ॥ --परक््मीदान बारहठ 

9 मौद्ठ, ऐंटन, बल + 

उ०--प्रा बात कैय राजाणी गुमान सू भृछा रै बट देवण लागा 
--फुलवाडी 

मुहा --हाथा री बद कादणौ>5किसी को पीट कर श्रपने मन की 

निकालना । 

६ शूराला, साकत, लगर । 

७ एक बर्ग गिधेग । 

उ० --मामगर कठतिगीया कुहटीया नट घट गाछा छीपा परियटा 

सुद नाई तेज़ी मोची सतुझारा बधारा चीतारा । व से 

वि [स वटच्न्यून्य] १ भयानक, भयावह । 

उ०--बट वादे घाट श्रौधटे रण वन | जछ थक्त महियक्त अजर णरे। 

चेलक चाड श्राप राया रण, फरणी सदा सहाय करै। --दोलौ 

२ देसो 'वाट' (रू भे ) 

रू भे --बट, बह । 


चटफणी 


डंडघध६ 


घटाउदी 





घटकराौ,वटकबौ,--देखो 'वटकरणौ, वटकवौ” (रू. भे.) 
धघटकियोडो--देखो 'वटकियोडो' (रू भे.) 
(स्त्री वटकियोडी) 
वटकी--देखो 'वाटकी' (रू. भे ) 
घटकौ--१ देखो 'बटकौ' (रू. भे ) 
उ०--ईतरे उमरा उपर कांगला पाच शभ्ाय बैठा । तद रजपुत 


लाकडी रौ घटकी वायो । जरस्ी सू पांच फागला मुवा । 
--पच मार री बात 


२ वेखो 'वाटकौ' (रू भे ) 
चदक्कणी, चटक्कूबी -- देखो 'वटकरणी, वटकबी” (रू, भे ) 


घंटपिफयोडो --देखो 'वटक्रियोडौ' (रू भे ) 
(स्त्री वटक्कियोडी) 
घदक्लनौ--देखो 'वटको' (रू भे) 
उ०--वीर भटक वज्जिया, वे रणघीर दुबाह । प्रग वटक़ उडता, 
सेन भ्रटक्नी साह। रा रू, 
चटचड-स पु [प्रनु ] १ बंचेनी मे धीरे घीरे धौलने या वडबडाने की 


क्रिया या भाव । 
२ उक्त क्रिया से उत्पन्न घ्वनि | 

चढटशियो--देखो 'बटणौ' (अल्पा,, रू भे) 

बटणौ, वटवौ--१ देखो 'बटणो, धटवो' (रू भे ) 
उ०--१ ताहरा भीतर सू कहायो--कूवर ने ले श्रावणौ छल तो 
ग्राप पधारी नही तो कोई झावे नही । जे साहुकार ने श्रादमी श्राया 
री खबर हुई तो कही परदेस मेल देसी । पछे क्यो ही घटसी नही । 

--पलकदरियाव री वात 


3०--२ डाकणा भर्ख न वाघ भ्रढडोछ, दोधा वर्द न कोडी दाम । 
अस जो उरो लियो श्री “चूड”, गज दीधौ काय दोघी गाम । 
--झोपौ भाढौ 
२ देखो 'बाठणशों वाटवौ (रू. भे ) 
उ०-गाय, भैस भ्रौर ऊठा रा घाव भर वट नीम दे धवसो पान 
उतार धोया, नव्य त्वचा सटठ सीम दे --दसदेव 
वठणहार, हारो (हारी), चटणियाोँ -- बि० । 
वढिश्लोडी, वटियोडी, बट्योडी --भू० का० कृ० । 
चटीजणौ, वटीजबौ --कर्म वा० । 
चटत-ददेखो 'बटत' (रू भे ) 
चढठतर-स पु [देशज] चेर, दुश्मनी । 
उ०--तरे राजा बुक्रियौ ती कठा सू झ्राया, भ्रसौ कासू वत्तर छे । 
--कल्पाणसिह नगराजोत वाढेल री वात 
घटपन्नो-स स्त्री [स. वटपत्र] १ रामतुलसी । 


ति वटपन्ना] २ चमेली । 


३ एक बनस्पती विशेष [जी] जिसके रस से पत्थर फट जाता है। 
पत्वर फोड । 

चटपाडो--देसो “बटपाटी' (रू भे) 
उ०--६ जम दल घटपाडों पहूँ जासी, घासी नहीं विद्राही थाई । 
जगपत निस दिन नाम जपतां, सता सारा काण सुधार । 

-र ज. प्र. 
उ०--२ बटपाडा घरपाडा बाकी श्राभ जटा नासें कृपा्ट । कोय ने 
गाज सके किनियाणी, कौकल्ियाक तुहाका भाट न्न्या दा 

घटमरणो-स पु.-घनुपरावार एक काप्ट का बना छोटा यत्र मिगके मध्य 
के छेद में सकडी फा डडा जगा रहता है, गिमकी सहायता से 
मोटी रम्सियों या जेपी के बट दिया जाता है । 
रू भे--वटभरणी । 
बटर-स पु [स वट-+-भरन्‌ बढर"] १ चोर, ठाबू। 
२ बटेर पक्षी 
३ बिस्तर, ब्रिद्धोन, चटाई, 
४ पगठी । 
५ मधाणी। 
६ मुर्गा । 
७ एफ सुगध युक्त घास । 
चटकणो, चटकपौ--देगो विट्छणी, विटल्वौ' (रू भे) 
चरछणाहार, हारो (हारी), चद&णियौ--वि० ॥ 
वटछ्िश्रोडी, चटल्लियोडी, बटछघोड़ी --भू० बा० हृ्‌० । 
यटलीजणों चटोजबौ--भाव वा० । 
घटसावन्नी-पुनम-स॒स्त्री --जैप्ठ मास की पूिमा | इम दिन कबीर 
जयती भी मनाई जाती है| 
बटसावश्री-भ्रत चटसावित्री श्रत-स पु --जेप्ठ शुक्‍्ना भयोदशी के दिन 
किया जाने वाला ग्रत जिसमे तीन दिन निराहार रहा जाता है भौर 
वट की पूजा होती है। 
वि वि--मतान्तर से जेप्ड बदी अ्मायस्या को भी यह क्षत किया 
जाता है। 
घटाउ -देखो 'बटाऊ' (रू भे) 
उ०--जु सोरभजी रै घाठ थी गगादिक झरने देवर पाटस 
सोमइये ऊपर चाहे, सु सातमी वार ग़गोदक कावड भरी ने झ्राणतो 
हुतो सु किशहेक सहर बढाउ थकी किण हेक रे चौंतर॑ उत्तरियौ 
हुती । --नैशसी 
चटाउडोौ--देखो 'बटाऊ! (श्ल्पा.,,रू भे) 


उ०-मारग चालनों एक वटाउड़ो बोल ऊठ्यौ-तेरे मन कुछ झौर है 
करता के कछु और । --रातवासौ 
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बटाऊ- खरीददार । 
उ०- किसतूरी भगी मई, फेसर घटियों भाष । सह वम्तू सुहगी 
थई, गयो वटाऊ बाघ +-पभासी बारठ 
२ देखो 'बटाऊ' (रू भे ) 
उ3०--रोतां संग रोवरावीया, वाट बटाऊ लोक। जाता जीव वह 
नहीं, बीछठवा नौ सोफ ॥ --सत्रीपात रास 
बटाऊढों--देसो 'वटाऊ (भप्रत्पा , रू में) 
5० “मेवे नर सदीना मुरघर, गदा नीरोगी ही रवं । बूठे जारी 
बातडी ने, वगत वटाऊडा मे --दस देव 
घटाड़णो, वटाइबौ--देसो 'वटाणौ, चटावी' (रू. भे ) 
वटाडियोड़ो -- देखो 'वटायोडो' (रू मे ) 
(स्त्री बटाश्योद्री) 
बटाणों, बटादो--देतो बटाणी, बटादौ' (रू भे) 
वढाणहार, हारो (हारी), वदाणियौ--वि० ॥ 
बटायोढो,-- भू० का० छू० । 
बटाईजणों वटाईजबो--कर्म वा० । 
बटायोड्रो--देसो 'वटायोढो' (रू भे ) 
(स्त्री चटायोडी) 
बवटारक-स स्त्री [सं] शोरी, रस्सी । 
रू भे--वटारक । 
बटाछ& - देखो 'वटातह्टौ' (महू, रु. भे ) 
(स्त्री बटाद्दी) 
बराछणी, वटाछयों - देसो (विटाटणौ, विटाब्ययी' (रू भे ) 
वटाछणहार, हारी (हारी), धराद्रणियौ--वि० ॥ 
चटाह्िप्रोडी, वटाष्यियोडी, वटाक्वपोडी--भू० फा० झकृ० ॥ 
चटाढीजणी, घटाद्वीजबों --कर्म वा० । 
बदाव्दौ-वि [स्त्री वटाल्वी] दुष्ट, नीच, धु्ते । 
वटाव--देखो वाट (रू ने) 
उ०--तैजमी तासली लेने टेरे भ्रायी । रावजी बुरी मानियों | बास 
छुटो, बढटाव माह लोग बह छेनन्‍्याद्वों तेजसी ली-सु इण भात 
लीघी । --राव रिंडमल री छत 
बटावणौ, बटाववो - देसो 'बटाणो, बटावो' (रू भे ) 
उ०--सब कौइ प्रीत चटावते, सव कोइ करते भाव । सम्मन थे 
कुण रूगड़ा, ज्या न भकोक् वाव। --सम्मन 
यटावणहार, हारो (हारी), वटावणियौं--वि० ॥ 
बटावधिश्रोडो, बटावियोडी, घटाव्योदी -भु० का० कृ० । 
चटाबीजनी, घटावीजवी --फर्म वा० । 


चटाधियोडो--देखो 'बटायोडौ' (रू भे ) 
(स्त्री वटावियोडी) 

बटाबू--दैसो 'वटाऊ (रू भें) 
उ3०-१ जमला जोवन फुल है, फूलत ही कुम्हलाय | जाण बटावू पथ 
सिर, बैठे भी उठ जाय । --जमाल 
उ०-२ मस्तक ली वो लूग, धरण री धूढ ठरावे । खेजढ खेवा खाय, 


मर में छान छवार्य । बगत बटाया हेत, सेत किरसाणा ताई, वन 
में पसवा प्रेम, हमीरा ग्रांम हथाई। --देसदेव 


धटियोडो--देसो बटियोठटी' (रू भे.) 
(स्त्री वटियोडी) 
यरियो--१ देखो 'वाटियो' (रू मे ) 
३ देखो 'वाटो' (प्रल्पा, रू. मे ) 
३ देखो वटमरणौ। 
वटी-म पु [स॒] ३६ रस्सी, ढोरो। 
२ गोली या टिकिया । 
३ उपवन, चगीचा, उचद्चान । 
रू भे,--बटी । 
यदु, यदुक-स पु, [स, बटुक'] १ बालक, जडका। 
२ ब्रह्मचारी, माणवक । 
दे धर्म घाम्त्र पढने वाला विद्यार्यी, छात्र । 
४ एक भैरव । 
वि --पूर्स मूठ । 
रू भें --वदुक, बदुया, वढुय । 
बटुकणों बद्कवो--देखो 'वद्कणी, बहूकबौ' (रू. भे ) 
उ०--कया करक न छोटिये, हिरण किसा धी जाय । झ्राक यहुकी, 
पवन भगत, घोटा श्रागछ जाय। 
यहुकणहार, हारो (हारी), धहकणियौ--वि० | 
चह्॒फिप्रोडी, धट्ढफियोडी, चहुपयोडौ--भू० का० कृ०। 
बहूकीजणों, यट्वकीजवौ--फर्म वा० । 
चहुकरण-स, यु -“उपनय सम्कार, यज्ञोपवीत सस्कार । (डि को ) 
रू भे--ज्हूररण । 
बदह्फियोडो--देखो “बदूकियोडी' (रू भे.) 
(स्त्री, वह्ढकियोडी) 
चटेयाहु--दैसो 'बटाऊ (रू. भे.) 
उ०--इकि डोकरि तिणि दीसि पाच पूत्र इकि वहुय सउ । कँती 
नह झावासि बटेबाह़ू वीसमिया। नप व: च. 
३७ 
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वर्टत--देखो 'वटाऊ' (मह ,रू. भे ) 

यदौ--देखो “बट्टो' (रू. भे ) 

घट्ट -१ देखो वाट! (रू भे) 
उ०--श्रति श्राणद ऊमाहियठ, वह॒इज पूछ घट । त्रीजइ पुहरि 
उलाघधियउ, श्राडइवक्ता रउ घट्ट । -डढो. मा 
ऊ०--२ कूच नगारा वज्जिया, गिर गज्जिया गहीर । समद उलहूं 
जिम सजछ, वहूं लगे वहीर । नस प्र 
२ देखो 'वढ! (रू, भे ) 
उ०--कट थट्ट गयो खग भट्ट कह, रण थट्ट घणा भट पास रहे । 
धर चट्ट पहट्ट गहद्द घड, पिड खड बिहड पमग पड। --पा प्र 

घट्टि - देखो 'वाट' (रू भे ) 
उ०- हरि हथीशार हलावता, मुकत्यह घी चट्टि। ते मुक-लीघइ 
आविज, नाकि घणा जिणि घष्टि -मा का प्र 

घट्टो--स पु [स चट प्रा वद्ढुल] १ गोला, गोली, कोई गोल मोगरा । 
उ०--भ्राणे खबर फिरे श्रोहट्टा । वादा दूत थया नट बट्टा, भ्रति 
सोच पतसाह भ्रछाने, खिश सज्या खिश तारतखाने |--रा रू, 
२ आरार्यावर्त का एक जनपद, एक देश। 


उ०--विदेह सडिलल मलय वत्स भत्स वरण दसारण्ण चेदी सिंघु 
सूरसेन भग बट्ठा कुशाल लाट केकयमडलारद इत्यरद्ध पच विशति 
जनपदा झारया । नव स. 


४ देखो 'बट्टो' (रू. भे ) 

यबढ-पू --१ श्रनुसार, भ्रनुरूप । 
उ०--रसा रूठी झठों भ्रलख इक रूठी मत रहे । हमारी देखे ना 
विरुद निज लेखे वढ वहै । -ऊ का 
२ देखो 'बढ' (रू भे) 

चठल -वृक्ष विज्षेष । 
उ०--कल्प द्रुम नह केतकी, फठल घठल ककुस्ट । कमरख अनइई 
कालुवरी, केसर सुर सतुस्ट | न्‍-माकाप्र 

घरढाँऊ-क्ि वि,--वहा से, उधर से । 

घढी-देखो 'बढे' (रू भे ) 
रू भे --बठी, वठीने । 

चढे, बढे-फ़ि वि --वहाँ, उधर । 
उ०--पमब ईणा वामण रा बेटा ने कनात माहै लौधो। कथा 
वचाणी माडी । वंढे बामण रूपवत असतरी देखे ने मन डीग्यौ 
थकी काया वाचवा लागौ । --गाव रा घणी री बात 
श, भे --बढठेई बे, बढेई, चटे, वठ । 


चद-स. पु --१ शिर ढापने था घूधठ निकालने के लिये स्थ्रियो द्वारा 
खीचा जाने वाला ओढनी का पल्‍ला, छोर । 
उ०--धरती महि ने थार दरवार माहै इण सरीखौ दातार कोई 
नही । तिशस्‌ लोवडी रौ बड माथा ऊपर खैच्यी। 
--जगदेद पवार री वात 
२ देखो 'वडी' (मह., रू भे.) (ह भा मा.) (उ र.) 
उ०--१ हरि मन हरिखि हकारिय नारिय स्यउ निजजात्ति । 
वइसिंद बड लहुडाईय, भाई जिम ते पाति ॥ _ --जयसेखर सूरि 
उ०--२ घड जगड विसतार, निधि मेधा तुको नभ ।--रामरासी 
उ०--ह३ दीसंत दुयग पटदेवगत्ति । दीवार वडौ घड दैेसपत्ति। 
>ग्रु रू व. 
३ देखो 'वट! (रू भे) (उ र) 
वडउ--देखो 'वडौ' (रू भे ) (5० २०) 
उ०-तु ही रावत गोरल्ल, तू हीज दल भाही वडउ, तु ही रावत 
गोरल्ल, तु हीज मोरठ भाईडउ । “-प च. चौ. 
चडफवार--१ देखो “बडकुमारी' (रू भे.) 
उ०--तरे किणही कहयो-काइक वडकवार वेटी वरस १४५ तथा १६ 
री वैर हुवे तिका जो च्यार पोहर छाती सृ लगाय सो तौ बाहुडे । 
बीजू तो जीवे नही । --नैणसी 
२ देखो 'वडकुमार” (रू भे) 
चडकारण-वि [देवाज] १ वडाई करने वाला, प्रससा करने वाला । 


उ०--कैहर वाध झ्ाद वडकारण, चक्रवत पगे एक सौ चारण | 
पत्ति ची प्रीत घारिया पूरी, हेमराज श्रवदार हज्नुरी । -रा. रू 
२ स्तुति व यशोगान करने वाला । 

चडकुवार--१ देखो 'बडकुमारी” (रू भे.) 
उ०--जैसक्रमेर सोढा रे विच में कोटेचा रजपूत रह । कोटैचा रै 
वडकंवार दीकरी सु पडिहारे रो मोहिल परणीजरानू श्रायौ । 


+-नैणप्ती 
२ देखो वडकुमार” (रू. भे ) 


वडकौ--देखो 'वडको' (रू भे.) 
उ०--कार्मती खाते घन कूडा, पडिया दुख भुगते रजपृत । यां 
वडकी था वडका आगौ, बटका हुय भडिया भ्रगबूत । 


ग --ऊमरदान लाछस 
(स्त्री वडकी) 


वडगरात-वि --१ चीर, शक्तिशाली, बहादुर । 


उ०-६ प्रथम 'प्रमंपति” पूछ्ठियो, भुप कराठी अत । श्रब झगडी 
कीज किसू, वखतस्िच बड़गात। सु प्र 


बडगूजर 





उ०-२ वाणी उग्रवस्क सुध वचण, गुर सागर बडगात । ढोलो पुगक् 
धावता, पथ मकछ कविपात ॥ -डो. मा 
रू भे--बडगात | 
बडगूजर-स॑« पु.--एक क्षत्रिय वश या इस यश का व्यक्ति। 
उ०--भ्ि जात प्रजा मय बात भगेछा, पाठरा तुश्नर कपपुरे। 
वडगूजर जाट प्रहीर तर्ज वछ, दाट लगा पुर राट दुरे । --रा. रू. 
रू ने-वदगूजर | 
बडगोतण--देसखो 'वटगोत्तण' (रू, भे.) 
वड्गोछीं-स पु [स वर--राज गोछो] बट बक्ष का फल । 
वडचढ-वि १ दुराग्रही, जिद्दी, हटी । 
२ विरुद्ध भाचरण करने वाला । 
वदचोत- वि.--१ दानवीर, उदार वित्त, महान । 
उ०--१ साम तियाग, रसण यूमाणा, सगराहय हिंदू सुप्रयीत । 
घ्िवयमी न मिक्े॑ 'प्रटसी' सुत्त, चीतोडो सामद घडचीत । 
“-जादुशम प्राढी 
उ०--२ ससधीर वो लस थूट थणी वि लाज । यडचीत 
वरीसण वाज मरीव निवाज ॥ नज्ल वि 
२ धीर, साहसी । 
उ०--हद्वारी सुजस प्रमर 'करणायत' वासुर जग बहु हुयी बितीत । 
दाघारियो पायी यिते, चैराडियो नद्ठी बटचीत ।. +-द दा. 
के, में --वटचीत, बटचीन ॥ 
वदजाॉनी-स १ --बारात में वर के दादा, पिता, चाचा भ्रादि मुखिया 
पुरुष । 
उ०--वेली सहि बिग्देत, जेठी 'गोवरघन! जिसा, “करनाजक्” 
अशावर वन्‍्हे, चटजानी यानेत। --वचनिका 
वढणों, बटबौ--देखो 'वदणौ, बढ़पौ (रू ने ) 
उ०--फमत वीय समिक्छा, कछा घबडती जग वर्द । कछाहीण सत्ठ 
हुवे, जेम निस पूनिम चर्दे । >-गभ्रुमू थ 
वडढणहार, हारे (हारी), घडणियो--थवि० । 
चढिश्ोदी, चढियोडो, वड्योडौ--भु० का० कू० ॥ 
वडोजणो, बडोणबो--भाव वा० 
वट्त्यागी-वि.---दान योर, त्यागमूर्ति 


उ3०--प्रावेर उदंपुर मुरधर झादु, पूगी जस गुजरात परे | ताहरो 


इं४डंघह 


चडवोर 





घोर सज, धर अ्रवर ढववी, भाई चीज श्रचीत की, श्रसमान कडक्‍्की, 
भूप तुराटा भेकछिया, जुध कारण जवकी | --वी मा. 
रू भे --वडठनाछ, बढीनाछ, वडीनाछ। 
चडपण, वडपणो, चडप्पण, वडप्पणौ--देसो 'वडप्पण' (रू. भे )| 
(उ० २०) 
उ3०--१ हाथी हीढत देख, वूकर लव-लब कर मरे । घडपण तर 
विवेरु, फ्रोध न झ्ाएं फकिसमिया । --अ्रज्ञात 
3उ०--२ राणा प्रताप राव-मालदे सन्रजीता चाहा सर्ट । पा धाघ्र 
विसौ भांजी यो पिसणा, विसा चदढप्पण नह घटे । नशा रू 
यचड़फर, यटफरि, यडयफर-वि, [स वदु--फलक] रक्षा करने वाला, 
रक्षक । 
3०--कहर हर निज थरहर ऊपर कायरा, ग्तर सर सोक जरहर 
प्रखत । जो वर 'तेज” हर इसो मौसर जठ॑, होऐ वडफर मौहर खूद 
इत । +-कवि करणीदान 
से पु. [स बढ--फलक] ढाल। 
उ०--१ भति सी्ज सुण सुण भ्रयुर, जण जण दीजे प्राण । 
झअउदलसा चढ़ियो भ्रकम, कप्त घडुफर केवाणा । नन्रा झ 
3०-२१ गज वाघा वहै उपगार सन्नी गुर, वदन वहैँ सग प्राकविया । 
(ते), ऊवारिया घडफरा भोटा, कोटा पावण हार किया । 
--महाराजा गजसिह रौ गीत 
उ०--३ मरियां सू वलभद्र लोह साहिये, थडफरि उछजते विरुधि। 
भलामली सति तोईज भजिया, जरासेन सिसुपाक्त जुधि। --वेलि 
उ०--४ बडपफर ट्रक ऊऐ गजवाज, तठपफड मच्छ जिही सिरताज । 
मरद जरद पड़े प्रभमम, कहयक्रह बीरह नाचि. कमघ । 
--वचनिका 
रू भे --बडफर | 
घटवडगो, यडवडबौ--देसो 'वडबटढणो, वडबडवौ/ (रू प्रे ) 
उ०--वरियांम विढोवा घटवदढत ।जमदूत जोघ सिलहा जडत । 
नग्रुरूय 
बडवडियोदौ--देसो 'बडबडियोडी' (रू भे.) 
(स्त्री चडवडियोडी) 
घरवबेहडो--देसो 'वडवेडौ! (रू भे ) 
उ०--कोई सिरदार रे सन्रुओ्रों नै मार भगाया सो सिरदार री फर्ते 


हुई । पाछ्ठा आया तरे बडप्रेहडां सूं वधाया, वधावा ठावा २ श्ादमी 
तिका रा नाम सूं गावीजण लागा। नबी स टी 


सुजस सदा वढत्यागी, “भगवन' बुदी साथ भरे। --ओ्रोपी श्राठौ | बठवयोर--देसो 'वदयोर/ (रू, भे) 
थक 


वडनाछ-स 'त्री तोप । 


उ०-भुरणां भुरजां भिरडगढ़, वश्नाक् गुडवकी, सोर घुआ रव 


उ०--फरठ बजे बडवोर, कठे काडी मोटोडी। कद वोरटी नाव, 
वरणी देवा री छोडी | -- दसदोख 


हि. 


घडबोरडी 


४४8० 


चडयामुल 





घडबोरडी, वडवोरौ--देखो 'वडबोर' (१) (अ्रल्पा,, रू, भे ) 
उ०-खेत मे वडबोरडिया आयोडी, गहर डम्मर व्दियोडी, जार 
वडला ऊभा। --रातवासौ 
घडभाग--१ देखो “वडभाग' (रू भे) 
२ देखो 'वडभागी' (रू. भे ) 
उ०--दोनू देरावर तणी, भटियाणी बडभाग | ओपे वर वरदक् 
श्रभौ, सोभ श्रचक्त सुहाग । “रा. रू 
वडभागी--देखो 'वडभागी' (रू भे.) 
उ०--ए वडभागण राधका, कवर तपस्या कीन । तीन लोक तारण 
तरणा, सो थार भ्राधीन । -- ज्ञात 
(स्त्री, वडभागण, वडभागणी, वडभागिण) 
वडमन-वि ---१ उदार चित्त, दयालु । 
उ०--प्रति उत्तिम दीज्ञे उकति, सरसति हू सुप्रसन। गाश्ना 'लखपत्ती' 
गुरो, महि पत्ती बडमन। नज्ल वि 
२ विश्ञाल हृदय, महान, श्रेष्ठ, । 
घडम-स पु --१ यश, कीति, वडाई, विरुद, महत्व, विशेषता । 
उ०--६१ कनक जडाव दयण 'करणावत,' ते कीधो कुणा करे तम । 
झाठ पोहर मोटा भ्राथाणा, वाखाणा थारी चडम । 

--किसनौ श्राढौ 
उ०--२ फब खट गान चहुफेर, घेर रावता सुभटा । करण जेर 
केविया, वाय समसेर विकटा | मारू जैसलमेर, ब्॑ आवेर बखाण, 
नागद्र वीकामेर हेर दीठी हिंद वाण । रेणथा दियण कुमेर रिध 
वडम सुमेरज विसतरे। धज, वध 'सेर' रिया धरी, श्रेक वेर फेर 
श्रवतर । --पहाडखा श्राढी 
२ पू्वज, बुजुर्ग । 

३ बडप्पन, महानता, सज्जनता । 
उ०--६ हिंव चालौ प्रवहरणा पुरी ने, करि जल तणी सभाई । 
चद्रदीप मांहे बैठा किम, आवे वडम वडाई । ननचि कु 
उ०--२ लछबर तास वारणा लीज॑, वडम तणा कीज वाखाण । 
नह ना भा 
3०--३ भ्रसण वखाण करे जोघापत, चडम तुहाछी साख वन 
श्रे जो जिके वहै ऊप्रेडा, सेडा तले राखिया खत । 
--महाराजा गजसिह रो गीत 
४ देसो 'बडौ' (महू, रू भे) 
उ०--१ वडम पराक़म वीर वर, विहर निडर बक वाह । सर 
-. “प्रताप केई सुखी, छत्त घर तो कर छाह । --जतदान वारहठ 
उ०--२ घडम सुदातार हर भगत ताछा वीकृद, सरसरी ऊवार 


गुणा श्ररत सरसे । वरसता सदन कर इद जिम 'बंगतसी,” दरस ता 
इता साभाव दरसे | --महाराजा बगतसिह रो गीत 
रू, भें --बवडम, वडिम, वडिमि वंडमि, वड़िब, वडिम, वडिमि, 
वडीम, वाडम, वाडव, वाडिम । 
चडमन, वडमनौ, वडमनन-देखो “वडमन! (रू, भे ) 
उ--१ दिन छोटा मोटी रयण, थाढ़ा नीर पवन्न ) तिश रित नेह 
न छाडियइ, है वालम वडमन्न ॥ , ऋञडछो मा 
उ०--२ विधौ-विध धृह्ड दाख वचन्न | मेले नह चाल राणी 
वडमन्‍्न । नगो छू 
वडसपण, वडमपणो-स. पु --१ वृद्धापन, बुजुगियत । 
२ देखो “बडप्पण” (रू भे) 
उ०--विया जँचद छत वडमपणा वेखता, लेखता छत्रपति कौक 


लागे । तीसरी थयौ ईसारा न्रप ताहरी, श्रभग “वीक” “जँतसी” 
कीध श्रार्ग । --द दा. 


वडमि--देखो वडम” (हू भे ) 
उ०--गढपति गहगीर हृद विहद हेल हमीर | घरपति लखधीर 
वडमि घण बावन वीर | -ल, पि 
चडराग-स स्त्री,--देखो 'बडौ-राग” (रू, भे ) 
उ०--धर्क सिसोद मेवास चढिया घटा, ग्रोव्लिया गाज वडराग 
गवता । --देलली मोतीसर 
वडरूप--देखो' विडरूप! (रू भे ) 
घडलाज-वि स्त्री -- जिसको बहुत लाण श्राती हो, जो, लज्जाशील हो, 
लजालु । 
उ०- रूप नरूकी राणिया, वडभागरि! चडलाज । पाधारै श्राया 
प्रथम महिल जिके महाराज । रास 
चडवडाकछौ-वि [प्रनु ] बडे से बडा, सब से बडा । 


उ०--श्रवे श्रछ्ाया देतराय रोद्र काया रूप ए। श्रन्नड कराता 
वडवडाब्ठा भड भुजाका भूपए । >गरुरूव 


वडवान&--देखो 'वडवानक्र' (रू भे ) 
उ०- झागलि रही करि अरदास, चाहुआण राउ लीलविलास । 
जउ सायर वडवानछ समइ, तउ कान्हउ तुरकानइ नमइ । 
का दे प्र 
चडवार--देखो 'वडवार! (रू भे ) 
उ०--लगर बधघ दुलावत “लाला', सुपह दात फरसी भछ सार । सर 
डूचणा दुसहा नवसहसा, वड करसणा रोका वडवार | 
“लालसिंह राठोड बडली रौगीत 
चडवामुख-स पु [स बडवा-मुख ] पाताल। (डि, को ) 


वड़वालु “डड६१३ घचडावड 





रू. भे-बडवामुस । ताहरा सव्िया कही-राज ! सवण भला 'न हुवा छे, पाछा 
बडवातु, बडवालौ-स. पु --बट बुक्ष फा'फल । फिरो --नेणसी 
उ०--बडवातु नइ शुणि घली, वास वशसरी वेलि । चाकुमा रू. भे -बहाक, बड़ास। 
वाधइ भला, वझुल ग्रद्धतर वेलि । “+मा फा प्र. | पंडापण, वडापणों--देखो 'वडप्पएण' (रू भे) 
शवड़व्वड़-क़ि वि--वढ़ बढ कर । यडार-देसो बहार! (रू. भे ) 
उ०--वढव्वठ वीजछ घार वद्त । लख्त्यड सकर सीस लहत । | डारण-स स्त्री [स भयदरिका, भाटकारिणी--मडारण] दासी 
-्गु रूच सेविका, णदी, दरोगा जाति वी स्प्री । 


उ०--१ हाडा राव 'रतन' री हंवेली कम डेरी हुती ! राणी 
राठौट वीकाकत्तजी सत कियो । वडारण पातर खबास ऐ ११ बी 


वां दा स्यात 


बदत-देयो 'वित' (रू भें.) 


बहहुठ--युद्ध, साई, झग । 
3४०--वीरम पहली वीरवर इतर वह भाया । साह संग वह 


रह 


मारण दुयण करन महवेद, घडहथ 'नाथो! धमर घवेय । --रा रू. 
उ०--२ प्रदल भांण वरती एकछा, जमराज जमाया । यडहप 
पृणक्त जिणवसत, भाटी मन भागा + --द. दा. डिल-स. पु --१ रथ । (डि ना. मा.) 
रू भें --वदहुत, वटहत्य, वदहय, वरह्षाप । २ देसो 'वडी' (मह ,रू. भे ) 

बदहर-वि. [स बद्‌--हर २] उच्च पुल का । उ०--वरप्षिष देव” राजा यडाछ । बूँदेल चड़े चम्मर बवाक्ू । 


&. भे --बटढारणा, बढारण, यडारण । 


| न्ञ्5 
साँसले, यटहठ रवाया । --वी भा. । के २ ताहरा घड़ारण पूजा करण नूं भाई । ताहरा मुक्त, 
रू, भे --बरटहठ । 20 अहम पद आपरी दोयड 'माहै पोट वाध श्रर उदैरा कपड़ा 
। यहरने वोट ऊपर चढियौ। --भैणसी 
बहहत, बहहत्य, यह़हुप-वि [सर यहुहस्त] १ भाजानवाहु ॥ 5 «हे म मो 
५ ०--३ दात रा चुदा विना बडारण 
3०--३ै विदा किया भाटी खगवाहा, बेलो सासे फमय दुवाहा । 2 विना यडारण राखण रो आखडी । 
रा» सा स 
4 
|] 





से पु.--पासर से मिलता जुलता पत्तों वाला एक वक्ष विध्ेष । क्ञुझू व 
रू, भे “-बदढदर, बटहार, वदहर । रू भें >वढाछ। 
बड़हार--देसो 'वध्हुर! (रू भे ) यडाक्वो--देसो 'बढो' (मह., रू. भे ) 
बडा- वि बुद्ध (सामान) उ०--१ उत्तम नाम वस उजवाढो, बेद-धरम,घौ बधय बडाछो। 
बडॉबड़ो-वि, स्त्री.---१ महान, वढी, समय । --्यू प्र. 
४०--यडांवढ़ी फिनियांणी बॉका” पोल पूजगा पाछ । देस 3०--* हादा गौड़ जादब्ब काला हृठाछा । वन यस छप्रीस साथ 
विदेस माय डाठाछी, राज दरवार यसाक् ॥ --फरविराजा वाफीदास ८ “-वचनिका 
२ देखो 'बढ़ाउढी' (रू भे) आता सोलहसे समत हुआ जोगरा पुर चाक्त । सम्मे एकासिये 
वडाई--देसी “वाई” (रू. भे ) मम >-प्रु रू ब॑. 


उ3०--४ 'करण” तर परणते क्यावर, कर मुकता कवि धियेँ 


उ०--१ यड़ा बढ़ाई ना करे, वहा न भोलेबोल । हीरा मुस से 
च्ः पल्योंण। बढहर कहियो पथ यडाछौ, जागहूवा कहियो जेसाण । 


ता कहे, लास हमारा मोल । --श्रज्ञात 

उ०--२ कह प्रोद्दित 'केहरी' श्रम्हा धरवट भ्रधिकाई। सांम (स्त्री वडाढी) एव दा. 
सुछद्ध सन्र वाढि, बड़ा जुघ तर यडाई । “सं श्र | धडाछौराग है ४ 

3०---३ जिकौ पवारा सौ आदमी धावे तिण आगे पवारा री घणी न्‍ कह र5 कक लक कफ मे ह हि 

फुर 5 हा] | छ्ग सच र्‌| पया -_-_+>« 
हक “दैख पक गे 3०-राव मालदे रे कूपी जी सिरे चौकी हुवा । चीकाने 

-प्त, पु,-- भेडिया । ॥॒ डीडवाना सरीखा तस्तत पहेँ हुवा । तौही तद रिशामला + 3 
उ० ताहरा जान नू माख्य में जावता घढाकां रौ सवश हुवी। |... इसडी चडाबड हुती । हक 2 


--राव भासदे री बात 


अमहम्ग5 
|. 
खा स्प 


पडिब 


डंड६र 


भडोड़ो 





२ देखो 'बडाबड” (रू, भे.) 
वडिब, वडिस, वडिमि-स. पु.--देखो 'वडम' (रू. भे ) 
उ०--घन वडिस गोवरधन धारण । चख यक सूर वियो चख चद ॥ 
“+ह ता. मा. 
उ०--३ रथि हाथ रूक सम थर रेखगि, महिपति पं तिस एक 


एक मणा । प्रम कमघज जिण वडिस पूजतो, श्राप वडिम सुजि 
आचरण । --ज्ैमल राठौड री गीत 


उ०--३ धारण सलज चखा चद घारे । भ्राच उठाया चडिस 
उच्चारे। विच पुर घसे विजय वजि वाजा, जगपत सुता वरे चद 
राजा । न्न्सु प्र 
उ०--४ उदह वेछा चडिम महारस दानेत, जौति जकू झचछ सीतकछ 
प्रनछत जाण । कोक जलूचर निजर दमगचर पाक कव, मीन सागर 


गिरद चंद खुमाण । --महाणा जगतसिह सीसोदिया रौ गीत 
उ०--५ भिड़े पतसाह से हाथि जिए भाजिया, वडिम विधि जास 
दरगह विराज, इसे विरद लिये श्री जगति ऊपरा 'सूर' सुत तपे 
खन्रवाट साजे । --कैसोदास गाडश 
वडियाससुर-स पु (स्त्री वडियासासु) एवसुर का वडा भाई । 


पडिस-स, पु [स॒ वडिद, बलिश ] मछली पकडने का काटा, व्षी । 
(डि को) 


रू भे बडिस! 
वडी देखो 'वडी' (हू भे ) 
घड़ीतीज-स स्त्री --भाद्रव भास के कृष्ण पक्ष की तृतीया । 
वि वि --देखो 'तीज'। 
रू, भे.--बडीतीज | 
घडीदेव-स. स्त्री --१ श्री करणी देवी। 
उ०--सग वीतज श्राया उरा सार, किये बृव करनला कर पुकार । 


दरसणा दिये ताछिन घडोदेव, साजो किये करहौ फढ्ली सेव । 
--रामदान लाकछस 


२ भगवती, दुर्गा। 
बड़ीनाछ--देखो “वडनाकछ! (रू भे.) 


उ०--लक यड्डु घूटी लहु, पीडी चडतई मांसि | घूंटएा परि घाठा 
जिस्या, काई न कीजद पासि । --मा. का. प्र. 


२ देखो 'वट! (रू भे) (3० रा०) 


वडुप्लार-देखो 'बडो' (मह., रू. भे ) 


उ०--६ वड पह बहुप्रार भुज्ि कुल्भिार घर सिणयार सर्प 
लखधीर । विलसण गजवाज कुअर सकाज वसथा राज करें वर 


उ०--२ साख सिणगार बड़प्रार सामौ, नवे ख़ड जास जसवास 
नामी । --ल. पि. 
वडढुूजा -देखो 'विड्जा' (रू भे.) 
चहुजावाहु--देखो “'विद्ववावाह' (रू. भे.) 
बडेर-स पु [स वड़-+-रा प्र शेर] १ वढा घर। 
२ 'कूढे' एवं भाटी से बनी हुई भ्रनाज डालने की कोठी 
* (गोडवाड) 


रू भे-बडेर । 
वडढेरउ, घडेरौ- देखो 'वडेरी! (रू भे.) 
उ०-१ वडउ बडेरउ भाइगु जारशि,स्ावक नह घरि चढइ प्रमाणि। 
फरम ना जोइ एवडा फेर, धरम झ्राडा छट्ट काठिशा तेर । 
-+वस्तिग 
उ०--२ ताहरा गोगेजी कही--थे बडेरा छो, छोटा तोई सुसरा 
छी, पग बडा छो, थे वैसी, हू ले भ्राईस । “--नैणसी 
उ०--॥ ताहरा बडेरा लोक एकठा हुवा । दावब्या तेडीया। 
वात पूछी । --दैवजी बगडावता री वात 
उ०--४ हेमौ कहै-कुंभा | थार अजेस पिंड लोह नही लागी छे, 
वालक छे | तूं घाव कर । हू चढ़ेरो छू , घाव व्यू करू ? कमी 
कहै-हेमाजी ! वरसे थे वडा परा पर्गु म्हे वडा। था माहरी धान 
पल में लिग्नी, थे भाहरा चाकर, ते मे,वडा, थे घाव करी । 
' । “नैणसी 
२ देखो घड़ी! (भ्ल्पा,, रू. भे ) , 
उ०--नन्हिइ किसनइ नाथियौ, वासिय नाग बडेरी रे। नास,करद 
रवि नान्‍्हडी, भ्रधकार बहुतेरी रे । >-प च॒ चौ, 


उ०--घडीनांछ दस विखम, धोम सतपच मुहर घर । त्ीन*राडि | वर्ड--समान, वरावर। ' कु 


विच जीत, श्रायौ रेवा नदि ऊंतर। 
बडोस--देखो 'वडम' (छू, भे ) 
वडीसाँ-स. स्त्री --पिता की भोजाई, ताई । 
यड़ोराग- स, स्त्री --देखो बडौराग' । 
बडु--१ देखो 'बडौ' (रू भे) (उ० २०) 


बडोडो --देखो 'बडौ' (अल्पा , रू भे, ) 


'--सु प्र वडेरो--देखो 'वडेरौ' (हू भे) 


उ०--सु 'जैतौ 'कृपी/ 'तौ बडी वेढ काम आया था, ने तद बड़रां 
ठाकुरा मैं रावजी कन्है जेसो भैरवदास हुती, तर जेसैजी रावजी 
सु कह्यी । --राव मालद॑ री बात 


उ3०--१ भा ती उण डाढाक़ा रा मन में सुहावे नही वे वारा भाला 


बड़े 





तो रूगिह-सूर वडोडे प्राप री डाटा प्रढ्ा रुपी दिखाय भाज 

न्हाकनी । >वीस डी 

४०--२ घाकरही, रे मारू पार घडोड़े चोरैजी ने मेल, राय 

भरिये रे भाददे रे, म्हारा गादा म्हारू घर दसौ । ++लो गी. 
वढो--देसखो 'दड़ो' एरू. मे ) 

उ०--१ वहल्िहणा 'करनीत' थडा काछ नकल, 'भेटक! 'नाथू' निवड 

भदं । ससयाट रझारे दहवाट 'लसमणा, पण धाए वर त्रिधि 


पिपद । «“-गु. रू बं- 
उ०--२ ग्रज रासियौ विगीयो वासय, वढ़ों ग्वर कुण विसन 
बढ | --ह नामा 


उ०--३ छाड्ू, मिवौ वहा रजपूत, ने कने बड़ों वित्त, तिश घर 
२० तथा २४५ रजपुता रा वसाया | यडी वसती हुई। --नैणसी 


उ०---४ पुर पूटियौं बढ़ी मिघ पाई | सभिया सुज मारिया 
स्िपाई । न्न्य रू. 


उ०--४ ते वददी चिंदों नही जे वढ्टठ फ्हहुउ, ते बढ़ी नइ्ठ नहीं 
जै दडठ सटठ हट । नव स 
(स्त्री घड़ी) 

बडो-दूहो-स पु --दोड़े तामक छद पा एक भेद जिसके प्रथम व चौथे 
घरण में ११-११ तथा दूसरे व सीमरे चरण भे १३-१३ मात्राए 
हीठी है । नया दा. 
उ०--सित्रियाँ वटासग माह बडादूहा गवाडो । 

चड़ोआाप--देसो 'वशेन्वाप' (रू मे) 

वढो-माद-स. पु --हाथी का एक रोग (मोतीजरा) जिसके कारण 
उसका धरीर सूक जाता है भौर यह गाना पीना बद पर देता है । 
वि वि--इस दवा में ध्यर हाथी की पूष्ठ चीरी जाय तो उसमे 
शून के स्थान पर पानी निकलता है। 

वडो-राग--देसो 'वढौ-राग' (रू भे) 
उ०--६ सित्रिया रा थडा राग माह वडढा दृहा गवाढ़ों । 

“--वचनिका 

उ5०--२ नौवति भींगड़ी पढी ने रही छे। भेर नफेर, फरनातछ 
भगक ने रह्ौ छे । सुरणाया री क्रहक पढि ने रही छे । वढौ-राग 
मिधवी वागि ने रहीपो छे । न्‍-रा, सा सं 

वड़ो-राज-स पु [से बद्ध राज्य] राजा का राज्य, बड़ा राज्य । 
उ०--भोटो भावप होय, पिंठा हुवे पुूजता, वढाराज रो गाव लोग 
सोह बूमना | नह वो छोप लीहू, क घरे घनोलणा, एता दे 
किरतार फेर नहीं बोलणा । --भोभमिया वचन 

घड़ो रावह्रौ-स., पु.--गाव के ठाकुर का घर । 
रू, भे--बटौ रावछो । 


“वघनिया 


डंड£६३ 


घढणों 


यडो-लाट--देखो 'वडौ-लाट' (रू, भे ) 
वढो-सांघौर-स पु-एक प्रकार का डिगल-गीत जिसके-प्रथम व तृतीय 
विषम चरणों मे २०-२० मात्राएँ तथा ह्वितीय व चतुर्थ सम 
घचरणो १८-१८ मात्राएँ होती है, साथ ही प्रथम द्वाले के प्रथम 
पद में २३ मात्राएँ होती हैं । (ररू) 
थि वि--इसका दूसरा नाम शुद्ध-साणोर' भी है । 
वहुवट्ठी-स. स्त्री.--सववे ध्क्तिमान देवि, दुर्गा 
उ3०--देवी चद्रघटा महम्माय, चंडी । देवी वीहृछा अन्नक्वा वडुवड़ी 
--दैवि- 
यड्भाक, यहात-देखो 'वढाक (रू. भें.) 
उ०--पैताछू वीर मिह्वनिया विहृद, सौकौतरि साकशि महासह । 
मित् समह्ठ ग्रीध झामस भकक्‍स, जवक्‍्क रींछ वट्ठाक जक्स । 
--ग्रु. रू ब. 
3०--२ जरख रीध वहास, सिवा सत लस्स मलक्का । साकरि 
टायरि सकति, फाछ भैरव काछयका । न-गु. रू व 
यहो-स पु--१ देसो 'बढौ' (हू भे) 
३ देसो 'वडो' (रू, भे ) 
भू भे--वढी । 
यडदणो, बड़ढपो--रेसो 'बठणो, बढयो' (सू श्रे ) 
बड़्दियोडों --देगो 'बढ़ियोटौ' (रू भे,) 
(स्त्री वड्िठियोटी) 
यढ-स पु [स वर्ध] १ घाव। 
3०--वढियी मुसेस 'पत्तौ' वाढाक्ली, वमियौ 'सुरजन' देस यढ़ । 
गढ चित्तौड गरव तण गरजे, गाडी गौ रणथम गठ । 
--पत्ता चूडावत रौ गीत 
३ कटठाव | 
उ०--वासणी री बाडी रो नोपनौ इकतीस ताडी रौ, नाछर सौ 
मोटी, खोपरा बढ री, गरी रे दछ्क रो, हाथ सू छूट पड़े त्तो काच री 
सीसी ज्यूं किरचा-किरचा हुय जावे । --रा, सा स. 
३ काट-छाट । 
४ देखो 'चढ' (रू भे ) 
५ देखो 'वढौ' (रू. भे ) 
रू भें --वढी बड़्ढ । 
घढणो-स॒स्पत्री --१ झामातिसार से होने वाला पेट का दर्द, ऐंडन । 
२ कादना क्रिया का भाव। 
बढणी, वढबोौ--१ देखो 'बढणो, वढयौ' (रू के ) 
उ०--(६ धढ़ पड, विहर थादा विछ द, भुजलग भट सैला मचडि । 


जम का धर 
हा श्र ्ज्क 


बढवार 


इंडहड 
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नस प्र. 


उ०--२ रजपूता रे स्त्रिया रौ तो घरम पती रे लारे काठ 
चढ़ णाणी तें रजपुता रो धरम ,स्याम घरम सारू -तथा निजकुछ 
साझू तरवारा री घारा सृ बढ जावणी | न्‍-वीसटी 
२ देखो 'बधणौ, बधवौ' (रू 'रू ) 
चढणहार, हारो (हारी), वर्दाणिवी --वि० । 
बढिश्नोडी, पढ़ियोडो, वत्योडो--भु० क्रा० कृ० । 
चढोजणौ, चढीजवी - भाव वा० | 
थढवार--देसो 'वढवार' (रू भे ) 
बढाणौ, वढावौ--देस़ो 'चढाणौ, वढावौ (रू, भे.) 
उ०--पण म्हारी'मन तौ श्री इज कीरव की खुदा रा इण राम॑तिया 
री भ्रव काई जरूरत है, इस तो श्रणगिण मिनखा रा गढ्ठा बढाय 
दिया वढावतोौ इ जावैज़ा । --फुलवाडी 
यढाणहार, हारो (हारी), वढाणियौ--वि० । 
चढायोडी--भूु० का० कृ० । 
ढाईजणो, वढाईजबौ-- कर्म वा० । 
बढायोडी -देसो 'वढायोडी' (रू भे ) 
(स्त्री वढायोडी ) 
चढाछ, बढाल्ली, वढाली-स स्प्री.--तलवार । 
उ०--१ बढाछ सेल के बणाय, कीध शोपम कछा । जिके कुमार 
वीज जाणि, चचढा श्रपच्चक्ा । --सू प्र. 
उ०-२ वीजली परि भलकती, तीन्ही धाराछी घढाली ”प्रणी भ्रात्ो 
नन्च स 
भढावणो, यढाववी--देखो 'बढाणो, वढाबो' (रू. भे ) 
उ3उ०--२ इण तो प्रण गिए मिनखा रा गा वढाय दिया, वढावतोौ 
इज जावैला । --फ्रुलवाडी 
चढावणहार, हारो (हारी), चढावणियौ--वि० | 
बढाविशोडो, वठावियोडी, बढाव्योडो--भू० का० कु० । 
चढायीजणी, वढावीजवी--कर्म वा० । 
यदाधियोडटो--देखो 'बढायोडौ' (रू. भे ) 
(स्त्री वढावियोडी ) 
बढियोढो--१ देखो 'बढियोडौ' (हू. भे ) 
२ देखो 'वधियोडी' 
(स्त्री बढियोडी) 
चदूलियो--देखो 'वयूछो' (प्रत्पा , रू भे ) 
उ०--पघरूछि जु ऊठी छे | त्ये सेह माहै। सूरज किसी देखिज दे । 
जैसे वहूलछिया (बथयूलिया) माह पात दीसे । --वैलि टी 


'बढ्ढ---१ देखो श्रढ!ं (रू, भे.) 

उ०--स्राम खडग्ग वाहत सनड्ढ । व पछ तडकछ ऊखछ वड्ढ । 
च्च्यु रह बच 

२ देखो “बढ (रू. भे.) 
३ देखो वढौ' (मह , रू भे.) 

बढ़्ढ़णो, चद्वबौ--१ देखो 'बढणी, बढबौ' (रू. भे.) 
उ०--आ,्रारण कियौ उछाह, वीरातन बहट्ठियी + मारू लोहमराठ, 
चममू सके घट्ठियो --किसोरदान वारहठ 
+२ देखो बघरणाौ, वधवौ' (रू. भे,) 

घंढ्टियोड़ौ--१ देखो 'बढियोटो' (रू भे ) 
२ देखो 'बधियोडौ” “(रू, भे.) 
(स्त्री. वढ्डियोडी) 

घढौ-स पु --१ “रुपये पैसे के श्रमाव में ऋणमुक्त होते के लिए दिया 
'जाने वाला सामान, पदु भ्रादि । 
२ 'बधन के कारण शरीर मे रस्सी का होने वाला निदान । 
३ देखो 'वढ' (मह, रू भे ) 
४ देखो 'वढ' (मह , रू भे ) 

चण-सर्वे----१ उस, उन । 
उ०--१ श्राप वण ठोड कर णोडि क्रीघी श्ररज | वीकपुर 'पधारी 
इद्र बाई। “जमे, मे. 
उ०--२ खेल भुजा बठछ खेलणो, आहव 'मन 'ऊमेल । वरदायक 
दीठा बरी, बण फुछ रौ वाधल । ,. पा. प्र- 
-२ देखो 'वित्ता' (रू भे) 
उ०--वण दीप्रक मंदिर कसी, चण पूता परिवार॥ कसी महेली 
कत वर, प्रत वण श्रक्कषप भ्रहार । >ढो मा 
३ देखो 'वर[णी' (अ्रल्पा., रू, भे.) 
उ०-१ चदणा नीरू वण चर, वण नीरू' सरा खाय । ए हर ढीलो 
करहली, जित बरजू तित जाय । “--जलाल यूवना री बात 
उ3०--३ खेत कवक्ा । बाजरी मोट मूंग वण घण्ी । --नैण॒सी 
+ देखो 'प्रण' (रू भे.) 
४ देखो 'वन' (रू. भे ) 
उ०--जिण दाहे वर हर धरइ, नदी खत्तक़इ नीर | तिणा दिन 
ठाकुर किम चलइ, घरा किम वाधइ धौर । की मा 
रू भे---बरण,विण, वरा, विश । 
अल्पा ,--वरणि, वणी, वणी । 

वणक--देखो वरिक' (रू भे.) 
उ०--के पुजे ल्लीकत नूँ, के पूर्ण अरिहत । 'ब्रांका' मत विस्वास 
कर, ए सह वणक भ्रसत । “ता दा. 


यशकर ४४६५ घणसणो 
(मकर मर कलम टली रन मल अब न ली कम दर पल मम शक आज आर मनन अर अखिल जज नल 


यरकर- देखो 'बुनकर' (रू भे ) | उ०--४ श्ाभा रूप जोम ऊफाशिक | बगिया प्रनक दूसरे वासिक । 
| 
4 


नद्द --सू. प्र- 

उ०--सम्ोइ नद्ठ सराणी भरा, कसारा तिहा कोडि | घणकर नइ श्र 
वालंद परि, घसता हाथा जोडि। “मा, का. प्र 3०--५ साजिहानजी रे येटा ४ हुवा । द्वारासाह, साहसूजी, ओऔरग- 
वणफल-देसो 'वशियः (घ्रत्पा ,रू भे) जेब, मुरादवगस | सू इणा रे भ्रापस मे वर्ण नही । +द दा. 

फानथन्‍क (६ रा ब् है 
बणगत स स्त्री--१ मेल जोल । उ०--६ भ्रौरगसा अजमेर सू, वूच करता वार। धणी श्रनायत सान 
30५3 चुनाईं सू, काने सुणी पुकार । नय रू 
२ कपडे घुनने का ठग या प्रकार, घुनाई । 

रू भे --वाणक। 3०-७ प्रग मयणी पज्लगपति-मुसि, मञ्रगमद तिक्क निलाट | 
प्रगरिपु्बटि सदर वणी, मारू भ्रहहद घाट । +>डढो मा 


वणचरि--देसो 'वनचर' (रू. भे.) 
उ०--सूयर देसी मेल्हिउ याणु, प्ररजुन सिउ कुणु करइ गधारु । 
तिशि शिशि मेल्हिड वणचरि बांग्यु, ऊडिउ गयरि हुउ प्रप्रमाणु । 


उ०--५८ फ्सूमल कैसरिया हरी सतज सपताक्न_सोसनिया नारगिया 
सपेता जांण तिजारा की वाडी फूली छे । ऊपर उशहीज वणता 


से धी क हथियार बाघऊँ छे नारा सास 
बथज--१ देसो 'विशन' (हू मे) वणणहार, हारो (हारी), चणणियों --वि० । 
9 देखो 'वाशिज्य' (रू भे ) वणिश्रोडो, थणियोडो, यण्पोडो--भु० का० कृू० । 


यणीजणौं,वणीजयी -- भाव बा० ॥ 
घणता--देगो 'वनिता' (रू, भे ) 


वणजणौ, बणणबौ--देसो 'विशजरौ, विशजवौ' (रू भे ) 
वबणनणहार, हारो (हरी), वण्जणियौ--वि० | 


वर्षनिश्रोडी, दणशियोटौ, वणज्योड्ी--मू० गा० कृ० । पणराइ, वणराई बणराज, वणराय,--१ देखो 'वनराज” (रू भें) 
पणजीजणी, वणजीजबी--पम बा० ) 3०--१ निम्तिह श्राविउ बमत हठ भीत तण०8 श्रत । दक्षिण दिसि 
वणजार--१ देखो 'विशजार (रू भे) तणाउ, सीतल वाठ वाद विहूमद यणराइ॥। . --रा सा. स. 
२ देखो 'ब्रिगनारी' (महू , रू भे) उ«--२ थक्ठ भूरा वन कमरा, नहीं सु चपठ जाए | गुर सुगधी 
वणजारा-देसो 'विराजारा' (रू भे) मारवा, महकी सहु चणराह । --ढो. मा 
बणजारी -देखो विग्जारी (रू, भे ) उ०--३ यणराय भार श्रद्यर सगया, विम्णु वाणी एह | जेलू 
जाण्यु ततनु, वश्ताण्यड, भराई पदम विसेस । --रूकमरणी मगक्त 


वराजियोडी देखो 'घिणजियोटौ' (रू भे) 
(स्त्री बणाजियोटी) 
चणठण--देखो 'वणटण' (रू भे ) 
वणठणी, वणठबो--देसो 'विशद्वणौ, विशद्ववो' (रू भे ) 


उ०--४ ग्रत तपिये तन अवनि, दिये परजन सरदाई। सुधा पाय 


ससि कर, जेम बणराय सवाई । न्‍-रां रू 


उ०--५ विद्या सवि मिद्धिह गई, जा पेसद पणाराइ । श्राहेटी 
भ्रारोहीउ ता एकु सूश्रर घाइ । 


“-प १. च., 
वणठणहार, हारो (हारो), वणठणियों -वि०। घगराव--देसो 'बनराज' (रू भे) 
धणदिश्रोडी, बणठियोदी, वणठ्योडटो -- भू० का० रू० ॥ 
चणठीजणी, चणठोजवी--भाव वा० । 0७७४ ४३% मे मुनि । 
चणवास, वणवासु--देखो (5, से, 
वरणियोटो--देखो “विर्वियोदौ' (रू. भे ) ॥ कलम 236., 
[स्त्री बणदियोदी) बे हिल शाह बा नाठ हीडिवु तेरभई ए । अ्म्हि किम 
-] ततलु ९ >०-+__ 
बणणी, चणवो-देसो 'वणणो, वणवो' (रू भे ) (5 र) पंलवीशेत- कं व +८शे डे रे तु ए। पे. प्‌ च. 
उ०--१ करे तिकारा काठला, कठ चपत फुवराह । बघनहिया मर 3 डे वेश की एक उण् घाया या इस धाखा का 
ज्या पिर वर्ण, कीरत जेण कराह। वा, दा न्‍ 
उ०--२ ससी श्रमीणो साहिवो, मदन मनोहर गात । महाकाक | “सटी--देखो वसस्टी' (हू भे.) 
मुरत चराो, ऊरण गयदा घात । --वा दा | वणसणो, वणसबो -देखो 'विशसरा, विशसवी' (हू भे.) 
उ3०--३ भाण उदय इव विधि वयण, कुण तिएा रुकफण करेह । 3०-गाठा में नाव नाव में गाडी, लेख तणा कुरा भेद लदे । 'ओ्रोपा' 


त्यूही हुकम 'पातल” तणो, वणवों त्यूह्ी बशेह | --जँतदान बारहट 


राम तणी गत अवछी, वणसे दली' र दखश यदे। --ओरोपी श्राढौ 


चणतियोडटो 


४४६६ 


वणासणो 
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वणसणहार, हएरौ (हारी), वणसणियो--वि० । 
चणसिश्रोडी, वणसियोड़ौ, वणस्थोडौ--भू का. कृू-॥ 
चणसीजणौो, चवणसीजवौ--भाव वा० | 
वणसियोडौ--देखो “विशसियौडौ' (रू भे) 
(स्त्री वशसियोडी ) 
वंणस्टी-स. पु [स वरणयष्टि] कपास के पौधे का डठल । 
रू, भे--वणसटी, बणसस्‍्टी, चनसटी, वणासटी। 
वणस्सइ--देखो 'वनस्पति' 
उ०--सात लाख जीव प्रथवी माहि, साते उप साते तेह्ठ माहि | 


वाउकाई जीव साते विचारि, दस लाख वणस्सइ मभझकारि । 
--वस्तिग 


चणाक--( देखो 'वणाक' (रू भे.) 
२ देखो 'विनायक' (रू भे.) 
वणाकियो--देखो 'वशाक' (अल्पा,, रू भे) 
वरणाडणो, चणाडवौ--देखो 'वणशाणो, वणावौ' (रू. भे ) 
वणाडियोडो -- देखो 'वणाणियोडो' (रू. भे ) 
(स्त्री वणाडियोडी) 
घणाणौ, वणावी - देखो 'बणाणौ, वणाबो' (रू भे ) 
चणाणणहार, हारी (हारी), वणाणणियौं--वि० । 


वणायोडौ--भु० का० कछू० । 
चणाईजणौ, वणाईजवौ--कर्म वा० | 


व्णायतौ-वि --१ प्रभाव पूर्ण व्यक्तित्व वाला । 
उ०--तरे सहाणी लायक ठावी चणायतौ डील देखि उठि मिह्षियों । 


सुरग बसन सुदर तन सोहै, वेखि रूप रति भूप विमोहै। “-रा रू. 
उ०--३ जुद्ध रा भागक मरियोडा घरे श्राया सौ पत्ति मरिया पद 
विधवा रे काई वणाव । वी स.टी 


वणावटी--देखो 'बनावटी' (रू, भे ) 


उ०--कोई वीर पुरुष की स्त्री घणावटी सूरवीरा ने कहै है वशावटी 
रावता सीह मत वाजी थारे माहै सीह वाजी जडी सकती नहीं । 
वी म॒ दी 


चणावशौ-वि --१ जो बनाने मोग्य हो, बनाने वाला । 


२ जो बनाने का माध्यम हो, जिससे कुछ बनाया जाय | 
3० --घाव काछजे घला निजरे, मिनखा घर घसावणो । पर कारजा 
देव सधेडो, भ्रह निस्र श्राड़ौ आवशणो | --देसदेव 


वर्णावणौ, चणावतो --देखो 'बणाणौ, वणावो' (रू भे ) 


उ3०--१ वेह समत्य वणावियों, बाघ डाच जम वत्य । जिए माल 
लग जाडिया, माय जाय गज मत्य । --वा. दा. 
3०--२ ग्यान ब्रह्म 'जसराज' गुरा, पुन उग्र तप करि पाविया । 
सार 'जसवत' झादि स्न्‌तिवर, विविध ग्रथ वणाविया । 

--सू प्र. 
वणावणहार, हारो (हारो), वणावणियौ--वि० । 
चणाविश्नोडी, घणावियोडो, वणाव्योडी--भू० का० कृ० ! 
चरणणावीजणौ, वश्ावीजबौ--कर्म बा० । 


वरणावि-देखो 'वणाव” (रू भे ) 


उ०--गयणा दास खबास भरी, अवसर मन भाणों । घर वाल्हौ 
झाप री तिर्क पट घूधट ताशी । उण चणावि झ्ामासि प्रभु दरक्षाव 
न पासे | सुख छूटो सभारि दीह कट्टौ ते सासे । >रा. रू 


“-जगदेव पवार री वात चणावियोडो --देखो धरणायोडौ' (रू, भे ) 


२ सुन्दर, तेजस्वी । 
यणायौडो -देखो 'बणायोडौ' (रू भे) 
(स्त्री बणायोडी) 
यणारसी--१ देखो 'वनारसी' (रू भे) 
२ देखो “बनारस” (रू भे) 
उ०--वरहार मथुरा भ्रवध्या चणारसी चदेरी वल्लिवाल महबर 
महोब हरियाणउ भयाणाउठ । नव स. 
वणारिस-स पु [स वाचनाचाये] वाचनाचार्य (उ र ) 
चणाव--देखो 'बणाव' (हू भे) | 
उ०--१ श्राद कठ चव भ्रविख्वरा, भ्रत दोय ठहराव । यौ सुबध घट 
अ्रविखया, बिगड़े कठ चणाव । रण प्र 
उ०--२ मन हरखे तन उच्छव मोटे, कियौ वरणाव 'अरभ नवको्ट। | 
पका... ५ 
रष्दड 


ण्कृ ५ हु 4 के 


(स्त्री. वणावियोडी) 

वणास--१ देखो 'विनास” (रू भे ) 
उ०--१ 'पाल' तर ग्रह पागडो, आखी स्‍्है प्रदास । प्रव 
सूरजमक्ठ श्राविया, वे नवैर वणास। -पा प्र 
उ०---२ वस्याय खाग चाढि वाढ, श्रोपवे उजास रा । वरात वीच 
नीर वाधि, रूप मे वणास रा । -नसृ प्र 
२ देखो 'बनास! (रू. भे.) 

चणासणो, घणासबौ--देखो 'विनासणाौ, घिनासबी' रि भें.) 
उ०--सु भान॑ रे देस माहै काछ पड़े, तद थोरीए एक जिनावर 
चरणासियों । --नंणसी 
वरणासणहार, हारो (हारी), वशासलिशियौ--वि० | 
चरणासिश्रोडी, वशासियोडी, वणास्योडौ--भू० का० क्ृ० । 
वणासीजणाौ, वणासीजबौ-कर्म वा०। 





वद्यातियोडो इ४६७ बचत 
वणातियोहो--देतो 'विनासियोटो (रू भे) उ०--जग अपजस देखे नही, देखे स्वारय दाय । जिम तिम कर 

(स्त्री, वश्ासियौडी ) वरशियौ रहै, वण्ियों तेशण कहाय । ना दा 
वषिक-स, पु [स वर्णिक्र] (न्त्री मशिप्राणी, बणियोणी) १ व्यापार | पणी-स स्त्री, [सं. बनज प्रा बठणी] १ कपास का पोधा । 

द्वारा भरना जीवन निर्बाट गरने बाला, दनिया, व्यापारी । १ कपास का ठोठा। 

४०--करे परणिक मृत एसव मर, दित भाई पित हाण । बशिक है करधा। 

दगौ दे दिरचियो, ठर इयरज मत झाटा | बचा दा ४ देगो वन! (अल्पा, रू मे) (७.र) 

२ व्यापारी ममृुदाय 58% 86 8) 

; की प.35 न ६ देगो 'वण' (श्रल्पा , रू भे) 

उ०--महेसदर्त नाम धनवंत, सहु पलिष्षा माहैँ सोमत 4 ७ देगो वह (रू. भे ) 

“वि क मे भे.--बरि बसी । 

ह देश्य प्रागा ,-- बण, वण । 

उ०-वशिप्राणी रहमी नही, रहमो सूपारी । मोनारी जामी परी, | बखीग्यो--देसो 'वशिग्यो' (रू श्रे) 

(पर) भावज दुमारी । “भन्ात | घणीठणी-च्रि स्प्री. [भ्रनु ] १ जो बन-ठन कर तैयार हो, सुमजिन, 

हु. भें -वरणन, बणिय, बाराफक, बशिफ, यरारू, वाशप,गगज़ू तवार । 

कतया --बशियां, दनियों, शाणयौं, दाशियौ, वाप्यो, बशियौ, २ हिसी निशायिव' स्थिति मे पाई हुई, व्यवस्यित । 

बरशियो, बाष्यी । ज्यू--वणीठणी वात विगगी । 
वर्शिबपशा-स पु. [स बरिशन-त्य] १ बविया या व्यापारी होने का | पशणीमग-स पु [से चनीपक , बनोयक,] १ भिक्षुत्, भिसारी (उर) 

भात । २ याचक । 

२ बनिये पय स्वभाव ॥ पण्ीमगद्टौ-स पु--एक प्रकार का दोष जो दानभाला का भोजन 
बणिग्यौ-म. पु..- सूद सोलने के परीते केः ऊपर या दडा जिसमे सतुलय ग्रहण करने से लगता है। . (जैन) 

रहता है। घस्ोमगदोस-म पु --भिसारी जैसी दोनता दिसलाने पर लगने वाला 

मे मै--वगीम्यौं। दोष। (जन) 


वटिज-देसों वारिपज्य' (रू भे). (3२) 
उ०--मन सुरंग सर पौलसी, पाच सया प्रत्येक । पोठा जेहने 
पाच सै, यली बसिण सुवियेक । नञागिफु 
वशिशारो--देसों 'विशजारो' (रू भे) 
उ०--जरामिंध न३3 प्राथिट दुठ, फालझुमर जई सलगाद मुठ । 
चशिनारा नी बात साभली, जराधिधु भ्रावष तूम्ह भणी । 
न्प प घ. 


वशणिजञ--देसो 'वाणिज्य' (४ मे) 
उ०- परे यणिएज एक हट्टू, रूप सवकतत्त ए। साशा चौतार 
मुवसमल्ल, रेसमी चसत्त ए । 

वशियांती-स स्त्री १ एक बरसाती कीड़ा । 
३ एक पौधा विशेष । 
हे वर्पिय जानि की स्त्री, वर्क की स्त्री । 
े ते--बणायागी, बणियाणी, बनियाणी, बाणण बाणती, 


विशियाणी, बिराणी, वांणण, वाणणी, पिराणी । 
वश्ियौ--देखो 'वशणिक! (रू भे) 


>मु रा थ 


यस्‍्ीयण-वि --१ श्रातक फैवाने बाना, झ्रातकित करने वाला ॥ 
४० --तिजो' नेजा ऊपरा, शोर तेज तुरग । कहर वणीयण “चदकौ' 
मुहर भ्रखी रणख जग । 
२ बनाने वाला | 
बशेच-स पु--प्राभूषण । (श्र मा.) 
वणोसडी-देसो बणोसठी' (रू भे) 
वशोढी--देसो 'वरण्योडौ' (रू भे) 
वणोद--देखो "विनोद! (रू. भे ) 
वष्यौ-वि --- १ श्रचल, झटल, शादवत । 
२ देसी 'वरस्पियोदी' (रू भे) 
बत-वि [स॒. वत्‌] १ किसी वस्तु की सम्पत्मता प्रगट 
शब्दों के भागे लगाया जाने बाला प्रत्यय । 
२ समान, तुल्य । 
उ०-पह पत्र विचित्रित चित्र योग्य । भारण्य-रदत बत भौ अयोग्य । 


“--रा. रू, 


फरने के लिये सज्ञा 


अ्रव्य --१ कष्ट । ““ऊ, का. 


ध्य: 


ड हु पे 


इ्श्श्द बतायोडरो 


बतक 
__ जज ््््््च् चऋअ़़ज-++ 

२ दया । ३ देखो 'बताणी, बताबी” (रू, भे.) 

३ विस्मय | यचतलाणहार, हारो (हारी), घतताशियो--वि० 

४ सुखी । यतकायोडो - भू० का० कृ० । 

४ प्रामत्र॒णा । चतल्ाईजणो, वतकाईजयो--कर्म था० । 

६ देखो 'वितां (रू भे ) चतढ्ायोड़ो-- १ ललकारा हुप्ता । 

उ०-सत रा हरचद सुमत रा सागर, चित रा विलंद सुदत रा चाव। २ देखो 'वत्ततायोढौ' (रू भे.) 

धत रा व्रवरा प्रभत रा वाघरणा, नत रा तार सुक्रत रा नाव ॥ ३ देखो 'बतायोड़ी' (रू. मे ) 

-र,ज प्र (स्त्री, चतल्/ायोडी) 

७ देखो 'बात' (रू भे) घतढ्ााव, चततावण, घतव्ठाबखी-देगों 'बतत्थावरा' (रू मे ) 

उ०--बर्द रिस स्रग लोमंजर चत । --राम रासौ उ०--१ नियाव थर्टरी, दूसरीौ मौबतसा ठिकाणा मसुँ-इसासू खूक 

झल्पा --वती । री बतत्ायश थी । --द. दा. 
चतक - देखो वतक' (रू भे ) उ०--२ पछे रामदासजी यरदी फेरन घुटी री दीधी घ्का रे छाती 

उ3०- श्रावि विदेसी वललहा, छुछ करि छेततरियाह मतवाढ्ा री में। सो सास जातौ रगौ। तरे वीजा इका रे ने रामदासणजी है 

वतक ज्यू, पिय नइ परहरियाह। -ढो मा चतलावरा हुई । >रासा सं, 
चतकलौ--देखो 'वतल' (भ्रल्पा , रू भे ) चतक्ाबणो, चतताबवों - १ देसो 'वतलछाणौ, बतछावौ (रू भें) 
घतका, चतडी--देखो 'वांत' (भ्रल्पा , रू भे ) उ०--सुछि एम वचन प्रजक्क असतुर, इसौ तेज दरसाविया । यमरीर 

उ०--घतका जग जाहर हुई, साप्रत झासुर भ्राय । तनुजा सांम दैन बाघ वतकावियों, जाएँ नाग सिजाबियो । न-सू. प्र 

तजी, मिल्ठी देवगत माय । पा प्र. २ देखो 'बताणी, बतायी' (रू भे) 
चतकाब, वतगाव--देखो 'बत्ाव' (रू, भे ) चतकावणहार, हारो (हारी), बतकावणियौ--वि० । 


चतहछावधिश्रोडो, चततावियोडी --भु० का० कृ० । 
चतछावीजणो, चतछावीजयो --कर्म वा० । 


बतलावियोडो--१ देसो 'वतक्तायोटौ' (रू भे.) 
२ देखो 'वतायोडौ' (रू, भे ) 
(स्त्री चतक्ावचियोडी) 


उ०-भ्रायौ साथ निवाबव रे, कोर्ट हृदौ राव । मिल्िया स्री महाराज 
सू, साह कियो धत्काव । न-रा रस 


घतम--स॒ पु. [फा ] १ जन्म-भूमि, स्वदेश । 
उ०--सो एक समय उठे काछ पडियौ सौ पेट भररो री जरूरत सू 


चतन छोड नीसरयौ । न्नी प्र 
२ देश, राष्ट्र वतसर--देखो 'वत्सर' (रू भे ) 
उ०--ईरांरा चतन हिम्मत भ्रधाह | स्िरविलद तुज सिरसा | वतहा-्स पु [फा] अरब के मदीना नामक शहर का नाम । 
सिपाह। --वथिस उ०--मदीता रो नाम बतहा । -वबा दा. ब्यात 
चतरणौ--देखो 'वरतणी' (रू भे ) चतागर-स पु--सलाह मशविरा करने वाला, परामर्श करने वाला, 
मल सलाहकार । 
घतक--देखो वतल' (ह भे.) उ०- जरा भापरा उमराव चतागरां ने तेडीया । पूछचौ-धाने तो 
यत्तछाणो, वततावी --१ ललकारना । महाका राज की काई चित्ता फिकर नही भर नानौ मामोजी करे सौ 
उ०--तद रेबारिया कही, साहिबी कुवरसी साखले री छे। तिखणा हुवे छे । --राव रिणमल री वात 
कही म्हारा रजपृत था पल्हू में मारियो । तेरे वैर मे ले जावा छां | बताभो, वताबौ--देखो 'वताणो, वतावौ' (रू भे ) 
झर थाना मारा छा। तद श्र मोटियार था सताब खड कोसा पाचा उ०--जिम ककर विध भूप जताई वीर अग्र तिम जती बताई । 
साता श्राय पोहता ! झ्राण वतत्छाया भरे घिरिया सो रीठ वागो ॥ यू प्र 
--कुँवरसी साखला री वारता चताणहार, हारो (हारी), चत्ताणियौ--वि० । 
२ देखो 'बतवाणौी, बतहावौ” (रू भे ) घतायोडौ--भु० का० क्ू० । 
उ०--ताहरा पचाइण तीसा असवारां सू वीरमदेजी रे ऊपर झायी। वताईजणौ, वताईजवौ--कर्म वा० । 


ने वीरमदेजी न वतछायों । --नैणसी | बतायोडो--देखो 'बतायोडौ' (छू. भे ) 


चबतायणों 


डंड8& 


चत्तो 





(स्त्री बतायोटी) 
बतावणी, घताववौ--देपो 'वताणो, बतावौ' (रू भे ) 
४०--तमासौ घतावए वीप हत तैलोया, लार रिजवार गोरां 
सहत ले लीया । भट भुजा ईस झेरू झ्जव मेलिया, या गजव रीस 
दिशा सीस भ्रलवेलीया । “-महादान महू 
घतावणहार, हारों (दारो), वतावणियौ--वि० । 
चताज्यझोडी, घताधियोशै, पताव्योडो--भू० का० क़० | 
चतावीजणाो, वतावीजदौ--मर्म वा० । 
बतायियौदो--देसो 'बत्तायोदो! (रू भे) 
(स्‍त्री चताण्यिडी) 
वती-पवि --१ श्रेप्ठ, उत्तम, बटिया । 
7 बहुत, प्रश्चिफ ज्यादा । 
३ प्रक्षय, स्थायी । 
स पु.--६ सरबारी मयानों में रोशनी मे निमित्त प्रजा से लिया 
ऊझाने घाला कर । 
२ देखों 'बत्ती' (रू. भे ) 
उ०--नहीं तार, नहि टैम है, नहीं बत्ती में तेत् | झ्रा चार्त मन ने 
मरते, मारयाद री रेल । --प्रज्ात 
३ देसो खान! (रू मे) 
उ०-- विसमर जिका झा पेम माना यती, उंटपति शमौव्ट श्राप 
चा्ढँ । ५ रस 
चत्तीपर-स पु.-कपट। (श्र मा) 
घतोत--देसो “्यतीत' (रू भे) 
उ०--आराया धर्मियाँ श्रापणी, ग्रीसम भर्द बतीत । १७३६ गुणा 
चाढो लागो वरम, चाह्टौ सरम सजझीत । नन्रा रू 
वतीतणो, बत्तीतवो--देखो “व्यतीतशो, व्यत्तीतथोी' (रू भे ) 
उ०--सी धायक सद उमिया, किता चतीता काछ ॥+ श्रौ जायल 
ऐसा बरे, गोसा ग्राफू याद्ध न-पा प्र. 
यतीतणहार, हारो (हारी), बतोतणियों >-वि० । 
चतीतिप्रोडी, वत्तीतियोटी, चतीत्योटो - भू० फा० मृू० । 
ब्रतीतीजणों, वतीतीश्षयौ--भाव या० । 
बतीतियोडी--देसो “व्यनीतियोडो' (हू भे) 
(स्त्री वतीतिमोडी) 
चतुदछियों --देफो बबयूदछो (अत्पा , रु भे.) 


उ०--१ जिस एक बतूक्ियों श्रायी सू रेत सू कपडा भरीज गया । 


-दे दा 


उ3०--२ रेढा ने माईता री बात मन परवारी मानणी ई पडी । 
डुसकया भरता ये थेह सूं बारे. निवात्या श्र निकछर्ता ई यतूद्विया 


इत्ते-स पु--प्रकार । 


र॑ वेग जैसाण री सीव कांनी दडबडा सोकठ गनाई । -- फुलवाडी 
बतुूलों--देसो 'बयूढो' (रू भे) 
उ०--एक भरघी ए बतूठो प्रावी विनायक, विणजारा फे बेल ज्यूँ 
नज्लो गी 


यतेरो--देसो 'बत्तेरो' (रू भे) 


उ०--सारी मीठे सूं सरस है, भक्त वतेरा पानडा । देस विदेस दुवाया 
वर्ण, खुमी दाकधर सानढा । -- दंसदेव 
(वाकीदास ) 
बतोमढ-वि स्थी प्रतोकडी] १ अत्यधिक बोलने वाला, वाचाल । 
३ श्रधित बात बनाने या कत्ने वाला । 
रू भे --वतोकट | 
घतो--!१ देसो 'उत' (प्रत्पा,, रू भे) 
२ देसी 'वत्तो' (# भे) 
यत्त -देसो 'बात' (# भे) 
उ०--*ै युझी कमा ऊघरा, उत्त मेबाडा यत्त । साथ साहम 
भल्‍ल्तियौ, पाते हात परत्त न्ञ्रा रू 
उ०--३ ४शि परि ऊमा देवटी, जाणी मारूचत्त। सु प्रभाति 
पहिया भणी, पिगक पासि पहुत्त । -ढो मा 
उ०--ह मरदिया जेम जगमत्ल मत्ल,ठठोछ्ि ढलल्‍ल मारिय मुगल्ल । 
रव्नहद रत्त योग मपत्त, सम्मक्ृदइ सत्त विश्तथरइ वत्त । 
-राज सी. 
उ०--४ राइ नट नैंडाधिया, फही वियरया, यत्त | वाउव को 
वेस्या जपड़, टालि पढ़ते रक्त । मा का प्र 


वत्तदी-देसो वात” (शत्पा,रू भे) 
3०--६ यूरा पूरा वत्तडी, सूरा कान सुहाय । भागल भ्रदवा राजवी, 
सुगाता ही टछ जाय । --राब रिखमल्र री बात 
उ०--३ टैंक घी चौड़े हुता, श्रसमर करा श्रदोस । डेरा डेरा 
चत्तडी, ढेरा ढेरा जोस | राह 
२ देयो 'वाती/ (छ भे) 

वत्ती--१ देसो “बत्ती” (रू, भे ) 

वत्तीस - देसो 'ब्त्तीम' (रू भे) 
उ०-- घत्तीस आखडी री निवाहणहार, वैरिया विभाडशहार ) 

नया सा स« 

चत्तो-वि० [स्त्री वत्ती] अधिक, बढ़कर । 

उ०--१ साच रे पर्व वधण री दुख दुनिया रे सरव सुखा सूँ घणो 


चत्तौ है । -- फुलवाडी 
उ०--३ थारं-सूं चत्ती लिखभी श्रौर कुछ हुमी । --बरसगाठ 
मिल 


आल, 


बत्यपुन्न 


डमू०० 


यधूदों 





रू, भें --बतौ, वती । 
घत्यपुन्न-स पु [स. वस्त्र-पुण्य] बस्च्र-दान से होने वाला पुण्य । (जैन) 
घत्यिरि-क्रि वि --विस्तार से 


उ०--भ्रणितनाथ वर भवरा नदि महिय गुर वत्यिरि। 
--प्रभयतिक 


धत्यु-देखो “वस्तु! (रू भे ) 
3०--जिम गगाजल जलइ मझि सुपवित्त भरिज्जद | जिम सोह 
गह वत्यु मझक्ति ससहझ वन्तिज्जड । -ऐ जे. का. स 
चनी - देखो 'बात' (श्रल्पा,, रू भे ) 
उ०--दुगम पिनाक सहल तो दीसे, थिगत हमें सुण वन्नी । सई्ड मैं 
वसुधा विण सन्नी, कीधी वार इकीसे । २. रू 
धन्नीस -- देखो 'बत्तीस' (रू भे) 
चत्स-स पु [स] १ बेठा, पुत्र । 
२ गाय का बछुडा। 
३ किसी जानवर का वच्चा। 
४ छोटा वच्चा, शिशु, वालक । 
५ सतान, भौलाद | 
६ इन्द्र । 
७ फस का एक शअनुचर । 
८ एक प्रचीन देश जहाँ का राजा उदयन था । इसकी राजधानी 
फौशावी थी । 
रू भे --वच्छ, बछ, बछक, चाच, वाद, वच्छ, वच्छि, वछ, बाच, 
वाच्छि, वाछु । 
भ्रत्पा --बच्छुडी, वच्छ, वछडौ, बछरी, बछवो, बछियौ, वद्धी 
बाछडियौ, वाछुड, बाछुडी, बाछुरु, बाछियो, वाछौ, वचौ, वच्छडो, 
वच्छच, वछडो, बची वाछंडठ, वाछडो, वाछृुल, वादरौ, 
वाछो । 


चत्सफ-स पु [स वत्सक ] १ छोटा वछडा, बच्चा । 


२ कुटज का पौधा। 
३ एक इध्वाकुबशीय राजा । 
४ एक यादव वश्यीय राजा जो वसुदेव का भाई था । 
[स बत्सक] ५ पुष्प कसीस । 
६ कुटज । 
७ निर्गुण्डी । 
८ कस के भ्रतुचर वत्स का नामातर | 
रू भे --बछक, वछुक । 
चत्सनाभ-स पु [स] १ हिमालय की तराई मे कम ठडे भागों मे पैदा 
होने वाला वछुनाभ नामक एक प्रकार का पौधा। 


२ उक्त पौधे की जठ से निकलने वाला थिप विशेष जो मीठा 
होता है, मीठा विष । 
रू भे--बच्छनाग, वच्छुनाभ, बछनाग, चछतमाभ, वच्छनाग, 
चच्छनाभ । 
३ एक महूपि। (चरित्र कोश) 
वत्सर-स पु [स. वत्सर ] १ द्वादथ मास की एक अधि, वर्ष । 
२ विप्णु का एक नाम । 
३ एक राजा जो ध्रुव राजा का छोटा पुत्र था। 
[स बत्मत्तर ] ४ वह बछठा जो जवान थे जोतने योग्य हो गया 
ह्टी। 
रू भे --बच्छ, बच्छर, वतसर, वत्मर, बच्छुर, प्च्छरी, बद्धर 
चद्धरि, वतसर। *- 
चत्सराज-सं पु. [स. बत्स,,+-राज] १ गाय या बछड़ा। 
२ गौतम चुद का समकालीन कौक्षादी का प्रप्तिद्ध राजा, उदयन ॥ 
हे कौशल देश का एफ राजा जो द्रोपदी स्वयवर में उपम्थित था, 
चत्स । 
४ सवत्‌ १५६० के लगभग हुए अजमेर के प्रसिद्ध दानवीर 
गौडवशीय राजा या नाम । 
रू भे --बछरगाज वचछुराज। 
वत्सछ चत्सल-वि. [सम वत्सल] (स्त्री वत्मला) १ जो पुत्र था सतान के 
प्रति स्नेहालु हो प्रेम से परिपूर्ण हो । 
३ जो अपने छोटो के प्रति क़पालु दयालु हो। 
स॒ पु [स वत्सल] १ अनुराग, प्रेम। 
२ वात्सल्य रस । 
रू, भे ---च्छछ, बचछुछ, वच्छुछ, चन्‍्दल, वछक, चादछ । 
घत्सलता-स स्त्री --१ स्नेहालु या कृपालु होने की अवध्या, भाव । 
२ भनुराग, प्रेम । 
३ कृपा, दया, अनुग्रह । 
रू भे --वच्दचलता । 
चत्सासुरू-स पु [स] चत्म नामक भ्रसुर जो श्रीकृष्ण के हाथो मारा 
गया। 
₹ भे--वछासुर, बछासुर, वछासुर, वछासुर । 
वध--देखो 'वाथ' (रू भे) 
उ०--रथ छाडि राजन उतरया, रूखमण्यौ साहिएउ चथ । दड दोट 
वाजई कोट भाजई, वेग वाल्या हथ । --उक्रमणी मगर 
वयवोी, चधुश्रउ--देसो 'बथवौ' (रू भे) (उ र ) (अमरत) 
चधुद्धियौ--देखो 'बथुछरी' (अ्ल्पा, रू. भे ) 
वषुद्ो --देखो “वथुक्कौ! (रू भे ) 
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घद-स. पु --१ किसी विषय का विशेषत धामिक या प्राध्यात्मिक 
विषय का वास्तचिक ज्ञान। 
२ चुत्त। 
३ चारों वेद । 
ड किसी मास का अर्धभाग, कृष्णा पक्ष, जिसमे चद्रमा की कलाझों 
का क्रमश ज्वास होता है भर पूर्व निश्चा में प्रघकार बढता जाता 
है । 
४ एक रोग विशेष । (भाव प्रकाश) 
६ देवो 'बद' (हू भे) 
रू भे.-बद | 
सदक-वि [से वबद] कहने वाला, वक्ता। 
बदकौ-वि --१ श्रेष्ठ, उत्तम, वढिया ॥ 
२ सज्जन, भला « 
३ अधिक, बहुत । 
बदसोर, घदओोरीौ--देसो 'वदसोर' (मू ने.) 
उ०--फर जुघ घर रहयौ परनाणी । बदखोरो प्रायो चढ वाढ | 
बदगढ़-स पु.--दिल्‍्ली का एक नसामान्तर । 
यदणो, धदवी-क्रि से [से बद] १ कहना । 


उ०-१ महा सुगणा रूप है सुचित सार झाचार में, ससा कवण णजोड- 
ज॑, प्रघट भ्राज ससार में । यका सह वर्द यसो, सुजन राम साधार 


है। पुणा छम जिये पढी, सुज कया स प्रसार है। २ ज॑ प्र- 
उ०--३ सुतशा 'नाथ' 'मेतमी' बदे मांदू संग बाहण । 'वसतों! | 
सिडढियो वर्द, रचूँ 'प्रमरा' जेही रण । यू प्र 


| 
२३ उच्चारण करना, बोलना । । 
३ बर्णशान करना, उतलेश करना, निरूपण करना ॥ । 
उ०--मात सहस नव सी सकल, ऊपरि रूप अरढार । जजसन 
लघु गुर जाणि, वदि गुण रतन विचार । ला, पिं. 
४ वात करना । 
५ मूचना देना, बताना। 
६ पुकारना, चिल्लाना । 
७ महत्व देना, बडा मानना, मान देना, इज्जत करना । 
उ०--१ सु राव घड़सी जगमालनू कहे छे-ऐ हईया पोहड द्वेग 
बरस छे, तिर्क ऐ म्हानू लिगार मात्र बर्द न छे । ए जठा ताई जैसल- 
री घरती में छे तितर म्हानू घरती री ग्रास काई नहीं । 

--नणसी 
८४ किसी प्रकार की मान्यता देना, मानना, किसी श्रेणी मे 
गणना करना | | 


3०--१ सो ए पाच दड हुवे तिणा ने राजा चदा । 


--पच दडी री वारता 
उ3०--२ वर्दियों स्वांन वनचरा, नहिं लाज निहारं । मुख भख 
ग्रामज मेल्हिज, मस्तक पर मारे। --सु. प्र 


€ मानना, स्वीकार करना । 

१०--आज्ञा देना, निर्देश देना । 

उ०--१ सापन्‍ना मूक हवे सुख्म सात, घदो जो हिं देव फट सो ही 

बात । साप्रत सामी मौ मज्क सरीर, गोविंद गदाघर ग्यान गहीर । 

-ह र. 

उ०--२ पांवा रहणा यदी पतसाहा प्र दावा धावा सहरा | 

दारण रूप बाजिया दारण, वारण ने वारण बहरणा । 
--लिखमीदास गाडण 

११ याजी लगाना, दार्त घदना, होड लगाना । 


उ०--समद फाछ वृ्दे हसस, जहर जारें सकर, सेस ही भुजा धर 

भार साहै । 'कररा' रे 'ददम” जिम साह रे कटेडे, घदू जो कोई 

तरवार वाहै । न-द दा 

१२ प्रतिस्पर्धा करना । 

उ०--थवि रुद्र साग स्रीहया याहै। सूर थमभि रथ हाथि सराहै। 
--सु. प्र 

१३ बढ बढ कर बातें करना, डीग हाकना । 

१४ बहस फरना, जिह करना । 

१५ परस्पर निश्चय करना, नियत, मुकरंर या तय करना । 

१६ परिश्रम करना, उद्योग करना | 

१७ देखो 'वधणी, धधवी' (रू भे.) 

यदणहार, हारो (हारी), घदणियो--वि० । 

यविश्नोडो, बदियोडी, वद्योडो--भू० का० कृ० । 

घदीजणो, बदोजबौ--कर्म वा० । 

चदणो, बदवो, वधणों, वधवो--रू० भे० 

चदन-स पु. [स] १ सुख, मुह । (प्र भा.) 

२ चेहरा, शवल, सूरत । 

उ०--१ श्रति रूप क्राति उजास, प्रफुल्ल बदन प्रकास । झ्रावियी 

पह उण वार, मिदरा राज मममार । न्सू प्र. 

उ०---२ प्रूछथघा विना पयप पापी, घट विच कहे लात सिर थापी । 

बदन मत दिखाक्व वस द्रोही व्ों । -+-र रू, 


उ०--ह विल्खीज तरुणी बदन, कथ न भ्रायौ तीज | भावडिया 
श्राया मुहम, बदन जाय विक॒लीज । 


--चवा. दा. 
३ रूप, झ्राभा । 
४ अग्र भाग, भगला हिस्सा । 
9 प्रथम सख्या । 
डे 703 
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धदनारधिद इ४५०२ 43, 


६ कहने या बोलते फी क्रिया था भाव १ 
७ देसो बदन” (रू. भे ) 
रू भे --वदन, बदनन, वदनि, बदन्न, घंदीन । 
वयदवारधिद-स पु [स॑ बदन --भरविद] फल के समात खुग, 
मुखारधिद । 
वि --वक्त प्रकार के मुप्त वाला । 


बदनि--देसो 'वदन' (र' भे ) 
उ०-वदन भद महारस लेद घछष्टिउ प्रमीय एहू तगगी रसाा 


जटिउ । पवन चदनगघ हरायतठ, पदनि वाप्सि वगंद दिसि यासत । 
--सातियूरि 


चदनीत --देसो 'बदनीयत” (रू भे ) 
उ०--बदनीत पाप चल धरम बाघ, सव तर्ज धरम फत दुर्ट साध । 
मिट पूण देव मरजाद मूक, चतछ विभक्त श्रमर सप्र थाने घूक | 
“+पभि रू, 
वदन्त--देसो 'बदन! (रू भे.) 
उ०--सुण निवाव मम्रसत्त, जाव द्धत्रपत्ति जयन्ता । मूर मोर 
सोचिया, नूर स्चिया यदम्ना । न्याय रू 
चदपस-स पु, [स वदि-पक्ष] किसी मास का एृप्श पक्ष । 
उ०--मधि हिमरित वर प्रघण मास । रसानि चतुरश्गम बदपय 
सकाज । ननशू प्र, 
चदरग--देखो 'वदर॒ग” (रू भे.) 
वदरगी--देखो 'बदरगी” (रू, भे ) 
चदरा-स स्त्री --पन, दौलत, वित्त । 
रू भे--बदरा। 
यदरीनाथ--देसो 'वदरीनाथ” (रः भे ) 
चवछ--देखो 'वादछ! (हू भे) 
उ०--भिदि वच्धय पिखर चकर इम भक्तक। कीएण बदछ मामछ 
रवि भल्कके । नस प्र 
चदछणी, बदत्ग्रो--देखो 'वदब्ठणो, वदकछवो' (रू भे) 
वचबदलाडणो, वदलोडयो--देखो 'बदछारणौ, वदकावौ' (रू भे) 
चबक्वाणो, बदक्वाबौ--देसो 'बदछाणी, बदकावौ' (रू. भे ) 
चदछावणो, चवक्वाबवो--देखो 'वदक्काणौ, वदकावौ” (रू, भे-) 
चदद्घायत--देखो' वदक्कायत' (छू भें) 
उ०--वदछायत नायक श्रग बच्चे, भय झाणाव पायक नौज भर । 
धोह चाल भालाक्त विचाछ लियौ, किरणालर काछ फूडाक्न कियौ । 


ननपा प्र 
बदल्लकी--१ देखो वाद (श्रल्पा, रू भे ) 
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उ००ीरे पिया के एस यरस पदऊी, मेरे पिया गी ॥ +-लो, गी. 
२ दैसो 'बदछी' (रू ने) 
बदऊें, यय5-- पैसों 'यद्क (४ भे) 
3००“-रात्त गमाई सोयकर, दिवस गंसायो शाम । हीशा जसस 
प्रमोत था, गोरी यदऊे जाय । ““धत्मा 
बदछौ--देसों 'वदक्की' (ए ने ) 
| यर्वाग्य-वि, [सं पदाय] १ को गद भाधी हो, श्सिरी सोती मशर की । 
| २ जो बहुत उदार मित हो, दयायु । 
|. ॥ यात घीत परने पर मपुस्दि देते खाता । 
* भे >-पर्दान्य । 
परदान्यता-स, हैठी [से बदायता] है वदास्य टोने थी चशग्या स्स 
।.. भाष 
२ उदारता, दृपा | 
यदांम--देसों 'बार्दाम/ (र भे) 
य्दांसण--१ देशो 'बदायश' (रू में ) 
३ देसो 'वदावनां (# भे,) 
बदांमी --देसो 'दादामी (हू ने ) 
बर्दांषण--१ देशों धदावश (२, भे ) 
३ देसो 'यदायन' (रू भें) 
घदाईदार--देसो वधाईदार' (रू भें) 
यदाई--देपो बधाई (र ने ) 
घदाउ, घदाऊ--देसो 'बधाऊ (रू भें) 
यदाउद्घौ-देसो 'परधाऊ' (प्रत्या, रू भे ) 
बदाडणो, यदाइबौ--देसो वदाणौ, पदाब्रो/ (ह भे) 
यदाटणहार, हारो (हारी), पदाइघियौ--वि० । 


चदाड़िप्ोषो, धदाडियोश, घदाडभोडी--भूल पा हु० । 
पदाडोजणो, यदाडोजयौ--पर्म वा० । 


बदाडियोडी--देसो 'पदायोटो' (रू भे) 
(स्त्री वदाशियोडी) 
यदाणो, यदावौ-क्ि स ['वदणो किया का प्रै €] १ कहुताया । 
२ उच्चारण कराना, बोलाना । 
३ बणन कराना, उल्सेय बराना, निरूपण फराना । 
४ वात फराना। 


५ सूचता दिराना, बतलाना । 
६ श्रवाज दिराना, चिल्लाहट फराना । 
७ महत्व, मान व इज्जत दिराना, बडा मनयाना । 


वदायोडो 





८ किसी को किसी प्रकार की मान्यत दिराना, मनवाना, किसी 
श्रेणी मे गणाना करवाना 

& स्वीकार कराना । ; 

१० श्राज्ञा या निर्देश दिलवाना । 

११ वाजी लगवाना, दर्तं लगवाना, होड लगवाना । 

१२ प्रतिस्पर्धी कराना । 

१३ बढ-बढ़ कर बातें करवाना 

१४ निदचय, नियत या तय कराना । 

१५ बहस या जिह कराना । 

१६ परिश्रम कराना, उद्योग कराना । 

१७ देखो 'बधाणौ, बधावौ' (रू. भे ) 

वदाशहार, हारो (हारी), वदाणियौ--वि० । 

बदायोडौ--भु० का० क्ु० । 

वदाईजणी, बदाईजबीौ--कर्म वा० । 

बवाणौ, बदाबो, बदावणों, वदावबो, विधाणों, विधाबो, वदाड़णो, 
वदाडबौ, चदावणो, वदावदौ-रू भे.। 


वदायोडौ-भू का कृ ---१ कहलाया हुआ २ उच्चारण कराया हुआा, 
बोलाया हुआ. हे वर्शान कराया हुआ, उल्लेख कराया हुश्रा, 
निरूपण कराया हुआ. ४ बात कराया हुआ ४ सूचना दिराया 
हुआ, बतलाया हुआ. ६ श्रावाज दिराया हुआ्ना, चिल्लाहट कराया 
हुआ ७ महत्व, मान व इज्जत दिराया हुआ, वडा मनवाया 
हुआ एफ किसी को किसी प्रकार की मान्यता दिराया हुश्रा, 
गणना कराया हुआ ६ स्वीकार कराया हुआ. ॥ै१० श्राज्ञा या 
निर्देश दिलवाया हुआ. ११ प्रतिस्पर्धा कराया हुआ १२ बढ- 
बढ फर वातें करवाया हुवा १३ वाजी, शर्ते या होड लगवाया 


हुवा १४ निदचय, नियत या तय कराया हुवा. ६७ बहस या 
जिद कराया हुआ. १६ परिश्रम कराया हुआ, उद्योग कराया 
हुआ । 

१७ देखो 'वधायोडौ' (रू भे.) 

(स्त्री. वदायोडी) 

रू, भे --“विधायोडी' । है 


वदारी--देखो 'बघारो' (रू भे.) 
वदावणो, वदावबौ--१ देखो वदाणौ, वदावो' (रू भे ) 
२ देखो 'बघाणौ, वधाबी' (रू भे) 
उ०--ल्‍्याई मालण सेहरी हे सहेली, पनाजी रे सीस गुलाब रौ ॥ 
रसीलाराज उणा राजकवर ने और वदावण बेट्रौ। 
--रसीले राज रा गीत 
वदावणहार, हुरो (हारी), चदावणियौ--वि० । 
वदाविश्रोडी, वदावियोडो, वदाष्योडौ--भू० का० कृ०। 


४५०३ 


चदीत 


___ | | | | ॒[[[२[॒[प[-तततमतमतमतत__तन्‍ंंत्तततततत++्+____+_+++++_+_+_ै 


चदावबीजणों, वठावीजवौ--कर्म वा० ॥ 


वदावन-सं स्त्री --१ स्वागत, सत्कार । 


२ श्रगवाणी । 
रू भे---वदामण, वदावरणा, बदावन, वदामणा, वदावन, वद्धामणी | 
वदावियोडो---१ देखो 'वदायोडौ' (रू भे) 
२ देखो 'बघायोडो (रू. भे ) 
(स्त्री वदावियोडी) 
चदि-अव्य [स- वदि] किसी मास के ऋष्ण पक्ष की । 
उ०--१ दीसे न न्याय भोगवि दसा, पडछौ सुदि वदि पख रौ देखे 
ने साच दाखे दुनी, खाडी चादों ए-खरी । --धघ. व ग्रं, 
उ०--२ सतरइ, सतसद्ग, वरीसइ, मिगसर वदि दुतिया दीसइ हो । 
+-घ. व. ग्र 
रू, भे--वदि, वदी, वदी । 


चवदियोडी-भू का कृ--१ कहा हुआ । २ बोला हुभश्ना, उच्चारण 


किया हुश्ना । ३ वर्णन किया हुआ, उल्लेख किया हुआ, निरूपण 
किया हुआ ४ वात किया हुआ ४५ सूचना दिया हुआ, 
बताया हुआ ६ पुकारा हुआ, चिल्लाया हुआ. ७ महत्व, मान 


व इज्जत दिया हुआ, बडा माना हुआ । ८ किसी प्रकार की 
मान्यता दिया दिया हुमप्ना, किसी श्रेणी में गणना किया हुझ्ना. 
& स्वीकार किया हुआ, माना हुप्रा, १० श्राज्ञा या निर्देश दिया 
हुआ ११ बाजी, शर्त या होड लगाया हुआ. १२ प्रतिस्पर्घा 
किया हुआ. १३ वढ बढ कर वातें किया हुआ, डीग हाका हुआ्ा, 
१४ बहस या जिद किया हुआ १५ निरचय, नियत या तय 
किया हुआ १६ परिश्रम किया हुश्ना, उपयोग किया हुभा 
१७ देखो 'वधियोडौ” (रू भे.) 
(स्त्री. वदियोडी ) 
वदी--१ देखो 'वदि” (रू भे) 
२ देखो 'वदी' (रू. भे ) 
उ०--सासण श्रै उधपिया साभक्ठ, विरड कुमत्री करे बदी | जादव 
कानी दिये नह जग, जादव थाभी दिये जदी ---कविराजा वाकीदास 
वदीत, वदीतउ--६ देखो “व्यतीत” (रू. भे.) 
उ०--येहडी जाग आहाडा हुऐ, तुक घर बीया न होय । दत देता 
स्रीखम दरसाणी, सीत वदीत हुईं सगलवोय । 


--जोगिदास कवारीयो 
२ देखो 'विदित' (रू भे ) 
उ०--१ राउल ज्री भीम कहइ जी, जादव वसि वदीत रे । पधारो 
जेसलमेरु नइजी, प्रीति घटी निज चित्त रे । --ऐ जै का स. 
उ3०--२ वसुधा वीर बदीतउ जीतठ जिशि जरासघु। तहिं हरि 
झरिवल ठटालए पालए राज सुबधु। --जयसेखर सूरि 


ददीतें 


इप्र०ड 


बधराो 
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बदीते--१ देखो व्यतीत” (रू मे ) 
३ देखो 'वचिदित' (रू भे) 
वदीतौ-वि [स. विदित] (स्त्री वदीती) १ प्रसिद्ध, विख्यात । 
उ०--१ जर्पियों सिध णिण विघ जुघ जीता, वधे वस खंरींद 
यदीता । असुर हर ब्रद वर्ण श्रथागा, वर सिधकरि खैरोदा वागा । 
न्नन्सू प्र 
उ3०--२ बीजा पुरी सैन वीतौ, वज़ाए जेश्नाई वाजा । जीतो जीतौ 
महाराजा वदीतों जगति । --दूृदी सुरताणोत बीदू 
उ०--३ पृज्या सहु इच्छा पुरद्, दुख दालिद नासे दुरे हो। जिण 
चौसट योगिनी जीती, वरतइ ए वार वदीती हो । +-घ व ग्र 
२ देखो “व्यतीत” (रू भे ) 
चदूछू--देखी 'बादछ' (रू भे ) 
उ०--सो कैसे सामल्ल॑ बदृल्ठ पर वीजूजब्या का सिलछाव । ऐसे 
भयाणक एकलगिड वराह ढाए । --सू. प्र 
वदुसणों, वदसवी--देखो 'विदृसणो, विदूसवो' (हू. भे ) 
यदूसियोदौ--देसो “विदृत्तियोडो' (रू भे ) 
(स्त्री. वद्सियोडी) 
चदेस--देखो 'विदेस” (रू भे.) 
उ3०--वहु घधाक्व, श्राव घरि, फासू करइ घदेस । सपत सघढ्ठी 
सपरजी, श्रे दिन कदी लहेस। ->डढो, मा 
घदोतर-वि, [स वृद्धोत्तर] १ बढा हुआ, श्रधिक । 
२ बढ़ने योग्य । 
३ समाप्त ध्राय । 
यदोवद, यदोयदि-स पु. होड, प्रतिस्पर्धा । 
रू. भें --वादोवदी ॥ 
बहुछू--देखी 'वादक' (रू. भे ) 
उ०--गिरि जाएि चरण लहि लखत गोम, वहुछ इ७ दरसे छाडि 
व्योम । जघाछुस वदणा चित्र जास, किरि जछूद इद्र धानुख-प्रकास 
“रारू 
यहुछो, वह॒त्छी-देखी 'वादल' (भ्रल्पा , रू भे ) 
घढ़णों, घठयौ-देखो 'यधणौ, धधबो' (रू भे.) 
उ०-लोय लोवण दक्क्क भ्रमिठ वरसतउ वद्धए सुद्ध जिम 
चीय चदो । -ऐ छकी का. स 
यद्धठमांण--दैसों प्वरद्धमान (रू भे) 
यदांमणी-स स्त्री --१ देखो 'बघामणो (प्रत्पा,, रू भे.) 
उ०--जीतए कान्द्र वात इम सुणी, नगर लोक थइ चद्धांणणी । 


मदनभेरि भूगठ भरहरइ, वरण अ्रढारद जय-जय करइ॥ 
का» दे. भ्र« 

२ देखो वदावण' (रू, भे.) 

चद्धामणों--देखो 'वधामणो (रू. भे-) 

चद्धाणो, बद्धावो--देखो 'वघधाणौ, वधावो' (रू भे,) 

वद्धापन --देखो बूढापण” (रू भे.) 

चद्धायोडौ--देखो 'वधायोडी” (रू. भे.) 
(स्त्री, वद्धायोडी ) 

वद्धावणो, वद्धांबबौ--दैखो 'बधाणौ, बधावौ' (रू. भे ) 
उ०--घधम्मु विशासी बग्रु विशासी भीमु आ्रावेइ, वद्धावइ जणु सयलु 
जीव दानु तइ देव दिद्धक केवलिवयरु जु सच्चु किठ भिहु भुयरि 
जसवाउ लिद्धठ । --पं. प. च 


वद्धावियोडो -देखो 'बधायोडौ' (रू भे ) 
(स्त्री वद्धावियोडी ) 

वद्धियोडौ--देखो 'वधियोडी” (रू भे.) 
(स्त्री. वद्धियोडी) 

वध--स- पु [स] ९१ जान-बूक कर किसी को मारने की क्रिया या 
भाव, हत्या । 
२ विनादा, विध्वंस | 
३ विरोध, वैर, वैमनस्य 
उ०--राणौ कुमो पाट छे । माहोमाहि भाइया ग्रासि वध लागौ । 

--नैणसी 

४ आघात, प्रहार | 
५ युद्ध। 
हू, भे --बघ, ब्रघ । 

वधक-स पु --१ मछली पकडने का काटा । 
२ देखो 'वधिक' (रू, भे ) 
उ०--हाणि कहा कोई न॒पतीज, निहर्च म्रग वधक क्‌ घीज़े । 
जमनिति सदा वधक न हिरणा, चौरासी में दौडघाई फिरणा ) 


5 पु वा. 


(अर. मा.) 


रू भे-वधक | 
चधण-सं. स्त्री, [स वृद्धि] बढने की क्रिया या भाव, वृद्धि, बढोतरी । 
3०--बघण सरस वरसा वरस, दरस कमधघ कुलछ्दाप | अरसत लगी 
छक ऊफरो, पौरस तुम “प्रताप ॥ --अतदान बारहठ 
वधणो, वधबो--देखो 'वधणी, वधवी' (रू भे) 
छ०--१ श्राभा रूप जोम ऊफाणिक, वरियी प्रनग दूसरे वारिक | 


वधतीदेस 


ड्शण्ध 


चधामणों 
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वीर तदिन कीरति वाधारी, भरथ साख चधियों कुछ भारी । 
--सू. प्र 
उ०--२ पाण जोड रिण॒छोड पूजजै, प्रथी चौगणो वे प्रमाण । 
+-ह ना मा 
वधणहार, हारो (हारी), वधणियौं--वि० । 
चधिश्रोडो, वधियोडो, वध्योड़ो--भु० का० कृ० | 
वधीजणो, वधीजबी--कर्म वा० । 
वघतीवेस--देखो 'वघतीवेस” (रू भे) 
पधतेरों - देखो 'बघतौ' 
वधतो--देखो 'वघतौ' (रू भे ) 
उ०--१ तद पूले न्‌ कयौ 'चोधरी इसी दातारगी कर सू पाड़ू 
गोदार सू नाम वधतों हुवे । +-द दा. 
उ०--२ 'पातक् दत वीरत परा, समदर तर सभाव । बधती सूं 
बघती वर, चढती लहर चढाव । -+जैतदान वारहठ 
(स्त्री, वघती) 
वधरणो, वधरवौ-क़रि अर. [स वर्धनम्‌] १ श्रागे बढ़ना, श्रग्नसर होता । 
उ०--जैसक आप वडइ असवार, कोस वधरइ वारा वार | जोयण 
एक घडी मइ जाई, हारइ नही न थाका थाइ | न्ज्डो भा 
२ वृद्धि को प्राप्त होना, वृद्धि होता । 
३ चूडी आदि शुभ मानी जाने वाली वस्तु का त्रुटित होना, हटना । 
४ काटा जाना । 
५ किसी देवता को चढाने के लिये नारियल आदि को फोडा जाना, 
तोडा जाना। 
६ विस्तार होना, विस्तृत होना, लम्बा होना । 
७ बोला जाना । 
वधरणहार, हारो (हारी), वधरणियो--वि० । 
चधरिश्रोडी, चधरियोडो, वधरधोडी--भु० का० कृ० 
चधरोणों, चधरीजबी --भाव वा० ॥ 
बधरणो, बधरवो - रू० भे० 
चधराणौ, वधराबो-क्रि स [वधरणों क्रि. का प्रे रू) १ आगे बढाना, 
अग्रसर कराना 


२ वृद्धि कराना/करना। 

३ चूडी भ्रादि शुभ मानी जाने वाली वस्तु को तोडाना । 
४ कटवाना । 

४ देवताशो को नारियल झ्रादि फोडकर चढवाना। 

६ विस्तार कराना, लवा कराना । 


७ बोलाना, बुलवाना। 
बधराणहार, हारो (हारी), वधराणियौ--वि० 
बधरायोदी--शप्रु ० का० छृ० । 
वघराईजणौ, वधराईजनौ-कर्म वा० । 
बघराणो, बधरावो, वध शावणों, वधराववों, वघरावणों, चधराववी 
नर भे 

वधरायोडौ-भू का. कू [स्त्री वधरायोडी] १ भागे बढाया हुआ, अ्रग्नसर 
किया हुआ. २ वृद्धि कराया हुआ/किया हुआ. हे चूडी श्रादि 
शुभ मानी जाने वाली वस्तु को तोडाया हुआ. ४ कटवाया हुश्ना- 
५ देवताश्रों को नारियल आदि फोड कर चढवाया हुआ. ६ विस्तार 
कराया हुआ, लवा कराया हुझ्ना. ७ बोलाया हुत्ना, वुलवाया 
हुआ । 


घघरावणो, वधराववौ--देखो 'वघराणी, वघरावो' (रू भे.) 


चघधरावणहार, हारो (हारी), वधरावणियौ--वि० । 

वघधराविश्नोडी, वधरावियोडोी, वधराव्योडौ--भू० का० कृ० । 

बधघरावीजणो, वधरावीजवो--कर्म वा० । 
वधरावियोडी--देखो “वधरायोडौ” (रू. भे ) 

(स्त्री वधरावियोडी) 


वधरियोडो-भू का कृ--१ श्रागे बढा हुआ, शअ्रग्रसर हुवा हुआ: 
२ वृद्धि को प्राप्त हुवा हुआ हे त्रूटित हुवा हुआ, दूटा हुश्रा 
(चूडी आदि) ४ कटा हुआ ४५ फोडा हुआ, फूठा हुआ, तोडा 
हुआ. (नारियल आदि) ६ विस्तारित, विस्तृत । 
(स्त्री वधरियोडी) 

चवघरोम, घघरोमौ-स पु --सुअर, वराह | (अर मा, ह ना मा ) 
रू भे --वघरोम । 

चधामण, वधामणउ--देखो 'वघामणौ” (रू भे ) 


उ०--जाय हुई वेटठ, तठ भ्रावइ लोक भेटठ, कीजइ वधासमणउ, 
सकल लोक शझ्राणदणउ । न्वस 
वधामणी-स स्त्री --देखो वधामणौ' (अ्रल्पा.,रू भे) 
उ०--मागइ मात वधामणी, धव घव घाया लोक। ताहरु माधव 
आवीउ, श्राज समाविव सोक ॥ मा. का प्र 
उ०---३ श्रावी ने वन पालक दीघ वधामणी रै, गुरु आगमन 
प्रघोस । वादिवा चाल्यो निज परवार सु रै, हौ न्रप तेहने सतोस । 
न-वि कु. 
3०-३ राजडीउ भाधाइत जेठ, नइ केल्हण रइवारी वेड । राउल 
भणी गया परि सुणी, वेगइ मागइ वर्घांमणी । --का. दे प्र, 
चघामणौो-स पु [स॒ वद्ध मानक] १ स्वागत, अगवानी । 
उ०-तठा उपराति करि ने राजांन सिलामति राजान राजावत 
शराव र॑ रिणखेत हाथी श्रायो छे। रिण जीत नगारा घुव छे ॥ 
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ला ह 


बधामणों ४५०६ 


चंधारणौ 
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फतै रा सैंदाना वागा छ । जस जैत रा डका वाजित्रा छे। कुसछसेम 
झ्राणद रा वधाहवार दौडिया छे। घरा साम्हा फौजा रा घटूस 
चालीओशा छे | झावे छे सु किए भात बखाणीज छे।' पातसाह रा 
डेरा हसम रखत तखसुझा हुता सु आरि थाणे दाखलि कीआ ले | 
झजमेर रा थाणा री जमीत कीजे छे । लरि घरि मगरक्ाचार 
झाणुद वधांमणा कीजे छे । घणा माल निजराति उवारीज थे । 
रा सा स 


२ आदर, सत्कार, मान सम्मान । 
३ आनन्द, उत्साह, खुशी । (उ र ) 
उ०--१ श्रम्हारइ है, श्राज चधामंणा, सहेली है गावउ मगल- 
च्यार । पहिलउ है मगल माहरइ, सहेली है गावउ अ्रिहत देव । 
तित्थकर त्रिभुवन तिलौ, कर जोडी है | करि सुरनर सेव | 
ज्न्न्सं कु 
छ०--२ मिवौजी फते करे ने गाव घिणाले पधारिया, वर्धामणा हुवा । 
--वीरमदे सोनगरा री बात 
४ किसी के स्वागत में या आनन्द या खुशी में गाया जाने वाला 


गीत । 
उ०--नरनाथ कोडि मथुरा नगर, वाजे सुसर वधामणा । वाज़त्र 
सुतान खटठबीस वगि, सौभ ग्यान सुहामणा । जरा रू, 


५ शुभ समाचार या शुभ सन्देश सुनाने की क्रिया या भाव। 
६ उक्त समाचार सुनाने वाले को दिया जाने वाला पुरस्कार । 
रू भे+--वदावणो, वधामणो, बधावणाौ, वद्धामणोी, वधामण, 
वधामणउठ, चधावणो। 
अल्पा ,--वधामणी । 
वधांमणों, वधामबौ--देखो 'बधाणो, वधावो” (रू भे ) 
वधाश्रणो, वधाश्रवो--देखो 'वधाणी, बधावौ' (रू भे,) (3.२) 
चधाइ--देखो 'बधाई' । 2 
उ०--वधाइ बधाई जसोदा वधाई । “-नागदमण 
वधाइदार--देखो 'वधाईदार” (रू भे ) 
उ०--फतैरा संदाना वागा छे । जस जैत रा डंका वाजिआ छे। 
कुसछसेम आणद रा वधाइदार दौडिश्रा छे । --रा सा. स. 
वधाई--देखो “बधाई (रू भे) | 
उ०--सिवी नदी तिरने साहजादी नू ले नीसरियौ । सारे बधाई 
वाटी । साहणादी सिव सू वहोत राजी हुई । बहोत बधाई दीवी । 
घोडी घ्िरोपाव दियौ । --नैणसी 
वधाईदार--देखो धधघाईदार' (रू भे ) 


उ० --विल्ककुले चधाईदार वधि, आणद उछप अथाह सू | श्रागम्म 
खबर 'अभसाह' री, जाय कहै 'जैसाह' सू । सूत्र 


चधाउ--देखो 'बधाऊं (छू भे.) 


उ०--महि वीता दस मास, जाम त्रप कुँवर जनम्मे । चधाउवा 
जिखणवार 'अर्ज' वहु दरव उधमे।.. न्यू प्र. 


वधाउडौ, वधाऊडो--देखो 'वधाऊ' (अत्पा , रू भे.) 
चधाऊ--देखो 'बधाऊ' (रू भे ) 


उ०--ए उछाह करता श्राया, श्राग जनक बधांऊ आया । 
--रामरासों 


चधाऊहार--देखो 'बधाईदार' (रू भे) 


3०--४सी भाणद देखि के कटक माह थे वघाऊहार श्रार्ग वदोवदि 
दौडया --वेलि टी 


वधाणो, वधाबौ--देसो 'वधाणी, वधाबौ' (रू भे) 


उ०--१ इसा रग उच्छाह सू, राम श्राया । ब्ध मात कौसल्या 


झ्राए वबधाया । न्‍-सू. प्र 
उ०--२ साथ सारी अमला सू लाल्हरतौ थकौ वहै छे। वधाईदार 
झ्रागे वधाइया छे। सू वधाई प्राण दीवी छू । +-रा- सा. स 


चधाणहार, हारो (हारी), चधाणियौ--वि० । 
चधायोडौ--भू० का० कृ० | 
वधाईजणो, वधाईजवी--कर्म वा० । 


घधापण--देखो “बूढापण” (रू भे ) 
वधापौ--देखो 'बधापो' (रू भे) 
वधायक-वि [स॒वृधू-वर्घयते] १ बढाने वाला, वृद्धि करने वाला । 


उ०--व्ध राज सुख बिहृद, वर्ध हित सपत वधायक । श्रवर वर्धे 
दिन इतौ, वधे पत्र पल वरदायक । न-सू प्र. 


२ देखो “विधायक” (रू भे) 
३ देखो 'विधेयक' (रू भे ) 


वधायोडौ--देखो 'वधायोडौ' ( भे) 


(स्त्री वधायोडी) 


वधारण-वि [स वृद्धि-कार'] १ बढाने वाला, वृद्धि करने वाला । 


२ खीचने वाला, लम्बा करने वाला । 
३ भ्रुटित करने वाला, तौडने वाला। 


चधारणो, वधारवौ-क्रि.स [“वधरणौ” क्रिया का प्रे' रू ] १ श्रागे 


बढाना, शअ्रग्नसर करना, श्रागे जाने के लिये प्रेरित करना । 


3उ०--रूपा' 'पाता' 'धाधढा' छछ जोघाण नरिंद। वस छत्नीसा 
भल्लिया, घस वधारसा दुद । ऊरा रू 


२ वृद्धि करना, बढाना । (उर) 


चधारियोडो ड्प््०७ चधिक 
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उ०--१ वनि वनि विकसइ, चेठउल खेठ लगाडइ चीति । दीठा 


द्रासह मडव मड बधारइं प्रीति। --जयसेखरसूरि 
उ०--२ देवर माहरि घरि नही, ऊठी ग्रिउ आखेटि । प्रीकडा-पजरि 
पापीडई, जलण वधारिउ जेठि । नन्मा का प्र 


” हे विस्तार करना, फैलाना, लम्वा करना । 
उ०--१ वधि रा ण॒ सुवप वघएरियों, असमाण छिवतो आावियी ॥ 
नन्सूः प्र 
उ०--२ सिखा फरहरती, उत्तरासगी घोती, हाथि प्रवी्रीसऊ, 
तूरीउ जनोइ सिर भद्विउ तिलक वधारिउं, गायत्री साधनू । 
नज्व-्स 
उ०--३ ऊणी राजा जोवा गयु, दीठू खडग रलिया श्रति थयु | 
वेगि लेई वधारूः चौर, पिहिरी खड नीसरयु वीर । --नक्ाख्यान 
उ०--४ राज गरीब निवाज, जेण प्रहव्ाद उबारे । राज गरीब 
निवाज, द्रोपदा चीर वधार॑ । “--गजउद्धार 


४ मान देना, इज्जत देना, सम्मान । 


उ०--१ सु पछे रावक्त घडसी घरती वाली, तरे सारा विखायता 
नू वधारिया तरे महिपा नू कह्यौ -- थे माहरी घडी चाकरी पोहता 


छौ, सु थे मागौ जितरी धरती म्हे थानू दा । --नैणसी 
उ०--२ पाछे जिशण दिन तख्त वैठियोँ छत्र घारियोँ ताहरा 
बहराम कवी से ने तेड पूरो बधारियों । नज्नी प्र 


५ काटना, कतरना, टुकड़े करना। 


६ किसी देवता को चढाने के लिये नारियल श्रादि को फोडना, 
तोडना । 


७ चूडी आदि-शुभ मानी जाने वाली वस्तु को तोडना, समाप्त 
करना । 

वधारणहार, हारो (हारी), वधारणियौ--वि० । 

वधारिश्रोडी, वधारियोडी, वधारधोडो--भू० का० कृ० । 
चघारीजणो, वधारीजवो --कर्म वा० 

बदारणौ, वदारबो, व धारणौ, वधारबौ,वदा रणौ, वदारबौ,वधारणोौ, 
बधारबा, बनारणो, ' वनारवौ, "वाधारणी, ववाधारवो, वाधघारणो, 
वाधारवो । रू भे । 


वधारियोडो-भू का कृ--१ आगे बढाया हुआ, अग्रसर किया हुआ, 
बढने के लिए प्रेरित किया हुआ २ वृद्धि किया हुन्ना, बढाया हुआ 
३ विस्तार किया हुआ, फैलाया हुआ, लम्बा किया हुआ ४ मान, 
सम्मान व इज्जत दिया हुआ. ४ काटा हुआ, कतरा हुआ, टुकडे 
किया हुआ ६ फोडा हुआ, तोडा हुआ (नारियल) ७ तोडा 
हुआ, समाप्त किया हुआ (मागलिक पदाथे) 

(स्‍त्री वधारियोडी) 


वधारो-देखो 'बधघारो' (रू भे ) 
उ०--१ दिश्ना बधारा देस दे, हैंवर द्रव्व हसत्ति । पतिसाही था 


ऊपरा, यू कहिओ ग्रसपत्ति --धचनिका 
उ०--२ थया हरख सौ ग्रुणा, भठा चौगुणा बधारा। सांज हुत 
गजराज, किताइ घजराज 'सिरा रा । नलज्श रू 
उ०--३ आविया सेव पावी उतन्न । घर -सहत वधारा विग्रुण 
घन्न । यू. प्र- 


घधाव--देखो “बधाव' (रू, भे ) 
उ०--नितु नितु जोसी पूछीइ, नितु नितु सुकन मुभाव । नित नित 
निरति विहुणडा, श्राविइ वली बधाव । नज्मा का प्र« 
वधावणौ--देखो 'वधामणौो” (रू भे-) 


उ०-महाराय स्नी कल्याणमलजी जन्म महोच्छव मागत्िक-बधावण 
कराया । न्-द वि 


वधावणो, वधावबौ--देखो 'वधाणौ, वधावौ' (रू भे) (उ. २.) 
उ०---१ भलौ भलौ सारी जग्र भाख, कही न लाईं वात कई । 


मागज धरा वधावण मोटा, मोटी पाघ ससार भई । --द्र दा. 
उ०--२ सहू महाजन हरखीया, कोश देस कहौ क्षुरि। ठामि ? 
रावली पोछ झावीया, पौछ्या वेगी चधावठउ जाह ॥ --ची दे 


उ०--३ इणिि परि रात वधावीद, मनि आण्या हे परमाणांद | 
नयर लोक आसाचरीजि! जठ इम बोलइ ए 'हीराणदा । 
-हीराशांद सुरि 
वधावणहार, हारो (हारी), वधावणियौ--वि० । 
वधाधिश्रोडी, वधावियोडो, वधाव्योडी -भु० का० कृु० । 
चधावीजणो, वधावीज्षबी --कर्म वा० । 
बधावधि, वधावधी--देखो “वढावढी” (रू भे) 
उ०--वधावधि राडि करे खगवाह । सत्रा 'परसावत' 'माहवसाह'। 
वधावियोडौ--देखो 'बधायोडी” (रू भे ) 
(स्त्री. वधावियोडी ) 
चधांवौ--देखो “वधावी' (रू. भे ) 
उ०--१ तद वीर पुरस री स्त्री ने श्रा वात रुची नही, तिण सूँ 
कहै है कि हे सखिया फगत ऊजका कपडा राखणा बाक्ा रा ये 
वधावा गाझ्ी पण वीर पुरम ने पिछाणी नही । --वी .स ही 
उ०--४२ धणी रस रहियी बडा बधावा हुआ । 
--गौड गोपाछदास री बारता 


चधिक-स पु [स. वधक ] १ हत्या करने वाला, हत्यारा, वघ करने 
वाला । 


२ प्रहार, घात » चोट करने वाला, घातक । 
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३ जललाद । ' | वष्धावियोडौ--देखो 'बधायोडौ' (रू. भे.) 
४ दिकारी, व्याघ ।' (स्त्री, वव्धावियोडी ) 
४ मृत्यु । वजन्नार-स १--शाक विशेष 


रू, भेन-वधक, बधिक, वधक । 


चधियोडौ--देखो 'वधियोडी”' (रू भे.) 


(स्त्री, वधियोडी ) 


चधिर--देखो 'वधिर' (रू. भे ) 
वधिरपणो-- देखो 'बधिरपणौ” (रू. भे ) 
बधु, वधू-स. स्त्री. [स वधु , वधू ] १ ऐसी युवती जिसका विवाह | वन-स- पु [स] १ जगल, विपिन । 


चधुवर-स पु [स॒ वधु-वर] १ दूल्हा । 


तुरन्त ही हुआ हो, दुलहिन, नव विवाहिता । 


२ पुत्र-वधू । 

३ सम्बन्ध की दृष्टि से छोटे की स्त्री । 

४ पत्नी । 

प्र स्‍त्री, श्रोरत । 

रू. भे.--बधु, वधू ! 

(उ. २.) 


२ पति। 


वधेतौ--देखो 'बघतौ' (रू, भे ) 
बधेपौ--देखो 'बघापौ” (रू, भे ) 
वधेवधि--देखो 'वढावढी (रू भे) 


उ०--समो भ्रम 'दीप” हिंदाकू” सधीर | वधेवधि लोह करे नर वीर | 


वधोतरी--देखो 'वढोतरी” (रू भे.) 
वधोवधू, वधोवधौ-स पु--मवेशी को चरने के निमित्त हाकते समय 


किया जाने वाला दाब्द। 


वधौ--देखो 'बाधो' (रू भे ) 


उ०-- भ्रम सनेह कुछ मारग घारा। प्राण हुत वधि श्राप पियारा। 


नन्सू प्र 
(स्त्री वधि, वधी) 


वध्धाणों, चष्धाबौ--देखो 'बधाणौ, बधाबौ” (रू भे ) 
चध्धाई--देखो 'वधाई” (रू भे ) ' 
धष्धाईदार--देखो 'बधाईदार' (रू भे) 


उ०--सुर्ि ब्रविया बह सुधन, दुकक्क वध्याईदारा। सर्क अ्रवासा 
डबर, चित्र श्रव्ाडि बजारा । 


चध्धायणो, वध्धाववौ--देखो 'वधाणो, बधाबो' (रू, भे ) 
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उ०--सुमत्रा भने केकई मात साई | भली भात वष्धाविया च्यार 
भाई । |! --सू प्र 


बे 


उ०--वालु नईं वेलातरु, वेऊ वेतस वाणि । बन्नारु वाहलु लीउ, 
वाउलीउ वखाणि । “मा. का. प्र 


वनंचर--देखो 'वनचर“ (रू, भे ) 


उ०--वदियो स्वान घनचरा, नहिं लाज निहार | मुख भख ग्रासज 
मेल्हिज़, मस्तक पर मारे । न्यू प्र. 


उ०--कुजर ज्यू जो केहरी, तू लेती तालीम | कछ में रखवाक्ृत 
कवरा, सपुरण वन सीम । --वा. दा 
पर्या०--प्रटवी, श्ररणय, आरणा, ऊख, कतारक, कखवा, कछ, 
कातार, कानन, खड, गहन, भक, रन, रिख, विपन, बव्रिखवात। 
मुहा०--वन' मे जाशौ>-दिद्या (मैदान) जाना, (साधु के लिये) 
२ जल, पानी । (हना मा) 

३ जल का स्रोत । 

४ वाटिका, बगीचा ॥ 

४ कमल । 

६ कमल के फूलो का दस्ता। 

७ आवास स्थान, घर। 

८ काष्ठ, लकडी । 

उ०--पआ्रातुर चित्त झ्रागढ्शी, घाम विसराम सुधारे । वन चंदण 
बावना, भ्रगर धरणासार श्रपारे। महल-काठ चुरि विमक्त, पहल, 
रूई घ्रत पूरित । श्रोप सदक् श्रौद्याड, भ्रमक परिमक्त श्राकूरित। उखय 
भवरा वसरा राजा 'अ्रजन” श्राप सुखासण ऊतरी । लखि वरत सुरी 
अचरज लगी, नार पन्नगी किन्नरी । -+रा. रू. 
€ किरण, रहिम । 

१० क्षकराचार्य के श्रनुयायी दशनामी सन्यासियों की एक शाखा । 
रू, भे --वरणा, वन, बन्न, वणा, वनु, वन्‍न । 

प्रल्पा.--बनी, बणी, वरणी, वन्नि, वच्हि। 

मह,--वनाक्त । 


वनश्रमावस्यथा--स, स्त्री --श्रावश्ण मास की अमावस्या, हरियाली 


अमावस्या | 


--सू- प्र. | वनउक, वनओक-स पु [स॒ वन--प्रोकसू, वनोक] १ वानर, 
बदर । 


(श्र मा,ह नामा) 
हर | 


२ वन्य-पदु | 
ह वानप्रस्थाश्रमी, तपस्वी, मुनि । 


4 


बनकर 


वि--वन में निवास करने वाला, वनवासी। 
रू भे --बनउक, बनओक। 
बनकर-स. पु. [स. वन्यकर] सूर्य, भानु। 
रू, भे--बनकर ॥ 
घनखड-स, पु. [स- वनखड] वन, जगल । 
उ०--१ जिख रित नाग न नीसरइ, दाभइई घनखड दाह | जिण 
रित मालवशी कहई, कूण परदेसा जाह । +ो. मा 
उ०--२ वनखड गिर झंगर नह वसियों, हू श्रौ देख कतूहक 
हसियौ । --सु प्र 
रू, भे.--वरणखड, बनखड। 
बनसडी-स« पु [स वनखड--रा प्र ई.] १ साधु, सन्‍्यासी, तपस्वी । 
२ वनवासी । 
रू भे--वशाखडी, वनखडी । 
बनगव, वनगाय, घतगाव-स॒स्त्री [स. वन-राज गव] १ नीलापन 
लिये हुए भूरे रण का गाय के श्राकार का एक वन्यपशु, नीलगाय । 
३ एक प्रकार का तेंदू वृक्ष । 
रू भे,--वनगव, बनगाय, वनगाव । 
वनडो--देखो 'वनी' (भ्रल्प, रू भे ) 
वनंडौ--देखो 'बनौ” (अल्पा , रू. भे ) 
उ०--होय रग हवोछोय माढ्हडौ | ववत्चियौ जनवास हमें वनडो | 
च्-्पा प्र 
यनचर, वनचरी, वनचरु, वनचारी-वि. [स वनचर] (स्त्री वनचारण, 
' वनचारिण) १ वनमभे विचरण करने वाला | 
उ०--हाडा, कूरम राठवड, गोखा जोख करंत । कहज्यौँ खाना 
खानने, वनचर हुवा फिरत । “-महाराणा अमरसिंह 
२ वनवासी, उदासी । 
उ०--भ्ररजुन वनचर लागठ वादु, करउ भूमु ऊतारउ नादु । 
नन्पप च॑ 
सं. पु --१ जगली प्राणी, जगली पशु । 
उ०--जछूचर वनचर भझ्रातरी, जकूचर जछ मे जोर ( चनचर शअ्रति 


वेढीमणी, जो कछु लाभे कोर । --गज उद्धार 
२ बदर, वानर । (अर मा.,नामा) 
हे हनुमान, वजरगी । 


उ०--हणु मिलत घुर हर दीघ सिर हथ, रिधु बजरग हुवो समरथ । 
चवे रघुवर वयण वनचर, सीत सुध साज । नर रू 


४ हरिण । 


५ शरभ तामक जगली जतु। 


५१०६ 


चनफढ 





६ एक प्रकार का ज़गली घास॥ 
रू. भे--वणाचर, बतचर, वनचरी, बनचारी, वणाचरि, वनचर, 
वनेचर । 

वनज-वि. [स. वन-|-जन्य, वनज' वनज] वन मे उत्पन्न होने घाला । 


स. पु.--१ कमल २ वृक्ष ३ वनस्पति ४ हाथी। ४५ सुगन्ध 


युक्त तृथ । ६ नील कमल का पुष्प॥ ७ जगली कपास का 
पौधा | 
रू भें--बनज। 


वनभगर-सं पु --वन की भाडी समूह । 
उ०--इण भात रा वनभगरा माहै हरिणा, सुश्रर, सावर, रोज, 
खरगोस, गेडा, खग भाति भाति रा जानवर चरे छी । 

-+रा सा. स* 

चनडडकारण -देखो 'दडकारण्य” (रू भे ) 

बनता -देखो “वनिता' (छू. भे ) (ह नामा) 

बनतुतसी-स स्त्री [स वन--तुलसी] तुलसी के समान मजरी व पत्तियों 
वाला वर्वर नाम एक पौधा विशेष, बवेरी । 
वि वि--यह चरपरी, रूचिकारक, गरम तथा कफ, वात रोग और 
नेत्र रोग नाशक है तथा सुख पूर्वक प्रसव कराने वाली है। 
रू भे --बनतुत्सी । 

वनद-स पु [स वनद ] मेघ, बादल । 
रू भे --वनद । 

वनदरसाव-स पु.--इन्द्र । (अ. मा) 

घनदेव-स पु [स. वनदेवता] (स्त्री. वनदेवी) वन का अ्रधिण्ठाता 
देवता । 

वननाथ-स पु. [स.] १ समुद्र । 
२ मलय-वन । 

वननिधि-स पु [स.] समुद्र । 
रह भे.-वननिधि || 

चनपत, चनपति, वनपती-स पु. [स. वनपति] वन का राजा सिंहश्ेर। 
(अझमा) 
उ०--१ कोरण सुभट घटा घट कंटका, चजड़ा हथ दामणी तप । 
सूर' तणो घरहरे नरेसुर, वनपत यर खैगरे बप--देवराज रतनू 
उ०--२ लक वन पति हसगति को करमण, मनमत --ढो भा. 
रू भे.--वनपत, वनपति, बनपती। 

चनपाछ, वनपातछक-सतं पु [स वनपालक ] वन या वगीचे का रक्षक, 
बागवान, माली । 
रू भे --बनपाछ, वतपाकछक । 


वनफेछ-स पु. [स, वन +-फल] बन के फल-फूल । 


चनबिलाबव 





रह भें, “वन फह्ठ ॥ 


४५१० 


बनलो 





बनरमा& - देसो 'बादरमाछ&' (रू भे ) 


घनबिलाव-स पु ॒ [स. वन--विडाल ] १ बिल्ली की जाति का | बनराह, घनराज, वनराय, वनराव-स पु [स. वनराज] १ सिंह, शोर । 


परन्तु कुछ बडे श्राकार का एक जगली हिंसक जतु । 
वि वि--इसके शरीर'का रंग मटमैला होता है धौर कानो का 
चाहरी भाग काला होता है। यह प्राय भाडियों मे रहता है भ्रौर 
चिडियो को 'पकड-पकड खाता ।है । 
२ उक्त प्रकार के जन्तुओं का वर्ग । 
रू भें --बनबिलाव । 
वनश्न म-स पु. [स वनभू ग] वन का भ्रमर । 
उ०---जिम केतकी वनश्र ग, तिम सुगुरु सु मुझ रा । 
--समय सुदरगणि 
बनमय-विं [स. वन--मय युक्त] वनो से युक्त या परिपूर्णो । 
रू, भे --वनमय । 
वनमांनस, वनसानुस-स पु [स चन+-मानुष] १ एक जगली जतु जो 
बन्दर से कुछ उन्नत झ्लोर मनुष्य से कुछ मिलता-जुलता होता है । 
२ वक्त प्रकार के जतुझो का वर्ग जिसमे गोरिल्ला, चिंपजी, औरग 
उटमग शआ्ादि जतु हैं । 
रू भे---बनमानस, वनमानुस । 


यनमाछठ, वनमाता-स पु [स वनमाला] वन के पुष्प एवं पल्‍लवो 
की गुथी हुई कठ से पाव पयेन्त लटकने वाल्ली माला । 
रू, भे --बनमाक्ठ, वनमाह्ा, वनन्‍नमाक्ा । 


चनमाछी-वि [स] वनमाला धारण करने वाला । 


स. पु --१ ईदए्वर। (ना. भा ) 

२ विष्णु । 

स०--पर प्रहकछाद तणोी प्रतप्राढ्ली । वक्त धृ श्रसी कियो वनमाछी। 
बर५ ज प्र 

३ श्रीकृष्ण (प्र मा) 

उ०--भीमकराय भराइ रुखमइया, वर वनमातछी जाणु । छपन 

फोष्टि जादव नौ राजा, वस विसुध वखाणु । --रुकमरि 'मगछ 


४ धवांगवान, माली । 


उ०--वन माह्ठी रै पुत्तर जायौ । ,जिण तुछछा री वन रौपायो । 
लो गी. 
रू भे---वनमाछी, बनमाली, वनवारी, वनवारी, वन्नमाछी, । 


चनमुरगौ-सं पु यो [स वन--फा. मुर्ग ] गली मुर्गा जो साधारण मुर्गें 
की श्रपेक्षा कुछ वडा होता है, वन-कुतकुट । 
रू भे --वनमुरगो । 

चनमूृत-स पु [स वनमृत ] बादल, मेघ । 

..._. बनर--देखो 'वानर' (रू भे) (ना मां) 


उ०--पद वनराव न 'पामियौ, दुरद दिखात्ं दात । सीह थयौ वन 

साहिबौ, ठीगांरी सकरात । न--वा दा 

२ वडा ज़गल, विज्ञाल वन । 

[स वनराजि] ३ वृक्ष, पेड, वृक्ष समुह । 

उ०--१ घमक खोद घरणी सहै, काट सहै बनराय । फुटक वचन 

असली सहै, शोरा सहधा न जाय । --न्नी हरिरामजी महाराज 

उ०--चेन्नइ विचित्र थइ रही, श्रव तरी वनरायों जी । थुढ़ साखा 

झकुरित थइ, सोह वसतडइ पायौजी १ +-वि क्रु 

४ वृक्ष पक्ति । 

५ पेड पौधे, वनस्पति आ्रादि। 

3०--२ पोस में भ्ोस पडे निस, झुदन करे बनराय । दोस विना 

पिउ रोस करे, ते सोस ज थाय ।॥ -घ. व ग्र- 

& वन, जगल। 

उ०--कीघी परतग्या इसी, मन सेती महाराय । पदमणि परणु तो 

घरि रहु, नहिं तो गिरि चनराय ! --प च चौ. 

७ वनखण्ड । 

रू भे --वबणराइ, वणराइ, बखराज, वणाराब, बणराव, वनराद, | 

अनराज, वनराय, वनराव, वणराइट, वशराइ, वशराई, वरराज, 

वणराय, वणराव । 

वनरवाल, चनरवालि--देखो 'धादरमाक्र (रू, भे ) 

उ०--तलिश्रा-तोरण ऊभीआ घरि-घरि वाघीआ ए वनर वालि । 

भुहरद मादन रण कीशा तिहिं नाचइ ए नवरगि वाल । 
“-हीराणद सूरि 

वनरावषन--देखो “त्र दावन! (रू भे ) 


उ०--प्राश्नस चौथे आयकी इक घनरावन जावे । आस्त्म चौथे श्रायक 
इक तीरथ दिस धावे । --श्ररजुनजी बाहुरठ 


वनरुह-स पु [स वनरुह] कमल का फूल । 
चनरोई,वनरोहो-स, पु --१ वन, जगल | 
२ बीहडवन, दुरुह ज़गल। 
रू भे --बनरोई, बनरोही । 
वनलक्ष्मी-स स्त्री [स] १ वन की शोभा, वनश्रो । 
२ केला । 
वनलौ--देखो 'वनो (अ्रल्पा , रू भे) 


उ०--वरसता सहरा वीटठाणौ, नमख न हुए नराक्ौ । डाणा आज 
लगी ड्गरियो, वनलौ काठ वाह्रा! -- अज्ञात 


वबनवारी 


४५११ 


चनायुज 





वनवारी--देखो 'वनमाछी (रू भे ) 
उ०--सोधन पीवजी साज सवारी, अब वेगि मिदौं तन जाइ 
वनवारी । --दादूवाणी 
वनवास-स. पु [स] १ घर, नगर व बस्ती छोड कर जगल का निवास । 
उ०--वस राज (जी) रौ राखणी, कुण घणी आयत होयवे ॥ 
वनवास अ्रती दुख घरणया, क्या जाणा क्‍या जोय वे । 
--रीसालु री बात 
२ कक्त प्रकार के निवास की क्रिया, दशा, व्यवस्था, विधान। 
मुहा --वनवास देखौ>-->धर से दुर जग मे उदासी वतन कर रहने 
की शआ्राज्ञा देना । 
रू, भे--वनवास, वनवास, वनोवास | 
झल्पा --बनवासौ, वशावासु, वनवासु, वनवासौ, । 
वऩवांसी-वि [स वनवासिन] १ वन में निवास करने वाला, बसने 
बाला । 
२ उदासी, तपस्वी । 
स॒ पु--१ ऋषि-मुनि, सन्‍्यासी, २ वानप्रस्थी । 
रू भे --वनवासी । 
चनवासु, वनवासौ--देखो “वनवास” (अभ्रल्पा., रू भे ) 
उ०---१ बारह ए वरस वणतवासु नाठे हीडिवु तेरमई ए। श्रम्हि 
किम ए जाएशिसू, तुहितठ वतवासु जु तेतलु ए, >पप्च 
उ०--२ वनवासी चवदे वरसा रौ, वामा सग विछाव | बीते पलही 
कलप वरावर, जिके दिवस किमि जावे । नर रू. 
वनविद्धासिणी-स॒स्त्नी -- वन मे विलास या विचरण करने वाली देवी । 
घनवीरोत-तत पु --राठौड वश की एक उपशाखा या उस शाखा का 
व्यक्ति । 
घनसण-स स्त्री. [स वनशण] शख-पुष्पी नामक झौषधि विश्लेप । 
(निषद्ठ) 
रू भे--वनसण । 
चनसपति, चनसपती--देखो “वनस्पति! (रू भे.) 
3उ०--१ चनसपत्ति फूंली फली, नाना रग घरति | तिम तू यौवन 
जाणीजे, खिश एक-माहि खिरति । मा का प्र 
उ०--२ वनसपती पुहपति विसतार । भवर गुजार करे सुर भारे। 
नज्सू प्र 
उ०--३ वनसपती सू वेला लपटने रही छे।. रा सा स 
यनसी+-१ देखो 'वसी' (रू भे) (प्र मा) 
२ देखो 'वसी' (रू भे ) 
वनासपत्ति, बनासपती - देखो 'वनासपति” (रू भे.-) 


चनस्थढ्ठि, वनस्थली-स. पु. [सं वनस्थली] १ वनो से घिरा हुमा 
प्रदेश । अरण्य देश । 
२ वन का भाग । 
रू. भे---वनसथव्ठी, वनस्थव्ही । 
वनस्पति-स स्त्री [स. वनस्पति.] १ जमीन से अ्रकुरित होकर उत्पन्न 
होने वाले पेड, पौधे, लताए, घास श्रादि । 
२ वडा जगली वृक्ष जिसमे पुष्प लगे बिना ही फल लगते हो । 
३ वृक्ष, पेड।॥ 
रू भे --वनसपति, वनसपती, वनस्पति, वनस्ग्ती, वनासपति, 
वनासपती, वनसपति, वनसपती, वनासपति, वनास्पती । 
चनस्पतिसास्त्र-स पु [स वनस्पति--णास्त्र] वह शास्त्र जिसमें पेड- 
पौधों की उत्पत्ति, ग्रुणधर्म तथा जातियो का वैज्ञानिक ढग से विवेचन 
किया हो, वनस्पति-विज्ञान । 
रू भे --बनस्पति-विद्या । 
वनागनी, बनाग्नि-स स्त्री यो [स वन--अग्नि] वन में लगने वाली 
आग, दावानल । 
रू भे --वनागनी, बनाग्नि, वनिश्रगनि । 
वनात-देखो 'बनात' (रू भे) 
उ०--घणी रग रग री वनात मुखमल कढ्ठाबृती सोने रूप रा 
चणस्णिया जीए हाजर कीजे छे । +रा सा. स. 
वनाती -- १ देखो 'वनाती' (रू, भे ) 
उ०--वनाती भूला घातिया रहकला, इकां, खड़सला जूता छे। सू 
हालिया थका घोडा री माम पाडे । --+रा सा. स. 
२ देखो 'वनात' (रू भे) 
उ०--घोडी तो भीज, पिया, नवलखौर॑, कोई भीज रे घनातौ, 
भीज़ रे बनाती, रे साज । नजलो गी 
वनाधिप, वनाधिपति-स पु [स वन--अश्रविपति] सिंह, शेर । 
रू भे --वरणाधिप, वणाधिपति । 
वनापार-वि --अ्रत्यधिक, भ्रपार । 
उ०--मौसरा ताण घमसाण रे मागडे, पाग्ड जैत खाठे वनापार। 
जोधपुर नाथ कर कोप पढे जका, ऊतन छूटे तका हुए श्राधार । 
--जवान जी श्राढौ 
चनायु-स॒ पु [स] १ एक प्रचीन देश जहा के घोडे प्रसिद्ध होते ये । 
२ उक्त देश का निवासी। 
है पुरुर्स्‌ राजा का उवंज्षी से उत्पन्न पुत्र । 
४ एक दानव जो कश्यप एवं दनु के दस प्रधान पुत्रों में से एक था। 
बनायुज-स पु [स॒] १ रक्त देश (वनायु) का घोडा। (डि को ) 
२ घोडा (डि को) 


चनाह 
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थधनोदर्नणी 





धनाक्व-स. स्त्री [स वन-भ्रलिका] १ सूरजमुखी। 
२ देवदाली घघरवेल, बदाक्ू । (भ्रमरत) 
३ देखो 'वन” (मह., रू. भे ) 
घनास--देखो 'बनास' (रू, भे ) 
उ०--चढती सुहाससर बनास फल्ठती छोछा, सुशत्र गीडुलती 
बीरा करीरा सुवास | समीरा हलती वेस गहीरा तरा री साखा, 
कमोद फूलती नीरा चौगर प्रकास । --महा राजा मानसिह 
चनासपति वनासपती--१ देखी वनस्पति” (रू भे.) 
उ०--गिरा खत्ककक नीर नदि, भरणा भरे भ्रपार । चनासपति 
पासर वशी, विविध भ्रठार भार । --गज उद्धार 
२ देखो 'बनासपति! (रू भे) 
वनि-स स्त्री [स वह्नि] १ श्रग्ति, श्राग । (ना डि. को ) 
[सं वनि ] २ अ्रभिलापा ,कामना । 
३ याचना । 
४ देखो 'वनी' (रू भे) 
उ०--१ पथी एक सदेसडइ, लग ढोलइ पेहच्याइ । विरह-वाष 
चनि तनि वसइ, सेहर गाजद शझ्ाइ । -डढो मा 
उ०--२ (इसी) जु मालिण छे सु वनि वनि रे विखे केसरि चुरा 
छे। --वैलि टी 
५ देखो 'वनी' (रू भे) 
रू, भे.--वरनि, वन्हि, बन्ही वहुनि बहनी वेहनि, वेहनी, वनी, 
वन्ति, वन्हि, वनन्‍्ही | 
वनिश्रगनी--देखो 'वनागनी' (रू भे ) 
उ०-- भ्रावे सगण अ्रचीत, जेम वनिश्चगनि सिलछग्गा। सरप विवख 
सोखवा, मन्न श्रावे सुखमगा ॥ नन्रारू 


घनिता-स स्त्री. [स] १ पत्नी, भार्या । 
उ०--चनिता-पती विदेस गय, मदिर-मर्भ श्रद्धरयणीए बाह्वा । 
लिहइ भुयगौ, कहि सूदरि कवरणा चुज्जेर । +डढो मा 
२ स्त्री, भौरत, नारी, रमणी। 
उ०--चनिता रूप रात्रि श्रामणी । 
३ प्रियत्तमा, प्रिया, प्रेयसी । 
४ स्वामिनी, मालकिन । 
५ वेश्या । 
६ दो सगण युक्त छे वर्णों की एक वृत्ति । 
रू भे --वनता, बनिता, वणता, वनता, वनित्ता, वनीता । 
घनितामुख-स- पु.--मनुष्यो की एक जाति । (मारकण्डेय पुराण) 
बनिता सुत-स पु [स वैनतेय] गढड ,. (डिना मा) 
चवनित्ता -देखो “'वनिता' (रू भे-) 


रु 
पु 


“-धरम-पत्र 


हि ।॒ 


उ०--वष सोछह सिशगार बनित्ता, लखण वतीस सजुगत लखित्ता । 
सोभा सारिस किरण सवित्ता, दीप मदर राज दुछ्धता ॥ 
| “-ग्रु. रू व, 
घनिस्पत--देखो 'बनिस्पत' (रू. भे.) 
यबनी-स स्त्री [स] १ छोटा वन, वाटिका । 
उ०--वैरि गदिरि स लाधछि सासही, श्रात्म पौरस थनी समईं 
दही। भूटि भूवि मुझ नारि विनोई, श्राथमिउ मिहर सू मृह जोई। 
“--साप्ति सूरि 
२ बीहड व भयावह जगल ॥ 
३ वनस्थली, काडी, कुज। 
४ देसो 'बनी' (रू. भे ) 
५ देसो 'वनि' (रू भे.) 
रू, भे --वरणी, वनि, बनी, वन्‍नी, वन्हि, बन्हीं, वी । 
धनीत-देखो 'वनीत' (रू भे ) 
घनीता--देसो 'वनिता' (रू भे) 
उ०--सोहत वाम दिसा निज सीता, धादछ बीज प्रभाव वनीता । 
--र ज. प्र. 
घनीपक, घनीयक-स. पु [स॒ ] भिखारी, भिक्षुक, याचक ) (ह ना मा ) 
घनीसिख-स स्त्री, [स वह्नि-शिस] केसर । (हैं. ना मा ) 
धनु--देखो 'वन' (रू, भे.) 
उ०--दह दिसि इम जा वनु श्रारोडइ | जीव विशासइ तस्यर 
मोडइ । जा इम दलवइ पारधि लागई ताँम भ्र भमु पेखद भागइ । 
न्पपच 
वनेचर--देखो वनचर' (रू भे ) 
बने-देखो 'वने! (रू, भे ) 
घनोक-स पु [स बनौकस] वानर । 
रू भे ---वनोक' 
वनोडा - देखो 'बणोडौ' (रू, भे.) 
उ०--ताहरा हेमौ बोलियौ-कूंभा मालाशी ! कटऊ वाह वनोडा 
मता नाखे ॥ साइया मित्ठी | ताहरा कूभौ घोड़े हु उतरियो । 
--नैणसी 
चनोत्सरग-स पु [स वन--उत्सगं] १ देव मन्दिर, वापी, कूप उपयन 
आदि बनवा कर सार्वजनिक उपयोगार्थे, शास्त्र विधि से दिया जाने 
वाला दान, उत्सगें । 
२ तक्त प्रकार के दान की शास्त्रोक्त विधि । 
चनोद-सत पु [स वनोदय] १ कमल। 
२ देखो विनोद! (रू भे ) 
वनोदनेणी-वि स्त्री, -- जिसके नैत्न कमल के सहर्य हो, कमल-नयनी । 


बनोछी 


उ०--नाहरा मु करे जेर जाहरा बिनोदर्नणी, प्रचा दोय राहरा | 
नु देर लैणी पेस । दिक्ली ईस जिसा फेर नरा नू ऊथाप देशी, दीना 
नाथ 'संणी' बीस करा नूँ श्रादेस । --तवलजी लालस 
वनोछी--देखो 'बदोढी' (रू भे-) 
वनोछों--देखो “'बदोछौ' (रू. भे.) 
बनोवास--देखो (वनवास ।रू भे ) 
उ०--किसा दीह आराणद-विन्नोद कीघा । लहै भूप श्राग्या चनोवास 
लीवा । --नसु प्र, 
बनो--देखो 'वनो! (रू भे.) 
उ०--१ रहियो एकज रात, कोलुमड पावू कमद ।+ पमंग चढे 
परभात्त, वरवा घणा खडिया बनो । पा. प्र 
उ०--२ दुखा रो ढेरियौ वीकानेरियों दिना रो दादौ, दीठा सीस 
ढेरियौ हेरियो जरादुत + भुठे लोव लाग घनो हेरियो वखाकभाड, 
पीढी सात भातै पाणी फेरियो कपूत । --उर्देभाण बारहठ 
वनोक्षत-स पु [स] १ बदर, वानर । 
२ वनवासी । 
बनोखद वनौसद-स. स्त्री [स वन--भौपषधि] १ जगल मे पैदा होने 
वाली श्रौषधि, जडी, बूटी। 
वच्न -देखो 'वन' (रू भे) 
उ०--सीहा देस विदेस, सम, सीहा किसा उत्तन्‍्त। सीह जिके बन 
सचरे, सो सीहा री वनन्‍न । नवा, दा. 
बन्तमाछ--देखो 'वनमाकछा” (रू भे.) 
वन्तमादी--देखो 'वनमालछी” (रू भे.) 
उ०--तिसी तंत ताती बजी ताल ताछी, मडौ पाव आरभियो 
वन्‍नमाढ्ठी । “ना. द 
वश्तर-देखो वानर' (रू भे) 
उ०--मृगले कहिय मुहि मारि मारि, घुरियठ कोट काछइ कघारि । 
पतिसाह तर फ्रालिय पखाण, जुधि चडिय लक वच्नर जाण। 
रा ज. सी 
वश्चरसाछ, वन्नरसाता, वन्तरवा८ू- देखो 'वादरमात्ठ' (रू. भे ) 
उ०--६ दिल्ली नगरी-रे साज-रौ श्राज काई कंणों | घर घर 


फरिया भर वन्नरमाछावां बाधीज है। चारू कानी वाजा वाजै है| 
--वरसागठ 
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वहन्नि । वीकाहर” राज़ा ए बखाण । जाछोवकि सीतउ प्रित्त 


जाण। --रा,ज सी 
उ०--२ एकइ वन्नि वततडा, एवंड अ्तर काई । सीह कबड्डी 
नह लहइ, गइवर लक्खि विकाई । --अश्र वचनिका 
२ देखो 'वनि' (रू में) 


चन्निजणों, वन्निजवो--देखो “वरणणो, वरणवो” (रू भे) 
उ० -जिम चिंतामरि रयण ममक्ि, उत्तम सलहिज्जद । जिम 
कशणयाचल गिरिह मक्ति, किरि घुरहि ठविज्जए । जिम सोह गह 
वत्धु मक्ति, ससहरु चन्निज्जह, जिम तरुह मक्ति वछित्त करु, सुरतरु 
महिमा महमहइई। ---भ्रभयतिक यति 
२ देखो 'विशजरणी, विशजवो' (रू, भे.) 
वन्निणियोडो--१ देखो 'वरशियोडी' (रू. भे.) 
२ देखो 'विशजियोडो” (रू, भे ) 
स्त्री वन्निजियोडी) 
चन्नीयणो, वन्नीयवोी--देखो 'वरणणो, वरणबौ' (रू भे ) 
उ०--तीराइ थापिउ तिहू यण सारौ, वीजउ झमरापुरि श्रवतारो । 
हृथिणाउरपुरु वन्नीयए । “प. प व 
वन्नोयोडो--देखो 'वरणियोडी' (रू भे) 
(स्त्री वन्नीयोडी) 
वन्‍्य-वि [स॒] १ वन का, वन सम्बन्धी, गली । 
२ ज़गल मे उत्पन्न, जगल की पैदाइद् । 
३ बेर, हिंसक । 
४ अ्रसभ्य, श्रशिष्ट । 
स. पु १ जगली सूरन । 
२ क्षीर विदारी । 
३ वाराही कन्द ॥ 
४ राख । 
वन्यकर--देखो 'वनकर (रू. भे.) हे 
कन्‍्या-स स्त्री [स.] १ बडा वन, अ्रनेक वन । पर 
२ जल की थाढ़ । 
३ अद्वगघ । 
६ गोपाल ककडी । 
(४) मुद्गपणि । 
(५) गूजा | 


3०--२ प्रति श्रव मोर तोरण शजु श्रवुज, कली सु मगकू कछस | वच्रमाछू--देखो 'वादरमार (रू, भे.) 


करि। वच्चरवाल्ठ ववाणी वल्ली, तरवर एका विये तरि! --वेलि 
वन्नि--१ देखो वन” (झल्पा रू, ग्रे.) 
ध०--१ केसरि कृथिनन साभत्ि कन्ति, वाउल्ि कि वन्नि लागठ 


उ3०--पूजा-पाठ निराठ, वर वन्रमातां मोखी । 
जागरण राती जगा, दसुटशा दायजा चोखी। 
वन्हि--१ देखो नि! (रू भे) 


यन्ही 
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२ देखो 'बनी' (रू. भे ) 
३ देखो वन (झ्रल्पा; रू भे ) 
४ देखो 'वन्नि (रू भे-) 
उ०--सीत न तावड मनि गणइ, दिवस न रयणी सक । भूख 
पिपासा न वक्धि जल, केवल यथा करक । --मा का प्र 
चनन्‍्हो--६ देसो 'वरणी' (रू. भे ) 
उ०--सवकी सीर सपूत मे, सब कोई मित सपुत कुछरो ढाकण 
होत है, ज्यू बन्ही को सूत । --श्रज्ञात 
२ देसो 'वह्तनि' (रू भे.) 
यन्‍्होी --देखो 'बनौ' (रू भे ) 
घप-देसो 'वपु” (रू भे) (हु ना. मा ) 
उ०--पैखियौं सहर जोधाण-पत्त, सव जणा घणी सपेखियों । बप 
आम पर च्यारू वरण, लाभ नयण पण लेखियो । +-रा« रू- 


3४०--२ राम लसण सत्रधण भरथ, सूरज वस सिगार । एक अस 
चन व श्रवधि, ऐ चत्रधा भ्रवतार । --सू प्र« 


वपणी-स. स्त्री--१ नाईयो के हजामत करने का स्थान 
२ देसो 'विपणी' (रू. भे ) 
वपन-स॑ पु [स] १ वीज थीने की क्रिया या भाव । 
२ द्िए-मुडाई, हजामत । 
३ वीर्य । 
वपराणो, धपराबी-फ़ि स. [स व्यापरणम्‌] १ श्रपने उपयोग के लिये 


किसी वस्तु की व्यवस्था करना, उस वस्तु को किसी तरीके से प्राप्त 
फरना । उपलब्ध करना । 


उ०--मन करती जणा ई मासी सिरे गाय वपराय लेती गाया री 
ई एक छोटी-मोटी छाग वरागी ही । --फुलवाडी 
२ व्याप्त करना, सचार करना, फैवाना | 


बन 


उ०--वषरातो ठाडोछ, तूठजे वार सेगाछा । दुसिया मेठरा दुक्‍ब 
बिडद घण सपत याढा । --मैध 


३ उपयोग फरना, उपभोग करना, इस्तेमाल करना । 
बपराणहार, हारो (हारो), धप्राणियों --वि० । 
घपरायोडो - भू० का० क्र०। 

यपराईजणी, वपराईनवो --कर्म वा० । 

यपराणो, चपराधो, चपरावगों, चपरावती --|४ भें । 


३ उपभोग किया हुआ, इस्तेमाल किया हुआ । 
स्त्री वपरायोडी) 
वपरावणो, उपरायवौ--देखो “वपराणौ, वपरावी' (रू भे.) 
वपरावणहार, हारो (हारी), वपरावणियौ--वि० । 
वपराविश्रोडो, वपरावियोडो, वपराव्योडौ--भु० का० कृ० । 
चपरावीजणौ, वपरावीजवौ--कर्म वा० । 
वपराधवियोडौ--देखो “'वपरायोडौ' (रू, भे ) 
(स्त्री वपरावियोडी) 
वपरीत--देखो 'विपरीत' (रू भे ) 
उ०--'केहर' 'कादक' मारक, ऐ भ्रगलुणी रीत । कादछ' 'केहर' 
मारियो, रीत कना वपरीत ॥ “-हरराम आधियी 
वपझुच-स पु [स॒ वपु --रुचिज-काति] खुन, रक्त । (अ-मा) 
चपा-स स्त्री [स] १ चर्वी। 
२ मेद । 
३ गुफा । 
४ चीटियो या दीपक द्वारा बनाया हुश्ना मिट्टी का टीला | वल्मीक 
५ बावी। 
रू, भे --बपा । 
वषि--देखो 'वपु/ (रू भे ) 
उ०--वपि--कैसरिया साज वणाया। उभे सहस सिंधुर धुज 
आया । नस प्र 
बपु-स पु [स त्पुस] १ शरीर, देह, भ्रग, काया। 
उ०--१ खग नीर धीर श्रतर खरा मद कुजर चपु जिम मयरा । 
मन बसे तेम तू माहरे, मौ मन वसियो महमहएा |. +-हं र- 
उ०--२ चपु दस गुरो, जोर श्रप वधियों। सौ गुण श्रतत पराक्रम 
सधियी । न--सू प्र- 
२ रूप, सौन्दर्य, वरण । 
३ झाकार श्राकृति । 
रू भे--वष, बपु, वधुस, वप्प, बप्पु, वप, वषि, वपुख, वष्प । 
वपुस--देखो 'वपु” (रू भे) 
उ०--सिर नासा कान दसन श्रा्स, नस गराक बपुख ना मल नासे। 
भिलणी लेखों करें मध्णी, विहचण भ्रपणो करि घन घरणी। 
न्‍न-वुस्‍स्त॥; 
२ देखो वपुस” (रू भे ) 


धपरायौदे-मू का कू--१उपयोग या श्रायदयकता पूछति के लिये किसी । वपुस-स पु [स. वपुष ] देवता | 


वस्तु की व्यवस्था किया हुम्रा, प्राप्त किया हुआ उपलब्ध किया | 


टरप्रा २ व्याप्त विया हुप्ना, सचार किया हुआ, फैजाया उम्ता- 


रू भे--पपुख, वपुसत । 
बपुस्टमा-म स्त्री. [स वरुस्टमा] काशिराज सुवर्णवं न्‌ की कन्या जो 


बधुस्मती 
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जन्मेजय को व्याही गई थी । 

वि वि--इसके शतानीक व शवुकर्णा नामक दो पुत्र थे । 
बपुरमती-स स्वी [स. वषुष्मत्ती] १ सिनन्‍्धुराज की पुत्री जो राजा मरुत्त 

की पत्नी थी । 

२ सस्‍्कद की एक अनुचरी। 
वप्प--देखो 'वपु” (रू भे«) 

उ०--देवी वाहन नाम क॑ वष्प-वाली । देवी खश्ग सूलधरी ख़प्पर 

चाही । --देवि 
चप्र-स पु [स वप्नर, वप्र] १ मिट्टी की दीवाल | 

२ शहर-पनाह । 

३ मिट्टी का टीला । 

४ चोटी या शिखर। 

४ नदी तट । 

६ किसी भवन की नीव। 

७ पहाड का उतार । 

८ शाहर-पत्ाह का द्वार या फाटक । 

६ खाई की मिट्टी का उसके किनारे ब॒ना हुआ घुस्स । 

१० वृत्त का व्यास । 

११ खेत । 

१२ मिट्टी, धूल, रेणु। 

[स बप्निन्‌] १३ प्रजापत्ति। ! 

१४ द्वापर युग के व्यास । 
चप्रवरण-सं पु [स॒ चप्रावरणा ] गढ, किला । 
चप्रौढौी-स प्रु [स. विवोदडू] १ पति । 

२ दूल्हा, वर | 
बफा-स स्‍त्री [फा ] १ निर्वाह, पालन, भ्रमल । 

२ सद्व्यवहार, वर्ताव । 

३ प्रेम, मोहब्बत। 

४ निष्ठा, श्रास्था, भक्ती । 

प सुणीलता, सजनता । 


बफादार-वि [फा ] १ अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने वाला, 
निभाने वाला । 


(श्र मा,ह. ना मा ) 
(ह ना मा) 


उ०--हर बात मे कौल पालणो वडी वात छे | वफादार साच रो 
संग करजे, साचौ कोल पाछणो न्नी प्र 
२ स्वामी भक्त, नमक हलाल । 

हे कर्त्तव्य-निष्ठ । 

४ सच्चा । 

रू मे --वफादार । 


बफादारी, वफेदारी-स स्त्री, [फा, वफादारी) १ वफादार होने की 
अ्रवस्था या भाव । 
२ प्रतिज्ञा पालन करने की क्रिया या भाव । 
उ०--तो गोपाक्दास नवाब नू कहाई जे बात तो म्हासूं ह्ठी 
मालुम हुई छे । नवाव तुम हम सृ सलाह करी ती वफेदारी है । 

--गौड गोपाक॒दास री वारता 

३ स्वामी भक्त । 
उ०--तद गोपाछ॒दास कही वादशाह री चाकरी मे वफेदारी काई 
नही । --गौड गोपाकछृदास री वारता 
४ ककत्तेंव्य निप्ठा । 
४ सच्चाई | 
रू भे --वफादारी, बफेदारी ' 

वफारो -देखो 'वफारौ' (हू भे) 

चब्भीखण -देखो 'विभीसरण” (रू भे ) 

वब्भीखणौ--देखो “विभीसरा' (अल्पा , रू भे ) 


उ०--उवे वार बव्भीखणी चालि श्रायो | लखे ते हणुमान पावा 
लगायो। नस प्र 


वमक--देखो 'भभक' (रू भे) 

वभकणों, वभकवों --देखो 'भमकणो, भभकवोौ (रू भे ) 
उ०--१ चहक़ पावक वभक चहु चक | तद श्ररक रथ थरक 
कौतिक, उदधि रण श्रण थाह । नज्श्ू्प्र 
उ० - २ जछ बडवानछ जिकौ जछावे, ऊनन्‍्हीं तिकौ समदचे श्राव । 
वात एम कहता नर वाणी, पहाड फोडि वमकियों पाणी । 


ब्न्न्सू प्र 
उ०--३ घड फ़ूडत तूटत सीस धार पडनाछ स्नोण बमकी अपार । 


उ०--४ डील ऊकेछे चभकि ऊठे, मरद अवाढ्या झा गिरे | जालछ 
भाली देय वुलावे सुखद छाय सरजित करे। 


वभकराहार, हारो (हारी), वभकणियों--वि० । 
वभकिश्रोडी, वमकियोडी, वभक्‍्योडौ--भू० का० कू० 
वभकीजणो वभकीज्धवों--भाव वा । 


वसकाणो, वस्कावी--देखो 'भभकारो, भभकावो' । 
वभकाणहार, हारो (हारी), वभकाणियां--वि० ॥ 
चमकायोडो--भूु० का० छू० | 
चमकाईजणो, वमकाईजवौ---कर्म वा० 
वसकायोडीौ--देखो “भमकायोडौ' (रू भे) 
(स्त्री वभकायोडी ) 


“-दइमदेव 


| चभकार--देखो 'मभभकार' (रू भे) 


धनमरिंपोटो 
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४०--तिर आयौ तीरू, गज हमगीरू, चर्व सरीरू, कर चीरू । 


.२ देखो 'विभूति' (रू भे.) 


वभकार गहीरू, भायो भीरू, होय कठीरू, हृडडतू ॥। --भगतमाल बमृत-देखो “विभूति! (रू भे) 


घमकियोद्ों--देखो 'मभकियोडौ' (रू भे ) 
(स्त्री. वभकियोडी) 
बभकी--रेख़ो 'भभकी' (रू. भे ) 
उ०--डील ऊऊछो चभकी उठे, मरद त्रेंवाढा श्रा गिरे । जाल 
ऊालौ देय बुलावे, सुखद छाय सरजित करे॥ --दसदेव 
घभवकणों,वमयकबो--देखो “मभकणो, भभकवा' (रू भे) 
उ०--१ लोही घख्घवक चभक्‍्कत लाल । पड़े घर जाएणि पतग 
पाल न्सू प्र 
४उ०--२ रोढ गजा गंघडा वमवर्क घाव चोछ रत्ता। सत्वावोकछ 
फीघा श्रायी वेताछोस क्रोध । --हुकमीचद खिडियौ 
चवभपकणहार, हारो (हारी), वभवकणियो--वि० । 
थभपिकप्मोडो, दमविकयोडी, वमकदयोडो--भु० का० कृ० | 
यभयकीजणों, वभमकीजवौ--भाव वा० । 
धमक्काणो, वमक्वायो--देखो 'भभकाणो, भभकावो (रू. भे.) 
यमक्कोणहार, हारो (हारी), वभपकाशियौ--वि० । 
वभक्वापोडी--भू० का० कृ० | 
घमक्काईजणो, भ्रभक्काईजवी--कर्म वा० । 
घमवफायोडदी--देखो 'भभकायोडी (रू भे ) 
(स्त्री वभकायोडी) 
वम्रपिकयोडो--देसो 'मभकियोडो' 
(स्त्री वभक्कियोडी) 
यभयंद्रो-स पु [स. इन्द्रिय-विभु] इन्द्र । 
घमाइ--देसो 'विभाड' (रू भे) 
उ०--पतसाहा हु भ्रमेल परठीयों, भरीयौ सुरत भ्नत वभाड । 
असमर “प्रमर” तणो ऊगाडी, छत्त धारीया तखणौ श्रौछाड । 
--अ्मरसिह रो गीत 
वभाडणो, घसाइवौ--देसो 'विभाडणौ, विभाडवो/ (रू, भे ) 
घमाडणहार, हारो (हारो), पमाडशियों--वि० । 
बमाडिप्रोडो, वनाडियोडी, वभाइथोडो--भू० का० कृ० । 
बमाडोजणी, घभाडोणबो --कर्म वा० । 


वनाडियोडौ-देसो 'विभाडियोडौ' (रू भे) 

(रत्री बमादियोटी) 
बमौणणा, यमोसण--देवो 'विभीसए' (रू भे) 

ड०--ब्रवि यभीफ़ण लक राज रघुवर आविया भ्रवधेस । --सू प्र 
बभुत--१ देसों 'विभुता' (रू भे ) 


(रू भे) 


(प्र.मा) 


जलन 
हि. 


्चु 


उ०--धरृ परि झाड चस्नृत तिलक घरि | कदकी पत्र दीधघ राजा 
करि । “सु. प्र 
वनृतासिद्ध--देखो 'विभूतिसिद्ध/ (रू. भे ) 
वभूति--देखो “'विभूति” (रू भे ) 
वस्मीखण--देखो “विभीसरण' (रू, भे.) 
उ०--उरघ अवर उद्धरण, वेद ब्रहमा गावाढूण । दक्क दाराव 
निरदल्रा, ग्रव्व रामण चौ गाछूण | वश्मीखण जणा कररा, सवद् 
देता सघारण । नवनाथ निमधियण, त्रिविध लोका ऊपावण । 
-+ज सि 
चन्न- देखो बन” (रू. भे.) 
वश्नू पिपक्का-स स्त्री --शनि । (अर. भा ) 
चन्न वाहन - देखो 'वश्रूवाहन (रू, भे.) 
चमणो, वमवो-क्ति, स. [स. वमतम्‌] १ के 
(उ.र) | 
२ धथूकना । 
३ उडेलना । 
४ उगलना, प्रकट करना । 
४ फेकना । 
६ खारिज करना, श्रस्थीकार करना, त्यागना । 
उ०--हिंच मिथ्यात्व चभीयठ, मन उपसमियी श्रति घणु”। दुरुदम 
दिल दमियठ, समकित रमीयउ गरुरा शुरु । “वि कु. 
वमरणहार, हारो (हारी), वमणियौ--वि० । 
वमिश्लोडो, वमियोडो, वम्योडो--भू० का० कृ० । 
चमीजणो, वमीजबौ--कर्म वा० । 
वमथु, वमथु-स॒पू. [स. वमथु ] १ हाथी की सूड का पानी | 
२ के, उलटी । 
वमन-स पु. [स-] १ के या उलटी करने की अ्रवस्था, क्रिया या भाव । 
२ के, उलटी । 
है थूक । 
४ उडेलना क्रिया ! 
५ उगलना क्रिया । 
६ फंकना क्रिया । 
७ त्याग छुटकारा, भ्रस्वीकृति । 
वमर--देखो 'विवर (रू, भे.) 
उ०--एक महामोटी प्रवत छे । तर ऊपरा देवक छु । तहै धमर 
छे । सौ गुपत गेलौ भ्रापा रा घर वीच नीस* हे । | 
--कल्याणसिध नगराजोत वाड़ेल री बात 


करना, वन करना । 


(उ. २.) 


बमियोडो ४५१७ 


___. ७ झऊऔ >> “ -+___+_+++___+++++ 


धर्तियोडी-भू, का. $--३ के किया हुआ, वमन किया हुप्ना । 
२ थूका हुआ. ३ उडेला हुआ “४ उगला हुमा, प्रगट किया हुआ 
५ फंका हुआ। ६ खारिज किया हुआ, भ्रस्वीकार किया हुआ, 
त्यागा हुआ । 
(स्त्री. वमियोडी ) 
वसुख, वमुह -देखो-'विमुख -(ू भें.) 
उ०---१ धर कारण बेहु आवडे छम्नधर/' पाछुट खग दाखवीयी 
पाण। कुभकमेर न 'दीघो कूम, सेवा बसु गयी सुरताण। 
हर --महाराणा कृभा रोगीत 
ह ४०--२ सुजड भझड़ता वाड न्प बेहु भ्रडतां समर, खतन्री भ्रन देख 
“ 'म्रत बमुह खडता । अ्गाडी तणा भड खडे श्रस आवीया, पछाडी 
£ ऊपरे भार पडता! | --पहाडखा भ्राढौ 
बमेक--देखों 'विवेक' (रू भे) ड 
उ०--इसौ वमेक सद्रढ मत ऐही । जोगेसुरा दुलभ ' झरति जेही । 


रन्न् सू प्र 
) 


] 
बा ल॥ 


5 (| 


६. 


हट 


न 


यु है 
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बम्मरो--देखी 'विर्वर” (भ्रल्पा, रू भें) 
उ०--देवी वम्भरे डूगरे रन्‍न वन्ने । देवी धूँबडे लींवडे थन्न' थन्‍्ने । 
--दैवि 


॥ 


] 


बंयेड --देखो 'वितड' (रू भे.) (श्र मा,, हें. ता. मा ) 


प्रछ 


९)१३ है 8 रह रे 
+ 


उ०--१ तूटा गज सिरकर तवाका, दातूसता बजावे डाका। 

। * गत भरत करि सिधू सुर गाव, वयड सूड ची भेर वजावे । --सू. प्र. 

3०--२ पटहसत्ति सूडि फेरइ प्रचड,. ब्रिख दिसा बोम नाख़इ 
घधयड । पटहसती छाया पकक्‍्खरेह, पाहाड जारि हालइ पगेह । 

>-राजसी 

उ०--३ निपट खा ची नार कर्थ कहै नित नाह ने, वयड खत् 

भाड तौ देख हथवाह ने । रोस इक छोड जावे अगम राह्द नै, 

+ )समर सत छेड्य कवर “रणसाह” ने । ' 

॥ --रण सिंह सीसोदिया रो गीत 


8 
भा 
$- 5७ (% 


न] ढ़ 


४? है देखो 'वडी' (मह , रू भे ) 


वयडकती-वि, स्त्री |स वड--कर्णिक]' कटे कान वाली ।ः 
वयडचर--स. पु. [छ वितड--चर ] भ्रनलपक्षी । # ६ 
उ०--बयडा घडा झाडा-खडा बाढते, गाठमल जाजमा घकक गाहै । 

समर बीर नारद अछर माल्हिया, माल्हिया वपडचर समर 
--राव बुधसिह हाडा रौ गीत 


| 


रब 


है.)। 
5 माह 

वयडमुलख--देखो 'वितडमुख' (रू भे ) 
वंयद--देखो 'विधत' (रू भे ) (वा भा ) ' 
वर्य-स ' स्त्री, [स']' १ बीता हुआ जीवन-काल, उम्र, भवस्था ॥ 
हिए. इ्छ, इ४#-- 3२ (अब्मा ) 


॥] ४ 7 जा ल्‍् 


४ सिंग्रार । 


ब5 


। १/८जवानी, युवावस्था ॥ 


वर्यगरणी 





उ०--१ भ्रग सो लियौ कमिक उरादारे । सोछ वरस वय सोह्ठ 
न-्सू प्र 
उ०--२ वय किसोर ऊतरे, जोर जोबन परगट्ट । भ्रणमायो भ्रव 
में ति किरि रतनाकर तट्टं ।. - रा छू 
ह समय, फाछ | (है ज्ञामा) (अमेका.) 
उ०--पलटे वय पलट प्रकत, रितु दिन पलटे रेस | पलटे नही 
“प्रतापसी,” विदुटे जे मुख बेण । --जैतदान बारहठ 


“7-४ कैम । . . (भ्नेका ) 

, ५ विस्तार । (+») 
४६ बल, शक्ति। (,, ) . 
७ पक्षी, विहय (,, ) 


, [सि बच] ८ वचन, वाणी, बोल । 


, 3०--१ भुक वहणौ नह जाणियो, दोयण वय मुख दव्व ।“पातल” 
हंदा उरध पणा, सघा भ्रनम सरब्व | ,  “जतदान वारहठ 
उ०--३ जाणमती बय ससो राजिंद, तात कहू विघ तोनू । स्नीपत 
सेस उधारणा,सता, देह घरी नर दोनू । --+र« रू. 
€ स्वर, झ्रावाज । 


उ०--डहृत केक्ि डाक॒य, उपति वद्रवालय । बहुत दुदभ घय 
जपत देव ज॑ जय । --सू. प्र« 
१० छप्पूय छुंद का एक भेंद जिसमें, ४८ गुर व ५६ लघु कुल १५२- 
मात्राएँ होती हैं। 

उ०--गुर अश्रड्चासा गाइजे, लघु कर छप्पन लेख । क्‍्य छपय 
वाखाणीय, सेसो कहै विसेस । --पिंगछ सिरोमरि 
११--जुलाहा । 

१२ वसिष्ठ कुलोत्पन्न एक गोच्रकार | 

वि [स वयस्य] समान 


उ०---वाबर बीखरिया श्रोदरणियें श्राडे, टावर नयणा री टावर धय 
डाड । 


ड की नल-ऊ का- 
रू भे --वय, वश्र, वह । 

वयश्नमीत-स॒ पु [सर अभीत:वय] .युधिण्ठिर । (प्रमा) , 

बयकुंठ-- देखो 'वेकुठ! (रू भे) 

वयगरणझु, वयगरणोौ--देखो 'व्ययकरणिक' (रू भे ) (उछर) 


४7 उ०-मत्रि महामध्रि राणा स्रीगरणा घयगरणा रागगरणा 


धरमाधियरणा देव गरणा नायक दडनायक ब्ग लेखक भाटा 


- “शारिक 3 
चयगरणी--देखो 'व्ययकरणिक' (रू, भे.) 
+” उ०--क्षण एक नाइ वयगरणो, क्षेय एक जाइ राजगरणि! क्षण 


“व स. 





घयदुणों 


एक जाई हस्ति साला, क्षण एक जाइ झायुध साला, क्षण एक जाई 
वाहरि, क्षण एक जाए राजकुलि । “व. स- 
हुणी, चयटुबौ--देखो 'बेठणो, वैठवो' (रू. भें ) 
उ०--सेज रमता मारुवी, खिण मेल्हणी मजाइ | जाशिक विकसी 
केतकी, भमर वयद्वउ भ्राई । डी. मा 
वयद्वियोडी--देखो 'वैठियोडी' (रू. भे.) हे 
(स्त्री, वयद्वियोडी) 
घयण-देखो 'वचन' (रू. भे ) 
उ०--१ घूर लियो भ्रौ चौतरफ, केवी बयण कहत । बाघ कैम 
छिपिया वर्च, रुपियां धरम रहत । बा, दा 
उ०--२ गाठि रो कोइन लगे गरथ, सिगला हुई जिण थी सयण । 
घरम ने करम सहु मे घुरा, वडी वस्तु मीठौ वयण | --घ वे ग्र 
उ०--३ घयर्ण गाढा चडचढे, भूठी गाठा खग्ग । हजरती दरवारमे, 
विरतावीये बर्ध । --गु रू. ब७ 
वंयंणडौ--देखो 'वचन” (अ्रल्पा , रू, भे ) 


उ०--बलिहारी गुरु वयणडे, वलिहारी गुरुमुख चद रे । बलिद्दारी 
गुरु नयणर्ड, पेखहता परमाणद रे। -स कु. 
घयरादूृठ-वि ---भपने वचनो पर हृढ रहने वाला । 
उ०--साम धरम रत्ता पण साचे | चयणदूठ मुख भूठ न वाच । 
न्न्रा र्ह५ 
घयणपु्र-स, पु [स वचन--पुण्य] मुख से शुभ वचन थोलने पर होने 
वाला परुण्य। (जैन) 
धयणसगाई-स स्त्री.--डियल काव्य का एक छब्दालकार विशेष जिसमे, 
किसी छन्द के प्रथम चरण के प्रथम छब्द के श्रादि मे जो वर्ण 
श्राता है वही वर्ण उस चरण के भझ्रतिम शब्द के भ्रादि मे भ्राता है । 
उछ०--धयणसभगाई वेस, मिल्या साच दोखण मिंटे । किशयक सर्मे 
कवेस, थपियों सगपण ऊथप । न्-र रू 
वि. वि--वयण सगाई के प्रमुख तीन भेद भात्ते गये है'-- 
(१) शाब्द-वर्ण वयण सगाई, (२) वर्ण सख्यक वयणा सगाई 
व (३) मित्र वर्ण बयणा सगाई । 
(१) शब्द-वर्श वयणसगाई--के र. ज, प्र के झनुप्तारवर रू के 
अनुसार तीन भेद हैं । 
“वयर सगाई तौत विधि, श्राद मध्य तुक शत । --र ज प्र 
(१) प्रादिमेल--इसमे छन्द चरण के प्रथम दाव्द के श्रादि वर्ण 
की पुनरावृत्ति चरखान्त दब्द के आदि में होती है । 


(२) सध्यमेल--इसमे छन्द चरण के श्रादि वर्ण की पुनरावृत्ति 
भरणा'न्‍्त दब्द के मध्य मे होती है । 


(३) अ्रन्तमेल--इसमे छद चरण के ध्रादि वर्ण की पुनराघृत्ति 


डश्र८ 


एस फनप यम नननन नियत मल न मत नल न ललित तन न नमन नल नलत 85655 +5 





घरणान्त शब्द के अत में होती है। इनके भ्रतिरिक्त इसकी तीन 
श्रेशिया भी मानी गई है -- 
(१) भ्रत्युत्तम भ्रादि मेज । 
(२) शभरत्युत्तम मर्घ्य मेल । 
(३) तथा ग्त्युत्तम श्रत्त मेल । 
(२) घरों सतह्यक वयण सगाई --इसमे छद चरण के प्रथम प्वब्द 
के भ्रादि वर्ण की पुनरावृत्ति चरणान्त छब्द के नियम से न होकर 
भचरणान्त वर्ण सरया के हिसाव से होती है ! इसके निम्नलिखित 
पाच भेद माने गये हैः--१ अ्रत्युत्तम २ उत्तम ३ मध्यम 
४ भ्रधम ४ अ्रधमाधम | ४ 
(३) मिन-चर्सा बयण सगाई श्थवा श्रधरोट'--इसके श्रन्त्गंत छन्द 
चरण के प्रथम दाब्द के भ्रादि बे की पुनरावृत्ति चरणान्त घब्द में 
द्वोने के स्थान पर उस वर्ण के मित्र यर्ण की शभ्रावृत्ति हो जाती है । 
मित्र वर्ण निम्न लिखित हैं'-- 
(१) पश्रधिक सिन्न--श्रा, ई छ, ए, य, व, । 
(२) सम मिन्न--ज-क, व- व, प-फ, न-ण, गघ च-छ । 
(३) न्यून मिन्र--त-ठ, घ-ढ (5), द-ड । 
डिंगल काव्य में वयण सगाई का प्रयोग व्यापक रूप 
से हुआ है | परन्तु इसका निर्वाह श्रनिवार्य हो 
ऐसा नही है । इसका निर्वाह न होने से किसी छन्द में दोप भा जाता 
हो ऐसी बात नही है । गीतो मे इसका प्रयोग भ्रतिवारय माना गया 
है। १४ वी छात्ताव्दी की रचना मे इसका प्रयोग देसा जाता है । 
सभवत इसकी शुरुभ्रात इससे पूर्व मे हो चुफ़ी थी । 
रू भे +-वयणुसगाई, वेशसगाई, वैशसगाई 
वयद--१ देखो 'वियत' (रू भे) 
२ देखी 'बैद्या रू भे,) 
उ०--विध स्रव करि जिम ग्रथ वतावे | झोखद ज तू कहे सुजि 
भाव । सु राज दत हुकम सनेही। भ्ररण घयद कीघी फिर एही । 
घयबधणा-स स्त्री --चौहान वश की एक शाखा । 
घरकरार--देखो वरकरार' (रू भे). ् 
उ०--राठौडा सौह वधी, वधी सोह हिंदुसथाना । वरकरार सवकोट, 
हसम राखिया खजाना । 
वयर--देखो 'वेर' (रू भे.) 
उ०--१ महाराजा ग्रहा ससन भुज मुदारा, सोन्‍गुणं जोस पडा 
कथन सुधारा । श्राज री बार लेसी वयर ऊधारा | देखे आाच 
करण सर घर दुधारा। 


--पदमसिह शभ्राढौ 


बयरणीयों हे 








ड५१६ 





वयाणों 


उ०--प्रनि करे कुण इस भाति, खितर वयर काढण खाति । इक | बयराह--६१ देखो 'वेराट' (रू. भे.) 


वयर घरा श्रवीह, सुनि वस दूजी 'सीह। नन्सु प्र 
ययरणीत्रौ-[स पु] शत्रु, वरी। 
उ०--वयरणीओ रहु वेगली, मुक-सिंउ म करु बात । श्राठ दीवाली 
शआाज थी, भम्रु लगी भव सात । नम का प्र 
बयराग--देखो 'वैराग्य' (रू भे.) तु 
उ०--६ घर ध्यान सुजाय लिये घिप मे । वयराग सुमाग हुवी विप 
में । नपाष्र 
उ०--२ वयराग इ मन वालियउ रे, सयम पालइ सुद्ध रे । 
» --स कु 
घबमरागर--१ देखो 'वैरागर' (रू भे.) 
उ०--१ किहा करीतरु, किहा गुजाफल, किहा लोहागर, किहा 
वयरागर, किहा गृजाफल, किहा मुक्ताफल। 
उ०--२ उत्तम श्रौमधि, सप्त धातुनी खाशि । परवत गधक हीगलो, 
चयरागर वस्ताशि ! मा का. प्र 
२ देखो देखो वदरागर' (रू भे ) 
उ०--१ वामसऊग्ना मुगवना मागलिया वयरागरां होरागरा 
पुस्पागर जादर मेघाडवर मेत्रपट्ट घोतपट्ट राजपढ्ट । --व. सं, 
वपरागरी--१ देखो 'वेशगर' (रू भे ) 
उ०--गजराज वध्याचलि, मोती जयकुंजरि, पदम पदमाकरि, 
तेजस्विता दिवाकरि, हीरा घयरागरि, प्रधान, स्वरणमदिरि, 
विवेक गूरजरि, विधि विवेकिया तराइ घरि । “व सं. 
२ देखो 'वइरागर! (रू भे) ा 
धयराणियो--१ देखो 'वेरागियो' (रू भे) 
उ० -दैस्य घन जामात ने, कन्या परणावेह । ब्रत लेम्ये वयरागियों 
मन घरि परम सनेह । वि हू 
२ देखो “वैराग्य' (भ्रल्पा , रू भे) 
वपरागी--देखो 'वैगगी”' (रू भे«) 
उ०-साहेली हे वयरागी गुरु वालहा, साहेली हे वाचइ सूत्र सिद्वात । 
ते ऊु 


--व स., 


चयराडी-स स्त्री --एक प्रकार की रागिती विशेष * 
उ3०--गावत वयराडी रागइ, ग्लापत ख्रीसथ श्रागइ ) 
नन्स कु 
वेराजी--देखो 'वेराजी' (रू भे ) 
चवयराजीउ-- एक प्रकार का घस्न्र विध्ेष । 
उ०--नतागवढा सारनाला खासटा अग्रिह्विल कवीच सजरामा मदवी 


२ देखो विराट (रू मे) 
उ०--वयराट राणी मति देवि श्राणी, गई तेइ नह लेविशु मद 


पाणि --सालियूरि 
वयरि, वयरी--देखी 'वरी” (रू भे ) 
उ०--१ राठ दाभरणा ना बयरि मारइ । “-घछर 


उ०---२ वयरि बारिउ ऊगत्ता, वली वधारि वयर । रोसि रथ 
राखी रहिउ आदित श्रे कुरा पईरि | मा का प्र 
उ०--३ जिणा दीहे पावस भरड, समनेहा सुख होइ । तिशि दिन 
चयरी वल्लहा, सेज न मुककइ कोइ । --ढो. मा 
उ०--४ हू क्षणि क्षरि क्षीणी थड, वाधी वयरणि श्रास। वाघइ 
वली वक्ष'स्थली, निस्ति नद्द उर-निमास । “+मा.का प्र 


उ०-- ५ मोटउ कूडठ मागसिरि, वली विचारी जोइ । दिन थोडिठ 
रयणी घणी, वयरणी काइ विगोह । मा का प्र 


(स्त्री वयरण, वयररि, वयरणी) 
वयक--देखो 'वयक्र” (रू भे ) (अर. भा ) 
उ०--१ घण खक्ठ श्रसि कौके खग घाऊ । वयक्न-मडब नट कुडछ 
वरणांऊ । --सू प्र, 
उ०--२ दूमंढा रायपाछा दुमछ, वयक्ठ धरा सिर दुँद वरा । ऐ कहै 
करो खग भट इसी, रवि वासाणों हाथ रिण। >-यू भर. 
वयसधि-स पु. [स] दो श्रवम्थाप्री के वीच फी स्थिति । 
उ०--सु इंद्र तो न वाह्वक अवस्था माहे सूऐ छे। ने यौवण भआाये 
जागे छे । इहि विनि की सधि सु वबयस॒धि कहाव।_ --वेलि टी. 
चयस-स पु [स वयत्ष] (स्त्री वयसा) १ उम्र । 
२ जवानी । 
[स॒ वयस्य] ३ साथी मित्र ॥ 
४ सहयोगी । 
५ हम-उम्र । 
रू भे --बयस, वेस वबंस वयम्य, बेस, वे! । 
वयताख--देखो वेत्ास! (रू भे) 
चयसाही --देखो वंसाखी! (रू भे ) ; 
उ०-वीवइ दीवाली, काजू कात्तिकी,वरस वयताही नितू वधामणर्ं, 
पेटि पेटि आग्रहर्गी ॥ ननब श्र, 
वयस्थविर-वि साठ वर्ष की ग्रवम्था वाला । 
चयस्थ--देखो' वयस 


(जैन) 


फूलपगरीया सारीपी तिलवास गरव्भयूत्र राजिड ब्यराजीड महिद | वयाणो-स॒ पु. [देशज] विवाह में भीत गाने के लिये आई स्त्रियों में 


उरउ। चस 


बाटी जाने वानी मिठाई 





चयार 


इप२० 


चर 


विश किन किसी य जलकर हमर कल लग कक स सजी अजय मी की आल अल नल यम 


वयार--देखो 'बयार' (रू, भे.) 
उ०--देखौ वनरईया फूलम लागी मा, झ्ागम वसत बहार के । 
और की शौर भई छिव वन की, कीउक भोले वयार की । 
--रसीली राज 
वयाक्ष-देखो 'व्याक्र! (रू भे.) 
धयोधर-वि [स. वयीधसू,] (स्त्री. वयोधरी) ग्रुवा, तरुख | 
उ०-निसास-रोज श्राननी उरोज घारनी नहीं । क्रसोदरीय कामिनी 
बिभा वमोधरी नही । -ऊ का 
घयोम--देखो “व्योम' (रू भे ) 
उ०--साहण समद ऊछछ्िय सारि, साइबर कउरण सकइ सहारि । 
रहचडियउ श्रावईइ रीस रोम, वाजा सबहि फाटइ खबीस ॥। 
नया व सी 
घयोवरध, वयोत्रद्ध वयोत्रथ, वयोचन्रिध-विं. [स वयोधृद्ध] जो श्रवस्था; 
श्रनुभव भौर ज्ञान में बडा हो, वृद्धपुरुष, यूढा ॥ 
घरग-स पु [स वर--भगम] १ दिर, मस्तक । 
२ उत्तम दरीराग । 
३ सुडोल शरीर । 
४ देखो 'वराग' (रू भे.) 
[सि वर--प्रग'] ५ हस्ती, हाथी । 
६ देखो 'बरग' (रू भे) 
उ3०--किता वप बरगा उड़े कट किरमरा, सघर घर लर्ड उतबग 
थोले सरा । चापडे मर्च रिण निसाचर बनचरा, थधीर कोतिक रखे 
जाण वादीगरा । -र रू. 
उ०--घैघम श्रारीठ घटा श्रावटे मथधाण घाण, उड़े फाड कृभाथक्का 
घरगा उरग। राकसा विभाड़े पाडे आखाड़े बजाडई़े रूक, 'नाथ' 
री सूरा रमाड़े ऊपाड़ निह्ा । “--राव सत्रसाल री गीत 
तरगन--देखो 'वारगना' (रू भे.) 
3०--वरगन कठ घर वरमाछ, झूका उडी सीस चढ़ रु डमाछ । 
श्रपच्छर सूर जोडे हिंज श्राय, जई रथ बेठि वसे स्रूगि जाय । 
धरगी-वि --वरग का, वरग सम्बन्धी । 
रू भे.-वरगी | 
वरच-प्रव्य [स] ४१ अ्रपितु, बल्कि । 
२ परतु, किन्तु, लेकिन । 
३ देखो 'विरचि” (रू, भे ) 


चरड-स पु [स] १ समूह, कुण्ड । 
२ समुदाय | 


ना 


३ घास का ढेर, गद्ढर । 
४ चेहरे पर होने वाले मुहासे । 
५ जेब, खीसा | 
६ बसी फ्री डोर | 
[स. बित्तड] ७ फीलखाने में दो लडाके हाथियों के बीच बनाई 
जाने वाली दीवार जो इनको लडने से रोके । 
८ हाथी, गज । 
€ देखो 'वरडौ (मह, रू भे.) 
रू भे --वरडक । 
वर॑ंडक-स पु. [स] १ हाथी पर रखी जाने वाली अवाडी, होदा । 
२ मिट्टी का टीला । 
३ दीवार । 
४ देखो 'बरड' (८ भे) 
घबरडा-स स्त्री [स] छुरी, खजर। के 
२ सारिका पक्षी । 
३ लेप की बत्ती । 
बरडी--देखो “भिडी' (रू, भे ) 
3०--१ पानि तणौ पर्गिरु देहरी तरा उमहरु, चडकी चठ खडे 
मलहलइ, उप्मारे पाणी सलहलद, पगथिश्रारा सारुन्यारा, बरडी 
उदार लहरीमाला उच्छलठ्ठ, मत्तवारणा उपरि पाणी वलइ । 
व स 
उ3०-२ भीवे मन माहै जाण्यौ, चावडी माहे किसूँ करें छे | यो जाए 
वरडी रा छेकडा माहे जोवे । तठ॑ देखे तो श्रस्त्री छ। 
-जमडा मुसलडा भाटी री वात 
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३ देखो “ब्राडी” (छ, भे ) 
वरडो-स पु [स वरढ ] बरामदा । 


उ०---निवड लोह तणी त्र खला तोडी, पुतार पाडी, कपाट संपूद्ु 
फाडी, पडिहार गाजी, चरण सवधीया त्रिगडा भाजी, वरडा 
पाठतठ, माणास मारतउ राउत रसाडतउ । -वस 
रू भे--वरडौ, विरडौ । 

मह,--वरड 

वर-वि [स वर] १ सर्वोत्तम, सर्व-श्रेप्ठ 
२ उत्तम, बढकर, श्रेष्ठ 
उ०--१ लाघे विखमी चालता होज़ी, वाट श्रमड॒बर वीर प्रवल 


पराक्रमी । प नज्वि कू 
उ०--२ वामा अ्रग बणी धर सूदरि, कनकलता जार कक्रप्पतरि | 
प्‌ न-गु रू, च. 


३ चुनने योग्य, योग्य, लायक । 


४ दानी। (५) सूदर । (६) भला | 


४५२१ वरख 


से. पु. [स. वर ] १ पति, भरतार । (श्रमा,ह ना मा) 
छ०--१ मारू नू श्राखद सखी, एहू हमारी वुक्क | साल्ह कवर 
घुहिणइ मिल्यउ, सुदरि सउ चर सुश्क । ढो मा 


उ०--२ वेटी इत्तरी मोटी हुई ने इण रे वर री खबर ही नही | 
न जाणा शवी किना कठी ही जोगी सन्‍्यासी हुय गयौ। --नैणसी 


उ०--३ वच्छे | सासुरा तणी इसी स्थिति जाणवी, सुसरठ 

उवेखइ, जेठ नीचठ देखइ, वर पुण लडइ, देवर नडइ, जेठाणी 

कुसइ, देशराणी हसइ, नणद नरनरावइ सासु वाम करावइ । 

न्व,स 

२ व्रधू-प्रार्थी । 

३ स्वामी, मालिक | 

उ०--वीर विच्चवण क्रीत तणौ वर, ढाहण खाग भ्ररिंदा ढूको * 

ताय' तणी 'सुरतेस' च्रभे तर, चित ठीक नही कुछ रीत न चूकी 
--ठाकर सूरतर्तिह चहुवाण रो गीत 

४ दामाद, जमाता । 


५ देवी-देवताओो से श्रमीष्ट वस्तु पाने के लिये वी जाने वाली 
प्राथना, याचना, विनय, उपासना । 
६ उक्त प्रकार से प्राप्त होने वाली सतुष्ठि । 


७ देवी-देवताओं से प्राप्त होने वाला भ्राशीर्वाद, वरदान, अ्रनुपह, 
सिद्धि । 


उ०--६ मारग माहै पाणी नही । कटक मरण लागौ । तद जती न्‌ 
कहेघौ-पाणी पैदा कर । सु जती न खेतपाकछ रौ वर हुतौ, रोही 
माह जाइ खेत्रपाक्क जी री झाराघना करी । -नैणसी 
उ०--२ इक धारण तो जिम चित श्रावे । पूर्ज भेख जिकी वर 
पावे । ह नस प्र 
८ अभिलापा, इच्छा कामना । 

& भेंट, पुरस्कार। 

१० चुनाव य पसद करने की क्रिया या भाव । 

११ चयन, चुनाव । 

१२ वरण करने, अपनाने, की क्रिया या भाव । 

१३ दहेज । 

१४ लपट व्यक्ति । 

१४ भोरेया पक्षी । 

[छ वर |] १६ फेसर।. (डि को.) 

१७ हल्दी। 

१८ दाल चीनी । 

१६ अदरक | 

२० सुगध तृण । 

२१ मौलसिरो । 
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२२ सेंघा नमक। 

२३ मधु मकवी का छाता । 

२४ गुग्मुल । 

२५ श्रीकृष्ण । 

२६ दो लघु के सागझ के भेद का नाम | (डिंको) 
दिशज] २७ रहठ के माल की एक लडी। 

प्रत्य, [फा ] १ सज्ञा शब्दों के आगे लगने वाला एक प्रत्यय 


ज्यू “ताकतवर । 
अव्य.--२ श्रगर, यदि, और । 
रू भे--बर, वरु। 


वरउमिया-स पु [स उमा-वर] महादेव, शिव । 
चरकठ-स पु [स ] सुग्रीव । 
उ०--बरकठ वामा घरी घामा किता कामा बद किया | भय मेट 
भारी धनुसधारी भ्रज सारी येह। --र रू, 
वरक-स पु [फा वरक.] १ सोने या चादी को कूटकर बनाया हुआ 
बहुत पतला मभिल्‍ली नुमा पत्तर जो मिठाइयों पर लगा कर खाया 
जाता है तथा शपधियो मे काम श्राता है। 
२ पत्र, पृष्ठ, पतन्‍्ना । 
३ पत्ता, दल ) 
४ टिकट, प्रयोग-पत्र । 
[स॒. वरक ] ५ इच्छा, चाह, वर । 
दर चुग्गा । 
७ जगल में उत्पन्न होने वाला मूग, वन-मूँग । 
८ तोलिया, दस्तर (डस्टर), ऋ'डन । 
&€ कपड़ा, वस्त्र । 
१० नाव के ऊपर की छाजन॥ 
११ देखो 'विरक' (रू भे.) 
रू भे--वरक, वरख, वरग, वरग । 
वरफ़़रार--देखो वरकरार' (रू भे) 


उ०--साकर प्रथीराजोत। समत १६७२ श्ररटियाँ गाव २ से 
वरकरार । समत १६८४ पूनासर --नैणसी 
वरकिंगकमेटी-प्त स्त्री. [श्र] कार्य-करिणी-समिति । 
चरकक्‍्ख--देखो श्वरस” (रू भे) 
उ०--भ्रोथे तेरस ऊजकी, माह उजात्ँ पक्‍्ख । “ईदावत' ईजत 
सटे, गौ बासर्ट चरक्ख । रा. रू. 
वरकंतु, वरक्रत, वरक़तू, वरक्रित-स पु. [स वरकतु |] इन्द्र । 
(ना. मा , है ना मा.) 
| चरख--देखो 'वरम” (रू भे) 


घरणखणो ४५२२ घरगढछणी 
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यरसखणौो, धरखबौ--देखो 'वरसणो, वरसबी” (रू, भे.) उ०--२ ताहरा पावूजी यहचौ-बाई हू तोनूं दोई मरे री सांढा 
० ड़, ल्लिकरि - 

उ०--१ बरस वि च्यारि न मेह वरणि । पडे घर काक् लगौ लगि रा यरप श्राण देईस। ॥॒ जप 

पखि । +-रामरासी 38०--३ सो हद्ठा रे गाय भेस साढठा रा बरग घणा । सो सांढा रे 


लार॑ रंवारी रहै। सो प्रति श्रटावरा रहे, श्रपजोरा द्वाते | फह्दी नू 
खातर में न भरा । सो जिके ही गाय जाय यरगा रो पीह़ो करे, 
तिरक गांव च्यार पृददर री तिसवारी पढ़े । 

++ झुपरसी साखदा री बारता 
४ किसी उद्देश्य विद्येप के लिये बना हुग्ना कुछ व्यक्तियों का दल, 


उ०--२ बेऊ चतुर सुजाणा, पेम-रग-रस पिया । वरखा-झति घरा 
घरख जारणि कु हरखिया । जी मा 
वरखणहार, हारो (हारी), धरखणियो--वि० । 

घरसचिश्रोडो, वरणियोडो, घरस्योडी,--भु० फा० कृ० । 
वरखीजणौ, वरखीजवबो -- भाव वा० । 


हे पक्ष 
परकम- ये 28 तने | 0 अर हू । मा मा ५ निश्चित पश्रक्षर समूह मे किसी एक वर्ण मे उच्चरित प्रागी का 
२ ऊचाई माप । नाम जिसकी मान्यता पु, पक्षी के नाम से की जाती है । 
चरखा--देखो 'वरसा' (रू, भे ) (फत्तित ज्योतिष) 
उ०-- १ माक्रवणी ढोलउ कहद, हिंच म्हीं सीग्य करेह । ऊनन्‍्हाक्ृउ ७ विभाग, भाग । 
वरखा विन्है, रहिया तुइक सनेह । -डढो मा ८ न्याय घास्त फे नौ या सप्त पदार्थ चिभाग । 
उ०--२ सुर तंतीसू साथ ले, सुरपत साम्हौ श्राय ॥ पोहपन की & व्याकरण में एक स्थान से उच्चारित द्ोोने वाले स्पर्श ब्यजन, 
धरखा करी, लीघौ ग्राह वघाय | --गजउद्धार चरणों का समूह । 
3०-३३ इसौ समइयौ वण रह्यौं छे, वरसा मडने रही छे । १० भ्रथ विभाग, परिच्छेद, प्रवरणा, भ्रध्याय । 
विजल्लही भिछमिक्त करने रही छी, वादछा भड लायी छे । ११ दो समान श्रको या राषियों का गुरनफल । 
रा सा स« १३ वह क्षेत्र जिसकी लंबाई चौडाई समान हो, समरोण | 
धरखसामापक-स पु [स वर्षा+-राज, मापक] वर्षा सापने का एक यन्त्र, १३ शक्ति, ताकत। 
रैनगेज । १४ झत्र्‌ दल । 
घरसखारत, वरखारित, वरखारिति, वरखरितु घरखायत वरखारति-- 8 
देखो 'वरमारितु' (क भे ) १६ पाच की सस्या। & (ढझिफो) 
3०--१ बरखारितु लागि विरहृशी जागी श्राभा भरहरे वीज्ञा लक 46 
झ्रावास करे। रा सा स. रू म,-वग बसा, बरग, धागे, वग वरग, बरग्ग, वांग, । 
उ०--२ बेऊ चतुर सुजाण पेम-रग-रस पिया । बरसखारति घण | गो, वरगडु-स. पु--१ सिंह। (सभा) 
घरख जाणि कु हरखिया । -छढो मा २ देसी 'बरगडी' («, भे ) 
वरखियोडौ--देखो 'वरसियोडौ' (रू भे ) वरगफछ-स पु [स वर्गफल] किसी अ्रक्न को उमी से गुणा करने पर 
(स्त्री वरखियोडी) झाने वाला गुरानफल । 
धरस्यात-स पु. सरोवर, तालाब । (ह ना मा.) चरगमूछ-स 3 र्ि वर्गमुल] किसी वर्गाक का वह अ्रक जिसे यदि उसी 
ओर कि से गुणान करें तो गुणन का वही वर्गाक हो । । 
आह ज्यू०--४४४०-१६ । १६ का वर्ग मूल ४ है। 
बरग-ल पु [स. वर्ग] १ श्रेणी, जमात, । वि वि --ये वास्तविक झौर काल्यनिक दोनो प्रकार के होते हैं।. * 
२ जति, समुदाय, समाज | चरगढ्कणो, वरगव्ठबौ-फ्रि प्र--१ गुमराह, होना, भ्रम मे पड़ना । 
३ एक ही समान घमम वाली वस्तुम्रो या प्राणियों का समूह, भूड, २ उत्तेजित होना, भडकना । 
दल, टोली। वरगछणहार, हारी (हारो), घरगछ॒णियौ--वि० । 
उ3०--१ इसे हीज तत में कुवरसी चढियो सौ जाय साढा रा घबरग वरगछ्िप्रोडी, चरगक्तियोडो, वरगक॒घोडी --भु० का० क्ू० । 
सरब पेरिया । रैेबारी वीस पच्चीस हाथ आया सो मारिया । वरगक्वीजणों, वरगठीजबौ--भाव वा० । 


--कुवरसी साखला री बारता घरगढछणी, धरगछबौ--छू० भे० । ह 


बवरगढछाणों 


डंश२३ 


चरजणो 
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बरगढाणों, वरगछाबौ-कि स [राज- वरगछणौ'क्रि का प्रे. रू ] 
१ गुमराह करना, भ्रम मे डालना । 
२ उत्तेजित करना, भडकाना । 
घरगछाणहार, हारी (हारी), चरग्हाणियौ--वि० । 
घरगढछायोडो - भू" का० क्ृ०॥ 
घरगढ्औलाईजणी, चरगक्काईजवौ--कर्म वा० । 
बरण्छाणो, वरगढ़्वौ--रू० भे०। 
बरगक्कायोडी-भू का कृ १ गुमराह किया हुआ, मम मे डाला हुप्रा 
२ उत्तेजित किया हुआ्ला, भडकाया हुआ । 
(स्त्री वरगछायोडी) 
वरगक्चियोडो-भू का कृ---१ गुमराह हुवा हुआ, भ्रम मे पडा हुआ 
२ उत्तेजित हुवा हुआ, भडका हुआ । 
(स्त्री वरगढछ्वियोडी ) 
वरमिरजा-स, पु [स गिरिजा-वर ] महादेव, शिव । 
बरगोत्तम-स पु [सि वर्गोत्तम] राशियों के वे श्रेष्ठ श्रश जिनमे 
स्थित ग्रह शुभ होते है। (फलित ज्योतिष) 
वरग्ग--देखो 'वरग” (रू भे ) 
उ०--बर्दे अ्रसुर गढ न दू वरग्गा । कूची दे श्रापरा करूगा। 
वरधु-स पु देखो “बरघू” (रू भे ) 
उ०--सबद उम्र करनाक सवाई । सुर वरघु तुरही सहनाई । 
-+रा« रू 
घरडणौ, घरडवौ--देखो 'वरडरयो, वरडवो' (रू भे.) 
उ०--अधपत “भीम” कुमत्री श्राटे, वरडे तीजी वेछा । 'माघव' 
जिसा खीजाया माक्री, मडीया ऊवक्मेछा । --नंवलजी लाछस 
वरडणहार, हारो (हारी), वरंडणियो--वि० । 
वरडिश्लोडी, वरिडियोडो, वरड्योडौ--भु० का० कु० 
चरडीजणो, वरडोजवों -भाव वा०। 
वरडियोडौ-देखो 'वरडियोडो' (रू भे ) 
(स्त्री वरडियोडी) 
* घरडी-स स्त्री [देशज] १ लाल रग की मिट्टी विशेप जिस पर पानी 
बडा स्वच्छ दिखाई देता है । 
उ०--तिकौ तछाव किण भात रो छे। राती वरडी रो। पाडरो 
नौर। पवन रो मारियों फीण श्राछटतौ थकौ झौला साय रहयो छे। 
--रा.सा स« 
२ देखो 'धरडी' (रू भे) 


चरच--देखो 'वरचस” (रू, भे ) 
वरचणौ, यरचवौ--देखो विरचणौ, विरचवो” (रू. भे ) 
उ०--सवत चौद पच्यासीइ ए, वरचीउ चरी रसालू ए, श्रचल 
वधामणु ए। --हीराणद सूरि 
वरचणहार, हारो (हारी), वरचणियौ--वि० । 
चरचिश्रोडी, वरचियोडौ, वरच्योड़ो--भू० का० #० । 
वरचीजणो, वरचीजबौ--कर्म वा० ॥ 
वरचस-स पु [सं वर्चेत्‌] १ प्रकाश, उजाला, तेज | 
(ना. मा, ह ना मा ) 
२ कान्ती, दीघ्ति। 
३ रूप, शक्ल । 
४ दाक्ति, पराक्तम | 
५ विष्ठा । 
६ वृक्ष, पेड । 
कू भे --वरचस, वरच ॥ 
वरचियोडी--देखो 'विरचियोडौ' (रू भे ) 
(स्त्री वरचियोडी) 
वरछणों, वरछवा-क्रि. स. [स ब्रबचम्‌] १ घाव करना, कांटना । 
उ०--धौम पिंड चरछियो, वेघ मातौ घरा, खार खुद राम रिण 
हाथ लागा खरा | पाण तज मेलिया मारा हुय पाधरा, मित्ल 
दहवाट गया थाट मडोवरा -द दा 
२ चीरना, फाडना 
३ काट कर अ्रलग श्रलग करना । 
४ देखो 'विरचणौ, विरचवौ' (रू भे ) 
चरछणहार, हारो (हारी), वरछणियों - वि० । 
वरछिप्रोडो, वरछिपोडी, चरछघोडौ--भू० का० कु० । 
चरदीजणो, वरछीजवो--कर्म वा० । 


वरछियोडो-भू. का कु --१ धाव किया हुआ, काटा हुआ । २ चीरा 


हुआ, फाडा हुआ ॥ ३ अलग-अलग किया हुआ । 
४ देखो (विरचियोडौ” (रू भे ) 
(स्त्री वरछियोडी) 


चरजण--देखो 'वरजन (रू भे.) 
उ० -महिंपत बूढ़े मेलियौ, वरजण कज श्रसवार । बूक लोक जादा' 
करे, हमें में सादी हार । नन्पा प्र 
चरजणोीक--देखो 'वरजनीक' (रू भे.) 


उ०--दोय तो म्हाने छाक्की दीज्यों दोय दीज्यो लरडी | फाछी भूरी | बरजणो, वरजबी--देखो 'वरजणो, वरजवी' (रू भे) 


दोनू दीज्यों एक वणाला चरडी । नलो गी 


उ०--१ खैर नाखे चुगल जोदपुर खजाने, दुजल हव जका ने चरज 





चरजत 


दीजें। क्रीत रा मडप री नीब गाढी करण, किसने रा पोतरा 
मदत्त कौर्ज । “-मविराजा बाकीदास 
उ०--२ जोतिस सग्रुन बिहू विष जाए । पोह ज्या घरणे लेप 
प्रमाण । न-न्यूः भर 
उ०--३ दिन रयणा सुख विधि परजि, हिम दुस गरणि करा रुस 
गोहुए । नया झ. 
उ०--४ एह विध्याता नीलज निसि दमयती नि सरजी । प्राक़त 
नारी नीपाईनि स्रस्टि जेरि नवि घरजी । “--नलाप्यांन 
घरजणहार, हारों (हारी) वरजणियौ--वि० । 
चरजिश्रोडी, वरजियोडो, वरज्योडी--भू० का० फ्र० । 
चरजीजणो, वरजीजबों - फर्म वा० । 

यरजत-वि [स बज्ये] जो निषपिद्ध हो, निपेघ करने योग्य । 
सं. पु.--पाप । (भ्रमा) 

चरजन-स, स्त्री [स. वर्जनम] १ निपेघ करने की फ़िया था भाव । 
२ मनाही मुमानियत, निपेध, रोक । 
३ व्यवधान, बाघा, भ्रवरोध । 
४ परित्याग, त्याग । 
४ वेराग्य, विरक्ति। 
रू भें --वरजण । 

घरजनीक--देखो 'वरजनीक' (हू, भे ) 

वरजाग, वरजागी--देखो 'वजराक' (रू, भे ) 
उ०--६१ खाग श्राग चरजाग, प्रिसण बार परजाकू । खन्नवाद 
कुछवाट, पाट परिया उजवाद । “--प्रु-रू बे. 
०उ--२ जोऐ जुध रीस चढी घरजागि। उठी प्रत सीचिया 
जाणिक श्रागि --सूर प्र, 

घरजाणो, वरजाबी--देखो 'बरजाएी, बरज्ाबौ' (८ भे.) 


चरजाणहार, हारो (हारी), वरजाणियो--वि० । 
चरजायांडो--भु० का० कू० । 
यरजाईजणों, वरजाईबों - कर्म वा० | 


वरजायोडी--देसो 'वरजायोडो' (रू भे) 
(स्त्री वरजायोडी) 

वरजियोडी--देसो बरजियोडौ' (रू, भे ) 
(स्थ्री. वरजियोडी ) 

यरजिस-स स्त्री [फा- वर्जिश] १ ऐसा कार्य जिसको करने मे शारीरिक 
श्रम श्रधिक लगता हो । 


२ कसरत, व्यायाम । 
हे भ्रभ्यास, प्रयास। 


ध्प्र्ए्ड 





वर्ग 





घरजोर--देसो 'धरणोर (र, ने 
3०--श्रणभमाल' सुणिण एहू, कर जोट एम पहेंह । दृश्य साह वी 
हुई श्रौर, जग किया हुम घरजोर । आप 
चरणोरा-स स्त्री [देश] राठौट चंद्र की एव. उपयासा । 
परणोरी--देशों वरजोरी' (रू भे) 
बरज्घा -देसो 'प्रज्या' (र भे ) 
परट-स, पु [स, वरट ] (स्त्री बरटा) १ हम । 
२ चर्स्या । 
३ पिर्रा अनाज । 
४ कुन्द का फल 
बरटापति-स पु [स. वरटठा--पति] हम | 
उ०--चरटापति सुदर ता दीटू कनझ यमू सरीर । एफ चरण 
पासमाहि (ली) घी, बांजु श्रवनी माह्ठी । --नव्ांग्यान 
चरडो, बरठी--देसो 'चढौ' (रू. ने ) 


वरण-स पु [स बरण, बरण ] १ उच्छा शोर रुचि के भ्नुसार गिया 
जाने वाला चयन । 
३२ पन्‍या के योग्य बर के चुनाव की क्रिया । 
उ०-- सिशरागारी सन्नाह स, विस वामणि वरियाम । बरि भाई 
हाला चरण, फरणा, महा जुध कांम । ही, मा 
३ उक्त चुनाव के पद्चात कन्या द्वारा बर को चरमाला डातने की 
क्रिया, भ्रगीकार, मिवाह, धादी । 
उ०--तरण रथ थिकत घण वहै पागा प्रतर, म्रदर कर कर मरे 
चरण अवरी । पई घड गजाणणा कह एम पचाणण, गजाणण कहे 
रिण सोभ गवरी । -परीथी सादू 
४ भ्रादर, सत्कार । 
£ यज्ञ श्रादि के लिये उपयुक्त ब्राद्मशा का चुनाव व उसका प्रादर- 
सत्कार । 
६ उक्त बाहग को दिया जाने वाला दान । 
७ पूजन, भ्रच॑ना, धर्मानुष्ठान । 
८ याचना । 
£ ढेकने या लपेटने की क्विया भाष। 
१० आ्ावरणा, भाच्छादन। 
११ पर्दा, चादर | 
१२ शहरपनाह की दीवार, प्राकार। 
१३ गेरा । 
१४ पुल, सेतु । 
१४ श्रार्या गीति या स्कधाण (स्कथक) का भेद विसेश । 
१६ गाने में स्वर विस्तार की क्रिया-इसके चार भेद स्थायी, 


वरणमश्रदोर 
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आरोही, अवरोही, व सचारी | 

१७ पवार वश की एक शाखा । 

[स॒ श्रवरण-भागुरे अलोप] १८ ऊंट। 

[स वर्णिणी] १६ स्त्री, पत्ती । 

[स वर्ण]--२० रगरूप । 

उ०--१ कथडा भालि किरमाछ केडी फरा ।सार भड वरशण 
सो सोक सेला सरा । हा भा 
उ०--२ भुज विसाछ लकाछ, वरण भाहाहत्र सुदर । भरि माते 
भाद्रव, जाएि ऊगां भासकर। >-बरुरू व. 
२१ अक्षर, स्वर । 

उ3०--इक क्रहत गिरवर एह, दरसंत सव लघु देह | स्रव वररा 
वाण सरीर, इम कहत दुरत अधीर । नशा रू 
२२ श्रकारादि दाब्दों के चिन्ह या सकेत । ” 

२३ प्रार्थना, स्तुति। 

२४ गुण | 

२५ आये सस्‍्क्ृति के श्रनुसार मनुष्य समाज के चार विभाग । 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य श्रौर घूद्र । 

२६ भेद, किस्म । 

२७ यश, कीति । (श्रमा,) 

२८ देखो 'वरुण' (रू भे ) (भ्रमा) 

उ०--श्रावेरी “जैसाह” सूरसागर श्रास्तम्म, घरण दिसा वाग सूं, 
घण्ी बूंदी वड ध्रम्म | 'अभा' श्रादि उमराव, राख वाका मन रवरस्तै, 
वररणा इद्र धनवत, इसो ''श्रगजीत” निरवखे । रा रू 
२९ देखो प्रण' (रू भे) 

३० देखो 'वरणन' (रू भे.) 

उ०--कान सुणण भागवत तणी कथ | वरणव करि श्रवरण 
छरण । --ह ना. मा. 


वसत जिखण झ्ामोद वरणण, को करे कवराज । --र. रू. 


चरणणो, वरणवो-क्ि स [स वर्णुनम्‌] १ वर्णन करना, (उ. २.) 


उ०--१ सबके करण प्रगे कुरुपत उच्चररो | कुछ राठौढ वे 
“मोडौ” कब बररो । न्‍-पा फ्र, 
उ०--२ मानव मनसा यूँ कहे बरणं जरी जराय । रचना कहु (न) 
विरच की, उपमा कही न जाय । “-गंजउद्धार 
२ उल्लेख करना | 

उ०--स्ोई ग्रथा थी सुण्यो, जोई बरणिय जाण। सोई जोई घर 
सुकवि, श्रादि श्रत श्रहिनाण । --डि. ना मा. 
३ रचना करना, लिखना! 


उ०--गणपति मोहि सुमत्ति दें, सुभ अ्रख्यर ततसार | मो भत 
सारू वरणवू, हरि गुण ग्रथ श्रपार । --गजउद्धार 
४ व्याख्या करना । 


उ०--नारकीइ चरणवर् हउठ, जेहा नारकीना दुस सभारता 
स्मरता हूता भव्वाण भव्य जीव हुइ हरि विस्णु “हर ईस्वर तेह भी 
रिद्धि सम्रद्धि लक_्ष्मीनठ विस्तार उद्धो|स उद्धरसण रोमाच जणाइ 
करद । --पष्टीक्षतक प्रकरण 
५ प्रशमा करना, सराहना। 

६ निवेदन करना । 

७ चित्रण करना । 

चरणणहार, हारो (हारी), धरणणियों--वि०। 

वरणिश्रोडी, वरणियोड़ी, वरण्योडौ--भू० का० कृू० । 

चरणीजणो, चरणीजवौ--कर्म वा० । 


बरणणी, बरणवो, वन्निजणौ, वन्निजवी, वन्‍तीयणों, वल्तीयवी 
रू भे। 


चरणत--देखो 'वरणन' (छ. भे ) 
चरणदूत-स पु --पत्र । 
उ०--इण रीति रीौ ब्रादेम सुणि दीले 


रू भे.--वरण, वरन, वरत्न, ब्र॒ण, ब्नन, ब्रन्न, वत, वरन, वरतन्न, (हृ मा ) 


चरणप्रढार--देखो अ्रढारत्नन्न' 


घरणखडमेरु-स पु [स, ०णें-खडमेर] छन्द शास्त्र या पिगल की वह हूत र साथ सत्कार रो 


द 5 चरणदूत तो अभ्रगाऊ भेजिय॑ 
क्रिया जिससे बिना मेरू बनाये वर्णो-वत्त व मानराएँ ज्ञात की जा हर हर “>-व. भा 
र २ लिवि। 
सकती है । 
घरणजथा-स॒स्त्री,.--डिंगल गीत रचना का एक नियम विशेष रू भे -वरणादूत । 


परणन-स पु [स वर्णन] १ किसी विपय, व्यक्ति, 
का विस्तार पुर्वंक कथन, वृत्तान्त, हाल, बयान । 


उ०-अखख पुरुम भ्रादेस, देस वचाय दयानिधे, वरणन कह 
चिसेय, सुहृद नरेस 'प्रतापसी' | --दरसी श्राटौ 
२ रखने की क्रिया या भाव, चित्राकन । 

हे व्याच्या, उल्लेख ॥ 


जिसमे गीत के प्रत्येक द्वाले मे नवीन वर्णन किया जाता हैं । 
घरणज्येत्ठ-स पु [स ज्येष्ठवर्ण] सब वर्णो से बडा, ब्राह्मरा वर्ण | 
प्रणणा--देखो 'वरणन' (रू. भे ) 


उ०--६ वर विचार मनहू कहू, वरणण सुद्ध वणाय । तगसोरी 
छिम जोतका, 'किसन! कहे कविराय । --+र ज. प्र 
उ०-२ ब्ही मिछूण सीता परसपर हर, घणा उतसव उमड धर घर।॥ 


घटना, इृदइप आदि 


चरणनस्ट ९ 


४ निवेदन, स्तुत्ति, प्रार्थना 
५ प्रशसा; इलाघा, सराहना । 
६ बखान । 

७ लेखन । 


रू भें -वरणरा, बरणन, वरणाव, वरण, वरणणा, वरणत, वरणव, 
वरणाम, वरणाव। 

घरणनस्ट-स पु [स वर्ण-नप्ट] प्रस्तार के अनुसार वर्ण-वृत्तो के किसी 
रूप को लघु गुरु के विचार से जानने की, छन्दशास्त्र की एक 
क्रिया । 

घबरणाना-स स्त्री [स वर्णानम्‌] गुण कथन । 

वरणनास-स पु, [स वर्णंनाश] व्याकरण मे, उच्चारण की कठिनता 
यथा किसी श्रन्य कारण से किसी द्ाव्द के श्रक्षर या वर्ण के लुप्त हो 
जाने की श्रवस्था या स्थिति । (निरवतकार) 

चरणपताका-स. स्त्री [स. वर्णापताका] वर्ण वृत्तों के भेदो मे से लघु- 
गुरु जानमे की क्रिया । (विंगल) 

घरणपात-स पु. [स.] किसी वर्ण (श्रक्षर) का शब्द में से लुप्त होने 
की क्रिया, वर्णोनाश । 

चरणपाताठ-स १ [स॒ वर्श-पाताल ] छन्‍्दशास्त्र की एक क्रिया 
जिससे किसी सख्या के बर्णो के वृत्त भौर उन वृत्तों में से लघ्वादि, 
लघ्वत व गुर्वादि, भुवंत एवं सर्व लघु ज्ञात किये जा सकते हैं । 

वरणपास-स॒ पु [स. वरुण-पाश वृड्त्षभक्तौ-पाक्षवरण] १ वरुण 
देव, वरुण । (श्रमा) 
२ समुद्र मे रहने वाला एक भयकर जलजतु जिसे अग्रेजी मे शार्क 
कहते हैं । 
३ वरुण का एक श्रस्त्र । 
४ ऐसा पाश या फदा जिससे बचना बहुत कठिन हो । 

घरणपुर-स पु [स वरुण-पुर ] १ वरुणलोक। 
२ शुद्ध राग का एक भेद ।. (सगीत) 

धरण प्रत्यय-स पु [स वर्णा प्रत्यय ] छन्दशास्त्र या पिगल की वह 
प्रक्रिया जिससे वर्णु-वृत्तो के भेद, स्वरूप तथा सख्याएँ जानी जाती 
हैँ । 

वरणप्रस्तार-स. पु [स॒बर्ण प्रस्तार] छदशास्त्र की वह प्रक्रिया 
जिसके द्वारा यह जाना जाता है कि इतने वर्णों के वृत्तो के इतने 
भेद हो सकते हैं श्रौर उन भेदो के स्वरूप इस प्रकार ह्वोगे। 


वरणमरकटी-स. स्त्री [स वर्णामर्कटी] पिगल या छन्दश्वास्त्र मे एक 


क्रिया, जिसके द्वारा यह जाना जाता है कि कितने वर्णो के कितने 
वृत्त हो सकते हूँ श्लोर उनमें कितने लघ्वादि, लध्वत तथा ग़ुर्वादि 
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वरणा 


गुवंत तथा सब वृत्तो को मिलाकर कितने वर्ण, कितने गुर-लघु, 
कितनी कलाएँ भ्रौर कितने पिंड होंगे । 

वरणमाता-स. स्त्री, [स वर्शामातृका] १ सरस्वती। 
२ लेखनी । 

चरणमाह्ठा-स. स्त्री [सं वर्णमात्रा] १ किसी भाषा या लिपि के वर्णों 
(अक्षरो) की श्रेणी या लिखित सूची । 
२ तेसठ की सख्या # (डि को) 
[सन वरणमाला] ३ वह माला या पुष्पहार जो दुलहिन दुल्हे के 
गले में पहनाती है। 

वरणव - देखो 'वरणन' (रू भे ) 

वरणविचार-स पु [स॒वर्णविचार] शझ्राधुनिक व्याफरण का वह 
भ्रद् जिसमे वर्णों के श्राकार, उच्चारणा भ्रौर सधि भ्रादि के नियमों 
का उल्लेख हो | 

चरणविपरजे, वरणधिपरय्य-स. पु, [स॒ वरणंविपर्यय] निरक्त के 
अनुसार किसी शब्द के वर्णो मे उलठ-फेर होने की स्थिति । 

(भाषा विज्ञान) 

ज्यू--पकडणौ+-कपडरणाणी । 

वरणव्यवस्था-स स्त्री [स॒ वर्खव्यवस्था] हिन्दुओं की समाज- 
व्यवस्था जिसके अनुसार समाज को चार भागो मे विभाजित किया 
गया है। वे चारो भाग हैं--ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शौर शुद्ध । 

चरणकब्त-स पु [स वर्णवृत्त] वह पद्म जिसके चरणों में वर्णों की 
सख्या व लघु गुरु के कम मे समानता हो । 
वि बि--मात्रावृत्त का उल्टा । 

वरणसकर-स पु [स. वर्णोसद्भर] १ वह व्यक्ति, जातिया कुल जो 
विभिन्न जाति के स्श्री-पुरुप के सयोग से उत्पन्न हुवा हो। (दोगला) 
२ रगो का मिश्रण । 

वरणसमास्ताय-स पु [स॒ वरो-समम्नाय ] वरों माला । 


वरणसरिक-स पु [स वर्णो+सरिक] एक आभूषण विद्येप। (व स ) 
चरणसूची-स स्त्री [स वर्ग-सूची] छन्दशास्त्र या पिगल की एक क्रिया 
जिससे वर्ण वृत्तो की सख्या की शुद्धता, उनके भेदो मे श्राधत लघु 
झौर श्राद्यत गुरु की सख्या जानी जाती है । 
वरणस सठ-स पु [स॒वर्खण-श्रेष्] सब वर्णों मे श्रेष्ठ, ब्राह्मण । 
वरणाप्र-देखो 'वरणन” (मह , रू. भे ) 
उ०-धर रूप भुजा श्रसमान घरे। कव 'पाल' तणौ वरणाम 
करे । --पा. प्र. 


वरणा--स॒ स्त्री, [स, वरुणा] १ काशी के उत्तर में बहने वाली एक 
छोटी नदी । 





चरणागियों 
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वरणों 





३२ प्रजाव की एक नदी, वरुणा नदी । 
३ एक शझ्ााये जन पद । 
छ०--विदेह सडिल्ल मलय वत्स मत्स [वरणा] दसारण्ण चेदी 
सिंधु सूरसेन भग [वद्वा] कुणाल लाठ, केकयमडल । 
+-व स. 
वरणागियौ-स. पु [स वर्ण] रूप-रग, वर्णो । 
3०--तास वरणागिये दीठि मनह तणौ । मलफियों सामही, कलह 


वेढीमणौ । दवा, भा 
घरणाधिप-स. पु [स॒वर्णाधिप] ब्रह्मादि वर्खो के अधिपति ग्रह । 
(फलित ज्योतिष ) 
चरणायद-त पु--१ सूर्य २ इन्द्र हे वरुण ४ जल। 


वरणाव--देखो 'वरणन' (€ भे) 
उ०--भभरी प्रत्ववामणी डाण भरे । कवराव किसौ वरणाव करे। 
््ा पा, प्र 
वरणाज़म-स पु [स वर्णाश्रम] १ श्रायें ससक्ृृति के अनुसार समाज की 


एक व्यवस्था जिसमे मनुष्य समाज को-नब्राह्मणा, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र 
इन चार वर्णो मे विभक्त किया गया है श्रौर मनुष्य जीवन के चार 
झाश्रम-ब्रह्मचर्य, यूहस्थ, वानप्रस्थ व सन्यास॒ निर्धारित किये गये हैं। 
उ०-न्न म हरी मुख श्र म विचारण, सो वरणास्तम कारिज सारण! 

--जयथुर री गीत 


२ उक्त व्यवस्था के श्रन्तगंत निर्धारित नियम या धर्म । 
उ०--वरणास्रम ध्रम मरजाद वेद । भाखा खट नवरस अरथ भेद । 
+-वि. स॒. 

रू भें --परणास्रम, । 

वरणि--देखो 'वरणी' (रू भे) 
उ०-चद वयरि, चपक-वरणि, अहर अलत्ता रगि | खर-नयणी, 
खीण कटि, चंदन परिसक्त चग। नढो मा 

वरणियोडो-भू का कू--१ घर्णोन किया हुआ, निशूपण किया हुग्ना 
२ बयान किया हुआ,उल्लेख किया हुआ ३ रचना किया हुआ,लिखा 
हुआ ४ व्याख्या किया हुआ ४ प्रशसा किया हुम्न, सराहना 
किया हुआ ६ निवेदत किया हुआ ७ चित्रण किया हुआ । 
(स्‍त्री वरणियोडी) 

वरणियौ-स पु --डाभ का बना मोहा रस्सा । (पानी भरने के काम 
भ्ाता है | 

बरणी-वि [सं वशिन्‌] १ वर्ण का, वर्ण सम्बन्धित । 
२ किसी वर्ण से सम्बन्धित । 
३ किसी रग से सम्बन्वित, रग वाला । 


४ रग रूप से सम्पन्न । 
स, स्त्री --१ किसी साधनीय काये के अश्रतुष्ठान के लिये नियोजित 
कर वंठाई जाने वाली ब्राह्मणों की मडली । 
3०-कुंवरसी अ्रसवार हुवी, जिएा दिन सू भरमल एक टकक 
मध्यान ढक्विया रोटी जवा री खाघी, जमी सूती, तीन वसत री 
सिनान, आपरे इस्ट रो भजन करती रहती । काजछ, तेज, तू, 
कूकू सारो त्यागियी । दूध, दही, घिरत मीठी सारो छोडियो । 
ब्राह्मण पचास बरणी पर बैसाणिया। 
“-कुवरसी सासला री वारता 
२ साधनीय कार्य के झअनुष्ठान की विधि । 
[ति वरिनी] ३ स्त्री, अर्धागिनी, पत्नी । 
४ नियोजन की क्रिया । 
५ हल्दी । 
रू भे--वरणी, वरणिं, वरन्नी । 
बरणोदिस्ट-स पु [स वर्णोद्िष्ट] छन्दशास्त्र की एक क्रिया जिससे वर्ण 
वृत्त के रूप एवं भेद की जानकारी की जाती है। 
वरणो-वि [स वशिनु] (स्त्री वरणी) १ वर्ण का, वर्ण सम्बन्धी । 
२ किसी वर्ण या जाति से सम्बन्धित । 
उ०--कि जोग जाग जप तप तीरथ #ि, ब्रत कि दानास्रम चरणा | 
> मुख कहि फ़सन रुखमिणि मगछ, काइ रे मन कलपसि फ़्पणा । 
--चबेलि 
३ किसी रग से सम्बन्धित रंग का । 
उ०--१ वावल्विया रे सोनल घरणा पीछा फूला सू गयवाडी री 
छिंव सवाई बधगी ही । --फ्रुलवाडी 
उ०-२ कंता-कंता हरी रो मृडी ताबे वरणो हुयग्यी श्र होट फडकरा 
लागग्या । --वरसगाठ 
४ रूप-रग से सम्पन्न । 
स्‌ पु--वृक्ष विजश्ेप जिमके पत्ते विल्व पत्र से 
होते हैं । 
रू भे --वरणौ, वरनौ, वरत्नौ। 
वरणो बरवो-फ्रि स [स वरणम्‌] विवाह के लिये चुन कर बरण 
करना, अगीकार करना, शादी करना । 
उ०--१ “प्रभपाल' श्राप छक्ठि करि प्चड, वप विहृडाय रभा 
चद्ू । जग करण महा भारय ज्युही, 'कररा' नाम सानो करू | 


मिलते कुत्ते 


ननसू प्र 
उ०--३२ परण घी पतसाह री, रजवट लागे रोग । वर भ्रपछर 
चीरम कहै, जाणो सुर पुर जोग ना दा. 


उ०--हे कोई कगडा में सूर बीर मारीजिया सिका ने अपछसआा 


बराणो 
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वरिया सो स्वर॒ग वधावा हुता लारे री लारे सतिया पिश सत कर 
मे गई सी श्रपछराओ रा वधावणा देख सतिया कहै। 
वी स टी- 
२ चुनाव करना, पसद करना। 
३ स्वीकार करना, मानना। 
४ निगलना, खाना | (ठर) 
५ बरदान देना, भ्राष्षीर्वाद देना । 
६ मागना, याचना करता । 
वरणहार, हारो (हारी), वरणियो--वि० | 
वरिश्रोडी, वरियोडी, घरचोडो --भु० का० छृ० । 
चरीजणो, वरोजबौ--कर्म वा० । 
वरणौ, वरवौ--रू० भे० | 
वर'णौ, वर'बौ--देखो 'वरसणो, वरसबौ” (रू, भे ) 
3उ०--१ भली भाति सू अत्य वत्था भरे। बिने इद्र सामद्र 'जेहौ 
वर! । जल, पि 
3उ०--२ भरि मुख पारथ घाण वरखिया एहि धगारा। ज्यू कमा 
पर भेघ चर थू भ्ररगिण घारा। >-मेघ 
वरत-स, स्त्री, [स वरत्रा ] १ चमडे का मोटा रस्सा जो हाथी को 
बाधने,कूए से मोट खीचने तथा नट के नठक़ीडा मे काम श्राता है। 
उ०--१ है चित ब्रत द्रढ् एप रख, सूरत स्पाम मफ्कार । मेल्ह 
सुरत नठ वास मे, प्रगट वरत व्है पार । -रज प्र 
उ०--२ एक बेर जावे छे। छु साठीको कोहर, तिये री वरत छे 
सु घरत सावटिन काख माह घाली छे | --नैणसी 
२ देखो 'ब्रत' (रू भे ) 
उ०--१ कौजे वरत भजन पिशि कीजे। भगत वचछछ रीभी त्रज- 
भूप । हे ना मा. 
उ०--२ झ्राज पिरत्ति मगछी, भ्राज पति चरत सभाक्ठ॑ । ऊपननो 
जग श्रस, श्राज सुज वस उजाक् । नन्य रू 
उ०--३ केहरि तण पर लडरा प्रकूणों । लीधा बरत 'जोगपती' 
'तृणौ' । नलज्श् रू 
उ०---४ तथा उपरातति देव जागिशा छे। कात्ती मास रा बरत 
महोछव को छे। घरि घरि दीपमात्िका रा वशाव हुई ने रहिया 
छे। रा सास, 
३ देखो 'विरत' (रू, भे ) 
रू भे --बरत, भरत, वरतर, वरता, वरत । 
मह --बरत्री 
घचरतण--२ देखो 'बरतण' (रू, भे.) 
२ देखो 'वरतन' (रू. भे 


इध्र्द 


चरतन 


उ०--सोर श्राग सपरस्स, किना वडवाग श्रकारी। माग हूत सामद्र, 

ध्याग बरतण उर घारी । “रा. रू, 
चरत्तरिति, वरतणी--देखो 'वरतणी' (रू भे ) 

उ०--जोघपुर सुपह री चाड मार्ड जुडण, श्रापरा लिया परिग्रह 

उजासे । 'पाल' रो खूद चरतणि जुदी पामतौ, पूजियो विधन ची 

वार पासे। --कैसोदास गाडण 


वरतणौ--देखो 'बरतणा” (रू भे ) 


उ०--पाच दोरा रे लेखणी पाच मसीजणा, वास कूपी रे कावी 
वारू चरतणा । -“-स. कु. 


वरतणौ, चरतबी -देखो 'बरतणी, वरतणी” (रू भे ) 
उ०--१ सुर तजी चित बरतों असोक । लकेस हुए सुख करा 
लोक । --सू« प्र 


उ०--२ तथा च्रीभाभौजी श्रापरी वडो मुलायजौ वरते है सू हमार 
फल्लौधी रा गाव ८४ खालसे किया है। --द. दा 


उ०--३ देवाबत 'लिछमणा' जग दाता, हेक़ा करण खिताब हुवौ । 
भिडजा भडा चारणा भाटा, मुहगा वरतणहार मुचौ। 
>-वा दा* 


उ०--४ मुथरा भाहि वरतिया मगक । घण कितूहक्क धरोधरि। 

>हैँना मा 
3०--+ रूक हू भरत्त रत्त, करती कोप धृह्ड, वेहडा घडा करती, 
चरतो दुवाह। --दूंदी बीदू सुरताणोत्त 
उ०--६ सवत सोल चिहुत्तरइ, पोस सुदि तेरस वरतई । साग 
करद सहि लोक, पूज पहुता परलोक --कविवर स्लीसार 


उ०--७ ससार चक्र तणत्ध इसा परि ढालु, चडतत पडतउ 
घरतई कालु ' कल्प द्रम मनवछित होइ जुगलाघरम तिहा वरतइ 
सोइ । --वस्तिग 
उ०--४५ जासी हाट वात रह जाती जग, भ्रकवर,ठग जासी एकार । 
रे राखियी खन्नी ध्रम राणा, सारी ले वरतौ सस्तार ! 

--प्रथ्वीराज राठौड 
उ०-६€ घर घर मगछचार, मौहन चढियौ मडोवर | नाद वेद 
वरतिया, सुकवि बोले सुभ अवखर। >गुरूव 
बरतणहार, हारो (हारी), चरतणियौ--वि० | 
वरतिश्रोडी, चरतियोडो, चरत्योडो--भू० का० कृ० । 
चरत्तीजणी, परतीजबो--कर्म वा०। 

वरतन--१ देखो 'वेतन' (रू भे ) 
3उ०--जगदेवजी कहचौ, सेर बाजरी नै हीज श्रायौ छू ! तरे राजा 
कहो, पटो लेस्थी के कोरी बरतन (चेतन) लेस्यी | जगदेवजी 
कहो, कोरी बरतन लेस्यू । --जगदेव पवार री बात 
२ देखो 'वरतन' (रू भे) 





चरतनी 
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घरतनी--देखो 'बरतणी' (हू. भे ) 

वरतमाण, वरतमान-वि [सं वर्तमान] १ विद्यमान, मौजूद । 
उ०--ज्यूँ लारलडा वह गया वरतम्रांण वह ज्याय | काछ-कत 
में कछ रहा, ठीक न 'विसना' ठाय | -+विसनी 
२ जीव धारी, जिन्दा । 
३ णो अपने अस्तित्व व सत्ता मे हो । 
४ घूमने-किरने वाला। 
५ सहयोगी । 
६ णो प्रभाव में हो, लागू हो (नियम, विधान) 
स, पु-[स वर्तमान ] १ व्याकरण में क्रिया के तीन कालो में से 
एक जो किसी क्रिया का चालू होना सूचित करता है । 
२ वर्तमान काल, मौजूदा समय । 
उ०--भ्रकाव्वग्यानदरसी निज ब्रमकू पहिचारो । भूत भवस्त वरत्मांन 


जुगति सौं जखण । न्स्रु प्र 
३ समय, वक्त, वेला, । (है. ता« मा ) 
रू भे --वरत्तमान । 

घरतमा--देखो “वरत्म! (रू भे ) (हैँ ना,मा ) 


चरतर, वरता--देसो 'वरत', (रू. भे ) (5.२) 

चरताडणो, घपरताडबो--देखो 'वरताणी, वरतांवी (रू भे ) 
3०--वसती सु दक्कि वरताड, शनि गाम घाभ उजाड | पह रोस 
जोस भ्रपार, लेखव मेछ लिगार। --रा« रू 
चरताडणहार, हरो (हारी), वरतोडणियौ--वि० । 
वताड़िधोडी, वरताडियोडोी, वरताड्धाडौ--भु० का० झ० । 
चरताडीज्ञणो, वरताडीजबौ--कर्म वा० । 

घरताडियोडौ--देखो 'वरतायोडौ' (रू. भे ) 
(स्त्री. वरताडियोडी ) 

घरताणों, धरतावौ-- देलो 'बरताणौ, वरतावी” (रू भे.) 
उ०--में क्सिनदासजी गढ़ मैं आया। राव कल्याणसिघ जी री 
आरा वरनायी । ->द दा. 
यबरताणहार, हरो (हारी), चरताणियौ--वि० । 
बरतायोडौ--भु० का० कृ० । 
चरताईजणों, वरताईजबी--कर्म वा० । 

वबरतायोडौ--देखो 'वरतायोडौ' (रू भे ) 
(स्त्री चरतायोडी) 

बरतार -देखो 'वरतारी' (मह,रू भे) 
२ देखो 'भरतार' (रू भे ) 

वरतारी --देखो 'ब्रतारि/ (रू भे ) 

वरतारौ-स पु [स वृत्तचार] १ प्रयोग ईस्तोमाल करने की क्रिया । 


डं४२६ 


चरतियों 





उ3०--पछु सवत १८४१ र वरस नागोरी लूका रा गछ रा ज्ञीपूज 
हरखचद जिन मत रा टीपणा रो वरतारौ कियी । 
--बा, दा. स्यात 

२ समय, वक्त । 
उ०--ज्नग जछ नीर सीग सतियेका, ज्यू बकया का वारा । दुख 
सुख जरा मरण सुपना मे, यू सतोगरुण वरतारा । 

--सुखरामजी महाराज 
३ किसी देवि-देवताओ्रो या देव-योनि मे गई हुई मृतात्मा का किसी 
मनुप्य शरीर मे प्रवेश की भ्रनुभूति एवं तदलुसार होने वाली 
चेप्टाएं । 
४ वढ़ पद्म जिसमे कविता था छदो के रचमा सबंधी नियमों का 
निरूपण हो । 
५ भ्राधार, सहारा, आश्षय । 
रू, भे --वरता रो । 
मह---वरतार 

चरताव--देखो वरताव' (छू भे) 


उ०--ऐडी वरताव करती जारँ किणी पाडौसणा री टावर व्हे। 
*--फूलवाडी 
वरतावणौ, वरतावबौ--देसो 'वरताणी, वरताबौ' 
उ०--१ हिंदुस्थान का छत्त जगत छाया वरतावण । हिंदुस्थान में 
सूरज कवि कमछ-विकसावणा । रा रू, 
उ०--२ ज्लौपुर नगर सोहामणु, तिहा घरतावो प्रमार । --स. कु 
पचरतावणहार, हारो (हारी), चरतावणियो--वि० । 
दरताविश्रोडी, वरतावियोडो, वरताव्योड़ौ--भू० का० कृ० । 
घरतावीजणो, वरतावीजवी--कर्म वा० । 
वरतावियोडोी--देखो 'वरतायौडी” (रू भे 
(स्त्री घरतावियोडी ) 
वरतियोडी--देखो 'बरतियोडौ' (रू भे ) ' 
(स्त्री वरतियोडी) 
चरतियो, वरतीयौ--देखो 'मरतियौ' (रू भे ) 
उ०--१ परे बरतिया कना मेह वधावण रौतलास कियो । तर 
वरतिये बहभो--एक हिरण मगावो । त्तरें हिरण, भाराजी 
कागक्त ? में जत्र लिसने वरतिये कोरन हिरण रे सीग माह 
घात ने कोस २ भासर थौ तठ हिरण रै सहनाण कर छोट दियी। 
--नैणत्ती 
उ०--२ हिरव इया रे देस माहै घान घणाामा । वहवारौया रे लासे 
ग्यान हुवी । केलकीट, बगे, काछ, पावर रा महाजन एपठा हया। 
होई ने एक वरतीय नू कह्ाययो, जु "धान म्हाहर घणौ । ज्यु मरी 


धरतुछ 
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घर 


ज्यु धान रा पईसा हवे ॥।” ताहरा महाजन मेह वधायों । 
“लाख फुलाणी री बात 

/ वरतुल-वि. [सं वतुल] चक्वरदार, गौल । 

स. पु १ चढ्गार, गौला। 

२ चक्र । 

३ यातचक्र | 

रू भे.-बरतुल्, वरत्तुल । 

भल्पा ,--बरत्तुली, वरतुलों । 

धरतेसरी--देसो “्रतेसरी' (रू भे.) 

घरतौ--देसो 'वरतणौ' (रू भे ) 

वरत्त--१ देसो 'वरत' (रू भे.) 

२ देसो 'वद्यत! (रू. भे.) 


घरत्तणों, घरत्तदौ--देखी 'वरतणी, बरतवी” (रू भें) 


3०--१ भाण प्रताप पे भूपत्ती । विच गढ़ कमघा आणा वरत्ती । 
उ०--२ घधोपट्टं लीध घरत्ती । जिहगीरे झाण वरत्ती । 

--ग्रु, रू व, 
धत्तरणहार, हारो (हारी), घरत्तणियौ--वि० । 
परत्तिम्रोशे, वरत्तियोडो, वरत्त्योडी--भू० का० कु० ) 
घरत्तीजणो, परत्तीजवो--भाव, कर्म वा० । 


थरत्तमांन--देखो 'वरतमान” (रू. भे.) 
थरत्तिकाविदु-स पु [स. वरत्तिकाविदु] हीरे का एक दोप । 
परत्तियोडोा--देखो 'वरत्तियोडो' (रू. भे.) 


(स्त्री वरत्तियोडी) 


यरसुछ, वरत्तुत--देसो 'वरतुक' (रू भे) 


उ०--हदें मूल वरतुल इक होड । दुहु वूसे लांवा दो दोइ । 
जघ व श्र 


घरतुछो, धरत्तुली - देसो 'वरतुछ' (भ्रल्प , रू भे-) 


उ०--दूजों लबी श्रीव परि, जहा धरिजे जोत। दो लवबराँ थो 


बरतुला, च्यारं इहि विधि शोन । -चधघ ब.ग्र 


धरत्म-स, पु. [सं. वर्त्मनु] १ मार्ग, पथ, रास्ता, राह । 


२ सडक । 

३ पगडडी । 

४ पथप। 

भू स्थान । 

६ लीक । 

७ पद, रस्म, चलन, परम्परा। 
थे बिनारा, तट ॥ 


॥ 
डं५३० 


बरदांनी 





रू भें.--वरतमा। 
व्त्रारि' (रू भे ) 
वरत्री-स स्त्री [स, वर्तनि ] मार्ग, रास्ता, सडक, राह ! (ह ना मा ) 
वरद-वि [स] १ वरदान देने वाला, प्रभीष्ट की पूर्ति करने वाला, 
वर-दाता । 
३ छुभ। 
स पु.[स« वरद.] १ देवता (श्र. मा ) 
२ देखो 'विरुद' (रू. भे ) (श्र. भा ) 
रू भे --बरद । 
घरदठदात-स स्त्री [स, उदात वरद, वरद--उदात] सरस्वती, शारदा | 
(श्र. मा.) 
बवरदपत, वरदपति,--देखो 'विरुदपति” (रू भे) 
उ०--हाथी वहु हेला दिये कर बाहर करतार । वेगा भ्रावी 
चरदपत मेरी भीर मुरार । --गजउद्धार 
चरदछ, चरदल, घरवह्ठि, वरदलि-[स पु ] १ दूल्हा, वर । 
उ०--१ बधव श्रनुज “गर्ज' री बेटी, लाज सील गुण प्रीत लपेटी । 
चरदछ लख घर मेल सवायौ, प्रकट तिकण रौ लगन पठायी। 
नशा रू 
उ०--२ सरीखा खेड घरा खुरसाणा, मरीखों राउ भ्रने सुरताण । 
घरवछ बेढी वडे वीवाह, भिलठी धरा तुग्ग महा-रिण माह । 
र +रा«ज सी 
उ०--३ दक्लपति कोइ न दूजौ चरदछ्धि। निरदक्तिया मात लोक 
नर । करि ऊछजि विसकन्या कहियी « राव तर घरि लहीस वर | 
--दूदी 
२ वर-पक्ष। 
उ०--ढोलउ-मारु परणिया, चरवछ हुव॒ठ उछाह । श्रा पूगछ ची 
पदमिणी, भ्रठ नरवर चउ नाह छो मा 
हे बारात । 
वरदाणी - देखो 'वरदायिणी' (रू भे) 
उ०--हम गमण अहमाणी हसा रूप हस प्रारूड | देवगुरू बरदागी 
निश्रि चाणी तुभ्यौ नम । +-देवि 
वबरदान-स, पु [स वरदान] १ कसी देवी, देश्ता या बडो द्वारा 
श्रमोष्ट की पूर्ति के लिये दी जाने बाली मिद्ठटी । छुमभ कार्य की 
कामना की पृत्ति के लिये दिया जाने वाला श्र/गीर्नाद । 
उ3०--दैवी माई हिंगोक पच्छम माता, देवी देव देवाधि बरदान 
दाता । --देवि 
२ वह वस्तु, भ्रवस्था या स्थिति जो मगल दामिनी हो, अ्रनुग्रह रूप 
ह्दोः 
रू भे -बरदान। 


वरदांनी-पि [स वरदान--रा प्र. ई ] १ वर देने व,ला, मनौरथ सिद्ध 
फरने वाला । 


बरदा 


४५३१ 


वरदाय॑ 





२ जिसको वरदांन प्राप्त हो, सिद्धिधारी। 
बरदा-स स्त्री [स॒] ६ कूवारी कन्या, लडकी । 

२ असंगध । 

३ भ्रडहुल । 

४ एक नदी का नाम । 

४ सरस्वती, शारदा | 


रू. भें -बरदा । + 
वरदाइ-देखो 'वरदाई' (हू भे) “ 

उ०--वरदाइ पढत गुण कवि वखारि । मगक्कीक वयण मौसर 

प्रमाणि । नस. प्र 
घरदाइक--देखो 'वरदायक' (रू. भे ) 

उ०--वरदाइक 'नाखौ' वसि वधारण वान । मनमोट महिंप्ती । 

भेर जिसो श्रममान । जल वि 
वरवाई-वि [स वरदातृ |] १ वर देने वाला, वरदाता । 

उ०-नव दुरगा नवे खेट घरदाई, करमगि मग्रक्कीक रच्चए | 

बदिण जैकार विद कोछाहछ, विध्रा वेदद वच्चए। “>ग्रु रू व 

२ श्रेष्ठ, उत्तम । 

उ०--सुदि प्रगसर सप्तमी बार मगत्ू वरदाई । भ्रस परम 

"अभसाह” विमक्त ग्रहि वस वडाई। रा रू 

३ यशस्वी 


उ०--१ 'सुजा' पाट सकाज, 'वाधघ” कमघज बरदाई । कर दन खग 
बह कवर, पिता पहिला म्लत पाई । न-सू प्र, 
उ०--२ वीर पावू समराथ, वीर साचौ बरदाई। वीर खाग सिर 
बहून, थीर चारणिया भाई । पा. प्र 
४ वीर॥ 
उ०---सूरा 'प्रद्वाह्! सुजड हथ 'साडा,” जता” 'जगमल! जैत्राई। 
'काधिक् कलिमुछ सदा फक्ि चालणा, 'गैरा' वेढक वरदाई । 
नग्रुस्व 
उ०--२ वरदाई भुजे वडाई तमाशा सचाई। सिधि पाई जुध जंगाई 
* सकति सहाई। >ल वि 
५ वरदान या सिद्धि प्राप्त! 
उ०--! 'सावता 'माहया तणौ सवाई। शवीव्ल! रो 'सकतो' 
बरदाई । न-रा रख 
उ०--२ पायू पाट है रुप राठवडा, सेव तूम सधीरा । वेगई पाल्ह्‌ 
लीया चरदाई, सिंध तणा साढी रा । 
--पावू राठौड घाघछौत रो गीत 
६ वरदान से उत्पन्न होने वाला । 


उ०--पाण का कपिराज सूरज का वस । देवी का बरदाई दईव 
का अस । दिल का दलेछ लहरू का दरियाव । --सू. प्र. 
८ अनुउल, लामप्रद । 
रू भे --वरदाई, वरदाइ, वरदायी, विरदाई | 
बरदाचतुरथी, वरदाचौथ-स स्त्री [स वरदाचतुर्थी] माघ मास के शुक्ल 
पक्ष की चतुर्थी । 
चवरदात-वि, [स॒ वरदातू] वर देने वाला, वरदाता । 
से. स्‍त्री [स वरदात्री] ६ सरस्वती। [श्र मा») 
३ पाती गिरिजा (भ्रमा) 
३ देखो “बरदाता' (रू, भे ) | 
घरदाता-वि [स॒ वरदातु] १ बर देने वाला, चरदायक । 


उ०--दीनानाथ श्र्भ वबरदाता, त्राता सेवग तारशा ॥ 
ब्--्र ज प्र 

स पु,-न्नद्मा 

रू भें --वरदाता । 


वरदाय, वरदायक-वि --१ घर देने वाला, वरदाता। 


उ०--णानुकी वर मरम जाणग, तेग श्ररेसा तायक। “किमन! भज 

जन मान रखे, दान श्रम वरदायक । -+र ज. प्र 

२ सिद्धि देने वाला 

३ यशस्त्री, कीतिवान, विरुदधारी । 

उ०-चवध राज सुस्त विहद, बे हित सपत वधायक । भ्रवर वर्च दिन 

इतौ, वध पल पल चरदायक । --सू प्र, 

४ श्रेष्ठ। 

उ०--'सुरती' 'गागावता' 'नरा “पदमो । नर नायक। अभ्रणभग 

भचूडावता' 'पविजो' कमघा चरदायक । न्यू प्र 

५ चीर। 

उ०--उदर सुमित्र लछचुण जीपर श्ररि, घर सेस भवतार घुरघर। 

वियो सत्रधगा सुजस सवायक, दीरघवाह बढौ चरदायक । 
२ रू 

६ सिद्धि प्राप्त 

७ वर प्राप्त, वरदान घारी । 

उ०-पआ्रामौ-सामद्दो भटका हचे उतरिप्ा। श्राप रपी रावरदायक 

हृता । सो मद री दया वासते घणा सेहर रा लोक मछ ऊपरा 

तरवारिगप्रा वाढिया । --कल्याणमिह नगराजोत वाटेल री बात 

उ०--३ वरदायक सकति रौ, कन क्रीत री बढहाये । उरद जोम 

झगरी, श्रवर पह मीढ ने आावे । -नसू प्र. 

८ फलदायक, सफलता देने वाला । 


3०--६ वरदाय 'लपरण' रुख सूर चोर । धारण प्रवीण धरा घार 
घीर ॥ “रा 


वरदायण 


उ०--२ इत्ता भड चारण फ्रोष प्रसाधि |: विढे चरदायक वीर- 


+ विराघ ॥ + »  नन्‍सू प्र 
रू भे --चरदायक, विरदाक, वरदाइक, विरदायक * * : 
£ देखो “'विरुदायकों (रू, भे ) 7. ही 


चर्रवायर्ण, चरदायोंण, वरदोयणी, वरवायिणी,“स स्त्री, स्त्री. वर-- 
दायिनी] सरस्वती । (डि को) 
उ०--ऐवास विराज ऊजछा, विध ऊजक हस-वाहणी । ऊजकछ 
भ्रदोत्न गाऊ 'अभौ दीजे वर वरदायणी। 
वि--१ सिद्धि व सफलता देने वाली । _ _ ह 


उ०--पाण बुघ 'अझनावत',तरौ णस्र पायणी, प्रेम बण बायणी,तेज 
झानेक, ॥ मीर भक डायरी श्रवखासा मही, झसी बरदायणी कटारी 


ए एुकि। --करनीदानजी कवियों 


२ घर देने वाली । 
रू, भे --वरदायण, वरदायरि, वरदाणी । 
बरदायी--देखो 'वरद्राई! (रू. भै।) ... - दा 
फिर नये छावहड़ी,, वर॒दायी ,हुती ,पोक्रएा , भ्राय वसतियो 
75 ,ह्ा .्यात 


बन प्र 
॥४75 


० ७ १ै६ हे 


न * 8१977 _+ कण 
वरदाछू-देखो (विरदाक्रो' (मह, रू भे) ,,. , + «+ - 


उ०--कप जेह छक्क कूदिश्ौ,[फ़रु :ज्ञडाली, |फाछ ।; एक कटारी 
ही पुलकूट,आी आफ! .ा 


हह नग्राजोत वाढेल रो 
-कल्याणतिह नुगराए (| व्‌ ल्‌ ५ बात 
घरदाक्रौ - देखो 'विरुदाक्लौ' (रू, भे ) 'श्गः 


प्ऋारिाणज, लड़ ज़्ठी ज़ी घि जीपर पमीम, कारज हडमत । 
? पैणीयो यक्त राखण बरदाढो, ड्राढ्रूछा; क्ेसव [त्ती द्रत। हा फ* 


--किसनौ ,आाढ़ो 
बडी ल्र्दी), किठ्ली ;विक्नाग,सरका;या) गे के कर्मचारियों 


घरवी-स 
। कै/लिग्रे/निर्षा रित प्ोशक/विशेष,मूजिफॉर्स ।। | ६७ ४) 
हल रुए भे --बडदी, वडदी । 


यरदेत, वरदेत--देखो “वरदायक' । ४० ह्वीशे # 


उ०--१ फथ 'पाल” ते साथी कहीःन्विरवेत्त5ःभूठ।न वातः | प्याया 


कासमारा माहिया।एकरेसूफ़वोउत्तर्पीत क्‍708 । वा “या, प्र, 


एड०ट्म१ त्यडा ख़कख़ागाहणं बंरदंत।जुडेडइमभाण सभोभ्रम 


श्जैताल रह कलश इसीफप्ारक -- कजीक ०म्रोमफ्स घ्र 


वर्दक-विचर[ स. बैंक ]5 ३ घृढ्धि-मरते पाला; बढाने: ब्राला/-_ "४ 
४ [स-वर्धक ] २ काटने वाला ॥ हा३ | हम. ॥ डकए चिरर 
३ विभाजन करने वाला | 


कत ॥5७वकतफ ,१% झा के 

जम पर क्या रु वाह वा! 
आक ीड्भाकऋ हू हे 

घरद्धन-स पु [स. बद्धन] बढौतरी । 


। जछलि 


$ 
प 
|| 


| --बखतौ खिडियौ |' 





|. २ उन्नति । हज जी मो ऑल 


३ वृद्धि या बढोतदी,होने की,अवस्ा। . |, ', ।- 
४ काटने या विभाजन करने की क्रिया या भाव । 
रे भे--वरघन । 


'वरद्धमान-वि [स. वर्द्धान] १ जो बढ रहा ही, वृद्धिशील दो, बढने 


योग्य । हे 
| ४३ बढने की प्रवलि वाला । 

३ उन्नति के लिये उन्मुख । 

स. पु.--१ जैनियो के चौवीसवें तीथंकर, महावीर स्वामी । 
२ एक वरों'वृंत्त जिसके पहले चरण मे '१४, दूसरे में १३, तीसरे 
« में १८ व चौथे चरण मे १५ वर्ण होते है । * 

३ वार वनक्षत्र सम्बन्धी २८ योगो मे से २८ -वा योग़ -॥ 
-(फलित ज्योतिष) 


|] पु 
हा 


“छल 


2. >> + चुका 3 का हत 3 
«५ ४ देखो 'वरद्धमानतप हि 
रू. भे --वधमान । 


कह 2 कु केक! >> ३ रा दी जज हि 


बरठमांनतप --स. पु एक प्रकार का ग्रत विदोप 

£ "स्थान पचमी, मुकुट सहामी, माशिवय प्रस्तारिका, निकृमरा 

तप, वरद्धमानतप, इृद्रियजय, कसायजय। “वें स, 
चरधफ-स. पु [स. वर्धक' वर्धकि ] १ बढ़ई, तक्षक। पु 
पा पलक 5 है हर 

२ देखो 'वरद्धक' (रू, भे ) _._ हे । 

रू, भे --वरघकि, बरघकी, वरघकि। 

वरघका-सं स्त्री, [स वृद्धा] १ गाथा-छुद का एक भेद जिसमे विप्र का 
(चार मात्रा के समूह) का प्रयोग बहुत होता है । | हे 

लक मा बहुत, सी भ्रौढा भणज । गण वोह लत 

न प्र 
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+ ६43 


$ ८ 


२ देखो न्रद्धा' (रू भे ) 
चरघकि--देखो 'वरधक' (रू भे ) 
वरधन-ल्ेज़ो 'ब्रद्धापन' (रू से) | |, 

वरघापन--देखो “ब्रद्धापन” (रू, भे ) 


मै ०० भ्रम्नीयात कीद झ्रासाव्नत*, रोदा सु तेवडे रिणा ।-वप वढीयौ 
»] वह्धापण वढता, पोरस मछर जवानपरण । 


१८ सज् है १७४०७. “४ द्रा 


«» 3 * ५+ 'फ्रा 


तल हज है! 
--दुरग्रादास आसकरसाशोत रौगीत 
चहनु-अच्य [स;] . # बल्कि ल्‍* ऐसा नहीं , । 
ब्रन+- देखो वरण' (रू भे ) 4 577 हछऐे 
+रशउ०7८१ पसक्ि पख्ु है-पाई,हइल्‍ला उहूँ आधतरि + जरदः लाल 
। स्पाहू, वरन वाघता विबह॒थरि । 4 >>गु रू ब- 


भाग्ठ०-नडुतिसोभा दामृणी,-वरन भादीत वरन्नी । भाव-सिंध सारघु, - 
देव कन्या उतपन्नी। “हु हू ब 


चन्र 


* है 


] पर $ ॥., +#७७ *5 


घरतसन 





उ०--३ जप जाप होम कीज जिगन, बरन सट्ट प्राम वरो । 
जोधपुर भ्राज भ्रजुधापुरी, राम राज कमघज्ज रो | >-ग्रु रू व 
वरनसन-स पु [स॒. वर्णो$प्सनन ] कवि, पडित । (अ« मा) 
चरना-प्रव्य [फा बर्न ] १ श्रन्यथा।| 
२ नही तो । 
३ ऐसा नही हुआ तो । 
घरनोछी, वरनोली--देखो 'बदोली' (रू भे ) 
चरनोछौ, चरनोलौ- देखो 'बदोछो' (रू भे.) 
उ०--ताजा नेजा गयराइ सोहड, वरनोलइ इम भनमोहतत । 
--कविवर स्रीसार 


शबरनौ--देखो 'वरणी” (रू, भे ) 
उ०--फौजा डेरा फाविया, दीसे हद चिहृद । सवज वरना स्याह 
बन, लाल सपेत जरह | --ग्रु रू, व. 
धघरन्न--देखो 'वरणा' (रू भे) 
उ3०---मारू मारइ पहियडा, जठ पहिरद सोवन्त । दती, चूडइ 
मोतिया, श्रीया हेक वरन्न । +ढो. मा 
3०--२ वेधे खत सावक्त चोक् वरन्त । कहे रवि भोक लडे 
'सुभक्रन्न' । नाम भर 
वरन्ती--देखो 'वरणी' (रू भे) 
उ०--एक खडी मुख रूप नियाक्व, एक खडी सिर चम्मर ढाल्ह । 
काम लता पिशा कशाक घरन्नो, पास खडी सुख रास पतन्‍्नी | 


मु रूव 
बरननो--देखो 'वरणी' (रू भे) 
उ०--चिवह चरन्ना कप्पडा, विवह वरन्नी पाग। 
फजर हुवदी फूलिया, जाण मलूका वाग । >ग्रुरू ब- 


स्त्री वरन्ती) 
चरप्र-देखो “भरपूर (रू भे ) 
उ०--तद तरवार स्थान सू लीवी सू प्यादा रृपडी चरपुर हुवी । 
नजद दा 
दरम-स पु [रू वर्मन] १ कवच, वखतर। 
उ०--काटसी घणा श्रध श्रोघवाला करम । बेच नह सके जम पहर 
इसडी वरम। नजर ज प्र, 
२ घर, मकान । 
३ छाल, गुदा । 
४ पित्तपापडा। 
[फा, वरम ) ५ किसी झग पर पझ्लाने ताली सूजन, घौथ । 
६ पघाच ॥ 
७ देखो 'त्रह्म' (रू भे ) 


ड५३३ 
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चरम्म 


रू भें --वरम, वरम्म, वरम्म । 
वरमचारी--देखो 'ब्रह्मचारी' (रू भे ) 
चरमा-स. स्प्री. [स वम्मंत] १ नाम के शझ्त में लगाई जाने वाली 
क्षत्रियों की एक उपाधि। 
२ उपनाम । 
३ देखो 'ब्रह्मा' (रू भे ) वरमा 
वरमाछक--देसो 'वरमाहा' (रू भे ) 
उ०-१ करण अखियात चढियो भला फाकछृमी, निवाहण वयरा भुज 
बाघधिया नेत । पवारा सदन चरमाछ सू पूजियों, सका किरमातछ 
सू पूजियाँ खेत । --वा. दा. 
उ०-२ रामायणा भारथ तणयव रग, जाणशियौ प्रमायण विकट जग । 
गठ-जोड श्रछ्धर भूलाव गंठ । कंदगा श्रत्रक्ठ वरमाहू कठ । 
वि सं. 
वरमातछणों, वरमाकछवौ-क्रि स १ दुलहिन द्वारा वर के गले में माला 
डालना, वरमाला डालना । 
उ०--विघ जुत कूरमराज विचारे, स्रीफक् कचन रतन मिगार। 
सुभ दिन लगन घडी ले सुदर, वरमाह्ियों 'प्रभौ प्रयमी-वर । 
नरा सर 
२ जयमाला डालना । 
३ वरुण करना विवाह करना, शादी करना । 
उ०--वीरम ना वरमाछतां, मिटिये रे 'किसमीर' । 'वुकरण रौ घर 
बूडसी, नदी वहते नीर । नल-ची मा 
४ स्वीकार करना, अगीकार करना । 
वरमालठ्णहार, हारो (हारो), वरमाक्ृणियौ---वि० । 
चरमाहश्रोडी, चरमाह्िपोडी, वरभाव्योडो--भु० का० कृ० । 
वरमातीजणो, वरमाव्ठोजबी--कर्म बा० ॥ 


वरमात्ठा, चरमाला-स स्त्री [स वर-+-माला] १ दुल्हन द्वारा दृल्हे 
को पहनाया जाने वाला पुष्पहार, हार। 


उ०--१ विच गठछ रभ वरू बरमाढछा। प्रोयण मक्ि उमबता 
अत्राक्ा। --सू. प्र 
उ०--२ इसी वात युण लग्डी बस्माछा लेय घणा लोगा से भीड 
सू उछाह करती श्राई वरमाक्का गढ पहराई । 

--भच दडि रो वारता 
उ०--दसण सबण रयण छल दमगयकछ,, राछ गक्लौ वत्ठ भीच 
रहे । धड भारती ऊनतरे घारा, वरमाछा किरिमात् वहै । 
३ जयमाहछ्ठा । 


“डदी 


रू भे --बरमाल, वरमाहछा, वरमाछ, वरम्मात्द, वरम्माढा । 
बरम्म--१६ देखो 'वरम' (रू भे) 


ख्स्ध्गा 


3० - ममसवार सूरा नरा, विरद नरेस बरम्म । रिजक उजाकछ 
साम रौ, पाठ सामधरम्म । नन्बा दा 
परम्मा--देसो '्रतद्या' (रू भे) 
३ देशों 'ग्रह्म' (रू भे ) 
यरमाहछियोदौ-मू का 7-१ बरमाला डाला हुआ २ जयमाला पहनाया 
हप्रा 2 यरण पिया हश्रा, विवाह विया हुआ, शादी जिया 


टेप़ा ४ स्वीवार फिया हुम्मा, श्रगीकार किया हुआ + 
स्‍त्री परमात्िियोडी) 


वरम्माठ, वरम्माहा--दैसो वरमाहा' (रू, भे ) 
उ०-१ फयी छद पोर्ल प्रभू भ्रग्रकारी । घणी कठि सीता वरम्मात्ठ 
घीरी । न्सू प्र 
यरयता-स पृ [सविता] स्प्री का पति, भर्तारे, स्वामी । 
(प्रमा, हू ना मा) 
वि --वबरण परने वाला । 
र भे-परपिता। 
धरयात्रा-स स्त्री [स वर--यात्रा] १ वर का विवाह के लिये वधु के 
गे चरात सहित किया जाने बाला गमन । 
२३ बरात। 
परयेया-स॒ सभ्ी --राठौह बच्च की एक उप-्याखा ॥ 
भपररमा-सं पु [स रगा--वर] १ रामचन्द्र । 
उ०--तोद राहत जमा थचौ झ्राच प्रग तोलिया, ईस गा नाच घम- 
पभमानौ श्रोप । गजब रो तमाची प्रजव रो थकौ गण, कना सर 
गररमा भौ फीप । --बद्रीदास सिडियौ 


यररधि-म पु [सं] १ एक प्रस्तिद्ध प्राचीन पडित जो व्याफरण शभ्ौर 
पाव्य के मन थे सुधि-्यान प्राह़त व्यानरणकार | 


२ एव प्रसिद्ध नाट्यधाम्त्र प्रशेता। 
झई भे->यराथि। 


घरछ-म पु [मं परल ] है सूर्प, सूरज । (ना, मा, है ना मा ) 


२ एम । 

३ घरथा । 

ह प्रयाश, उमाला, रोदापी । 
डर हि ६ 272] || 


परफा-स पु [से यरल +-रा प्र के] उज्ात्रा, घमक । 
स्०--में भािषों पर भा बढ्ि ताक, रिगवट 'कुपा' रूप रुखा । 
धरसर परे परे यीशरसि, घहि जिम थारो फन 'बसा' । 


+>माँ दंगा बारहटठ । 


डध्३४ 


चरवरणों 


वरलच्दि-स- पु. [स. लक्ष्मी-वर'] विष्णु । 
रू. भे.-- वरलच्छि, वरलाछ | 
चरछणो, घरव्दयौ--देखो “विरब्ठणो, विरक्ववौ' ( भे ) 
उ०-दादू स्वाद लाग समार सब, डेखत वरक्कय जाय । इद्री 
स्वारथ साच तज, सर्व वधारी आई । --दादुबाणी 
बरला-स स्त्री, [स] मादा हस, हसिनी । 
चरलाछ--देसो 'वरलच्छि/ (रू. भे.) 
चरकह्ियोडौ--देसो 'विरक्तियोडी' (रू, भे ) 
(स्त्री वरक्तियोडी) 
चरक, परतु-देखों 'विरक्कौ' (रू भे ) 
उ3०--जनम लगड विहडइ नहीं, भल्री नारी जे होइ । एकला 
ऊफरू सार नथी, राखइ ज चरलु कोइ | --नव्ददवदती रास 
चरवछक, वरवछत-थि --थुरा चाहने वाला, दुश्मन । 
उ०--पश्रासीस दीये “सुरताण' भ्रछरा, च्रप हा बडा वधारणा नेह । 
वरचछत लाघा तो वडता, छत्र पतीया सु वाधा छेह । 
--दुरसौ भाढौ 
वरबडी-स स्त्री. [देशज] चारण वश्ञोत्पन्न एक देवी जिसने महा- 
राणा हमीर को राज्य प्राप्त कराया था । 
वि वि,--यह चस्रडा की पुत्री थी । 
रू भे --वरवडी, विव्यड। 
बरवती-बि, (स्त्री ) १ सौभाग्य शालिनी, सुहागन + 
२ जिसको वरदान प्राप्त हो । 
स स्त्री --१ वह स्त्री जिसका पति जिन्दा हो, सुहागन स्त्री । 
रू भे--वरवती । 
यरवर--देखी 'वरवर' (रू भे ) 
वरवरण-स. पु [स वरवरों] १ श्रच्छा वरणा, सुन्दर वरण | 
२ स्वर्ण, सोना। 
यरवरणी-स स्त्री [स वरवशिनी] १ लश्मी। 
३ दुर्गा । 
३ सरस्वती । 
४ सुन्दर स्त्री । 
५ उत्तम स्त्री । 
६ लाल । 
७ हल्दी । 
८ प्रियगुलता । 
पघरयरणो, वरवरबौ--देसो 'धडवढणी, बंडबडबी' (रू, भे ) 
उ०--धरवरतो वेघ बरद वीसाछा, ठठ्तोी सक्०ा घाल तो ठाछ । 
प्राउदसा भावतो आर, वेरीया दद्ध दीटी 'विजपार्क । 
+दस्सी भ्राढी 


हो 


चरवरियोदी 
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बघरसणी 





धरवरियोड्री--देसो 'बडवडियोडो' (रू, भे ) 
(स्त्री वरवरियोडी) 

घचरवार--देखो 'वारवार' (रू भे) 

यरवासण, चरवासणी-स स्त्री. [स. वरवासिनो] कछवाहो की कुल 
देवी । 
उ०--पत्े मलीरणा रे गाव भूपडा खेडे सोहड भगवतगढ सेस 
भारिज्ये मलीरणी रे वीछू देने हुय जीरोतरी गाव हाडोती री हुय- 
ने श्रागे खडारगढ चावक्त मेरी हुईं तठे देवी वरवातण रौ थान 
छे। --नैसखसी 

वरवीर-स पु. [स वर-वीर] १ श्रेष्ठ वीर, श्रेष्ठ योद्धा । 
उ०--वडी वडश्मार भुजे कुछ भार, घरा सिणगार इसौ लसघीर।॥ 
वहै खन्नवाद नमावण नाठ, विधासण था सत्रा वरवीर | 

+>ल पं: 

२ श्रेष्ठ विद्वान, सुयोग्य पडित । 
उ०--ह भधघ रघन ख भ होय, श्रक श्रठ दमध भ्रघीरह । 
श्राखर दग्ध भ्रठार बदे, कवसल वरवीरह १ --र.,रू 
३ बुद्धिमान, विवेकी ! 
उ०--तुरातुर नीसरजा भव तीर, विसे-विस धीसरजा वरवीर । हमे 
गुरु वायक मा बुघहार, सरभ निज नायक की सुध सार । 


--ऊ का 
४ एक छन्द विशेष । 
उ०--चव कछ उरोज थक्ल च्यार वोज । घरवीर छुद, कह यम 
कव्यद । --रण प्र 
चरवेरण-स पु [स वडवा-रमण] घोडा । (ना. डि को ) 


चरसद, वरसति-स पु [स बर्ष--अ्रत] किसी वर्ष या साल का भ्रन्त या 
समाप्ति । 


उ०--इम करता हुउ प्रभात, राय भराइ सुरिस मुहता वात । ईरि 
पुरि देवि जईवत, तेह नी जान हुई चरसति । --हीराण॒द सूरि 


घचरस-स पु [स वर्ष] १ काल-क्रम के अ्रनुमार वह झवधि जिसमे सब 


ऋतुश्रो की आवृत्ति हो जाती है । बारह महीनो की एक भवधि, वर्ष, 
साल । 


उ०-१ एता दीह न जाशिया रे, निरगुण जाणी कत । हिच सिण 
जातउ वरस सउ रे, जाइ मुक विलवत --हीराणद सूरि 


उ०--२ कुँमसुति ते ्राचमन कीघू, कोटि बरस रहु ठालु । झनेकि 
--नब्वास्यान [ 
चलने वाली 


फुमि ऊलेचता ए घरि नही सर चालु । 


२ किसी सवत्सर की निर्धारित दिन से क्रमश 
झवधि । 


उ०--पश्राया वसिया श्रापणी, प्रीसम थई वतीत ॥ १७३६ गुण- 
चाही लागो घवरस, चाढी सरस सजीत । रा रू. 
३ पुराणानुसार सप्त ढ्वीपो का एक विभाग । 

४ भारत वर्ष । 

४ वादल ॥ 


उ०--सर्ज फौज काठक घरर घणा निसाण घुर, श्रनल धुआआ रवण 
रण ऊजारथ | वहरा दक्ल दिलेसुर तणा फादा वरस, मेरगिर 'गजण' 
रा तर माथे । --भ्रजवी वारहठ* 
६ एक व्याकरणाचार्य जो पाणिनि का गुरु था। 

७ वसुदेव व उपदेवी के पुत्रों मे से एक पुत्र । 

८ सहस्रार्जुन राजा का पुत्र, एक राजा । 

रू भे --चरख, वरस, वरिस, वरीस, वरवस, वरख, वरसि, वरमी, 
वरस्स, वरिस, वरिसि, वरीस। 

अल्पा ,--वरसडौो वरसडी । 


चरसकटी-स स्त्री [स वर्ष +-कद्य-समूह ]१ ऋणी श्रौर ऋणदाता 
के मध्य तथ होने वाली वह शर्त जिसके अनुसार निद्दिचत श्रवधि 
तक ऋणशी की भूमि का उपभोग ऋरा दाता कर सकता है । 


२ ऋरा के ऊपर लगने वाला व्याज या सूद जिसमें व्याज पर भी 
व्याज जोडा जाता हैं। 


वरसगाठ-स॒ स्त्री [स वर्ष--ग्रन्यि] १ प्रत्येक वर्ष या साल मे प्राने 
वाला किसी के जन्म का दिन या तिथि, सालगिरह 
२ उक्त दिन को मनाया जाने वाला उत्सव ।॥ 
रू भे बरसगाठ | 

वरसट, वरसठ-स पु [स॒ वरिष्ठ] त्ाम्न, तावा | (है नामा) 


रू भे ---वरसट, वरस्ट । 
वरसण-स पु [स॒वर्षण] बादल, मेघ। 
वि--१ बरसने वाला । 
२ दानी, दातार । 
रू भे ---वरसणा, वरसणो, वरीससा । 
वरसस्ी-स स्त्री [स वर्षणि] १ वृष्टि । 
२ व्यवहार, वर्ताव | 
३ यतज्ञीय कम, यज्ञ । 
४ फ़िया। 
५ एक महाविद्या। 


उ०--आवासभामिनी सौदामिनी कामगा। 
क्षोमिनी कामल्पिणी मनस्तमिनी 
चरसणो कौमारी संगहूपिणी 

गिरिदारणी झ्वलोक्िनी 


(श्र मा, ह ना मा.) 


मिनी कामसामिनी भुवन- 
जलस्त॑भिनी आसनेयी वाययी 


तमोमपिणी विघातकारिणी 


भुजगितों * * * * इत्यादि महाविद्या 


घरसणोौं 


४०५३६ 


वरसाणों 


9080... ३ ७? ॒_॒ु  शॉपिननापपनाातहताईातनतत 5 उक्‍इक्‍।_--त+++त्ततत++++7।#+।#_ ९ .ँ ९ - 


घरसणो, वरसबौ-क्ि श्र [स वर्षण] १ बादलों से पानी का बूदो के | वरसप, वरसपत, घरसपती-स पु [स॒वर्षप, वर्षपति] वर्ष के 


रूप मे पृथ्वी पर पडना, वर्षा होना । 

उ०--१ यहु तन जारी मसि करू, घूश्रा जाहि सरग्गि । मुझ प्रिय 

बहक होइ करि, चरसि बुझावइ अरिगि । --छो मा. 

उ०--२ उत्तग गिरिवर प्रवर फरसत, मेघ वरसत जोर । दमकती 

दामिनी बहुर भामिनी, चमकती तिहिं ठोर । -चवि कु 

मुही “-१ झ्राग वरसणी वहुत तेज धूप होना, कंस वाणी 

निकालना (ऊ का ) २ दूध रौ मेह वरसणौ-- 

श्रानन्दोत्सव होना,आ्रानद ही झानद होना । ३े पुमपा री वरसा करणी 

महान कार्य करते पर उसके स्वागतार्थ उस पर फूल उछालना । 

२ किसी पदार्थ का छोटे-छोटे को या टुकडो के रूप मे बादल के 
पानी की तरह ऊपर से नीचे गिरना । 

३ आ्राखो से लगातार झ्रासू बहना, भ्रश्न ओ की भडी लगना । 

४ मुख से मधुर वाणी निकलना, मुख से मधुर भाषा का प्रयोग 
होना । 

उ०--कमला कहुउठ कि सरसत्ति, वरसति भ्रमीरस वारित । कचरा 

कुरिण किर जाविय, पाविय सारगपारि।। --जयसेखर सूरि 

५ घन या दौलत का चारो ओर से आना, थोडे से परिश्रम से खूब 
लाभ होना, श्रच्छी आमदनी होना । 

मुहा --दूघ री बरसा होणी८"-आननन्‍्द सगल होना । 

६ चहरे की कान्ति शौर भ्रोज का अच्छी तरह से ऋलकता । 

ज्यू--उणरो चेहरी तौ श्रवार वरसे, सिशगार करया पछे तो बात 

ई छोडी । 

७ क्रोघ श्र श्रावेश के कारण किसी के द्वारा डाटा जाना, फढ- 
कारा जाना । 

८ लगातार भरत्र-शस्त्र प्रहार होना । 

उ०--१ अयी समर सर चरसता अमर नर ऊचरे, आवधा ठेल- 

फीछा अराणी । पाढ्ि रूप श्रवर तूटि पडे, पडग गमियौ नही ताम 

पाणी । --राब छत्नसाल हाडा रौ गीत 

€ तुष्ट मान होना (देने के लिये) 

१० दान देना । 

वरसणहार, हारो (हारो), चरसशियौ--वि० । 

वरसिश्नोडी, वरसियोडो, वरस्योडौ--भु० का० कृ० । 

बरसीजणो, चरसीजवौ--भाव वा०, कर्म वा० । 

वरसाणो, वरसाबों--सक० रू० । 

वरखणौ, वरखनो, बरीसणों बरोसवो, वरक्‍्खणों, वरवखवों । 

चरखणौ, वरखबौ वर णो, वरबो, वरीसणौ, वरीसबौ ।-रू० भे०। 


, « परसघर-स पु [स वर्ष-घर | वादल, मेघ । 


अधिपति ग्रह । वह ग्रह जो सवत्सर के वर्ष का श्रधिपति हो ॥ 
(फलित ज्योतिष) 
चरसचियाणि, धरसवियावणी--देखो “'वरसव्यावणी' (रू. ने ) 
घचरसव्यावणी-स. स्त्री.--जिसके प्रति वर्ष प्रसव होता हो (प्रायः गाय, 
भैंस) > 
रू, भे.--वरमव्यावणशी, वरसवियाणी, वरसवियावणी । 
चरससत-स पु [स. शत-वर्ष] सौ वर्ष ॥ (डर) 
वरसा-स. स्त्री, [स॒ वर्षा] १ वरसने की क्रिया या भाव। 
२ आकाश के मेघो से पानी का वरसना, वारिस, बरसात । 
उ०-करि पाण सुताण कमाण कसे । वबरसाण सराण तणा वरसे । 
--नसु प्र« 
३ वरसात का मौसम, वर्षा ऋतु। 
पर्या --वरसरा, ब्रस्टी । 
४ किसी चीज का भ्रधिक मात्रा मे ऊपर से गिरना, वृष्टि । 
क्रि. प्र --करणी, होणी । 
४ लगातार चलने वाला कोई क्रम, बौछार | 
क्रि श्र --भ्राणी, पडणी, होशी । 
६ किसी वस्तु की बहुत्तायत होने की अ्रवस्था । 
रू भे --बरखा, बरसा, वरिखा, विरक्खा, विरखा, वरखा,वरिक्खा, 
वरिखा। 
चरसाऊ-वि [स वर्षा-+-रा प्र ऊ] १ बरसने वाला। 
२ बरसने योग्य । 
३ श्राभा झौर कान्ति वांला । 
उ०-जोया घर कर जग, पौहव वीरम जग पडियौ | तद मिकठ सकखा 
तरणौ, जरु चदनौमौ जुडियो । कहर विखो काढियो, कमघ चूडे 
काहाऊ । “आले' जद श्रौवूख्यी, सही ताक चरसाऊ । मेहवे जाय 
आलौ' मिक्र , मलीनाथ राखो मदत । आपरो गाम चूडो उठे, सुत 
चीरम रो सापरत । ---राव चूडा रो छप्पय 
रू, भे --बरसाऊ | 
वरसाकरण-स पु -इन्द्र । 
रू भे--विरखाकरण । 


चश्साकाक्व-स पु [स वर्षा-काल] बरसात का मोसम, वर्षा ऋतु । 


(उ २.) 


वरसागस-स पु [स वर्पा+आागम ] वर्षा ऋतु का भ्रागमल, वर्षारभ । 
चरसाणो, वरसावौ-क्रि. स--१ किसी पदार्थ का छोटे-छोटे कशो या 


दुकडो के रूप मे बादल के पानी की तरह ऊपर से नीचे गिराना । 





२ झ्ाखो से लगातार आसू बहाना, अश्ुश्ने की कडी लगाना । 
३ मुख से मधुर वाणी निकालना, मुख से मधुर भाषा का प्रयोग 
करना।कराना । 
४ घन या दौलत को चारो शोर से प्राप्त करना, थौडे से परिश्रम से 
सूबव लाभ कमाना, अच्छी आमदनी करना/कराना 
४ क्रोधवदा या आवेश-वश किसी को डाटना, फटकारना । 
६ निरन्तर अस्प्र-शस्त्र का प्रहार करना/कराना । 
७ खर्च करना/कराना । 
८ दान देना, दिलवाना । 
वरसाणहार, हारो (हारी), वरसाणियो--वि० ॥ 
वरसायोटौ--भू० का० कऋू० । 
'वरसाईजणों, वरसाईजवौ--कर्म वा० ॥ 
रू. भे >वरसाणी, वरसावी, वरसाणों, वरसावी वरसावणा, 
ब्रमाववी वरीसाणाो, वरीसावी । 
वरत्ात-स स्त्री [स्त॒ वर्षा+- रा प्र त] २ प्राकाश के मेघो से पानी 
की वर्षा जल बवष्टि ॥ ५ 
उ०--हरियाछी वारे वास्त ई विकसे । वार वास्तई 
वादा गरजे, वीजलिया सिवे अर घरसात व्हैं । 
--फुतवाडी 
२ वह रात या दिन जब वर्षा हो रही हो । (उ र) 
३ वर्षा ऋतु, वर्षा काल । 
उ०-तर घरसात रा दिन था । कार्चे ख्ड पसाक्ृद थकौ राव 
घीणौद री पाखती थी । +>-नैणसी 
रू भे,--वरसात, वरमाद, वरसायत, वरसाति, 
बरात । 
वरसाति, वरसाती-वि [स वर्पा--रा प्र ति ती ] १ बरसात का 
वरमात सम्पन्धी । 
२ वरसात की मौसम में होने वाला। 
से स्त्री --१ प्लास्टिक या मोमजामे का बना हुआ एक बडा कोट 


जिसको पहनने से घरीर व वस्त्र वर्षा के पानी ये भीगने से बच 
जाते हैं । 

२ धोडो का एक रोग । 
रू, भे --वरसाती । 

३ देखो 'वरसात' (रू ने ) 
उ०--१ ग्लागलिथी प्रतीद्षारडी, हाथमा सोवन कय । रिदिय कमल | 
विकास हुई जिम चरसाति कदव। --नऊ दवदती रास । 
3०--चद्र सूरय पासलि कूडालू थाई छि चरसाति । | 


(था हो) 


नगाउवल्टास्यान बरसाकइ, वरसावइ-देखे वरसाहढी (रू मे ) 


४५३७ 


वरसाती, वरसायत, । 





वरताल्वद 





वरसातीबुप्तार-स पु--वर्षा काल में मच्छरों के काटने से फैलने वाला 


एक प्रकार का ज्वर विधेष जिसमे आरम में जाटा लगता है, शीत- 
ज्वर्‌ा 
वरसाधिप--देखो 'वरसपती” । 
बरसात -सं पु [स. वर्षाभ्रु] १ मेढक । 
२ इन्द्रगोप या बीरवहुटी नामक कीडा । 
३ रक्त पुनर्नेवा । 
रू भे---वरसाभु । 
बरसायत --देखो 'वरसात” (रू, भे.) 


उ०--वरसांयत आावशण की धारी छं, भापक जावण की त्यारी छेै। 
जमी नीला घिखागार धारसी, 'जसा' सिणगार उतारसी । मौरिया 
महकसी, ढेडरा डहक़सी, भिवीगन भरणकसी, भमरा भणाकसी 
सीतछ पवन वाजसी, मुघरी मेह गाजी --मयाराम दरजी री घात 
रू भे --वरसायत । 


न्‍ 


चरसायोदौ-भू का. कृ--१ किसी पदार्थ को छोटे-छोटे कणों 
या टुकड़ों के रूप में बादल के पानी की तरह ऊपर से 
नीचे गिराया हुप्मा २ आाखों से लगातार आासू बहाया हुआ, श्श्नुप्रो 
की भडी लगाया हुआ हे मुख से मधुर वाणी निकाला हुम्रा, 
मुद़् से मघुर भाषा का प्रयोग किया हुआ ४ घन या दौलत 
को चारों शोर से प्राप्त किया हुप्रा, थोडे परिश्रम से श्रधिक लाभ 
कमाया हुआा, अच्छी श्रामदवी किया हुआ ४५ क्रीध या आ्रावेदश 
के वशीभृत होकर किसी को टाटा हुआ, फटकारा हुआ- ६ नमिर- 
नर लाठी या अस्त्र-धस्त्र प्रहार किया हुआ, कराया हुआ. ७ सर्च 
किया हुआ्रा, कराया हुआ (स्त्री. बरसायोडी) 
वरसारितु-स स्त्री [सं. वर्षा-कऋतु] वर्षा काल, बरसात का मौसम, 
वर्षा ऋतु । 
रू भे --पिरखलारत, वरसारत, वरसारित, वरनारिति, वरखादुत, 
चरवारुति, वरिसारित, वरिखारितु, वरिसास्त, वरिखारुति । 
वरसाह्व, वरस्ाल-स स्त्री [स वर्पा--प्रालुच्‌] १ वर्षा, वृष्टि, वारिस । 
उ०--१ खात्ठ रत्त खबत्टहक् जाण वरसाक्व नदी जरू । गज तरंग 
गुट्ठिया, गुड भड हुवा गृछछ । भू, रू ब. 
3०--३ तोपू का जजीरा चौतरफ फेरे । दोझ तरफ दगी तोप 
पता ॥ भानूंका मलहत पोदूं का चरसाछ । घोमू का पअ्रधार । 


२ वर्षा ऋतु । 
रे में --वरमसाछ, बपाक्रा, चर॒माका, चस्माना। 


( 


जज 


्ड 


र.) 


डं५्३८ 


वरसाबा 





उ०--सीश्रालइ जल-पमाहि सरि, उन्हालइ पचागि + वरसालइ 
वगडइ वसड, कामकंदला-काजि ! “मा. का» 
चरताछा, चरसाला--दैेखो 'वरसाछ” (रू भे) 
उ०--वरसाला ऋतु सोहामणी, जलधर वरसइ मेह | कदब रूडा 
चन वहिसीइ, विरहीशा जागइ नेह । --नव्दवदती रास 
वरसाकी-वि [स. वर्षा--भ्रालुच्‌] १ वर्षात का वर्षा सम्बन्धी । 
२ वर्पात की मौसम में होने वाला । 
स. स्त्री.--१ वर्षात के मौसम की फसल, खरीफ की फसल । 
उ०--उद्दपुर री हवेली रा गाव नजीक तिखारो हैंसो भोगरी 
बरसाली हैंसी ३ लाग सूधौ श्राधा उनाछी हैंसो ३ भ्राध पड़े । 
--नैणसी 
२ उक्त उपज का मुग्नावजा, हिस्सा, भाग, प्रश 
उ०--दौलतावाद रौ हुकम आायौ सु स्रीजी पौस बद३ भ्रसवार हुवा 
तद गुजरात रा परगना री घरसाछी स्त्रीजी नु दिराई। --नेणसी 
हे देखो 'बारसालो' (रू, भे ) 
रू भै--वरसाछोी, बरसी । 
वरसाब्ु, वरसाछू-वि -१ जो बरसने की स्थिति मे हो, बरसने योग्य । 
२ जो वरसता हो, बरसने वाला । 
उ०--गोरी तो भीजे ढोला गोखडे जी, कोई श्रालीजौ भीज॑, 
आालीजी भीज़े फौजा माय, हाजी ढोला माय, श्रव घर श्रायजा, 
बचरसा&, वादक्रा हो जी लो. गी, 
३ वर्षा ऋतु सम्बन्धी । 
४ उक्त कतु की फसल के लिये चलने वाला (व्यक्ति, हछ) 
उ०--कसवे सोजत हछ २०१ दरबार हासलीक बरसाह्ल जुपे छे । 
--सोजत रे मडछ री वात्त 
स स्त्री --१ वर्षा, वारिस | 
उ०-भौतिया री लडिया उची सोर्व॑ बुगला विसात्व, रसराज पिया 
पपिया रे कारण भाई चरसात्दू । नज्लो गी 
२ वर्षात की मौसम। 
३ चक्त मौसम में होने वाली फसल, खरीफ ॥ 
४ उक्त मौसम में होने वाला वुखार, वियमज़्वर । 
रू भे--वरसाक्त[। 
यरसाब्े-क्रि वि--वर्षा ऋतु मे । 
उ०-सुदर स्पाम सरीर, बाघौ कट राम पीत पीतवर। कारक बादत 
सू के, वीटाणी बीज चरसाक । --र ज. प्र. 
वरसाक्वो-स पु [स वर्पा--भालुच] १ वर्षा ऋतु, बरसा का मोसम । 
उ०--१ ऊनाक्ों उतरियो, वरसाक्लो उततरियो, सीयाकछी भायौ । 
--नैखसी 


ञ 


बरसी 





छ०--२ वरखा छूर गोछिया वाह, वण्ियो मेघ जाण वरसाक्न। 
सम मु मुढे समडावे, असुर सजोस रोस उफणाव । --रा« रू. 
२ वर्षा ऋतु के चार मास की श्रवधि, चातुर्मात | 
३ वर्षा ऋतु मे गाया जाने वाला एक लोक गीत 
वि --वरसने वाला, बरसने योग्य । 
रू. भे-- वरसाछठौ, वरसावइ, वरसाक्ठ । 
वरसावरस, वरसावरसी-स. पु. [स वर्ष--वर्ष] प्रति चर्प, हर साल । 
उ०--१ सीदौ उदियासिघ सू कीघौ राम करार। सोमत लौं घरसा 
चरस, रुपिया सात हजार । रा रू. 
उ3०--२ पछे जाम बात कर मेक कियो | घोडा ५ जाम दिया ॥ 
घोडा १० री जमे भ्राग की, सु वरसावरस झे। प्राय मित्यौ । 
अमीखान दिसिया कहचौ-मार ल्‍्यो, थाहरी गुनंगार छे । हमें घोडा 
६० यरसावरस थे छे । --जैणसी 
रू. भे --वरसावरस, वश्सावरसी । 
वर्रात--देखो 'वरस' (रू भे ) 
उ०--का कलपात ज श्रादरइ ? ग्रुक कहू गुरा-रेस । इसि घटि 
साघव सेलवसि, वर्रस दीह विसेखि । --मा का. प्र. 
यरसिघ-स पु --भाटी वश की एक शाखा व इस शाखा का व्यक्ति 
[वा दा ख्यात) 
रू, भे --धरसिघ, वरसिह, वरपसिह। 
चरसि --१ देखो 'वरस' (रू भे ) 
उ० - कान्हडदेवि कही परि घणी, किसी वात समीयाणा तणी । 
केहउ गरव तुम्हे मनि धरउ, सात वरसि लीघउ डूगरठ । 
का दे प्र 
२ देखो 'वरसी' (रू भे) 
चरसिण--देखो 'वरसण' (रू भे ) 
वरसियोडौ-भू का क्--१ बूदो के रूप में पृथवी पर पडा हुआ- 
(पानी) २ वादलो के पानी की तरह छोटे-छोटे कशो के रूप मे 
गिरा हुआ- (कोई पदार्थ) ३ भाखो से वहा हुमा, .. 
(आंसू) ४ मघुर वाणी निकला हुआ, मधुर भापित ४५ चारो 
ओर से भ्राया हुआ, थोडे परिश्रम से मिला हुआ (घन, लाभ) 
६ भ्रच्छी तरह से भलकित (कान्ती) ७ किसी को किसी 
के द्वारा डाटा जाना, फंकारा जाना ८ शअस्त्र-शस्त्र प्रहार हुवा 
हुआ, अस्त्र-शस्त्र भ्रहारित । & दान दिया हुआ । 
(स्त्री, वरसियोडी ] 
वरसींघोत--देखो 'वरसिघ” (हू भे) 
वरसी-स स्त्री [स. वापिकी] १ मृत व्यक्ति के पीछे किया जाने वाला 
प्रथम वाधिक श्राद्ध, ब्राह्मरा भोजन, दान पुण्यादि । 


वरसुवलिया 





उ०--तद फ़ूलमती कही- राजा जो तूं मोनु हाथ लगायौ तो हू पर 

मरीस अभ्रर तनेई मारीस । श्रर एक वरस ताई हर हेके हु णदेह्‌ 

महल रहीम एते बरस दिन ताई पुन्य कर कुंवर री बरसी कर 

पद्चै थारे ढोलीये भ्राईस इतरे मरनें छेडे मती। .._ --चौवोली 

२ मृत व्यक्ति के पीछे प्रति वर्ष मृत्यु के दिन किया जाने वाला 

श्राद्ध, ब्राह्माम भोजन, दान । 

३ प्रति वर्ष थाने वाली मृतक की मृत्यु तिथि । 

४ द्वादशी तिथि । ह 

५ देखो 'वरस' (रू. भे ) 

उ०--रिसभदेव वरसी तप कीघठ, छमासी कीघठ वरघमान। 
ह से कु 

हू, भे --चरसी, वरसि ! 


चरसूव॒लिया-स स्त्री --राठौड वद्य की एक उपशासा । 
वरसेस-स. पु [स वर्ष--ईश] किसी सवत्मर के किसी वर्ष का भ्रधि 


पति ग्रह । (फलित ज्योतिष) 


बरसोत, वरसोद-स स्त्री. [स वापिक वर्षोत्य, वर्षोदय] १ किसी कार्ये 


के बदले दिया जाने वाला वापिक वेतन, साल भर की मजदूरी जो 
एक साथ दी जाती है । 


उ०--इये ने म्हा चाकर रासियी छे, भ्रौ फहै छे-मने साहुकारा 
कन्हा चरसोद कराय देवौ, पछे चोरी काई हुवण देऊ नही । 

--राजा भोज व खाफरा चोर री वात्त 
२ राजा या शासक को प्रति वर्ष भेंठ के रूप मे दिया जाने वाला 
लगान, कर । 


, उ०--पूनिय रे परगने में हछगणात-प्रावे । डीडवारे रा साहुकारा 


री वरसोत भाव॑ | परवतसर चौरासी मारोठ री दाछ भाव 
झौर च्यारू पासा री माल खायर्ज । --सुरे खीव॑ काघलोत री वात 


हे प्रति वर्ष दी जाने वाली चहायता, श्रनुदान । 
४ वापिक पुरस्कार | * 
उ०-वारोटो,देण रो, कवल पैला ते कीधो । वचन करे वरसोद,रुकौ 


हाथा लिख दीधी । रुपीया दोय हज़ार, घान मण तीन हजारा,ज्याज 
पाए री जेम, सोय पीद जक् घारा । --भरजुनजी चारहठ 


रू भे.--वरप्तोद, वरसोद, वरुद, वढुघ, बरोद, बरोप ॥ 


वरसोदण-वि. स्त्री, [स॒ वर्पोदियन] १ जो अ्रति वर्ष फल दायिनी हो । 


जो प्रति वर्ष फल देने के लिये श्राती हो ॥ 

उ०--ल्यावशावाक्ा ने लिचुपिच लापसी, जी क काटणवाह्मा ने 
ग्रुडल्झी खीर | शो क वरसे घरसोदण होछी पावणी जे । --लो, गी 
२ वर्ष भर निभने वाली, वर्ष भर चलने वाली । 

हे प्रति वर्ष उत्थान या उन्नति करने वाली । 


४५३६ 


यरह 





रू भे--वरसोदणा। 


बरसोदियो, वरसोदीयों-वि. [स वर्षोदियन] (स्प्री. वरसोदण) १ प्रति 


वर्ष प्राप्त होने वाला। 

२ प्रति वर्ष उन्नति देने वाला । 

३ वर्ष भर तक मौजूद रहने वाला, निभने वाला, चलने वाला । 
४ प्रति वर्ष भ्राने वाला । 

रू भे --वरसोदियी, वरसोदियों, वरसोदीयी । 

अ्ल्पा.-- बरसोदी ) 


चवरसोदी-वि --प्रति वर्ष । 


झल्पा --वरसोडी । 


चरसोछो-स पु. [स वर्षोपल-] १ वर्षा की बूंदो के साथ गिरने वाला 


छोटा हिम खण्ड, श्रोला॥ 

२ एक खाद्य पदार्थ विशेष । 
३ बढ़ई का लकडी छीलने का एक उपकरण, शौजार । 
रू भे --वरसोछौ, वरसोलौ। 


(उ.२) 


वरसोह-स पु--[सि- वष्मंन्‌] विवाह के समय दृल्हा व दुल्हन के चेहरे 


तथा शरीर पर झाने वाली झाभा या कान्‍्ती । 


उ०--करियरि ककरा सुकरि, नैत्र वाधी सिखराछ॒ह । वीररस्स 
वरसोह, कठ लज्जी वरमात्ह | विकट रूप वीदरणी, खुरम घड कीघ 
भ्राइवर । लगन प्रव्व रखताछ, धमकछ-मगढ् सिंघु-सुर । श्रघपति 
बहुतरि ऊमरा, सतरि खान सुरताण रा । दक्त थभ 'गजण' दुल्लह 
हुम्ौ, जान सेन जोगणपुरा । “-यग्रु, रू, व. 
वि वि--देखो 'सोछो' (१) 

रू, भे --वरस्सोह । 


चरस्ट देखो 'वरसट' (रू भे.) (झ मा) 
चरस्वरग-स पु--१ मुक्ति । 


(भर. मा.) 
२ जीना । 
३ निश्वेणी । 


घचरस्स--देखो वरस” (रू भे) 


उ०--प्रायो जाछ घर “प्रजी' सुख ऊपनो सरस्स | सुज तिश ऊपर 
सपनी, पचावनी वरस्स । “-रा« रू 


वरस्सोह--देसो वरसोह! (रू भे) 


उ०-तुरा चोस मेलवा! लोह ताती । मरेवा तणी होट रौ कोड माती । 
वरस्सोह वध्धावल्ले झाक श्रादो, लखे थाट जानी हुप्रो 'मीम' लाटी । 


“--ग्रु, रु, व. 


चरह-स पु. [स. पहुँ] १ मोर की पछ । 


२ मोर जी पूछ का चदोवा । 


वरहण 
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३ पक्षी की पूछ । 
४ पत्र, पत्ता (भर मा) 
४ झअनुचर वर्ग । 


६ देखो 'विरह (रू भे ) 
उ०--वरह दावानल भाकुली, सखी प्रिय प्रिय भाखइ रे ॥ भाखइ 
नइ दाखइ, कत किहा गयु ए । --छुन दवदती रास 
रू भे.--वरह, वरहण । 
वरहण -१ देखो 'वरह' (छू में ) (ना. मा ) 
२ देखो विरृण (रू भे) 
वरहमुख-स पु. [स. वहिमुख] देवता, देव (ह ना मा ) 
मि--भ्रग्नि-मुख । 
वरहार-स पु --एक प्राचीन देश । 
/ उ०--पचाल गोरजर नागद्रह ऊच घरहार मथुरा भ्रवध्या वणारसी 
चदेरी ॥ बस 
चरहास-स. पु [स. वर--भास] १ धोडा, भदव । (ह ना. मा ) 
उ०--१ धरहास दौड्ड वेगला, किरि खडे मम उर मडछा । हुई 
हमस घम घम हैखुरा, वाजत घम-धम पाखरा ।_ +-गरु रू ब- 
उछ०--२ वरहास नास चाचर विखेरि, फारवका जेम शझ्सि, फिरइ 
फेरि। श्रासिरा तराउ ऊजक्ू इ श्रासि, वेताढि केल्ह चडियउ ब्रह्मसि॥ 
“उस ज. सी. 
२ ऊठ, उष्टू ॥ 
उ०--१ कमा किया कतार, भर बुडी तग भार । लेह देह 
छोडीज लास, विलोहरण वरहास । ल्‍-थुरूब 
उ०--२ ढोलौ कहै म साहणी, वात्वी श्रतुछ ग्रास। साभी पृगक्त 
पुजवे, कोई एहडी चरहास । --ढो. मा» 
रू भे,--वरहास, बरास, ब्रहमस, भ्रह्मसस, वरास, ब्रहास । 
चरहि, वरही--देखो 'बरही' (रू भे ) 
उ०-- कोकल परिया ग्रान घरणकिया, ग्रीधा भमर भराकिया 
गाढ | वरही क्रपण ढरणकिया चहुवक्क, विविध सुबास खणकिया 
वाढ़ । --राव चापा रो गीत 
वरहीवाह-त. पु. [सं- वहीं-वाह] स्वामी कात्तिकेय । (ना भा ) 
धरहु--देखो 'विरह' (रू. भे ) 
उ०--बार घडी जीणाइ उधउ लीध, वार वरस तीणाई वरहु कीच । 
पुत्र राजि बइसारी करी, नल दवदती सयम वरी। 
--नछ दवदती रास 
वरांग-स- पु [स वर+-श्रग ,] १ हाथी। - 


[स, वर--अगमु] २ सिर, मस्तक । 


ड्््ड० 


बराक 





३ सुडौल शरोर 

४ विष्णु जिन के सब श्रग श्रेष्ठ माने गये हैं । 

४५ ३२४ दिनो का एक मक्षत्र वत्सर । 

६ दाल चीनी । 

७ वृक्ष की शाखा, टहनी 

8 गुदा । 

& भग, योनी । 

वि [स. वर-+-श्रगी] १ सुन्दर श्रगो वाला । 

२ उत्तम, श्रवयव । 

रू भे -- बरंग, वर-अग, वरग, वरागी । 
घचरागना--देखो 'वारगना' (रू, भे.) 
वरांगी-स. स्त्री, [स. वर-+-श्रगी] १ हलल्‍्दी। 

२ मजीठ । 

३ देखो वराग! (रू, भे ) 


घरांसद, वरासउ, वरासिउ, थरांसतीयइ-विं [स॒विपयंस्त] १ परि- 
वर्तित, बदला हुआ । (उर.) 
२ भ्रामक । 
स॒॒पु.--१ भ्रभाव, अ्रनस्तित्व 


उ०--फरस राम आपणी भाइ तराउ सिरः-कमल छेद । माघ 
जैवडी विद्वास पग सूजि भूखि मूठ, नागारजुन स सिद्धि पूठिउ, गागेय 
जेवडी सुभट पुत्र नइ घरासद पडइ। नव स 
२ प्रतिकूलता, उलटापन, विरुद्धता । (उ.२) 
३ भ्रदल-बदल, उलट-पलट। (उ.र) 

वरा-सं स्त्री, [स.] १ पार्वती। २ लक्ष्मी। ३ हल्दी। ४ त्रिफला। 
४ रेणुका तामक गन्ध द्रव्य । ६ ब्राह्मीबूटि । ७ मजीठ । 
८ मदिरा, दराब। € गुडच । १० बिडग। ११ चित्रकला 
१२ भेदा । 

घराक-वि. [स, वराक] १ तुच्छ, नग्रण्य । 
उ०--काट जिका कुछ ऊबटे, भ्राठ-वाट इतफाक । वा सबक्वा ही 
पुरसडा, वैरी गिर वराक । ननबा दा. 
२ नीच, पामर, हीन । 
हे भ्रभागा, दीन, गरीब, वेचारा । 
स॒ पु [स वराक'] १ शिव महादेव । 
२ युद्ध, लडाई ॥ 
३ पापड, पर्षट। 
४ दूध भरने से उभरे हुए स्तन । 
४ योनि । (पशु) 
६ बंगला | 
रू भे --वराक । 
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वराइ-स पु [स, वरझर] १ विचार । बाचत खत श्रायौ बडे वेव, दाखू वरात मझ गोगदेव । 
२ चंदा । --पा. प्र. 
उ०--विरण हुप्लो विछडती वेढा, वढीयो कर आपरो चराड । उ०--२ कोई तावडिये बक्नंगा जान-चरातियाँ।._ --्ो- गी. 


विशज करे केईक वावडिया, गया कतायक मूठ गमाड़ । 
“--श्रोपा श्राढी 
३-देखो 'वराड' (रू भे ) 
वराइणों वराडवों-देखो 'वराणौ, वरावी' (रू. भे ) 
घराड्णहार, हारे, (हारी), घराडणियौ--वि० । 
वराड़िशोडों, वराश्योडो, वराड्योडो--भु० का० कछृ० । 
वराडोजणो, वराडीजबो -- कम वा० । 
वराचक, वराचख, वराछक--देखो 'वराछुक' (रू भे ) 
उ०--हुवा रण छेह हठे न हनौज, कटे हथणापुर श्रौर कनौज ॥ 
झणी सिर नाखत खेंग श्रमीर, चराचसत जूभत पावृशञ्न वीर । 
पा प्र 
बराट वराटक-स पु [स] १ कौडी | 
२ रस्सी, डोरी। 
हे कमलगद्ठा । 
रू. भे-- वराट, बराटक । 
बराटिका-स स्त्री. [स] १ कौडी। 
२ तुच्छ वस्तु । 
बराणो, वराबौं-फ्रि स [“वरणीो” क्रि का प्रे रू] १ विवाह के लिये 
चुनकर वरण कराना, श्रगीकार कराना, शादी कराना । 
२ घुनवाना, पसंद करवाना 
३ स्वीकार कराना, मनवाना । 
४ निगलवाना, सिलाना। 
५ वरदान दिलाना, श्राक्षीर्वाद दिलाना | 
६ याचना करवाना । 
चराणहार, हारो (हारी), चराणियौ--वि० । 
वरायोडौ--भु० का० कृ० । 
यराईजणी, वराईजबी- कम चा० । 
वराडणो, वराडवौ --रू० भे० ॥ 
वरात--देखो 'वरात' (रू भे.) 
उ०--'पाल' रो बराती वरन पाल, सभरी हाथ ग्रहिया चडाल । 
बाचत खत भ्रायौ बड़े वेब, दासू चरात मक गोगदेव। --पा प्र 
वरशात--देखो 'वरसात' (रू भे ) (डूगरपुर) 
वराती--दैसो 'बराती' (&. भे ) 
उ०-->पाल' रो बरात्तौ' वरत पाल, सभरो हाथ पग्रहिया चडाछ । | 


वरापुर--देखी 'वरापुर! (रू. भे,) 
उ०--मिर्र जैत माह्ठा मुदी वैल माछा । यरापुर सूरा घजा संगि 
वाढा ! भ्रणी सामि श्ागे: इसे काम इंदा, वर्ण ऊहृडे वकडढा क्रीत 
विदा । “+रा« रू. 
वरारक-स. पु [स वरारक] हीरा । 
रू, भे ---वरारक ॥ 
वरा्व, बराल-स, पू [स वाष्प+-राज. राक्त] १ भ्रग्ति की लपट 
उ०--धुवि भाकछ बराक पुरा धूँवाडे, ज्वाछ कराल्ू विसाह जलँ। 
इक सूर लडे रिश घूर हुवे, भ्रि पुर घर्क इक दूर पुद्धों । 
रा, रू 
२ वाष्प । 
३ तीब्र उप्णता । 
रू भे.--वरक्त, वरात्त । 
[स. वरातह्तल , वरलका] ४ लौंग, लवग । 
वरावणों, वराववो--देखो 'वराणी, वरावी' (रू, भे.) 
उ०--समोश्नम 'माडण' दारुण सुर । हठी पक मीर घरावत हूर । 
--सू. प्र. 
वरावणहार, हारो (हारी), वरावणियौ--वि० । 
वराविश्नोडी, वरावियोड़ो, वराष्योडो--भू० का० कृ० । 
वरावीज्षगी, वराधीजबी--कर्म वा० । 
वरास--देखो 'वरहास' (रू भे.) 
3०--चैराड देस रा के घरास, हालता झाप भरता हुवास । पीढा-स 
चाक भ्ररु तन भ्रचढ, हर॒ढा स वाज ताजी हुसड। पे, रू, 
घरासन-स पु [स. वर+-भासन] १ उच्च व श्रेष्ठ आसन । 
२ वर के बेठने का भा श्रासन । (विवाह) 
३ दरवान। 
४ प्रडहुल । 
४ नपुसक । 
यराह-स पु [स] १ घूफर, सूघर । 
उ०--१ केहर रे हायथक्त करी, कीधी दात धराह । सुर कान कीयौ 
सुजड, विध करतापश वाह। नचा दा. 
उ०--२ केताएक दिन पीछे वीसल महाराज कुमार सिकार गया । 
तहा एक चराह रो पीछौ दियो | सम बीछुटियो । भकेला दूर गया। 
“भिघानण बत्तौती 


न 
*ए 





चराहुउ 


२ विष्णु'के दक्ष अ्वतारों मे से तीसरा श्रवतार । 
उ०--सिर हल्लिय श्रघ सेस, हृहर चित्त कछप हल्लिय । हल्लिय 
दाढ वराह, दुसह हल हल्‍ल दहल्लिय । नर ज प्र« 
३ मेढा | 
। + ४ साड | 
* ४५ बादल । 
६ युधिष्ठिर की सभा का एक ऋषि । 
७ श्रष्ठादश पुराणों में से एक । 
८ शूकर के रूप का व्यूह । 
&€ घडियाल, नक़, मगर । 
१० एक प्राचीनपर्व॑त। 
११ वाराही कन्द । 
रू भे--वराह, वाराहु, वराहुउ वराहै, वराहा, वारा, वाराह, 
चाराहुउ, वाराहर । 
वराहुउइ--देखो 'वराह' (रू. भे.) 
उ०--जइई सुकी तउइ वउलसिरी, जइ वीधी तठ मोतिसिरी, जउ 
भागउ तठ घराहउड, जइ थाक्रउ, तउद्द सोराहउ, जद स्ाडठ तठ 
न्नद्र । न्वस 
घराहक-स- पु. [स ]१ कुबेर सभा में उपस्थित एक यक्ष। 
२ घृत 'राष्ट्र कुलोत्पन्न एक नाग जो जस्मेजय के सर्पसत्र में दग्ध 
हुआ था । 
घराहुजयती-स स्त्री “-भादौ सुदि तृतीया की तिथि । 
वराहजी-स पु [स. वराह--रा प्र. जी ] १ विष्णु का वराह भ्रवतार। 
२ देखो 'वाराही' (रू भे ) 
उ०--भीनमाल नगर रतन महैसदासोत रे समे स्वप्न दे ने ज्नी 
वराहजी प्रथी बाहर भाया । >-बा दा. ख्यात 
चराहदृहदी-स, पु --हृहा नामक छंद का एक भेद जिसमे २१ गुरु व ६ 
लघु होते हैं । इसको 'म्रामर या सुझ्नामर भी कहते हैं । 
उ०--विस्व दुगण भुनि कहि वरण, रस भुनि निगुण रहोह । नाम 
चराह सु छ॒द वद, जिण फिरि लघु गुर जोइ। , पिप्र 
चराहमिहिर-स पु [स ] चृहत्सहिता, पच छिद्धात्िका भ्रौर वृहज्जातक 
नामक ग्रथों के रच॑यिता ज्योतिष के प्रधान भ्राचार्य । 
रू भे --वराह मिहिर। 


वराहमीती--स पु [स वराहु--मोक्तिक] एक प्रकार का मोती जो 


सुश्रर के मस्तक में से निकलता है । 


चराहसहिता-स. पु--वराहमिहिर द्वारा रचित वृहत्सहिता नामक 


ज्योतिष का प्रसिद्ध ग्रथ । 
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वरियारित 


वराहावतार सं पु. [स] विष्णु फा तीसरा भ्रवत्तार णो हिसुण्याक्ष 
नामक श्रसुर का वध फरने के लिये हुआ था । + 
रू. भे --वाराहावतार, वाराहावतार । 
वराही--देखो “वाराही' (छ. भे-) गए 
उ०--देवी नारपिधी बराही विव्याता, देगी इछा श्राधार भायूर 
हाता --दैवि 
वरि-क्रि. वि [स उपरि] १ ऊपर, पर । !९ डाई: 
उ०--१ कठि निमोदर अवसर नवसर उर धरि हार । कचणा फौकर 
घूडिय रूडिय बाहु स्तर गार । --नयसेसतर सूरि 
उ०--२ अरखियाक्वा नयण बाण श्रशियात्था, सजि कुडछ सुरमाण 
सिरि। वर्क वाढ दे सिछी सिठी चरि, काजछ जछ वालियौ किरि।; 
--चैलि 
२ फिर, पुन, बाद में । 
वि--१ समान, अनुरूप । 
उ०--वदन कढ्ठा सोछ॒ह मिसहर बरि, कोमक वष्प बरश्नी कैसरि |, 
वामा श्रग वंणीं वर सुदरि, कनकलता जाएँ कहछणणतरि । 
न-ग्ु रूचः 
स स्त्री --तरह, भाति । 
उ०--( सेसव तनि सुखपति जोवर न जाग्रति, वेस सचि सुहिणा 
सु वरि। हिव पल्-पल चढतौ जि होइसे, प्रथम ग्यान एहवी परि । 


--वेलि 
उ०-२ मावीत्र अ्जाद मेटि बोले मुस्ति, सुवर न की सिसुपाक्ठ सरि। 
श्रति श्रवु फोषि कुवर ऊफरणियो, वरसाक्र, वाहक्वा घरि । --वेलि 
देखो 'वरी” (रू भे ) 
रू भे -बरि। 

घरिप्रांच-स पु--१ एक वर्ण वृत्त जिसमे प्रथम एक दीघं, फिर चार 
हृस्व वर्ण के क्रम को तीन वार रफ़्कर अत में गुरु लघु कुल सवह 
चरण होते हैं । -ल पि- 
२ देसो वरियाण' (रू भे ) 
३ देखो वरियाम! (रू भे ) 
वरिश्नास--देखो 'वरियाम” (रू भे.) 
उ०--प्राग हर मोटा प्राफ़्म जाचणा बगसणौ जगम । श्रलविधण 
हीदू ओपम वीरवर वरिश्रांस । ले. पिं. 
वरियत्ता, वरिखा-देखो 'वरसा' (रू भे.) 
उ०--१ प्रजा राज आरद पूगी परखा | वधे देवता कौघ फुला 
वरिक्सा । --सू भर 


चरिखारित, वरिस्ारितु, वरिख्ादत, वरिखारति-देखो 'वरसारितु! 
(रू भे.) ! 


बरिद्ठ 
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उ०--१ दसराहा लग भी रहयठ, मालवणी री प्रीत । घरिखादति 
पाद्दी वल्ी, श्रावी सरद सुचीत। ->डो मा 
उ०--२ ग्रीध धात्रिंग वीरघटा दादुर बोले, मुगढक लाल ममोला 
* सा निजरि झावे । वरिखारित वरणी । सरदरित कहणी ॥ 
“-वचनिका 
बरिठ्ठ देखो 'वरिस्ठ' (रू. भे.) 
उ०--श्राणद वरत्या हुया उच्छव, वसुह माहि घरिंद्व श्रो । सो गुर 
स्नीजिणचद सूरि, धन्न नयरण दिट्र प्रो । --स. कु 
वरियण-त्त- स्त्री पृथ्वी, भूमि (ढि. ना मा.) 
वरिया--देखो 'ेछा” (रू भे ) 
उ०--१ सममाय एक वरियाँ सकाज, रण हता असुर बैनीत-राज 
--थि रू, 
उ०--२ नून चाहज सो पद सौ नहिं, पद निकमो है श्रघिक पद | 
पद इक हैं घरियां सु कथित पद, हव सुण पतत प्रकर॒स हृद | 
बा. दा 
बरियांण-स पु. [स वरियाण] १ ज्योतिष के २७ योगो मे से अठारवें 
योग का नाम । (फलित ज्योतिष) 
रू भे --वरिश्ाण, ज़रीयाण । 
२ देखो वरियाम' (रू भे) 
वरियांम-वि' [स वरेण्य या वरीयस्‌] १ श्रेष्ठ, उत्तम, शिरोमणि, 
सर्वोत्तम । 
3०--१ सहकोय साजत करो सुभडा, विरद भल चरियांम ॥ कुछ 
जनक कुमरी व्याह करसी, रिधृ वरसी राम । ज-+र. रू 
उ०--२ भ्रखरतौ मदा करवा अ्रचडा, चर वाराह कमघ चरियांम । 


श्राश्ने द्क॑ सामही झ्रायो, रूक भुगत करवा बल्ठराम । 
--बलराम राठौड रौ गीत 


उ०--र चड़े बेल वरियाम, सुजल ते झागछ चचक । गरणि नाद 
गभीर, रोडि रिणतूर भ्बागत् । >-ग्रुरूष 
३ प्रवीण, चतुर । 
ह घरण करने योग्य । 
उ3०--प्रासकन्न” वडो एकाघपत्ति, नींबउत्त नमी आतम सकत्ति । 
झोपमा करन्न झण-नीद, वरियांम कुंप्रारो घडा-वीद, ! 
+>पग्रुरू व. 
४ सुन्दर, रूपवान । 
उ०--१ बरियांम लगाण पलाण वणावी, एस उपाडे ऊकड़ता । 
परचड हुसलड किया तहि पक्‍सर, प्रवर सामा ऊछछता ॥ 
न-ग्रुरू ब. 


उ०--२ निज कौसल्य केकइ सुमित्रा नाम | वरियाँम तर अ्रति 
हेत वाम । दसरत्थ विभ इम नजर दीघ । कामना पुत्र घरि जिगन 
कीच सु प्र. 
3०--३ सिणगारी सन्नाह सू , घितकामिणि घरियाँम ॥ वरिश्राई 
हाला वरण, करण महाजुघ काम । -हां भा 
५ वीर, बहादुर, योद्धा । 
उ०--१ ऐ घरियाम निहस्सिया, दोय घड़ी इक जाम । “प्रजवौ” 
वीठकदास रौ, पढियो सेत दुगाम | --रा. रू 
उ०ौ--२ सनमुख साह निविद्धियो, कीघौ नारद कांम । कठि लग्गी 
रट्ठीड हर, मरसी के वरियाम | “--गु रू. ब. 
उ०--३ “सूरउता सुकर करिमाक सक््कि | मुछकियों मछरि धरा 
रोस मज्फि, कमघज कहै कर घुरि तेग | धरियांम विडगा चडौ 
वेग । नन्यु रूच 
६ जोरावर, जबरदस्त । 
उ०--१ श्रारव मारथौ “प्रमरसी,” वढ हथ्ये वरियांम | हुठ कर 
खेर्ड हारणी, कमधज श्रायौ काम । -द दा. 
उ०--२ राजकुछी वस छतीसेद रावत, वीरति वका बरियाम । 
मारूधघर साम तर छछ्ठि मिक्तिया, करण करंगिरि संग्राम । 
न-गु. रू वा 

७ प्रमुख, मुख्य । 
3उ०--१ रहच खा दकछ रोछणा, धौर उभे घरियाम | 'किचनर” 
'पातल' रे करा, लदन तणी लगाम । -- किसोरदान बारहठ 
3०--२ सू किसा-एक सरदार जुबान छे ? पाका पाका वरियांम 
नू। भ्रजरायला नृ खीवरा नू डाणा हुला, डाकिया नूं ।--रा. सा. स- 
स पु --मणथी, वजीर | (डि. ना» मा ) 
रू भे --वरयाम, वरियाम, वरीयाम, वारियाम, वारीयाम, वरिश्राम 
वरीश्राम, वरीयान, वरीयाम । 

वरियोडो-भू का कृ--१ विवाह के लिये घुना हुआ, वरण किया हुआ्ा, 
अ्रगीकार किया हुआ, दादी किया हु. २ पसद किया हुभ्ा, 
चुना हुआ ३ स्वीकार किया हुप्ला, माना हुआ ४ निगला 
हुमा, साया हुआ ५ वरदान दिया हुआ, ध्राशीर्वाद दिया हुआ. 
६ मागा हुप्रा, याचना किया हुप्ना । 
(स्त्री वरियोडी) 

घरियोवेस--स पु--राठौडों की प्रसिद्ध तेरह धाखाझों में से एफ ॥ 
(वा. दा स्थात्त) 

वरियौ--देखो “बढहियौ” (रू भे ) 

घरिस--देवो 'वरस' (रू भे) 

चरिसणों, वरिसवौ--१ देखो 'वरणो, वरवी' (रू भे) 


कि 


रा 


धरित्ति 


उ०--हक भव श्रथवा दोइ भव श्रतरे रे, वरिस्यो सिवगति नार। 
--वि फु. 
२ देखो 'वरसणा, वरसवौ' (रू भे-) 
चरिसि--देखो 'वरस” (रू भे) 
उ०--बार घरितति गोदावरी, श्रेहवी श्रेक जिवार | हम हवइ छाडइ 
नही, गुण केहा गमार । मा का प्र 
घरिसियोडी--१ देखो “'वरियोडौ' (रू. भे ) 
'१ देखो 'वरसियोडी' (रू भे) 
(स्त्री वरिसियोडी) 
घरिस्ठ-वि, [स॒ वरिष्ठ] १ श्रेष्ठ, उत्तम, उच्च । 
उ०--मिथ्या मनश मती कर मन तू, सत्‌ विचार उर घरना । वर 


वरीयान बरिस्ठ पदवी, पोथा सोई तिरना । 
--स्रीसुसराम जी महाराज 


२ पूजनीय, पूज्य । 

३ पुराना, बुजुर्ग । 

४ तुलना में किसी से बढकर। 

५ सबसे बडा । 

६ सब से भ्रधिक लवा । 

७ सबसे अ्रधिक भारी । 

स॒पु [स, वरिष्ठ ] १ तित्तिर या तीतर पक्षी । 

२ नारगी का पेड । 

[स॒ वरिष्ठ] ३ ताम्र, ताबा । 

४ मिर्च । 

५ चाक्षप मनु के पुत्रो में से एक । 

६ धर्म सावर्णि मन्वतरो के सप्त ऋषियों में से एक । 

७ उरुत्तम्स ऋषि का एक नाम । 

रू भे--वबरिट्ठु, बरिस्ठ, वरिट्ठु । 

धरी-स स्त्री [स ] १ सूर्य पतुनी छाया का नाम । 

२ शतावरी का पीधा । 

३ विवाह के समय वर पक्ष की भ्ोर से वधू के लिये भेजी जाने 

वाली विशेष पोशाक । 

४ दुल्हे व दुल्हिन की पोशाक । 

५ कुए से पानी निकालने की छोटी रस्सी । 

देखो 'वरि' (रू भे ) 

उ०---उड़े पग हात किरका हुवे अग रा, वहै रत जेम सावरणा बहाका 

श्राप श्राप बरी जोयने श्राडिया, ले रिएः भल-भला निराताछा 
-+-र रू 

रू, भे --बरी, वरि, भरो । 


घरीक्षाम--देखो 'वरियाम' (रू, भे ) 
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वरात 





3०--इण भाति री घघढोौ तजारी, वाघक्तौतजारी सो किगणतूं 
जी पाका पाका बरीप्रामा जोधघारा करठदता। 
रा, सा से. 
चरीयां--देसी 'वेढा” (रू, भे ) 
उ०--१ दुपहरा की थरीयां यैसी बीजण होय गयी ले जु कोई 
मनुस्य फिर डोले न छ फंसी भाति जैसी माह फी राति होय ॥ 


--चवैलि टी 
3०--२ तद राजा कट्ठि सावास भ्राहीज श्राह्टीज वरीया ले शझावी । 
--चघौबोली 


चरीयाण--१ देसो 'वरियाम! (रू भे) 
२ देखो 'वरियाण' (रू भे ), 

बरीयान, वरीयांम -देसो 'चरियाम' (रू भे-) 
उ०--मिथ्या मनण मती कर मन तू, सतु विचार उर घरना | वर 
घरोयान वरिष्ट पदवी, पोथा सोई तिरना ॥ 

--लत्रीमुफरामजी महाराज 
उ०--२ बस विसुद्ध वरीयाम साम्हौ विढण | घणा दिमि दोइणी 
म्हालियो विरद घण । हां. मा 
उ०--३ “पाल! हरा काछ रूपी वीज जिही स्लीज वढे, भ्रढे भुजा 
भला गौ इसो घरीयांम ,. --मारवाड रा भ्रमरावा री वारता 

घरीस-स पु [स, वारि--ईश] १ समुद्र, सागर । 

3०--'भीम” भाण सारीस, 'करन! सिवदान सरीसा ) जोधा छक 
जोधाण, बोल दल्ठ वेछ घरीसा। रा छह 
२ देखो 'वरीसणा' (रू भे) 
उ०--१ वीस च्यार धुर वरणवी, सुपर धरीस ससार प्रथवी सीस 
पचीसमाँ, ईस 'पतौ' भ्रवतार । --जतदान वारहठ 
3० -३ साहा समद सेन सीसोदा, राणा तौसू राम रिम + प्रथ 
बरीस करे सिर ऊपर, फछह वरीस न करे किम । 

--महराणा कुमा मोकछोत रौ गीत 
3०--३ गढपत्ती सासरा गजा, श्रापण लाख पसाव। अ्रभौ प्रतप्पौ 
कोटि जुग, कोडि वरीस सुभाव ! राख 


उ3०---४ विरुदावली हसती धरीस अभ्रवनीस, लाख सासणा कोडि 
बरीस । भ्रडड डडण श्रगजी गजरा, भ्रतमी असूत टाहि नमी भूत 
करण । --रा रू, 
३ देखो 'वरस” (रू भे ) 

उ०--१ जोड विराजे वर तरुरि, मोड विराजे सीस। कब आधी 
लोड घन, जीवौ कोड बरीस | रा रू 
उ०--२ राजा तुम्ह रु हजो, इम माहरी प्रासीस । परिकर सहू 
परिवार सिउ, जीवे कोडि चरीस | मा का प्र 
रू भे --वरीस । 


वरीसश 





घरीसण, वरीसणौ-वि [स. वर्षणम्‌] १ दान देने वाला, दातार, उदार- 
चित्त । 
3४०--१ लए घीर वडी लख लूट वणी चषि लाज, वड चीत वरीसतण 
बाज गरीबनिवाज, जदुवस उजाछ महागुण जाण, तप तेज 
दिनकर जेम तप तुडिताण । नल, पि 
3०--२ श्राहुई वडो राठौड विसरामिया, तज गया दूसरा न 
सायत टेफ । हसत नित बरीसण न कौ इछ रायहर, हसत वध कवि 
नही जगत मैं हैक । 

--दवारकादास धधवाडियी 
उ०--३ कोडि वरीसणों लखधीर वडाकर, राजिद रूपक रजणो । 
बैर वराह॒छि श्रादक्त वादछ, भूप खछा दकछ भजणी । +ल पि 
१ दान । 

३ उत्सग, त्याग । 
रू भे --वरीस, वरीसणा, वरीस । 
वरीसणो, वरीसबौ-देखो 'वरसणाो, वरसवो' (रू भे ) 
उ०--लाख वरीसे भोज तू, कवित नवा कहणाह। लडालूब 
वरण्ियौ विहद, गढपत जस गहणाह । नबा दा 
घपरीसणहार, हारा (हारी), वरीसणियों-- वि० । 
धरीसिश्रोडी, वरोसियोडो, वरीस्योडो--भू० का० क० । 
वरीतीजणौ, वरीसीजबौ--कर्म वा० । 
वरीसियोडो--देखो 'वरसियोडौ' (रू भे ) 
(स्त्री, वरीसियोडी) 
बढ-देखो 'वर' (& भे) 
उ०--१ जो अम्हारू वयणु सुरोसिद, निस्चि सो वरु मइ परिरो 
सिई्ठ | खेचरु भूचरु भूमिधरी । >पपच 
उ०--२ सूटा अरजुन सवि हथियार, माल भ्ुक बेठ करदइ अपार ! 
साहिउ भ्रजुनि वनचरु पागि प्रकटु हुई बोलइ चरु मागि। 
“>प प च. 
वरुझौ-स. पु. [स बुक, प्रा वदुअ] १ ब्रह्मचर्यावस्था, वटुक, ब्रह्मचारी । 
२ उपनयन सस्कार, यज्ञोपवीत । 
३ उक्त सस्कार के अवसर पर गाया जाने वाला गीत । 
४ ब्राह्मण वालक । 
४ प्रोहित कम करने वाला विद्वान ब्राह्मण । 
रू भें --वरुओ। 
प्रुण-स. पु [प्त.] १ सर्व श्रेष्ठ वेदिक देवता जो जल का अधिप्ठाता, 
देस्पुझओ का नाशक व देवताओं वा रक्षक माना गया है। 


उ3०--१ वरुण जाय दीन्हा तहा, रतन पदारध जाय । झाय पक्‍्वति- | 
का सौ रतन, ब्राह्मण दीधा श्राय। --मभिंधासछा बत्तीसी 


अप्रटर 


च्श्य 





उ०--२ ता पुर मे जैते वर्स, सव ही बदण समान 
“-गजउद्वार 

२ आठ दिकपालो मे से एक, पश्चिम दिशा का दिकूपाल | 
३ परद्िचम दिया। 
४ मित्र देवताश्रों के साथ रहने वाले बारह आ्रादित्यों में नौवें 
श्रादित्य का नाम । 
५ समुद्र । 
६ पानी, जल, नीर । 
उ०--वशण येतौ कठा सूँ झ्राण सू विचार, चर्व इम तरण सूं मूंह 
चडियो । करणा दरियाव री रीत लग्व केलपुर, पुरदर भरण रो 
चीत पडियी । --महाराणा राजसिह रो गीत 
७ सूर्य । 
८ झाकाश । 
६ सौर जगत का सव से दूरस्थ ग्रह (नेपचुन) 
१० एक भरुत, जी मरुतों के तीसरे गा में शामिल था | 
११ एक देव गधर्व, जो कदयप एवं मुनि के पुत्रो मे से एक था ॥ 
रू भे--वरुण, वरणा, वारुण | 

घरुणप्रह-स पु --१ घोडो का एक रोग, जिसमें धोडे की जीभ, तालू, 
भ्राख भ्रौर लिगेद्रिय श्रादि श्रग काले पड जाते हैं। (शा. हो ) 
२ देखो 'वरुण” (रू भे) 

घदरुणदेव-स पु [स ] जल के श्रधिष्ठाता, सर्च श्रेष्ठ वैदिक देवता । 
उ०--से प्रसन होय आमीस देय विदा हुआ । जद समय देख 
वरुणदेव प्रसन्न होय राजा नूँ कह्दी-राजा, तू वडी उदार, धीर-वीर, 
हु तोसू प्रसन्न हुवी । --भसिंघासण बत्तीसी 

चरुणपुरी, वरुणलोक-स स्त्री [स] वरुण देवता का निवासस्थान, 
चरुणलोक । 
उ०--बडे महल हैं वरुण क॑, बडे हाट वाजार। जोजन श्रढी हजार 
में, वरणपुरी विसतार । --गजठद्धार 
रू भे --बरुणएपुरी । 

चरुणालय--स॒ पु [स॒] समुद्र, सागर । 

वस्य--देखों 'वरूथ' (रू भे ) 

चरुयणी, वदयनी--देखो 'वरूयथणी' (रू भे ) 

वदयी--दैसो वस्थी!” (हू भे ) 

चसरूय-स पु [स वत्थ] १ लोहे फी चहर वा जाली का बना रथ का 
भ्रावरण जो घत्र के प्राघात से रथ की रक्षा करता है । 
२ कवच, बसतर 
है टाल ॥ 
४ संन्‍्यदल, सेना । 
५ समूह, समुदाय । 
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घरूयषणी ड्प्थ६ (८72 


[स॒ बरूधित्‌] ६ रथ । छ3०-२धढा वरोछ मार चौधारा,फाछ वहुंता फमण पर । रोक दकछ 
वि.--१ कवचधारी । बोछे रुद्रायया, वलढ्लीयी जेम समद व | --महेसदास श्राढ़ों 
३ रक्षक । उ०--३ देवी भेरगिर रूप सायर बरोछ । देवी स्ायरं रूप गिर 
३ रथारंढ । भेर बोछ । “-दैवि. 
रू, भे--वर्थ, धरुथी, वस्थ्य, वहूथ, बरूथी, वरूथ्य, विरूथ उ०-४ 'माल हरे वध सुछक्व महारिण, भार सह मानव सुर-ईस | 
वरुथ, वरुथी, विरुत्थ, वियथ । पाणी भ्रसुर वरोछ पीधौ, भारी दूध तणौ गर्जा "भीम! । 


--कल्याणुदास महहू 
घरोछणहार, हारो (हारो), वरोछणियों--वि० । 
घरोहिप्रोडी, परोछियोडी, वरोछघोडौ--भू० का० झृ० । 


प्रल्पा ,--बिरूतो ,वरूथो 
चरुथणी, वरुथनी वरूथिनी-स. स्त्री [स वरूथी] सेना, फोज । 


(ह. ना. मा ) चरोलीजणो, वरोछीजयो--कर्म वा० । 
रू भे--वरुथणी, धगरथनी, वरुथिनी, बरुथी, धरूथ, बरूथणी, बरौछणो, वरौछवौ--रू भे 
बखू्थनी, वरूथिनी, विर्थण, विरूथणी, विरूथनी, वरुयणी, | बरोछियोडौ-भू का हक --देसो 'विरोतियोटी' (र भे.) 
वरुथनी वरुथी । (स्त्री वरोछियोडी) 
वर धिनी-एफादसी-स स्थप्री.---बैशाख कृष्ण एकादशी । चरौ-स- पु [स. वराट ] ९ कूए, वापी श्रादि से पानी निकालने 
घरूथी--१ देसो 'वरूथ' (रू भे ) की रस्सी । 


२ हाथी को बाघने या गर्दन मे ठालने का मोटा रस्सा । 
उ०--तठा उपराति करि ने राजान सिलामति कपोढ्ा रे मदगध 
करिने भोरा रा भोर पशने रहीशा छें। भौरा नूँ वैठा सातहै 


२ देखो 'वरूथणी (रू भें) 
चरूथो-वि [स वरूथिन्‌] १ प्रचड, भयकर, जयरदस्त । 


२ चीर, थोद्वा | नही, सूडीर वरां वछाका साइ ने रहीझा छे। ++रासा स 
३ कवचधारी | हे श्राश्नय । 
से पु--१ सेनापति। उ०--जप जाप होम कीजै ज़िगन, घरन खट्ट प्राम वरी । जोधपुर 


२ देखो 'वरूथ' (श्रल्पा , रू भे.) 


अजुधापुरी, राम राज कमघज रो | >ग़ुरूवय 
रू भे --वरथी, विरुथी, विरूथ, बिख्थो, विरूुतो । घकछ-स पु--१ भोजन, खाना । 
बरे, घरं-क्रि. वि.--६ श्रधिकार मे, कब्जे में । उ०--१ हाथी १ घोडा ६€ मोना रूपा सू मढ़िया नांछर देने 
वि.--माफिक, श्रनुकूल । प्रोहित कामदार धार मेल्हिया । ति् धार भ्राया | तद सगढ्ा ने 
छ०--कुतव, गोस, श्रवदाक्त सूफी श्रने कक दर, पीरजादा मिह्लँ पे बे गोडा रा नाछ र झाया । तदि ढेरी दिरायो बढछ री चारा 
साभ परभात | कान पातसाह रा भरे एक राह फज, वर॑ न पड़े भविता कयया। उस 0 ला 
ततवत' मिते बाल --नरहरदास बारहठ 3उ०--२ किसतुरी बिना रहवा री श्राखडी । फाटा कपड़ा सीयए 
लि जी री भासडी । साथ ने वछ हुआ बिना जीमण रो भ्राखडी । वावडी 
ह ह है रो पाणी पीवरण री श्राखडी | वेहती नदी रो पाणी पीवण री 
घरोछ-स पु. [स. बहूँ] १ बरे। आसडी । +>रासास 
२ देखो 'विरोछ'। २ भौजन की सामग्री । 
घरोलण-वि [राज वरोछ] १ नाश करने वाला, सहार फरने वाल] । ध6 “उठी नू दिन पाच कुवरसी टिकियी सो ज्यू ही ततौ भुजाई 
उ०--जग करणए घमजगर हुए 'तेजक्र' जुहदी, राव रावक रजा राण हुवे ज्यू ही भ्रक् तु । लोग सारी भय भेक्री द्रव । 
रोदा । श्रावती नजर जण दन वर्क श्रारासा, हुजारा बरोछरा वजर मि पेटियो 22280 
होदा । --ठाकुर कुसछतिहजी से गौत 0 टिया) 


वरोछणी, वरोछयौ-कि स,--देसो 'विरोछणो, विरोछवी' (रू भे ) 2 
उ०-१ चातुरगी वरोछ थाटर्क श्रावक्ता चमु, भू काज वावछा खल्ठा है? ३७3३३ न 338: 2 का 52 हि सजा 

7) 7] |। त्तू 7४ + 

सो तू म्हने सौ बाकरा, सौ भेसा अर सी मणा दारू री म्हने बत् 


दाटक॑ भनेव । भ्राराण छेडिया चखा भाटकी ब्रजाग श्राग, काटकी 
बचाक्रँ श्रवा हेडीया जनेव । --जवथानजी शभाढौ | द॑ तौ तोने हू वर देऊक । _नैणसी । 





3०-२ सु उठ कोई कसवरण् हुवी, तरे क्यू” पण ठाभिया,उरठ उतरिया | वलउ, 


सवरणी बुलाया, तरे सवणी कहचौ-एक आदमी श्रढे वबछ् दियो 

जोईज । तरे रावक्त साथ श्रादमी १२ साप-साख रा था, ने एक 

रतनूँ भ्रासराव बेटौ सूधौ थी, तरे वारठ घिचारियो, विचारने 

कहचौ-सिगछी ही साख रौ एकूको छे, ने म्है दोय जणा छा, सु म्हा 

माहिली एक जणौो वकछ चाडी। --नैणसी 

४ गौष्ठी,भभौज । 

उ०--इतरी थोरिया विचारी । ताहरा पाबूजी तो कारणीक 

मरद ॥ तद पावूजी ईया र॑ जीव री लसी । ताहरा पावूजी बोलिया । 

कही--रै थोरिया ! थे श्रा साढ ले जावी, श्राज री बछ करो । 
-+नैणसी 

५ भोज या वलि पर लिया जाने वाला कर । (नंणासी) 

६ दर्द के कारणा ऊरु-मूल, काख या कर्ण मूल में से किसी 

स्थान पर होने वाली ग्रन्थी, शोथ | (श्रमरत) 

वि वि,-ऐसा सधि स्थलो का खुल कर कार्य न करने के कारण 

होता है । 

७ घुमाव, मोड । 

८ टेढापन, लचक 

€ ऐंठन, मरोड, बाक | 

उ०--वक्ठ काढ़ि गासिया, परा चाढिज पखाछा। वाढ श्रणी करि 

बलक, आाव कीजे अ्रशियातक्ता । सु प्र 

१० दिशा । 

११ मेघ, बादल । 

१२ एक श्रसुर। 

१३ पादव पहलु । 

१४ सिकुडन । 

१५ 'भुकाव । 

सर्व --उन्त । 

उ०-तूटे कमछ वहै वक्त तेगा, नेगी त्रपत करणा रिण नेगा । पहिरल 

धक पांच सौ पडिया, मुगला प्राण चका से मुडिया। रा रू 

क्रि वि [स वलनु] १ फिर, भौर। 

उ०--१ घुर तुक मत चौवीस घर, बढ दूजी श्रकवीस ! ती 

चौंबीसह चतुरथी, कछ श्रकवीस कवीस नजरज प्र 

उ०--२ सट बहन प्रथम जनमी विसेक, दिल थयौ दुचित चहछ 

सुना देख । मन विकता पड़ी नह छुटव माय, श्रवतरों जोग माया 

जु आय। 

२ ओर, तरफ 

हे देपो वह्म' (रू भे) 


- रापदान लाहछम 


इ४५४७ 
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चब्ठफ़्ती-केछ-स पु --भाला, वहलम । 


चलछरुती-फेलट 


अलननन, 





वछक,. वलक-प्त 
चमक । (उ. ₹) 
उ०--वछ काहिज गरासियां, परा चाढिज्े पखाका | थाढ भ्रणी करि 
वल्कफ, आाव कीज भ्रणियात्वा । न-श्ज प्र 
२ आभा, कान्ति, तेज । 

३ किरण, रश्मि । 

४ झत्रु दुढ्मन । 


स्त्री [स वलक ] १ प्रकाश, 


उ०--वैर वारह वाहरु वैरा, बबछ्ठफ़ा कर करवा दईवान | सश्र घर 
गरी नसा जसवारौ, मनखा रो लागे ममझमान । 

--रावत भ्ररजणसिंह रो गीत 
५ भ्ावेश, तेजी | 
६ काष्ठ का लट्टा । 


* ७ तामस मन्वन्तर के सप्तपियों मे से एक । 


८ कटि, कमर | 

उ० -हार च्रोडती, चलक मोडती, श्राभरण भाजती, वस्त्र गाजती, 
किकिणीकलापुच्छोडती, माथउ फोडती, वक्ष स्थल ताडती, 
कुंतलकलाप रोलती, प्रथ्वीतलि लोलती, सफ़ज्जल वास्पजलि कचुक 
सिंचती । न्वस 
रू भे --वतछ्क वलक। 


वलछ्करणो, चछकवौ-क्रि श्र--१ बादलों के चीच विजली का चल 


खाते हुए चमकना, दमकना । 

3उ०--१ डोहत सूडाडड ए, स्रीखड सरपक हिंड ए । गज-वाग 
मत्थे मेगा, वत्ठकत्त वीजक वहुका । पु रू बं. 
उ०--३ सिर्म कूंत श्रदभूत, भडा वाफा भूडड । वादक्कट वादत्ल 
चह्ठकि, वीजलत्ता ब्रहमडे । न्गु रूच 
२ किसी वस्तु का चमकना | 

उ०--१ बढ वीजूजछ फुटक कम्मछ, सूसर सावक्त ऋत्तहत ए। 
अडड्ड काछूसक्क कुटक कम्मछ सोणी रब्व-चछ सतह ए ॥ 


“्ु रू चर 
उ०--२ बाजी हाक वाहदरा, होय वीर हकारा, वत्लयक्कत बाढ़ 


वछफिया खुरसाण दुधारा नन्ची मा 


३ आभा, कान्ती, या तेज का भलकना, शोभा देना । 
४ प्रकादमान होना, प्रकाशित होना । 


चतल्रफणहार, हारो (हारी), वद्धकणियौ--वि० ॥ 
वल्॒फिश्लोडी, वल्धकियोटो, वच्धकयोदौ--भु० फा० कृ० । 
वबलछकीजणौ, वल्वफीजदौ--मांव बा० । 

चत्दकक्षणो, यलप्वी--र भे । 


(ना दि क्‍्ते) 


चलका 





वलका-स स्त्री.--सजीवनी बूठी (श्र. मा.) 


वहकियोडो-भू- का क्ृ--१ चमका हुमा, दमका हुआ« 
हुआ, शोभित. हे प्रकाशमान हुवा हुआ | 
(स्त्री वक्ृकियोडी) 


चलछकी--देखी “वल्लकी” (रू भे-) 

बल्क्कणी, वक्ृफवी --देखो 'वत्॒कणौ, वत्ठकवौ' (रू. भे ) 
उ०--१ भिदे जाछिया रूप सोभा भक्तक्की | वो वीजछी जाण 
आभे चत्फ्की । नन्सू प्र 
उ०--२ वाराह धडक्के दाढ खडक्कौं कध कडक् कूरम | सम्मूह 


२ भलका 


सल्कक्लँ कृत्त चकपके खेग सबक फीजम्म । नन्यु रूव 
चल्फ्लिपोडो--देखो “वक्॒कियोडौ' (रू भे ) 

(स्त्री वल्तक्कियोडी) 
वलख-स. पु [स श्रवलक्ष] १ उज्बल, शुभ्र। (श्र, मा ) 


२ दवेत, सफेद । 

बलगणो, घलगबौ-फक़ि झ [स« वल्गन] १ लूबना, लटकना, भरूमना । 
उ०--बल करी वलगह बाहडी, तई भ्रापी तस वाह । रण वधारइ 
चली चली, ते तूठठ तनि ताह। 

मा का प्र 

२ लिपटना । 
उ०--गोरी गलि चलगी रही, वेलि चढी जिम तन्रक्षि । विनय 
करीनइ बिलपती, विधि-विधि थई विलक्षि | न्मा का प्र 
३ उछलना, कूदना । 
४ पकडना । 
उ०--कठितटि हूती वकडी काढी करिं करवाल । तब श्रग्गीउ 
आवीकरी, करि घलगु ततकाल ॥ “मा. का प्र 
५ छलाग मारना । 
६ व्यर्थ की उछल कूद करना । 
७ ऊछल उछल कर चलना । 
८ झवलबन करना। 
&६ उलभना, फसना। 
उ०--वबलता तब्रहदस्व [ऋतंि] वोलि, साभलि राजा घरम । 
सरव सदायि दूखिया, [येन्हि] वलगा करम | --नव्ठाख्यान 
चलगणहार, हारो (हारी), चलगणियौ--वि० । 
चलग्रिश्लोडो, घलगियोडी, चलग्पोडौ--भु० का० कृ०। 
चलगीजणो, वलगीज्ञवौ--भाव वा० । 
चलग्गणो, चलग्गवौ--रू० भे० । 

चल्रणत, धक्ृमताऊ-क्रि वि [स वल्गित] राह चलते हुए । 


ड्प्थप 


यलणों 
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चलगा--देखो 'वल्गा! (रू. भे.) 

घलगार-स पु --एक प्रकार का वस्त्र विध्ेष । 
उ०--जादर हीरागर वइरागर फुलपगार, चौर बलगार चुनार, 
पीताबर चादर रक्तावर नेभावर । नव स 

घलगियोडौ-भू का कृ---१ लूँबा हुआ, लटका हुआ, कूमा हुआ, भूला 
हुआ २ लिपटा हुमा ३ उछला हुभ्रा, कूदा हुआ ४ पकडा हुग्ना 
५ छलाग मारा हुआ ६ व्यर्थ की उछल-कूद किया हुम्ना. ७ 
उछल उछल कर चला हुआ ८ झवलबन किया हुआ ६ उत्तका 
हुआ, फसा हुझा । 
(स्त्री वलग्रियोडी) 

बलग्गणों, चलग्गबौ--देखो “वलगणौ, वलगवो' (रू भे ) 
उ०--रवि किरणो हु वलग्गि चंडिय श्रद्टावय तित्यहि | निय २ 
वन्न पमाण विव बदिय, जिण भतिहि। -+अ्रभयततिक यति 

वलग्गियोडी--देखो 'वलगियोडौ' (रू. भे ) 
(स्त्री चलिग्गियोडी) 

चढण, चछरणि, चक्णी-स पु. [स बल | १ प्रस्थान, गमन । 
उ०-मेहा बूठा भ्रम वहुकू, थछ ताढा जकू रेस | करसणा पाका 
करा खिरा, तद कउ चह्ठण करेस । ->>ढो मा 
२ लोटना क्रिया । 
उ०--सेवगा रगरकछी मेट वसीयो सुरग, रेणा सर ऊजछी क़ीत 
राह । वढुण करवा तर हुस पाछी वल्ली, मिल्ठी जछ बूंद दरियाव 


माहै । --चिमनजी श्राढौ 
हे झागमन । 


४ घूमने या चक्कर लगाने की क्विया या भाव । 

५ धूमने था मुडने की क्रिया या भाव । 

६ वक़ गति, वक़ चाल, टेढी-मेढी चाल । 

उ०-नदी दो तड पाडती, कचवर उपाडती, रूख उन्मूलती, 
कुभिरिण घातती, सीव ज॑ हण॒ति, जडि मूलि खाती, मारण लोक 
खलती, बल्णी चलती, तरु तोखती, नीच जोझ्मती, महापूरि कल- 
कलती, कल्लेलि उच्छुलती । न्वस 
७ भुगतान । 

८ ग्रह, नक्षत्रादि का सायनादा से हट कर चलना (ज्योतिष) 

रू भे --बछण, वलन | 


चछणो, चव्ठवो-क्ि श्र [स. वल्‌] १ वापस लौटना, लौट कर जाना, 
जाना । 


उ०--१ कमघज वर मार्ग जोड़े कर, हुये दान चाहीं सुज हाजर । 
तथास्तु कहि मुनिद चछे तुर, राका दिन मिछसी राजेस्वर ॥ 


बटगणों 


४०-३२ ले “भ्ोपा' कय कीरत लाडी, वड पौवार बजाड़े । इस 
माहदे कई आ्राला श्राला, वक्तिया ढोल वजाड़े ।_ --श्रौपों आढी 
उ०--३ एक काठिया रे वास थौ, तठं रावछ वाड माहै कूद पडियो । 
लासे दीठौ-जु जु जाइ (?) तरे पाठसेट तरवार वाही, सु ग्रुदडी 
माहै भ्रागढ वे वंठी । लाखी पाछी वकियों । रावक्क काठिया मामा 
माहँँ गयो । +-नैणमी 
उ०---४ कहियी श्री ठाकुर सुर, श्र लोक सुर श्री नीली रूस छे, 
जे छे मास ताई नायौ तौ ते कहियौ न मैं सुरियौ, मैं कहियो न 
ते सुशियो, वांचा अवाचा छे। ताहरा वीजाणुद श्राघी हालियौ । 
सयणी पाछी बढ्वी । --संयणी री वात 
२ प्रस्थान करता, गमन करना । 
ह लौट कर आना, वापिस शझ्राना। 
उ०--१ पदे न्ाण सिधमुख डेरौ कियौ । पाछा फर्त कर चढ्तिया 
पा श्रावता ने दासू वेहणीवाकछ भ्राय मिह्तियौ । दासू कहभौ-राज 
म्हारी वैर छै । जो लरावो ती घरती थाहरी छे, सो लेवी 
--नेणासौ 
उ3०--२ भला पधारो भीचडा, गरक मिलह मैं गात ! केहर घाला 
कछह री, चकछता कीजी वात ।! बा दा 
४ प्राप्त होना, श्राना। (वृद्धा भ्रवस्था) । 
उ०--सरधा घटमगी सेंग, वेग विरधापरा वछ्ियो,। निकछण रो रथ 
नही, कछए ऊडी मैं कक्तियों। मगरपचीसी माय, डोकरौ वर्गों 
डाकी, डागडिया निठ डिगे, थिगे टागडिया थाकी । +-ऊ का 
५ घूमना, फिरता, चक्कूर लगाना । 
६ घूमना। मुडना । 
उ०--जुडे जरद नह साथी जोचे, परदछ् दीठा पचमुख। वाच न 
क्यू परगह बोल्यूवं, रावत वक्िपौ तेए रुस़ । जद दा 


(व्यायाम) 


७ बल पाना, वक्कगति चलना । 
८ प्रा बढ़ना । 
3उ०--हाथी लख मन हेत, चढ्वियो वेढ लगाय के। चित उत 
धरियौ चेत, मिकछ्रवा कामण मारावा | --गजउद्धार 
€ ठत्नना । 
3उ०--१ छाह गुआक्र वछ्ती छाया, जकौ पटतर देख जुए। चुबस 
वस्तीज सहर सितारी, हथणापुर मे वेढ हुए । --ओऔओपी आढौ 
उ०--२ मन जाशे वडलौ हुदा, (ऊगा) वेणप री थव्वियाह । 
वीकी ढाद्व ढोलियौ, वछती छाहडियाह । 

ह +-वीभा सोरठ री बात 
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घलणी 
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राज रा हाथ मार्थ ऊपर हुसी । को हु मोटी हुईस, ने माहरी 
घरती गई छे सु वाह्लीस । माहरी दावौ वरिहाहा माहै छे, सु 
चल्सी । राज री मैहर था माहरे सोह वात भली हुती । 
--नैणसी 
उ०--२ तर जोगी खुसी हुय, दवा दीनी कह्यौ-थाहरी ठाकुराई 
दिन दिन वधसी, थाहरे पग सू श्रा घरती कर्द नही जाय, थाहरा 
दावा चत्ठसी । --नैणसी 
११ शआ्राकपित होना । 
१२ भ्रकन होना, लिखा जाना । 
उ०--मन जाए पीवूँ पै-मिसरी, छाछ सुवरणी मिह्ठे न छाट । 
बढ्िया सौ पाछा कुण वाल , उणा घर री लेसण रा झाट । 
--श्रोपौ झाढ़ौ 


१३ झाना । 

१४ लगना, पडना । 

उ०--सेणा ठरिया नया, हिया प्रमणा परजह्िया । जस प्रताप 
वाधियों, घाठ नीसाणा चह्िया । यु रू ब. 
१४ प्रवेण होना, घुसना । 

उ०--दग्वाजी तूटणा म्‌ किला में खक्तवछी माचगी ) जेज व्हिया 
नाकावदी होवण री भी हो सो भीमडौ विजढी रे पढाका र॑ ज्यूँ 
किला रे मायने चक्तियों। पणा वड्यौढी पृगता-पुूगता घाफेर सूं 
घेरीजग्यौ । “-श्रमरचूँनडी 
कि स--१६ ढकना, लपेटना। 

१७ लीटाना, देना । 

उ०-इण गौरवधिये र॑ँ कारण मैं तो नव दिन निरणी रह गई रै । 
म्हारा गौरबध वक्कतों कर । “लो गीः 
१८ प्रत्युत्तर करना, उत्तर देना । 

१६ भरपाई करना, चुकता करना । 

२० देसो 'बछणो, वल्वो' (रू भे ) 

उ०--६ करहा लबी बीस भरि, पवता ज्यूं वहि जाह। कम 
चब्ठ तद दोवक॒इ, घण जागती जाह ॥ ->डठो मां. 
उ०--३ सूरज ना किरण पच्दिप दछचा, पथी सगा नइ मिछथा । 
विरही ना हीया वतचा, ग्रोवाढ पर वल्ठया । 
चब्णहार हारे (हारो), वब्ठणियौ--वि०। 
चह्विसोडो, वब्िपोडो, बल्वघोडो--भ्रू० का० कृ० ॥ 
चल्हीजणो, घब्ठीजबीं -भाव/कर्म वा० ॥ 

चलणौ, वलदो, वललणो, घल्लवौ--हू. भे । 


रा सास, 


१०--प्राप्त होना, मिलना । | बलणों, बलवो--देखो 'वब्णणो, चब्पौ (रू. ने ) 
उ०--१ तरे देवराज कहचौ-भली वात । म्हारे मार्य भाग, जो । उ०--१ दानि घरमि एद्र वीर विचार, मद नरेंद्रभ यलईइ 


चहत्तपूछ 
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अ्रणमारे। हेम नी गजवडिइ पताका, करण्णा जाशिन किसिउ 
सिराका । --सालि सूरि 
उ०--२ करि लज्जा घलतौ कहै रे हां, धर मन श्रधिक उम्ग | 
महाराज इस पापीये रे हा, कीधठ मुझ घर भग। . +-वि कु. 
उ०--३ तुरगम त्रासवततठ, पवन जिम चालतठ, सरप जिम 
चलतउ मद्यप जिम पदि पदि स्कलतउ, लीला चालतठ, रभसि 
माल्हतउ, क्रीडा सेलतु, सूत्कार मेल्हतउ । व, से 
उ०--४ ब्रहदस्व रसि श्रोचर साभलि, कुतातन । पुण्य स्‍लोफ एम 
वलतु वदि रे सुणीनि वचन । 
वलणहार, हारो (हारी), वबलणियौ--वि० । 
चलिश्रोडो, वलियोडी, वल्योडी--भू० का० कृ० । 
चलीजणी, घलीजबो-भाव/कर्म वा० | 
चततपूंछ-स पु [स वलित-पुच्छ] एवान, कुत्ता । (श्र मा) 
घढछतासख-स पु --वह छप्पय छद जिसमे प्रथम कही हुई तुक की पुन रा- 
वृति लाटानुप्रास धाब्दालकार के समान होती है। (र ज प्र) 
बलद--देखो 'वल्ूद' (रू भे) 
उ०--हाली नइ भवि हल खड़ा, क्राडया प्रथिवी पेट । सूउ 
निदाणा किया घणा, दीधी चलद थपेट । नस कु 
चढदार-वि -- जो मुडा हुआ्ला हो, घुमावदार, ऐँठा हुश्रा । 
रू भे --वल्दार । 
वढ्दियों -देखो 'बतछद” (भ्रल्पा , रू भे) 


उ०--मरूछ गधों रोहरा गढी, श्राद्रा वाजी वाय । हाह्ी वेचौ 
बहदियों, खेती लाभ नसाय ' --वर्षा-विज्ञान 


चलछहिख-स प्र [स वलिदुक] इन्द्र । 
चलन-- देखो 'वलण' (रू भे«) 
चलनास-स, पु [स. वलनादा] अ्रयनाश से किसी ग्रह के वलन अर्थात्‌ 
हटकर चलने की दूरी का श्रदश । (ज्योतिष) 
बत्वपुरण-वि [स बलन-भोजन --पुर्ण) १ भोजन देने वाला । 
स स्‍त्री --२ श्रन्न-पूर्णा । 
३ वरवडी देवी का नाम । 
उ०-ह इज बूंद बेछरा वीसहथी हू वाजू | वहूप्रण वरवडी 
हूं इज सिह वर्ण श्रग्नाज़ू । 
रू, भे --वलांपुरण | 
चढ्धब8-देखो 'वत़्घड' (रू भे ) 
वलभ--ेखो 'वल्लभ' (रू भे ) (भ्रमा) 
वल्लमउ्तग - देखो वलभी उतग/(रू भे) 


नन्पा प्र, 


(श्रमा) 


घलभज्जन, घलभज्यन-सं, पु. [स वललभ--णजन] १ श्रीकृषप्ण । 
(श्र मा.) 
२ मित्र-वर्ग, मित्रगण । 
३ बचवजन । 
रू भे ---वलभजन । 
वलभतन-स, पु. [स वरलभन्तनु] मित्र । 
घढ्मत्र -देखो 'वत्नभद्र” (रू. भे.) 
वक्रमद्रोत-स पु-फछवाहा वश की एक धासा व इस धाया का व्यक्ति 
(वा दा स्यात) 
वल्भन-स॒ पु [स बरलभ] भोजन । हि. ना मा ) 
बचलभा--देखो 'वल्लभा' (रू, भे ) (प्र मा, ह ना मा ) 
वलभाचारोौ--देखो 'वल्लभाचारध' (रू भे) 
वक्नमि, बल्भो-स स्त्री [स वलभि'] १ घर के ऊपर धना हुआ मडप, 
गुंबज, गरुमटी । 
२ घर का सब से ऊपरी भाग, हिस्सा । 
३ छत ॥ 
४ छप्पर 
५ शिसर । 
६ भोपडी । (ढिं को) 
७ काठियावाड की एक प्राचीन नगरी । 
रू भे--वछभि, बहछभी । 
घलमीउतग-स पु यी [स वलभी-उतुग] इन्द्र का हाथी, ऐरावत । 
रू भे --वल्तभउतग । 
वलम - १ देखो 'वल्लम' (रू भे ) 
२ देखो वललभ' (रू भे) 


उ०--सो एका-एक बेटो, फेर कृवर सरव राजा रौ भार सभा 

लियो । तेथी राजा ने घणी बलम , --पलऊ दरियाव री वात 

३ देसो 'वालम” (रू भे) 

चलय-स पु [स वलय , वलय] १ ककरा, कगणा । 

3०--ललाट पट्ट मध्यविभागिक्नत कस्तुरिकातिलक, बाहुबल्‍्लरी 

पहिरित रत्वमय वलय, स्वर तारस्फार कलकता कुडच । 
न्वस 

२३ सघवा के घारण करने की कलाई की चुडी।  : 

उ०--डाकी ठाकर सहण कर, डाकरा दीठ चलाय | मायड साथ 

दिखाय थणा, धरा पर चलय बताय। 

हे वाजूबध । 


(हू. ना. मा ) 


वी, स 


बलयावद्धि 


उ०--१ ललाट तिलक, कने ऋलक, वाहे बलय भ्रगुलि श्रगुलियक । 
काठ कठिका, गलई हार । नन्वस 
उ०--३ जी हो एक वलय मंगल भरी, जी हो रास्या रमणी वाह । 
+तस कु 
४ कडा, छलल्‍्ला। 
५ घेरा, कुज । 
६ वृत्त की परिधि। 
७ व्यूह रचना विशेष । 
८ वेष्ठन । 
€ फकमरपेटी, इजारबब । 
१० किनारा, छोर । 
११ गल-गड नामक एक रोग। 
१२ ढगण के प्रथम भेद श्रादि हु स्व मात्रा का नाम ' (र ज. भ्र ) 
१३ णागण के प्रथम भेद दीर्घ मात्रा का नाम (र॒ ण. प्र.) 
१४ देखो 'विलय' (रू भे.) 
रू भे --वलय, वला । 
वजयाबक्वि-स पु.[स वलय--श्रवलि] हाथो में धारण करने के कगन । 
उ3उ०--बलयावह्ठि दृत्य भे यौं दसतान दिपाया । व भा« 
वल्दयोडो--देखो “बढ्ियोडो” (रू भे ) 
(स्त्री वल्कयोडी) 
चलराघ--देखो 'बल्िराव' (रू भे ) 
उ०--वीडा भले ऊठीयौ, लग्गा श्रसमाणा । जारी त्रीकम वाधिया, 
वल्ठराव छछारा | दे दा 
चलवड--देखो “वत्धबड” (रू भे.) 
चढवत्त, वन्ववतती--देखो 'वब्धवत' (रू भे ) 
उ०--जाधपुरो जोगरिपुरो, जग जेठी वकवत । लेणा क लका 
रामचद, हषकारे हयमत। न-्यु रू व. 
चलयत्त-स- पु - ५ एक देश का नाम । 
उ3०--देस समस्या आदि श्रयोव्या नगरी, उस्ा मडाल ग्राम च्यारि 
कोडि, वजबत्ता देस ३ कोडि 
२ देखो 'बत्ववत' (श्रत्पा , रू भे ) 
चत्ववक्क-स पु [स वल] १ विलाप, रुदन । 
२ प्रकादय, चमक | 
३ भलक 4 
४ जलन, दाह । 
# कपन । 
क्रि वि (भनु ) १ चारो और, चहुझोर । 
उ3०--वल्यक्त कठ विलास, हार भुजग गग सिर सल्तदछ | 
--रामरासोौ 
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घटवचद्धाट 


२ फिर-फिर कर, रह-रह कर, पुन पुन. । 

उ०--पग्राह ययद विढवा लागा, चलवक दास पाणा । उदघ छोलछ 
यवर लगा, फेर मर्थ महराण । --अज उद्धार 
है क्रमद । 

४ निरन्तर । 


रू भे--बतल्वछ, वलवछ, वलवछा, वब्ववत्ा, वत्ठविछ, वद्धावल, 
वली-वली, वल्वल । 


चल्चकणों, चत्ठवव्दवौ-क्ति श्र--१ चमकना, प्रकाशमान होना । 


उ०--सब्यहहृठ रत खाक भवकि सग भमछ हछ, कठल घह्वछ 
वीज कहा । कछ ऊकह् हुए गछोय (&) कदछ, श्राफल धाया उर्म 
दा । >-ग्रु रू ब. 
२ धीरे-धीरे जलना, शर्न-धर्न जलना | 
३ जलन होना, दाह होना । 
४ मिलमिलाना, भलकना । 
५ कम्पायमान होना, कम्प-कम्पाना । 
चत्ठवकणहार, हारो (हारी), चब्ठवछ॒णियौ--विं० । 
चब्थवह्विश्रोडी, बक्बवल्रियोडी, चक्रवछ॒घोटी--भु० फा० छृ० 
वच्ठव्ठीजणो, चब्दवल्ठीजबी --भाव वा० । 
बल्व्कणो, वब्ठवब्ठबी, वलचलणोी, चलचलवौ---रू० भे० । 
वलचलणौ, वलवलवी-देखो “वत्यवछूणी, वत्ववकवो' (रू भे ) 
उ०--१ टलचलइ जिम निरजलि माछिली, धलवलदइ श्रति भ्रगि 
वली वली ) भखइ लासइ लावर झाकुलठ, विरहि विव्हूल वातर 
बाउलउ । “-सालि सूरि 
उ०--२ वलचलती विव्हल वदनि, वलती वदद्ट उदार | “राजा रुठर 
मनाविसु, सुपी सपति सार ।* “मा. का. प्र 
वलवलणहार, हारो (हारी), चलवलणियाौ--वि । 
वलवलिशोडो, वलवलियोडो, चलवल्योडौ--भू० का० छ० 
वबलवलोीजणो, वलवलीजवौ--भाव वा०॥ 
बव्दवक्वा--देखो 'वत्ठव७&' (रू भे ) 
3०--₹९ वण उत्तम यत्ववब्ठा छटा घण श्रदभुत छाज । जाही 
विद्र म जडत विवध मण नगा विराज्े --भोपालदान सांद 
4) 


उ०--३ चछवबढ्ां ग्जस बधे, मडा ख्ूप्छक भारियों सत । प्वाधर 
तगसौ उछरग मर्क, गगराव श्रग्राजियौ । के प्र 
चल्धवकछाट-स पु --१ चमक, प्रकाश, रोशनी । 
२ भलक । 
३ जलन, दाह । 
४ मितमिला'ठ । 
५ कान । 


चल्रवह्वियोडो 


ड५५२ 


चंद्लांणो 





६ व्यथं का प्रलाप, वकभस । 
बल्लवह्ियोडौ-भू, का क् --१ चमका हुम्ना, प्रकाशमान हुवा हुझा« 
२ दाने-शर्न जला हुआ ३ जलन हुवा हुमा, दाह हुवा हुआ्ना. 
४ भिल-मिलाया हुआ, भलका हुआ ४ कपायमान हुवा हुप्ला । 
स्त्री वचवल्ियोडी ) 
घलवलियोडौ - देखो 'वह्ववक्तियोडी” (रू भे ) 
(स्त्री वलवलियोडी) 
चत्ववाण--देखी 'बत्ववान' (रू, भे ) 
उ०--“नरहर' जोगीदास निर्भ नर, श्राशुदसुत कुछ रीत उजागर । 
बधव त्रण भ्रागक वल्ववारो, 'प्रखइ' हरा वध अ्रवसाणे ।--रा रू. 
चलछ॑विछ--देखो 'वह्त-वक्र! (रू भे ) 
घलसणो, घलसवो--देखो 'विलसणौ, विलसवौ' (रू भे ) 
उ०--ठगीया देवता नर नाग ठगारी, हे लछमी सुणा वात हमारी | 
वलसरशाहारो “कमौ” वेहारी, धूर्त तो जाणु घुतारी | 
--कमा विहारी रौ गीत 
चलसणहार, हारो (हारी), चलसणियौ--वि० | 
वलसिग्रोडो वलसियोडो, वलस्योडो--भू० का० कृ० । 
चलसीजणो, चलसोजबो--कर्म वा० । 
चतछसदन--देखो “वछसदन” (रू भे ) 
वलसाडणौ, वलसाडबौ--देखो 'विलसाणौ, विलसावो” (रू, भे ) 
चवलसाडणहार, हारो (हारी) वलसाडशियौ--वि० । 
घलसांडिश्रोडो, घलसाडियोडी, बलसाड्योडी--भु० फा० कृ० । 
चलसाडीजणों, चलसाडीजवौ--कर्म वा० । 
चलसाडियोडो -देखो 'विलसायोडौ” (रू भे ) 
(स्त्री वलसाडियोडी) 
घलसाणो, वलसाधो--देखो 'विलसाणौ, विलसावो” (रू भे ) 
चलसाणहार, हारो (हारी), वलसाणियौ--वि० । 
वलसायोडौ--भु० का० कू० । 
चलसाईजणो, चलसाईजवो - कर्म वा० । 
घलसायोडौ--देखो 'विलसायोडो' (रू भे ) 
(स्त्री वलसायोडी) 
चलसावणो, वलसाववोौ--देखो 'विलसाणी, विलसावो' (रू भे) 
चलसावणहार हारो (हारी), वबलसावरणियौ--वि०॥ 
वलसाविश्लोडो, बलसावियोडी, चलसाव्योडौ--भू० का० छ० । 
बलसावीजणौ, चलसावीजबौ--कर्म वा० । 
वबलसावियोडो- देखो 'विलसायोडो' (रू भे ) 


(स्त्री. वजसावियोडी) 


मा आज 


पलसियोडो--देसो 'विलसियोडी” (रू. भे.) 
(स्त्री बलसियोडी) 
चलसुदन-स. पु [स यल--ल्यु-भ्न] इन्द्र 
चलहता-स पु.--इन्द्र । 
बहहट-प्त. पु [राज. वक-भोजन -- स. हठ] १ हृठ पूर्वक कराया जाने 
वाला भोजन ॥ 
3०---वल्हहट देवे 'कुवरसी,” झ्राव॑ं वरण श्रढार । पंततीसू राजा कुछी 
साख-साख सरदार । --फऋुवरसी सासला री वारता 
२ देव्डा (चौहान) राजपूतो का विरद । 
३ सोलकी वश्ञ की एक झासा व इस घासा का व्यक्ति । 
रू भें --वलहट । 
पतल्हुटमल, चलहटमल्ल-स पु [राज वकछ-+-हठप॑-स मन्न ] १ हंठ 
पूर्वक भोजन कराने वाला व्यक्ति । 
रू भे --बल॒हटमल, वलहटमल्न । 
वह्हुछू-स स्त्री --चमक, दमक, चमचमा'ट | 
उ०--कुडछा कान घढह॒छ करत, सुब फछा लोवडी सिर सोहत ॥ 
--रामदान लाछस 
यतहणो, चलहवो-क्रि श्र --वढना । 
उ०--रस वन फक्र बौदह् पाय रसाढी, पृश्रा हेत करे रिसपाती । 
वरि ससिवेस रमें माकक वन, ते यल्रहती वेल सोतम्रन तन । 
चल्हियोडो- भू का क्-बढा हुझ्ला। ' 
(स्त्री चल॒हियोडी) 
बलहौ--देखो 'वल्लभ' (अ्रल्पा., रू. भे.) 
उ०--१ वेगाह वछजी चलहा, सपत लच्छी सहेत । 
--कल्याणसिंह नगराजोत वादेल री वात 
बढ्वां-क्रि. वि --१ श्रोर, तरफ । 
उ०--१ भिड फौजा गज दहुँ बढा । निज घोर नगारा । 
॥ दे, दा 
3उ०--२ चल्ठघकछा जोगरा खपर चढवे, सिभ कमछा स्र ग । जग 
गीत चिह॒वें--वत्शा जाहर, सुजस हुवे सुढग । 
“+र ज प्र 
२ दफा, मतंबा, वार । 
रू, भे--बढा, वकाई । 
वढ्ांखो--देखो 'बछाणौ! (रू भे ) 
उ०--दसरावा रौ डूगलौ, गणगोरी रो सिरपाव, 'यहाणों घोडी 
सलूंबरसू भीडर महाराज पाचे । --वा. दा ख्यात 


थढांपुरण 


बक्ापुरण--देखो 'वल्लपूरण! (रू. भे.) 
उ०--नित्त वहा श्रनवक्त दियणा नर ही, वरछांपुरण विरवडो मा 
बलापुरण विरवडी । --वरवडी देवी रा छद 
वढांमण-स पु --ढग, तरीका, रीति । 
चढछा, बला-क़ि वि--१ और, तरफ। 
उ3०--उठे चनत्रकोट बढा उजवाह्, कर जुध नाह इहा कह्िचाक्क | 


उ०--२ किलवाइण चचक पाय कछा, वध, सोच खडब्मड आठ 
चढा। रास 


२ वार, दफा, मरतवा । 


उ०-- वा दो तीन घढा मासी र॑ मूडा साम्ही जोयी तौ उसने 
ऐडो लखायो जाणे उखरी श्राख्या होठा माथे चिप्योडी «है ज्यूं । 
--फुलवाडी 

१ खलिहान । 
२ श्रफगानिस्तान का निवासी, श्रफगान । 
(अ बला] ३ लोभ, लालच । 
४ झ्रासक्ति, मोह । 
५ इदक, प्रेम । 
६ देखो 'वलय' (रू भे ) (उर) 

घढाकौ-स पु [स वल्‍ल--राज. प्र कौ] १ एक बिन्दु से दूसरे बिन्दु 
भ्रथवा एक स्थान से दूसरे स्थान तक लगाया जाने वाला घवकर, 
घवकर, फेरा, ट्रिप । 
उ०--दौवाणजी नगर री गढ्िया मे टपाटप वढ्ाका देवण लागा 
उण वेढ्ा पूरो सोपी पडयो हो । --फ्रुलवाडी 
२ घुमाव, मोड टेढापन । 
हे ऐंठन, मरोड, वट । 


उ०-मछा रा चढ्ााका दीघा सीमोद गनीमा मार्थ, घू हाम तमासे 
मुनिद्र रीधा धीर। म्यान हू उसेलताई कीघा खाग तेढीमरी, वेढी- 
मरण मेलताई कीधा महावीर। --वद्रीदान सिडियौ 
४ मोच । 
५४ कसक । 
रू भे -- बाकी, भक्ठाकौ । 

वकानाय-मस पु [राज वक्ान्‍्|्प्रावली पर्वत्त+-स नाथ ] हाडा 
राजपूतों की वरिरुद, उपाधि । 
रू भे --बकानाथ | 

घकछाबध-स पू.--भरावली पर्वत का नाम । 
उ०--ले पाए घातिया, मेर सासा कर वाढे, वब्शाबध ढढोल, 'कमौ' 
प्रछगा हु काढे। भड तुरय वीणार, चडे माफी गज फैसर फौज 
लगे फूलिये, दीघ परराठां पस्मर । +-ग्रुरूच 


४५५३ 
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चह्ठि 


रू, मे --वढावंध । 

चलायत--देसी 'विलायत' (रू भे ) 
उ०--तो बडका दिल्ली तखत, रबसी पत केइट वार । ते जुथ मदत 
चलायतां, सह जस कथ ससार। --जैतदान वारहठ 


बलारा-स पु [दिशज] श्रनाज सह्दित कुचले हुए भूसे के ढेर के दोनों 
श्रीर के किनारे । 


चलालो - देखो 'विलालो” (रू. भे ) 
उ०--चत लागौ जा रो हर चरणा, करे न प्रेत भजन प्रधकार । 
सुकव बलाला थने सेवीयो, सेवूँँ कम वीजा सरदार । 


--किसनजी झ्ाढौ 
(स्त्री बलाली) 


चह्ठाव-स पु---१ दिल्या। 
उ०--वलकति खग्ग चहुवे वह्वाव । सिहरे क जाए वीजा सित्धाव | 


न्गु रूयब 
२ खलिहान । 


३ वह भूमि जहा खलिहान वनाया जाता है ॥ 
वढ्वावरणों, वल्ाववौ--देखो 'वोढछाणौ, वोछावौ” (रू, भें ) 


उ०---तत तरणाक्‍कइ पिउ पियड, करहठ ऊयाछ हू । भल बउछावी 
दीहडा, दई चब्ठावण देह । नन्डो मा 


वढ्ावक--देखो 'वल्ववक्क' (रू भे) 
उ०--'पदर्मा मुख भ्रागछी दखणिया पधारण, वधारण खडग घट 


करणवा वार। घढ्कावछ वाज ने महारिण वाजियौ, साद रण सिर 
साधणी सार । 


चत्ठावियोडी--देपो 'बोतायोडौ” (रू भे ) 
(स्त्री वत्वावियोडी) 
चवछावौ--देखो 'वोछाऊ' (रू भे.) 
व्ठाहक--देसो 'बत्वाहक' (रू भें) (सभा) 
चह्ठि, चलि-क्रि वि [स वलति] १ फिर, श्ौर । 
उ०--१ बकछ्वि मालवणी वबीनवड, हु प्री दासी तुझक । का चिता 
चित प्त्तरे, सा प्री दाखठ मुश्क । 


“-गोरघन गाठटण 


+>ठो मा. 
उ०--२ पडिठ भीमु झासासिउ राइ गदा लेउ वत्ति साम्हठ थाद। 
भ्रजुनु जा फूमेवा जाइ राख सु भीमि रहाविउ ठाइ । 

न-प प च. 
२ पुन दुबारा । 


उ०--गह छड॒द गहिलठ हुप्रछ, पूछट्ट वक्ति पूद्धत | माय तशद 


संदेमडइ, ढोलठ नहु घापत । “को मा. 





हि 


सलित 


अंभ्५४ 
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३ इस पर भी । 

उ०--सीह श्रनइ चलि पाखरयठ, कहु किम जीपणाउ जाय। 
--सहज फीरति 

४ तब । 

उ०--लहरी सायर-सदिया, ब्रृठ5ठ-सदउ वाव । वीछुडिया साजण 

मित्र, चक्वि किउ ताढ्उ ताव | +-ढो« मा 

५ और, तरफ । 

उ०--जाती किण ही न दीठौ तेह, फिर पाछौ ना! थी वलि गेह । 


+-वि« कु. 
६ बार, दफा, मतंवा । 
स स्‍्त्री--१ रेखा, लकीर। 
२ क्ुर्री, सिकुडन । 
३ छप्पप नामक छुद का एक भेद जिसमे ४६ गुरु व ५४ लघु 
मात्राए होती हैं ' 
४ देखो 'बढ्ि (रू भे ) 
उ०--सपहुता सज्जण मिक्ठया, हूता मुझ हीयाह । आाजुणाइ दिन 
ऊपरद, वीजा वढछ्ठि कीयाह । न-ढो भा 
उ०--२ बढ राजा छल्ति जेण बाधियों | नमौ पराक्रम नारिश्रण । 
-- हू ना. मा 
रू भे --बल्ि, वलि, वलिय, वक्की, वली, वलीय । 
चलित-वि [स.] १ गतिशील । 
२ घूमा हुआ, मुडा हुप्ना । 
३ गुथा हुम्ना | 
४ लिपटा हुप्ना, वेष्टित । 
५ भ्ुर्री पडा हुआ । 
चक्रिभद्र--देखो 'वहभद्र' (रू भे) 
उ०--वह्विभद्र बधव बघव तेडीयोौ जी, बीजउ प्रसन फ्रुमार । 
वईद्रभा नयरी वीवाह छटइटजी, रहीय म लावी बार । 

--उुकमणी मगकछ 
घलिम्धु-स पु --मघुप । 
चहछ्िमुख-स पु [स] धानर, बदर ) 
चलिय --१ देखो 'वलि' (रू भे) 

उ०--वरतणा वार बलिय कमली, पाच फलमलि श्रति भली । 
थापना चारिज पाच ठवरणी मुहपतती पुड पाटली । *नत्रकु 
२ देखो 'वलित' (रू भे.) 
बक्तियोडो-भू का कु --१ वापस लौटा हुआ, लोट कर गया हुआ, 
३ प्रस्थान किया हुआ्ना, गमन किया हुआ. ३ लौट 
४ घूमा हुआ, फिरा हुआ, चक्कर लगाया हुआ । 


(डिं. को ) 


गया हुआ 
कर श्राया हुआ 


हा 


६ वक़ गति या बल खाकर चला हुआ» 
€ प्राप्त हुवा हुमा, मिला 


५ घुमा हुआ, मुडा हुप्ना. 
७ शभ्रागे बढा हुआ. ८ ढला हुआ 


हुआ. १० श्राकपित हुवा हुश्ला. ११ ढठका हुप्ना, लपेटा हुमा, 
१२ लौठाया हुमा, दिया हुआ १३ प्रत्युत्तर किया हुझ्ना, उत्तर 
दिया हुश्ना । 

१४ देखो “ह्वियोडौ' (रू, भे ) 

(स्त्री. वल्कियोडी ) 


चढ्ियौभवर-स॒ पु --रेगिस्तान फी वह भूमि जिसमें चलते समय 
मनुप्य घस जाता है । 
बढियो-स पु--१ समय । 
२ भ्रवसर। 
३ बलों के सीगो पर लपेटने की रगीन डोरी । 
४ बल खाई हुईं कोई वस्तु । 
५ देखो 'बल्वियो' (रू भे.) 
६ देलो 'वढ्वि' (२) (भ्रल्पा,, रू, भे.) 
बह्िराज, वक्िराजा, वह्िराव--देसो 'वत्टिराजा' (रू भे.) 
बह्िहारी, वलिहारी--देसो 'बह्विहारी' (रू भे ) 
उ3०-साग काछि माया मडचा, हरि विचि भौ भारो। जन हरिदास 
माया तज, ताकी चक्िहारी । हैं प्रु. वा 
घह्िवड--देखो 'वत्ठबड” (रू भे.) 
बत्ठोंड - देखो 'वल्ठीड' (रू भे ) 
बली-स स्त्री [स] चर्म या चमडी की घ्िकुडन, भुर्री । 
२ पेट के दोनो झोर पेटी के सिकुडने से पडी हुई लकीर । 
३ पक्ति। 
४ रेसा, लकीर । 
५ उत्तराधिकारी, वारिस । 
रू भें --बक्ि । 


चले, वलो-स स्त्री [दिशज] १ पहाड के नीचे की भूमि, लम्बी 
भूमि । 
उ०--पथारा री पंतीस साख, त्या माहै एक साख भायला री, 
भायला रो माथासरी गाव रोहीसी मगरा नीचे घढी छे तहे ने 
मिवांएाचीनू । --+नैणासी 
२ रेतोले टीवे पर प्राकृतिक रूप से बनी लहरनुमा उभरी रेखाएं । 
३ रीढ की हड्डी, मेरूदड । 
४ सीधा रोपा जाने वाला वह काष्ठ का डडा जिस पर घनुपाकार 
लकडी रख कर उस पर बैठ कर चक्कर काटा जाता है। 
वि वि --देखो 'चकचूदियो' 
पर रुपया-पैसा। 


वलीश्रयव 





स॒पु [प्र] ६ वह धर्मात्मा भौर महात्मा व्यक्ति जो ईइगर की 
दृष्टि मे प्रिय और मान्य हो । 
७ द्ासक, वादशाह । 
उ०--प्रकवर साह जलालदी, खितवा वली खुदाय । वाजदार कर 
बदगी, ताजदार हुय जाय । नवा दा 
८ हाकिम | 
६ देखो 'वढ्ति' (रू भे.) 
उ०--१ एक सुयख्ध इणि श्रग नठजी, वरग छुट् प्राठ श्रभिराम । 
भ्राठ उद्देसा छुद चली जी, सख्याता सहस पद ठाम । +-वि कु« 
उ०--२ अ्रगनि मे बाझा छूटा झसख, बढ्ी वीढ चिहूंवे चह्कां । 
पद्धि वाण हुवो पृठीरुखी, “गजणा' ताम दिल्ली दक्वा |--ग्रु रू व 
उ०--३ जासक कटठक आँपणाइ ठामि, गूजराति झ्रावसइ्ट भ्रनामि । 
कारि. वीवाह मति आणी रुली, छपन कोडि धन देसइ वली । 
का दे प्र 
रू भे--चक्छी, बली । 
चलीश्रयद, चलीश्रहद-स पु [श्र वलीश्रहदद] १ वादशाह के बाद 
होने वाला उत्तराधिकारी, वारिस, युवराज । 
२ राजकुमार, शाहजादा । 
३ संतान । 
उ०--पातसाह साजिहानजी रे बलोश्रयद सायजादा च्यार हुवा । 
न+द दा« 
वत्वीगण-स पु [स॒ भ्रवलिगन] ताप पर चढाये जाने वाले रसोई के 
बतंनो के पेंदे पर लगाया जाने वाला मिट्टी का लेपन । 
घह्लीट, चक्की5--देखी 'वलिप्ठ' (रू. भे ) 
उ०--वरू थोय जोयग श्वर बाथ, हुवी हव पावुए एक हाथ । 
वराचक ढाफिय कोट चढ्हीट, परा थट दीठ उगराड़िय पीठ । 
न्ज्पा प्र, 
चलीय--देखो 'वक्ठि! (रू भे ) 
उ०--वाहण जेह ने पाच से, बलीय पाचसइ हाट । घर गाकुल 
पिण पाचरस तितला सकट सुधाठ । नवि कु 
घली-घली -देसो 'वत्न-वल्' (रू भे ) 
वलू-वि --१ मददगार, सहायक | 
२ रक्षक । ; 
३ पक्षका, तरफ का । 
रू, भे --व्_ | 
ये, चले--देखो 'बढल्ल' (रू भे.) 


(उर२) 


3०--१ मगक्त चुद्ध मयक, वल्े सनि सुक्र ब्रहस्पति । राहु केत रिख | 


भराण, नव ग्रह साति फर नित । नई र- 


डर 


चलो वत्ट 





उ०--२ भ्रौ हव बढ्लें तक्षक हुय श्रावे | पारा हत तो जाण न 
पावे न-सू प्र- 
उ०--३ ढोलइ करह चलावियउ, करि सिणुगार भ्रपार । भ्रास्या 
तठ मिल्ठस्या चढें, नरवर फोट जुहार | -डढी मा. 
उ०---४ मांगी दू बधावणी तोने, पथीड़ा लाखपसाव हो राज | 
वबले सघ जोता वाटडी, थे तो श्रावीआन सुणाय हो राण । 
--राज 
उ०--५ प्रायत इछा श्रनक्क पुड आायत, समद झायता बे जे 
सात | लासा तेथ वबहचिया लाख, वडा बडा जुग रहसे वात | 
--महाराणा लाखा रौ गीत 
वल्वेरण-स पु [देशज] छत पर बनी मुडेर । 
वल्वेयदो-स, पु दिशज] १ ऊंट या बैल की ग्देंन पर कपदिका गूथा 
हुआ, वाधने का श्राभूषण । 
उ०--इसा ऊठ भेकजे छे, हाथ फेरज़ छे । पीतक् रा गिरबाणा 
रूपे रा कडा छे । ता माहे मोहरा वेछचौ मोहरा घातज छे जुबा 
कवडाछा चलछेवडा घातज छे । -+रासा स 
२ वैलो के दोनो सीगो को लपेटते हुए वाधी जाने वाली डोरी । 
वह्-क्रि वि.--१ फिर, भौर । 
उ०--१ सिव ने सिसहर निले सकति ने सीह चइननी । बामरा 
श्रनिय॑ वक्ठ वाच बढराजा दीनी । 


“यग्रुःरू ब. 
3उ०--२ कुटवा सहेता हुती नाव कौर | बल पाय रेणा नरी 
रग्घुवीर । --न्सू प्र 
उ०--३ खुशी भेक्ो एक चक्र सुमी । उच्छव भेछौ एक बढ 
उच्छ्व । --फुलवाडी 
२ पुन , दुबारा । 


उ०--१ स १६७७ पद भ्रमरप्तिधजी साथे गयी । पद बढ श्राव 
वसियौ तर लवेरा रो पटी दियौ । --नैणती 
उ०--२ तरे सोच घारे कपी देह त्याग । चढ्/॑ आावियोौं भ्रादि 
आसोक बाग । 

३ पीछे, बाद मे । 


वि--अतिरिक्त, झनन्‍्य । 


स्‌ स्त्री --तरह, भांति, प्रकार 
र मे “बछ, बले, वर्क, विकछ वक्त, बढ, बने, भत्ठ, भव्ठे, 
अर्द़् । 
चलोवछ, चल्वोवद्ठो-स, पु [राज वक्त] भोजन । 
उ० -सार्क भूसा सोर्द, करे परमात बछोबछ । हाथऊ कूत उपाडि, 


मार ढठाह मोताहुछ । “राव रिखशमन सी बान 


४५५६ सल्लत 


क्रि. वि--१ चारो तरफ, चहु शोर । 

उ०--१ थाजि घमस ऊडड, वाणि भ्रवाक्त चहुव७ । द्रोण याजि है 
खुरा, वाजि दक सौक वढोवद सु प्र 
उ०--२ झ्रागरे तस्त सु 'डूगरौ' आशणता | बछोवत लिखांणा 
जगत वाका ।॥ जुहारीसीध का टाव्टिया जगत मे, डाफुबा रुप रा 
सुजस डाका । --बुधजी भ्रासियों 


२ जिधर-किघर, यत्र-तन्न, इधर-उधर । 

उ०--तद णाटा री सारोई साथ भांगौ सू वलोषछो मूरा लेय ने 
पाप पुन गया ने कवर स्ली वीक॑जी री वडी फर्त हुई | -द दा 
३ पृथक-पृथक । 

४ श्रपने अ्रपने मन से । 

५ पुन पुन , वार-वार। 

उ०--करामति देखि उत्ति 'नीवदे' कलछ्ोषर, सत्ता भुज चछोवछ 
जितू खाड़े । चाह्ववधे जि लडता चापडै, मागवा बाणरी चाक्त 
भार्ड । --दुरगादास राठौड भ्रासकरणोत रौ गीत 


६ मिरन्तर, लगातार । 
रू भे--बल्तोबढ, चलोवढछी, बब्ठोव>, ग्छोवछी, व्तौवक्त, वल्लौवल्ली 


चलो-स पु--१ भ्ररावली पर्वत । 


उ०--घर हरे पाखरा वाजते घूधरे, दीह सूर्क नही खेहरे डरे । 

रूधियो घल्नो रायसिघरे लस्करे, डूगरं घणा श्रौजाडिया डूगर । 
--द दा, 

२ पर्वत श्रेणी । 

३ स्तभ, खम्भा । 

४ वास | 

५ कच्चे मकानो की छाजन के नीचे लगाई जाने वाली लकडी, 

कडी । 

उ०--खूटा खडा बढ डूचिया, हाला सू हछ ठाटिया | सिरघर 

श्र सेंतीर साढा, खुड भूण थम, पाटिया । +-दगदेव 

६ हुक की ने के ऊपरी भाग पर लगाया जाने वाला सोने या 


चादी का छुल्‍्ला । 
रू भे --बछो | 


चलोवक, पकोवत्दी - देखो 'वक्ोव७छ' (रू भे ) 


उ3०--१ ग्रीध हृछ॒वक् समक्ठ गछछ पतछडछ गरा। भिसद् सब् 
चल्नौचछ फहक हुक तुरा -महादान मेहड् 
उ०---२ बल्ठौवक्ठि ऊछुछ सोर साहा विढण, वौल जागी बिच 
श्रसत बूडे । उडाड़े लोह एका सिर 'भ्रस्ता! री, '्रसा' रा ऊपरा 
लोह ऊडे | “--कम्मा श्रयावत पडियार रो गीत 


वलकल-स पु [स बल्कल ] १ वक्ष की छाल । 


_____“  $ 9 | _$ | | ह व  ूऑ इीइअइ्््नल्ंजज---___+क्‍__नजतस ने 


२ उक्त छाल का वसत जिसे ऋषि, सुनि महात्मा, अरण्यवागी 
पहनते थे । 

३ ऋषि गुनि मद्दात्माश्रो व तपरिवियों के पहुनने गा वरत्र । 

४ छिलका । ल्‍ २ 

४ ऋग्वेद की वाप्फन नामक कारा । 

रू भे--वकल, बदकल, बलकल घरकल | 


घत्गन-तस रत्री, [स वत्म-्गती] १ घोड़े की एक चाल जिसमें बह 
उछलता पूद्धठता चलता है, दुछफी । ५. (दा ही.) 
[स वलूगन], २ उछाल, फर्लांग, छताग । 

बल्गा-स, स्त्री [स ] लगाम, रास, बाग-पोर । 
रू भे --वह्गा, वलगा । 

वल्यित-स स्त्री [स बल्गित] १ घोढे की सरपट चाल । 
२ डीग, शेसी । 

यलद-स पु [भ्र.] पुत्र, तनय, सुत, बेटा । 

चल्दियत-स. स्त्री, [प्र] १ पिता के नाम का परिचय । 
३ पुत्र होते की अवस्था या भाव । 

कलल-स, पु [स] १ गिलाफ, भावरण | 
२ चादर । 
३ तीन घृथची के वराबर की तौल । 
४ वर्जन, निषेध । 
४ गमन, चाल । 

यल्लफी-स, स्त्री, [स ] १ नारद की वीणा का नाम । 
२ वीणा । 
हे सलई का पेड ॥ 
रू भे --वलकी, वल्‍लकी, चलकी । 

वललणी, वलल्‍लबी --देसो 'वछणौ, वत्ववी' (5 भे.) 
3०--सज्जण बल्ले गुरा रहे, गुणा भी वललणहार। सूकण लागी 
वेलडो, गया ज सीचणहार । -डो मा 
चल्लणहार, हारो (हारी), चल्‍्लणियों --वि० ; 
चल्लिश्रोडी, वल्लियोडौ, चलल्योशी--भू० का० कृ० | 
घचललीजणी, बललीजयौ--भाव वा० । 

वल्लभ-वि [स ] (स्त्री. बल्लभा) १ प्रिय, प्यारा, स्नेह्ी, प्रेमी । 
उ०--भति बल्लम तेहने पुत्री इक, जास मदालसा नाम रे। 
रूपे करि जीति जार रति, श्रपछर जिम भ्रमिराम रे। --वि कु 
२ सुख प्रद, सुखद । 
उ०--वपि झसह जक सुख उसण चल्लभ सूर कर हुई सीतक्त । 


बल्‍लभा 


उश“फिरण सिस निस जेम ग्रीसम विखम हिम दुम विज्जछ ॥ 
नर ख 

३ वाछतीय । 

४ सर्वोपरि, उत्तम । 

५ सुन्दर । 

स॑ पु--१ पति, स्वामी, प्रियतम । 

३ प्रिय व्यक्ति, प्रेमी 

३ स्वामि, मालिक । 

४ मित्र, दोस्त । हि 

४ शभ्रध्यक्ष । 

६ पर्यवेक्षक । 

७ प्रधान या मुख्य ग्वाला, मोप । 

८ वेप्णव सम्प्रदाय का एक झाचार्ये । ४ 

€ सुभ लक्षणों वाला घोडा, अइव । + 

१० पाण्डव पुत्र भीम का एक नाम । 

उ०--दृत लक्षण कला सवि जार , म्‌ हरइ हुसि राज परशाणशउठ 

ए युधिस्ठिर नरेंद्र सूुयार, नामि बललभ भुजा वलि, सार | 
--प्तालि सूरि 


है] 


११ ज्योतिप में कर्ण । 
रू, भे - - चलभ, वलम, वललभ, वललम, वलभ, वलम, वल्लव, 
वलल्‍लह, वल्लहउ, वल्लहु, वल्हू, वल्हूम, वालंम, वालम, वालिभ । 
+ वालिसि, वालिम, वाल्हम । 
अल्पा ,--वल्लहौ, वल्हौी, वलहौ, वल्लहौ, वल्ही, वालमियों । , 
फललभा-वि स्त्री [स, वल्लभ] प्यारी, प्रिय ॥ 
3०--जग रूप सधु 'जगनाथ-कुछ, पदमरिय किरि सूरज प्रमा । 
बनीती कुलीण कुरम वडी, परम लद्ि पती वह्लसा । 
न-गु रू ब- 
स्‌ स्त्री - पत्नी, स्त्री, प्रिया । 
रू. भे --बल्भा, वललहा, वल्लही । 
पल्लभाचारच-स पु [स वल्लभ-आचार्य] चार वंप्णव सम्प्रदायो मे 
से एक सम्प्रदाय के प्रवर्तक। 
रू भे--वलभाचारी । 
वत्लवब--देखो 'दल्लभ! (रू भे) 
उ०--कथ सभर खेड नरेंद्र कही । सन मधिय वल्‍लच जीद सही 
-+पा प्र 
पघल्लचसिया-स. पु [स शिवा-+-वल्लभ] चदन ॥ (श्र मा) 
पल्लहू, घल्‍लहुउ--देखो 'वल्लभ” (रु ने) 


डश५७ 


वत्युर 





उ०--६ वच्छा  वल्लह तुम तणी, गिरुई रिद्धि समेठ मासःम्मि- 


तर निच्छडणा, मिलस्ये घरी म खेछ । --श्रीपाल रास 
उ०--३ ठविठ नेमि जिशिदद जग वललहउ । परमतेजिहि तेजलु ते 
कहठ । --जयमेखर सूरि 


वचललही-+देखो 'वल्लभा” (रू भे.) 
उ०--बहु गरुणवती गोरडी, कठि विलाइ कत | मम-पाहि तुम 
कल्‍लही, ते कहीइ कुण कत्त । न-्मा का प्र, 
वललहु--देखो 'वल्लभ' (रू भें) * 
उ०--मुभनइ ते श्रति चल्लहु, सदा न तजतु 'सगं । ते देसता तुझ- 
सिउ, रमता न रइइ रग । “मा का, प्र- 
चल्लही--देखो 'वल्लभ! (श्रल्पा , रू भे ) 
उ०--१ जीव उहा पिजर इहा, हिवर््े हुला-हेल। रे परदेसी 
वललहा, वेल विहूणा फूल --जलाल बूवना री वात 
उ०--२ हा ! बाघव हा ! बलल्‍लहा, हा  मुक जीवन प्राण । 
पाणी में पडतौ थको, इम स्यु थयौ श्रजार । “वि. क्रु- 
वललाह-प्रव्य [भर] १ ईश्वर की शपथ | 
२ सचमुच '। 
चल्लियोशि--देखो 'वक्तियोडी” (रू पे 
(स्त्री वल्लियोडी) 
बल्ली-स स्त्री [स. वल्लि, वल्‍ली] १ लता, वल्लरी, बेल। 
उ०--१ सर सरिता सुभ भरी, रसा सुमभ करी हरीतन । श्रण 
बल्ली विमतरोी, वर्ण ग्रह वरी दिसा वन ॥ रा रू, 
उ०--२ वलली तसु वीज भागवत वायी, महि थाणौ प्रिय दास 
मुद्न 3 मृद्ठ ताल जड भरथ मढहै, सुधिर कररिः चढि छाह सुस । 


--वेलि 
२ पृथ्वी 


३ मिट्टी । 

४ शाल-बृक्ष । 

५ अन्नि-दमयती । 

६ केवटी मोया । 

७ काली भ्रपराजिता । 

रू भे --वल्लि, वल्ली । 
बल्चुर, वल्तूर-म पु [स बल्छुर, वत्तूर] १ लता कुज, लता मण्डप। 

२ पवन ॥ 

३ मजरी । 

४ झनजुता सेत ॥ 

५४ रेगिस्तान । 





चल्वल 


६ वीरान ज़गल, वन | 
७ उपवन । 
[स चहलुर,] ८ जगली शूकर का मास | 
€ सूखा मास । 

बल्वल-स पु--१ बलराम द्वारा मारा जाने वाला एक देत्य । 
२ देखो 'वलवल' (रू भे.) 

चल्ह बलहम--देखो 'वल्लभ' (रू भे,) 
उ०--मालवणी जाएँ धण*, मारू माथे सल्‍ल | पिणा ढोलौ जाणी 
नही, बीछडीया वे चल्ह । नजढो मा 
उ०--२ ये श्रादर दैशा कू श्रापही ऊभा हुआ छे। जेसे कोई भौर 
भी बल्हम हितू भ्रावे छे | त्यो ते ऊभा हुज्य छे। --वैलि टी 

घल्ही--देखो 'वल्लभ' (भ्रल्पा , रू भे ) 

घब-स पु [स॒] ग्यारह करणो मे एक करण जिसमे जन्म लेने वाले 
मनुष्य को बलवान, घीर-गभीर भ्रौर विचक्षण होना माना जाता 
है।. (फलित ज्योतिष) 
हू भें --बब, बव । 

चवकणौो, ववफवों - देखो “भभकरणाौ, भभकवौ (रू भे ) 
उ०--१ भेछ तडफ्फड मारका, ग्रीधाण गहककी । पत्र भरे रत 
पूरिया वीराण ववकक्‍की । +-वी मा 
उ०--२ सुरा इम वचन सघीर, वीर रशाधीर ववधर्फ । मतवाह्ा 
मदमत्त, धोम भाछा धकधवक । नपेरू 
उ०--३ माहा क्रोधगी गनीमा हुता हुचके नरीद 'माधौ । 
भूचकी भुजोक वादों चर्क कोम भार ॥ बोमगी श्रराबा भाकछ् 
बेताक् धवर्क बकी, बांज़दा 'वाहुदरेस' हक जेश बार ॥ 

--हुकमीचद खिडियो 

बवफणहार, हारो (हारी), व्बकणियाँ --वि० ! 
वबर्किश्रोंडी, ववकियोडी, ववक्‍्योडो--भु० का० क्ृ० | 
ववकीजणो, चवकीजबोौ--भाव ज० । 

वब8--दखो “वधु” (मह , रू, भे ) 

यबडी--देखो 'वधु! (भ्रल्पा , रू भे ) 
उ०--म्हारी श्रे ववडिया सरवणती, श्रा सासड र॑ हुकमा मे चाले 
ववडिया सरवणती । लो गी 

चबज-स १--१ व्यवघान, बाघा । 
उ०--सदेताहि चवज पडयो, लाध्या परवत दुरघट-घाट। परिदेसा 
परि-भूमि गयउठ, वीरी जरा हन चालइ बाट | --ची दे 
३२ कारण । 

घबगौ, वधवौ-क्ि श्र [स वपनम्‌] बोबाई होना, थोया जाना । 


ड्प्प्र८ 


कि 8 3 न 3-4 लनन नर मनन मन नन++ मनन नमन; न मनन नर नम नरम न भभसनतप 


थसंत 


उ०--कैहर रा नख रघ्न सूँ, गज मीतिया निपात | सूरत कीरत 
वेल रा, वीज़ चर श्रवदात । --चवा. दा. 
ववयण-स पु [स वि-|-वचन] यश कीति, प्रदासा । (श्र मा.) 
बवलाणौ, ववकाबौ--देखो 'वोछाणी, वौढ्वावी' (रू मे.) 
उ०--सज्जणिया ववछाई कद, गठखे चढी लह॒क्क। भरिया नयण 
कटोर ज्यउ, मूंघा हुई डहक्क । -+डढो. मा. 
चबव्वाणहा र, हारो (हारी), घवव्थाणियौ--वि० । 
चचक्वायोडो -- भू० का० कृ० । 
चवक्वाईजणो, ववक्वाईजबी --कम वा० । 
व्व्ाायोडी--देखो 'वोछायोडौ” (रू. भे.) 
(स्त्री बब्रव्थायोंडी) 
चबहाणो, घवहावौ--देखो 'वहाणौ, वहावौ' (रू भे) 
उ०--बवहाय धणी घएा सग वही, सेखराव पड्चियाँ समर ॥ 
दोलत्तिइ पाव तजि गौ णदिन, गयाराव घरियों गुमर | --सू. प्र 
चवहायोडी- देसो 'वहायोडी' (रू. भे ) 
(स्त्री ववहायोडी) 
चवहार-देखो 'व्यवहार' (रू भे) 
चवहाररासि-स. पु --जीवाणु समूह का एक श्रद्य । 
उ०--किमइ निगोदह जीव नोसरइ, चचहाररासि ते जाई नय 
बरइ । असख सइर तसाठ करइ सहार, जीवह जीव फरइ शझ्ाहार । 
--वस्तिग 
ववाण--देखो 'विमान! (रू भे.) 
उ०--'माले” बेस ववाणा माई, क्रीत जुगा ताई कहलोत । श्रपछर 
परण गयी इकदाई, गछबाई कीदा गहलोत ।_ --महादान मेहड् 
ववासीर - देवों बवासीर! (हू भे ) 
वसग--देखो 'वासुकि! (हू भे ) 
उ०--इद्र वजत्ञ है एक कडक सारी धर धुज्े । गुरड एक चसग 
अनेक पस भ्रापाणा न पूजे । -पा प्र 


बसत-स पु [स] १ पट ऋतुओ में प्रथम एवं प्रमुख मौसम जिसका 
समय चंत्र व वेशाख भास हांता है। 
वि वि --इस मौसम के श्रागमन के पूर्व पेड पोधो के सब पत्ते 
भड जाते हैँ । भ्रौर सारी वनस्पतती पुन फलने-फुलने लगती है । 
इसलिये यह ऋतुओ का राजा माना है । यह शिशिर और ग्रीष्म 
के बीच का मौसम है, जो श्रत्यन्त सुहावना होल है। 
२ मृर्तिमान ऋतु जो कामदेव का सखा माना है । 
हे सगीत मे छे रागो मे से दूसरा राग । 
उ०--कीजइ अवसरि अ्रवसरि नवरसि रागु बसत । तरुणी दल 


दोलारस सारस भमइ हसत्त । -- जयसेखर सूरि 


बसंतजा 


४५२९ 


वसति 





४ एक ताल । (संगीत) 
५ माघ सुदी पचमी को झाने वाला पर्व । 
वि वि.--इस दिन से इस ऋतु का प्रारम्म माना जाता है। 


६ फूलों का गुच्छा । 
७ एक वस्त्र विशेष । 


उ०--भ्रनेक एक पेखियति, रूप मे चिरत्त ए। वसंत पट्टरा विसाछ्त, 
जोति मे नखत्त ए । यु रू व. 
८ भ्रतिसार रोग । 

€ शीतला या चेचक की बीमारी । 

१० मसूरिका नामक रोग । 

११ पीला रग#। . (डिको) 


रू, भे,--बसत, वासंत । 
अल्पा,--वप्ततडी, वसतौ । 

यसतजा-स स्त्री [स] १ वथासन्‍्ती या माधघवी लता । 
२ सफेद जूही । 
३ वसन्तोत्सव । 

चसतडो-वि --१ चसने वाला, रहने वाला । 
उ०--पश्रेक वन्नि बसतडा, एवड श्रतर काइ । सीह कचड्ढी नह 
लह॒इ, गइवर लव्खि विकाइ । --भ्र. वचनिका 
२ देखो “'वसत' (अ्रल्पा , रू. भे ) 

घसततिलक-स पु [स] १ वसत का आभूषण । 
२ देखो 'वसततिलका' (रू भे ) 

वसततिलका-स॒ पु [स, वसततिलक , वसततिलका, वसततिलक] 
चौदह वर्णो का एक छन्द जिसके, प्रत्येक चरण में तगण, भगर, 
जगण भगरण और दो गुरु होते हैं । 
रू, भे --वसततिलक । 

वसतदूत-स पु [स] १ कोयल । 
२ चैत्र मास । 
हे आम का वृक्ष । 
४ पचम राग ॥ 

वसतदूती-स. स्त्री. [स ] १ कोयल । 
२ पाडर वृक्ष । 
३ माधवी लता । 

चवसत्पचमी, वस्ततपाचम, वस॒तपांचिम-त्त. स्त्री [स. वसतपचमी] 
माघ शुक्ला पंचमी, माघ मास के शुक्त पक्ष की पंचमी, इस दिन 
चसत तथा र॒ति सहित कामदेव की पूजा करने का विघान है । 
उ०--अ्रयमादि आग वसतपाधचिम, राग फाग परीक्तिये । हित 
घाम-घांम घमाक सुख हुय, उरध भीमछ ईसिये।._ शा रू 


वि. वि.--भ्राज कल यह सरस्वत्ती पुजन का दिन माना जाता है । 
रू, भे.--वसतपचमी, बसतपाचम, वसतपाचिम, बसतपाचिमी, 
वसतपाचम, वस्तपाचम । 


वसतबधु-स« पु. [स] कामदेव । 
वसतमेरवो-स. स्त्री. [स.] एक रागिनी का नाम | (सगीत) 
वसतमारू-स. पु.--सब शुद्ध स्वरो का सपूर्ण जाति का एक राग । 
(संगीत) 
वसतमालतीरस--देखो 'सुधरण-मालिनी-वसत' (वंद्यक) 
चसतरत--देखो 'वसतरितु” (रू भे ) 
उ०--मचियी रसवीर बसंतरत माता, श्रवघ पवन पोह गोछा तीर। 
कुसुम पात तर जठ्ं 'कुसक्ध' हर, गहरापण कीधघो गजगीर। 
--अ्रमैराम महीयारियों 
वसतरमण, वसतरमणि, बसतरमणी-स, पु --एक छद (गीत) विशेष 


जिसके प्रथम चरण में १६ मात्राएँ होती हैं तथा शेप तीनों 
चरणो मे १६-१६ मात्राएँ होती हैं तथा श्रत भगरा श्राता है । 
इसकी तुकात मिलती है। 
उ०--१ श्राद पाय उगणीस मत, वीजी सोकछ वाणा । श्रत 
भगरा जिर गीत न, वसतरसणि बखाण । रण प्र. 
3०--३ कर कर आद में हिक नगण सुभकर, घुर उगणीस मत्त 
नह घर । वे लघु होय तुकत बरावर, सुसवद राम फहे मझ 
सुंदर । गीत चसतरमण किव ग्रावत, सोछह पद-प्रत मात सुमावत 
++र. ज. प्र. 
रू, भे--वसतरमणी । 
वसतरित, वसतरितु--देसो 'वसत' (१) 
उ०--ऊपर तिठा वसतरित भ्राई, सीत वितीत हुई भ्रमुहाई। सोम 
प्रव श्राद तर सारा, वर्ण नीत जिम प्रज चा वारा। --रसा रू, 
रू भे --वसतरितु, वसतरत | 
वसतवाक-स पु. [सम वक्षतवाक्‌ ] संगीत दामोदर के चोदह तालो में से 
एक । 
चसतसल्ख, चसतसखा-स. पु [स वसत सस॒ ] कामदेव का एक नाम | 
चसति, वसतो-ग्रि [स वसन्‍्ती] १वसत्त ऋतु का, वसत ऋतु सम्बधी । 
२ वसत परःतु में होने वाला, चलने बाला | 
उ०--अवा डार फोयलिया बोले, बहत बसती बयार मा | कुज- 
बुज रसराज दपत जहा, भवरन ज्यू मिछ डोले । 
--रसीले राजरा गीत 
३ बसती (पीले) रंग का । 
स स्त्री --१ वसत ऋतु की देवी, सरस्वती । 
उ०--दस मास समापित गरम दीप रित, मन व्यायछ मघुकर 
मुणणति । कठिण चेयशि कोकिल सिमि यूजति, वनमसपनी 
प्रमवती यसति । --वैमि 


बसतोत्सव 
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२ सरसो के फूल के समान हल्का पीला रग । 
३ जूद्दी । 
रू भे --बसती, बासती । 
चसतोत्सव-स पु [स] १ वसतपचमी के दिन मनाया जाने वाला 
एक उत्सव । 
२ प्राचीन काल में वसतपचमी के दूसरे दिन मताया जाने वाला 
एक महोत्सव । 
३ होली का उत्सव । 
बसतौ-देखो 'वसत” (भ्रल्पा , रू भे ) 


3०--खैले भ्रति ही उलसती, वालभ विनु कंसो बसतो हो लाल । 
लपव गभ्र 
वसधरा--देखो 'वसुघरा' (रू. भे ) 
3०--असुराण भ्राण मिटसी इब्छ, सुर वध पाण वसधरा | 
नवकोट नाथ निसचो निजर, डर धारो हरि ऊपरा। >+रा हू 
वसभसर --देखो 'विस्वभर' (रू भे) 
ज़ु०--भीर म्हँ जका भीरू बसभर, गाज कुण सके 'जसवत' 
रा गाव | राव एक थाप ऊथापीया रडमला, रडमलां पुडदडी 
राखीया राव॥ --दुरसौ आढौ 
घस-वि. [स॒ वश] १ नियन्धरा या कायू मे आया हुआ, भ्रधीनस्थ । 
२ आज्ञानुवर्ती, श्राज्ाकारी । 
३ विनम्र । 
४ किसी किसी प्रकार के जादू-टोने के प्रभाव में झ्राया हुआ, 
वशीभूत । 
मुहा -“>वस में होशौ-कायू में होना, भ्रधिकार मे होना, मुग्ध 
' होना, मोहित होना, मोहजाल में फसना, भ्रमित होना । 
सं, पु. [स वश ] १ अभिलाषा, रामना सकलप, इच्छा चाह । 
२ नियन्च्रण, काबू, श्रस्त्यार । 
उ०--वस राखौ जीभ कहे इम 'बाकौ', कड़वा बोल्या प्रमतत किसी । 
लोह तझी तरवार न लागे, जीभ त्तणी तरवार जिसी |--बा दा 
हे किसी विपय या बात को भ्रपने अनुकुल धटित करने की सामथ्य, 
धाक्ति । 
४ प्रभाव, प्रभुत्व, घाक। 
५ पहुच 
६ गति, वेग । (अ्रमा) 
मुहा - १ वस चालणौ८-स्थिति कादू मे होता । 
२ बस में होशो>-कोई कार्य अपने प्रधिकार-क्षेत्र मे होना। 
३ चस री वात >-वहू स्थिति जहा पर श्रपनी पहुँच हो, प्रभाव हो । 
७ उत्पत्ति, जन्म । 


८ रडियो का चकला, रडी साना । 
६ देखो विस (रू, भे ) 
रू भे --बस, वसि । 
वसबिक, चसख--देखो 'विसिख' (रू भे,) (हु ना भा.) 
उ०--घसक्कि भेवक्कि वल्वकर्क सार । घावा मिक्ठ तिम्मर घोर 
अधार । गुरू ब, 
चसह-अव्य [स॒ वषट] यज्ञों मे अग्नि में आहुति देते समय उच्चारण 
किया जाने वाला एक शब्द । 


चसठकार-स. पु [स वपट्कार] १ उक्त शब्द उच्चारण करने वाला 
व्यक्ति । 


१ एक देवता । 
३ देवताओं के उद्देइय से किया जाने वाला यज्ञ । 
चसदक्रत-चि [स वषद्कृत] हवन किया हुआ, होमा हुआ, हुत। 
चसठक़त्य-स पु [स वषटक्ृत्य] हवन, यज्ञ, होम । 
चसण---१ देखो सन (रू मे) 
3०--१ खघ वसण रखा हाथ खग, घोडा ऊपर गेह, घर रखवाल्हौ 
विन घरण, गिरे न भणा सम देह ) --जेतदान बारहुठ 
उ3०--२ श्राज झगडा ऊपरे जावता भेस क्यो छै-कुसुम फ़ूला 


रौ मौड भ्रने धलण कपडा रमिया है । -ची सदी 
२ देखो 'वसण' (रू भे) 

वसणो--१ देखो 'बसरणो' (रू भे ) 
२ देखो 'वसन' (अश्रल्पा,रू भे) 

चसणों, चसधौ--देखो 'वसणो, वसबोी! (रू भे ). (8२) 


उ०--१ हसतो न्राप देखे सिघ हसियों । विश्रम ताम श्रपति उर 
चवसियों । -सृ प्र 


उ०-रे पेड दिये भ्रममेद रा, मरे खड़ग ची मीच । भ्रछराँ वाहुड़ियाँ 


गछ॑, बसे विमाणा बीच । बा दा 


उ०--३ समत १६६१ अमरसिधजी साथ गयौ | पछचै समत १६-- 
६६ वर्ढं चसियों | काठसी पढे । --+नणशसी 


उ०- ४ जिसी देसे सज्जणा वसइ, तिरि। दिसि वजउ बाउ । उम्रा 
लगे मो लग्गप्ती, ऊ ही लाखपसाउ । 


-ढो मा 
उ०--४ पवन चदनगघ हरावतठ, वदनि वासि बस दिसी 
चासतु । --शालि सूरि 


चसणहार, हारो, (हारी), चसणियोौ - वि० , 
वलिश्रोडी, चसियोडा, वस्योड़ो-- भू० का० कृ० । 
वसीजणों, वसौजबौ--भाव वा० । 


वसत--देखो 'वस्तु' (हू भे) 
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उ०---१ रुत न्रति चदण कपूर, सम समसाण सभाई । विविध | वसदे--१ देसो “वसुदेव” (रू भे.) 


भ्रमित सुचि धसत चेहग्नि निमति चलाई । नज्रा रू 


२ देखो वासदे' (रू भे ) 


उ०--२ वणक कहै भ्रावे चसत, क॑ कूडे के गूण । चेक पडे सो | बसदेराव -देखो 'वसुदेव” (रू भे ) 


होय सुध, सेमर पड स लूछा । नज्बा दा 
उ०--३ इतरी वसत कनक घट आर सपुट दिये किये सहनार । 
बाक्जत्ती पतिवरता बेब । सपत निसा जाग्रण करि सेवे । 
--सू. प्र 

२ देखो 'वस्त्र' (रू, भे ) 

वसतपाधचम--देसो वसतपचमी” (रू भे ) 

बसतर--देखो “वस्त्र (रू, भे ) (श्र, मा,, ह ना भा) 
उ०--पौढे ताम उठावे ऊपरि। केसर चदण मीणा वसतर करि । 

वसति, वसतती-स स्त्री [स वत्षित्व] १ भ्रष्ट सिद्धियों मे से एक जिससे 
सब को वह मे करने की द्ाक्ति आजाती है । (डि को) 
२ देखो “बस्ती” (रू भे ) 
उ०--१ ओ्रोपौ भ्राढ़ौ कहै ईसवर, नित राखूँ चित थारी नाम ॥ 
तूँ छतती माय देवण सुख तूही, रणा तणी घबसती तू राम | 

--श्रोपी झाढौ 

उ०--२ बसती माय मिक्रं नही वासो, खरच पला रो खासी । 
साजरा सैणा सीरवी सुख रा,जीव हेकलौ जासी । 

--भीखजी रतनू 
उ०--३ ऊडा जछ सूके भ्रवस, नीली वन जछ ज्याय | चुगल-तणा 
पग फेरसूं, चसती ऊजड ज्याय । वा दा 
उ०--४ ऊम्यौ डूख अ्रफोम, नीमरौ रूख निरोगी | वसती होड 
हकीम, नीमडी ज़गम जोगी ।॥ --दसदेव 

चवसतु --देखो “वस्तु” (रू भे ) 
उ०--ताखी, ताव तमाम, पीनणी प्र पुसकाई । नैडी थैंडी तणी 
जाछ बसतुवा वणाई । - दसदेव 
बसतो -- देखो 'वसतौ' (रू भे) 
चवसत्त--१ देखो 'वस्तु' (रू. भे ) 
3उ०--हुता सज्जण-हीयडे, सयणा ह॒दा हृत्त ।जउ सोहणौ साचइ 
होम्इ, सोहणो बडी घसत्त । +डढो मा 
२ देखो 'वस्त्र' (रू भे,) 
उ०--कर वरश्िज्ञ एक हट्ढठू। रूप सकक्‍कलत्त ए। सासा चौतार 
मुक्खमल्ल, रेसमी चसत्त ए | गुरू ब- 
घपसत्र-देखो “वस्त्र” (रू भे.) 


चसदेव --देखो 'वसुदेव” (रू भे ) 


उ०--१ सेत अस्व सुभद्रंस करण सत्र ! ससा तास वसदेव सुत । 
--ह- ना. मा. 
उ०--२ घन वसदेव तर गरघधारी, जमदग रै घर फरस जप | 
सकर रे गणपत सारीखौ, दूजी 'फतमल' भ्रसी दपे । 
--मेगराज श्राढौ 
२ देखो वासदेव” (रू भे ) 
उ०--ह४ प्रत पूछ लपेट कर, वसदेव जगाया । देता का एवास 
सब, जद श्राग जछाया। --कैसौदास गाडण 


वसधा--देखो “वसुधा” (रू. भे ) 


उ०--वड पह वहुझ्ार भुजि कुछिभार, घर सिणगार तप लसघीर | 
विलसण गजवाज कुंँश्रर सकाज, वसधा राज करे घरवीर । 


नल पि, 


वसघापत, वसघापति--देखो “'वसुधापति' (रू भे.) 


उ०--जगतेस” फवज्ज प्रवधु करे, भुव कपित भार दिगीस दर । 
मन श्रान महीपन के प्रजरे, किन पै चसधापति कोप करे। 


“बा. रा. 

घसन-स॒ पु [स वसन] १ वस्त्र, कपडा, परिधान । (भ्र. मा, ह ना 
मा.) 
उ3०--१ भूंटि भूँविय महीतलि रोली। काढिवा वबसन कीध । 
होयाली --सालि सूरि 
उ०--३ तन स्याम प्रबुद रूप तडिता, बसन पीत विचार। वासस 
पीत विचार सरवर, घनुस सायक धार। “-*. ज. प्र. 
२ कफन | 


३ झावरण, गिलाफ, आच्छादन । 


४ स्त्रियों के कमर में धारण करने का एक आभूपण, करघनी। 
रू भे - वसना । 


५ देखो 'विस्णु' (रू भे ) 
६ देखो वसण' (रू भे ) 
रू भे --वसणा, बसन, वसन्‍्न, वसरा, वसन्‍्न, वाससभ्न। 
अल्या-वमणाी ,वमणो । 


वसनत्-स. पु. [स॒वस्नसा] स्नायु, रग, नाड़ी । 


उ०-- आमी बसत्र सेत तन भासत, वसन लाल खित्रणी सुवासत | उसना--देखो “बसन! (३) (रू भे.) 
-र ज प्र | बसन्न-देंसो वतन! (रू. ने ) 


घसम्गत 
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४०--वर्ण सामक्तौ गात भीर्णों वसन्‍्ने। तिसी भूखशे जोत मोती 
रतन्ने । न-त्रा रू 
घसमगत, वसमगति--दैखो 'विसमगति' (रू भे.) 
उ०--हीये घारीया खान जुवान छवतो नहग, श्रवर नर वीसरे 
तरण श्रछभा । वसमगत देख 'ज़सराज' खग वाहते, रही रथ साह 
गजगाह रभा । --महाराजा जसवतसिह रो गीत 
चसरांमणो, चसरामबौ--१ देखो 'विसरामणौ, विसरामबी' (रू. भे ) 
उ०--वडो सूर दातार रायसीग वसरांमियों, वडणा फुरा वड वडी 
घडा वरसी । कुजरा तणी मोताज करसी कमणा, कमण कोडा तणी 
रीभ करसी । --दुरसौ श्राढौ 
२ देखो 'विज्ञामणो, विल्लामबौ' (रु. भे.) 
३ देखो 'विसराणी, जिसराबौ' (रू भे.) 
घसरामियोडौ--१ देखो 'विसराभियोडी! (रू भे ) 
२ देखो 'विज्ञाभियोडो' (रू भे) 
३ देखो 'विसरायोडी' 
(स्त्री वसरामियोडी) 
घसरा6--देखो 'विसरा्ष' (रू भे ) 
उ०--त्रवक बाग चसराक् गेशाग जग श्रातसा, खांग दावायता 
श्राव खूटी । लाय बूदी तगत लयता लगाई, झाग जैपुर नगर जाग 
ऊटी । --दुरजणर्सिह रौ गीत 
चसव -देखो “विस्व” (रू भे) 
उ०--सरखी कमद वरी सायजादी, सार नार पड जना सग्रार । 
चसच ऊपरे येक वर्खाणा, मार्ण बीज सुरग मझार । 
--मेसदास भाढो 
२ देखो 'विस' (हू भे-) 
उ०--बसव छांडे भुजग, गय, ऊलट वहावे, कहावे वेद कुण साच 
करसी । लखस दीया 'भीम' श्राख़र जके॑ तुपावं, ऊदे रवन था 
वीया 'भ्रसी' । --जवानजी श्राडौ 
चसवान--देखो वसीवान' (रू भे ) 
उ०--६१ घर डुल्लिय परिभार, पहुमि वसवान उचल्लिय । हल 
मिल्लिय परि जोर, सेस श्रहि फन पर सल्लिय । नज्ला रा 
उ०--२ सुतणा दासरथ रूप लसवान कौटक समर, समर जसवान 
न्रप, सियासामी । तवता नाम नसवान श्रघ भव तणा, भव तणा 
हिंया वसवाॉन भागी । -+र. ज. प्र, 
चसामध-स प---पराटल नामक वृक्ष 
वि वि - देखो पाइक् 
बसा-स स्त्री [स वक्षा| १ झौरत, नारी, स्त्री । 
२ पत्नी, भार्या, जोहू। 


(भ्रमा) 


३ लडओो, पुत्री । 
४ पति की बहन, ननद । 
भ बध्या स्त्री । 
६ गौ, गाय । 
७ बाभगो। 
८ हृथिनी ॥ 
[सवा] € मेद | 
१०--चरवी, मास | 
११ मस्तिष्क । 
रू भे---वसा । 
बसाकेतु-स पु [स॒] पश्चिम में उदय होने वाला एक धूम केतु, तारक- 
पुंज । 
घचसाडणी, वसांडवौ--देखो 'असाणी, वस्तावौ' (रू भे) 
उ०--जादम जाडा वजिया, “रामो” ने ऊदल्‍्ल । विच सुरपुरा धसा- 
डिया, भछरा तणा महल्ल। रा रू 
वसाडणहार, हारो (हारी) बसाइशियो --वि० । 
वसाडिश्रोडो, चसाडियोडी, वसाडघोडौ--भू० का० क्ृ०। 
चसाडोजणो, वसाडीजवौ--कमे वा० । 
वसाडियोडो--देखो 'वसायोडौ' (रू भे) 
(स्त्री. वसाडियोडी ) 
बसाणो, वसावी -देसो 'बसाणो, वसाबी' (रू भे) 
वसाणहार, हारो (हारी), वसाणियौ--वि० । 
चसायोडो - भू० का० कू० ॥ 
चसाईजणों घसाईजबौ--कर्म बा० । 
चसायोडौ--देसो “'बमायोडौ' (रू भे) 
(म्त्री वसायोडी) 
चसारेछ्-स पु [स वसु“-पृथ्वी--राज रेछ--तरवतर] इद्र । 
उ०--घटा बाघ चमराह्ठ पसराक्त फौजा घसण, दुजड तडिताकछ 
छिबरकाल दखती । प्राण श्रणगाक्त रौ गिरा प्रग्राजियौ, वैरिया 
फाछ चसारेछ 'वसतो' । --फरणीदान कवियो 
चसाकछ-स पु --भेड । 
3०-डढोलइ करह विमासियउ, देखे वोस बसाछ । ऊचे थक्तइ ज॑ 
एकली, वच्चाक्ृ॒इ एवाछ । नडो मा 
चबसाय, चसावट--देखो 'वसाव” (रू भे ) 
उ०--नस महल न पोडे प्रसण नचीता, वमरे गिरे वसाव कीया । 
बस तणी ऊडाव बोडरे, सीमोदा बक रास कीया । 


“-मैपजी बारहठ 
वसावणो, वसावबी--देखो 'वसाणौ, बसाबी” (रू भे ) 


(डि को ) 


वसावियोडी 


उ०--१ मुलक वसावणहार, चिणाव चेजा भारी ) दूँढा पडवा 
साछ, भखारी भीत तिवारी । --दसदेव 


उ०--२ घर शभ्ागण माहै घणा, त्रास पडिया ताव । जुघ आागण 
सोहे जिके, वालम वास चसाव । था दा. 
यसावणहार, हारो (हारी), चसावणियौ--वि० । 
चसाविश्नोडी, वसावियोडो, वसाव्योडोौ--भरु० का० कृ० । 
वसावोजणो, वसावीजवी--कर्म बा० | 
चसावियोडो--देखो 'बसायोडौ' (रू, भे.) 
(स्त्री वसावियोड़ी) 
घसाह-स पु--नगर या शहर के चौहटे का नाम । 
बसि-१ देखो 'वसी' (रू भे ) 
२ देखो 'वस' (रू. भे.) 
उ०--अगथीभा चदन घुशो, देह माहारानि कसि ।॥ प्रत्यक्ष जुभो 
पारखू, विसघर जेरि वहु वसि। --नव्ठाख्यान 
वसितव, वसिता--देखो 'वसित्व'! (रू भे) (नाल मा ) 
घत्तितागाथा-स स्त्री --गाथा छद का एक भेद जिसमें श्राठ गुरु व ४१ 
सघु होते हैं । (पिगल सिरोमणि) 
घसित्व-स पु. [स. वशित्व] १ वश्ञता, भ्रधीनता 
२३ एक प्रकार की सिद्धि । 
रू भे --वसितव, वसिता, वसीता । 
बंतिमा- देखो 'वसि' (रू, भे ) 
वसियकरण--देखो 'वसीकरण' (रू भे ) 
उ०-मूरति तोरी हो दिल चोरी नई रही, वसियकरण कियो 
कोइ । रग दिखालइ हो रालइ जे दुख श्रापणौ, ते ग्रुरा रसिया 
जोइ । --वि कु 


वतिया--देखो “वस्ती' (रू भे ) 
वसियोडो--देखो वसियोटौ' (रूभे ) 
(स्त्री वसियोडी) 
चसिस्ट, घसिस्ठ-स पु. [स वसिष्ठ] १ एक प्रचीन एवं प्रसिद्ध ऋषि, 


जो स्वायंभुव मन्वतर में उत्पन्न हुए ब्रह्मा के दम मानसपरुन्नो मे 
से एक माना जाता है। 


उ०--१ होता प्रभु करना जग हरता, कहता ग्रुर बसिस्ट जिम 
फरता । धरि गुर वचन वचन पित धारे, प्रभु सिय जुत 
पधारे । न्सू प्र 
उ०--२ वसिस्द भादि ब्रह्मयय, करत जातक्मय । हछूद कुकम हरी, 
करत छोह केसरी । न्यू प्र | 


(सभा) 


ड*ू६३ 
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घ्सो 


वि. वि --वस्तिष्ठ नामक सुविस्पात ग्राह्मरा वश का मूल पुरुष भी 
इसे ही माना जाता है एवं यही वद्य श्रयोध्या के बैदिक-कालीन 
सूर्यवशी (इवाकु वश्ी) राजाओं का सदियों तक पौराहित्य फरता 
रहा था | इन्हें ही ऋग्वेद के सातवें मडल के रचयिता माना जांता 
है । 

२ एक स्मृतिकार ऋषि ॥ 

३ एक ऋषि जो भरतवशीय सम्राट रतिदेव साकृत्य का पुरोहित 
था। 

४ रेवत मन्वतर का एक ऋषि ॥ 

५ सावर्णि मन्चन्तर का एक ऋषि। 

६ श्राद्ध देव का प्रोहित एक ऋषि । 

७ सप्तवि मडल का एक तारा ॥ 

८ भझाठवा वेद व्यास, जिसे इन्द्र ने श्रह्माड पुराण सिखाया था । 

&€ एक शिल्प शास्त्रज्ञ। 

१० शभ्रगस्त्य ऋषि का छोटा भाई विदेह-राज निमि का प्रोहित था । 
रू. भे,--वसिस्ठ, वसीठ, वासिस्ट, वासिस्ठ, वसीठ | 


चतिस्ठपुरांण-स. प्रु [स वसिष्ठपुराण] एक उपपुराण, जिसे लिंग 
पुराण भी मानते हैं। 


वसी-स पु [सं. वर्सि'] १ गृह, घर, निवासस्थान [अर मा ) 
उ०--आया वर्सियां भ्रापणीं, ग्रीखम थई चतीत । १७३९ ग्रुण 
चाछी लागो वरस, चाक्ो सरस सजीत । रा रू, 
२ वस्त्र । 
[स॒ व्रह्य ] ३ नौकर, चाकर, दास, अनुचर (परिग्रह) 
उ०--१ रावक्त नू डूंगरपुर नेडीहीज ठौड पाघर में वत्ताई तडे ऐ 
आपरा गाडा आण वसी सूघा छोडिया । “-+नैराप्री 
उ०--२ ताहरा एक दिने ऐ चढ़ने घूधरोट रा पाहझा माह राव 
मालदेजी री वसो हुती, तिरक नू बंध कीवी ॥ “-नैणसी 
५ जागीरदारो द्वारा लिया जाने वाला कर विद्येप जो भ्रजा की 
रक्षा करने के कारण लिया जाता था। 
६ वह व्यक्ति जो जागीरदार का विशेष कृपा पात्र होता था और 
सभी प्रकार के कर व लागो से मुक्त होता था । 
3उ०--हूवे वसी रो वार्ियो, पातर हुये खास । हुव॑ कीमियागार 
ठग, निघ हर जावें नास । न्‍-वा- दा. 
वि वि--दक्त कृपा व स्वतन्त्रता के साथ ही इसे जागोरदार की 
इच्छा का हर वक्त ध्यान रखना पडता था । 
७ बसने के लिये दी जाने वाली जागरीरी, स्थान । 
उ०--सहसो तेजसी घरमिध जोधाउत्त रो पोतों भेडतीयों घास 
राखीयी थो तिखनु रोया बसी नूं दोनी थी । 


“-राव भावदें री रात 
८ निवास । 





घसीकर 





चप्र्द्ड 


वसीयतनांमों 





उ०--जैतो जोपपुर चाकरी करे | कूपी सोभत चाकरी कर । सु | वसीक़त-वि [स वज्ीकृत] १ मोहित, मुग्घ । 


न 


जँते री बसी वगडी माह | सु वग्डी वीरम॒र्दे रे वाट मे भ्राई । 
--नैणसी 

[सि. वज्चि ] ५ अश्रधिकार, कब्जा । 
& पब्रधीनता । 
१० मनमोहकता । 
वि--६ वसाया हुआ, 
वाला । 
रू भे.-बमि, वसी, वस्सी, वसि । 

वसीकर-वि [स वशीकर] १ वश में करने वाला । 
उ०--मन्न बसीकर महली, वाणी वोयलियाह । क्ुरजडिया गरदन 
कहू, कठा कोयलियाह । ननपा प्र 
२ मोहित करने वाला, मुग्घ करने वाला ॥ 
रू भे -वसीकर । 

घसीफरण, घवसीकरणि-स पु [स वज्लीकरण] १ वश् में करने की 
क्रिया या भाव । 
२ एक मतन्र, जिसके प्रयोग से किसी को वश मे किया जा सकता 
है। . (तन्त्र) 
३ भ्रष्ट सिद्धियों मे से एक सिद्धि । 
४ कामदेव के पाच बाणों में से एक । 
उ०--भाकरसणा, वसीकररण उनमादक, परठि द्रविण सोवण सर 
पच | चितवण हसणि लसरि गति सकुचरि, सुंदरी द्वारि देहरा 
सच ॥ +वेलि 
५ वह में करने का कोई साधन । 
उ०--वाजित्र गरय चसीकरण वीजा सहु श्रकयथ्यथ । जिए चडना 
दढ उत्तरइ, तरुणि पसारइ हथ्थ । नव स 
उ०--२ रसायनप्रयोगरसिक, प्रदरसितवलियलित, घसीकरणि श्रमूढ 
लक्ष सडी । नव स 
रू भे---पयस्ीकरण, वसियकरण | 

यसीफा-स स्त्री [भ्र वसिका] अगर की लक़डी । 

बसीकी-वि [श्र उसिक] १ शून्य, रहित । 
२ रीता, खाली । ै 


३ वह्ग में रहने 


२ प्राकर बसा हुआ, 


(हू नामा) 


[प्र बसीक ] ३ पेंशन पाने वाला * 
[तपु](१) ऋण पत्र। (२) दस्तावेज । 
नामा । ह 


(३) इकरार 


४ सरकारों सजाने में जमा कराया जाने वाला घन जिसका सूद 
जमा कराने वाले के सम्बन्धियों को मिलता है । 
रु भे --बसीकी | 


२ वह में किया हुआ । < 
वसीदाछू--देखो 'विस्टाक्र (रू. भे ) 
चसीटाछो--१ देखो 'विस्टाल्ों (रू भे ) ं 
२ देखो “विस्टाहछ' (रू भे ) 
वसीट्वी-स. पु.--१ इूत । 
उ०--पचे मिलि वात पतीठी, परगच्छी हुआ वसीट्ठी ) 
। --कंविकनक सोम 
२ देखो 'वसीठी' (रू भे ) 
चसीठ-स; पु --१ सदेशवाहक, दूत । 
उ०--है सखी म्हारे पती कोई जोधार नें मारण री इच्छा न 
होवे तद उरानें उर छाती मे भाला री बूडी दे श्रटकावै-रोके-परा 
काल तो उठा सू प्राण लेख नें बसीठ दूत भेज देव । 
वी स टी. 
३ राज दूत । 
४ देखो 'वसिस्ठ! (रू, भे.) 
रू भे --बसीठ । 
घसीठी-स स्थी --१ वसीठ का कार्य । 
२ सदेश्य लाने-लेजाने का कार्य । 
रू, भे --बसीठी, वसीट्टी । 
वसीता--देखो 'वसित्व” (रू भे ) 
चसीतुनीर-स पु.--तीर, बाण । (अ. मा) 
वसीभृत-वि [स वश्चीभृत] १६ वक्ष मे या काबू में किया हुआ, निय 
त्रित, श्रघीन। 
२ दूसरो की इच्छा के श्रधीन रहने वाला | 
३ मोहित, मुग्घ। 
रू भे--वबसीभ्ृत । 
वसीयत-स स्त्री [भ्र.] १ विदेश गमन या मरणासन्न व्यक्ति हारा 
अपनी सम्पत्ति के विभाग उपयोग के लिये की जाने थाली 
व्यवस्था । 
२ मरणासन्न व्यक्ति का अपनी सम्पत्ति के व्यय एवं प्रवध के 
लिए श्रतिम भ्रादेश, निर्देश । 
३ भरने वाले का भ्रतिम कथन ।॥ 
४ सम्पत्ति की व्यवस्था के लिये लिखा जाने वाला दस्तावेज । 
रू भें --बसीयत * 
घसीयतनामी-स पु [श्र वसीयतनाम ] १ अ्रपनी सम्पत्ति की व्ण्ठस्था 
के लिये लिखा जाने वाला कानूनी दस्तावेज । 
२ इच्छा-पत्र । 


सौरो ४५६५ यमुदेव 
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सौरौ-स पु. [त. सिच क्षरणो--क्तजत्श्रवर्सिक्त या क्ीक सेचने+क्त वि वि--आठ देवताओं के नाम इस प्रकार है --भाप (अश्रह्व), 


स्थश्रवश्षीकित। भागुरी के मत से 'भ्र का लोप सिक्त अथवा 
शिकित>-वर्सीकौ--वरसीरौ] प्रजा । 


उ०--१ राव सुरताण रै घसौरा रजपूता रा गाव छे, तिणा 
ऊपर फौज १ पैलीजी ज्यू रजपुत जुदा जुदा विखर जाय, पद 


झव, सोम, घर या घव, श्रनिल, अनल, प्रत्यूप भौर प्रभास । 

७ कुबेर । (ह ना. मा) 

(८) इन्द्र । (६) मेघ, बादल । (ना. ढि. को-) (१०) सूर्य । 
(११) विप्णु । (१२)शिव,रुद् । (१३)जल, पानी | (१४) वायु । 


(१५) प्रजापति। (१६) तालाब, सरोवर ॥१७) ममदग्ण | 
(१८) पदार्थ, वस्तु। (१६) लवणा विधोप । (२०) श्रगस्त्य 
का वक्ष । (२१) वक-वक्ष । (२२) छप्पय छन्द का एक भेद 
जिसमें ३ गुरुव १४६ लघु होठे हैं। (२३) साधु पुरुष, सज्जन । 


सुरताण नू कूट मारिस्या । --नैणसी 


उ०--२ चौपदौ घण । सो ईया री धणा लोका रा खेत खावे | 
वसीरा लोकारा खैत ऊमा खाईज! सु लोक वसीरो भाखरसी श्ागे 


02002 0 दे जी (२४) अ्रधिकार, कब्जा, वश । (२५) श्राठ की सख्या ॥# 
बसीलो-स« पु. [फ़ा वसील ] १ आराश्चय, सहारा । (डि. को ) (२६) दीप्ति, चमक । (श्रनेका) (२७) भ्रग्नि 
उ०--सावक्र सत तणी सुरा सामी, ढछवक्क सहज न घारे ढील । श्राग । (श्र) (२८) किरण, रश्मि। (२६) पृथ्वी, घरती। 
वचन उसीला तणौ वसीलौ, वड दरवारा तणौं वकील ॥। उ०--कछव कछवाह वासौ पलट कर किम, बसु-ह ची माढ बिह 
हि े “भोषी भाठी भडा वास । --मिरजा राजा जयसिह री गीत 
२ सम्बन्ध, लगाव। (३०) उपा | (३१) अ्रश्वी । (३२) इन्द्र की भ्रमरा- 
३ साधन, जरिया, माध्यम ॥ पुरी । (३३) कुबेर की श्रज्ञका पुरी । (३४) पझ्मरा- 
उ०--भ्रग भ्रसीला हो लाल, तुक नइ दीठा आणदा । मुगति पुरी व भ्लका पुरी में बहने वाली एक नदी। (३५) दक्ष 


चसीला हो लाल, समता सुरतरु कदा । --वि. कु. प्रजापति की कन्या का नाम। (३६) मौलश्री। (३७) 
४ उपकरण । वृद्धि नामक भ्रौपधि, जडी ।_ (३८) लगाम, रास बागडोर । 
भू विचौलिया | वि --१ जो सब मे निवास करता हो । 
रू, भे --वसीलो । २ जिसमे सवका निवास हो । 

वसीवांन-वि, [स वसि-|-प्र बत्‌] १ बसने वाला, निवास करने, वाला, रे श्रघीन, भ्रवलम्बित । 
निवासी ।॥ कि वि--अधिकार मे, कब्जे मे, भ्रधीन । 


उ०-माल-वित सारी सभाततने हाथ वद्भु कियौ । 
रू भे --वसु, वसू, विसू, बसुह, वसू । 
चसुचरण-स पु --डगर के चतुर्थ भेद का नाम, इसमे प्रादि गुु, फिर 
दो लघु (8) होते हैं । 
यसुद-स पु. [स बसु--प्र द] १ विप्णु।२ कुबेर । 
घसुदरम-स पु, [स वसुधर्म] इन्द्र 
रू भे --वसुदरम । 


२ वश परम्परा के अनुसार जो स्थायी रूप से निवास फरता हो । --नेगसी 
रू भे “-बसीवान, वरसैवान, वसवान | 
वसृधघरा-स. स्त्री, [स ] पृथ्वी, भूमि । 
उ०--एक तीन वसत निभाइयौ विनायक, पवन-पाणी-बसुधरा । 
॥ नज्लो गी 
रू, भे --बसदरा, वसघरा, वसुधरा, वसधरा, वसुघर, वसुधरा। 


वसु-स, पु [स]१ घन, दोलत, द्रव्य । (अने ) 


२ प्रकाश, तेजा बसुदा-देसो वसुधा” (रू भे.) 
३ देवता, सुर । उ3०--जुजा' सुतत जमायोौ जयरी, सश्रह्ा ऊपर इसौ सधीर। 
४ रत्न । बसुदा संग वढ्ाा ने वाद, याद चछौ तोन नर वीर । 


४ स्वर, सोना । 

६ एक ही श्रेणी के भ्ाठ देवतामों फा एक गण (समूह) 

3०--तहा वेदपादी ब्राह्मण विधिपूरवक मत्र-वक्ठ फरि प्रह्मादि 
रिस्तीस्वर इद्र भ्रादि देवता प्रठप्तठ तीरथ, चार वेद, झाठ वसु, 
भस्ट परवत दसो दिगूपाल झादि से आवाहन करि पआ्राहुति कर 
प्रसन्‍न किया | --सिघासणा वत्तोमी | 


--ठाकुर #ंदरमिंह रो गीन 

चसुदेव-स पु [स ] श्रीकृष्ण के पिता एवं यदुवन्षियों के राजा | 
(हिना मा) 
उ०--अ्रतक्कला बाह्य एक, अरन कहाँ कमी धठे | ठावर ध्रव 


री ठेक, ते रापी बसुदेव तझा । “-रमनाथ कदियों 


चसुधर 


४५६६ 


वसूल 
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रू भे --वछदेव, वसुदेव, वसदे ,वसदेव । 
चसुधर, चसुधरा--देखो 'वसुधरा' (रू भे.) (डि ना मा, ता मा.) 
चसुधान, वसुधा-स स्त्री [स वसुधा] पृथ्वी, धरती, धरा । (श्र मा, 
डिको,डि ना,मा,ना डि को, ना मा, ह- ना मा) 
उ०--१ हिच मरे खक हात, खगधारा कुछ खोवणा । सूप हेकणा 
साथ, सिर वित घर वसुधा सुजस । +-बा. दा. 
उ०--२ दत देता घन माणता, जगि सुणता जसवास | वसुधा इरा 
पर वौढिया, नव कोटी खट-मास । न-्यु रूव 
रू भे.--वसुदा, वसुधा, ब्सुधा, वसघा, वसुध्चा, वसुह, वसुहा, 
वसूधा । 
चसुधाधर-स पु [स]१ विष्णु । 
२ शैपनाग । 
३ पर्वत | 
चसुधाधिप, चसुघाधिपति--देखो 'वसुधापति” (रू, भे ) 
वसुघाधोख-स पु. [स वसुधाधुक्‌] पानी, जल । 
घसुघापति-स पु ---राजा, तृप । 
रू भे --वसुधाधिप, वसधापत, वसघापति, वसुधाधिप, वसुधाधि 
पति ॥ 
घसुधारा-स. स्त्री, [स ] १ कुबेर की राजधानी, भ्रलकापुरी । 
२ एक प्राचीन ती्थे का नाम ! 
हे जनों की एक देवि, दक्ति 
घसुधेस-स. पु. [स, वसुघा--ईश] १ ईहैवर । 
२ राजा, नूप । 
रू, भे --वसुधेस । 
चसुध्धा - देखो 'वसुधा' (रू भे ) 
उ०--घसुध्धा वट्ट । पैमाक् पहट्ट | गोधुछ गरद । पाखे गय-मह । 
नग्रु रू व. 
(रू. ज प्र) 


(श्र. मा ) 


चसुपय-स पु --डगरा के चतुर्थ भेद का नाम । 

बसुप्रसुन-स. पु [स॒ विसप्रसून] १ कमल ॥ 
रू, भे --वसूप्रसून । 

वसुमता, चसुमति, चसुमती, वसुमत्ती-स स्त्री [स. वसुमति] पृथ्वी, 
घरती । (डि ना मा, ना मा० हू ना मा) 
उ०--१ डारण समर भ्रडोल, मारण चढयौ मंवासिया । तिश 
कारण खग तोल, बोल उवारण बसुमती । 

--भ्रतापसिघ म्हीकमतिह री बात 

उ०--२ रजनीचरण करन निरमूृछहि, सारदूछ चढि गहिय 
त्रिसुकतहि। अगरपति चलिय हलिय चसुमत्ती, स्नीकरनी जयजयतति 


सकत्ती । मे. मं 
रू, भे.--वसुमति, बसुमती, बसुमती । 

वसुरेता-स पु [स वसुरेतस्‌] १ श्रग्नि | 
२ शिव । 

वसुरोधी-त, पु --शिव । 

चसुहु--१ देखो 'वसु' (रू भे ) 
उ०--जिम धायोौ णोगेस, चसुह दिख ज्याग विधृसणा | जिम धायो 
ग्रह वार, पत्थ गौ ग्रह छाडावण ॥ “>गु रू, ब- 
२ देखो 'वसु! (२९) (रू भे) 
उ०--परचड पराक्रम दाखवे, पित्त वीवने पच दिन । “गजसाह 
वसुह राखी पण, डहै भुज्ज डिगियौँ गिगन । +शग्रु.रू व. 

वसुहा--देखो 'वसुधा' (रू भे ) 
उ०--१ बामा देवीउ भर सुत्ति मजुल' मुत्ताहल । सयल' कलावलि 
कलिकाय कलिमलि बसुहा हल । नस कु 
3०--२ वसुहां वर वड वीर घीर दुश्जणजण गजरा, सुमठ पणइ 
सुरताण स्रीय महिमुद मनरजणा । नव स 

चसूली--देखो 'वसूलौ” (रू भे ) 

धसु-देखो “वसु/ (रू भे ) (प्रमा,ना मा, है. ना मा ) 
उ०--१ वडी विपत सह वीर, वडी क्रीत खाटी वसू । घरम-घुरधर 
घीर, पोरस धिनी प्रतापसी । --छुरसी प्राढी 
3उ०--२ धुजा फरक्की घृहडा, बहरक्की गज वोह । चसू थरवक्री 
कावली, मुरघर छक्‍्की मोह । --किसोरदान बारहठ 
उ०--३ पद पताई रावक् रे साकौ सइयौ वाकलियौ तिरक रो वडी 
मामली, वडी इतवार गढी री कूची ते बसु । --नैखणसी 
ध०-्लड कटोरा माह फूल लीज छे। वाकरा होसनाका वसु कीज 
छे। -+रा सा. स 
उ०---५ तिण कारण मरवी भलौ रे, तिरसारत इशा ठाम | पिण 
न हुवा तेह ना बसु रे, लोक वर्दे सहु आम | -चवि कु 
उ०--६ मुरधर सखौधार, लियौ लोहा वक्ति ईंडर | घसू लाख 
छत्तीस, पूछि कन्नौज वडौ घर। न्‍ +-गुरूव 

वसुधा--देखो “वसुधा' (रू भे ) 
उ०--बसुधा प्रगट दीसती वेस्या, भूषी भूप भुजग सु भूठ । 

घन व. ग्र 


(ना. मा.) 


वसुप्रसून--देखो 'घसुप्रसून' (रू भे ) (भर. मा) 

वसुमती--देखो 'वसुमती' (रू भे.) (भ्रमा) / 

घसूल--वि. [श्र ] १ वसूली करने पर जो प्राप्त हुआ हो, जो लिया गया 
हो,'लब्घ । 


बसूली 


२ जो व्यव या श्रम के प्रति फल में मिला हो । 
स पु.--१ प्राय, प्रात्ति। 
३ प्राप्ति की रकम। 
यसूली-स स्त्री [पभ्र.] १ वसूल करने या उगाही करने की क्रिया या 
भाव । 
२ लोगो से प्राप्य धन लेकर एकत्र करने की क्रिया या भाव । 
वि.-जो वसुल के लिये हो । 
रू भे --बसूली, बसोली । 
घसुलौ-स पु [स वासि ] १ लकडी छीलने का, बढई का एक झ्ौजार। 
3०--रदोही होव मती, मती वसुलो मित्त | होवे करवत सारिसौ, 
वाटश-साटण वित्त । --अ्रज्ञात 
२ ईंट काटने का एक औजार विशेष । 
रू भे,--बसूलौ, वसेलौ, बसोलो, वायलौ, बासोलो, चाहोली 
सौलौ, भासोलौ, भोयलौ, भौहलौ वसूलौ, वसोलौ, वायलोौ 
वासोली, वाहोलो, वासूलौ 
अ्रल्पा.---वसूली, बसोली, बासोली, बाहोली, वायली, वासोली । 
बसेक, वसेख--देखो 'विसेस” (रू भे ) 
उ०--१ पावूजी भ्रर हरियों थोरी भ्रसवार हुयने साढिया देने 
कोछ, झाया । ताहरा वसेक हुवो --नणासी 
उ०--३२ दुवार है सरव्ब दास, जे वसे्य दुज्जय । शअरतीत ग्रेह तप्प 
श्राय, प्रीत हृत पुज्जय । « नस प्र 
वसेखो--देखो 'विसेस' (अल्पा , रू भे ) 
उ०--मुजरो छे पारख मरदा री, वीरत अ्रग सत्रवाट घसेखो । 
आया खग भटका ईसर सु दोय दोय बटका देखो । 
--पहा डसा श्राढौ 
पसेरो--देसो 'बसेरी' (रू भे ) 
घसेस--देखो 'विसेस' (रू, भे ) 
उ०--प्रिव माकछ्रवणी परहर, हाल्यठ पूगछ देस । ढोला म्हा बिच 
मोकछा, धासा घणा घसेस । -ढो मा 
उ०--सकारा चुरसा थारा जाणीयो जेहान सारा वाखाणीयो 
छत्त घारा जोडरा धसेस । भ्राइवरा भडाका सावरा साज ओछा: 
डीया, अञ्गाछात्य वागंवरा पुूजीया महेस। 
--करणजी मईयारीयो 
घसोप़-स पु [स विक्षिखा] राजमार्ग, राजपथ, झआमरास्ता | 
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चस्तवत 


वसो-क़ि वि.--१ वसा, तैसा। 
उ०--पश्राप पोढिया था सो हू तो म्हारे मन री सुसी सूं जती 


दरसाव देखियों वसो कहियौ --कृवरसी साखला री वारता 
३ लिये, निमित्त, हैतु । 

यस्त-स. पु. [स॒वस्तू, वस्त] १ वासा, डेरा 
२ गमन। 


३ मागना क्रिया । 
४ घायल करना, मारना क्रिया । 
५ नाभि के नीचे का हिस्सा, मृत्राधाय। 
६ परवस्ती, कृपा । 
उ०--पअ्रतरजामी, तु भ्रर्े हो लाल, वाल्हेसर सुवीदीत जि०। 
साहिव वस्त तिका करो हो लाल, जिण करि करि भाव चीत जि० । 
वि. फु 
[स. वस्त ] ७ बकरा। 
[भर] ८ बीच का भाग, मध्य । 
€ देखो वस्तु” (रू भे) 
उ०--१ जन हरिदास मन गहि पवन ब्रह्म श्रगनि विसवन दहौ । 
भ्रगम वस्त श्रतरि श्रगह तहा उनमनि लागा रहौ। --ह. पु. वा 
उ०--२ मित्ठता राण घर महाराजा, ऊछव प्रगटे मिद्दे भ्काजा । 
जिती वस्त नित श्रम्नत जोडा, राजे नव नवभांत रसोडा । 
-राझ्ध 
उ०-३ घर प्रीति सू, श्रविकाजी भ्ापणा हाथ सू पूजि। जु चस्त 
आपणा मन नह्ठ प्यारी थी । सु वस्त भ्रपणं हाथि की | पूजा कौ 
फल हाथि भ्ायौ । >-वैलि दी 
उ०--४ जे नगर माहइ दानसाला, पौसधसाला, धरमसाला, गढ़ 
मदिन प्रकार, चुरासी चुहुदाणी हटसेरणी, माह धस्त संपूरण 
बरतइ | नच सः 
3४०--५ सचा बस्त अनेकी तणा, का न रहइ मननी फामिणा | 
ऊचा तोरण महल भ्रनेक, एक-एक थी श्रधिका एक। 
--प.च चौ 
वस्तपाचम-देसो “वसतपचमी” (रू भे ) 
घस्तर--देसो वस्त्र! (रू भे) 


3०--घर घर ग्वालन दही बिलोवे, कर कंगन ऋनकार | यत्तर 
भूसणा तन पर धारो, पर्िया पेच सवार । “मभोरा 


उ०--बाजार हाट वाटा बसोल, इस भात दान द्रव झोपत ग्रनोख। | स्तेबत-वि [स वस्तु-वन्‌] जा वस्तुओं से भरपूर हो, वस्तुओं से परि- 


हिम मणि जरत सब ब्रह होय, १र अवर वताशौ जोड कोय । 


न्‍्शिरू | 


दसोलो--देखो 'यसूलो' (रू भे ) 


>++ जन 


पूरा, वस्तु युक्त, सामग्री यूक्त । 


उ०--वन ते जे ब्रक्षततत, नदी ते जें नीरवत, कटर ते जे वीरवत 
देत ते जे प्रजावत, प्रामाद ते जे ध्वजावत, वाट ते जे सूधवत, हाट 


घत्ति ? 


श्र 


बह्‌ग 
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ते जे चस्तवत, वचन ते जे सत्यवत सस्य ते जे विनयवत, प्रधान त्ते 


जे चुड्धिवत, राजा ते जे न्‍्यायवत, तिम घरम ते जे दयावत । 
न-ब,स 


यस्ति-स स्त्री [स वस्ति ] १ निवास, ठहराव । 

२ नाभि के नीचे का पेट का भाग । 

३ कोख । 

४ मूत्राशय | 

५ पिचकारी । 

६ योग की एक क्रिया जिससे ३दर-शुद्धि होती है । 

उ०--नाभि भ्रमाण सु वारि मे, उत्कट आसन लाय । नक्ति दे गुद 

सकोच कर, वारि उदर ले जाय । कर सुनौछि फिर त्याग दे, यह 

ही चस्ति कहाय । वात पित्त कफ जन्य जे, गुल्मादिक गद जाय ॥ 
--स्वामी नारायशदास 


रू भे--बसति, बसती, बसत्ती, वस्ति, वस्ती, वस्ती । 
७ देसो 'बस्ती' (रू भे ) 
बह्तिकरम-स पु. [स चस्ति-कर्म] १ पिचकारी देने की क्रिया । 
२ पेट की आते साफ करने या रेचन करने के लिये गुदा मार्ग से 
पानी चढाने की क्रिया (एनिमा) । 
३ उदर शुद्धि के लिये की जाने वाली योग-साधना । 
रू भे --वस्तिकरम । 
बस्तिमछ-स- पु [स वस्ति-मल] पेशाब, मूत्र । 
रू, भि,--वस्तिमक । 
घस्ती--१ देखो 'बस्ती' (रू भे ) 
उ०--बडी साहिवी हुती । तद सहर बस्ती घणी हुती। हमे ही 
जैतारण सारीखी सहर वर्स छे । मुदौ वस्ती री वाशिया ऊपर 
छे। “--नैणसी 
२ देखो 'वस्ति” (रू भे) हि 
यस्तु-स स्त्री [स] १ वह चीज या पदार्थ जिसका अस्तित्व हो, 
सत्ता हो, जिसको देसा व छपरा जा सकता हो, जो अपनी वास्त- 
घिकता रसता हो । 
२ मारवान चीज, धन, दौलत । 
है साधन व सामग्री जिससे फ़ीई चीज बनती हो । 
४ सार, तथ्य । 
४ साका, ढाचा 
६ श्रम द्वारा निश्ति कोई चीज । 
७ विपय-चम्तु जिस पर बाद-बविवाद व विचार विमरय किया जा 
मकता है । 
८ किसी नाटफ़ की कथावस्तु, कथानक । 
रू, भे --वसत॑, वस्त, वस्तु, बुसत, बुम्त, वत्थु, वसत, वसतु, वसत्त 


वस्त, वुसत, वुस्त । हें 
अल्पा---वसंचडी । 

वस्तुनिरदेस-स, पु. [स वस्तु-निर्देश] नाटक के मगलाचरण का एक 
भेद जिसमे कथा का कुछ झाभास दिया जाता है ! 

चत्तो--देखो 'वस्तौ' (रू, भे.) 

वस्य-स पु. [स वश्य |] १ अनुचर, नौकर, दास । 
२ देखो 'वस्या' (रू भे ) 
उ०--कहिन बहिन बाई कुणा नई एह जाई, करिन मभक पसाई 
ताहरठ हउ जिभाई । कहइ हिंव सुद्रस्णा वस्य देवग भस्णा, मकझ 
तणी ए सिलिद्री स्नीसमाणी पुरिद्री । --सालिसूरि 

वस्यकरम-स पु [से वस्यकर्म ] ७२ कलाओो मे से एक ) 

वस्या-स. स्त्री, [स वहया] श्राज्ञा फारिशी स्त्री । 
रू भे --वस्य । 

वस्म-स, पु [स ] १ ऊन, रुई, रेशम आदि के घागो से बुन कर बनाया 
हुआ कपडा जो भनेक प्रगार से उपयोग में श्राता है। (७ र.) 
२ शरीर पर धारण करने का कपडा, पोशाक, परिधान । (3. २.) 
रू भे--बसन्न, बस्तर, वस्त्र, वसत, वसतर, पसत्त, वसत्न, वस्तर । 
अ्ल्पा ,--वासतो, वासत्थौ, बास्तौ | 

वस्त्रकार-स पु, [स]१ वस्त्रो के आगार का अश्रधिकारी । 
उ०--उद्दीसकार प्रतिकुर रुपकार, करणीकार रसकार क्षीरकार 
सस्यकार वस्थकार विभुसणकार, पृतार, भ्रस्वसिक्षाकार, रथकार। 

--ब. स. 

२ वस्त्रो का व्यापारी, बजाज । 

चस्त्रगाठ, वस्त्रगाठि-स- स्त्री [स वस्त्र ग्रथि] ३ कपडे की गाठ, 
वडल । (उर) 

वस्त्रगोपना-स पु --१ वस्त्रो की रक्षा । 
२ स्त्रियों की ६४ कलाझो मे से एक । 

चस्त्रपरिधायक-वि [स ] वस्त्र धारण कराने वाला, पहनाने वाला । 
उ०--गज उदय, वृत्रिवायक, वहीवायक, श्राचायक, त्िहायक 
भ्रगरक्षक चलप्रक वस्त्रपरिधायक, काठिया लोहटिया.._ +-व स« 

यस्न्रागार-स पु [स बस्त--भ्रागार] १ वह स्थान, मकान या कक्ष 
जहाँ कई प्रकार के बहुत से वस्त्र हो, वस्त्र भण्डार । 
२ घर का वह कक्ष जहा पहनने के कपडे रहते हो (ड्रोसिंग रूम) 

वहग--देखो 'विहृग” (रू भे ) 
उ०--रग रह्ां दहु नमें अढग में जगन रण, कमघ भ्रगाभग ऊछ- 
रग कीधो । सोहीयौ पलग जग हच॑ वानेत सुत, दुगम उतवग बहुग 
त्याय दीधों । -अकुर जोगीदास रोगीत 


बहुंगपत 
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बहुणों 
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वहुंगपत चहगपति--देखो 'विहृगपति” (रू, भे ) 


रू, मे,--वह, वहै । 


उ०-थाकछ्त सारग न खेग सख कज पलग थत्त, धहगपत न पू्ो | वहकणी, बहकवी--देखो 'महकणी, महकवी' (रू भे ) 


चाल वास । हाल ठगी लगा नहग छवतौ हरी, पाल भ्ररघय गयी मतग 
पारस । हुकमीचद सिडियो 


चहुगराज, चहगराजा-- देखो विहृंगराज' (रू) भे" 


उ०--मंच श्रति भच तणी रचना हुई । स्वरगपुरी तणी सोभा 
लईं । ध्वज पताका लहकई। पृम्प परिमल धहुकई नाचई पात्र । 
राजभवन झावई अक्षत पात्र । “-पाग्विलास 


उ०--१ पतग ऊगते रहे थाकी बहगराज पंथ, जाय गग वमुह खाय | वहचरा, वहचराय--देखो 'वढचराय' (रू भे ) 


नहग कालौ । सेस घर तज पथ भजे वाया समर, देतगर डे ती चगे 
'दोलौ! --नाथजी वबारहठ 


उ०--वहीचरा देवी भ्ररथ कुकूकटवहुणी लोक चहुचरा कहै। 
न-वा दा स्यात 


3०--२ राहा सकाजा शअ्रक् गा सग्र दौड मे चहगराजा | ताव तेज | वहजावणों, वहजावबों--देस़ो 'वजाणी, वजाबी' (रू भे ) 


भौड में नहग राजा तास । रूप रग घाट थाट देख रीमे रावराजा, 
वाग माहाराजा श्रसौ मौजीयौ ब्रह्मस । --हुकमीचद खिडियौ 
घहडणो, वहडबौ--देखो 'विहडणो, विहडवो' (रू भे ) 
उ०--जद वारग कहै 'जोगावत', घडा चहड सुरलोक गयौ, मह 
जोघा सकृखा रडमाछा, कमदा कुछ ऊजक्ौ कियौ । 
--हर्टसिंग पातावत रौ गीत 
वहडणहार, हारो (हारी), चहडणियौ--वि० । 
घहडिश्रोडी, वहडियोडी, वहडयोडी--भू० का० क्ृ० । 
चहडीजणो, धहडीजवौ--करमम वा० । 
चहडियोडो--देखो 'विहडियोडौ' (रू भे ) 
(स्त्री. वहडियोडी) 
चहत-स पु [स चहन्त| १ हवा, पवन । (२) वच्चा। 
चह-सर्व [स वह] करू कारक प्रयम पुरुप सवताम जो किसी सदर्भ 
का भनुमान देता है । 
स॒ पु [स॒वह] १ परोक्ष या दूर की वस्तुप्रो का सकेत करने का 
एक निर्देशकारक शब्द । 
२ समर्थन, सहमति । 
ह लेजाने की क्रिया । 
४ वाहन, सवारी । 
५ घोडा ।॥ 
६ हवा, पवन। 
७ मार्ग, सडक | 
८ नंद । 
६ बेल का कधा । 
३० क॒घा, स्कथ | 
१६ चार द्वोण भर का एक नाप । 
१२ देसो 'वाह' (हू भे) 
उ०-हेरामसोरा नृ नैंडा झावणा देवों । जाहरा तीर बह माहे 
आसी, ताहरा म्है हंकारो करसा । 


उ०--रामण इद्रजीत सर दूखर, गरजे कूंण गिणावे । खात लगे 

केता खत खाघा, वर्छ दात चहजावे ) रण प्र 
चहण-वि --१ वार करने वाला, मारने वाला। 

२ चलने वाला, गमन करने वाला । 

उ०--उड्डि महाभर कघ, भार भलपण सब्बाहै । बेगठ वामी 

वहा प्रथी प्राफो पति साहै | “-पय्रु छू, यं- 


३ घारण करने वाला । 
स॒ पु [स वहन] १ वाहन, सवारी । 
२ रथ। 


उ०--जाय जोगरा बद जाजा, प्रजुण वन्ही करे प्राजा । यहण 
भ्रावघ होम वाजा, रुपि दराजा रोस । 


-र रू, 
३ नाव नोका। 
उ०--बहूण पोत (भव महण लघावण, तरण उदय हरि नाम 
तराज) । --ह ना. मा 
४ नदी, सरिता । 
उ०--जुग जवदा जोइया जिम बहण वहाई | --कैसोदास गाडण 
भू समय । (अ मा.) 
६ वार, प्रहार। 
७ चाल, गति । 


८ देखो 'बहन! (रू भे) 
र्ू भे -जहण, वहणो 

चहुणी-स स्त्री --१ चलने की क्रिया या भाव । 
२ आचार-व्यवहार, चाल-चलन । 


३ वर्ताव । 
४ तेज चलने वाली, घीच्र गामी । 
४ चाल, गति। 


६ बहने की क्रिया या भाव । 
रू. भे --बहणी, वहनि, वहनी, वहिशि, वैणी । 


--राणा नरसिघ री वात | बहणौं-वि, [स वह] (स्त्री बहणी) १ चलने बाला, गतिभील । 


घहुणो 





३ घूमने वाला, टहलने वाला, विचरण करने वाला | 
उ०--भार अठारा पसरि ने पोखे, नभ वहुणि पवन धरती नहीं 
सोखे । निरभ भया भरम सव भागा, ल्‍यो की डोरी उनमनति लागा । 
३ तेज चाल वाला । 

४ बहने वाला । 


चहणो, बहबौ-क़ि श्र [स वहन] १ चलकर कही जाना, गमन 


करना, चलना, किसी की ओर निरन्तर चलना । 
उ०--१ धवक्त न अटर्क घुर वहै, फासू पाणी कीच । इण री 
जननी तारही, वतरणी रे बीच । वा दा 
उ०--र२ मारवणी मनि रगि, वाटइ तिशि झ्रावी बहुद । कुकी 
एकरि सग, तालि' भरती दिद्विया । --ढो मा 
उ०--३ वायक वामाना सुणी, श्राकासमारगि भ्रणसरी । वेगि वही 
नि ते गयु रे हस नलरानी पुरी । --नव्ठाख्यान 
उ०--४ चहै क धाज पत्थए, श्रकास में क रत्यए । सीरम साह 
नस्सहै, विवाण उड्डिया वहै । +गरु रू, ब. 
२ पास से गुजरना, निकट से होकर चलना । 
३ द्रव्य पदार्थ या पानी का घारा रूप मे बहना, प्रवाहित होना । 
उ०--तठ समुद्र माहै पठा । पैस भ्रर एक वडीौ पाटलोौ तिश ऊपर 
भारेज नू बैसाण भर पाटला नृ धकाय भ्रर धह तेपाणी माहै 
वहाय दियो । --नणसी 
मुहा --वहती गगा से हाथ धोणा८+-श्रवसर का लाभ उठाना, 
सहज में ही काये साधना, भ्रवसरानुसार परोपकार करना । 
४ ऊक्त प्रकार की धारा के साथ बहना, प्रवाहित होना । 
उ०--ऊमक्र नीर पतात्ा एहा, जछूनिध प्रबक्त घटा घण जेहा । 
राजा दास कुसकहु घट रहिया, वेैरी सकक् सुजकू महि चहिया। 
--सू श्र. 
५ इधर-उधर घूमना, भटकना । 
६ गतिमान होना। 
७ घूमना, मडराना | 
उ०--१ रहियो रवि कौतिग ताण रत्य, सिव सुरा कोडि तेतीस 
सत्य । भ्रपछर विवारा ऊपरि बहुत, हुय श्रौसर नारद हड़ हडत । 
लभ्रु रू बब 
उ०--२ वहै क वाज पत्थ ए श्रकास में क रत्थ ए। सीरम साह 
नस्स है, विवाणय उड्डिया चहै। ल्‍-य्ु रूब 
८ आचरण करना। 
उ०--रहसो एकण रग, वहणो वीरत ढग विच । सदा स्याम ध्रम 
सग, ताहर श्रग 'प्रतापसी' । --जैतदान बारहठ 
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वहणौ 


की तीन - लि लत जनम सन «०. 


६ दूर तक मार करने वाले श्रस्त्र का चल पडना । 

उ०-प्रच्ड गोछ नाक प्रचड, वहुत॑ हैकपियो ब्रहमड । जुड़त 

खुरम भने जिहगोर, तिडा किरि शभ्रवर उहूँ तौर। 
“-यगुरूब- 

१० गोली, तीर श्रादि का छूटना, निकलना । 

११ उत्तरदायित्व या जिम्मेदारी चहन करना । 

१२ कीति या विरुद घारण करना । 

१३ स्वाभिमान व श्रप्मिमान रसना । 

उ०-नल जाण्यू (हर जीतीस सही, ए ब्रसम हारवा आव्यु ही । कहि 

'भालणा' '्रभिमान ज वहि, परि काल तशी गति कौ नवि लि । 
--नव्छाख्यान 

१४ घुसना, घसना । 

उ०--कह्मौ-'यूही' । यूं कही ने राव बीजी कानी जोयी । तर 

लाडक राव नू पाछ्दा सू कटकी वाह्यौ। राव र॑ँ मोर लागी । घणौ 

बूही | सु राव लाडक नू गावड सूं कालने नीच दियौ। --नैणसी 

१४५ कूप का पानी निकाला जाना । 

उ०--जावता एके जायगा श्ररहट चहतौ दीठो तेथ आया । प्राय 

प्र धोडा पाया । धोडा रा मुह छाटिया । हाथ धोया । आ्रास्या 

छाटी श्र श्रमल कियौ । प॑णी पियो। --नेणसी 

[स वह] १६ प्रचलित होना, फैलना । 

१७ भरना, ठपकना। 

उ०--पढा बहुत मद एं, (कि ) धरा में जछूद एँ । नेजा वरकक 

फब्व एँ (सु) ताड ब्रिक्स पव्य ऐ । न-्गु रू व 

१८ खेत में अनाज बोया जाना। 

उ०--मुद्दारा रे खडीण रौ उनाव जैसक्रमेर सू कोस ६ तथा ७ 

दिखण नू वडी ठोड कोस ५ माहै उनाव भरीज । पाणती रा 

भाखरा री पाणी श्राव । माहै गोहें मशा ५००० बीज वह तितरी 

भोग अखे । पाणी निठे जदी वेरा माहै २० तथा २५ बायोडा, 

पाणी घणी मोठौ --नेणसी 

[स॒ बंध] १६ शस्त्र प्रहार होना, प्राघात होना, वार होना । 

उ०--३१ वाहै ख़ग 'केहर” रोस वधत, वकी खग 'केहर' सीस 

चहत । फिरे खक गेहरिया जिम फाग, ख्िबें घर 'केहरिया' पर 

खाग । -सू. प्र 

उ०-२ सम्राम खडग्ग वाहत सनड्ढ, वर्ष पकछ तडछ ऊलछ बड्ढ । 

चढ़े जरदेत जडाछ चहुतति, तुटत गडा किरि सात्रिण तत्ति। 
--मुरूब 

२० वीर गति प्राप्त होना । 

उ०--वारा दुहा अ्भिनमे वीरम, का|यर नह जिम कीघ किसा | 
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२ बेल | 
रू भे --बहत, वहृत्त । 
वहतिक--१ देसो वहित्रिक” (रू भे.) 
देखो 'बोहित्त! (रू भे ) 
बहतीवाण-स १.--१ सीमा में होकर चलने का महसूल । 
उ०-बीकानेर रे देस था वहै तिणन्‌ू र० ॥।) देस मे घहतोवाण नूं 
लागे । घोड़े १ दीठ रु०४ वहतीवाण कारवान ने लागे सरव 
रु० १५००० री (इठोड वरस १ री तुलावट विकरी । --नणसी 
२ देखों वंतियाण । 
बहत्तर, वहत्तरि--देखो “बश्नोत्तर' (रू भें ) 
उ०--पातिसाह भ्जमेर, श्राप श्रायो ग्रृडि पक्‍सरि, सतरिखान 
खीटिया श्ने उबरा (व) बहुत्तरि । गुरू व, 
वहत्रक--देखो 'वहित्रिक' (रू ने) 
चहद--देखो 'वेहद' (रू भे ) 
उ०--है वह हीये सेल थारो हद, वहुद पटक पच वबत । लोह 
जसो दूसे नह लागी, श्र लागी दूसे श्रत्त । --सगराम साहू 
बहन-स पु. [स.] १ प्रहण करने या घारण करने की क्रिया या भाव 
२ उत्तरदायित्व या जिम्मेदारी सम्भालने की क्रिया या भाव | 
३ भार या बोका लादकर लेजाने या ढोने की क्रिया । 


वहि दुरवेस दुरग कीयौ वसि, दीन्ही चहिये दुरबेसा । 

--दुदौ बारहठ 
२१ उछलना । 
उ०--विपरीत विस्सम घात, किरि वाण वचज्नहै पात। वरजाग 
बूग वह॒ति, किरि भ्रग्गि द्रस्टि हुवति । “रु रू व. 
२२ वध करना, मारना, समाप्त करना । 
उ०--कु प्र पयप 'कैहरि', करि मोसू रिणताछ । गोइद हूतो 
साथि भौ, में चूहों 'गोपाक्त! | -म्रु रू व 
3४०--२ ऊघम किर राह घर अदर, वाग श्रसोक लागडे वानर | 
दहुवे जुदा भडा खक्त दहिया, वीरोचन श्रमर दब्ठ चहिया । 

--सु प्र 
उ०---३ कैवी भरडे वाहि रूटारी, केवी दिस उठियौ कहै | वर्ल्ल 
किणी रा पिता वहे तू, वर्क किणी रा चचा वहे । 

---राठौड भरडा बूडावत रौ गीत 


(हु. ना मा.) 


उ3०-४ बकल् धियौ दित हरणाक्ष्य श्रप्रवक्त, तेज मीहर घर रसातक् 
ताम | ब्रहम पुकार रघुपत करणा मुख कहे । गरुडघुज विप घाम 

**गिड, प्रद्यय जछू मग गध सुध पड । श्राण घरघर देत श्रणघट, 
विकट श्रर वहे । +रज प्र 


२३ प्रहार करना, वार करना, श्राधात करना । 
२४ किसी उत्तरदायित्व व जिस्मेदारी को वहन करना, धारण 


करार ४ सवारी । 
४ नाव या बवेडा । 
२४५ धारण करना। ६ ध्यजा । 


ज०--हु निज वीती हो बात सी दासव्‌ जी, जाणउ छठ जिनराय । 


७ से के नौ भागों में से सव से नीचे वाला भाग (वास्तुकला ) 
तारक विरुद ही वहियद आपणो जी, वाह ग्रह्मानी लाज । 


८ देखो शह्धि! (रू भे ) (ना ढि को.) 
६ देखो 'वहन! (रू भे.) 
रू भे ---बहरणा, वहन, वहरा । 

वहनटद--देखो 'ब्रहनट' (रू भे.) 

बहनि, बहुनी--१ देसो 'वहणी' (रू भे ) 


२६ लाद कर ले जाना, ढोना । 


खाघउ पुण झ्रजरामर न हुठ, नलिराइ रसोइ पची, हरिस्वद 
चाडाल तणइ घरि पाणी चहचरउ, पुरुसरामि जननीवधु कीघठ । 


व स 
चहुणहार, हारो (हारो), चहुणियौ--वि० । 

यहिप्लोडी, वहियोडो, चहचोडो--भू० का० कृ० । 

चहीजणी, चहीजवौ--भाव वा०/कमे वा० । 


बहेणी, बहवो, वहवणों, बहववो, बुधणो, चुबवो,' बुहणो, बुहयो, 
यूहणो, दूहबो, बेंणों बेबो, वेवणो, वेवबो, बे'णो, देवों, घंवणों 


२ देखो 'वहन्य! (रू भे ) 

उ०--जिख न्रप बहनि सृजाव क्रतजय । जेरा सुजाव नरेस रणजय 
--सू. प्र- 

३ देखी वह्धचि!' (रू भे ) (प्र मा, ह ना मा.) 

उ०--भ्रडडाट नाद वेराट भ्राज, घट्ट जारि दूजी घई । बरमाढ 


माछ गोछा चहनि, प्रक्ू॑ काल छोका पहे । --सू. प्र 


देववो, बेहणो, बेहवो, वहाणौ, वहीवो, चहेणौ, पहेचो, वे'णो, वे'वो, 
चै'णो, बेवो, देदणों, वैववो--रू० भे०। 


बहत-स. पु [स चहत ] १ यात्री | 


वहनीसिता--देखो' वहिसिय्! (रू भे) 
बहन्न, वहन्नि--१ देगो 'वहि' (रू भे) 
उ3०--१ फपि जेम सुदिद पड़ तीख क्‍न्‍न । वाणिन्त जेम स्न्ह्र 


नवि« कु 
उ०--करण्णराइ श्रापणी जीभइ घोदउ वाध्यठ, विक्रमादित्य काय 
[भ मा.) 


यह्‌न्य 
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वहन । साहणाह दीवउ बाण साहि । मडक् सर चडियउ थट्ट माहि 
--रा ज. सी- 
उ०--२ कैसरि कथिन्न साभक्ति कन्नि, वाउछ्धि कि वन्नि लागठ 
बहन्नि | वीकाहर राजा ए वखाण, जाछोवक्ति सीतउ प्रित्त जाए । 
+रा.ज सी 


२ देसो बहन! (रू भे.) 
बहन्य-स पु.--एक सूर्य वंशी राजा, जिसका पुराणों मे शुद्ध नाम वहि 
मिलता है। दूसरा नाम धर्मी भी मिलता है| 
ऊ०--जे सुत ब्रहद भोज जगजाहर ! ब्रहदमोज सुत वहन्य क्रीतवर। 
--सू प्र« 
रू, भे “-वहनि, वहनी । 
घहम-स पु [श्र] १ किसी प्रकार के श्रनिष्ट या हानि के प्रति मन में 
उठने वाली निराधार कल्पना, सभावना या धारणा । 
२ भ्रम, भ्राति | 
३ दाक, संदेह, शका । 
उ०--दरबार तौ आप रे साथ पूरा महरवान है। आप ने नाराजगी 
रौ फरत बहम है । श्राप निसक हौयने किले पघारी । 
--श्रमरचूनडी 
रू भे--बहम, बेम, वे'म, वे'म । 
घहमी-वि [श्र] १ वहम करने वाला, शक करने वाला । 
२ उक्त प्रकार के स्वभाव वाला, दावकी मिजाज | 
रू, भे --वहमी, भहमी, वैमी। 
चहरणो, चहरधो--देखो 'बैरणी, वैरवो” (रू. भे ) 
उ०--मोरघुजी महाराज था जन सचा हर का । करवत ह॒त्था वहर 
के दिय सीस कवर का । --दुर्गादत वारहठ 
चहरणहार, हारो (हारी), चहरणियौ---वि० । 
पहुरिश्रोडी, वहरियोडो, चहरधोडौ--भू० फा० क्ृ० | 
वहरीजणौ, वहरीजबौ--कर्म चा०। 
यहरामसद-वि [फा वहरामद] घनाद्य, सम्पन्न, भाग्यशाली । 
उ०--लिखमी रा लाडिला लोफ वडा वापारी वहवारिया सोदागर 
बहरामसद साहूकार घणा सुस्त चेन सूँ बसे छु.५ --रा सा स 
यहराडणो, बहराडवो --देसो 'वराणो, वैरावी' (रू भे ) 
उ०--पाधरे खेत भाराथ री पाढियौ, साथ भूलाडियौ रुघर सूरा । 
पागड़ो सगा बहराडियों सीस पर, भोयर चहराडीयो नहीं भूरा ॥ 


वादरमिंह री गीत 
चहराडणहार हारो (हारी), वहराडणियों--वि० । 
यहराद्वीश्रोडो, वहराडोयोडो, बहुराइघोडौ --भू० का० क्ू० । 
चहुराडीजणी, वह राडीजनी -मर्म वा० । 


४७२ बहलियों 





वहराष्ियोडी--देसो 'बैरायोडी' (रू भे ) 
(स्त्री. वहराडियोडी) 
चहराणो, चहरावौ-देखो 'वैराणौ, वराबो' (रू भे) 
वहराणहार, हारो (हारी), घहराणियौ--वि० । 
चहरायोडौ--भू० का० कृ० । 
वहराईजणौ वहराईजवो -फकर्में वा०। 
वचहरायोडौ--देखो 'वरायोडीौ” (रू भे ) 
(स्त्री, वहरायोडी ) 
वहरावणो, वहराववों-देखो “वैराणौ, वैरावौ” (रू भे.) 
वहरावणहार, हारो (हारी), वहरावणियों -वि० । 


चहराविश्रोडी, चहरावियोडी, चहराव्योडी--भु ० का० कू० ॥ 
बहरावीजणो, वहराधीजवौ--कर्म घा० । 


वहरावियोडी--देखो “वैरायोडौ' (रू, भे ) 
(स्त्री वहरावियोडी) 

वहरियोडो--देखो 'वेरियोडो! (रू भे.) + 
(स्त्री वहरियोडी) 

५ बहरूपियौ--देखो “वहुरूपियौ' (रू. भे ) 

वह, वहल--१ देखो 'वहल' (छू भे ) 
उ3०--१ मोरी सइया ए, रुण कुएण वहुछ जुडायी 
उ०--२ पछे कलौ नाडुल वह बेस ने गयौ। 

“राव चद्रसेशा री बात 

3०--३ भरमल श्राप री तरफ रो कपडो वसत सारी मगाई, सो 


ऊठ वीस भरीया । दस चहला तयार कीवी । दस घोडा तथार किया 
इव कर इश रो सखरी महुरत देख भार सभावणा लागौ | 


--कूँवरसी साखला री बारता 


लो भी 


२ देखो 'वेहक' (रू भे) 
उ०--मड़े सरट ललाटी जैमल, सथर गहर धु बेद सप्तार , बहुछा 
सपत विपत वैरीया, सुज 'सुरत्ताण/ कछोघर सार । 
--भीमी आ्राप्ियो 
३ देखो 'वल्द' (रू भे ) 
वहलवान--देखो 'वहलवान' (रू भे) 
बहलि-स स्त्री --१ हाथी या घोडे को हाकने की छडी (उ. २) 
२ देखो चहल! (अल्पा , रू भे) 
३ देखो 'वहजी” (रू, भे.) 
बहलियौ--१ देसो “'बक्कनद (अ्रत्पा , रू भे ) 
+ 3०--मोदी, हासल छोटी दीधी छुे श्रौर साणे पेरएँ दासदासी ने 
!. रोजगार रथ ने वहलिया ऐ समाचार छै। --जगदेव पवार री वात 





बहली 





२ देसो 'वहलियो' (रू भे) 
बहली-स स्त्री, [स. वहला] १ वडी इलायची। 
[सं, वहल*] २ ऊष विद्ेष । 
रू. भे,--वहलि । 
३ देखो 'वहल' (प्रल्पा , रू भे) 
वहुव - देखो बहू (रू भे ) 
उ०--रामापीर ऊयी रुणेचा रे माहि मागु पूत रत्नो री जोड कुछ मे 
बहुवा रो जाजी भूलरी --रामदेवजी तुवर रौ गीत 
यहुवारियौ--देखो 'व्यवहारीयो” (श्रत्प ,रूु भे ) 
उ3०--लिखमी रा लाडिला लोक वडा वापारी वहवारिया सोदागर 
वहरामसद साहुकार घण/_ा सुख चेन सू बस छे । 
वहाडणौ, वहाइबो - देखो 'वहाणौ, वहाबो' (रू भे ) 


उ०--भ्राहवि बाहि धहाड़ि भ्नसिस्मर, महाराज ले जाज्ष्यौ मघुकर । 
--वचनिका 


बहाडणहार, हारो (हारी), चहाडणियो--वि० । 
घहाडिश्रोडी, वहाडियोडो, वहाड्योडो--भू० का० कू० । 
वहाडीजणो, वहाडीजवो--कर्म वा० । 

घहाडियोडौ--देखो 'वहायोडी” (रू, भे ) 
(स्त्री. वहाडियोडी) 

बहाणो, वहावी-क्रि, स. ['वहरणी' क्रिया का प्रे रू] १ कही जाने के 
लिये प्रेरित करना, भेजना, गमन कराना, चलाना । 
२ द्रव पदार्थ या पानी को घारा के रूप में बहाना, प्रवाहित 
करना । 
३ उक्त घारा में बहाना, प्रवाहित करना, तिराना । 
उ०-- तठे समुद्र माहै पैठा । पेस भर एक वडी पाटलौ तिण 
ऊपर भाणेज नूं वैसाण भर पाटलानू धकाय प्रर वहते पाणी 
माह बहाय दियो । --नैणसी 
४ भटकाना, घूमाना । 
५ गतिमान करना, गति देना । 
६ घूमाना, टहलाना । 
७ आचरण कराना । 
८ झलग हटाना, दूर कराना । 
€ शस्त्र प्रहार कराना, प्राघात कराना, वार कराना 
१० वध कराना, मरवाना, वीर गति प्राप्त कराना । 
११ उछालना ' 
१२ प्रचलित कराना । 

है टपकाना, भमरवाना । 


डंश७३ 
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१४ खेत में अनाज बोग्ाना, बोवाई कराना । 
१५ किसी उत्तरदायित्व था जिम्मेदारी को वहन कराना, धारण 
कराना, जिम्मेदारी डालना । 
१६ लद॒वा कर ले जाना, ढोवाना । 
१७ दापय दिलवाना । 
पहाणहार, हारी (हारी), वहाणियो--वि० । 
बहायोडी --भू० का० कू० । 
वहाईजणौ, वहाईजवोौ--कर्म घा० । 
यहाडणो, वहाडवी, बहाणों, बहावो, वहावणों, वहावयों, घुवाणों, 
छुवावो, बुह्मणों, बुहावो, बूहाणो, वूहावो, बंवाणो, बंवाबो,वहाढणौ, 
बहाड॒वी, बहावणो, वहावबौ--रू० भे० । 
यहानो--देखो 'वहानौ” (रू. भे ) 
वहायोडौ-भू का कू --१ कही जाने के लिये प्रेरित किया हुआ, चलने 
के लिये प्रेरित किया हुआ, भेजा हुआ. २ वहाया हुआ, प्रवाहित 
किया हुआ ३ भटकाया हुआ. ४ गतिमान किया हुआ. 
£ घुमाया या टहलाया हुआ ६ श्रलग हठाया हुमा, दूर किया 
हुआ ७ शस्त्र प्रहार कराया हुआ, भ्राधात या वार कराया हुमा 
८ वध कराया हुआ, मरवाया हुप्रा. € उछाला हुआ. १० प्रच- 
लित कराया हुआ. ११ टपकाया हुआ, भरवाया हुआ. १२ 
बोवाई कराया हुआ, बोवाया हुआ. १३ उत्तरदायित्व या जिम्मे- 
दारी वहन कराया हुआ, घारण फराया हुआ १४ भरवाया 
हुआ (स्त्री वहायोडी) 
वहार--देखो 'बहार' (रू भे ) 
उ०--मित्ठी सहेली महल मे, वशी किसीक बहार । चुतर सरद से 
चंद्रमा, नवल चानणी नार --र हमौर 
वहाछो--देखो 'वाठ्ो” (रू भे) 
वहालो--देखो 'वालो' (रू, भे.) 
(स्त्री. वहाली) 
वहाव--देखो शवहाव” (रू. भे ) 
घहावणों बहावबो--देखो 'वहाणो, वहावी' स्मे) 
चहावणहार हारो (हारी), बहावणियौं--वि० । 
वहाविश्नोडो, वहाद्रियोडो, चहांव्योडो --भू० का० कृ० । 
वहावीजणो वहायोजवी--कर्म बा०। 
वहावियोडी -देपो 'वहायोडी! (रू मे) 
(स्त्री वहापियोडी) 
चहिचणो, वहिचबो-देसो 'बंचणौ, बंचणो' रू भे) 
उ०--जाइ उये तकछाव पर घोडा वहिंचिया । 


-₹४+ बछोच री वात 








बहिधियोडे इश्फड वहिरउ 
बहिधियोदो--देसो 'वेचियोडी' (रू. भे ) ३ द्वव पदार्थ था पानी का धारा के रूप मे वहा हुआ, प्रवाहित 
(स्त्री वहिंचियोदी) हुवा हुआ ४ उक्त प्रकार की घारा के साथ वहा हुग्ना, प्रवाहित 

हुवा हुआ ४ इधर-उधर घूमा हुप्ना, भटका हुआ ६ गतिमान 

यहि--देसों “वही (ह भे ) हुवा हुआ ७ घूमा हुआ, मडराया हुआ. ८ घारण किया हुआ 
यहिउ-वि [से स्यूढ़] १ फीला हुआ, चौडा, प्रदास्त । (उ. र.) & दूर तक मार करने वाले भ्रस्क्न का चला हुप्ला १० गोली, 
२वृद्धिफोप्रात । (») तीर झ्रादि का छूटा हुआ, निकला हुआ ११ उत्तरदायित्व या 

दे बूद्ध बूडा +. (७ ) जिम्मेदारी वहन किया हुआ १२ कीति या विरुद घारण किया 

४ रत, सदक्त। (, ) हुआ १३ स्वाभिमान व अ्रभिमान रखा हुआ १४ घुसा 

५४ विवाहिति।4 (+») हुआ, घसा हुप्रा. १५ प्रचलित हुवा हआा, फला हुआ १६ भरा 


वहिचिणों, यहिचचो--देसो “वेचगौ, वेचवौ' (रू भे ) 
उ०--ताहरा विजौ बोलीयौ जी हालो श्राधो श्राध वहिच लेस्था । 
--चौवोली 
यहिचियोदौी--देसो 'वे चियोटो' (८ भे.) 
(स्त्री यदह्िचियोटी) 
वहिण--देसो 'बहन' (रू, भे ) 
यहिणि--देशो 'वाहनि! (रू, भे ) 
२ देसो 'वहन! (रू भे) 
चद्वितिक, यहित्रि, यहित्रफ, बहिब्रिक-सं स्त्री [स. वहित्रक] १ नाव, 
जहाज । (है. ना. मा ) 
२ चेढा, पोत। 
रू भें -वबहित्त, यहतिक, वहश्रक । 
वहिय-स. पु [सवाहित्व] हाथी का मस्तक। 
उ०--चिरे पहित्य हृत्यि के चिकार चूर घुरव्है । भिरे भटाक्ि 
भाठ में, भिसार भूर-भूर व्हे न्‍-ऊ का 


पयहिलो-स, पु मगर फा चौहटा । (सभा) 
बहिन-- ९ देसो 'वह्धि' (रू भे ) 

३ देवों बहन! (रू भे) 
घट्िनिमुण-देपो वछ्धिमुर! (रूभे)) . (पभ्र,मा) 


घहिनी-सं. स्त्री [से चहिनी] १ नाव, नौका । 
२ बेडा, पोत। 
३ देखो 'वाहनी' (रू, मे ) 
४ देशों धहुना (श में,) 
भ देशो 'यद्धि! (रू ने) 
धटिया-त, पु -पयार यश की एवं बाला | 


(वा दा. स्थात) 
परियोडो-भू गया पे. (स्प्ीं यहियोटी) १ चलकर कहीं गया हुमा, 
गन किया हृ प्रा, चला हुप्ता, किसी को और निरन्तर चला हुध्रा। 

ह वाई में होगे गुजरा हुप्ा, नियट में द्वोफर चला हुप्ा 


हुआ, टपका हुआ. १७ खेत में अनाज बोया हुप्ना १८ शस्त्र 
प्रहार हुवा हुआ, श्राघात हुवा हुश्ना, वार हुवा हम्आ १६ वीरगति 
प्राप्त हुवा हुआ. २० उछला हुआ २१ वध किया हुम्रा, 
मारा हुआ, समाप्त किया हुआ २२ प्रहार किया हुआ, वार 
किया हुआ, भ्राघात किया हुआ. २३ किसी उत्तरदायित्व व 
जिम्मेदारी को वहन किया हुआ्ला, घारणा किया हुआ. २४ धारण 
किया हुआ. २४५ लाद कर ले जाया हुआ, ढोया हुभा. 
वहिरग-स पु [स] १ अ्रतरग का विपर्याय, उल्टा । 
२ शरीर का बाहरी भाग । 
वि--१ ऊपर-ऊपर का, वाहर का । 
२ अनावश्यक, फालतू । 
चहिरणो, चहिरबो--देखो 'वरणी, वैरवौ' (रू भे | 
उ०--थानक, नित्य पिंड कलाल रौ पाणी चहिरणों श्रादि छोड, 
नवो साधपणो पचस्यो, पिण सरधा तो वाहीज पुन री | 
“+भिः द्र 
घहिरलापिका-स स्त्री [स चहिलापिका] वह प्रदन या टेढा वाक्य 
जिसका श्रोताओं से उत्तर पूछा जाय, पहेली समस्या । 
घहिराणो, चहिराबों -देखो 'बैराणी, वराणी' (रू भे) 
यहिराणहार, हारो (हारी), घहिराणियौं--वि० । 
चहिरायोढौ--भू ० का० हु० | 
यहिराईजणो, वहिराईजवौ--कर्म वा० । 
बहिरायोडी-देसो 'वैरायोडी” (रू भे) 
3०--वहिराब्या तिण वस्त्र प्रधान जो, श्रभुकपा कीधी रे च्यारे 
प्रगना रे लो । घन धन तु प्रिय गुण निधान जो मुनि पडिलाभ्या 
वस्त्र युचगना रे लौ । वि कु 
बहिरावियोशइे--देसो 'बैरायोडी' (रू, भे ) 
(स्त्री यहिरावियोडी ) 
वहिर3--देसो “'बहरो' (रू भे ) 
उ०--बज्जिय ए तूर गभोर भ्रउट धहिरिउ पढिर्मन । नाचहि ए 
झवलिय बाल, रजिय सुर घबला सेहि। -- स्रीधरम कलस मुनि । 


बहिरमांण डश७५ गहोर 
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वहिरमाण-स, पु.--महादि देह क्षैत्र के तीथंकर । ३ विरला । 
उ०--वहिरमाण ज्ञीमधघर स्यामि, सीधा वि श्राव्यठ सिर नामी । रू भें --वहिलउ, वहिलु, वहीलो, वहेली ॥ 
--ऐ, जे का. स | वहिल्ल--१ देखो 'वैल' (रू भे) 
वहिरो--देखो 'बहरी' (रू. भे.) उ०--उदर दर खण मरे पैस भोगव भुवगह। हल वहि मर 
बहिल--१ देखो 'वहल' (रूमे ) चहिल्‍्ल, हरी जब चरे तुरगह । --नैणसी 


२ देखो 'बहल' (रू भे) 
बहिस-पभ्रव्य --१ अश्रच्छे समय पर । 

उ०--प्रथम दुतिय चवथे पदें, मोहरा यहिल मिकत । रह पभ्रमेल 
5 पद तीसरी, जो रड लुपत भिलत । +-+र. रू. 
लडालब हुप्ना छे। +रा सास २ देखो बहिस' (रू भे,) 
उ०--२ तहरा भींवी भव्ठवा लेने हालियों | भरमल पासे श्रायो | बहाँ-श्रव्य [राज वह) १ उसी स्थान या जगह पर । 
अर कहचौ-था्न वाघौजी वौलावे छे। तद सहिनाण लेने वहिल २ उसी विंदु स्थान, समय या स्थिति पर। 


उ०--१ तठा उपरात करि ने राजान कुमार री जान घरों 
झाडवर सूं हाथी घोडा वहिल सुसासरझा रथ पायक रा वणाव किया 
थका बबेल जानिया रै साथ लिया घर मोती जडाव जरकसी सूं 


चढ़ि चाली । --ऊमादे भटियाणी री वात ३ उसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के प्रति । 

उ०---३ ताहरा साहुकार हुआ वडी लवेस करि थाहे रैस करि वहिल रू. भे --वहि, वही । 

उठ त्यार करि, कपडी ले ने चालीया। --चौवोली स स्त्री [सवयस्‌] भायु-ठञ्र । 

२ देखो बैल” (रू भे) उ०--दूत हकीकत कहै छे, जु राजान कुंअर ऊठती थही रो जुर्वान 
आझाजानवाह राज हस लीलग छे । “रा सा. स« 


घहिलउ, वहिलु -- देखो वहिली' (रू, भे ) (उर) 


द्वी-सर्वे री 
उ०--६१ वहिलउ श्राए वल्‍लहा, नागर चतुर सुजाण | तुक विण घही-सर्व [राज, यह] १ किसी चस्तु या व्यक्ति के प्रति निदिचत रूप से 


सकेत करने वाला सर्वनाम । 


घर विलखी फिरइ, गुर विन लाल कमाण । ८ डढी: मा. उ०--करहा पीपल पान चर, भ्रार्ग मरसि भृख। जासा उणहीज 
उ०--२ राइ कागल मोकलिउ, माघव चहिलु भ्रावि । जिम जाणइ देसडे, वे फल वहीज रूख । --ढो. मा, 
तिम तूं करढ, तेरि। सदनि सिधावि | मा का प्र रू. भे --वहि, वाहि, वाही | 


चहिलो बहिलो-क़ि वि [प्रा वहिल्‍ल] (स्त्री बहिली) १ शीघ्र, जल्दी, २ देखो 'वही” (रू भे.) 
तुरन्त । ३ देखो 'वही' (रू भे ) 
उ०--१ रूनी रने चढोह, जाताही जोयी नही । वहिला वश उ०-- तव गौतम आराव्या तिहा वही, लोक सहु हरस्या गह गह्दी । 


दरीवँ ड --ल्रीपालरास 
फरेह, जुग जीवूँ जी जेठवा ' --जेठवी न 
का ! बहीण -देखो 'विहीन! (रू भे ) 

उ3०--२ भाघव बहिला झ्ावज्यो, हु जोऊ धरि वाट । फल दल 


जल भ्रम्ति धरू, भूमि सयन नहीं खाद । यो ताज, थे मुरघरा, वालम जाय वसाह । भाप यहीणी एक 
कर करत आर दन, जीवे नही 'जसाह' । -भयाराम दरजी री बात 

उ०--३ किसे जबाने करे प्रघट दाखियों पहिलो । दंत भरों (स्त्री बहीणी) 

झकरूर विसन ना ल्याव वहिलो न्‍-पीग्र 


चहौणो, चहीवौ--देखी 'वहणो, वहवी' (रू भे ) (उ. २.) 
उ०--४ मम ढील करो हल वार म लावी, वेग चढौ वहिल्ा | बहोर-स पु --१ प्रस्थान, गमन, प्रयाण, बूच । 


चहिल्वा तन्ह्क सच उ०--६ श्रहु गढ़ में आदमी हजार दोय हा सूं सरच घणो, सू 


२ पहले, पूर्व । जोइया नूँ तथा दूजे साथनू तो घरनूं वहीर कर दीना वा गढ में 
उ०--खट-दस-बीस वस सत्रिया गुर, सट दरसरा झाचार सरो । भाटी झादमी पाच सो रया ॥ 
चासाणं ऊपा दिन बहिलो, हरि पहिला किलियाणहरी । 

महाराजा करणपिह रो गीत | 
वि--१ उदार, दानी। । 
२ प्यारा, प्रिय । | 


-द- दा 
उ०--र ताहदा विश्ननदास फोज से भर बहौर हुयी। --नैणसी 
२ सदा साथ रहने वाले नौकर, प्रमुचर, परिजन | 

उ०--चैटो सान इनात री, गढ सू घयों तगौर । चाली महमद बेग 
री, दिल्ली दिया यहीर। 
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३ कुट्म्बी, नातेदार, रिश्तेदार । 
उ०--ग्रोकुछ हुत गयौ ज्यूँ गिरघर, ऊभा छोड अहीरा । 'सगता' 
जेम गयौ स्रग सासू, वास छोड बहीरा । --बुघजी आसियी 
४ सेना । 
उ०--१ बहती इसी पथि श्रोपे बहोर, नदी हेम थी ले चली जारि 
नीर | कतारा कठट्ठु चल जूग काढा, वहै वादका जाणि भाद्रव्व- 
बाढा । --वचनिका 
उ०--२ वह रहि हिले बहौर, पाइक झोठक पडतछा । मिल्ठवा 
किर चाली महरा, तवसे नदि ले नीर । “-वर्चनिका 
उ०ौ--३ एकणी नगारे थाठ एम | हल्ले चहीर जिम सलित हेम । 
--सू. प्र 

रू भे--बहिर, वहीर, चईशझनर, वईयर, वईर 

वहीलौ--देखो 'वहिलौ' (रू भे ) 

वहीघेस-स स्त्री [स वय-वयस्‌ ] १ युवावस्था, जवानी । 
उ०--पिण सू स्तीमाजी साहिब, हुकम करौ तो पातिसाह्या री 
उलछग करू । इण वहीवेस माहै सारो विवहार छे । 

--जखडा मुखडा भाटी री बात 

[स वह+वयस्‌ ] २ भ्रस्थाई अवस्था, वीतने योग्य उम्र । 

घचहु-देखो “बहू (रू भे ) 

वहुप्नड--देखो 'वहू' (मह , रू. भे ) 

बहुम्रर-देखो 'वहू (मह , रू भे ) 

चहुअ्रडी--देखो “बहू (श्रल्पा , रू भे ) 

चहुआरी--देखो “वहू' (अ्रल्पा., रू भे ) 

बहुबदोछो--देखो 'बहुवदोछो' (रू भे ) 

यहुरात--देखो 'बहुरात' (रू भे ) 

धहुरावणों, चहुराववो--देखो 'बेरासो, वेराबी' (रू भे ) 
उ०--ग्रुरु देखी हरसित थया, बहुराव्यों पुन रतन। घरम लाभ 
गुरु तव दीये, करजो पुत्र जतन । --कवियरण 

धहुराधियोडी--देखो 'वैरायोडो' (रू भे ) 
(स्त्री वहुरावियोडी) 

चहुबु--देखो 'चहू' (रू. भे ) 

बहुश्नड, वहुअर, वहुवड, वहुचर--देखो 'बहू' (मह , रू भे ) 
उ०--१ आयो भ्रायो भरे बहुम्रड फागण मास, वहुआड फागण मास 
घर-घर होय रयो नीपणो ग्रे । लो गी 
उ०--२ नीपी नीपी श्रे वहुअठ चाकडली री चूछ, वहुअ्रड चाकडली 
री चूछ नीपी चूलौ वेवणी लो गी 
उ०--३ माय कहे बहुश्नर सहित, जीवौ फोडि वरीस । अविचल 
जोडी तुम्ह तणी, इम दीधी श्रासीस । --स्रीपालरास 


उ०--४ है चार चतर, मिक्त म्हारी जच्चा राणी ने, है 

किस बहुबंड किस धीय। “लो. गी 
वहूबासौ--देखो 'बहुवासौ (रू भे ) 
वहु--देखो 'बहु' (रू भे.) 

उ०--१ यहू प्यार पगा लगे जेण वाई । सुमत्रा भरते कैकई कोसल्या 

रै। नन्सु प्र 

उ०--र कद हू कवी कुमारडी, कट्टि ने कदि परणेसि | बद हू बािद 

कोटड, वीजा चहू कहेसि। --सयणी री वात 
वहुम्नर--देखो 'बहू' (मह ,रू भे) 

उ०--जीवडलु जावा करइ, जोई जोई जठ । वेदन वीनवीडू किसी, 

हू चहुम्तर तू जेठ। मा का प्र, 
वहूदक-स. पु [स ] चार प्रकार के सन्‍्यासियों मे से एक । 
चहुववोछौ--देखो 'वहुवदोछी' (छू भे ) 
घहुरात--देखो “बहुरात' (रू भे) 
वहूधघत --देखो 'वधुवत” (रू भे.) 
घहेडो--देखो 'वे'डो' (रू. भे ) 

उ०--हरड बहेडा भ्राव्वा, घी-शक्कर मे खाय । हाथी दावे खाख में 

साठ कोस ले जाय। --अन्नात 
चहेणो, बहेवी--देखो 'वहणौ, वहवो” (हू भे) 

उ०--सुदरि मो सारठ नही, कुश्नर घहेसी मग्ग । साहिब चित्त 

उपाडियउ, जिम केकाणा वर्ग । - ढो, मा 
घबहेलौ--देखो 'वहिलो' (हू भे ) 

उ०--विहाएे। नवे नाथ जागौ वहेला, हुवा दोडिवा घेन गोवाक 

हेला । --नागदमण 
चहौ--देखो 'बहुत” (रू भे.) 

3०--बुधवत बहा कथ साच कही, सुरा लीध सहौ ग्रह पथ गहौ । 

-+र झख 


(उर) 


'बश्रोत्तर' (रू भे) 
उ०--देवछ एक खभ दोइ जाके, पाच भाति रग दीया । दस 
दरवार वहौीत्तर छाजा, ग्रढ्ली गाव 'वही' कीया। --ह प्रु वा 
चहौत--देखो 'बहुत”' (रू भे ) 
उ०--वहात जतन करि वारियक वाण्या, ऊपरि ककुस चढाया। ए 
दोइ रतन उजागर दीसे, वहौत भाति सूं लाया। --ह पु वा 
वहोडि, चहौडी--देखो 'बहुरि' (रू भे) 
उ०--माया तजि भजि नाव निरजन, जीवन अ्जली नौर । यहु 
ओऔसर भी वहीडि न लाभ, जम का काटि जजीर । 
-+ह. पु. वा. 


वबहि 
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वहि-स स्त्री. [त] १ भरिन, भाग । 
उ०--प्रिभुवन माहै ए जिन तारण, वारण दुख वन वन्हि जी 


अच्य --५ वहा, उस जगह | 
रू भेन्‍ज--वा। 


+ध. व ग्र | घाइटो-स- १ [स वात-घटो] १ घरीर में धात-विकार के कारण होने 


२३ भ्रन्त को पचाने की शक्ति, पाचन-द्चक्ति । 

३ भूख । 

४ चिता । 

५ सवारी । ९ 

स १प--६ राम की सना का एक बन्दर । 

रू, भे --वहन, वहनि, वहनी, वहिन, वहिनी । 
वह्िकर-वि [से] १ जलाने वाला । 

२ भूस बढाने वाला | 

३ श्राग पैदा करने वाला । 

स॒ स्त्री---१ विद्युत, विजली। 


२ चकमक | 
३ पथरी । 
वा क्ुद्रीज-स पु [स] १ सोना, स्वर्ण । 
२ नींबू । 
बह्विमुख-स पु. [स.] देवता । 
रू भे--वहिनिमुख। 
चह्िसिस-स स्त्री [स] १ केसर । (ना मा) 
२ कुसुम । 


_ति वक्ति--सख] ३ पवन, हवा । 

रू भे--वनीसिख, वहनीसिख। 
बह--देखो 'वहू' (रू. भे ) 

उ०--जितर साह री वह्द घर मे श्रायी । 

---राजाभोज श्रर सापरा चोर री वात 

या-सर्व --१ उन । 

उ०--१ काट जिका कुछ ऊबटे, झाठ वाट इत्तफाक । वा सवा ही 

पुरसडा, बरी गिर वराक। नवा दा 

उ०--२ ज्यारी जीभ न ऊपडे, सेशा माही सेत । वा रा कर किम 


ऊपडे, खा घिरया विच सेत। बा दा. 
उ०--३ लाखौ थो असवारा माहै हुय ने भुज भ्रायो । --नैणसी 
२३ उन्होंने । 

उ०--१ केरव ज्यूं आया कमघ, पाडव ज्यूं पतिसाह । या हरि नाम 
उचारियो, वां रहिमाण अलाह । # --वचनिदा 


उ०--२ नारायण री नाम ज्या, नह लोधो निरणाह | यां जमवारो 
चोलियौ, ज्यूं जयछ हिरणाह । +हरिस्स 


वाली ऐंठन या घून्यता । 
२ पेचिस आदि के कारण पेट में होने घाली ऐंठन या मरोठ । 
रू भे --वाइटौ, बाईटी, वायटौ, वाइटी, वाईटी, वाईटो, वाईटो । 


चाई-सं स्त्री. [स वायी] १ सर्ण का बिल ! 


२ खाट के पंताने की मोर भ्राडा वाधा जाने वाला मोटा वधन णो 
खाट की बुनाई व वदावन का झ्राधार होता है । 
वि वि --यह रस्सी साट बुनने वाली मूज की बनती है। मृज को 
पाच-सात बार श्राडी लपेट कर उस पर चिथडे लपेट दिये जाते हैं 
जिससे यह एक मोटे रस्से के समान हो जाती है । 
रू भे--वाई, माई, म्याई । 
३ करघनी । 
वांईटीो--देखो वाइटी” (रू भे ) 
त०-उण ने वबूगीआ्रायगी | डील थर थर धृजण लागी। मासी 
है जठ ई हेटे गुडगी । हाथा पगा वाईटा भ्रावश लागा | --फुलवाडी 
वांक--देखो 'वाक' (रू भे ) 
उ०--१ रज्जव पारस परस के, मिटगौ लोह विकार | तीन वात 
तो ना मिटी, वाक घार श्ररु मार । --सतकवि रज्जब 
उ०--२ श्राप वस्तुआ नू तयार कर ऊट पर घाल गगाजली पांणी 
री एक हाने घाली । बाक एक पताकी बाघी । 

““साह रामदत्त री वारता 
उ०--३ भ्रादित्य श्रास्ि ज विस्वनी, ऊघाडण ए झ्ाक । थाप्रिद 
श्रध उलूक तु, सूरि जनु स्यु चांक । >-माका प्र 
उ०--४ तूँ रूठइ दइ आपदा पूज जी, राय थका करइ राक । मेर 
थका सरसव करइ पूज जी, वाका काढइ धाक | नस कु 

वाकउ--देसो 'वाकौ' (रू भे ) (उर) 
देसो 'वाक' (मह , रू भे ) 

वबाकड--देसो 'वाकौ' (मह, रू भे) 
उ०--घरि वइठा हो भ्राविस्पइ्ट, लाखे लिया लडग | तिरिय मइ 
चेस्या टाछिमा, वाफड मुहा विडग । न्‍-ठो, मा 
(स्त्री. वाकी ) 

घाकडइलौ--देसो 'वाकौ! (प्रत्पा,रू भे) 
(स्त्री वाकटली) 

वाफडी--१ देखो 'वाकी! (प्रत्पा,रू ने) 
उ०--१ भुम्म सजोरे दीये वांक्डो कवाणा ने जीप हो । माहौ-्माही 


ने छीप ते भाल पिमान समोप झो। दि. कु 


चांकडीनाछ 


डश्जद 


वांगड 





उ०--२ कमघजिया लेरा भाला ली । मोही मोही पघांकडी तरे 
सु। --रसीले राज रौ गीत 
२ देखो 'वाकडी' (रू भे ) 
३ देखो वाकली' (रू भे ) 
घाँकड़ोनाछ, चाकडीनाछी--देखो 'वाकली' (रू भे) 
घाकडो--१ देखो 'वाकौ' (श्रल्पा,, रू भे.) 
उ०--(६ धांकडा कमघ वीर, साकडा भ्राया सघीर । ताम सोढि 
देखि ताव, पालटे कुरग पाव। --सू. प्र- 
उ०--३ परवाणौ पतसाह रो, लिख मूक मेलाण । इण गढ हिंदू 
घबाकडौ, कर ग्रहिया केवाण । -नैणसी 
उ०--३ दर तोफा बहै गोछा रोहक्ा मोरछा दोढछा, जो लार सके 
सूता सेर ने जगाय । भूरजाक वाकडो बीटियी दूजा गढा भौक् , 
लोहा जाक घसे कह्दौ नसेणी लगाय । बा दा, 
उ०---४ वारु थई विवहारीठ, वाहरि घोडा साथ । पूरण पुहुँचा- 
लगि भरिउ, वेढि घाकडा हाथि । --मा का प्र, 
उ3०--५४ कडियें कटारो घरमी रे बाकडो, सोरठडी तरवार भ्रौ । 
लो गी, 
(स्त्री वाकडी) 
२ देखो 'बाकडौ' (रू भे ) 
घाकम, धाँकमि--देखो 'वाकम' (रू भे ) 
उ०--१ तेज तरह वांकम तोखारा, घर वाकम पाघर कर घृत । 
अ्रग वाकम रग छे 'ऊदाणी”, रग वाकम वाका रजपृत । 
--जोरावर सिंह ऊदावत रौ गीत 
उ०--२ सखी श्रमीणौ साहिबी, वाकम सूँ भरियोह। रणा विकसे 
रितुराज मे, ज्यू तरवर हरियोह ' न्जबा दा 
छ०--३ राजौवाई राव झ्राय नेडी ऊत्तरियों । करा भाल केवाण 
चीद वाकम वक्त भरियों । न-द दा 
उ०--४ ऊचा जोर श्रकास हू, पहला भ्रप्रमाण। वाकम जोर 
मरोर श्रग, एहे भ्रहिनाण । --गजउद्धार 
घाफल-स- स्त्री --देखो 'वाकल' (रू भे) 
उ०--राय शभ्रागण चौपड रमौ, महिला सरब सुदाह । रखसी वॉकल 


राज रौ, घूडी श्रमर सदाह । पा प्र 
३ देखो वाका (मह, रू भे) 

वाकस--देखो 'वाक' (रू भे) 
उ०--कुचा पर फा्वे अ्लका री चाकस | --₹ हमीर 


याकिस, वाकिस्म--देखो 'वाकम' (रू भे) 
उ०--१ नर नरिंद अणनिंद, विद वाकिस्म वीरवर | सुत सुरिद 


हरचद, कद काढरणा फैवी हर । --मरु, रू, ब. 
उ०--६ ऊदौ! 'अनौ विकट ऊदावत, जोड मोड द७ बिन्हे 
जगावत । 'रतन' जगावत वाफिम रातौ, 'राम सुभावत मेर भरातौं। 
रा. रू. 
वांकियौ--१ रथाग विद्ेष । 
उ०--फूँ सहरी भञ्रह नयण अ्रग जुता, विस्तहर रासि कि पझ्रलक 
वक़॒ । वाक्ली किरि वाकिया विराज, चद रथी ताटक, चक्र। 
--वेलि 
२ देखो 'वाकियौ' (रू भे ) 
३ देखो 'वाक' (भ्रल्पा , रू भे.) 
वाफकी--देखो 'वाकी” (रू, भे.) 
उ०--खरगो, लुद्रवा कने । घोडा, ध्राव, वडी बाकी ठोड, मुहारा 
दिसी जैसलमेर था कोस १६, खडाक में । --नेणसी 
वाकु--देखो 'बाकौ' (रू भे ) (उर) 
उ०--बल नी वामा बोलि मरम, वाकु छि भ्रति मन नु घरम। मनि 


मांनु ते मानुस देव, जे परि लसिणु करम निखेव । ---नक्वास्यान 
(स्त्री वाकी) 


वाकों -देखो 'वाकौ' (रू भे ) 
उ०--१ सोहिली भोमि वाक सुभट्ट । कुकार दियद करिमाहछ 


भट्ट । >रा जसी 
उ०--२ “वीक दुरग थापियों वाकों | काठा सरण उवेछ करो । 
--महाराजा करणसिंह 


उ०-३ फूलाँरा चौस पैहरिया थका टोय प्रसियात्वा काजछ ठासिया 
थका चाका नेणारी कोक नाखती पायले र॑ं ठमक सू घृधरँ रे घमके 
सू विछीया रे छमक सू रमकोक करती श्गुठा मोडती नखरा करती 
बाजारि चाली जाय छे। न्‍-+रा सास 
उ०--४ दुरजन जे वाका हता, नार कीयाते जंसी रे। जिम 
म्गपति ने श्रागलौो, न सके गयवर फेरी रे । वि कु 
उ०---५ तूं रूकठ छइ आपदा पूजजी, राय थका करइ राक । मेर 
थका सरसव करइ पूजजी, वाका काढइ वाक । --प्त. कु. 
(स्त्री. वाकी ) 
चाग--देखो 'वाग” (रू भे) 
वागड-वि ---वीर, बहादुर । 

उ०--अबढ् रे भागेह, कासूँ सबका परण करे । वांगड जद वागेह 

केवा ले खीची कने । 

रू भे--वागड । 


“--पा. प्र« 
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बॉयण-स पु, [सं, श्रवाउ्जन] १ वह स्निग्य पदार्थ जो गाडी या रहट उ०--२ सदेसा मति मोकब्ठठ, प्रीतम तू श्रावेस । प्रागलडो ही 
को श्रासानी से घूमने के लिये चक्रों की घुरी मे लगाया जाता है । गढ्ठि गया, नयणा न वाँचण देस। --डढो. मा. 
२ उक्त पदार्थ लगाकर वागने की क्रिया या भाव । 3०--३ गीता री पाठ होवतौ ॥ प्रातमा परमातमा एक है री 
घागणौ, धागवौ-क्रि, स. [स श्रवाण्जनम्‌] १ ग्राढी या रहट के चक्रो चरचा चालती । रामायण बाचीजती । सगर््क॑ पूछण प्रावता पर 
की घुरी में स्निग्ध पदार्थ (ग्रीस आदि) लगाकर अच्छी तरह दुणठुणी वजाय! र टरकत । “-वरसगाठ 
चलने योग्य बनाना । २ देखो 'वाछणी, वाछवौ (रू भे ) 
२ पीटना, मारना । वाचणहार, हारो (हारी), बांचणियों--वि० । 
३ सभोग करना, मैथुन करना । (वाजारू) वाचिश्रोडीो दाचियोडो, वाच्योडो--भू० का० हकू० । 
४ गमन करना । वाचीजणौ, वांचौजबौ--कर्म वा० । 
बांगशहार, हारो (हारी), वागणियौ--वि० । वाधचियोट्रो--१ देखो 'वाचियोडौ' (रू, भे ) 
बांगिश्ोडी, दागियोडी, वाग्योडी-- भु० का० छू० ॥ २ देखो 'वाछियोडी' (रू भे.) 
वागीजणौ, वागीजबौ--कर्म वा० । (स्त्री वाचियोडी) 


बांगणो, बागवौ--रू० भे० । 
घागरी-स, स्प्री --एक प्रकार की घास । 


वांगछी-स. स्त्री --१ रेगिस्तान के मैदान में धुल पर पडने वाली 
लहरें। हु 


वाच्छित--देखो 'वाद्धितां (रू भे-) 
बाछुक-वि [सं.] इच्छा, भ्रभिलापा या चाह करने वाला । 
उ०--विधि बताव॑ छे यूझा इद्दे पाठक वकता हुझऔ । सारस छे स॑ 


सम रस घाछक छे । --वेलि टी. 
३ पाने ४ का 20028, चांछणों, घांछवी-क्रि, स [स- वाद्दनम्‌) १ चाहना, इच्छा फरना, 
वागछौ--देखो 'वाघक्की' (रू भे ) प्रमिलापा करना । (उ. २) 
उ०--चोकछ चख कीया घण बोछ पजा चढत, भुज श्रटत श्राभ खत उ०--१ चित सू भरागम बिंतव, श्रा मजबूत उपाध । “बंक' जुड़े 
घटत भाह्ठौ | वाहरु रसा रो फते कर वावड्ड, वाँगढी सीह 'वगतेस' नही वांछियो, इण कारण है भ्ाघ । --वा. दा 
चालौ । --+मेगराज श्राढी न 
हु 3०--२ मनुस्य जु गरमी करि व्याकुछ हुव छे। भर रूखा की 
वागियोडो-भू का कू--१ सभोग की हुई, मेथुन की हुई (स्त्री) छाह बाद छे । --वचैजति टी. 
२ ्रीसादि स्निग्ध प्रदार्थ लगाकर भ्रच्छी तरह चलने योग्य बनाई उ०---३ जिह घडी ने घणु घाछता था घणा दिन लगे। सु घडी 
हुई (गाडी) आर मिली । -वैज्नि टी. 
वांगियोड़ो-भू का कु--१ भ्रीस शभ्रादि स्निग्ध पदार्थ लगाकर श्रच्छी उ०--४ सध्या कौ समय हुओ छी। #स्णजी रति चादे छे । 
तरह चलने योग्य चनाया हुआ |. (रथ, रहट) --वैनि टी 
२ पीटा हुआ, मारा हुप्रा । २ जिन्नासा करना 
हे ग़मन किया हुआ ॥। ३ प्रेम करना । 
(स्त्री वागियोडी) वाछ्णहार, हारो (हारो), वाद्धणियोौं--वि० । 
वांगो-स पु--१ प्रवाह, गति, चाल । वाधिप्रोडो, चाछिपोडो, वाद्योडो--मु० का० कृ० । 


चाद्दीजणौ, यांद्दीजवौ--फर्म वा० ॥ 


२ पानी बहने की गति । बाचणो, वाचदों, वाछ्पों, वादवों, वाचणो, धाचवौ---र० जे० । 


३ पानी के बहने से भूमि पर पडने वाले चिन्ह । याछना-सं स्त्री [स. वादा] १ चाहता, चाह । 
४ प्रथा, परपरा । २ इच्छा, अभिलापा । 
वाघलौ --देखो 'वाघलो' (रू भे ) ३ कामना । 
४ जिज्ञासा। 


वांचणो, वांचवों--१ देसो 'बाचणौ, वाचवौ' (रू भे) रू भे.--बादना, वछना। 


उ०--१ जिण वा उच्छद न्रप जाए | शारम समर करण घस | बांद्धनीय-चवि, प्वि]१ जिसफी इच्छा, चाहना था कामना को 
श्रार । --चु प्र। गई हो। 
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२ घाहने या इच्छा करने योग्य । 
घाद्धा-स स्त्री [त॒ वाउछा] १ उच्छा, चाह । 
उ०--पद्चु वहु मोटी हुई सो या तौ फाम री वाछा करे | 


बादों 


बाद--देसो “वट! (रू. भे.) 


उ०--ताहरा हरदास फहै--एफक जोधपुर रा फासू दो बाद करा ? 
“--नैणत्री 


--राजा रा गुर रा वेटा री बात | बादणी, बॉटबौ--देसो वाटणौ, वांटवौ (रू, भे (उ, २.) 


२ प्रभिलापा । 

है कामना । 

उ०-वर प्राप्ति हुआ वर की चाछा करे छे तिहे समय परमेसर 
रा गुर भरि जिकाई इच्छा उपनी छे । --बैलि टी. 
४ जिशासा । 

उ०--उवा कहीया म्हानू ही मिछण री वाद्या हुती आइने 
मिल्वीया । --चौबोली 


रू. भे.-बधछ्ना, बाछा, विछधा । 
चांछित-वि [स,] चाहा हुप्रा, श्रभिलपित, इच्छित । 
उ०--१ चाछित वर पाया पाछे । आप माहै प्रीति राति दिन 


इसी उपज ॥ --बैलि दी« 
उ०--२ श्राया साध न देवे उत्तर, चाछित वस्तु बताबे । व्है जेडी 
कर देवे हाजर, पद ऊचा जद पावे | न-ऊ का 


उ०--नुर सूर सम वदन निहावे, झाप मात रतन घन झाव । सहर 
गछी प्रत गछ्ली सुहाव, गुल्ठ वाट ध्रिय मगछ गाय ।_ रा. रू. 
उ०--२ चोर च्यार ही दंंगर मे बाटण लागा । तनरे देहलगढ़ 
रो धणी सकार रमतो श्राय नीसरिग्ी । 

--फल्याणमसिह नगराजौत वाढेल रीबांत 
3०-३ रुपीया पचास वडारण फनिया भयाय भाप रे हाथ निदधरावछ 
फर बडारश नूं सौंप फुरमायी परभात शप्रतीत फकीर गरीब 
वाट दीजो । -- फूुवरसी सांसला री वारता 
चादणहार हारो (हारी), घाटणियौ--वि० । 
चांटिप्रोडो, घाटियोड़ो, घाटदघोडौ--भु० फा० क्ू० । 
धाटीजणो, वांटीजबौ--कर्म वा० । 


वॉटियोडो--देसो 'धाटियोडौ” (रू. भे.) 


(स्त्री. वाटियोडी) 


रू भे “-वचत, वछित, वाछित, वचत, वछत, वद्धती, वछतौ, | यांदौ--देखो 'बाटौ' (रू, भे.) 


बचत, वाच्छित । 
बाधछिपोडो-भू का. कृ--१ चाहा हुश्लमा २ इच्छा किया हुआझा, 
अभिलाषा किया हुआ ३ कामना किया हुआ ४ जिज्ञासा 
किया हुप्ना. ४ प्रेम किया हुश्रा । 
(स्त्री वांदियोडी) 
बाक--देखो “बध्या' (रू भे) 
उ3उ०--१ दूही ठुप्टो दाम, जोड्या सो ही जाणसी । व्यावर-तणौ 
विराम, बाफ न जारी वीभरा । --वीभरा अहीर री बात 
उ०--२ चांभा सूँ घर वास कर, कोई पुत्र खेलाव । 
--कैसौदास गाडण 
बॉभगाई, वाभगाय-स स्त्री [स वन्ध्या-गो] वह गाय जो वध्या हो, 
जिसके प्रसव न होता हो । (उर) 
उ०--सेवे क्रणण सरदार, करे दलाली कोयला | हे काई लेबणहार, 
घाभझगाय सू 'वसतिया' । --समेक्रजी बारहठ 
वाभडी, वाकणी, बाकि, वाकिणो--देखो 'वध्या! (प्रेल्पा., रू. भे ) 
उ०--विवेकी जुउ-जुठ वस्तु-स्वभाव, छुते जोग जोबन वतीजी 
वाभणी न जणों वाल । मूछ नही महिला मुखेजी, करतल ऊंगे न 


चाल | नव स्त | 
वाभीयो--देखो 'बाभडो (रू, भे ) ; 
उ०--नारी बिन तू वाँकीयों । “धरम पत्र | 


उ०--१ कटवका मित्र मेखा मेर काने, सखढा ऊमरा सान 
दीवाण खाने । बिठेवा कियौ साहिजादी विचार, श्ररि फौज वाटों 
हुप्ी भस्वार, । -ग्रु रू. व. 
उ०--२ करदंत ताकइ, श्रूटि कार भ्रिरिकार हाकद, बांटे चडधा 
योध ताकइ उसरइ, पप्टसरइ, तीह वीर तणा नाभिप्रमाण वहुल 


कूंच । “-+व स« 
उ०--३ सुज़ते री वसी वगडी वीरमदेव रे बाद में श्रान । 
“--नैणती 


वाट्योड़ो--देसो 'वाटियोडो! (रू, भे ) 


(स्त्री वाटयौडी) 
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उ०--द्रस्टि जांणइ क्षीर, मत्स्य जाणइ नीर, चाट जाणाइ धोडा, 
स्त्री जाणइ मुह मुचकोडा, गारडी जाणइ साप, मा जाराइ बाप, 
वणिग जाणाइ माप, मन जाणाइ पाप, मुख जाराइ मीठा, द्रस्टि 


जाण॒इ दीठा । “व सं. 
२ देखो “वट' (रू भे.) 


चादि, चाठी-नस स्त्री --अहकार, गये । 


3०--गुरक्षम खोया गाठिस्‌ तन सू रखे साढि | हरिया ऐसे पत्तित 
की, मिटे न मन की थाठि । --प्रनुभव वाणी 
रू, भे --वाठि । 


वबाड अ्ध्प्र१ 





वाड-स पु--खड, टुकडा । 
उ०--नाराजीग्रारी फ्राट पडि ने रहो छे | वगतरा ऊपरा तरवा- 
रीप्रा रा घाड भूटि ने रहीगआा छे । +दरा सास 
वाडणो, वाडयौ-फ़ि. स --देखो 'वाढणौ, थाढवो! (रू भे ) 
उ०---उम पग लगा जार भुजग डॉडियो, सुरग रग चडियौ स्रोण 
भारी | वार बरछी कही खत्हा विप बाडियौ, ब्वीनटी काडियौ हाथ 
बारी । --महा राणा भीमसिह रे भाला रो गीत 
वांडणहार, हारो (हारी), दाडणियौ--वि० *« 
वाडिय्रोडो, वाडियोडी, चाढ्योडो-- भू० का० कृ० | 
वाडीजणो, वाडीजवबौ--कर्म वा० । 


उ०--६१ नाम है राम को, औक धारांम कौ । साच राघो कथा, 


चाण दूजी ब्रथा । २ ण. प्र. 
उ०--२ प्रनु आतुर चढियी 'श्रजन! रिम सुणि जाता राहु । बांण 
नगारा ऊघरी, सारा घरो सनाह । >--रा. रू 
उ०--३ जग्र लोक बाण सीखे जवन, पढे ब्रहम मुस पारसी । 
हित देव सेव श्राघा हुआ, काई लग्गा श्रारसी । नशा क्र 

उ०--४ दिलोपति ढीलौ हगी, पहुच कोई न पाए | श्रचरिज 
झ्रासगी न सके, बोले एहवी बाण ॥ +-प.च चौ 


११ देखो 'वारा' (रू भे) 
उ०--१ वडा पुरस री वाण, ग्रदना रौ भ्रादर करे । भ्रोष्ठा रा 


बाडियोडौ--देखो 'वाढियोडी' (रू भे ) ऐलाण, चुभता बोले चकरिया । --मोहन लाल साह 
(स्त्री थाडियोडी) उ०--२ वाण्या थारी बाण, नर कोई जार नही । पाणी पीर्व 

चाँडी, चाढौ-वि [स वड] २ अ्रविवाहित । छाणा, लोही अणउछाग्यौ पिवे । --भ्रग्यात 
उ०--फोई माई री लाल हुकारी भरती तौ या तौ पेला पाघडी उ०--है प्यारा पासर पेम की, काइ ज॑ पहिरि प्रगि | वयरा 
मागतौ भ्रथवा लुगाई टावरा वाढ्या ने तौ राखणा ने तैयार हो पण खटबकइ चाण ज्यू, कोइ न लागइ भ्रगि । “णी मा. 
म्हारै जिसा बाडों फुतका ने नहीं। -रातवासी | वाणक, वाणवक-स स्त्री --१ काती, शोभा, दीघपि, झ्राभा । 
२ मूर्ख, वेवकूफ । उ०--१ वाणक दीठा ही वण आाव॑। --प्रग्यात 

/ सं, पु--१ अविवाहित व्यक्ति । उ०--२ झौ मद दास किण न्‌ न मोहै है, इस बत्तीसी रो इसौ 
२ परिवारहीन व्यक्ति । वाराफ है। इस झाका गेई मोती माणक है, हसता फूल कई है। 


है अपने परिवार से अलग दूर कही अकेला रहने वाला व्यक्ति । 
रू भे---बडौ, वाढो ॥ » 
महू, “-वड | 

याण-स स्त्री [स. वारि] १ बनावट, रचना । 
२ मूत्ति। 
से पु [स थाक्‌] ३ पडित, कवि । 
उ०--वाण सराहै वाण, साग सराहै समर खछ्छथ । मौज उम्क 
महराण्, सारा है रघुवर सुकव । न्‍+रज प्र 
४ सिह, शेर । (ना ढडि को ) 
[स॒ यान] ५ गाडी । 
६ वायुयान, विमान । 
७ गाय-मेंस भ्ादि मादा पशुग्ो का ऋतुमति होकर गर्भधारण करने 
योग्य होने की क्रिया । 
कि प्र--भ्राणो 
८ बुनावट में फाम आने वाली रस्सी, जेवरी । 
उ०--पचरग दीया ढोलिया, पुतकी पागो जाण । सेक सुहाली 
प्रति मली, रेसम वशीयों चाण । न्ढोी मा 
€ एक प्रकार फा वात रोग विशेष । 
क्रि. प्र --वहणौ । 
१० देयो 'वाणी' (रू भे) 


२ सुदरता, रूप, सौदय । 


3०--जिह बाणवक कटास, चपक्त नयणी चद्राणणि। के कुरग 
लोचना, काम श्रवखी केकाणी । “-थ रू वं. 


३ सूरत, शवल, श्राकृति, स्वरूप, बनावट । 
उ०--ह१ भोप हाट झौछाडिया, पाटवर भरणपार । थाणक जाएफ 


वहुछा, इद्र घनुस उणहार | “रा रू 
उ०--३ तारागढ छायी रहै, सोर तर नीसार। श्रावू जाणक 
ओोपियी, वाणक वहुछ घार। --रा, रू, 
४ सजावट, ठाट-याट । 

५ रग-ढठग । 

६ ढग, प्रकार ॥ 


उ०--तदि जोड राम लद्धमणतणी, विध वबांणफ विसतारिया । 
बह कब्ठस वादि धर रजत वह, पह मेडत॑ पधारिया । ननू प्र 


७ एक वर्स-वृत्त जिसमे सर्व प्रथम नगणझ फिर भगण झौर श्रत मे 
भगरा होता है । 

उ०--श्राठ प्राठ सो वजि उमर, सहम हूप ममकावि । नगशा 
भगण स जगणा निरणि, थाणक छद वत्तावि । नल पि- 
८ देखो 'वरागत' (रू भे ) 





बाणण डश्पर बांगी 
उ०--राव दुर्गा” जोरावर थकी रहै। राणा सूँ मिल नही । ३ देखो 'बणिक 
राणा ने राव दुरगे आपस में घाणफ को नही । “मैणसी | घाणिजु--१ देसो 'धांसिज्य' (रू. भे.) 


रू. भे---वाणक, वाणिक, वानक, वाणिक, वाणक । 
चाणण, चांणणी--दैखो 'वरियाणी' (रू भे ) 
उ3०--थक्ठ कतार लाधरणा थे, ले जिहाज जछ श्रत । भोही ढाछी 
घांएरणी, बेटा घुत जणत । --वा. दा. 
वांणप्रस्थ--देखो “वानप्रस्थ” (रू, भे ) 
वांगरस--देखो 'वाराणसी' (रू, भे.) 
उ०--सजुत वसत घाणरस सोखा । नागलता मघई पत्र नोखा । 


--सू प्र, 
चांणगवहण-स पु --१ नाव, जहाज । (भ्र. मा) 
२ देवी प्रकोप होने की प्रवस्था या भाव । 
वाणा--देखो वाणी (रू. भे ) 
उ०--सारद थे सु-प्रसन हुवी, दे भ्रक्खर वाणा । +-द. दा. 


वाणारसी--देखो वाराणसी” (रू भे) 


उ०--पछ्चे गाम रे घणी राजा रा गुर रा बेटा ने पृ्धधो थे 
चाणारसी गया था सो का ही भण्या । 
--राजा रा गुर रा बेटा री वात 
वाणाढू--१ देखो 'वारा' (मह , रू भे ) (डि. ना मा) 
२ देखो 'बाणावल्ली' (मह , रू. भे ) 
चाणावछी-- देखो 'वाणाव्ली” (रू भे ) 
चाणावकछों-स पु-रथ। . (डढिना मा.) 
धाणास--देखो 'वाणास' (रू. भे.) (ता. डि कौ.) 
वांणि--देखो 'बाणी' (रू. भे ) 
उ०--१ डीभू लंक, मरातक्ति गय, पिक-सर एही वाणि। ढोला 
एही मारुई, जेहा हक निवारि | नन्ढोी मा 
उ०---२ घाणि भ्रनादह फुड वयणा, सुभ भाखा सरजिन्र । गाहा 
करई वर रसाउला, दृह्ा छद कवित्त । “--ग्रुरूव 
वाणिक--देखो 'वाणक! (रू. भे.) 
उ०--१ तपत वाण कीधौ हर तारिक । वांमी-बध एरसे वाणिक । 
नन्सू प्र, 
उ०--२ आमा रूप जोम ऊफाशिक | वरियी श्रनग दुसरे बलि 
--सूः प्र 
२ देखो 'वर्णिक' (हू भे ) 
चाँणिज--१ देखो 'वाशिज्य! (रू, भे ) 
उ०--वाणिज विण साह, सहर हाटा विण, जछ विण गाव वर्स 


जेहडी | विण गाया ब्रिवम, सभा पडित बिए, विण महमा तीरथ 
--भासौ बारहठ 


हे तेहडी । 


२ देसी वणिक' (रू, भे.) 
उ०--लाख विच्यारि धांणिज्षु चालद, थार साय उत्नगाणा। 
करकटीया हवतसी भायाइत, फरसीघर सपराणा | “का दे प्र. 
घाणिज्य-स पु. [स. वाणिज्य] वस्तुप्तो का फक़य-विक्रय, व्यापार, 
व्यवसाय । 
उ०--धारिज्य वइस फवि जेण वेर । कोटेक जाए वप धर फुमेर 
न-सू. प्र. 
रू भे,--वरणाज, वणिज, बनज, बिनज, धारिण, ब्राशिज्य, अंकित, 
विणज, वरिज्ज, वाशिज, वाणिजू, वानिज, विणरण, विणज । 
वाणिनी-स. स्त्री [स वारिनी] १ चालाक स्थ्री, धुर्ते औरत। 
३ नत्तेकी, अभिनेत्री 
३ दूती । 
४ स्वेच्छाचारिणी या व्यभिचारिणी स्त्री । 
५ दाराब के नये में चूर स्त्री, मदोन्मत्त स्त्री । 
६ एक वर्ण-वृत्त जिसके प्रत्येक चरण में १६ वर्ण होते हैं तथा 
इनका क्रम नगणा, जगणा, भगरा, जगणा तथा रगण भौर एक गुरु 
होता है । 
यांणिया फूटावणियो-स पु.--लुब्धक नामक तारा। 
घाणिया-रो देवक-स. पु --वर्षा ऋतु में होने वाला एक उद्भिज पदार्थ 
जिसे ' लाकी-पूछी” भी कहते हैं । 
बाणियावटी, घाणियावादी-स स्त्री [स वरशिक-वृत्ति वण्िक-पादी] 
१ एक प्रकार की गणित विद्या जो बनियो के व्यापार व लेन-देन 


में काम आाती है । 
२ एक प्रकार की भाषा एवं लिपि णो बनियो की बहियो में लिखी 


जाती है । 

३ बनिये का फर्म । 

वि--१ वनिये की, बनिये सम्बन्धी। 

२ महाजनी । 

रू भे.--वाशियावटी, वारियावाटी । 
वाणियो--देखो 'वरणिका (अल्पा , रू भें ) 

उ०--गाहै सोद॑ ग्राहका, ढाहँ जे गज ढल्ल । लाही लोटे घाणियो, 

भ्रा है साची गलल | वा, दा 
चाणी--देखो 'वाहणी' (रू. भे ) 

उ०--धरती रौ जित्ती वार काछ॒जी चीरीज बॉ णिया लागे उत्ती 

वत्ती नंप व्है, साख फक् । --फुलवाडो 
वाणी-त. स्त्री. [स वाणी] १ सरस्वती, धारदा । (श्रमा) 





बागी 


उ०--मेत गुणा गाय भैव, श्रामडे न अहमेव, ईंदसा सुरा भ्रजेव, 
साक तास सेव । कौरती वांणी कहैव, दिला घर समदेव, वाह जेण 
चेत वेव, देव देव देव । +-*ज प्र, 


२ मुह से निकलने वाला सार्थक शब्द, वचन । 
3०-३१ सुर ब्रपति हित वात सुहाणी , विधिवत कहरा लागो 
मिघ वाणी | सु प्र 
उ०--२ मन री वात ने वांणी मिद्यता ही राजाजी ने चेती व्हियो 
--फ्रुलवाडी 
३ वथाक शक्ति । 
उ०--प्रथाह सुख अर दुख दोनू ई निपट गंगा व्हैगा । गढ्ाां री 
यांणी वारो भार मेल नी सके। च्याह जणा खासी ताक ताई 
बोला-बोला एक दूसरा री मूडी जोवता रहा | 
--फुलवाडी 
४ स्वर, ध्वत्ति, श्रावाज, नाद । 
उ२०--परम हम आखणद में प्राणी । ब्रह्म भ्रकासि हुई तदि वाणी । 
नस प्र 
५ योग के श्रनुसार च्यार प्रकार की वाणियों में कोई. एक 
उ०-चार भश्रवस्था सत्र भूमिका, पच कोस विगताना । चार सरीर 
भाव पुनि क्याहू, वाणी चार सयाना । 

--स्रीसुखराम जी महाराज 
वि वि--योग के अनुसार वाणी के च्यार भेद माने गये हैं; -- 
वेसरी, मध्यमा, पदयती, प्रत्यता । 

६ भाषा, शब्द, वावय । 

उ०--चाद सूरज गढछल मिठ्या । घरती रा कण कण में हरख 
समायग्यी । पान पान में रस साचरग्यां । उस मित्ृण अर भाणद 
री कोई वाणी नी ही । --फुलचाडी 
७ जिव्हा, जीभ । 

८ बोलने की क्रिया या भाव । 

उ०--१ भ्रतस रा सून मित्ठाप पछ थांणी री सुध-बुघ बावडी । 
होठ खुलता सा नि श्राया । --9ुलवाडी 
€ साघु-सतो द्वारा कथित या रचित, उपदेधात्मक पदो, दोहो या 
मोरठो का सग्रहित ग्रय । 

उ०--पाप चीकणा भव पैले मे, खूब करेलां रुवारिया | वाणी 
लिपि गया साध विचारी, मुकति हुवे मन मारिया । +-ऊ का. 
१०--भ्राय 'तदूरा” पर गाया जाने वाला निगुंशा भक्ति का पद । 
११ साहित्यिक निबंध । 
१२ एक छद। 

१३ केवट, ताविक । 
१४ प्रशसा । 


झ मा) 
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१५ प्रूपद की चार वाणियों में से कोई एक या सव'--गौरहारी, 
नौहारी, डायरी, शौर सडारी (सगीत) 
रू भे---वाण, वारि, वाणी, बानी, वागण, वाणा, वारि। 
चाणीमंड-स पु [स वाणीमण्ड] दात | (अ मा) 
बांणीरणजोधार-स पु.--पढित, विद्वान (व. भा.) 
घांगोतरो-स पु--वनिक समाज । 
उ०--सो साहुकार री वहू मूंई । पछ करितरेक दिने साहकार ने 
सहर रा बाणोतरां कही | साहजी विवाह करी । तद साह चाणोतरा 
ने कहा । श्रवे हू बरस पचास रौ हुयौ, हैं विवाह करो नहीं । 
--साहूकार री बात 


वाणो-स. पु [सं वाहन] १ पानी लाने के लिये गाडी पर रखे हुए 
जल पात्रों का समूह । 


२ उक्त प्रकार से पानी लाने की क्रिया या ढंग । 
हे रू भे-वाहणी ॥ 
वॉण्पी--देखो 'वरशण्तिक (अ्रल्पा, रू भे ) 
उ०--वाण्यो मित्र न वैस्था सती, कागरौ हूस न बुगलौ जती । 
--भन्ात 
बाति-सं, स्त्री. [स. वाति ] १ वमन, के । 
२ उगाल । 
बातों-स पु--प्रतर, फ़के | 
बाय--देखो 'वाथ” (रू भे ) 
उ०--तद कृवरसी दीठो माजी छेहुड़े श्राय गया ॥ तद ठाढी पाँय 
घात कहणा लागौ, जी माजी जीय मरने भी प्यारों छे । 
--कुँवरसी सांसला री थारता 
बाद--१ देखो 'वादो' (मह, रू भे ) 
उ०--ऊचा नीचा वाक्य बोलइ, प्रही प्राहुणी हलड़, छोर चाकर 


लिडड, बाद गुलाम मुहि चडइ, थकी सीोकठ भोडइ, बोलावी माथु 
फोडाडइ, कूटव सदा दुखि पाडइ। व स- 


२ देखो वाद! (रू भे ) 
चांदणो, वादबो--देखो 'वादणो, बादवी” (रू भे) (छर.) 
उ०--६ प्रायो चाहता प्रगद, मह सेन ममार । श्रमु पद याद 
जोड पाण, भग्र मुकट अपार । --सू. प्र 
उ०--४२ झच डाछ कुम झाणि, विमकछ वर तररणि। यंदाद । यादि 
कल्स तिण वार, भूप द्रव रूप भरावे । नन्सू प्र- 
उ०--ह वांदण प्राव्या ज्नेंसिक राय, नगर लोफ पिण बांदणश 
जाय । प्रापे प्रभु गणाघर उपदेस, सजब जनद झनुझर वियेस । 
“--म्रीग्रत राम 
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उ०--४ बकू दुधमार बयण बौणासुर, श्राय॑ दिव न कौध 
झवार । वडा वडा गा तोरण वादे, नवल बना अ्रहकार निवार | 
“--भ्रोपी श्राढी 

3०--५४ क्रस्ण चतुरहसी तणाइ दिनि चतुपथि स्तान करइ, सिद्धा- 
यतनि ध्यान घरद, भ्रस्वत्थ प्रश्रति वनस्पति बावद, सकूनग्यानीया 
आ्रानदइ ! “व. स« 
घांदणहार, हारो (हारी), वांदशियौ--वि० । 
धांदिश्रोडी, वाँदियोडी, वादघोडी--भु० का० कृ० । 
वादोजणो, बादीजवौ--कर्म चा० । 

धांदर-- देखो 'वानर' (रू भे ) 

याँदरपगौ-स पु--वह बैल जिसके पिछले पैर के टखने भूमि को 
स्पष्ट करते हो । 
(मि --मोदीपगौ) 

धांदरमाछ --देखो 'वादरमातछ” (रू भे ) 


पांदरी-स स्त्री [दिशज] १ मोट की रस्सी के साथ जुडा हुआ एक 
लकडी का उपकरण जिसमें कौल डाल कर वैलो के साथ जोडा 


जाता है । 
२ देखो “वानर' (स्त्री.) 
धांदरो--देखो 'वानर' (भ्रल्पा, रू भे ) 
वादियोडो--देखो 'वादियौडी' (रू भे ) 
(स्त्री वादियोडी) 
चांदी--देखो 'बादी' (रू भे) 
उ०--में जीमण रो वखत हुवौ । तरा ठाकुरा थांदी सागे वीरमदे 
जी री माजी सीसोदणी न कहायी जीमण सारू |. +-द दा 
बांदोछो--देखो 'बदोल्ी' (रू भे ) 
पदोक्ौ--देखो 'वदोढछौ' (रू भे ) 
वाधणो, वॉधवौ--१ देखो 'वाघणौ, धाधवो' (रू. भे ) 
उ०--ना हू सीची सज्जरण, ना बूठठ श्रग्गाक्ति । मो ताछि ढोलठ 
वहि गयउ, करहउ बाध्यउ डाढि | नढो भा 
वाधणहार, हारो (हारी), वांधणियों -वि० । 
चांघिय्रोडो, धांघियोडो, वाष्योडी --भू० का० क़ृ० । 
चांधीजणों, वाधीजवो--कर्म वा० । 
घाधियोड--१ देखो 'वाधियोडो' (हू भे ) 
स्त्री वाधियोडी) 
चांन-सं पु--१ यद्च, कौति, शोभा । 
उ०--(१ कटा वेक्ष काड काडा पहाड सैलोट कीघा । वस राख 
भैवाडा भहाडा चाढे धांन । --राजा उम्मेदर्सिह सीसोदिया रौ गीत 


उ०--वाधा रण हिंदुसथान वांन | प्रभभाल”! जोड नह भूप झ्रान । 
--सू प्र, 
उ०---३ ऊर्भ करग जग ऊपरा, सखरा खरा सहज्ज | धांन वधारण 
वीरवर, सूर सघीर सकज्ज । जल, पिं. 
२ हौसला, साहस, जोश । हे 
3०-२ वान वधारे कमधजा,श्राधारे श्रसमान । 'गजवबधी' नवसाहस, 
भागा बारह खान। गुरू बन 
हे उमग, उत्साह । 
उ०--वाहै खग बौंद जिही चढ़ि वॉन । घरा नवकोट सिर परघान | 
ननस्ू प्र, 
४ प्रतिष्ठा, इज्जत, । 
उ०--गित पुष्टि साहिब खान हणमत ज्यू 'जैता' हरी, उणि 
वेछा लागौ श्ररसि, वस वधारण वांन । -- बचनिका 
५ तेज, कान्ति, दीसि । 
उ०--भ्रव्गगी वे (्है) जोहे श्रली, जोवश दीजी जान । माणीगर 


म्याराम कौ, वेखणा दीजी वांन । --मयाराम दरजी री बात 
६ बचन | 

उ०--बहिनी थई त्रिलोचना, वर्द परस्पर थांन । --वि कु 
७ स्वाद, जायका । 


उ०--बछी बीजा श्राण्या पकवान, जिमता वाधइ मुख तु बात, 
ने कुण जाति, नव नवी भाति, दही वडा गृदवडा “+व, स 


[प्रत्य ] ६ कुछ शब्दों के आगे लगने वाला एक सम्पन्नता सूचक 
प्रत्यय 


७ देखो 'बाद' (रू भे ) 
रू भें --वान । 
बानहत--देखो “वबानैत! (रू भे) 
उ०--पतिसाह सलल ऊघाडि प्रोक्ति, ऊतेडि श्रखि श्राउघ इतोल्ि । 
वांनइत जेस राशिग देर । बोलिया वाघ बिहु बाह बेव । 
“रा जन सी 
धानक-देखो 'वाणाक' (रू भे ) 
धनिगी--देखो 'बांनगी” (रू भे.) 
वॉनणी--देखो 'वानणी” (रू श्े) 
वानप्रस्थ-स पु [स॒ चानप्रस्थ] श्रार्य सस्कृति के भ्रनुसार मनुष्य-जीवन 
के चार श्राश्ममो मे से एक जो गृहस्थ श्राश्रम के बाद तथा सन्यास 
श्राश्रम से पहले झाता है। जीवन की तीसरी अवस्था । 
रू भे--वाणाप्रस्थ, बानप्रस्त, बानप्रस्थ, वाशप्रस्थ । 


हल ड5 





दांतर 


वॉनर-स पु. [सि. वानर] १ मनुष्य से मिलती-जुलती शवल का एक 
प्रसिद्ध प्राणी, बदर, कपि । 
छउ०--ऊघम किर राह धर भ्रदर । वाय प्रसोक लागडे वानर । 
पर्या --कपी, कीस, प्लवग, प्लवगम, वनचर मरकट माकड लगूर 
साखाम्नरग, हरि | 
२ दोहा नामक छद का एक भेद विदेष | 
वि वि -देखो 'मरकट” (७) 
३ राठौड वश की एक शाखा या इस ध्ाखा का व्यक्ति । 
उ०--'नारण' 'केसव' तरों निरभे नर । वन्नर नील जिसो बल 
वानर । रा, रू 
४ भाटी वग की एक शाखा । 
५ बढई का एक श्रौजार विशेष । 
हू. भे “-वदर, वनर, वन्नर, वादर, बानर, वनर, वन्नर, वनर 
वच्चर, घादर । 
अल्पा --वदरियौ, वादरियों, बादरी, वानरडौ, वादरौ, वानरी । 
६ देखो 'वदर' (रू भे ) 
वॉनरमाछ-देखो 'वादरमा&' (रू भे ) 
उ०-हे पान भ्रणावी ए मारी जच्चा राणी रे ताम रा, हे णढे 
पूरवि छे वानरमाछ ए। लो गी 
धान रमुख-स पु --नारियक । (भ्रमा) 
वानरी-वि [स वानर--ई प्रत्य ] १ बदर की, वदर सम्बन्धी । 
२ बदर के समान | 
3०--छखारा ज़ूट रामचद री वानरी सैन्या ज्यौं रीछा री जमात 
सा निजर भआ,आव॑ छे । “-रा+सा स 
स स्त्री.--१ केंवाच, कौछ । 
३ देखो 'वानर' (स्त्री ) 
बानरो--देखो 'वानर' (भ्रल्पा,, रू भे ) 
उ०--दावू डोरी हरि के हाथ है, गक माहि मेरे । वाजीगर का 
घानरा, भाव तहा फेर । --दादूवाणी 
वानवासिका-स स्त्री. [स वानवाध्तिका] सोलह मात्राओ्नो का एक 
छन्द विशेष जिपमे नयी प्रौर बारहवी मात्रा लघु होती है । 
बाना-स. स्त्री [स] बटेर, लवा | 
घानायुज--देसखो 'घनायुज' (हू भे ) (डि चला, मा.) 
चानाबध, वानावधण, वॉनावधण--देसो 'वानावध' (रू भे ) 
घानो-स स्त्री --१ भस्म, विभूति, रास । 
उ०--१ चांनि प्रग वक्षंट, मेसतक्ती भुज पर मेली। ले माछदर | 
नाम, साहु तन कया सेली । -पाप्र 


इश्ुघर 


नाथौ 





उ०--२ दूध पाय मृढा मे वानी री चिमटी भुरवाती । 
--फ्रुववाटी 
२ काती, दीपछि। 
उ०-जोम अनग सौ गरुणी जवानी। वप उव्है कनक सोह्ठिमा 
वानी । --यू प्र 
रू भैे--वाणी | 
वानीर-स पु [स वानीर] १ बेत। 
मर सबत्या आगे निवल, नीर घर्क वानीर । वाय घके श्र जाय 
बच, भली नम्ण गुण भीर। “वां दा: 
२ पाकर का पेड । 
बाॉने-क्रि वि--१ ओर, तरफ । 
उ०--हिंदवा छात दोय वात ले हालियो, वाक्ग्यो भ्राक जुग चिह्न 
घाने । --दुरसो श्राढौ 
घानेत, वानेत - देखो 'वानत' (रू भे) 
उ०--१ मुख घानेत महीपती, करन” श्ने चद्रमांसा । कियौ 
सक्रोधा साम कज, या जोघा भ्राराण । नज्रा रू, 
उ०-२ तर भ्रजव' भ्ट तैडिया, वड रावन बानेत । मार भार 
मुख्य मुख मुणी, बाह प्रक्वव वरदेत । 

“कल्याण सिंह नगराजोत वाटेल री वात 
उ०-ह३ वेली सहि बिरदंत, जेदी गोवरघन जिसा। 'करनाजछः 
झणवर कनन्‍्है, वडजानी बानेत । --वचनिका 
उ०---४ रिण पास कगडा बिना दुमनौ रहै लाज इतरी के चित 
मैं ही नही समा भगड़ा री वेा पाछ्ठा पग दे नही जारी लाज्ञ रा 


(सभा ) 


लगर पडिया है। उण वीर नें वानंत फहणी ।_ --वी. स, टी. 
बानोछी --देसो 'वदोछी' (रू भे ) 
वानोछो--देसो “बदोढौ' (रू. भे ) 
घानौ--देखो व्यनौ' (रू भे ) 
उ०--१ थांनौ देखे वादिये, वया करणी सूकाम।  --भ्रग्यात 
उ० --वाना झ्रौपे हद विहृह, लाल सपेत स्याह जरह॒ह्‌ । 
“-ग्रु रू बं, 
उ०--३ वीर सिगार चढं वांना । पहर श्रतर भरोगे पाना। 
न्यू, श्र 


उ०--४ बरिया गजा तरस सिर थांना । मिक्रिया तसछ र्जी 
झसमाना । न््य मद 
उ०--५ सउले जरदाई लात सिहाई बार्म छायौ प्रहमट । फररा 
वेरबका फायी कटवफा जाए॒क फूर्वे वन-सद । ननगु रू ये 
उ०--६ उद्र समीवर जाणिये, रिद्धि कसी राजा नो रे । गुनह 
सम निज प्रजा तणौ, दिन दिन वधते थानों रे । दि कू 


धावसणों 


डंश८६ 


वबासण 





उ०--७ जिक्‌ चाहीज सू सरव थानू दिरावीस, थाहरा घणा वांना 
करौस, श्र थे मागिस्यौ सू राजा देसी । --सयणी री वात 
वाबासणी, वाबासवी-क्ति स --जोश दिलाना । 
बांवासियोड़ौ-भू. का क.--जोश दिलाया हुआ । 
(स्त्री. वावासियोडी ) 
याभ--देखो भाव” (रू, भे ) 
उ०--वसती री हुवे वाभ, वेठ नह काढणी । कामेती हुकम हुवे 
घर । वाकी किण रो बीह, खुसी से खेलणा, ऐता दे करतार फर 


नई बोलणा । --भ्रग्यात 
वामण--१ देखो ब्राह्मण” (रू भे ) 
उ०--सवक्ठ सेन साथइ बहु थट्ट, याचक मगण वामण भट्ट । 
--ढो मा 


(स्त्री वाभणी) 
२३ देखो 'भाभी (स्त्री ) 
वामणी-स स्त्री --१ मेवाड की एक नदी । 
उ०--नदी तीन री विगत ---१ चावछ, १ वाभणी, १ पगधोई। 
--नैणसी 
२ देखो “ब्राह्मण (स्त्री.) 
३ देखो 'भावी” (पु ) 


घाभी--देखो 'भावी' (रू भे ) 
(स्त्री, वाभण ) 
वामग---देखो 'वामाग” (रू भे.) 
3०--१ राठौड रचेवा रणताछ, वामग डहै बीजछा फाछ । बाघै 
कदीक सधे विवाण, कोसीस भुजे दीना कवाएण ।_ +-ग्रु रू व 
उ०--२ वडफर भुज वासग, समे दक्विण भुन सावक्क । जाम 
विकख भरि जमी, वहसि भश्रसि चढे भ्रतुछवछ, । न-सू« प्र« 
वाम-स, पु [स वाम ] १ शिव, महादेव । 
ए एक रुद्र । 
३ काम देव। 
४ सूर्य । 
५ कृष्णा का एक पुत्र। 
६ चन्द्रमा के रथ का एक घोडा । 
७ जन्‍्तु | 
८ सर्प । 
६ स्तन, फुच। 
१०--चौवीस श्रश्षरो का एक वर्ण वृत्त जिसके प्रत्येक चरण में 
सात जगणा और एक यगरा होता है। 
११ छे मात्राओों का एक मात्रिक छुद । 
[सं व्याम ] १२ लबाई का एक नाप जो दोनो भुजाझो को दोनों 


(अनेक) 


वामएश--१ देखो वामन' (रू भे ) 


ओर फैलाने पर एक हाथ 'की उगलियो के सिरे से दूसरे हाथ की 
उगलियो के सिरे तक की लवाई का होता है । (उर)' 
१३ घन, सम्पत्ति । 

स. स्थ्री --१४ सर्पाकार चितकवरी मछली विश्वेप । 

१४ पृथ्वी, भूमि । (डि.ना भा) 

वि. [स, वाम] १ बाया, दाहिने का विपरययाय । 

उ०--ऊससे घर उछाह, चाप वाण घरे चाह | वाम हाथ लीध 
वाह, जीमरी कसीस जाह । ++र छू. 
२ बाई और स्थित, वामभागस्थित । 

उ०--दिस दिकवरण खेडिया, पीठ उतराध विचार । सकत वांम 
सुरराय, सोम दाहिणे सभारे | नर रू 
३ उल्टा, श्रौंधा 

४ विरुद्ध या विपरीत स्वभाव का । 


५ कुटिल स्वभाव का । (भ्रमा, नेक ) 
६ दुष्ट, नीच | 

७ मनोहर, सुन्दर । (श्र मा , अनेक.) 
रू भे --वाम । 


८ देखो 'वामा” (रू, भे ) (झ मा, ह. ना. मा ) 
उ०--१ पास सहेली पीव रे, वश यूँ ऊभी चाम । निसरे चावक 
नेह रा, लोप लाज लगाम 7 --अरग्यात 
उ०--२ सुंदर सोभत घरणस्याम, तडिता पट-पीत छि्र ताम । 
बामे अग सीना वाम, रूप अ्रनग कौटिग नाम । -र जप्र 
3उ०--३ भणौ आप रौ देस रो, और वाम रौ नाम । श्रामद कुण 
से देस ते, इत श्राये की काम । --पच दंडी री वारता 
वामअ्ररधपादासन-स पु [स वामाधंपादासन] योग के चौरासी झ्रासनो 
के अन्तगंत एक श्रासन चिहेष । 
वि वि--इसमे वाये पाव की पिडली दवाकर उसी पाव को दाहिने 
पाव के घुटने पर रख दिया जाता है, तथा दाहिने पाव की एडी 


दाहिने भाग की जघा के निम्न भाग के लगाकर बैठा जाता है । 
इसका विपरीत दक्षिणाधेपादासन होता है। 


वामजालासन-स पु --योग के चौरासी श्रासनो मे से एक । 


वि वि--यह दक्षिणजालासन से विपरीत होता है । 


(हू ना मा) 

ड०--१ असनिकुमार श्रगनि वन आखीो, देवनाथ भहि चामण 
दाखी । समद प्रजापति श्रादि सुरेसर, कमघा घणी तणी रक्षा 
कर। -रारू 
उ०--२ सखी अमीणी साहिबी, सुर धीर समरत्य । जुध मे 
घामण डड जिम हेलो वाघे हत्थ । --बा, दा, 
३ देखो ' ब्राह्मण” (रू भे) 


वामणदेव 


उ०--वामण भरण प्रताप विधि, हिम पित गौरी विहन । 
--संमरासी 
(स्त्री वामणी) 
वांमणदेव--देखो वामन 
वामणौं-वि [स॒ वाम] (स्त्री वामणी) १ विरुद्ध, प्रतिकूल । 


--तहु कौ देखो बामणों, न्रप कन्या ज्लीपाल। कुमरी वर 
वरवा भणी, कठ ठवी वरमात्ठ । --श्रीपाह 


२ तिरछा, ठेढा । 

घामदक्षिणपादासन-स पु --योग के चौरासी पासनों के ग्रन्तर्गंत एक 
श्रासन जिसमें धाये पाँव को लवा करके दाहिने पाव पर खडा 
रहना पडता हैं । 

वांमदक्षिणस्वासगमनासन-स पु--योग के चौरासी आ्रासनों में से 
एक । 
वि वि--इसमें दाहिने पर के घुटने को दाहिने हाथ की वगल में 
रखकर शरीर का वोफका उस्ती पर दिया जाता है, तथा वाये पर 
को घुटने से मोडकर उसकी ऐडी उसी तरफ की जघा के निम्न 
भाग को लगाकर गुदा ऊची करके बैठना होता है । 


बामदेव-स, पु. [स वाम--देव] शिव, महादेव। (हू ना मा.) 
रू भे --वामदेव | 

बांस देवी-स स्त्री [स वाम-देवी] १ दुर्गा । 
३ सावित्री । 


वामन-स पु [स वामन] १ ईइवर। 
२ विष्णु भगवान के पाचवे अ्रवतार का नाम, णो वलि राजा को 
छलने के लिये लिया था । (भ्रमा) 
उ०--प्रीतावर सु प्रीति पहिलकी, ते ता सुद्दई जाणई । मछ कोरम 
वाराह नारखसिध, घामन फरस वखाएणई । --झुकमणी मगढ् 


उ०--२ मछ वाराह घरणीवर, नारसिह बामन करुणा कर | 
--ग्रज उद्धार 


३ बीना या ठिगना प्रादमी । 

४ विष्ण । न 

५ शिव । 

६ दक्षिणी दिग्गज का नाम | 

७ प्रठारह पुराणो में से एक 

८ काशिका वृत्ति के रचयिता का नाम | 

ह भअ्रकोट वृक्ष का नाम । 

वि.--१ छोटे ढील का, ठिंगना, बौना, नाठा, सर्व । 
२ नम । 


है नीच, कमीता, घठ । 


ड्श्र८७ 


वामहल्तचतुस्पोषासन 


रू भे--वामरणा, वामन, वावन, वावन्न, घांमण । 
झत्पा,-- वावनियौ, वावनी, बावन्यू । 
(स्त्री वामनी) 


वांमनजयती, वॉमनह्वादसी-स स्त्री--भाद्वपद मास के घुक्स-पक्ष की 
द्वादसी । 


वि वि--यह वामन भगवान का छणन्‍म दिन मानता जाता 
है | इस दिन ब्रत रसा जाता है व वामन भगवान की पूजा की 
जाती है । 


वॉमपदझ्रपानगमनासन-स पु.--योग के चौंरासी श्रासतों में से एक। 
वि वि -यह दक्षिणपादशप्रपानगमनासन से विपरीत होता है। 
वांमनुजासन-स पु -योग के चौरासी झासनों में से एक । 


वि. वि --इसमें वाये हाथ की टेहुनी मोड कर भूमि पर रख दी 
जाती है तथा उस हाथ की हथेली को गाल पर लगा कर घरीर 
का बोक डाल कर बैठा जाता है तथा पौछे दोनो पप्वों को संक्ु- 
चित करके बाये पाव पर दाया पाव रसकर दाहिना हाथ उस 
पर रख दिया जाता है । 


वाममारग-स॒ पु [स. वाममार्य] वेद विहित्र दक्षिण मार्ग के विस्द्ध 
एऊ तात्रिक मत जिसमें मद्य, मास, व्यभिचार श्रादि निपिद्ध तत्वों 


का विधान रहता है । 
रू भे --वाममग । 
वामराड-वि --देखो 'वावराड' (रू भे ) 
वामवोचना-स स्त्री [स वाम+लोचत] ! सदर-स्त्री । 
स्‍त्री, नारी (प्रमा,ह ना मा ) 


वामवक़ासन-स पु.--योग के च्ौरापी श्रासनों मे से एक जो दक्षिण- 
वक्रासन के विपरीत होता है । 


वामताखासन-सं पु--योग के चोरासी पासनों के अन्तर्गत एक प्रासन 
जो दक्षिणसाखासन के विपरीत होता है । 


वामसिद्धासन-स पु.--योग के चौरासी प्रासनों में से एन जिसमे बाये 
पैर की पुडी सिवनी में लगाकर दाये पर के सम्मुख सबा करके 
बंठना होठा है । 

पत्मसर, वॉमसुर-स पु [स वाम-सुर] महादेव, झित्र 

वावहयो-स- पु --भ्रवाल में प्रशुम भौरी वाला घोटा । 

चांमहस्तचतुस्कोणासन-स पु [से वामहस्तचतुकोणासन] योग के 
चौरानी प्रासनों के अन्तर्गत एक ध्रासत जिसमे दाहिने पैर को 
घुटने से मोहकर बँठना होता है तया पीछे बाये पाय के पके को 
बाये हाथ की ठेठनी में लगाना तथा दाहिने हाय की उपलसिये 
पर परनन्‍्पर भिडाना होता 


(ना.मा ) 


चामहस्तभयकरासन डंध८प८ वास 
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चामहस्तभयकरासन-स पु.--योग के चौरासी झासनों मे से एक जिसमे रू, भे,--बांमी । 
बाये हाथ को ऊचा रखकर पलथी मार कर बैठना होता है। घांमीयद, वॉमीमध-स, पु --१ राठौढों का विशेषण सूचक शब्द । 
चाँमाग-वि. [स॒ वाम-अग] १ वायें भ्रग का, वायें भ्रग सम्बन्धी । २ राठौड राजपूत । 
२ वायें श्रग की शोर का । उ०--तपत बाण कीधौ हर ताएिक। धांमीबरध एरसे वाणिक । 
३ देखो 'धामागी' (रू, भे ) --्सू प्र, 
रू भे >-बामाग, वामग । वि. वि --इनके सार्फ या पगडी का बध वाई श्रोर होता है । 
धांमागिनी, घामागी-स स्त्री, [स वामा--भ्रगी ] पत्नी, स्त्री । ३ गौड राजपूत । 


रू भें --वा्मांग । उ०--बापम बामीबध, कध भ्रवकध कहाणी, सान जिहय भजियौं, 


बासा-स. स्त्री [स वामा] १ धर्मपत्नी, स्त्री । पछ घर बतस पछांण । --विनवरासी 
उ०--दैवी काम ही लोचना हाम कामा, देवी वासनी मेर माहेस रू भे---वदवामी, वधवामी, वामीवद, वामीवध । 
धामा । बांबे-क्रि वि [स वाम] वाई भ्रोर। 
+-देवि उ3०--दुरग” खडे! दविवण दिसा, प्रकयर सू हित प्रख । कर धर 
२ सरस्वती, शारदा। भुज्जर जीमरा, छप्पन वार्म रास । -रा, रू 
३ लक्ष्मी । बांमौ-वि [स वाम] (स्त्री, वामी) १ दाहिने का विपर्याय, बाया। 
४ रमणी, युवती । 3०--सु लोहार कौ जु धांधो हाथ । क्रस्णजी रो डील हुप्ौ। 


उ०--फूटे चीर साबक्वा नीसाण वार पार फूट, माथा सच्ना तूर्ट 


रुखमइये की तरफ की देख छे तव तपि प्राव । रुपमणीजी की 


तरफ रेख्ये सीतछ होय श्रावे ) --वेलि टी 

3०--२ पूठी वांम दाहिणे, प्रागक्ति भ्रग्ग-वाण । राजा "ग्राजी 

साह” नू, राखदौ रहमाण । गुरू ब, 

२ प्रतिकूल, उल्टा, विरुद्ध । 

3०--बैशो' वहै जगत सू चामौ, नाहर भ्रमर करण जग नामौ । 

सेरी घरा जावती सोयौो, करणी मौज करारो कामौ | 
--वैणीदास साचोरा रौ गीत 


जाण हारा मोती लाल । छक-पज मेछा छुक् वांमां हुवे श्रग्नामा 
छूटे, सग्रामा प्रज़॒का लुटे वीजी रायासाल । 
“-रावदेधिसिह सेखावत रौ गीत 
५ सुन्दरी, स्त्री । 
६ पृथ्वी (ना मा.) 
८ दस शभ्रक्षरो का एक वर्णेवृत्त जिसके प्रत्येक चरण मे तगणा, 
यगण श्ौर भगरणा तथा श्रत मे एक गुरु होता है । 
रू भे --बामा | 
वाभाचार-स, पु [स, वामाचार] तात्रिक मत का एक भेद, जिसमे 
पच मकार--मद्य, मास, मत्स्य, मुद्रा श्रौर मेधुन द्वारा उपास्य देव 
की भ्राराधना की जाती है । वाँयली-वि स्त्री. १ पिछली, पीछे फी। 
वांमादेवी-स, स्त्री [स. वामदेवी] पारसनाथ जी की माता का ताम । २ देखो वसूनौ' (प्रल्पा , रू भे ) 
उ०--भ्रस्वसेन भ्रप कुल तिलौ रे, वांभादेवी को नद । --वि. कु. | चायलौ-वि --- (स्त्री बायली) पिछला, पीछे का, शेष + 
वामासर-स पु.--पाडल नामक वृक्ष । (प्र, मा.) २ देखो 'वसूलौ” (रू. भे.) 
घामी-क्रि थि [त वाम] बायी शोर, वाई तरफ | वाँये- देसो 'बासे” (रू भे ) 
उ०--महोदर वजर मुसटदु दाह मसत, दुरीमुख घूमनर धूम वामी | ध्रबी-स पु --वात रोग की एक प्राचीन चिकित्सा । 


३ दुप्ट, शठ, नीच 
रू भे --बामौ । 


दसत । -र, रू 
स, स्त्री [सन वामी] १ घोडी। वास-वि -- १ वक्ष का, वश सम्बन्धी । 

२ गधी। २ देखो 'वस' (रू भे) (उर) 

डरे हस्तिनी ॥ ४ ३ देखो 'बास' (रू त्ने ) 

४ गीदडी । | उ०--१ चिगता उखेल पखरे चरित, रचखे मेल प्रमेक् रख । वध 
वि.--५ वाम मार्गी । 


वेघ बर्ल खक वास ज्यूं, दाह जक उर साह दुख । रा रू. 


वासद 


है 4 


यांस 





उ०--३ वेण बांस वासकछी वजावणश । घिनी मोहन राधिका घव । 
-ह« ना. मा. 
बांसइ-प्रव्य --१ पीछे | 
3०--१ के मेहल्था पूगछ दिसइ, किही भक्ताया भार। साल्ह कूवर 
करहदइ चढचउ, वांसद चाढि नार । नज्ढो मा. 
४०--२ श्रस तरे सलीता श्रस्सराढछ । कामाछा पुठी के कठाछू । 
ऊभारि तडगी पूरि ग्रभ वासद सहारि बृहा विखभ । --रा ज सी 
उ०--३ वादल कहै सहू भली, हुई आावीसीद तुम नाम रे भाई । 
करफ्यौ वॉसह कुमरजी, सबक्कौ ऊपर सामि रे भाई । 
+प च चौ 
२ निकट, समौप, पास । 
उ० --सूवा एक सदेसडउ, वार सरेसी तुइक | प्रीतम घासद् जाइ 
नई, मुई सुणावे मुझ्क | -ढो मा. 
वांसरी--१ देखो 'वसी”' (रू भे ) 
२ देखो 'वासरी' (छू भे ) 
बांसलो-वि स्त्री १ पीछे की, पिछली। 
उ०--१ रात पोहर १ वासली थी, सु सासरिया हालण दे नही । 
--मैणसी 
3०--तरे इण वांसलो वात सोह माडन कही ।. --नैणसी 
रू भे --वाहली | 
२ देखो वंसी' (रू, भे ) 
उ०--१ क्षणु भुखि वाइ वासलो, क्षणु करि वेशा ताछ । सीसि 
मुगट पय घूघरी, गढ्ठि मोत्ताहछ माक्ठ ॥ मा का प्र 
उ०--२ वीणा ताल म्रदग वाज रहिप्रा छे | वांसली वाजि रही 
छे। ढोलका वाजि रही छे । जरा सा स 
३ देखो 'वासरी' (रू भे ) 
चासकौं, वासलौ-वि [स॒ वश-+-रा प्र लौ] (स्त्री वासली) १ वशज 
संतान, वशके । 
उ०--१ तारा पातप्ताजी इस नू नरवर पढे दीनी । सू नरवर 
आसकरण रा वासला राज करे है। --द दा, 
उ०--२ सोम केहर रौ, देवडी लाछा रे पेट रौ । इण रे को दिन 
विकूंपुर हुती । तिण सोम रे बाँसला सोम-भादी छे । --नैणसी 
वि--२ पीछे का, पिछला । 
उ०--१ गढ़ बाँसलो भोमिया लीयौ राणी। श्रांवावरी जात करने 
गांव नांगदह बाभणा रे झ्राय डेरो कियो । --नैणसी 
उ०--२ तिकोौ जखडी वासले आसरझा भीला सांमौ बेठो। 
--जखडा मुखडा भाटी रे बात 
हे शैष, प्रविशष्ट । 


उ०--राव दूर्दे सूँ लडाई कीवी । सु राव दुदो काम झ्ायी । श्र 
श्राकूतसा पण काम झायो, घडी ५ तथा ६ दिन यांसले थर्क । 
--नैणसी 
रू, भे --वासलौ । 
वासा-स. स्त्री [देशज] १ घोडे की जीन । 
२ देखो “वास (रू भे) 
3०--१ कासम परखे जोस कमधा, एक घक हुयगौ ऊंधा । भाज 
श्राप गयो मझक भीता, घांता लोक लखे सुख वीता ।_ --रा, रू, 
उ०--२ वासा सूं ऊदेजी तरवार काढ भ्रर वाही सु विघड हुमा । 
--नैणसी 
वासावल्वी--१ देखी 'वासावछी” (रू, भे.) 
२ देखो वच्तावकी' (हू भे ) 
३ देखो 'वासवाछी' (रू भे) 
वासियो-स पु--१ बास का बना श्रनाज बोने का एक उपकरणा । 
(शेखावाटी) 
वि वि.-देखो 'नाई/१ 
२ एक भ्रद्ध चन्द्राकार गोल घडा हुआ पत्थर । 
रू, भे --वासियौ । 
वासौ-करि थि--पीछे | 
उ०---सो प्रोहित चाल जागक, भ्रायौ । माती रे घर ढेरी लियी । 
रात रहो | परभात खबर लीवी » सो कुवर तो स्िकार चढ़ गयो। 
तद प्रोहित पिण बासी चढ गयौ । --कुवरतती साखला री वारता 
२ देखो 'वसी' (रू भे) 
वास-क्रि वि--१ पीछे से, पीछे। 
उ०--१ केहर मत बाक्॒क कही, देखो, जात सुमाव । बांस देखे 
बाहरा, परत न छडे पाव। बा दा 
उ० -२ करहौ कथ कुत्रेरिया सुगणी मार सग ।वांसे उमर सुमरी, 
ताता खडे तुरग । --डो. मा. 


5० - हुरम कवीला रिद्ध तर, साथ मीर प्रचंड । हरा वर्स 
चल्लियौ, झआसा खड विस्चड । 


२ पश्चात्त वाद में । 


कर- 
रा रह 


उ०--१ 'सत्तौ' लुण करणोत, राव रणमल साथे चीतौड काम 
श्रायोी । 'सत्ता' रो राव रिणमल सू बोल हुती--“था बात ह़ नहीं 
जीवू” ॥ --नैणमी 
उ3०--३ वाहरा सयण्ी तो हीमाऋ्ं नू हाली । यास सात मे दिन 
वीजाएद झायो । --सयणी री वात 
हे शेष, बाकी । 


चाँसोली ४५६० वा 
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४ समीप, पास । 
उ०-- राखी अजमेर कितरा एक दिन रहसी । सबारे सोह 
साथ चांस छे, तिबी भे्ता करने जाय अजमेर लेस्या । 

“-राव भालदे री बात 
४ साथ में । 
६ मदद में, इमदाद में । 
उ०-- वीकाणो देसारी बांस । फरनादे पलट किम कोट । 

-द दा 

वि--७ गभ्रधीन, भ्रन्तगंत । 
उ०--१ किसनावत भाटियां रा गाव श्रागे तौ पृगक्त बासे हुता 


हमें तो वीकानेर वास ले । --नैणसी, 
उ०--२ श्रा खरड विकूपुर सू जुदी जेसछ्मेर पांसे, जुदी चाकरी 
करे। --मैणसी 


रू, भे---वासा, वसे बासे, बस, वाये, वांसा) 

धांसोली- देखी 'वसूलौ' (अल्पा , रू भे.) (घर) 

वासोलो --दैखी 'वसूलौ (रू भे ) 

बांसी-स पु--१ पीछा । 

उ०--१ सोनगरां भर राव तीडेजी रे वेढ हुईं। सोनगरा रा पग 


छूटा । तरे राठौडा वासो कियी । --नणसी 
उ०--२ कान्है नू मारियौं। वित रौ घासौ कियो। मेर ज्यू,-ज्यू, 
लाघा, त्यु मारिया । --नैणसी 


२ पीछे का भाग, पीठ । 
उ०--१ तरे राजा रो चास स राठौ फाडने बाछढ्ृक कांढियौ ने 


पाटी बाघ्यी । शव वि 
3०--२ फछव कछवाह चासौ पलट करे किम । वसुह ची माड बिहूं 
भडा वाद्त । --भहियारियौ पुरी 
३ साथ । 

४ मदद, इमदाद | 


प बेंद, दस्ता, मूठ । 

६ देखो 'वास” (अल्पा , रू भे) 

रू भे --बासौ । 

धांह--देखो 'वाह' (रू भे) 

उ०--चाचर सूर पकर गह, चाचर घाडे देग । लब्ख लहै दुहु 
याह्‌ बह्ति, दुई दुद बे तेग । -पग्रुरूब 
याहडी--देखो 'वाह' (अश्रल्पा, रू भे ) 

उ०--रतन में राखडी वेणी वासग जडी, सूभरा बांहडी लहक 
लोड | स्वाति नौ विदलौ नासिका निरमयौ, श्राज आल्यगन क्रस्न 
क्ोडे । --रूकमरणी मगह 


यांहणो--देखो 'वाणौ” (हू. भे.) 
उ०--तिण गाव कूवौ १ छे, तिश पाणी निपट मीठी पालर 
सारीसौ छे, उठारा घाहणा पाणी सहर भाव छ । --नैणमी 
बांहती-देसो 'वालछ्गो' (अल्पा , रू भें) 
चाहली--£ देसो बसी (अ्रल्पा,, रू भे ) 
२ देखी 'बासली” (5 भे) 
चाहोौलौ--दैसो 'वसूलौ” (रू भे ) 
घा-सवे स्‍्त्री--१ वहू। 
उ०--६ कुब्वती सूं फ्रीत रो, उलटो है श्राचार । वा न तर्ज धर 


झापरी, जग इण रौ सचार। वा दा. 
उ०--२ पडसी जद काम दोडसी पाछी, दाढघाछी अत्ुरा भुजडाण 
था आवे ऊपर इकताछी, देसशोक वाली दीवार । --प्रग्यात 
२ उस, उन। 

उ०--१ राज पद पावे या कहावे राजकुछ मे « गायो कवि गुन के 
चतायी था को महावीर। >-ऊ का 
उ०--२ म्हारी गढ्िया ना फिरे, था के श्रागर डोले हो । म्हारी 
श्रगुद्ठी ना छुवे, वा की बहिया मोडे हो। --मीरा 


भ्रव्य--१ प्रथवा, या । 
उ०--सिघासणो वा इद्रासशी था प्रिथीपत्ती या सरगपती वा | 
भ्रित सुरो वा भ्रित नरो वा, दिलीसरी वा जगदीम रो वा । 

न्यु रूब 
२ श्र, तथा, भी । 
३ जैसा, सहश ) 
४ विकल्प या सन्देह वाचक । 
५ समाप्ति सूचक भ्रव्यय, इत्यलम, वस । 
उ०--पेट रा भ्रातरा गढ॑ चढ़े जद वात कहीजे। लारला भी री थने 
मागत चुकावू । कमसल रा मूडा सूँ था तो निकर् ई कोनी । 


-- फुलवाडी 
स. स्त्री -- १ शअ्रवा । (एका ) 
२ विकलय । (५) 
३ प्रेम, स्नेह । (») 
४ भ्रति | (५ ) 
४ प्रहार, चोट । (» ) 
६ देखो वायु” (रू भे) 
४०--पछि चैद देस ता भ्रावी, मि नवी जाएी मासी । वा वाद 
तेन्ना ओोलवा लीजि, थई रही तिहा दासी । --नक्ाख्यान 
रू भे>-वा। 


था ड़ 
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वा--है देखो 'वाह' (रू भे) 
२-देफ़ो (वास (रू भे ) 
धाप्रणो--१ देखो वाहनी” (रू, भे.) 
* ३ देखो 'वाहणी' (रू भे-) 
बाग्रणी, वाध्यौ--१ देखो 'वाजणी, वाजवौ' (रू, भे ) (उ. २.) 
उ3०--प्तीयाछठ तउ सी पडइ, उन्हाक्ूइ लू बाइ । वरसाकृइ भुट् 
,चीकणी, चालणा रत्ती न काइ। +-ढो. मा. 
२ देखो 'वावणी, वाववौ' (रू भे ) 
धाप्नदी, वाप्रदे--देखों 'वासदे' (रू भे) 
वापढी--देखो 'वाल्लौ! (भ्रत्पा,, रू भे ) 
बाग्मली -देखो 'वा 'लौ' (रू. भे.) 
बाइटो-देखो 'वाइटौ' (रू भे ) 
वाइदौ-स. पु [देशज] फूस, कचरा ' 
बाहइ-स स्त्री, [स वाद] १ शभ्रावाज, ध्वन्ति । 
उ०--कुमडिया कक्रिश्रत्ठ कियठ, सुणी उ पखइ घाइ । ज्याकी 
जोडी बीछडी, त्या निसी नीद न झ्राइ। नजढो मा 
२ देखो 'वायु' (रू भे ) 
उ०--१ वदीवाह्ू घणा सीदाता, दीठा पाड॒इ डाढि। दिसि झगासई 
तावडि दाभूइ, रातइ वाइ ताढि । >का दे प्र. 
उ०--२ माघ वाइ माहावठी, सीत करइ सचार । माहर्‌इ माघव 
सरण थी, लागइ नही लगार | मा का फभ्र 
३ देखो 'वापी' (रू भे) 
उ०--सरोवरा तटाक हौद, तीरथ प्रमाण ए | वावी अनूप कूप घाइ, 
नीभरे निवाण ए । +-भुरूव 
४ देखो वादी' (रू भे ) 
उ०--धाह करडि केसरि किसोर, जिणपत्ति जईसू । पुणवि 
जिशेसतर सूरि सिद्ध, आरंभिय सीसु । --धरम कलस मुनि 
५ देखो 'वाई! (रू भे ) 
वाइक-स पु.--१ मित्र, दोस्त । 
२ देखो वावय' (रू भे) 
उ०--तौ 'केहर' कहिजे सताव, वाइक विगताछा । कूदि पडा गज 


(ह.ना मा) 


कटहडा, चढि गौख विचाछा | च भ 
३ देखो 'वायक' (रू भे) 
वाहकचर-स पु. [स. वाक्य--चर] श्रवण, कान । (ह ना मा.) 


रू भे---वायकचर । 

धाइड, बाइडि--देखो 'वायड” (रू भे) 

बाइडियो--देखो 'वायडियो' (रू. से ) 
उ3०--मेलछौ कहै--सिखराजी ! हु तो वाइडियो छू' । कहौ-- 
उठी ठाकुर भ्रमल करो । --ऊदे उगमणावत री वात 


बाइड्रो-देखो 'वायडौ' (रू. भे ) 
वाइणों, घाइवो--१ देसो 'वावणो, वाववो' (रू भे.) 
२ देखो 'वाजणौ, वाजवौ' (रू भे.) 


उ०--श्रकस्मात्‌ नक्षत्रमाला भ्रद्वस्य थइ, विली वाउ वाइवा लागा, 
तलानी माटी ऊपरि श्राणाइ। न-न्वस 


वाइदी -देखो 'वादौ' (रू भे) 
वाइन-स पु [प्र] शराब | 
वाहफ--सं स्त्री [प्र.] पत्नी, जोरू, स्त्री 
वाइमल्ल-स पु.--वादियों मे मल्‍्ल। 
उ०--मिगसर वदी छट्ठ प्रमारद, मिलिश्ा पतिसाह संघातइ ॥ 
चाइमलल बोलायउ पिछाँणी, साहि बान सहु ग्रुदराणी । 
“--कवि कनकसोम 
वाइयोडो--१ देसो 'धाजियोडो” (रू भे.) 
२ देखो 'वावियोडो' (रू भे) 
(स्त्री वाइयोडी) 
वांइर -देखो 'वर!' (हू. भे ) 
उ०--कहियी जी म्हारा घर सू उठीया म्हारी बाहर थानूँ मूकिया 
ते म्हारी घडाई । --चौबोली 
घाइरियो, वाइरी--देखो 'वायरौ” (श्रल्पा , रू. भे) 
वाइरो, वाइलउ -देखो 'वायरो' (रू भे) (5र) 
वाइस--१ देसो 'वायस” (रू भे) 
उ०--ढोला, मिह्तिसि म वीसरिसि, नवि श्राविसि ना लेसि । 
मारू-तरणाइ करक़डइ, घासइ ऊडावेसि । 
२ देसो 'वाईस” (रू भे ) 
वाइसचांसलर-स पु [स] किसी विश्व विद्यालय का उपकुलपत्ति 
बाइसचेयरमेन-स पु [प्र] १ उपसभापति। 
२ उपाध्यक्ष । 
वाइसप्रेसिडेंट-स पु [श्र]१ उपराष्ट्रपति॥ 
२ उपाध्यक्ष । 


--ढो. मा, 


वाइसराय-स पु [प्र ] अग्रेजी श्ासन-काल का भारत का सबसे वडा 
शासक, जो सञ्जाट का प्रतिनिधि होता था । 

बाइसी--देखो 'चाईसी' (रू. भे ) 

वाईटो-देसो 'वाइटो' (रू भे ) 


बाई-स. पु ---थरुवा वेलो को कृषि कार्य व गाडी सीचने के लिये चिक्षित 
करने की क्रिया ॥ 


बाईदडौ 
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३ उक्त क्रिया से शिक्षित बेल । 
उ०--वाई पय प्राये हुवे, चचल गति तिश नाहि | राय कहे वध 
भाहरै, तु वसीयौ मन माहि । वि. कु 
कि प्र --करणौ, काडणी। 
| देखो 'बादी (रू भे ) 
रू. भे --बाई, वाइ । 
३ देखो 'वायु' (रू भे ) 
उ०--सकसे का जैत वार, भ्रकर्स का थाई। रहणी मैं जोगेस्वर, 
बहरणी में जगदीस । --रा, रू 
धाईदडो--देखो 'वायडो' (रू भे.) 
बाईसी --देखो 'वाईसी' (रू भे ) 
घाउ--देखो वायु' (रू भे ) (तर) 
झछ०--१ भिले राग वागा मुठी घाउ भल्‍ले | चतुरबाह रा रत्य 
ज्यू पत्थ चल्‍ले । --वचनिका 
उ०--२ वनिता समई न वेदना, करता कोडि उपाय ।॥ घाउ 
विलोलइ चीजरणाइ, को घदन घसी लाय । --मा का प्र« 
उ०--३ हेमत रित लागी पछिरो बाड़ फिरियो। उत्तराधी वाउ, 
बाजियों । -+रा सास 
घाउकाय-स पु --वायु के जीव, वायु मे रहने वाले जीवाणु । 
उ3०-जद स्वामीजी कह्यौ--झौ पाणी कठे पडसी ? जद तिश 
कह्यौ--हेठे पडसी । स्वामीजी कह्यौ--इहा पाणी पडता वाउकाय 
श्रादि जीवा री भ्रजयणा व्है । न्‍+भिद्र 
धाउचर-स पु [श्र ] हिसाव के व्यौरै का कागज, प्रमाणक | 
धाउदेवता--देखो 'वायुदेवता' (रू भे ) 
उ०--लका राजघानि भिकुट परवत गढ जीणइ भ्रत्यु बाधी 
पातालि घालिउ, नवग्रह खाट तरणाइ पाईइ बाध्या, धाउ-देवता 
श्रागणउ बुहारइ, चउरासी देव छ डउ देह । व स, 
चउम्डछ--देखो 'वायुमडक्क' (रू भे ) 
3०--मिट्त खूरम “भीमेण' म्रत दिन मछर, बिढे वीछोडिया 
खागवाहै । पड़े गज सबक घरमडक ऊपरा, मित्र गज-क्मछ 
वाउमडऊ माहै । --चेतरी मोतीसर 
बाउल --१ देखो 'बयूकी' (मह, रू भे ) (वर) 
२ देखो ववावक्र! (रू भे ) 
३ देखो 'बावक्क' (रू भे.) 
चाउलउ--१ देखो 'बावक्रौ' (रू भे-) 
२ देखो 'वावक्र' (भ्रल्पा , रू भे ) 
बाउछि, वाउछी --१ देखो वावक्वौ' (स्त्री ) (उ र.) 


(5२) 


२ देखो 'वांचछी' (रू भे ) 
३ देसो 'वाव७' (भ्रत्पा , रू. भे.) 
उ०--१ जीव जजाले उलझ्यौ ज्यु जोगि जटा, पाचे पाम मार 
जयूं भोमर मे भटा । नासे मन में घरम करे साटा ना, थेरी ज्यासे 
फ्राल जेम चाउछ्ि घटा । -पध क प्र 
उ०--२ केसरि कथन्न साभक्ति कन्नि, वाउछि कि वच्ति लागइ 
वहन्नि । वीक हर राजा ए बजाण, जाछोवक्ति सीतढ प्रित 
जाण । +रा ण सी, 
वाउलीउ- देखो 'बाव&' (श्रत्पा , रू भे ) 
उ०--वालु नठ वेलानरु, वेठ वेतस वारि । वश्तनार वाहलु लीं, 
चाउलीउ वखाशि। --मा का. प्र 
वाउली, बाउलौं -१ देखो 'बावक्लौ' ( भे-) 
उ०--सरसती न सूर्क वाठवा हुऔ कि वाउछो । मन सरिसो 
घावतौ मुढ मन, पहि किम पूर्ज पागुक्ठी। --वेति 
२ देखो 'वावक्त' (भ्रल्पा , रू भे ) 
(स्त्री वाउह्लि, वा उल्ठी) 
चाउवौ-वि [स॒ वातिक] वात रोग ग्रस्त (लबार) वाचाल । 
उ०-सरसती न सूभे ताइ त सोर्क, घाउवा हुपऔ कि वाउलौी । 
--वेलि 
वाउसू--देखो 'वावसू'! (रू भे ) 
उ०--भारी कटक्‍क घर धुसइ भारि, भ्राविया वाउसू सरि उतारि । 
हलहलिय देस हइवइ हुवासि, तडवा्गं पडिया लोक न्ासि | 
-रा.ज. सी 
बाएक--१ देखो 'वाक्य' (रू भे) 
उ०--राइ-वाएक । --कल्याणसिघ नगराजोत वाडढेल री वात 
२ देसो धायक! (रू भे) 
वाएरी-देखो 'बायरो! (रू भे.) (अं मा) 
चाप्मोकछो-स पु [स. वायुस्थलम्‌] हवादार व सुला स्थान । 
घाक--स स्त्री [स वाक्‌] १ सरस्वती, शारदा । (हु ना मा.) 
२ जिव्हा, जीभ । 


उ०--कमघ-अ्रगजी विभनौ कहियो, वड दाता कौरत न्नौ वीद ॥ 
वाक तुहाडी करडी चाछो, काछौ भू बाऊ कासीद । --औपी झाढ़ौ 
हे वाणी, वचन, वावय । 

उ०--विदेह भ्रतग्या कहै एम वाफ । परत्री जो चरेसोज तारी 
पिनाक । -+सू प्र, 
४ झआावाज, ध्वनि | 

४ देखी 'वाकौ' (मह, रू भे ) 

रू, से --बाक । 
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बाकई-फ्रि वि, [भ वाकिई] यथांथ मे, वास्तव मे, वस्तुत । वाकवांणी-स, स्त्री, [सं वाकवाणी] १ सरस्वती शारदा । 
रू, भे--वाकेई । २ वाणी। 
वाकचपछ-वि. [सं वाकक्चपल] बहुत बोलने वाला बातूनी, लवार | रू, भे,--वाकवाणी, वाकवानी । 
वाकप -- देसों 'वाकिफ' (रू भे ) घाकसाही-सं स्त्री. [स, वाक्‌--शालिन्‌] एक देवी जिसकी वाणी 
उ०--वासा थी साहजादाजी सूँ किणहीक मालम कीयोौ, कावीौ श्र्ु प्रभावशाली हैं । 
भेडतै बरस २ रह्यौ छे, उठा रो वाकप छे --नैणसी रू भे,--वाकसाली । 
वाकपटु-वि [सं. वावपदु] बातो मे या बोलने मे चतुर। वाकानवीस-वि. [श्र वाकिम्न नवीस] १ घटना, वृत्तान्त या हाज 
5 लिखने वाला । 
वाकपतिं-स पु [सं वाक्‍पति] १ बृहस्पति । 
२ विष्णु । 3०---हलकारा चाकानवीस कुफियानवीस डाक चौक्‍या श्ररज लिखे 
३ सत्य देवो मे से एक । दिन रात । 
वाकपतिराज-स« पु [स वाकपत्तिराज] १ भव भूति का समसामयिक “अतापभिध म्होकमर्तिध री वात 
एक कवि जो राजा यश्ञोवर्मा का आश्रित था। २ इतिहासकार । 
२ सीयक का पुत्र मालवा का एक परमार राजा । ३ सवाद-दाता । 
वाकफ--देखो 'वाकिफ' (रू. भे ) वाफार-स. स्त्री --१ ललकारने की क्रिया या भाव । 
घाकफियत-स. स्त्री [अ वाकफीयत] १ जान कारी, परिज्ञान। २ ललकार, बीरहाक । 
२ प्रनुभव । ३ सम्बोधन करने की क्रिया या भाव । 
हू गे तीक पे ४ विखूदाने की क्रिया । 
! # ५ पुकार ॥ 
वाक्ब-- देखो 'वाकिफ' (रू भे ) ६ व अवर या अरे 
उ०--रत्ना इमरती सूं भात भात पकी कीवी। भिन भिन चाकव रू से,--वकार, वाकार, बकार | 
कर दीवी । भात भात री बुराका चढाई, सूवा ने पढावे इस भात वाकारणो, घाकारवौ-क्रि स॒[स. वक़ भ्रफ़ारण] १ बंद के लए 
पढ़ाई । हार हमीर ललकारना । 
वाकबदार--देखो 'वाकिफकार' (रू भे) उ०--१ वेड तो पेख पतसाह घाकारियों, ठाछू श्रन करें मन जही 
वाकबियत--देखो 'वाकफियत' (रू भे.) टाह्टियी । दे दा. 
वाकबी--देखो 'वाकिफ' (रू, भे ) की, कर इथनाकछ कलाइया दे घनुत टकार। सर गण ऊपर 
उ०--शअबे करों ज वाकबी हगीगत्‌ अरवेलेने । प्रचद जूक मल्लने साधने, वक्तिया दक्त बाफार । --या प्र, 
बुलाय चीर पाने । -पा प्र. उ० हे विह्लकुलियी वदन जेम वाकारयो, सग्रहि धनुख १णाच 
वाकयों -देसो 'वाकियो' (रू भे) सर संधि । क्रिसन उुकम भ्रठघ छेदणा कजि, वेलखि भ्रणी मूठि 


द्विठि बधि । --वैधि 


वाकछ-स पु. [सं. वाष्पकल ] १ बूए का पानी । 5 
२ उत्तेजित करना, जोश दिलाना । 


२ पवार वशोत्पन एक देवी । (बा, दा च्यात) ५ 

[स घल्कल] हे एक वस्त्र विशेष | उ०--वयरों वाकरियों ताम मामी गज केसरी । पवन पूर ऊफरो, 
जल्ण जाणी वन श्रत' 

3०--रत्न कम्मल छाइल मकरल भ्रराल साउला उरसाला घाला लत आए वा भव र। “यु. रू, व. 
हे आव्हान करना 

पदुला वाकलां घनवेलि । लत से करना 

280 अनशन ४ सम्बोधन करना, पुकारना, चुलाना । 


सिर भ) | भू प्रणमसा करना । 

देखो 'बाकला' (रू 

उ०--वाकह्लाँ थछा सोह छोडसी वकायत, वायरा वकायत ठीक पाफारणहार, हारो (हारी), चाकारशियो--वि० । 
वहुती । पख्ता मतन्र न माक्की लियौ पाप रौ, राज मत्र खीलियो थकौ याकारिश्रोड़ो, वाकारियोडो, याकारघोदी “-शभू० का० य०। 
रहसी | “-मेरू दांन वारहठ वाकारीजणो, पाकारोजबौ--कर्म वा० । 


धबाकरियोडों 


ड्प्र्६४ड ; 


घावयानबीस 
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चकारणौ, बकारवों, बाफारणों, धाकारवों, भकारणों, भकारवों 
भवारणो, भखारवो, वकारणी, वकारबौ +>ू भें 

धाफारियोड़ो-भू का कृ--१ युद्ध के लिये ललकारा हुआ. २ उत्ते 
जिंत किया हुआ, जोश दिलाया हुआ्ला. ३ श्राव्हांन किया हुश्ा 
४ सम्बोधन किया हुआ, पुकारा हुआ, बुलाया हुआ ४ प्रशसा 
किया हुम्ना । 


चवाकाबत-स, पु --कछवाह वश की एक शाखा या इस शाखा का व्यक्ति 
वा दा ख्यात 


वाकिफ-स स्त्री. [श्र] १ जानकारी, खबर, पता। 
३ ज्ञान, श्रनुभव । 
वि--१ किसी वात की जातकारी रखने वाला, जानकार । 
३ श्रनुभवी, ज्ञाता । 
रू भे,--वकूफ, वाकप, वाकफ, वाकव, धाकबी । 
धाफिफकार-वि [श्र वाकिकेकार] १ क्िती बात की जानकारी रखने 
वाला, जानकार। 
२ श्रनुभवी, ज्ञाता । 
रू भे--वाकबदार । ६ 
धाफिमि--१ देखो वाकम' (रू भे) 
उ०-नर समद साहा समद नरियद | जुधि मयद बाकिमि विद 
राजिद । “जल. वि 
याफियौ-सं प्रु. [श्र वाकिश्र] १ कोई घटना, दुर्घटना । 
२ वृत्तान्त, हाल, चर्चा | 
३ समाचार, खबर । 
रू --वाकूपौ, वाकयी, वाकौ। 
थाकी--देखो 'बाकी' (रू, भे ) 
उ3०--१ घरिया तन का क्या ग्रुमान है, जम सूं कुणा थाकी । 
--कैसोदास गाडण 
उ०--२ तद कुबर कह्यो, कई तो सरदार था, वैर तो वडौ 
पडियो | इव जाणा हा ततो पुठो कर घाफी रा काहिण जावण 
देवा हा । “-कुवरसी सासला री वारता 


पाकूंडिम-स स्त्री --सर्प की कचुकी ? 
उ०--प्रवसरि सूंश्रालइ गीत गाइ, सामठ जोइ फण मडावइ, 
सरीर नी वाफुटिम छुटावइ इसा गाएडी । न्ब स 
याकुम-स- पु --चक्ष विशेष | 


उ०--घडवालु नद्न कुश्िणि बली, वास वणसरो वेलि। बाकुमा 
याघइ भला, वकुल ब्रद्धतद वेलि। >--मा.का प्र 


चार्रभीय-स पु --कद विश्षेष । 


छ०--अ्रमर कद श्रादू शभ्रला, सूरण रोभा रताल | वच्छनाग 

बाकुभीया, भेडागारी भालि । “मां का प्र. 
चाकुर-स पु--चौहान वक्ष की एक छाखा या इस शाखा का व्यक्ति । 

--बा, दा रयात 

वाकेई-- देखो वाकई” (रू भे ) 
वाकौ-वि [अ वाकिश्न ] १ जो घटित हो चुका हो । 

२ घटित होने वाला । 

३ देखो 'वाकियौ (रू, भे.) 


3०--१ सयदा (ण॒) इम साजिया, उड़े बाका श्रणथाहै । सुर 
बहादरसाह, मग् प्रजछू उर माहै। न्‍-सु प्र 
उ०--२ थाको भुठो अ्रविखयो, दक्खण गयी सदुर | आप बडाई 
आप री, श्रापी साह हज़ूर। जरा छू, 
उ०--३ जवन पस्री राजा उर जहिया, किल्ववा श्रनम सुर्ण विछ 
कुछिया । इछ ईरान मर्क लग बाकौ, जबना सुण उर पड़े जराको । 
रा. रू. 

उ०---४ भागरे तखत सू इंगरो आणता, घत्लौ-वक््‌ लिखाणा जगत 
चाका | जुहारीसिघ का बाहछिया जगत मे, डाकुवा रूप रा सुजस 
डाका । --बुंधजी आधियो 
४ देखो शवाकौ' (रू भे) 

धाषय-स. पु. [स ] १ ऐसा शब्द या शब्द-समूह जो किसी एक विचार 
या आ्राशय को व्यक्त करता हो। 
२ भाषण, कथन । 
रू भे “बाइक, वाएक, वाइक, वायक । 

घाकयकर-स पु [स] १ एक की बात दूसरे को कहने वाला, सदेश- 
घाहक, दूत । 
वि--बातें बनाने वाला । 

वाक्यानवीस-स पु.--मुगल कालीन एक श्रोहदा या पद विशेष । 
वि वि --कभी-कभी सूबे के बर्णी को वाकयानवीस का कार्य 
भी करना पडता था , वैसे ्राम तौर पर इस कार्य के लिए प्रलग 
ही भ्रधिका री रवा जाता था । वह भ्रधिकारी अ्रपनी देख रेख में 
सूबे भर मे प्रमुख-प्रमुख स्थानों पर यहाँ तक कि सिपहसालार, 
दीवान, काजी, फौजदार श्रादि अ्रफतरों के कार्यालयों तक में 
सवाद-लेखकी और गुप्तचरो को नियुक्त करता था। ये 'लोग उसके 
पास प्रतिदिन रिपोर्ट भेजते थे । इन रिपोर्टों का वह सूक्ष्म रूप 
तयार करता था श्रीर उसे धाही दरबार भे भेज देता था ॥ 
क्यों कि सम्पूर्ण शासन-प्रबध की सफलता भरुप्ततचर विभाग के ऊपर 
भी बहुत कुछ निर्भर होती है, इसलिये इस श्रौर विशेष ध्यान दिया 
जाता था। कभी-कभी केन्द्रीय सरकार भी झपने सथाद-लेखको 
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झौर गुप्तचरो को सूबों भौर परगनों मे भेजती थी, जो उसी की 
श्राज्षा-प्रादेशों का पालन करते ये । 
थालर--देखी 'वाखर' (रू भे.) 
उ०--१ जिसडे ही रामसिंघजी कुवरजी री कारी दीठी विपरीत 
तिसडे ही मूरछा भाई पडिया । तिसडे गोवक्ूजी सवाहधा | पेट रो 
बाखर सहु भछकती दीठी । जद वि 
उ०--२ सुकर घर सर बजर ससतर, गहर हर बह पथर तर गिर । 
वहर सिर कर देह याखर । पहर चौसर सुवर अपछर । 
-रज प्र 
बालछ--देखो 'वाखकछ' (रू भे ) 
उ०--मिकर््कँ मिरडा लार, गठेढी सूफी साकक्ठ । घरकोटा रे 
ध्येय, पड़ी लद लकड॒था वाखत्ठ । --दसदेव 
चाखांण--देखो 'वखाण' (रू भे ) 
उ०--जस चाख्खांण राज पछ वाजै, श्रखिक्त भुवेण सुणों इम। राणा 
अवर धरणां दिन रहसी, जुग जुग पगी चग जिम । 


बागढ़ 





उ०--२ थाग घरि करि त्ताउ़णउ, राग-तणाइई रसि जाइ | आागलि 
ने रहइ श्रागल्या, पाछ्े न नु मिलाइ । मा का. प्र. 
उ3०--३ रोज सिकारा सेलणी, देखे बाग तडाग । हुकछ दक्क गज 
हैवरा, श्रमरख नरा श्रथाग । --रा. रू, 
3०---४ सर सरिता वहु वाग सडवर। मक्ि तिण सिंगी काम चित्र 
मंदिर । -सू, प्र. 
उ०--४ लेगौ सिघ वा त्रिय बुगलाण, उलट गयौ झ्ाद्तम झ्रापाएं । 
सुंदर भ्रप चित्रमहल वाई, बाग चद्रिका जेशि वणाई। 
नस. प्र 

५ देखो बाज” (५-५) (रू भे) 

उ3०--! हुये हकक किलक्क समुक्ख हला, भयंकार घडी वणा वार 
भला + सिर ढाल कडक्‍क्रड रूक सर्दें, जिम घाग डडेहड फाग जदे । 


रा रह 
उ०--२ रंग राग बाग अगराग सू न रीजे, पातिसाह महमदसाह 
चिता मैं छीज़ । रा रू, 


--राणा जगतमसिंह री गीत | वॉगड-स पु.--! डूगरपुर-वासवाडा प्रदेश का एक प्राचीन नाम । 


वाताणण-देखो 'वखाणण' (रू भे ) 

वालाणणो, वातांणबो--देखो 'वसाणणौ, वखाणबौ” (रू भे.) 
उ०--१ पनरे तेरेह मत्त पय, छद उल्लाल पिछाणा रघुनाथ 
सुजस सो छद रच, वोदग मुख वाखाणज । +र ज.प्र 
४०--२ दीना लक्का जे हाथा न कज दीघा जग सारौ जाणे। वेदा 
भेदा घाता वीठछ, वारवार रर्ट वांखाणं । नजरज प्र 
उ०--३ दूमकडा रायपाछा दुरकर, वयक्त धरा सिर दुद वा | ऐ 
फहै करो खग भट इसी, रवि याखारं हाथ रिण । --स्र प्र 
चावाणणहार, हारो (हारी), वाखाणणियो--वि० । 
वाखांशिश्रोडी, वाखाणियोडोी, वाखाण्पोडो--भू० का० कृ० ॥ 
वाखाणीजणी, बाखाणीजवो--कर्म वा० । 

वावाणियोडौ--देखो “वखाणियोडौ' (रू भे ) 
(स्त्री दासाशण्योडी) 

पागबर--देखो 'वाघवर! (रू भे) 

वाग-स स्त्री --१ मोट की सूड के नीचे का वह भाग जिसके रस्सी 
बाघी जाती है । 
३ देखो 'वरग' (रू, भे.) 
उ०--वाछडिया रा चाग चरावे चढ चढ घोरा । गाया एवड गवाह 
झगी रे रागा छोरा । --देसदेव । 
३ देखो बाग” (हू मे ) 
उ०--१ ऊपडी याग "धरजरा” हरौ, सूर धीर सत प्रागर्ल । तिण 
दीह रहे 'डूगर” तणौ, राघव भाटी रिण खक । “मु रू व 


उ०--१ ऐ रावक्क करन * बेटा राहप, माहप हुवा । तिश माहै 
राहप राणा रा चीतोड धणी । रावक्त माहप रा वागड घणी ।ऐ 
सदा चीतोड रा राणा री चाकरी करता । पछे से दिल्‍ली रा पात- 
साहा क्षूं पिए रजुआत राखे छ । वागड नू गाव ३५०० से लागे । 
श्राघा ड्गरपुर वास भाधा वासवाहछा वासे हुवा | पेहली तो 
ठकुराई डूगरपुर मुर्दे हुती | पछे सू रावक उर्देश्चिह गागे रे सूधी तो 


चागड एक छत्र भोगवी । -नणसी 
उ०--२ बागड देस विदरा गर नाम, जिहा खट दरसन ना विज्लाम । 
राजधानी नु रुढठ ठाम, देस मध्य गिरि पुर वली गाम । 

--जय विजय भुनि 
२ वत्तमान शेखावाटी तथा बीकानेर-वादी से मिले हुए प्रदेश 
(हिसार) का पुराना नाम । 


उ०--१ सोडस ज्वर लक्षण सहित, श्रौसघ क्वाथ वसान । कहचा 
वायड देसाधिपति, द्रप क्री ददलतीसान --दुउलति विनोद सार 


उ०--२ वीरा वागड लाट करणाट “-धरम पत्र 
३ एक वेश्य जाति । 

उ3०--सोनी नइ युतार पशि, च्रागड वायड वस । तेली तवोली 
वली, दोसी उपरि डस ॥ नन्मा.फा प्र 


अ सादर का विपर्याय, एक प्रकार का भ्रू-माग जो प्रपेक्षाकृत 
ऊंचा व कम प्रावाद होता है, पठार । 

उ०--नित वरसौ, मेहा दागड में, मोठ वाजरी वागढ़ निपजे । 
गेहूडा निपजे सादर में, नित बरसी भेहा, वागड मे । --लो, गी. 


४ फच्छ राज के एक भू-माग का नाम 


छू 


घागडणी 


४५९६ 


चागरवबाह 


_ सा न नमन नमन तर चिप + न ललित नल तन खनन नि तन नित तिग त् मच ++ 


६ देखो 'बगड (रू भें.) 
उ०--जोवन फारमौं रे वीहांरों उठ णासी, प्रादर भजन तणौ 
झभियास । भ्रांशिया न श्रावै कद प्रामणौ, वक्र॑ न बीज दागठ 


चास । --ओ्रोपौ श्राढौ 
रू, भे ->धागड, धागड, बागर, वाघड, वागर । 
झल्पा --बागडियी । 


चागडणों, चागडवौ-क्रि. भर --चलना, फिरना । 
उ०--भागूडदि भूत जोगण गण भैरव, श्रागूडदि प्रमर भ्पथछर 
गण शभ्राण । पागूडदि प्रवक्त परचर पुर पेखत, वागूडदि व्योग 
सुर-छाया विमाण १ “र रू 
घागडणहार, हारो (हारी), दागडणियौ--वि० । 
बागडिश्रोडी, चागडियोडी, चागडयीडौ--भू ० का० कृ० । 
वागडोजणी, वागडीजबौ--भाव वा० । 
बागडणो, वागडबौ--रझू० भे० । 

धागडिया-स. स्त्री --चोहानो की एक शाखा । 
रू. भे --वागडिया । 

चागडियौ-वि ---१ व्यगड का, वाग्रढ सम्बन्धी । 
स॒ पु--१ वागड प्रदेक्ष का निवासी । 
२ वागड जाति का वेदय । 
३ रहट की माल में छोटी-छोटी काप्ठ की कीलिया लगाने के 
समय भाल को स्थिर रसने के लिये लगाई जाने वाली मोटी 
फीली, कील । 
४ वागडिया जाति का चौहान । 
रू, भे--वागडियो । 

वागडी-स पु,--१ चौहान राजपूत वश की एक दशाखा । 
उ०--डाहकिया री छापर वडी साहिबी थी। ने बागडी रजपृता 
री भोम नांगोर थी । 
२ बाबरियों के समान एक जगली जाति विक्षेष जो खेतो की 
रखवाली का काम करती है । 
३ इस जाति का व्यक्ति । 
रू भे --बागडी । 

धागडोर--देखो 'वागडोर' (रू भे ) 
उ3०--६ करें पोस जरकसी, कडी सोन्नन कोतल कसि । | वागडोर 
रेसमी, तरह पचरग घरे तसि । नज्सू प्र 
उ०--२ जीणा माडज़े छे । केसवाढ्ी रग-रग री गुथर्ज छे । 
अगराडी-पछाडी खोलजे छे + रेसम री वागडोरा सूँ श्राण हाजर 
कीजे छे । किसा हेक घोडा छू ? बेपण भला, ऊचा अ्रलला, 
कटोरनखा, श्रारसी सारोखा । “रा सा स« 


घागढाल-स. पु.--धोडे की लगाम फो ढीली करना, विश्वाम करना । 


उ०--धोडा रा तग ढीला फरौ, वागढाल करीजे, भाहे थाहरौ 
भौर छे ती श्रव जाय कठे ही नहीं। +>राव रिशमल्त री बात 


बागणों, यागवौ--६ देसो 'वाजणौ, बाजवी (रू भे) 
उ०--१ लाल यदन झवर सिर लागी । विक्रमादित जबना हू 


थागो । --सू प्र, 
उ०--२ असुर हर ब्रद वबर्णो श्रयागा ! घर सिधकरि खेरोदा 
थागा । नस प्र 


3०--३ चारणा ग्रहि चौधार, सभ्र्‌ मारण श्रवसाण सिंध । वागों 
डारुण 'वेणगउत' सिरदारा सिरदार | --वचनिका 
उ3उ०--४ हुवौ श्रति सीधवो राग, बागी हका। थाठ श्राया पिसण 
घाट लारगे थका १ हा भा. 
उ०--५ जोम गाडावाढोी प्रव्वयय काह्ा री उनागी जठे । बागी 
हाडावाढी नराताछ री बांणास । --दुर्गादत्त वारहठ 
उ०--६ भ्राडो भ्रष्टि एकाएक शभ्रापड, बाग्यो एम एसमणी वीर । 
अबक्वा लेइ घणी भुंद भायी, भायी हूँ पगर माडि भ्रहीर । 

-- वेलि 
उ०--७ धीरवत कुवर ने निरखी, धीवर पादह लागा । स्वामी 
पर्ण थाप्यौ सहु मिलने, जस ना वाजन्न थागा । +-वि. कु 
उ०--८ गावय वयराडी रागइ, आलापड़ स्नी सर भागइ । वासुरी 
मधुरी घागई, सुख पावइ सयण | क्र, कु 
३ देसो 'भागणौ, भागवौ” (रू भे-) 
घवागणहार, हारो (हारी), चागशियौ--वि० ॥ 
वागिश्रोडो, वागियोडो, वाग्योड्रो--भु० का० कृ० । 
घागीजणो, घागीजबी--भाव वा० । 

वागमी--देखी “वाग्मी' (रू भे ) (अ.मा,ह ना मा ) 


“नैणसी | घागर-स पु [स] १ विद्वान पडित, गुणी । 


२ ऋषि, मुनि, महात्मा । 
३ शूरवीर, योद्धा । 
४ देखो 'वागड' (रू भे) 


उ०--जबू दीप देस तहा वागर, नगर फत्तेहपुर नगरा झागर । आधसि 
घासि तहा सोरठ मारू, भासा भलली भाव पुमि सार । --रूपवती 
३ देखो बागर' (रू भे ) 


वागरवाकू-वि [स॒ बाग्वर-पालक] कवि, विद्वान, पडित । 


उ०--१ ढाढी गुणी वोलाविया, राजा तिशही ताक । नरवर 
गढ ढोलइ-कन्हेई, जावड घागरवाछ । --डढो, मा 


उ०---२ वागरवाकछ विचारीयठ, ए मति उत्तिम कीघ । साल्ह- 
महल हू हुकडा, ढाढी डेरठ लीध । -छो मा. 


वागरी 


४५६७ 


बागी 





वागरी--देसो वागरी' (रू. भे.) 


वागीसा-स स्त्री, [स. वागीशा] सरस्वती । 


3०--धर चगी, नर चोरटा, बागरियाँ रे वेस । भालडिया | वागीस्थर-स्॒ पु. [सि वागीश्वर] १ ब्रह्मा । 


घिसता फिर, भ्रइ हो श्रावू देस । --अ्ग्यात 
बागछ--देखो 'वागछ (रू भे) 

उ3०--कोचर भ्रद चमचेरा वागछ, श्ौर उलूक श्रग्याना हो ॥ 

इनके रवी द्वस्टि नहिं भ्रावे, तम का इन क्‌ ग्याना हो । 

--ल्नी सुखरामजी महाराज 

दागढी, वागली--१ देखो 'वागढी' (रू. भे.) 

२ देखो 'नाग&' (रू. भे ) 

उ०--वील्हा वायस विभला, भ्रागलि ऊडी जाय । वाटइई दीसई 

बांगती, ते ऊघी टंगाय ॥ “मा का. प्र. 
वागवांशी-स स्त्री [स वाग्वाणी] सरस्वती, शारदा । 


उ3०-- 'नाल्ह' रसायण नर भराइ, राजा रह्यौ उडीसई जाय । 
वागवांणी मौ वर दीयौ, भ्स्थी-रसायण करू वरखाण ।--वी दे, 


बागसणो, वागसबो-- देखो 'बकसणीो, वकसवी (रू भे ) 
उ०--धनुस धरण अवगुण नह धार, सरण सधार कहे जग सार। 
बाग तने गुणों इस वार, चित अभ्रयणी जो विरद विचार । 
-+र रू. 
वागसणहार, हारों (हारी), वागसरसियों -वि० । 
वागसिशोडो, वागसियोडो, वागस्योडो--भू० का० कृ० । 
बागसीजणों, वागसीजबी--कर्म वा० । 
वागतियोडो--देखो 'वकसियोडौ' (रू. भे ) 
(स्त्री वागसियोडी) 
वागोसपुर--देखो 'वाग्रासपुर' (रू. भे ) 
उ०--वाटका पोड वजर समान, घाटका नत्ही निधोटवान | सुभ 
वद्धा प्रद्धा वा्गांसपुर, लागा स रान वच्चा लगुर। “पे रू 
बागाइत, वागायत--देखो 'वागायत' (रू भे ) 
वागी--देखो 'बागी' (रू. भे ) 
उ०--साहजादो खुरम पातसाह जहागीर सूँ बागी हुवी । 
न-वा दा ख्यात्त 
वागोधो--देखो 'वगीचो” (रू, भे ) 
३०--फब्र हार घार घण फरहरत | बागीचा चादर जछ वहत । 
न-सू प्र. 
बागौस-स पु. [सं वागीश] १ चअह्मा । 
२ वृहत्पति। 
हे कवि । 
४ वक्ता। 


२ वृहस्पति । 
३ कवि । 


वागौल्वरी-स स्त्री [स वागीदवरी] १ सरस्वती, शारदा । 


२ एक रागिनी विशेष | 

३ एक महाविद्या । 

रू. भे -- बगेमरी, वगेस्वरी, वागेसरी, बागेसुरी, वागेस्वरी, वगेसरी, 
वगेस्वरी, वागेसरी, वाग्रेस्वरी, वाधेसुरी, वापेस्वरी । 


वागुर, वागुरि, वागुरी-स. स्त्री. [स वागुरा ] १ फदा, जाल । 


(उ. २.) 
उ०--१ लागी बिहूं करे धूयणो लीवे, केस पास मुगता करण । 
मन-म्रग मे कारए मदन ची, थागुरि जार विसतरण । 

--वेलि 
5०--२ हस गतइ चालती, गज गतइ माहालती, काम फांमनी 
पालती, श्राखिनइ मटकारइ मदन नी यागुरा घालती कस्तूरी भल- 
करत भाल पट्ट, तरु (ण) तणा भाजइ मरद्द । व, स. 
स. पु [स. वागुरिक] २ बहेलिया, शिकारी, चिडीमार । (उ. २.) 


वागुह्वि-स. स्त्री, [सं. बल्गुलिका] १ मजुपा, पेटी । 


३ पिठारी । 
हे कत्यई रग का पतग जाति का कीट, तैलपायी। (3. २.) 


यागेली-स पु --गायो का समूह। 


रू. भे.--वागेलौ | 


वागेसरी, वागेस्वरी--देखो “वागीस्वरी” (रू, भे ) 


उ०--१ कमछापति तणी कहेवा कौरती, प्रादर कर जु आदरी । 
जाण वाद माडियाौं जीपण, वागहीरा चांगेसरी । --वेलि 


उ०--३ वारुणी दासुणी भास्करी, सकरी जया चिजझया घोरा 
कौवेरी प्रवाही मदनसेना वलमथनी ग्रौदिनी पेसानी वागेस्वरी 
सिद्धावी श्रजरामरा इत्यादि महा विद्या | व. सं. 


वागोल--देखो 'वागौल' (रू, भे.) 
वागोलणो, वधागोलवौ-देखो 'वागोलणो, वगोलवी' (रू भरे ) 


उ० -वौ हो हो हालतो वसारी र॑ प्रडौधड पृगग्यो । बखारी 
रे श्रेक वाज़ु प्रेक मेंस ऊभमी घायोलती ही । वो भेतत ई पावती ई 
7ई बाधरा सारू झापरो सेसलो विद्धायी । +-फुलवाडी 


वागौं--देखो 'बागौ' (रू. भे ) 


उ०--१ बेहद हद बाग बस्माव, चम्मीर होर जामें जदाव । 


यु, रू, बं. 


धबामेयकार 


लि 





उ०--२ सो माथा पर किलमी श्रने सेवरी केसर में रग्रिया दकूछ- 
कपडा वागौ केसर में रग दगी/ श्राप रा सिरदार ने कहे । 
वी स. टी 
उ०-३ वागा वेस सोहामणा, भुखण मोती माक्त | कनक्‌ कचोछा 
जडावरा, सूदर सोवन थाक्व । --ढो, मा 
उ०--४ पाग बिख प्रीतम कहे, तपइ सूथण पाय । वागो कीनो 
भ्ररगजी, सुंदर नें वहोत सुहाय । न्वस 
घागोयफार-स पु --सगीत एवं पद रचयिता । 
घाग्देवौ-स स्त्री, [से वाक्‌--देवी] १ सरस्वती, शारदा । 
२ वाणी । ह हक 
चाख़्ोस-स, पु [स. वाग्दौष] बोलने मे व्याकरण सम्बन्धी चुटी । 
वाग्मदु-स , पु. [स.] श्रष्ड्राय सहिता नामक वैद्यक ग्रथ का रचयिता । 
वाग्प्रित्रा-स ' स्त्री --वाक पठुता ॥ ,। हे; पक... 
/उ3०--दान दुरमिक्षो, पौरुस रणे, स्त्री सील सगमे, धौरेय पयथे, 
। च्ाग्सितां सदसि, साहस दुरदासाय, ' मित्र व्यसने, कलन्तमायदि, 
पुत्री व्रद्धरवे ग्यायतैे।  + - “व. स« 
धारमी-स पु [स वाग्मित्‌ु] १ वृहस्पति।' « 
० २' धाकपटु-व्यक्ति । के की का 5 
वि--१ वाकपदु, भ्रच्छा वक्ता । 
२ बातूनी, वाचाल । 
३ बहुवादी, 'वहुत बोलने वाला । 
४ पडित, कोविद । | 
५ कवि । 
चाग्युद्ध-स पु. [स ] ( कैवल बोली से 'ही की जाने वाली लडाई, 
! 'जवानी-कंगडा । 
मे ३ पुरुषों की बहुत्तर कलाओो मे से एक । 
घाघवर--देखो 'वाघवर' (रू ,े ) हे 
,» डे१:-गज अब्रराक्त हगा अणगिशिया । वाघबरां चीर सिर 
वण्िया । ; --सू-प्र 
बाघ--१ देखो 'वाघ' (रू. भे.) (उर,भ्र मा) 
उ०--६ विश जुध कारणा, वाघ र॑ दूजौ“नावे दाय । एक अ्रनेका 
ऊपरा, जुल्म करेवा जाय । --बा. दा« 
, उ०--२ सरप बाघ गज रीछ सरीखा, तूंड कुदाक् मगर सम 
तीखा | न्न्सू प्र 


' 3०--ह३ हाका पीथक्क हाक हक, हथपाह हडद | बाधण व्याई ! 


» बेढ मे, कुृण दूर करदे । पा. प्र 


* अंश्ह्द 


बाड़ 





उ०--४ दरपइ दीठद ठोरडइ, साप न आणइ सक-। बीहुइ 
विलाडा-बच्चडइ, धाधिणी वालाइ वक । 
न्न््मा का, प्र 


(स्त्री वाघणा, वाघणी, वाधिणी) 
२ देखो 'बाग' (रू भे) 
धाघचब, वाधचरम--देखो 'वाघचरम' (रू. भे ) 
उ०--जठा मुगट माहि गंगा दीठी, श्रगि भसमीझ्न घुल। वाधचब 
पागुरण दीठा, दीठठ वही भ्रिसुक्ठ । +-का. दे. प्र, 
वाघनख, वाघनखी--देखो 'वाघनस' (रू, भे ) 
वाधनसो --देखो 'बाघनखो' (रू भे ) 
वाघमुखो, वाघमुखो--देखो 'वाधमुखौ' (रू भे.) 
उ०--बंड चख ऊजछ७ वरन, ख्रवश मोती वैद्भरज । भुगता फल 
गढ़ मई, कडा कर वाघमुज़ा कज । --पा प्र. 
घाघमृत--देखो 'वाघमृत' (रू, भे.) 
वाघुछ-स पु [स. वाह>-पानी --घूल] १ बादल, थारिद । 
उ०--तूल जिम उड़े ख़त थुछ् गुरजां तडछ, भूछ चवसठ लगी 
लेख रूपा । सूछ चमकावता फिर बावन सुभट, स्याम बाधूछ 
विच जार सपा । --वालावस्स पाल्हावत 
२ वात-चक्र । रे > + 
घाधेल--१ देखो 'वात्रेल' (रू, भे ) 
उ०--डड लिया माला दूर चूडासमा वल चूर । वाघेत 
गोहिलवाड, रस कीध घाट वराड । न-रारू 
वाघेला--देखो 'वाघेला” (रू मे ) 
वाघेलौ--देखो 'वाघेली' (रू भे ) 
वाघेसुरी, वाघेस्वरी--देखो “वागीस्वरी' (रू. भे ) 
उ०--मोर चढ़े खक् मारणी, महिप चढे भालाण ५ वाघ चढ़े 


(वा दा ख्यात) 


वाघेस्वरी, नाग चढे नागराण। “पा. प्र 
घाइ-स स्त्री --१ झाड, श्रौट 
उ०--१ बावे दयाणँ भौजाया री वाड। --पावूजी रो पवाडो 


२ देखो 'वाड' (रू भे.) 


०-१ वाघ करे नह काट वन, वाघ करे नह घाड़। वाघा रा 
वधवाव सू, भिले भ्रगजी क्राड। न्‍-बा दा 


उ०--२ दिवी भोलापरण तुम ने घरी, प्रदेसे चाल्यौ मुक घणी । 
घर हुती किम उठे घाड, चीभडला किम खाये बाड़ । 

धघव,ग्र 
उ०-३ वर हमेस विसावणा, वाड बिना वप्तणौह। बाधा रे क्यूंकर 
वर्ण, आरणा शभ्राठ्सणीह । बा दा. 


बाइणों 
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बांडणों, धारवी-- देखो 'वाडणौ, वाडवौ' (रू मे) 
वाइमेय--देखो 'वाडवेय” (रू भे ) (अर मा) 
वाठलियौ--देखो 'वाडलौ” (श्रल्पा , रू भे ) 
उ3०--भ्रहडा तौ वाडलिया म्हार॑ घर घणा रे, लजा श्रोठीडा ऐ 
लौ | खूत्या टक्या नवसरहार वाला जी « नली गी- 
बाडली-स स्त्री --देखो 'वाडलौ” (श्रल्पा,, रू भे ) 
उ०--तिमणशिये रै बाद झाई थाडली, कातरिया ने कडौलिया री 
बारी । --रातवासी 
वाइलो --देसो 'वाडलौ/ (रू भे ) 
बाढव, वाड़वा--१ देखो धाडव' (रू. भे ) 
उ४०--१ वदन तेज कछपत रो वयक्ठ वाडव वर, ऊफणी क्रोध 
पोरस अमामौ । मडाणौ हैक राजा घर्ण मछर सू, साहजादा दहू 


तर सामो । --महाराजा जसवतर्सिह री गीत 
उ०--२ देवी कूरम रे रूप तू मेर पूठी । देवी वाडवा रूप तू भ्राग 
ऊठी ॥ --दैवि 


३ देखो 'वडवा' (रू भे ) 
धाडवाग, वाडवारिनि--देखो 'वडवाग्नि! (रू भे.) 
उ०-१ भूम वहतौ को जणा भाद्ठ, घाडवाग निक समद विचार । 
शा रू 
वाटवासुख-स पु --पाताल । (हना मा) 
बाडवेय, चाडिसेय, वाड़विय-स पु [स वाडवेय] १ बेल, 
२ साढ । (हु नामा) 
रू भे--बाडभेय, वाडमेय । 
वाहि--देखो 'वाडी” (रू भे ) 
उ०--नोवत टकोरा पडि ने रहिश्ना छे वाहरि डेरा कीशा छे । 
प्रसपका खडी हुई छे। तबू समीक्राणा सिराइचा, रावटी, वाडि 
समेत करणटी, गरूढर ताणीश्ना छे । >रासा,स 
बाडियो--देखो 'बाडियो' (रू भे.) 
२ देखो 'बाडो' (प्रल्पा,, रू भे.) 
वाढो--देसो 'बाढी' (रू भे) 
उ०-१ सखि ए साहिब आविया, मन चाहदी मोइ । वाडी हुवा 
वधामणा, सज्जण मिकिया सोह । --ढों मा 
उ०--२ सत्तम प्रहरे दिवस के, घण जु वाड़िया जाइ। भार 
द्राल-विजोरिया, घण छोलइ, प्रिउ खाइ । न्डो मा 
* 5०--३ ये भरथ छाह पथी विरय, हेत कपट हरियावत्वी । मौकमा 
कमघ मोटा मिनख, बाडी फूली रावब्ठी 
-- भरजुणजी वारहठ 


3०--४ नवात्र खानवानी सारा वेढा हुता इणश रो बीगठढीयी 
कुही नहीं । सारा री खबरदार बीच नायक बाडी फिरता था । 
पोहोर २ पहद्धं सारा उमराव झ्राया तठे दल्थमण नाम पायी | 
--मैणसी 
वाढोटियो--देलो 'वाडौ' (भ्रल्पा, रू भे ) 
वाढो -देखो 'वाडौ' (रू भे.) 
उ०-सूवरा रे, श्रायं साल बधाया सूं बाहों एवंड री गढाई 
भरीजग्यो हो । --फुलवाटी 
वाच-स स्त्री [स वाक्‌] १ सरस्वती का एक नाम । 
२ जिव्हा । (श्रमा) 
३ वाणी, दाव्द, ध्वनि, वचन । 
उ०--१ एम धाच ज्वाब “प्रभमाल' रा, घरि व्रजागि वल्धासियौं 
प्रत जेम श्राग सींची घण , उरस लाग उपडाखिया । --सृ प्र 
उ०--२ खावौ--बविलसी भोगवी, जो जग भाह्दै किम जाणीं 
साच , स्वाद भ्रद्धे इस वात मा, इम जपइ हो ते श्रद्धा घाच । 
--त्रि कु 
उ०--३ काचा कुम ज्यू काया जारी, परायी छठी जागे। रिडतौ 
तेज, भूखियो लोह लिया रहै, काछ-वाच निकक्क॑क ।--रा सा से. 
४ बयान, बन, उल्लेख । 
५ वादा, कौल, वचन | 
उ०--वाण पत्थ बक्ति भीम, जिसो श्रहंकार हि राम ॥ 
जिसी बाच जुजठिल्ल, जिसी माणाहि द्रोजोवश । --गरु रू व 
६ प्रतिज्ञा, प्रण ॥ 
उ०--१ जाय पूछथी महल में, राणी भाल्यों साच । पदमणि 
परणेवा सही, चाल्यों पालण बाच । -प च चौ 
3० --निस प्रथम जाम श्रालोक नर, दारण 'ोनागिर' दुरग! । 
कर धाच वाद भ्रकवर कुसब्ठ, 'वीद' हर समिया विडग | 
रा रू. 
७ यश, कीति । 
८ प्रशसा, स्तुति । 
उ०--जिका भला घन जोडियो, ऊघधमियोँ निज भ्राच | फीरत 
पौहरे करन रे, वीदय ऊठे वाच । वा, दा, 
&६ मछली । 
१० मदन नामक, पौधा । 
जत्रि] ११ घटिका, घडी। 
१४ देखो 'वत्स' (रू भे ) 
रू भे --वाच । 
बाचक-वि [स] १ कहने वाला, बोलने वाला । 


(ह ना मा.) 


(हनामा) 


घाचकघरमलुप्ता 


४च६०० 


बाचा 





२ बताने वाला, बोध कराने वाला । 
३ वाचन करने वाला, पढकर सुनाने वाला । 
४ साधक । 
उ०--माया कथा मिह्रे नहिं माया, यूँ वाचक तत्‌ कूँ नहिं पाया | 
दरद मिट नहिं कोई । --सत्री सुखरामजी महाराज 
५ दयोतक, सूचक, प्रतीक । 
[सं वाचिक] ६ वाणी सम्बन्धी । 
७ शाब्दिक । 
८ मौखिक । 
स पु [स वाचक] १ वक्ता, व्याख्याता । 
उ०--वाचक ग्यानी वुगल बरावर । लक्ष हूस रहता सुख सागर, 
हीरा चुरा घुगोई। --ल्री सुबरामजी महाराज 
२ व्यजक छाब्द । 
३ पाठक । 
४ सदेशवाहक, दूत । 
५ समाचार, प्देश, ख़बर | 
६ भाषा विज्ञान के अनुसार तीन प्रकार के दब्दो में साक्षात्‌- 
श्र्थ बोधक शब्द, नाम, सज्ञा । 
रू, भे -- वाचक, वाचिक, वाची ! 
वाचकधरमलुप्ता-स, स्त्री, [स वाचकथमंलुप्ता] १ एक प्रकार की 
उपमा जिसमें वाचक दाव्द श्र सामान्य धर्म का लोप हो । 
लुप्तोपमा । 
वाचकलुप्ता-प स्त्री [स.] उपमा अलंकार का एक भेद जिपस्ते उपमा- 
वाचक छाब्द लुप्त होता है । 
वाचकवरु-स पु --उपाध्याय वर्ये । 
उ० --तस सतीरशथ्य बाचकवरू रे, हरस फुसल सुजगीस । 
वाचफोपमानधरमलुप्ता, वाचकोपमांनलशुप्ता-स स्त्री [स वाचकोउप- 
सानधर्मलुप्ता] उपमा श्रलकार का एक भेद जिसमे वाचक शब्द, 
उपमान भ्रौर धमम तीनो लुप्त हो, केवल उपभेय हो । 
वाचकोपमेयलुप्ता-स स्त्री [स वाचकोउपमेयलुप्ता] उपमा श्रलकार 
का एक भेद जिसमे वाचक शब्द व उपमेय का लोप हो । 
घाचडवायों - देखो वाछडवायौ' (रू भे.) 
बाचणौ, वाचवौ --देसो 'वाचणौ, वाचवो' (रू भे ) (उ.र) 
उ०--१ स्त्री सुविहाण दीवाण सू हुकम फुरमायों, सेर विलद 
गुजरात राज ठहरायी । दिली कौ नाम सुण कमान कू खाचे, मोरे 
फुरमाण हासी ते बाच । रा रू 
उ०--३२ कारण कहीये एह विसेस, हीयडै घरीज्यो बाची लेख 
“-वि कु 


उ०--ह३ म्रगा नैणी वायजो, सैणा पत्र सनेह । बैणा हीये बरतजै, 
नेणा हदी नेह । --अग्यात 
चाचणहार, हारो (हारी), वाचणियौ--वि० । 
घाचिश्रोडो, चाचियोडो, वाच्योडौ--भु० का० कछू० | 
बाचीजणो, वाचीजबौ--कर्मे वा० । 
वाचन, वाचना-स. पु [स, वाचन] १ पढ़ने की क्रिया या भाव | 
२ पढने का ढग।॥ 
है पठन, पाठ । 
उ०--परित्त जेहनी वाचना रे जिनजी, सख्याता श्रनुयोग । 
--विं, कु 
४ कथन | 
५ घोपणा । 
६ प्रतिपादन, व्याख्या । 
७ बताना क्रिया। 
८ वाक्य, शब्द । 
रू भे.--वाचरणा, वाच्यन । 
चाचनालय-स पु [स॒, वाचन-+-प्रालय] वह स्थान या कक्ष जहा समा- 
चार-पत्र, पत्रिका भ्रादि पढने की व्यवस्था हो । 
वाचनिकक क-से पु [स. बाच-[-निष्कलक] युघधिष्ठर । 
रू, भे --बाचनिकछ के । 
घाचबाहु--देखो 'वाहवोल' (रू भे) 
उ०--कंवर कहयो-त्ी इकलिंग जी री वाचबाह छे, ज्यौ थे कह 
वाढी कहस्यो तो परमाण छी। --राव रिणमल 'री बात 
वाचलौ-वि, [स. वात्सल्य] प्यार करने वाला, प्रेम करने वाला । 
उ०--वीदा तो रण याचला, वीदा वेर बराह | वीये दक्क पयली 
हुवे, बीदा री हथवाह । -मारवाड रा भ्रमरावा री वारता 
(वाचसपति, वाचस्पति-स पु. [स वाचस्पति] १ वाणी के श्रभु' देव 
गुरु बृहस्पति की उपाधि। -अ« भा. 


उ०--ज्योतिस सकुनसास्त्र वात्सायनसास्त्र गणितसास्त्र घनुर 
'. वेदायुर वेदादि सास्त्र रत्मसागर कुरचालसरस्वतो महायोगनाथ 
सिद्ध, प्रत्यक्ष वाचस्पत्ति, इसउ विद्वास । -+वें से 


२ प्रजापति, ब्रह्मा । 
३ सीम ) 
४ बहुत वडा विद्वान । 
वाचा-स. स्त्री, व व [स.] १ वाणी, बोली। 


उ०--दाखवा तणा फाटिगा डाचा, बाचा नह ऊपडे विचार | 
श्रशभग 'सियौ/ खाग्र ऊपाडे, 'हालिया लक लगावण हार । 
--जोगीदान चारण 
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बाचाह 


मुहा -१ वाचा खुलशा--जवान खुलनी, बोलने की शक्ति श्रानी । 

२ वाचावद होणा+>-वोलने की दाक्ति समाप्त होना, शारीरिक शक्ति 

शिथिल पडना । 

३ वाचा बद करणा, (दशा) निरुत्तर करना, श्रातकित करना । 

२ जिव्हा, जीभ । (ह ना.मा) 

३ वचन, वावय, छालन्‍्द। 

४ बोलने की गाक्ति । 

४ वादा, कौल, इकरार ॥ 

3०--९ै संत के 'सोनागिर' वाचा हरिचद । साच के श्रज्जातसत्र 

गात रति विद । न-रा रू 

3०--२ झ्ोलग चाहदइ हो तोरों लाहद कारणइ, शअ्रन्य उपरि 

रहे लीण । वाचा न काचा हो जे तुकनइक हुई, ते मूरख मतिहीण । 

उ०--ह समुद्र कना वाचा लीन्ही, लेय ने छोड दीयो । 
--कूुँवरसी साखला री वारता 

उ०--४ घरिया न्रप दत्त खाग विरद धज, ग्रह तिश र॑ँ इक रग 

सेतगज + सुरिि न्रप सचिव मेल्हिया साचा, वित बहु दियरा कहै 


तिण वाचा । नज्सू प्र 
3०--५ इतरी सुण देवी कही-वर माग । राजा कही-बांचा 
पाऊ | देवी कही ध्रि वाचा । --सिधासए वत्तीसी 
७ प्रतिज्ञा, प्र । 


3०-- १ इण भात 'पतौ' रावत अ्रभग, वाचा सिघ भ्रापे बयणा । 
भेवास नास मेलूँ मुकर, गुमर घार लागो गयण । 

--प्रतापसिघ म्होकमर्सिध री वात 
८ उपदेश । 
€ सिद्धान्त या श्रुतिवाक्‍य । 
रू भे -बाचा, वाया, वचा, वाया । 
झल्पा ,--वायौ । 


वाचाइ-स स्त्री --चारण वश्ोत्पन्न वाचा की पुत्री एक देवी । 


3०---लटीयाछ तू ही लख विरद लेण, वाचाह घुंघधी साच वैण। 
बेछरा काकछृका तू श्वाय, मन रंग थक चात्तकनैचराय ! 
--रामदान लाछस 


वाचाछु&-वि --किसी के साथ वचन-बद्ध होकर धोखा देने वाला । 


स स्त्री,--चौहानो की एक देवी । 
3०--घहुवाण घरणाखरा सारा राव लासणा नाइक घणी तिण 
री पीढी आसराव हुवो । तिणरे घर वाचाछछ देवी जी भाषा छा। 


--नैणसी 


वाचाबध-वि [स थाचा--बद्ध] जो किसो प्रकार के वचन, कौल या । 


प्रतिज्ञा मे बधा हो, प्रतिशाबद्ध 
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उ०--घचोौईसा श्राखडी चालशा, सु तौ राव ताल्हण। महाराज 
मागियों सो पायौ, वाचावधौ सुरताए पातसाह श्रायो। 
--भ्र घचनिका 

रू. भे.--वाचवघ, बाचावधघ, वाचावघी, वाचावद्ध । 

वाचाबधन-स. पु [स. वाचान-वधन] १ प्रतिज्ञा या वचन-वद्ध होने 
की भ्रवस्था या भाव । 
२ वचन बद्धता । 

वाचाबद्धद--देखो 'वाचावर्धा (रू भे) 

वाचाल्, वाचाल-वि [स वाचाल] १जो बोलने में चतुर हो, वाकपदु । 
उ०--अभ्रधिक बाचाल मछराल स्रीपाल इम, घाव घमसाणए हैराण 
कीघा । घाव ठामे रुहिर विव धारा पड, श्ररि तशा जीव करा काढि 
लीघा । --स्रीपाल रास 
२ जो अपने वचनो पर हृढ हो, दृढ़ प्रतिज्ञ । 
उ०--साचाछा वाचाहा बोल जगात्ठा साचा । भीछाका ए हाढ्ा 
हाले हाडा रे सुभाव । --सनमान हाडा रौ गीत 
३ वहूत बोलने वाला, व्यर्थ बकने वाला, वकवादी। 
४ उदण्डत्ता पूर्ण बहुत वढ वढ कर वातें करने वाला । 
स. पु --वहुत बोलने का एक रोग जिसमे श्रप शब्द भी बोल दिये 
जाते हैं । (श्रमरत) 
रू भे--वाकचाकछ। 

घाचाह्ता-स. स्त्री --१ वाचाल होने की श्रवस्था या भाव । 
२ बकवास । 
३ वावपटुता । 

बाचि--देखो 'वाचक' (रू भे-) 

वाचिक--देखो 'वाचक' (रू भे) 

वाचियोडो--देखो 'वार्चियोडो' (रू. भे.) 
(स्त्री. वाचियोडी) 

वाची--देखो 'वाचक' (रू, भे.) 

वाच्य-वि. [स.] १ जो पढने व बाचने योग्य हो । 
२ कहने योग्य, जो कहा जा सके। 


उ०--मन बुध अमान पहुचे न प्रान, वाचक न धात्य वह पद 
अवाच्य । 


३ जिसका शाव्दिक सकेत हारा बोध हो । 
४ जो अभिधा में जाना जाय, भ्रमिध्येय । 
५ निदनीय, तिरस्करणीय। 

स॒ पु --१ कठोर शब्द । 

२ कलंक, दोप | 


*-ऊ का. 


बांच्छि 
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३ भर्संता, निंदा । 
४ क्रिया का वाचक | 
याच्छि--देखो वत्स' (हू भे) 
घाच्छिल, चाच्छित्य--देखो “वात्सल्याँ (रू भे ) 
उ०--१ कामसेन किकर थई, सेव करइ सुविचारी । विधि विधि 
चाच्छित विस्तरइ, सयरि समप्पद्द सार। मा का. प्र 
उ०--२ वाडव बली विचारतु, लिखवा गाथा एक । सार सरस 
सोहामणी, बाच्छिल्य वचन विसेस । न्मा कां प्र 
धाच्यन--देखो 'वाचन' (रू भे.) ; 
उ०--दल्ल दूजा रौ पद दल दूजे, जाण अ्रवे भ्भवन मत जोग । 
कवि वाछत पद चांच्यन करही, पढ भनभीहित वाच्य प्रयोग । 
--बा दा 
पाछ-देखो 'वत्स' (रू, भे ) (भ्रमा,हुना मा) 
घाछडउ, वाछडोी, धाछुरल, वाछरो--देखो 'वत्तो (श्रल्पा,, रू भे.) 
(9.२) (श्रमा, हू ना मा ) 
3उ०--१ सो खेंचा ताण करी पण उठ हीज हचका खार्व पा 
चले नही जद उण हीज धीर धवक्का रौ वाहक वाछडो तिकों 
द्वीण इणश सकट रे रघ लगाय ने ताहूके छे । +-वी. से टी 
उ०--१ धवक्त धेनुवे धवक्ूइ वरणि, सारीखा घाछडा सुवरण । 
धोडा-तरणी कह्ति माहि भारि, पाइ गहइ बाघ्या तिरि ठाणशि 
+-ढो. मा 
उ०--ह गाया ने धेरी, धरमी, चाछरू वाध्या जाय गवाह श्रो । 
“लो. गी 
बाछुछ -१ देखो 'वात्सल' (रू. भे ) 


उ०--देव राघव दीन पाक दयाक् वछित दायक | नाम मानव देव 
नाम रटत सीय सुनायक । माथ-पच दुयेश भज भ्रगज भरप 
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रू भे --वाछाट । 
घाधिल --देखो 'वत्सल' (रू, भे ) 
उ०--१ पुत्र-पाहि प्रीक्षिर भल्ु, बाछिल करि विवेक । परहिउ 
पाणशी छाटवा, सही त्तिशि दीघउ सेक । न-्भा का प्र, 
उ०--२ कोई सखी कौतुकः गणी, थाधिल जपद वांणि। क्षमा 
करइ तु हू खरू , जप्‌ जोडी पांखि मा का प्र. 
वाछोड-सत पु [सं वात्सकम्‌] गायो के बड़ों का समूह । 


वादयोडियो, चाछोलियो, वशछोलौ-स पु --१ गाय या भेस का मरा 
हुआ बच्चा जिसमे मसाला भर कर रचखा गया हो । 


२ गाय के बछडे का चमढा । 
३ देखो धवत्स! (पल्पा , रू. भे ) 
वाद्दो --देखो 'वत्स' (भ्ल्पा, रू भे.) 
उ०--मेरा वाद्धा रमे छे गो-ठाण कूरा चुघावे, वाबल तेरी धोय 
बिना । लो गी 
वाजत वाजन्न--दैसो 'वाद्ययत्र (रू भे ) 
उ०--१ हकम लेर मड हालिया, साह करा समसेर । जेक ने 
कीधी जादत्ां, चाजन्न दिया विसेर । --वी. स. दी 
3०--२ मंगक् घमछ उदमाद, वजे वाजंत्र जिण वेल्ा | ग्रहि ग्रहि 
छडि गुड्िया, मिर्छ॑ सज्जण घर मेला । नस प्र 
3उ०--३ आरम काज गज भारुहै, भ्रनमित सेन उलहियी | 
सुणियों प्रचड वाजत सुर, किर ब्रहमड पलट्टियो।4. +>रा. रू 
बाजद, वाजद्र--देखो धवाज” (मह , रू. भे ) 


उ०--भ्रनि लोक सपति इद, जिण मांहि दछ वाजद । दइवार 
सोवादार, पाठाण सूर भ्रपार । --सू. प्र 


चाज-स. पु [स.] १ सगम्राम, युद्ध 


महाबक्त । वद तू 'किसनेस' पात सुपाय जे जन चाछुछ । २ ध्वनि, नाद। 
--रज प्र, हे घृत, घी । 
२ देखो 'वात्सल्य! (रू, भे ) वायरल 
वाछल्य--देखो 'वात्सल्य' (रू भे ) कि हे | 
उ०--गोपाछ गोव्यद खगेस-गामी, नागेस सज्या क्रत से नामी । ७ बल | 
है जंग वार्गा दस-माथ हता, माहेस बाद्चल्य सुकठ मीता । ८ पलक | 
+-र₹ ज,. प्र, & मुनि ॥ 
चाद्यांट-स. स्त्री, [स वात-छटा या वायुच्छ॒टा] वायु के कोके से मकान [फा वा! ज] १० घामिक उपदेश । 
था खिडकी से दरवाजे के भ्रन्दर श्राने वाली वर्षा की बंदे, बौछार। ११ सीख, नसीहत । 
उ०-पण ओरी मे ई बाछाट सूं गिरिया-गिरियां तक पाणी वि. [फा, वाज] १ स्पष्ट, खुला । 
भरीजग्यो श्रर सामने सू ठडी टीप वायरी आवतौ हो । २ घ्यक्त , प्रकट । 


--रातवासौ ३ देखो “बाज” (रू भे) (प्र मा, ना, डि को.) 


सवाजरा 
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उ०--६ वहै क याज पत्थए, श्रुकास मैं क रत्यथएऐे । सीरम साह 
नस्स है, विवाण उड्डिया वहै। --ग्रु. रू. ब. 
उ०--२ ढेच ढाह्वव्वछा, श्रस्सि ऊतामकछा । वहै वेगागढछा, वाज 
चाहे नहा यु. रू. व. 
उ०--३ दिल्‍्लीवे सुरताण, वाज वका वैगायक्ठ । सूटी ले मेल्हीया 
जूह मद वहता मैंगठठ । गुरू व 
3०--४ तरे सरव ठाकुर आरोग छे-भ्रौ ठाकुर हाथ नीचौ करे तौ 
वाज नही । तरे भ्रौ वोलियौ-ठाकुरे भ्रजू वाज ही नही शभ्रायी छे 
काहू झारोगा | 
वाजण--देखो 'वाजण” (रू. भे«) 
धघाजणी-देखो 'वाजणी' (रू भे ) 
उ०--सुराही गछारे घाटि सभा सला पोडी की मिरीएऐ ऊपरि 
वाजणी पायाल रा घूघरा रममोक भराकियग्ना जाणे कछहस रा बच्चा 
वबकोर करि रहिश्रा छे । >रा+सास 
चाजणु', वाजणो--देखो 'वाजणौ' (रू भे) 
उ०--१ रगीलो चग वाजण' म्हारे वीरैजी मढायौ चग वाजणु । 
लो गी 
उ०--२ भ्हारी भा री ए जायी विदछिया घडा यूँ ए बाई तने 
वाजणा। नली गी 
पाजणो, घाजवो--देखो 'बाजणो, वाजबो' (रू भे) (उनर) 
उ०--१ सौ पडिया दूजा सुहड, भ्रन ऊपडिया खेत । श्रग नन्रीठा 
वाजिया, श्राद 'दुरग्ग' सचेत । +रा, रू 
उ०--२ तठ भगडी हुवो ठाकर जगरूपसिध विहारीदास दोनू चाज 
भूवा । दा, दा. 
उ०--३ गहगहिय थाट वेऊं गरीठ राठउडि र5द्रि वाजियउ रीठ । 


सूरा सधीर चाजइ सरोस, पडिफाक् ऊडइ जिरहपोस । 
--र. ज॑ सी, 


उ०--४ इम जीपे भ्रावियो, गण” चाजता नगारा । सुजस वर्ष 
घर सिरे' उछक छक वधे अपारा । -न्सू प्र 
उ०--५ आरती उतारीज छे। वेसरि-चदण चरचीजे छे । भअ्रगर 
उसेवीर्ज छे । पचसवदा वाजि रहिभ्रा छे । फालरिश्रा रणकार 
हुई ने रहित्ना छे। +रासास 
उ०--६ के जम नाम तणो तन सज कर, भें जमहू डर डर मन 
भाज । किया सुनाथ हाथ ग्रह केता, वीठछ॒नाथ अनाथा चाजे । 

-रूजण प्र 
उ3०--७ जिण दीहे पावस ऋरइ, वाजइ ताढ़ो वाय तिण रितति 
भेल्है माछूविण, प्री परदेस म जाय । --डो. मा 


वखाशर के 2 


उ०--८ भोर सोर मडे, इद्र धार न सडे, भाभौ गाज, सारग 
चाज । +रासास 
उ०--६€ जुध तणी भरोसो श्रग ही जाणत, कमध सग चाह 
घसचाक करता । 'मानडौ' 'वेण” फौजा तणा मोहरी, वाजि वैकूठ 
गया डाण भरता। --जगौ सादू 
वाजणहार, हारो, (हारी), वाजणियौ--वि । 
चाजिश्रोडी, धाजियोटो, वाज्योडोौ--भू० का० कृ० | 
चाजीजणो, वाजीजवौ--भाव घा०। 
वाजन्न--देखो 'वाद्ययन! (रू भे ) 
उ०--१ धाजन्न वजत विमेक, च्रित गान करत अ्रनेक । सोभव 
इंद्र समाज, रघिवस रवि महाराज । --सु प्र« 
3०--२ घीरवत क्रुमर ने निरखी, धीवर पाइ लौगा। स्वामी 
पर थाप्यौ सहु मिलने, जस ना बाजन चागा | +-वि. कु. 
वाजपत, वाजपति-स पु. [स. वाजपति] भ्रग्नि, श्राग 
चाजपेई, वाजपेय, वाजपेयो-स. पु. [स. वाजपेयी] १ कान्यकुब्ज 
ब्राह्मणो की एक उपाधि 
उ०--जोसी जानी जेतला, पाठक पड्या पाढि । चाजपेय दीक्षित 
दवे, राउल-सरसा राढि । नन्मा का प्र 
२ श्रध्यन्त कुलीन पुरुष । 
[स« वाजपेय] ३ एक प्रसिद्ध यज्ञ । 
चाजव--ेखो 'वाजिव' (रू, भे ) 
उ०--भर्व ही तो चूडो ऊबरे भरने हु ई इण म्हारे सुरवीर घणी 
ने समभाय ने कहें की जगत में वर्कर ही सूरवीर है सो श्रापने भ्रव॑ 
भानणो वाजब है । नजवी,स टी 
वाजबी--देखो “वाजिवी' (रू भे) 


वाजा-स पु --राठौड वश की एक उपद्याखा | (वा दा, ख्यात) 
बाजाक्त-देसो 'वाज' (मह , रू भे) (डि. ना. मा ) 
धाजित्त-देसो वाद्ययत्र” (रू, भे.) 


उ०--बजि थाक्र सकक्त वानित्र प्ज, कुसम सघण सुरियद किया। 
चेखिया हीज श्रावे बे, उणा दिन तणी झ्जोधिया । --म्लू. प्र 
वाजिद, वाजिद्र, वाजिद्रक--देखो 'वाज' (मह., रू भे ) 

उ०--१ नल नदिया वीजक निमा, गिणे न जल थछ घाट ) 


भाव राजिद प्रीतवस, घाजिद खडिया वाट । >पना 


उ3०--२ थोर पीडा परग थभ, गात जाएं गजपंभ | सत्तेज रूप 
साहण, धाजिद राज वाहरा ॥ +-पग्ु. रू. व 


उ०-३ धरा जाणिक धट्टा साहा छुट्टा च्नातक फ्ट्टा सामद्र । सशाणो 


सीचाणा जेम विवाणा वानर डाखा वबाजिदर न-न्यग छ, ब. 


वाजिदा 





उ०--४ डाणा किरिे पाठ पलव डहे । चार्जिद्रक वेग विवाण 
वहै । --गुं. रू, ब. 
वाजिदौ--देखो 'वाजिदो' (हू, भे.) 

वाजि--देखो 'वाज' (रू भे ) 
वाजित्र--देखो “गद्ययत्र” (रू, भे.) 
उ०--१ कर उधघट कहूत सगीत कैक । ब्रत करत वजत बाजित्र 
श्रनेक । न-सू प्र 
उ०--२ चित्तौड दलीपत चढ़िया रे। गहरे सुर वालिन्न गुडिया रे । 
--रावत भ्रचवब्य्दास सक्तावत रौ गीत 


3०--३ हुईं सोपारी मनि हरख्यों छद राध । वाजित्र वाजइ 
नीसाणौ धाव | बी दे 


उ०--४ पचसब्द घाजिन्न वाजई छई । गल्या पीतल रताजणी 
तरा पखावज धौंकार करइ छुंट्ट । का दे प्र 


3०--५ इणा परि उच्छव विस्तरइ, गीत नृत्य चाजित्र । पचाम्रत 
प्कवानि परि।, जि जिमाड्या मित्र । -+मा का प्र« 
उछ०--६ वलि तेहने चीौ पाखती, विकट दुरग विराज रे । घर 
चाजिन्र सदा घुरे, घत गरजारव लाजै रे । +-विं कु 
बाजिनी-स स्थ्री [स.] घोडी। 
घानिन्न-स पु [सर वाजिन] १ घोडा, अदव । 


उ०--सग्रहिय सुकरि नगराज सार । वाजिन्न चडिय रिणज्ञग 
वार। रा ज सी 


सि वाद्य] २ बाजा, वाद्य । * 


उ० -जेसाणइ ऊपरि करनि जाइ । चाजिन्न लेय नीसाणा वाइ । 
न-रा ज. सी 


(डि ना.मा) 


[स वाज--इन | ३ शक्ति । 

४ होड | 

५ सधर्ष । 
धाजिव, वाजिवी-वि [श्र] १ ठीक, उचित, मुनासिव । 

२ श्रावश्यक, जरूरी, श्रतिवार्य । 

३ थोग्य, लायक । 

रू भे --वाजब । 
बॉलजिया-स पु, व. व --देखो 'वाजिया' (रू. भे.) 
घाजी--१ देखो बाज” (रू भे ) 

२ देखो बाजी' ( भे ) 

उ०--वाजीगर वाजी रची, माया विसतारा। 
चाजीकरण--देखो बाजीकरण' (रू भे ) 
चाजीगर-दैखो 'बाणीगर' (रू भे ) 


ओर पुवा 
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3०--वाजीगर वाजी रची, माया विसतांरा । वा्जीं सूँ वाजी रमे, 
वाजीगर न्यारा । '-ह. 3 वा. 
वाजूदो--देखो 'बाजिदौ' (रू, भे ) ड़ 
घाजु--देखो बाज” (रू भे ) 
वाजुवद, वाजूबध--देखो 'बाज़बध' (रू भें ) 
घार्जेद--देखो 'वाज” (मह., रू. भे.) 
3३०--अ्रव श्रढार भोजण भाणि, तवोछ मुख तरणि । वाजेंद्र 


राह वाहरि झ्राूढ वक्क । रिति वरखा सरद दैमत सेसर हद 

वसत गीसम सह सुख समगत्/ । “-ग्रु रू ब, 
वाजोट--देखी 'बाजोट' (हू भे.) 

उ०--वाजोद थी प्षतरि रसमणिजी गादी श्राय बैठा । सिंगार की 


रसि इतरे इक सखी भारसी ले मूँह श्रागई आय उभी हुई । 
--वैलि टी 


(अर. मा ) 


वाजों--देखो 'वाजो' (रू भे ) 
उ०-- दसवें द्वारि बसे मन राजा, सवद ग्रनाहद वा्ज बाजा | 
“हे $वा 
घाट-स स्त्री [स वाट, वाट] १ मार्ग, रास्ता, राह, सडक । 
(हनामा) 
उ०--१ सामठी हल्लकी, मेगछा सब्बत्तों । बाट ऊभी वहै, जाश 
झ्राडौ-वल्हो । पु डूब 


उ०--२ पातरिया वाट न॑ पी'रा पीहर, भ्रव्छा रै निरधारा भाप । 
--झोपी आढौ 


उ०--३ नक् नदिया चीजक निसा, गिशें न जकछ थक्त घाट। 
श्रात्र राजिद प्रीत चस, वाजिद खड़िया बाट । +-पना 


२ प्रतीक्षा, इतजार । 
उ०--१ ताहरा जेतसी ऊदावत बवोलियों -सीख करो, लोग 
आझापणी चाट जोवे छे । --मनैणसी 
उ०--२ सखी सहेली साभक्र म्हे मन वांध्या थाठ। नव दिम 
कीधा नोरता, सो प्रीतम हद बाट । --अन्चात 
उ०--३ माधव वहिला आवज्यो, हु जोक घरिवाद । फकछ दल 
जछ श्रप्नि घरू , भूमि सयन नही साट । “मा का प्र. 
उ०--४ तिण द्वारिकाजी माहेँ लोग चिंतातुर हुआ वाट जोये छे। 
--वैलि दी. 


जज दा 


३ दीपक की लौ। 
४ दीपक की बत्ती । 
४५ दिशा, कोण । 

६ चक्कर । 


धाटकड़ी 





७ घेरा, भाहता । 
८ बाग, उद्यान । 
€ लतामण्डप । 
१० समय, वक्त । 
११ कमर, कटि, कूल्हा । 
१२ पेट में होने वाला मरोडा, ऐंठन ॥ 
१३ वम्तु। 
१४ श्रन्न विधोष । 
१४ इमारत । 
१६ घोछे या घोडी का पेशाब । 
१७ घोडी की योति । 
१८ तोलने के भ्राधान, तोले । 
१६ विवाह भण्डप में श्रग्ति की परिक्रमा (भावर) देने के पश्चात 
कन्या को उसके पिता द्वारा पहनाई जाने वाली पोशाक । 
वि वि.--देखो 'घरममढ' 
रू, भे --बट, बट, बाट, वाटी, चट, बट्ट, वष्टि, वाटि, वाटि वाटी । 
भ्रल्पा,--बाटडली, बाटडी, चाटली, घाटडली, वाटडी, वाटली । 
महू --ब्राटड, वाटड। 
वाटफडो--देखो 'वाटफ़ी' (अ्रल्पा,, रू भे ) 
उ०--श्राटकडी नही जीमे धाठकडी नही जीमे । ऐ तो जीमे वारा 
फोडिला सालाजी रा मोटोडा थाह्त मे । लो. गी 
वाटकडी --देखो 'वाटकौ” (भ्रल्पा , रू भे ) 
चाटफियौ--देखो 'वाटकौ” (श्रल्पा,, रू भे ) 
उ०-हरसा बीर मेरा रे, एक भागरा मे रे दोन्यू सेलिया, एक 
बाटकिये पीयौ दूध । लो. गी 
वाटकी --देखो 'बाटरी' (रू भे ) 
उ०--उपरि सोना ना थाक् झत्यत घणु विसाल, विचिमाहि चउ- 
सठि बाटकी लगार नही जाति काटकी | नव स 
वाटकीटाक्त--देखो 'बाटकीटाछ' (रू भे ) 
वाठकौ--देखो 'बाटकौ' (रू भे ) 
उ०--सु ग्वारा रे चावक् मूगा री खीचडी तयार थी सु वाटका 
एकण माह घात ल्याया, माशकराव चढिये हीज खाघी । --नेणसी 
बाटड-स, पु --देसो 'वाट' (झत्पा , रू. भे ) 
घाटडली--देखो 'वाट' (अल्पा , रू भे ) 
उ०--लागे रे भवरजी मेहूडा री छीटा, रावक्वी कटारी रा घाव । 
पधारी मारयण रा रसिया, मेला जोफ घाटडली । “लो गी 
था डा-स पु--राठौड वश की एक छासा । (बा दा. ख्यात) 
रू भें -- बाटडा, बाटाडा । 
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चादलीयो 





धाटडी-देखो वाट! (अल्या , रू, भे ) 
उ०--१ वाडडी जोवता थई कन्यका जी, लावण्य भुण रूप तणो 
जांण घाम ही ! --वि कु. 
उ०--२ सज्जण चाल्या हे ससी, वाज़द वाजारंग | जिए वॉटडइ 
सज्जण गया, सा बाटडी सुरग । >डो. मा 

वादणो, बाटवी--देसो 'वाटणौ, वाटवौ' (रू, भे) 

चाटवड--देखो 'वाटबड' (रू भे) 

वाटपाडउ, वाटपाडी--देखो “टपाडौ' (रू भे) 
उ०--१ चोर चरड नइ चाडिया, गाठीछोडा गाहाट । बाटपाडा 
नइ फासिया, नाडी श्रोडा नाट | “मा, का प्र, 
उ०--२ चोर चरड बहुल, बाटपाडा तणा कलकल, धरम गुर 
चपल पापोपदेस कुसल +-वे. स« 

वाटभोजन-स पु [से वाट--भोजन] यात्रा मे मार्ग में, किया जाने 
वाला भोजन । 

घाटर-स पु [ञ्र] पानी, जल । 

वाटरप्रूफ-वि [श्र] जिस पर पानी का असर न हो, जिसमें से पानी 
नही निकलता या छनता न हो। 
से पु --वक्त प्रकार का कपड़ा । 


वाटरवरक्स-स पु. [श्र वाटरवक्‍्स] नगर में पानी की व्यवस्था करने 
वाला विभाग, जलदाय विभाग। 


वाटलउ--देखो 'वाट' (रू भे-) 
उ०--जातु सही जासइ हरी, चोर तणी जिम चाल | बदधित 
पामिठ घादलउ, ने परि त्राटला काल । “मा का प्र. 
२ देखो 'वाटलो' (रू भे) 

वाटली-स. स्त्री, [स वर्तुलिका प्रा वट्टू ली] १ प्रगूठी । सुद्रिका । 
(3२) 


उ०--१ मोती-जडी ज हाथि, सुरह-सुगंधी धाटली । सूती माक्मिम 
रात, जाखणू ढोलू जागदी | नन्ढडो भा 


उ०--२ खुणानो खाति वली, वली बाटलो कोट । बाली परवाह्ली 
भ्रधर, भ्मी तण्गी तिहा श्रोट । 
रू भे--वादुली । 
५ देखो 'वाट' (अल्पा , रू, भे ) 
६ देखो “वाटी' (भ्रल्पा , रू, भे ) 
७ देखो 'वाटली” (रू. भे ) 
यादलोयो-स पु--१ वस्त्र विद्ेष । 
उ०--हवइ राजा परिवार प्रति वम्प्र प्रापड, गुटटीभ्रा सणीक्रा 


मा कां,प्र 


घादजु 
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बादुतों 
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बस्तुरीध्रा प्रतापीश्रा, कुसभीझश मोलीश्रा माड्वीग्रा 
चाठलीपा जलोदरीशा मगीशा जोडदरीश्रा प्रागीधा । +-व स. 


३ देखो 'वाटली” (प्रल्पा,, रू. भे ) ] 
बादलु, घाटलो-स. पु. [प्रा वट्ट] १ प्याला, पाप । 
उ०--थाल कचोला बाटला, वासण चरवी चग । मग गोघूमादि 


दिये, प्रथवी रतन सुरग । वि. कु 
२ वृत्ताकार, गोल । 
उ०-ईस तुम्हारद एतलठ, भलउ भशणाई ते भूर | क्षिणु पाफठ 
लिणु घाटसु क्षिणु कालु क्षिणु क़्र | न्ज्मा का प्र. 
रू भे--वाटलस । 


भ्रल्पा --वाटलियौ । 
याटवड--देखो 'वाटबड” (हू भे) 
उ०--तीतर लउवा बाटवर्ड, वैदाणी बुगलाह । लसे परीवण 
उड रह्या, वा! वा! जी वा-वाह ॥ “--गणउद्धार 
चाटवागौ-स पु.--विवाह मडप में श्रग्नि परीक्रमा के पदचात कन्या 
के पिता द्वारा कन्या को पहनाई जाने वाली पोशास । 
चाटवालनु-स १---१ राह चलने या यात्रा करने की क्रिया । (उ र.) 
२ प्रतीक्षा करने की क्रिया या भाव । 
चाटा-देखो 'वाटा' (हू भे.) 
घाटाउ, वादाअ--देखो 'वटाऊ' (रू भे ) 
उ०--१ सातमी वार गगोदक री कावड भरिने श्राणतौ हुतो 
सु किख हेक सहर वाटाउ थकौ किणहेक रे बारणा र चातर 
उतरियी । --नैणसी 
3४०--२ विढण वबखाग करे वाटाऊ, भ्रेती जाणु श्रावडियौ! 
सत्रा सहेत 'महेबा' सामी, पाडि माफी रण पडियौ । 
--राव वीरम राठौड रौ गीत 
वादि, वाटि--देखो वाट! (रू भे) (उर) 
उ०--१ सिविका वइसी सचरदइ, घरि थी राउलि जाइ। घाटि वली 
विलोकती, विनता विव्हल थाइ । >मा., का प्र- 
उ3०--२ ढोला, मारवणी मुईं, तइ सारडी न लघ्घ । दीवा-केरी 
धादि जिम, खोडी-खोडी दद्ध । --ढो मा 
२ देखो 'वाटी' (रू भे) 
घादिका-स स्‍त्री [स] १ फूल, बगिया, बगीचा, उपयन | 
उ०--करणकार वेस्थाकार, चरमकार, मल्लकार खलकार घान्य- 
खलक वाठक धाहिक वापी पुस्करिणी क्रीडातडाग सरोवर | 
लव स 
२ इमारत । 


उ०--क्षण ऐक जाइ देवकुलि, क्षण एक जादइ राज-वादिकां, क्षण 
एक जाई वबाटिका, इसी क्रीडा फरद । कस, 
है वह भू-सठ जिस पर कोई इमारत सठी हो । 
रू. भे --वाटिका, याटी, याहि बाड़ी । 

यादी-स. स्त्री [स॒] भनाज पीसने फी चयफी के घारो भोर का वह 
घेरा जिसमे पीसा हुप्रा श्राटा गिरता रद्वता है। 
३ घेरा, श्राहता । 
३ कर, टेव्स । 
उ3०--दाण पूछी हल मोल भाग भेट तलारक्षक यद्धापन मलवरक 
बल चचा चारिका गढ बादी छत्र भालहएण थोटक कुमारादि सुम्नडी 
गति क्रमेशास्टादसा करा जाता । नव, से 
४ फमर, कटि । 
रू भे.--वाडि, थाटी । 
» देसो 'वाटी' (र भे.) 
5०--तदनतर लाढइता लडसढता इसा पुण्यवत्त, लीला कामदेव 


जिसा, आरोगिवा बहठां । तदनतरु भाट थाटा बादी कचोता 
फचोलवटी सीप सूनवटी प्रगुणी हुईं । नव स 


६ देखो 'वाट' (रू भे) 
७ देसो 'वाटिका! (रू. भे ) 
यादिइ--देसो 'बाटी' (रू भ्रे.) 
3०--क्षणि क्षणि साकर बाटौइ, क्षरि क्षरि फढीइ दूध । क्षणि 
क्षण बीडी आपीई, मुख तवोलि सुध । “मा. का प्र 
चाटोकफोछो-स पु --चर्पा ऋतु में होने वाला क्ुप्मादु । 
वाटीपच--देसो 'पचवटी! (रू भे.) 
उ०--मारे व्याघ कबध श्रमाई, घाटीपच वसानूंदा । रामण तद 
हरी जानुकी राणी, भीली घेर भखानूदा । --र ज. प्र 
घादुलो--देखो 'वाटली' (हू भरे ) 
उ०--चोसठि व्यजन रूप आहार दइ, एक स्थाल विसाल बादुलो 
सॉय कच्चोला भ्र गारादिक भाजन सरवे समोपई्ट "प “व से 
चाटुलो-स पु.--पान्न विज्येप, कटोरा । 
3०-९ अथ प्रूग सोपारा, भ्ति फारा, प्रधान रसनिधान, स्रीसडि 
अरउया, करपुर घवला भाबावना बादुलों सुरंग सुभग चीकणा 
क्रोचडीयाला, चाव्या रस मूके३, इस्या अपुरवोत्तम पृण । --व स. 
3०“ सुंदम सकोमल रोमराइ, सघलाइ ग्रुणा वसइ जेह तणाइ 
काइ, जाणीइ राखे द्रस्टितउ पाछउ थाई, बादुला झकाई चोपड्या 
तीन्हा इस्या स्र ग, चैवद्ध मासल भ्रग, जेह तशी कुहदि चग,उज्ज्वल 
दत, जेहनी सोभा श्रनत सुभ इसउ ब्रसभ । झव से: 


बादौ 





उ०--सौरयब्रत्ति जेह नद समग्र, मूस माहि फिरता सुवरण्ण नी 
परिदद यादुलां, वीज सरीखा नयन तेह नइ भद्दे ऊपजइ गजनईं 


रोगक्षयन । नव स 
वाटी--देखो 'वाटो (रू भे.) 
वाड--१ देखो 'वाड' (रू भे) 
उ०-यत्र मत्र मसाण गीघ करका की वाड मडी। 
--श्र. वचनिका 


२ देखो वार्टा (रू, भे ) (७) 
उ०--जणहे भ्रमरसंघजी घोडी कुदायां सौ हमज रे हाथी रे 
दातूसकां ऊपर पग मेलिया। अ्ररु श्रमरसिंघजी रौ डावो हाथ 
होदे री बाड मैं पडियो । -द दा 
है देखो 'बाढ (रू मे ) 
उ3०--जमी खैँद लागा प्रक्क॑काक रूपी वीर जुटा, नीराताछा 
बाण छूटा श्रातसा नोहाव । कवाण वाड स सत्रा भोकीया भारात 
कूपे, 'हरा' वाल्ल जाडा थडा कोकिया हेराव। 
--विसनप्विंघ रो गीत 
वाडगिरी-स. पु --पर्वेतों मे श्रेष्ठ हिमालय पर्वत । 
वाडचर-स. पु.--सूझ्रर, वराह । (प्र मा, ह ना मा) 
वाडणो--देखो 'वाढणौ' (रू भे) 
उ०--वाहरू घरा भ्राटायता घाडणा, पखा णक्क चाडणा अखाड़े 
पाथ । शाथ रो ऊथधप जकौ राजा नहीं नाथ! रो थे 
सुज जोधपुर नाथ । --हंटौजी खिडियो 
बाडणो, घाडबौ--देखो 'वाढणौ, वाढवौ/ (रू भे) 
3०---विडदेस” पवग बाडते, खग नागपुर घर खाटते । जीवता केहर 
त्णी जाए, खाच काढी खाल । रा रू. 


बाड़णहार, हारो (हारो), वाडणियो--घि० । 
बाडिप्रोडो, वाडियोडो, चाडयोडौ--भू० का० कृ० । 
वाडीजणौ, वाडीजबौ--कर्म वा० । 


घाडभेय--देखो 'वाडवेय” (रू. भे.) 
वोड्म--१ देखो “बडा (रू भे) 

२ देसो 'वडौ' (मह्‌ , रू भे.) 
वाइलो--देखो 'बाडलौ' (भ्रल्पा , रू भे ) 
चाइलो-सं- पु --१ ऊठ या घोडे को युला छोडते समय उनके पावो 

में लगाया जाने वाला बधन, जिससे पशु चल सकता है पर भाग 

नही सकता । 


उ०--तितरे मारग माहै ढोलेजी ने चारण मिल्दीयी । कह्मयौ, 
जे ठाकुरा, उठ खोडावे में बेऊ जणा ऊपर चढीया। सो इसौ 


(अमा) 
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बाट़ी 





फरहा में कासूँ खून छू | तारे ढोलेजी छुरी कमर माहा काढने 
दीनी । तारे चारण उठ रै प्र माहा धाडली काटीयीौ | ऊठ च्यारू 
पगा हुवी ) +-ढो. मा. 
२ देखो 'वाडलौ' (रू भे) 

चाडव-स पु--[स वाडव्य] १ ब्राह्मण । 
उ०--१ पणि वाडव वधवु नही, दीजइ देस-निकाल । वार विलब 
न कीजइ, ते माठइ ततकाल । मा का प्र- 
उ०--२३ देवइ लिखिउं ते नवि टलइ, चाडव रहिठ विचारि । 
धीर घरी घर उडितु, हईडा हवइ म हारि। --मा का. प्र 
उ०--३ वाडव सभलि वीनती, सूर देवराव्‌ू साखि । योवन मइ 
इम जालवबिठ, रक रयण जिम राखि । मा का प्र. 
उ०--४ घरि घरि दो दो दीसीई, चरसिइ आभमि अ्गालि । 
लेई श्रावे लाख ते घाडव वाचा पालि । मा का. प्र. 

वाडवक-स पु --श्टगार मे एक भ्रासन विध्षेप । 

वाडवेय-स पु. [स.] १ साड । 
२ बल । 
रू भे --वाडमेय, वाडभेय, वाडिभेय । 

वाडहोछौ-स पु --भय का गोला । 
उ०--वरिया री फौज रे म्हारी पती जावता ही दुसमणा री 
छाती में हील खाडा पढण दूक जावे चाडहोता (भै रा गोटा उठे 


छाती ने) निजर पढता ही श्र सिपाही श्रोडो श्रोछा ताक ताक ने 
कहै श्रायौ श्रायौ । “वी सं, टी 


धाडि--देखो 'वाटिका! (रू भे,) 
उ०--मामक्ति कूथ मतगा, घण मद मोस सोख घूमता । ताकि 
वाडि घिलगा काकीडा, नने कूदति | --रामरासौ 
२ देखो चाटी' (रू भे.) 

वाडिनेय--देखो 'वाडवेय” (रू भे.) 

वाडिम--१ देखो वडम” (रू भे ) 
उ3०--देसा सिरोमणि दीपणों, जुघ जीपणों जमराण ॥ देसोत 
वाडिम दाखणौ, घर राखणौ लखघीर । ले, पि 
२ देखो 'वडौ' (मह , रू भे ) 

वाडियोड़ो-देखो 'वाढियोडी” (रू. भे.) 
(स्त्री, वाडियोडी) 

बाडियो--देखो 'वाडियौ! (रू मे) 

घाडो-स नयी --१ रथ । 
उ०-इक दिन इक अटवों में ऊमो, छवि सखरी तद् छाया । थाडी 
चढ़ि राय दसारण, उशहिज वडि तलि शझाया । 


(है ना मा) 


न-ध व ग्रे. 


धार 





२ हाथी का होदा, श्रवाडी । 
३ देखो 'वाटी' (रू भे ) (उर) 
४ देखो 'वाटिका' (रू भे ) (उर) 
उ०--वीर जइ वाडी महिं वेगि कीउ विस्लाम। घपक-तलि चिंता 
समी, निद्रा श्रावी ताम । “मा, फा. प्र 
घाडौ-देखो 'वाडों (रू भे) 
धाढह--देखो 'वाढ' (रू भे ) 
उ०---१ वरणाय खाग चाढि बाढ, श्रोपव उजास रा ।वणत वीच 
नीर वाधि, रूप मे वणास रा । सु प्र 
3०--२ मरद घमसाणा पुद्द लिये भ्रालोमणा, वढण कज बाढ़ 
भेरीजीये वीजढा | डोह घड चीवडा फतह जग खक्छा डछा, सत्री 
गुर री छएल करे नत धूकक्ा । --भ्रज्ञात 
उ०--३ दातूसक वजर घजर जमदाढा बाढ़ ऊगाढा विहर। 
श्रसपति नजर भलौ भ्राफल्ियो, कुजर ने नाहुर कवर । 
--लिखमीदास गाडण 
उ०--४ घणी तरवारधा रा घाट उछछ छे। 

--कुँवरसी साखला री वारता 
3उ०--५ लड पडे फूट छठ छाक लोह, छुड पकड जड़े जमदढ 
छुछोह । फडियाल बाढ़ खग घजर फ्राट, घडियाल फजर गढ लक 
घाट । --वि. स« 

धचाढण--देखो 'वाढण' (रू. भे») 
उ3०--पायका पद खाग घसणतू पलकी, हव लागत 'पाल तणी 
हलकी । दोयणशा सिर घाढण झ्रान दुश्री, हरणाखुर “ढेव' सवार 
हुझी । --पा प्र 
चाढणी--देखो 'बाढणी' (रू मे) 
चाढणौ, वाढवौ--देखो 'बाढणो, बाढवौ' (रू भे ) 
उ3०--३ बहता रगत देलि खक्त यादें । चद्रप्रहास भ्रहै घक चाढे । 


नन्सूः प्र 
उ०--२ सत्र थाढि सीस पूर्ज सकत्ति । वाढेल कहाया इण 
विगत्ति। न्न्स्ू प्र 
उ०--३ वीरम' सलखावत खगा वाग । जोइया वाढि बिढियौ 
ब्रजाग । --सू प्र 


छ०--४ तरे गरीबनाथ कुहाडियो लेने श्रावा वाढण नूं ऊठियो। 
तरे चेले १ कह्ौ--हाथा रा पाहिया फाय वाठी। --नैशसी 
उ०---४५ राजाजी ने रीस तौ ऐडी श्राई के डोकरा रौ माथी वाढ 
नहा । पग पटकता वोल्या--थू भूठो नी है त्तौ काई हैँ भूठौ 
हर --फुलवाडी 


इदण्प 


बात 


मत लि टआ लत पलक आन क कफ की अहम अडयइ बंप पलक पक आप दारू फरार ला ििॉिू,ि६चधआआ ४ 


उ०--७ वाक मुहा वाजिद विवांणो, दाढ़ाँ पीस रौस लगांणां । 
घरती धमस तुरा घम घमी, घाठे साढ सेट सीरम्भी ।--गु रू, व. 
चाढणहार, हारो (हारी); वाढणियो--वि० । 
घाहिप्रोडो, घाढियोडो, वादबोडौ--भु० का० कृू० । 
घाढीजणौ, चाढीजबी--पर्म वा० । 
घाढाछ--देखो 'बाढाली' (मह, रू भे ) 
उ०--धोराडि जमहढ फाटि फटे घट, नीसर सुस्सर सेल नरा । 
चघाढाक् वहै रत साह्ठ विधूट, रम वरे वर॒मात् वरा | --मु, रू व 
चाढालढी--दैसो 'वाढाक्की' (हू भें) 
चाढाह्नी--देसो 'बाढालो' (रू. भे ) 
उ०--१ चाड़ा दहु यक्क चाढव, भछहक 'मूलाछा | सुरसाणा दहू 
दक्क खिवे, वींजछ बएढाका ॥ न्यू प्र 
3०--२ वढ़ियों भुलेस 'पतौ' बाढाक्री, व्करिपी सुरजन देख वढ | 
गढ चित्तीड गरव तणा गरजे, गाडी गो रणथम गढ़! 
प्रभात 
उ०--३ बीकानेर भोज बाढांले, सारा मुह भ्रोडवे सरीर । *हूपा' 
हरे राखियौ रूढौ, नेहर्चई ऊतरतौ नीर । -द दा 
वाढियोडी --देखो 'वाढियोडो! (रू. भे ) 
(स्त्री बाढियोडी) 
वाठेतो--देसो “वाढेती' (रू, भे.) 
बाठेल-स. पु --१ राठौड वश की एक उपशासा । 
२ पवार बश की एक शाखा । 
३ देखो 'वाढेली' (मह., रू भे ) 
रू भे,--वाढेल ॥ 
चाढठेलौ-वि --१ वीर, योद्धा, वहादुर । 
स. पु --२ पवार वक्ष फी 'वाढेल' शाखा का व्यक्ति । 
३ राठोड वश की 'वाढेल' उपक्षाखा का व्यक्ति । 
रू. भे---बाढेलौ । 
मह --वाढेल, वाढेल । 
चाढोवाढ-स पु --प्रह्दर पर होने वाला प्रहार, घाव पर घाव । 
वाणी--देखो 'वाहणी' (रू. भे.) 
वा'णो, वॉबौ--देखो 'बावणौ, वावबी' (रू. भे ) 
उ०--पाछ्छी री पाष्ठी सुथरा पाणी री लोटो लेय मासी रे गोडे 
भाई । हाथ पग दबावण लागी। पद्ध नाक री फुरणिया भीच 
मासी रौ सास रोक्यौ । पाणी रा छावका दिया । दो तीन तंडाचा 
वायने मासी थोडी सी आख्या खोली | --फुलवाडी 


उ०--६ मिल्ग्यो तो कुचमादी री एक-एक रग सगक्ा सस्तरा सू | चात-स. पु [स ] १ चायु के भ्धिष्ठाता, पवन देव, प्राठ दिग्पालो मे 


वाढेला । --फुलवाडी 


से एक । 





बातशंटक 


से. स्त्री.--२ वायु, पवन, हवा । (त्ररमा;+ह.ना मा ) 
5०--फागुन फरहरे बात प्रभात नी. सीत अपार | नाह सु फायन 
रमें बहु राग, सुहागरिय नारि । -घ. व. ग्र. 
२ दारीरस्थ तीन तत्व-कफ, वात पित में से दूसरा, जिसके कुपित 
होने से श्रनेक रोग पंदा होते हैं। 
उ०--श्राधि भूतक भ्धिदेव अध्यातम, पिंड प्रभवति कफ चतत 
पित । त्रिविध ताप तसु रौग त्रिविध मे, न भवति वेलि जपतनित । 
--वैलि 
३ दारीर की श्रपान वायु, भ्रघो-वायु । 
रू, भे --वत, वात, बाय, वायद । 
४ देखो “बात (रू, भे ) 
उ०--१ प्रहै भ्रत्रावक्ति, उडि चली ग्रीकणी । त्रिह भुवण रही 
बात सोहडा तणी । नहा भा 
उ०--२ चरि हू आविसी थईं रही, मक लागी हू मात । मदद 
माधव-विण एक क्षण, जीव्यानी नही वात । --मा का प्र 
उ०--३ पिता प्रणाम करू किस्यू, मोकलावउड किहा वात । 
करसिद्द ते कलपात कलि, ख्वरणि सुणाता चात । “मा का प्र* 
उ०--४ रावक्ा प्रासापुरा जाए, था थका क्‍्यु न जाणा । रावक् 
टीके बैठे, तर महा ने रावक्र बात । --नैणसी 
उ०--मास तीन चार री भ्रावाघान छे। समुद्र मोहल मे बेठौ 
छे। बाता एकायत करे छे। --कूवरसी साखला री वारता 
बातकटक-स पु [स.] एक वायु रोग जिससे पावो की गाठो (ग्रथियो) 
में दर्द होने लगता है । 
वातकार-वि [स] १ वायु उत्पन्त करने वाला । 
२ वह खाद्य पदार्थ जिनकी उपयोग करने से वायु उत्पन्न होती है । 
३ देखो 'वातकार! (रू. भे ) 
उ०--वसकार यत्र॒कार उलकार तलकार तालाकार भुगलकार 
झाउजकार पसाउजकार गीतकार चातकार, बत्यकार पाडकार। 
नव स 
वातकोप-स. पु [स] शरीर के झन्दर होने चाला वायु का प्रकोप ॥ 
(वेद्यक) 
रू, भे --वातप्रकोप । 
दातगर--देखो 'वातकार' (रू भे-) 


>> 


उ०---राजद्वारिक लेखक कथक वातगर फवि फाठीया मसूरिया | 


दीबटीया उपाध्याय बइकार । नव स. 
वातगुल्म-स. पु [स.] १ वात विकार से होने वाला गुल्म रोग 


(वैद्यक) 


४६०६ 


यातप्रक्॒ति 





२ वात चक्र, अ्रधड । 
वातडली, वातडी--देखो “बात' (भ्रल्पा रू भे ) 
उ०--१ था वीना सारी बातड़ी, सूनी होयसी सार बे । कुबर 
कहहै रे सूवटा, श्राइ राकस हार वे । --दीसालू री बात 
उ०--२ मात-पिता से वीसरे, वधू वीसारेंह, सूरा पुरा बातडी, 
चारण चीतारंह ! --श्रग्यात 
उ०--३ सेवे नर सदीना मुरघर, सदा नीरोगी ही रवे ॥ ब्रूढे 
जारी बातडी ने, वगत वटाऊडा कबे । --दसदेव 


उ०--४ पथी नई पूछ, वात्तडी रे, तुमे आया उम्रमेन पुर थी श्राज' 
रै। तिहा दीठा भ्रम्ह गुरु राजीया, ज्रीजिनफुसल सूरि राज रे । 
--स कु 
वातचक्र-स पु [स॒]१ भ्रापाढ मास की पूछिमा के सूर्यास्त को भाने 
वाला ज्योतिष का एक योग 
२ देखो वथूक्ो' (रू भे) 
उ०--ऊपडी रजी मणि अरक एहवौ, चातघक्र प्रिरि पत्र चसति। 
सद नीसह नीसाण न सुरिज, वरहासा नासा वाजति । --वेलि 
वात्तचीत--देखो 'वातचीत' (रू भे ) (उ र) 
बातज-वि [स ] वायु द्वारा उत्पन्न, वायुकृत । 


से पु-१ हनुमान । 
२ भीम । 

चातजात-स पु [स« वात-जायते] १ हनुमान । 
२ भीम | 


वातज्यर-स पु [से] वायु विकार के कारण होने वाला ज्वर। 
रू भे--वायज्वर ॥ 
वातप-स पु--हरिणा, मृग | 
रू भे >-वातप । 
बातपुत्र-स पु [स] १ हनुमान । 
२ भीम । 
वातपोत, वातपोथ-स. पु [स. वात पोय ] पलास का वृक्ष । 
वातपोस-देसो 'वातपोम' (रू. भे.) 
उ०--राव जोघो पोढियौ हुती । चातपोस बात करता हुता । 
राजविया री वाता फरता हुता । 
वातप्रकोप--देसो 'वातकोप' (रू मे) 


(हना मा) 


“-नैणसी 


घातप्रक्रति, चातप्रगति-वि [स॒ वातप्रद्ृति] १ जिसकी प्रकृति में 


चायु की प्रधानता हो । 
२ जिसके शात्रे से घरीर में वात-वृद्धि होती हो, जो चाय 


बातरक्त 


कारकहो । 


४६१० 
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वातोढरमो 





होता है । 


चातरपत, पधावरगत-सत- पु [स॒ वात-रक्त] कुपथ्य या श्रयुक्ताहार-विहार | वातायु, वातायु-स. पु. [स. वातायु ] १ हरिश । (अभ्र मा, हू. ना 


से बात विकार के कारण रक्त विकार होने का एक रोग ॥ 
पातरोहिणी-स स्त्री [स] मुह मे होने वाला एक रोग । 
वि यि.--इस रोग में जीभ पर चारो शोर काठे के समान मास 
उमर भ्राता है । 
पातल, घातलो-स पु. [स. वाताल ] १ चना। 
वि--१ वायु वद्धक । 
२ वात युक्त, वायु प्रधान । 
उ०--भद्ष्य भोजन निरास्वाद, स्त्री तणी जाति श्रमरयाद, रहस 
जद, रसच्छेद, प्राऊमा स्तोक निवाशिज लोक हेहू चातली, भक्ति 
पातली, भ्रल्प अत्यु, पयि पगि श्रक्रत्य, गाप वेटा तणा गरय सातइ, 
झापणा छोर कुल्तेत्रि घातई। व. व 
३ देसो 'वातोल' (रू, भे ) 
घातलड़ी--देसो 'वात' (रू भे ) 
वातविगत-देसो 'वातब्रिगत' (रू भे) 
घातयरी-स पु --वबादाम । 
धातव्याधि-स स्त्री -गठिया रोग 
चातहडा-स पु --फोई जाति या वर्ग विशेष । 
बाताट-स पु.--१ सूयये का घोडा । 
२ भूग या हरिश । 
पातात्मज-स १ [से] १ प्रवन-पुत्र हनुमान । 
२ भीम । 


घातापि, बातापी-स पु. [सि वातापि ] १ एक पौराणिक राक्षस जो 


झातापि का भाई था । 
उ०--पातापी पीधू घली श्रगइ भरि। भ्रगस्ति । इंद्र तशा झ्रायुथ 
गली, दीध दधोचि्ट भ्रत्यि । मा. कां, प्र 
३ हरिएा, मग । 
यातायण, यातायन-स पु [स थात-+-भयन] १ खिड़की । 
२ भरोता । 
३ रोघनदान । 
४ धर के दरवाजे के श्राये की पटी हुई जमीन । 
भू पर, गले । 


(सभा) 


६ जाती । 
[मि यात+-प्रया ] ७ घोट्ा, भ्रदय । 
के भे >-यातायण । 
पातायनासन-न्य पु -मोग के चौरासी झआसनो में से एक । 
वि वि--इसमे शाये पैर भी ऐडी दाहिने पैर के जाघ के भूल में 
छूगा कर, घुटना दाहिने पाव के घुटने पर लगाबर सहा रहना 


मा) 
२ वारहसिंगा । 

बातारि-सं. पु [त] १ एरड । 
२ श्रजवायणा । 
३ बायवर्डिय । 
४ सतावर | 
५ बील का पोधा ! 

बाताल-वि --वा्तें करने वाला, वातुनी । 

वातालगो-स. पु --वात चीत, वार्तालाप । 
उ०--ताहरा भाटिये कहियौ-पाणी पावौ, ज्यु बाताकणो करा वर 
भाजां । “मरासी 

चाति-स स्त्री.--१ घोडे का भूत्र । 
उ०--धोडी मोल लेता डावो पग भ्राधौ करे सो न लीज़े । णीमणो 
पत्र श्राघौ करे सो लीजे । (छुम) जकौ धोडी मोल लता हीते 
श्रोर खता करे लाद करे सो लीजे । (शुभ) वाति करे सो न लीज़ी, 
लाद करे सो सुखदाई। --धथा हो« 
रू भे --वाती । 

घातियौ - देखो 'वात्यौ' (रू भे) 

वाती-स स्त्री --१ कच्चे मकानो की छाजन पर लगाया जाने नाता 
पतली लकडियो का बच । 
उ०--वाड़े फोग खेतडा कढे, सीवा वांड वशावता ॥ टापी ठाटा 
टेर चाती, फलसा छाट छवावता । “-वसदेव 
२ देखो 'वाति' (रू, भे ) 
३ देखो 'वाती” (रू भे ) 

बातुनी, चातूंनी--देखो 'वातूनी' (रू. भे.) 

वातुल, बातूल-वि [स॒ वातुल] १ उन्मत्त, मस्त । २ पागल । 
हे सनकी । ४ वायु से पीडित, गाठिया का रोगी । 
रू भे --बातूल । 

वातोकलछो--१ देखो 'वातूनी” (रू, भे.) 
३ देखो 'वारतालाप' (रू, भे ) 

घातोदर-स पु [स] एक रोग विज्येप जिसके कारण हाथ-पाव, नाभि, 
काख, पसली पेट, कमर श्रौर पीठ में पीडा होती है, तथा सूखी खाती 
भाती है भ्रौर शरीर भारी रहता है । 
3०--महोदर जलोदर कठोदर वातोदर भगदर अ्रतिसार । 

नव में 


बातोरमो-स॒ स्त्री, [स बातोर्मी] एक हर्ण बत्ते जिसमें ग्यारह श्रक्षर होते 


है, जिसका क्रम मगण, भगर तगणा और श्रत मे दी गुरु होते हैं । 


बातो ४६११ चादक 





बातोछ-स. स्त्री --रबी की फसल में वोबाई से पहले की जाने वाली 3०--१ राजा रांणा मेलिया, कीघ उकीला वत्त । वाद वढा सू 

छत की जुताई । छडिये, एहस आाद्‌ मत्त । “-परु, रू, व. 

वार्तोण-स.. पु 7वातचीत । है 5 उ०--२ भाणस २ झूडा मेलने रायसिंध नू कहाडियो-ये ने जरस नेई 
उ०--वरी सू वातौंग, का्सूं हव भरडा करे। इण सात्रव हाथाण, पट हि 

हे बाद कियी छे थे स्थाणा छौ, जसी मोटियार छे । --नैणसी 


केवा ते जमडा करने | हम +-पा. प्र. 
वात्रक-स, स्त्री “-टैंडर राज्य की एक नदी । ड़ ६ प्रण, प्रतिज्ञा । 
वि वि.-यह दक्षिण-पूर्व में मेघणज के पास से निकल कर उ०--१ वीरा रस हेक न मेल्हे वाद । निहस्से हेक करे सिह नाद । 
दक्षिण-परश्चिम में जाकर माफम नदी में मिलती है तथा वोधा “-+ग्रु रू. बं, 
स्थान पर सावरमती से मिलती है । ॒ उ०--२ शाप लोगा ने समक्रावण रो वाद भगवान ई करे ती उस 
वात्सल्य-स पु [सं, घासल्य] १ सतान के प्रति होने वाला स्नेह, ममत्व । ने हार माननी पडेलाग --फ्रुलवाड़ी 
२ प्रेम । ७ बातचीत, कथन। 


८ वाणी । 

६ शब्द, वचन, वाक्य । 

१० बयान, वर्रान, निरूपणा। 
११ टीका, व्याख्या, भाष्य । 


रू भे--बाउतछ, बाछल, वाच्छिल, वाच्छिल्य, वाछल, वाछल्य । 
वात्सायन-स पु [सं ] १ कामसूत्र के रचयिता एक ऋषि । 
२ न्याय सूत्रो पर भाष्य रचयिता । 


वात्सायनसास्त्र-स पु --वात्सायल ऋषि द्वारा रचित कामश्ास्त्र प्रथ १२ उत्तर । 
(वस) १३ अश्रफवाह, किवदती । 
बाद-स पु [स] १ हठ, जिंह। / १४ तक शास्त्र 

उ०--१ कुवर मत कर बाद, राव कहै सो साभक्लौ । उ०--वाद भणी विद्या भणी जी, पर रजणा उपदेस। 

हे --कुँवरसी साखल्ा री वात --धरमपत्र 
3४०--२ तरे सारे न्ञाकरे नागही रा देवातन री वात राव करने १५ शास्त्रार्थ । ;, 
कही, पण मडल्ठीक माने नहीं । बाद लागौ | --नैणसी उ०--छ तरकि चेस्टानुवाद भ्ररथानुवाद सरवानुवाद पंचावयवि 
उ3०--३ दुथणी री जाई ने किती कहयौ के दोना ने जगाय ने दसावयवि वांदीसिउ घाद लिइ छए भासा वोलइ ।_ --थ. स. 
पिघावती वेढा मिल्ठाय दां । चोज' राख्या चातडी विगडेला । पण १६ किसी पक्ष के तत्वज्ञो द्वारा निश्चित किया हुआ फोई तिद्धान्त 
वादीली मानी ई नी । भोौई कोई बाद है । --फुल्रवाडी १७ किसी श्रभियोग या मुकदमें पर विचाराथ प्रस्तुत किया जाने 
२ वादा, कोल, वचन । रा मन्तव्य । 

| है वकपण ८ दुराग्रह । 
कक हक 2 हे हलक ५ पं बी सं १६ सज्ञा शब्दों के श्रागे लगने वाला एक प्रत्यय | 
२०--७२ कला में से एक | 

३ विवाद, प्रतिवाद। २१ भेस के चर्म की पतली रस्सी। 
उ०--१ किसौ बाद रिख सू करो, साभक्ठी जनक सुगात्र चाप उ०--खालडी मे छुण भराय घासी में घाल पीलावैला के सूत्र 
दिखाछो रामचद, भण लिखमण भ्रात्त । --राम रासी बाढ़ मारला के माथा रै बाद बंधाय प्राण काईैला इणरी की ठा? 
3०--३ कियो बाद हाथे जिका वात इतरी कही । दादि जिण कोनी । --फ़ुलवाडी 
बात री जगत दीघी । --फकवर नरपाछ देवल रौ गीत २२ भैस का चमडा । 
४ तक, दलील, वहस । २३ देखो 'वाद्य' (रू, भे.) 
3०--साधन काव्य कला सुर साधत, बाद विवाद करे मत वाघत । रू भे--वाद, धाघ, वादि, वादी, वाघ। 


--अ्रग्यात | ब्ादक-स- पु [स] १ गवेया, गायक । 
४ युद्ध, झगढा। २ वाद्य बजाने वाला, संगीतज्ञ । 


बादण 





हे तक या बहस करने वाला । 
४ वक्ता । 
रू, भे---वाद्यक । 
वादण-स. पु [स, वादन] १ वाद्य बजाने की क्रिया भाव! 
२ कहने या बोलने की क्रिया या भाव | 


३ बाजा, वाद्य | 
४ भेंस के चमडे की रस्सी जो गाडी के हिस्सो को वाघने के काम 


आती है । 
उ०-दाता भाले डाढिया खीज गउ खाणाह। थे राणा अवगा थयो 
वादण दौ वाणाह। “--पा. प्र 
५ वादी जाति की स्त्री । 
रू भे,--वादण । 
चादणो, वादबौ-क़रि, स [स. बादन] १ वाद-विवाद या बहस करना ॥ 
२ बादन करना, बजाना । 
६ युद्ध करना । 
४ देखो 'वाजणी, बाजबो' (रू. भे ) 
उ०--तिम सयल वादि निय निय घरि हि, ताम गत्व पटावदद 
चडद । जिन भद्र सूरि गुरु तणीय, हथुन जा कन्नि हि पडई । 
--जिन भद्व सूरि 
धादणहार, हारो (हारी), वादणियौ--वि० । 
वादिश्रोडी, वादियोडो, वाद्योडो--भू० का० क्ृ०। 
धादीजणो, बादीजबौ--कर्म वा० | 
यादणो, बादबौ--रूभे. | 
वावप्रतिवाद-स १.--१ वाद या तक में होने वाला परस्पर कथोपकथन, 
बहस । 
२ वाद-विवाद ॥ 
वादरग-स पु [स] १ वटवृक्ष । 
२ भदवत्य का वृक्ष, पीपल । 
यादरायण-स पु.--बवेदव्यास का एक नास | 
रू भे--वादरायरि । 
वादरायणि-स १.--१ व्यास के पुत्र शुकदेव मुनि । 
२ देखो 'वादरायण' (रू भे-) 
वादरी-स॒ स्त्री --चमडे का तस्मा जो घोडे के चारजामे के साथ रकाब 
में कसा जाता है । 
बादल, वादछ3--देखो 'वादछ' (रू भे.) 


ड्ध्श्रे 


वांदाल 





उ3०--६१ उडतां जिका झ्रोप कवि श्रारो। श्रनक्त दक्षिण वादत् 
अहिनारी ॥ --ू प्र. 
उ०--३२ एक सोर सारत्ति घोर धूवरा रवि डबर ॥ यों वावह्ि 
घावकछ विसाक भ्रोप मग श्रवर | --रा. रू, 
उ०--३ कोट भुरणा रा कोसीस ने घमत्हर घमहाग्रिर पहाड़ 
ज्याँ वावक्का रा कीरण सारीखा ऊजछा सीकोट सौं निजरि आरा 
छा ““रा सा,स 
वादछावाढो --देखो 'वादछावाढ्ौ (रू. भे ) 
वादक्ियौ--देखो 'बादल' (भ्ल्पा , रू भे.) 
उ०--सावण भआायौ सायवा, कही य तो पीवर जाय । पय-पग 
पाणी पालरी, वादह्विया री छाय । --ली. गी- 
चादल्ठी--देखो 'बादछ् (श्रल्पा,, रू भे.) 
उ०--आ्रायौ-झ्रायो सावण भादवो, कोई काछी घटा घिर आभाय ॥ 


आज म्हारी बादक्की वरसेगी । “लो. गी 
थादक्ों--१ देखो 'बादछो! (रू भे) 
उ०--१ इसी देख भीवे कहचौ, क्यू पाणी छे तो कहौ ज्यूँ 


उजछ्ाई करा । तरे कहचौ, म्हारा घोडा रे हाने वादकों जब्सू 
भरियौ छे; सो ल्‍यो । --जखडा मुखडा भाटी री बात 


उ०--२ प्तलस थरमा ऊमदा, तास थादक्का त्यार । जसडा 
कसीया णानीया, कसीयों राजकुमार। _--मयराम दरजी री बात 


२ देखो 'बादछ' (भ्रल्पा, रू भे.) 
वादविवाद-स. पु.--१ तक बितकं, वहस । 
उ०--दारू पीले पदमणी, मत कर चादविवाद। दारू में मारू 


दूसरी, पी कर देख सवाद! --लो. गी. 
२ शास्त्रार्थ । 

वादवी-स॒ स्त्री, [स वाद--वी>5वी गति व्याप्ति-प्रजने”] सैना, 
फौज । (श्र मा.) 


वादसाह--देखो 'बादसाह' (रू भे ) 

उ०--पछ वादसाह जी दिखण में खानजहा लारे बुरहानपुर गया । 
“वा दा ख्यात 

वादसाही--देखो 'बादसाही' (रू. भे ) 

वादाँमस-देखो बादाम! (रू भे.) 

वादांभी--देखो 'बादामी” (रू भे ) 

वादानुवाद--देखो 'वादविवाद” (रू भे) 

वादाठ, वादाह्वक-स पु. [स. वादाल ] १ सहद्नदष्ट्र नामक मछली । 
रू, भे --वादाल्क । 


बादासिर' 


वादापिर-स पु --वादा, कौल, प्रतिज्ञा के अनुसार 


उ०--राण वसावीर रौ वडौ रजपूत हुवी, जिएनू कवर वीरमदे 
झोक्त पातसाह कने राखने श्राप श्रायो, पछें वीरमदे घादासिर 
श्रायो नही | --नैणसी 


वांदि-वि [स] १ विद्वान | 


२ निपुण, दक्ष । 
३ देखो 'वादी' (रू भे ) 
४ देखो 'वाद' (हू भे) 


उ०-पहुबी पयठ पमाण लखरा वर वखाणाइ, बादि विवादि 
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उ०--जरमनी जोधार मिठावे मारका | ज्यू बादीगर वाग अछत्ता 
आरखा । --किसोरदान बारहठ 
वादीलौ--देखो 'वादीली (रू भे) 

उ०--१ पग-पग्र काटा पाथरे, वादीलो बनराव । होणों ज्यू त्यूँ 
होवसी, दिये न हीणी दाव । वा. दा 

उ०-२ दुथणी री जाई ने कित्तौ कह्यो के दोना ने जगाय सिधावतती 
वेढा मिकाय दा | चोज राख्या बातडी विगडेला। पणा बादीलो 
मानी ई नीं। ओई कोई वाद है । --फुलवाडी 
(स्त्री वादीली) 


विनोदि सक निय चित्त न याणइ । --जिनभद्र सूरि | वादीवाय-स. पु [स. वातविकार] ऊठटो का एक रोग जिसमे उनका 
धादिन्न-स, स्त्री.--१ चौसठ कलाओ में से एक । (व. स) चलना फिरना बद हो जाता है । 
२ देखो 'वाद्ययत्र' (रू भे ) वादू - देखो वाधू' (रू भे ) 


उ०--१ प्रर घणा महोच्छत्र सेती गीत बादित्र, नाटिक, मगछा- | के व्ट “दैखो “विद्यु्माला' (रू. भे ) 


चार करि दूलह-दुलहरिग रा सोहला गाईजता वीकानेर पधारिया बाद-क्रि वि [स वाद] शास्त्रार्थ मे, विवाद मे । 


छै। न-द वि उ०--ब्राह्मण बाद हराविया ** । --घरमपत्र 
उ०--२ जिम नरेंद्र माहै राम, जिम रूपवत माहै काम, जिम | बादोधुनि-देखो वेदध्वनी” (रू भे.) 
स्त्री भाहै रमा जिम वादित्र माहे भमा । “7 वार्बिलास | द्ादोवदि-देखो 'वदोवदि' (रू भे.) 


वादियोडौ-भू का. कु --१ वाद-विवाद या बहस किया हुआ २ वादन 
किया हुम्रा, वजाया हुआ. ३ युद्ध किया हुआ्ना । 
४ देखो 'वाणियोडो (रू भे ) 
(स्त्री वादियोडी ) 


उ०-इसी शझ्राणद देखि के कटक माहै थे वधाऊद्ार भाग घादोबादि 
दौब्या । --चवैलि टी 
घादोवाद--देखो 'वादोबाद' (रू भे ) 


वादौ-स पु [फा वाद ] १ किसी कार्य के लिये निश्चित किया जाने 


वादियो-स पु --सोने-चादी के श्राभूपणो पर चमक (पालिस) करने वाला समय, नियत समय | 

का एक श्रौजार विशेष । २ किसी कार्य को पूरा करने के लिए किया जाने वाला सकल्प, 
पादीसिउ-स पु.--छे प्रकार के तकों मे से एक । प्रण, प्रतिज्ञा । 

उ०--छ तरकि चेश्टानुवाद, भ्र॒थानुवाद, सरवानुवाद, पचावयवि, उ०--जो इख भाति नहीं करे छे, सो वादों खोटी छे। --नी, प्र, 

दसावयवि, वादीसिउ वाद लिडठ ऋवस ३ कौल, वचरव, इकरार । 
बादी-देखो 'वादी' (रू. भे ) रू. भे -- बादी, वाइदौ, वायदी । 

उ०--१ एरिस जि केवी भुवरिणहिं भलइ बादी मयगक्ठ गठयडइ । | बाह्य-स. पु [स॒] १ वाद्ययत्र, वाजा। (सगीत ) 

जिनभद्र सूरि केसरि उर्रिहि त घुज्जवि घररिहिं पडइ । २ रक्त यत्र की घ्वनि । 

“जिनमद्र सूरि ३ वहोत्तर कलाओो मे से एक । 
उ०--२ तिण भाग रौ काई देखा अ्रमरसिहजी इसे बादी श्रह- ४ चौसठ कलाओ में से एक ॥ 
कारी हुवा । --ठा राजपिह री वारता रू भे,--वाद । 


3०--३ सौ सूरेजी रो बेटी वेरसी- वरस श्राठ री खीवे री बेटी | धाद्यम-देखो 'वादक' (रू भे.) 


जागर वरस दस रो सो सयाणी भर वेरसी रो सुभाव बादी, रीसट | बराद्यकछा-स स्त्री [स वाद्यकला] वाद्य बजाने की कला । 


सो सारा जाए | --सूरे खीबे काधलोत री बात (सगीत) (बस) 


वादीकर--देसो 'वादीकर' (रू, भे ) वाद्ययत्र-स, १. [स] वह यन्त्र जिसको विविध तरह से वजाकर विविध 
वादीगर--देखो 'वाजीगर' (रू, भे ) प्रकार की ध्वनिया निकाली जा सकती है, साज-बाज, बाजा । 


धाप 


रू भें --वाज़त्र, वाजत्र, वाजत्र, वाजित्र, वादत्त, वादित्र, वाच्यत, 
बाद्यश्र, वजजत्र, वजित्र, वजिनच्रि, वाजत, वाजन्र, वाजित्र, वाजत्र, 
बाजित्र, वादित्र । 
धाध-वि --१ घिशेप, भ्रधिक । 
उ3०--वीसा सात नग्रद वार्ट बरणा, वर्क एक रिपिया दस वाघ। 
दसराव दसरावी दीज्े, श्रणफट खत मामलौ श्रसाघ । --द दा. 
२ वढकर, बढती हुई । 
उ०--महाराज कुमार श्राप जे फरमाव था तीसूँ सो विस्वा चाघ 
नीकछी । --कुवरसी साखला री वारता 
३ देखो 'वाद' (हू. भे ) 
उ०--तरे कह्यौ --राज | श्रादमिया नू हुकम करो, हू भायसी 
भिजोय चीराइने बाघ कढाईस, तिण हेठे श्रावती तितरी लेईप । 
--नैणसी 
चाधक-वि --१ वृद्धि कर्त्ता 
२ बढ़िया । 
३ देखो 'वाघक' (रू भे ) 
बाघण-स स्प्री.--१ वृद्धि होने की क्रिया या भाव । 
२ वृद्धि होने की श्रवस्था या दछ्या । 
३ वृद्धि कारक । 
घाधणी, वाधवो--१ देखो 'बधणी, बधबी” (रू भे.) (ठर) 
उ०--१ बयर्ण नेह वधइ नही रे लौ, नयरा वाघदइ नेह रे सनेही। 
वि कु 
उ०--२ क्रोध करद कर कूठता, कायर करडइ मूँछ ' विधिविधि 
जाइ बाधता, जाएँ हनुमत-पूँछ । नन्मा का प्र 
उ०---३ भारुवे रावता गाजता मैणला, वाधियों वाद सूं इद्र रो 
वादक्वा । >-पग्रुरूब 
उ०--४ विरहानल वाध्यो गौविंद । --धरम पतन्न 
२ देखो 'वाघणो, धाधवी' (रू, भे ) 
वाधणहार, हारो (हारी), वाघणियों -वि० । 
चाधिश्रोडो, घाधियोडो, वाध्योडौ--भू० का० क्ृ० । 
चाधोजणो, धाधीजवी--भाव वा० । 
बाधरी-स स्प्री,--भेस के चमडे की डोरी | 
उ०-आ्रार्ग जायने देखे तो ऊदोजी पोढिया छे | ताहरा मेले जायने 
हथियारा रा धाधरथा वाढी | सेजवघ वाढिया । श्रस्त्री री चोटी 
वाढी । --नैणसी 
वाधांपणौ--देसो 'बधावी' (रू भे.) 
याधांमणी, वाधामबी--देखो 'बधाणी, बधावी” (रू भे) 
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वाधावणों 


वाघामणहार, हारों (हारी), वाधामणियौ--वि० । 
वाधांमिश्रोडी, वाधामियोडी, वाधघाम्योड़रो--भू० का० ऋु० । 
चाघामीजणो, वाधामीजवों - कर्म वा० । 
वाधांमियोडी - देखो 'बधायोडी' (रू भे«) 
(स्त्री वाधामियोडी) 
वाधा--देखो 'बाधा' (रू भे.) 
वाधाक-देखसो 'वधाऊ' (हू भे ) 
उ०--सहिए साहिव आविस्यइ, मों मन हुईं सुजाण । श्रागम 
धाधांऊ हुया, श्रग तणा श्रहिनाण । --डढो मा 
वाधघारणी, वाधारवों --देखो 'वधारणी, वधारवो (हू भे ) 
उ०--१ सौहियी 'प्रभौ' इण विध सकाज, रघुवस उजागर महा- 
राज । वाघारण हिंदुसथान वान, 'अ्रभमाल' जोडः नह भूप भ्रान । 
उ०--२ झाभा रूप जोम ऊफाणिक, वशण्ियों प्रनग दूसरे वाणिक | 
बीर तदिन कीरति चाघारी, भरत साख बधियी कुछ भारी । 

नन्सू प्र 
उ3०--३ त्हारौ सुजनत्त श्रमर 'करणावत', वासुर जग वहु हुवे 
वितीत । वाधारियों पाघडी बिढते, चराडियों नही वडचीत । 

न-द दा. 
उ०--४ सदा सोह चार्ड समाना मरणौ, झनमादें श्रणो जगमा 
दान । तप देस पत्ती तशौं मू ला मारणौ वस घाधारणो वान । 

“जल. पिं 
वाधारणहार, हारो (हारी), वाधारणियौ--वि० । 
वाधारिश्रौडी, वाधारियोड़ी, वाघारघोडौ--भू० का० कृु० । 
वाधारीजणो, वाधारोजबौ --कर्म वा० । 

चाघारियोश--देखो 'वधारियोडी' (रू भे ) 
(स्त्री वाधारियोडी। 
वाधारो--देखो 'बधारौ' (रू भे.) 
उ०--राम राज जोधपुर, सहू हरचद वारी | मास पच खट मांस, 
साह श्राप वाघारों । -+गरु रू, ब. 
घाधावणो, वाघाववौ--देखो 'बघाणो, वधावी/ (रू भे ) 
उ०--१ गज वध बाधाविज, मोती उच्छाक्य । लूण उतारे राइ 
घी, चडिय॑ भ्रट्टाढूय । न-यु रूव 
उ०--२ मथाण्यी भाग धिन क्रपा फुरमाबियो, तोर वाधाधियाँ 
सुकव ताई । --खैतसी वारहठ 
चवाधावणहार, हारो (हारी), वाधावणियो--वि० । 
चाधाविश्नोडो; वाघाबियोड़ी, वाघाव्योडी--भू० का० कृ० । 
वाधावीजणो, वाघाचीजबौ--कर्म वा० । 





बाधावियोडी 
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घापतो 
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वाधावियोडो--देखो 'वधायोडी' (रू भें.) 
(स्त्री वाधावियोडी) 
वाधि--१ देखो 'वद्धि! (रू. भे ) 
२ देखो व्याधि' (रू भे ) 
३ देखो 'वाघो' (पु ) 
वाधियोड़ो --१ देखो 'वंधियोडो (रू. भे ) 
(स्त्री वाधियोडी ) 
बाघी--१ देखो “व्याधि' (रू भे ) 
२ देखो 'बद्धी' (रू भे ) न 
३ देखो “बाघौ' (पु०) | 
वाघु, वायू--देखो 'वाधौ' (रू. भे ) 
3०--१ वर रूप त्र दावन भ्रोप वाघु, सदा सोवत देवत ब्रद 


साधु । तरा भार भ्ड्टार नू भार तैसौ, भ्रनेका विराजे ब्रस्ता रूप 
ऐसो ॥+ न+रा रू, 
उ०--२ रिधरृ लाज पाता! 'भदा काजि 'रूपा-। इका एक वाध्ू 
झनूवे भ्रनूपा । ॥ रा. रू 

वाधेपौ--देखो 'बधापौ (रू भे ) 

याधो--देखो 'वाघो' (रू भे.) 
उ०--नखत परमाण वाखाण वाघो नरे | आवगी मूक रौ भार 
भुजि झापरे । +हा« भा. 
(स्त्री वाधि, बाघी) 

वापक--देखो “व्यापक! (रू, भे ) रे 

वापणी-वि स्त्री [स व्यापन] १ भीतर-वाहर, सर्वत्र व्याप्त होने 


वाली वाक्ति । 

उ०--देवी मतन्र मूछ देवी वीजवातछा, देवी चापणी त्ञब्व्य लीला 
विसाछा । --दैवि 
२ व्यापने वाली । 


चापणो, वापबोौ--देखो “व्यापणा, व्यापत्रौ' (रू भे ) 
चापणहार, हारो (हारी), वापणियौं--वि० । 
वापिड्लोडो, वापियोडो, वाप्योडो--भु० का० छू० । 
वापीजणो, घापीजवौ--भाव वा० । ४ 

चापरणों, वापरवो-कि स. [सन व्यातरणम्‌] १ उपयोग मे 
इस्तेमाल करना, काम मे लेना ।- (उ २) 
3०--१ दाता लुर ज़ वापरे, भोजन ऊनौ खाय । डावे पसवार्ड 
सूबे, जिए घर वेद न जाय । --श्रज्ञात 
उ०--२ भ्रोडीजी इस्ट सोढा रे जिए सू वीरवाव कीट में मद- 
मास वापर॑ नही । --बा दा ख्यात 





२ लेकर आना, लाना । 
उ०--भ्रमारि करावी, सरवन्न मंगलाचार दीजइ, तूर वाजइ, 
अक्षतपात्र साचरइ, तवोछ वापरइ, अरथ व्यय नी सभाल नहीं | 
ज-्वस 
क्रि भ्न--३ व्याप्त होना, फैलाना । 
उ०-१ के रोछौ वापरियो, वावा” रोछौ वापरियी | देस में भग्नेज 
श्रायौ रे, के रोछौ वापरियी । लो गी 
४०--२ गोरसात भोजन, गजात दान, वाघवात्त वियोग, विपदात 
मंत्री गजात लक्ष्मी, वापरात् दरिद्र नायकात युद्ध । व स,« 
४ आगमन होना, आना । 
उ०--( जग में ऊसरियोौ खापरियौ जेरी | वाल्हा बीछोडण घाप- 
रियो वरी । +-ऊ का. 
उ०--२ अ्रति विचक्षण, श्रम्मायक वापरिउ, करण्ण वारनइ वखइ 
कुसलीठ वैरजन श्रनाकलनी ४* *। नव. स 
५ 8दय होना, पैदा होना । 
उ०--भटियाणी री निरोगी देह मे दिना परवाण केई केई माद- 
पिया बापरगी । “-फ्रुलवाडी 
६ खुशी या दुख का संचार हीना, श्रनुभूति होना । 
उ०--णीव में सोराई बापरी तौ वा वापरी ! म्हारी बेटी रौ 
नाव परमेस्वर सू कोई कमती माया थोडी ई है।_ --फ़ुलवाडी 
७ छुरू होना, प्रारम्भ होना । 
उ०--निहसति जोघ नन्नीठि । रिय रूक वापरि रीठ । वे निहस 
सेन निसक | किरि राम रामण लक । >गुरूव 
वापरणहार, हारो (हारी), वापरणियौ--वि० । 
चापरिश्रोडी, वापरियोडो, वापरधोडौ--भू० का० कृ० । 
वापरीजणो, वापरीजबो --भाव वा०/कर्म वा० । 
वापरणो, वॉपरवो, वावरणौ, वावरवो, वावरणो, वावरवौ--छ ने 
वापरियोडो-भू. का कृ---३१ उपयोग में लाया हुआ, इस्तेमाल किया 
हुआ, काम में लाया हुआ २ लेकर आया हुश्ना, लाया हुम्ना. 
३ व्याप्त हुवा हुआ, फैला हुआ. ४ झ्रागमन हुवा हुआ, भराया 
हुआ ५ उदय हुवा हुआ, पेदा हुवा हुआ ६ खुशी या दुख 
का संचार हुवा हुआ ७ छुडू या प्रारम्भ हुवा हुआ । 
(स्त्री वापरियोडी) 
चापस-वि [फा.] १ लौटा हुआ, प्रत्यागत । 
२ लौटाया हुआ, फैरा हुभा, प्रतिदत्त । 
३ छिपा हुआ । 
कि वि.--४ पुन, दुबारा । 
वापसी-स स्त्री. [फा ] १ लौटने या वापस श्राने की क्रिया या भाव । 
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२ लौटठाने या फेरने की क्रिया या भाव । 
घि--लौटने वाला । 
यापार--देखो “व्यापार! (रू भे.) 
उ०--पड गहणा लीये दीये नह पाचा, सभ् खत्त नह दाख ग्रह 
सार । 'सोड' तणा घापार सारखौ, वक्त माडीयौ 'प्रखे' वौपार । 
--दुरसो भाढ़ौ 
वापारी --देखो “व्यापारी” (हू, भे ) 
उ०--१ लिखमी रा लाडिला लोक वडा वापारी वहवारिया 
सोदागर वहरामसद साहुकार घणा घुख चैन सू वर ले । 


उ०--२ जु प्रादमी खबर दी-जु धापारी लोक छीे । पेडे जाय, 
छे। -++णसी 


बापि, वापिका--देखो 'वापी' (रू भे.) 

वापियोड़ौ--देखो “व्यापियोडो! (रू भे.) 
(स्त्री वापियोडी) 

धापी-स स्त्री, [स] एक चौडा झुझ्ा, कुण्ड या जलाशय, जिसमे पानी 
तक पहुचने के लिये सीढिया बनी रहती है ! वावली । 


उ०--१ वाटिका बापी पुसकरिणी क्रीडातडाग सरोवर । 
5" स॑ 


उ०--२ पीयार प्रिथी पुड उद्धरे, सर वापी उद्धरे वरण। 
गजसाह' 'गागे! हर ऊठियां, पतिसाहा छछ उघरण ।--गु रू. व 
रू भे.-बापि, वापिका, बापी, बिश्वापी, थाइ, वापि, वापिका, 
वाय वाव, वावि, वावी, वावीय, वाव्य विश्वापी । 
अभ्रल्पा -- बावडी, बावडी, वावडी, वावल्ि, वावढ्ी । 
वाफणी--देखो 'भापणौ (अल्पा, रू भे) 
चाफणो, वाफबौ--देखो 'वाफणौ, वाफवौ' (रू भे ) 
वाफणहार, हारो (हारी), वाफणियौ--वि० । 
वाफिप्लोडो, चाफियोडी, वापदोडी--भु० का० कु० । 
बाफीजणो, वाफीजबी --कर्म वा० । 
चाफततो--देखो 'वाफनतो! (रू भे ) 
छ०-तद नवाब हुकम दियो--जावौ, तोसाखाने से वाफता लावी ) 
--पदमसिह जी री वात 
। पघाफिपोडो-देखो 'वाफियोडौ' (रू. भे ) 
(स्त्री वाफियोडी) 
वामरामृत--देखो 'भाभराभूत' (रू भे) 
उ०--कावडी ने खुणा मे वगाय वा सिंधणी ज्यू रीस मे वाभरा- 
मृत हियोडी बारे निकलछगी । --फुलवाडी 


| 


!| घाभी--देखो भाभी” (रू. भे,) 


उ०--पडे न पथ मे विघन विजखती थवाभी मिलसी । गिणती 
दुख रा दिवस जीव रे जतना घुछती । +-मेघ 
वाभीजी, चासीसा--वैखो 'भाभीजी' (रू भे.) 
उ०--दोराणी कहै वामीजी श्राज पुरस श्रापारा घरे नहीं ने 
वैरीया री नगारी सामे काकड वाजतो सुणीज छे । --वी, स. टी. 
चाभौ, वाभौजी--देखो 'भाभौजी' (रू. भे-) 
उ०--१ तद राव सूज झापरी माजी नूं कथो, 'माजी थे वानेजी 
वीकजी खने जावी, ने था गया वात सलटसी | नद दा 
उ०--२ तीन चार वढा भाडो भचेडियों, परा भ्रागक नी खुली 
नवी मा रे साथ यामौजी वतत्ठ करता व्हैला, आरा सोच थोडी 
ताछ ताई बोला बोला बारे ऊभा रिह्या । “--फुलवाडी 
घाभोौसा--देखो 'भाभौसा' (रू भे.-) 
उ० -कह्मौ --के चाभौसा ने गाय चीथ नहाकिया, माथे बेठगी | 
हाडका कुछ । --फ़ुलवाडी 
वायगणनैत्न-स १पु--एक वस्त्र विशेष | (व स.) 
याय-स स्त्री [फा, वाय"] १ मनोकामना, मुराद । 
२ प्रतिदिन ली जाने वाली श्रफीम की खुराक, मात्रा । 
[स बाय ] ३ बुनन, बुनावट । हे 
४ सिलाई। 
स वायु ] ५ पद्िचिमोत्तर कोश, वायव्य कोण । 
सि वचन] ६ वाणी, वचन । 
उ3०--१ भगवत वोल्या इसडी बाघ । देवाशुप्रिया जिम सुख 
थाय। --जयवाणी 
उ०--२ आय माता ने इम कहैं, मैं सुण्या वीर ना बाय | घन 
पतारथ तुम पुता ! इम बोली छे माय । --जयवाणी 
७ देखो 'वापी' (रू भे) 
उ०--पाणी री गाव रे खडे दुख हीज छे, मुदै खारो कूवो सहर 
में तेजसी रो वाय ऊपर छे, तिशण तीण ६ वहै छे। --नैणसी 
८ देखो वायु” (रू भें) (अझ मा) 
उ०--१ थवा माहि मित्र जँपाह' श्राय | वैसदर जाणिक भोछ 
चीय । -सू प्र. 
उ०--३ दिन ऊनाह्व॑ वोभर भट्टठी, घोरा मौज प्रभात री। कास- 
भीर री ठड बसखेरे, बाय ठगौरी रात री । “-दसदेव 
उ०--३ सुरे बाय वडी लघुनीत तशी । सम्या कुगुलिया दोस 
सूंगी । नख केस समारण रुधिर क्रिया, चादीनी नाखे चावडिया । 
-न्नस्‍्त 
उ०--४ वायब कूरण वण रही, पुरी वाय की जाए | पति प्रचंड 
सोभा श्रधिक, को कर सकी बखार । “-गजउद्धार 
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उ०--५ पजरि पावक परजछड, जिम जिम नाखइ थबाय । मूधि २ उक्त कुत्ते के काटने से उत्पन्न रोग । 
न जाण॒उ एतलूँ, तिम तिम भझधिकु थाय | --मा का प्र. ३ दीवाना, पागल । 
रू भे --वाय । ४ यात-विकार से पीडित । 
वायइ-स पु [स वाति ] १ सूर्य । २ चद्रमा । (उर) ५ ज्वर-प्रलाप | 
३ देखो 'वात' (रू भे) ६ वात-कारक । 


कहा --किणी रे वेगण वायडा, किणी रे बेगन पच्च । किणी रे 
चढ़े श्राफरो, किणी रे चढे मच्च । --श्रग्यात 
२ हेर; सप्नह । रू, भे --वायडौ, वायडे, वायडी, वाइडौ, वाईदडौ । 

हे समुदाय | 

४ संदेश, खबर, समाचार 

वि [स वाचक | १ सदेश्ा लाने वाला, सूचना देने वाला दूत । 
२ कहने वाला, वक्ता, व्याख्याता । 

३ पढने वाला, पाठक । 

४ देखो वाक्य! (रू भें) 

उ०--१ वायक सतगुर बेंद रो, घणौ करे हित घोस । रे | इण 


वायक-स पु [स. वायक ] १ जुलाहा। 


वायज्वर--देखो वातज्वर' (रू भे ) 
वायण, वायरि, वायणी-स स्त्री--१ दुर्गा या देवी का एक नाम । 


उ०--साकणशि डाकरि सकति, सकति चवसठी समोसरि | समत् 
महा सिंध सकति, सकति वायणी सिकौतरि । --सू. प्र. 
२ गहलोतो की कुल देवी । 

उ०--गहलोता रे वायण चु डाय दीप देवी, तिलगापुर पाटण सू 
उठिया । --वा, दा. ख्यात 


लालच रोग री, सद श्लौसद सतोस । बा दा 
हर किये ३ वाद्य बजाने वाली । 
हि की अ5 आवक बोध दिए अधिता। िति लागत ला हे ज़०--पोलि परठिया पोलीया, माहि माघव बभ । श्रागक्ति नाचइ 
पता. उरबसी, गायरि वायरि रभ । --मा. का प्र, 
उ3उ०--३ वह बायक सिंघ जिम बोलता । तायक भुजा ग्यण वायणौ--देसो 'वाजणी' (हक भे) 
तोलता । “सब्र 


उ०--समुद्र खारड, वाउल कटालउ, सरप कालउठ, वाउ वायणउ 
जन बोलणउ, सुराह भपराठ, ससठ, नासणठ राणउ लेखणउठ, स्त्री 
स्वभाव लाडणउ । न्ज्व स 
(स्त्री वायणी) 

वायणो, वायबो--१ देखी 'वाजणी, वाजवौ' (रू भे) 


उ०--१ ग्रुण कथीद गाईई सुसर, थाईई चंग अदग | पात्र 


उ०--४ महाराजा रघुवसमण सुज रावण समथ रा घनु सर पाँणा 
घारे | वायक सत सीतावरण न्रप नायक रघुनाथ तू सता तारे । 
+रज प्र 
रू भे -- बाइक, वाएक, व्रायक, वाइक, वाएक । 
धायकचर--देखो 'वाइकचर' (रू भे) (भ्रमा) 
वायकूडी, वायकूडो-स पु [स॒ वात कुण्ड] १ चन्द्रमा के चारोओर 


ट पचारा नाचता, अहनिसि इसी परि रग । मा का. प्र 

फ्रीका वर्णा युक्त विशाल वृत्त जो प्रचण्ड वाथु का सूचक माना 
जाता है। उ०--२ सेसनाग राज छत्र घरइ, गगा यमुना चमर ढांलइ, ब्रह- 
स्पति घडिआ्लालउ बायद, सुक्र मत्रि वइसइ | न-व स- 
वि वि -इस वृत्त मे तारा नही होता है| 33 के, ९ 


उ०--३ तीन गढ जीत मन भीत चौथे पिल्‍्या, पावर पचीस मिंछ 
एक पाया । दास हरिराम कहैँ राज अणर्भ भया, नाद भ्रनहद 


है 2४ नीसाख वाया । --श्रनु मववाणी 
उ०--कोपे कौल तुडा कासवाणी छाय वायकूडा, गे श्रठाणी देखो है, वाबबी' (रू, भे 
भुश्तदा भमाय भूले गाज । रथा गेएणा देव रभा अभ्रवोक् अचूडा कि लए की की 3 4 
रोके, राजा राडीगारी ऊडा भौके वाजराण । वायणहार, हारों (हारी), वायणियौ--वि० । 


--हुकमीचद खिडियौ चायोडी-- भु० का० छु० । 
वाईजणी, वाईजवौ--कर्म वा० । 
वायदौ--दैसो 'वादौ' (रू भे ) 


| स०--१ै यमन री वादसाह मोनू माल मतौ गाव देखे रो घणाौ 
चबायदी जियो छे । नज्नी प्र 


२ सूर्य के चारो श्रोर कभी कभी होने वाला वृत्ताकार घेरा जो, 
शकुन शास्त्र के अनुसार, वर्षा का श्रभाव सुचित करता है ! 


रू भे --वावकूडियो, वावकूडी । 
घायड--देखो 'बायड' (रू भे«) 
चायडियोौ--देखो 'वायडियो' (छू भे) 
वायडो-स. पु [स बात-कारक, वातल] १ पागल कूत्ता । 


409. 


रे 


वायनद 


अंद्श्प 


वायसडो 





उ०--२ वायदौ पाछणौ श्रौ छे न्याय गरीब रौ अन्याई कना सू 
लेवे । -नी. प्र 
वायनद-स पु [स वायु-न-नदन] १ पवन पुत्र हनुमान । 
उ०--नागैस पनग्रा सिरे, जतद्रीयाँ वायनद, चवा गोरखैस, 
जोगारवा सिरे चीत, ऊददा खीरौद सिरे जुधा गुडाकेस श्रोपे । 
श्रोप खाग्र त्याग सिरे ऊदारो श्रदीत । 
--ठाकुर सावतसीग नीवाज रौ गीत 
२ पादुषुत्र भीम । 
रू भे --वायनद । 
वायपुरी-स स्त्री [स वायु--पुरी] पवन देव की पुरी । 
उ०--जोजन भ्रढी हजार में, बायपुरी विसतार |सो सब ही 
कचन मई, सोभत भ्रधिक अ्रपार । --गजउद्धार 
वायब--देखो 'वायव्य! (रू भे ) (श्र, मा, ) 
उ०--कोस € वायब कूण माह बडोवास भेक्ौं छे । जाट विसनोई 
बासीया वर्स । --नैणसी 
धायबिडग, वायविडग--देखो 'वायबिडग” (रू, भे.) 
घायर--६ देखो 'वेर' (रू, भे ) 
उ०-तर भीवो वोल्यो, म्हारा देस एक फुरीत छे । कोई ठावी 
गामेती वासडियों तथा घररी घणी रजपुृत मरे, मोटियार के काम 
श्रावे, तो उण री बायर गाघराणी करे । 
--जखडा मुखडा भाटी री बात 
२ देखो वायु! (रू भे.) 
उ०--सूरा नुर दरस्सिया, तोले सेल करग । घायर ज्यों लग्गा 
विमुह, कायर श्राठू मरग । रा रू 
वायर--देखो 'बाहर' (रू. भे.) 
उ०--अरु मोहतो रायमल जाय वीरमदे रे ढोलिये प्रदक्षण देय 
ने घायर भागी । --द दा 
वायरियो-स« पु --१ वायु सम्बन्धी एक लोक गीत । 


२ लडकी को विदा करते समय गाया जाने वाला एक लोक 
गीत । 


मे देखो 'वायरो' (भ्रल्पा, रू भे) 
वायरी-स स्त्री.--देखो 'वायरी' (श्रल्पा,, रू भे.) 
धायरो--देखो 'घायरी' (रू भे.) 


उ०--१ रात रा ई घायरों बाजतोौ तो करसा चुकता कोयनी, 
फारण फे सियात्मा री दिन तो पीचू जितोक व्है । 

“--रातवासौ 
उ3०--३ ताहरा राजा ताछी उल्लेलियो । देखे तो माहै मोर छे। 


मोर कह्मी घन्य राजा तूँ मोनु ससार रौ घायरो लगायी । 
--चौवोली 


वाय'रो--देखो 'वा'यरो' (रू, भे.) 
वायल-स स्त्री --१ स्थ्रियों के पावों में पहनने की चुडी जिसके नीचे 


गुरिया या मनका लगे हुए होते हैं । 
२ बढ़िया किस्म का एक बारीक वस्त्र 


अ्रल्पा,--बायली । 


३ हल द्वारा बोया हुश्रा ग्वार श्रादि का खेत । 
रू भे --वायल, बोयल । 


वायव-देखो 'वायव्य! (रू भे ) 
उ०---वायब कूंएी वरा रही, पुरी वाय की जाण । श्रति प्रचड 
सोभा भ्रधिक, को कर सके बखांण । --गज उद्धार 
वायबिडग, वायविडग--देखो 'वायबिडग' (रू, भे ) 
वायवी-स, स्त्री --१ एक महाविद्या । 
उ०--भ्राकास गरामिती सौदामिनी कामग्रामिनी कामसामिनी 


भुवनक्षोमिनी कामरूपिणी मन स्तभिनी जलस्तभिनी श्रास्तेयी 
वायवी वरसणी कौमारी”* ५ न्वस 


२ वायबव्य कोर सम्बन्धी । 
३ देखो 'वायव्य” (रू, भे.) 

वायब्य-स पु. [स॒] १ उत्तर-पश्चिम के मध्य की दिल्लाया कोण । 
वि--वायु सम्बन्धी । 
रू. भे.--वायब, वायव, वायवी । 

घायस-स पु, [स. वायस*] १ कौओआ, काक | 
उ०--१ वील्हा वायस विभला, श्रागलि ऊही जाय । वाटइद 
दीसइ वागली, ते ऊघी टगाय । --मा का प्र, 
उ०--२ बायस वीजठ नाम ते, श्रागक्ति लललठ ठवइ। णद्द तूँ 
हुई सुजाण, तठ तू वहिलउ मोकछ ॥ +डो. मा 
२ शभ्रगरू का वृक्ष । 
३ तारपीन ॥ 
४ कौर, निवाला॥ 
४ सूर्य या चन्द्र ग्रहरा । 
६ पकड या ग्रिरफ्त । 
रू. भे--बइस, वाइस, बायस, वाइस । 
अल्पा---वायसडी । 

वायसडो--देखो 'वायस” (अ्रल्पा , रू, भें.) 
उ०--उड चायसड़ा म्हारा पीयर जा नूंत पि'यर रा भातवी जे । 

लो गी 


बायससाधव 





वायससात्रव-स पु. [स वायसः--शात्रव"] जल कौन्ा, जल काक । 

बायसुछू-स पु [स वायु+-शूल] १ घोडो का एक रोग जिसमें उनका 
मलमृत्र रुक जाता है। (शा. हो ) 
२ वायु के विकार से शरीर में उत्पन्न पीडा 

बाया--१ देखो 'वाचा' (झ मा, ह ना मा.) 
उ०-१ साचा सबद एक है सोई, दूजा काम सरे नही कोई । सौ में 
सबद गरू ते पाया, फुरे मन्न इसरो वाया | --अनुभववाणी 
उ०--२ मुनिवर मिलि जिखणद मैं श्राया, हाथ जोडी ने बोले 
वाया । प्रभु | तमारी श्राग्या थाय, तो म्हा द्वारिका में गोचरी 
जाय । --जयवाणी 
२ देखो 'वायु' (रू भे ) 
उ०--सेलि बलइ जल ऊछलई, सायर छड॒इ सीम । वाया विश 
वाजइ सबद, महाभयंकर भीम । मा का. प्र 

वायार-स पु [प्त वातार] वरुण । (श्रमा) 

वायु-सं पु [स.] १ वायु के अधिष्ठाता, पवन देव । 
२ पवन, हवा, वात । (डि.ना मा) 
उ०--घधरणी वीर तेज वायु नभ, सबे सता प्रकासी॥ निराकार 
श्राकार मे पूरण, नहिं भाव नही जासी । 

पर --स्रीसुखराम जी महाराज 
३ त्रिदोषों में से एक । 
उ०--१२ ज्वर, १३ सनिपात, १५ प्रमेह, ५००० शआआमवात, 
८४ वायु, ३६ महावायु दोस, ४५ खाधाविकार, १०८ कोडि । 
रू भे --बाव, वाथ, वायु, बायू, वा, चाई, वाई, वाउ, वाय, वाया, 
वायू, वाबू । न्वस 

वायुकाप --देखो 'वाउकाय' (रू भे ) 

वायुकुमार-स. पु [स ]--१ भुत्नपति जाति के देव (जैन) 
२ हनुमान । 
३ भीम । 

सायुध्न--स पु [स ] गुरगल, गुगुल । 

वायुदेवता--सं. पु [स॒वायु देव] पवन देव । 
उ०--नवग्रह खाट तणई पाइ वबाघा, वायुदेवता शभ्रगणाइ बुहारइ। 

नव स 


रू भे --वाउटेवता । 


यायुमडक्त-स, पु [स. वायुमडल] पृथ्वी के चारो शोर का वाष्पीय 
वायुमडल आवरण या भेरा, वातावरण, झाब हवा, कलाईमेट । 
रू मे --वाउमडछ । 


घायुवाह-स पु [स] घुआ। 
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रू भे,--वायुवाह, वायुवाह । 
यायुविरोधो-सं, पु. गरुड । (ना. डि. को.) 
वायुसवा--स पु. [स वायु-सख | अरित, श्राय । 
रू भे --वायुसखा, बायूसखा । 
चायुसुत--स पु [स.] १ हनुमान । 
२ भीम । 
रू, भे,--वायसुत, बायुसुत । 
वायुहन-स पु [स॒ वायुघ्न] मकण ऋषि के पुत्र, एक ऋषि । 
चायु-देखो वायु (रू, भे.) 
उ०--१ इसडी छे झ्ाछी भागू, ज्यू शोस खिरे वागे वायू 
--णजयवाणी 
उ०--२ तठा उपराति करिने राजान सिलामति ग्रीखम रित माहै 
पवन पावक समान वाजियो छी। प्रथी श्रप नै वायू श्रकास च्यारि 
तत पाचम अगनी | --रा. सा, स. 
वापेरो --१ देखो 'वायरो' (रू भे.) (ना. डि. को ) 
उ०--१ वीभाणा सू वायेरो लीज छे सु किए भातरा बोभणा 
छे ? लाहोर रा कियोडा छे। --रा. सा. सं 
उ०--२ कहयौ-भलौ हो राजा मानधाता थार विना ससार रौ 
वायेरो कुण दिखावे । --चौबोली 
(स्थी वायेली) 
वायेलौ--देखो 'भायेलौ” (रू, भे ) 
उ०--नेणा रो सिणगार कागछ कपछी मे रेगौ रै, वाक्वापण रौ 
वायेलो, पीवर मे रेगौ रे परी बुलावी । “लो, गी« 
वायोड्रो -- १ देखो वाजियोडो (रू भे.) 
३ देखो 'वावियोडी' (रू भे) 
(स्त्री वायोडी ) 
वायो-वि [स॒ वात्ल] १ उन्मत्त, मस्त ) 


उ०--इणा पर तहवरखान अ्रछायो । विचित्र हुवी लडता रस 


चायो । रा रू, 


२ बावरा, पागल । 

वारग-स स्त्री [स वारग ] १ तलवार की मूठ, 
२ छूरी का दस्ता । 
सं पु --३ एक वृक्ष विशेष, जो तराद्य से मिलता-जुलता होता 
है जिसके पत्ते न तो श्रधिक गोल होते हैं न लम्बे । मध्यम दर्जे 
का वृशक्ष । 


४ देखो 'वारगना” (रू भे) 
उ०--१ ऋमकूकत वारग फेर क्ुकत, हुवे इम चूक मुनेस हसत । 
--सु. प्र. 


वारगना ४६२० 





उ०--२ वर प्रनेक वारग पाव वे सुरपत्ती । पावण करि पारग 


त्रिपुर नारग सकत्ती । न्‍-सू भ्र 
3०--३ वजि म्रदम चग रग उपग वारग । भअनग छवि चग उमग 
अग अझग । -सू प्र 


उ3०--४ जद घारग कहै 'जोगावत' घडा विहड सुरलोक गयौ । मह 
'जोधा' 'सलखा' सुमाला, कमधघा फ्ुछ ऊजकौ कियौ । 
--हरिनाथ जोघा रौ गीत 


वारगना, वारगा-स स्त्री [स वारगना] १ ज्ली, नारी, श्रौरत । 
(अ्रमा) 
२ श्रप्सरा, परी । 
उ०--१ वारगना रही धार व्रत, म्रत स्यामावत्त तर उमाह। 
पिडि खुरसाण वीद परखियौ, वक्ति कुडार हुवो विमाह । 
--उर्देभाण राठौड रौ गीत 
उ०--२ उधम होय इचरज घर असुरा । धम घम तखत जडाली 
घार। घम घम विसम शरि तणा घाटा ' वारगना रमभम जुघ 
वार | --लुणकरण 
उ०-हिंदवा राव हथवाह भ्रचरज हुई, न सारी सुरीति चीत नरदा, 
गई स्न्ग विवाण वेस इद्र प्रागछी, वुह्दी वारगना विना वीदा । 
--महाराज जसव॑तर्तिह रो गीत 
३ देव कन्या । 
४ गणिका, नर्त्तकी । 
५ वेदया, रण्डी ॥ 
रू भे.--वरगा, वरागना, बारग वारंगना, बारगा, बारागना, 
वरगन, घारग, वारागना । 
बचारट-स. पु [अ्र.] १ पश्राज्ञा-्पत्र, अधिकार-पत्र। 
२ भदालत द्वारा पुलिस या फिसी राज्य कर्मचारी को दिया जाने 
घाला वह अभ्रधिकार-पच्र जिससे किसी को गिरफ्तार किया जा सके 
या किसी की तलासी ली जासके । 
३ साधारण माने में किसी को गिरफ्तार करने के लिये निकाली 
जामे वाली भ्रदालती सूचना । 
घारटरिहाई-स पु [भर वारट--फा रिहाई] गिरफ्तार व्यक्ति या बदी 
को मुक्त करने के लिये दिया जाने धाला भ्रदालती-भाज्ञा-पत्र । 
घारवार--देखो 'वारवार (रू भे ) 
3४०--लज्जा छोडी घारवार, ऊ चइ स्वर ते करइ पुकार । मन में 
घारे अधिकौ सोग, हीयडी फाटई नाह वियोग । न-वि. कु 
थार-सं पु [स] १ दिन, दिवस । 
उ०--१ जे यार री औधि सौभा णर्गांसी, ब्रहम सारदा होत 
जाये वखाणी । --सू. प्र 


२ सप्ताह के सात दिनो में से कोई एक और सब । 
उ०--१ घन दीहडी, घन घडी, घन बार, धन मोहरत घन वेहा 
जकौ राज पधारिया । न्‍ 
--कल्याणसिह नगराजोत वाढेल री बात 
उ०--२ सतरे समत पोस पेत्रीसे, दसमी वार ब्रहस्पत दीसे । 
सुरधर छत्र 'जसौ' महाराजा, सुरपुर गयौ लिया ब्रद साजा। 
रा रू 
३ समय, वक्त । है 
उ०-१ ब्दे मुनेस जेण वार, देखि भूप वीनती | मख सहाय काज 
मैलि, पुत्र ले रघुपती । 
--सू प्र. 
उ०-२ प्राये छोरू न लहै सार, मावीत्रा नी किए ही बार । पिण 
मावीत्र तप दिन राति, पाणी वल विरहौ न खमात । 


उ०--३ पिंग७ राजा नू मिल्यझ, सठदागर तिरि बार। राज 
दुवारद्द तेडियठ, झादर करे शझ्पार | --ढो मा, 
४ देर, विलम्ब । 

3०--१ जगवासी न सामलौ, ए ससार भ्रसार । £तिहा तन घन 
योवन निफल, जाता न लहै वार । --वि. कु 


उ०-२ तरे कलियारप्तिंष जाणियौ श्रस्तरी तो बाहुडे नही, भर 
घार धणी लागी। तरा नैणा मे गद-गंद कठ वेहा रौ हुभ्रौ। भाष 
असवार होस हालिआझा । अस्त्री धरे श्रावी । 

“-केल्याणसिध नगराजोत वाढेल री बात 


उ०--३ इतरा भाहै वात करता वार लागे । वैकु ठ री रौस गैव 
रो इच्छा सरूप गढ कोट बाजार सतखण्ा सोब्नन मैं ग्रावास गौख 
जोख चित्राम चिन्रसाका रचाई । --र२० वचनिका 
४ काल, युग । 


४०--१ द्रोणपुर, भारद्वाज री बेटौ द्रोशाचारज नु थौ, पाडवा 

करवा री घार माहै । पछे पमार डाहछिया नू हूँतो द्रोणपुर । 
--नैणसी 

उ०--२ सीयक पवार लुद्रवा री रैत ज़्यौ भोग दे ॥ मुहार रावछ 

भीम री बार माहै खेतसी मालदैग्नोत नू थो। पछे रावछ मनोहर- 

दास मान खीमावतनू' पटे दियौ थी । -चैणसी 

रू भे,--वाहार 

६ किसी शासन करने वाली जाति के नाम के भ्रगाडी लग कर 

उसके श्रघीनस्थ भू-भाग का बोध कराने बाला -शब्द । ज्यू- 

जोइया री वार, भाटिया री वार । 

७ ऋतु, मौसम । 

८ श्राघात, प्रहार, चोट । 
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उ०--१ पाच कल परवार सू', रावक श्ालोचेह | आापें मर गढ 
आपस्या, विजडा बार करेह । --नैणसी 
उ3०--२ लोहरी लहरि नभ गहर परसे लगस, वार चक़्घार तिण 
बार दीघा । वि वै बार समराथ जक दकत विगरि, कू भसुत जेमि 
सुत 'नाथ' कीधा । --राव सन्नसाल रौ गीत 
3उ०--३ वीता अधूरा पारा पूरा वेध सूरा वच्चए । सेले प्रहार 
घार सार मार मार मचए । जरा रू, 
€ युद्ध । 
१० तीर, वाण । 
११ समुद्र, सागर । 
१२ नदी । 
१३ दशा, हालत, परिस्थिति | 
उ०--जकछ सह ऊत्तर जाय, नग सिर पर पावे नही। विगडी जारी 
यार, व न पाष्ठी 'वसतिया' । --समक्रौजी वारहठ 
१४ किनारा, तट, कूल । 
उ०--१ जोय प्रवक्त अरापार जकू, बार रहया भड श्रान । निडर 
उलघणा वारनिध, हुवी त्यार हनुमान । न्-र रू 
उ०--२ अ्रठी रमजानवेग पजाव रो विजय करि महमद नू निरवछ 
निहारि पाछौ जाइ शभ्रारधावरत नू आगमण रे काज तैमूर नू 
अटक नदी र॑ बार भारियों । नव भा 
१५ इस कितारे॥ 
१६ उस किनारे। 
उ०--आ्रा्ग श्रावता एक खाछ बारह हाथ कौ चौडो, घणों ऊडी, 
झाड़े भ्रायी जठ कुमार दूदी तौ सहज मैं सावद्िया ने भपाइ खाल 
रे वार भाइ भालौ ऊबाइ साम्हो खडो रहियी । व भा 
१७ शअ्रवरोध, रुकावट । 
१८ शिव, महादेव । 
१६ क्षण, पल 
२० कुज नामक वृक्ष ॥ 
२१ एक गज की लम्बाई का नाप । 
२२ सात की सख्या | क# (डिं को) 
[स. वार] २३ जल, पानी । (हू नामा) 
उ०--नैणा पल पल निरंखती, धार पीवी वार | विसरे उवा क्यू 
विरहणी, अटक रही उर्िहार | --अग्यात 
रथ एक प्रकार का भात्रिक छन्द विद्येप जिसमें पन्द्रह मात्रा पर 
यति से कुल तीस मात्राएँ हो एवं भ्रन्त मे मगण या रगण हो। 


(र, ज प्र ) मतान्तर से अ्रन्त में रगण हो (र रू ) 
२५ काम, काये। 


यबारक 





उ०-सूचा एक सदेसडउ,वार सरेसी तुझ््क । प्रीतम वासइ जाइ नई, 
मुई सुणावे मुझ्क । -+ढो. मा« 
२६ दफा, मरतवा | 
उ०--१ सुदरी तह सच्चड कहिउ, तै मुझ प्राण प्रीयार | तेणी- 
करी जीघू श्रम्हें, जनमिठ वीजी बार । मा का. प्र» 
उ०---२ धार सत्त पचास, गुर्ड गेमर गछ गरजे । सख्ख एक 
तोखार, ठिल्‍ल श्ररीयण घड भज । --नैणसी 
क्रि वि--२ इस शोर, इस तरफ । 
उ०-श्रायौ वू दी झ्रापरौ, भ्रमल दरारे धार। बधियों रहसी जतन 
बिरण, प्रतपण म्हारौ पार । --वे. भा. 
प्रत्य [फा,] ३ क्रमश , क्रमानुसार । 
४ देखो 'बार' (रू, भे ) (१) 
उ०--इसे हीज तत मे कुवरसी चढियो, सो जाय साढ़ा रा वरग 
सरव घेरिया ' रैवारी बीस हाथ श्राया, सो मारिया। वाकी 
केई था, सो बाठा में गया । सो नाठा, जाय वार घाती । 

--कु वरसी साखला री वारता 
५ देखो वारी' (रू भे.) 
उ०--१ और निघडक श्रभिमान देख रात मे सोवे जद नीद वस 
असावधान होवे तद सत्र्‌ आ रो घार लागे। “-वी स« टी. 
उ०--३ तजिये मान गशुमान, रहाय गुरु गम चली | सिंवरो 
सिरजनहार, बार आई भल्नी । --ल्ली सुखरामजी महाराज । 


उ०---३ वाह मुकु द विरदाधिपति, क्यू नह सुणौ पुकार । काहै 
ऐती ढील की, मोहन मेरी चार ॥ --ग्रज उद्धार 


वा२र--देखो 'बाहर' (रू भे) 


उ०--१ चोधरी चुपचाप आय'र वेठग्यौ भर थाक्वी में सोगरी ने 
लुण-मिरच देखने ऋट-कठ खावण लाग्यौ-जाणँ लारे चएर आ्रावती 


च्है। --रातवासी 
उ०--२ चोर लारे बार वणाई, श्राव लारे उपाय वत्ताई । 
--दसदोख 


उ०--रे आया वा'र निदान री, वीस हजार मुगल्ल | --रा. रू, 


वारक-स. पु [स] १ निपेघ करने वाला घोडा । 


२ धोडे की चाल | 

हे वह स्थान जहा पीडा होती हो । 
४ बाल छड हीवेर | 

[स॒ वारकितु] ५ विरोधी, शत्र्‌ । 
६ समुद्र । 

७ शुभ लक्षणों वाला घोडा । 

८ पत्ते खाकर रहने वाला तपस्वी । 


पारकन्या 


डं६२२ 


बारता 
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वि.---श्रडवन डालने वाला, रोकने वाला, भ्रवरोध करने वाला । 
यारफन्या-स, स्त्री, [स ] वेदया, रण्डी 
धारस-देखो 'वारिस' (रू, भे ) 
वारगह, घारगाह-स पु.-देखों 'वारिगह! (रू. भे.) 
उ०--इभ कु भ श्रधारी कुच सू कफ चुकी, कवच सभु काम के कलह । 
मनु हरि भ्रागमि मडे मडप, वधण दीघ कि वारगाहू+_ +-वेलि 
वारगिरी, वारगीर-वि.--देसो 'वारगीर' (रू, भे ) 
उ०-प्रडा भीड भ्रावधां, वार भ्रावे पिडिहारा, किया त्यार साकुरा, 
घात पाखरा भ्रपारा । झत ताता ऊघरा, जात जात रा भिडजो, 
वारगीर वाट, साख साख रा सकाजा । --बखतौ खिडियौ 
पारड-स पु -देखो 'वारड'" (रू भे) 
वारढी--१ देखो “वार (भ्रत्पा,, रू. भे ) 
उ०--धानतर मयंक हस्यू सुफ्र घावी, नरपातछ्ग रुद्र रिस 
निवड । एक बारड़ी 'करन' छठावो, ग्रन खट तणी प्रीयागवड़। 
“-ईंसरदास बारहठ 
२ देखो बारी (रू. भे.) 
उ०--निकमा््क निकमा फिरे ना, लगे कूवटा फारडी। मीणेदार 
मजूरी करे, वि विच भ्रपणी वारडो॥ “-दसदेव 
धारचर-स पु. [स वारिचर] १ जल में रहने वाला ज़तु, जल जतु । 
२ भत्स्य, मछली (अर मा., है. ना. भा.) 
बारज--देखो 'वारिज' (रू, भे ) (प्र भा., ह. ना मा ) 
उ०--वप घणस्याम नैत्र दुति वारज | क्रत श्रवतार सुराचे 
कारज । --सू. प्र 
3०--२ वारज द्रग वारद धरण, गहर धरण ग्रुरएागाथ । करूणा- 
निध अकररण फरणा, नमौ नमौ रघुनाथ । --२« रू. 
उ०--३ सस्त्र विद्या के श्राचारज । जहछ रुप क्षत्रिया के वारज ) 
>-राख 
वारड-स पु |प्र, वार्ड] १ रक्षा, हिफाजत । 
२ भ्रस्पताल या जैल का फोई फक्ष या विभाग । 
३ किसी नगर या मोहल्ले का किसी विशिष्ट कार्य के लिये नियत 
किया हुआ समूह । 
वारण-स. स्त्री [स] १ निपेद, मनाही । 
२ रोक, रुकावट, श्रवरोध । 
है वाधा । 
४ सुरक्षा, सहायता । 
४ नन्‍्योछावर होने या बलैया लेने की क़िया या भाव ॥ 
६ हरताल । 
७ सफेद गोरेया । 


सपु. [स] ८ हाथी, गण । (है. नां. मा.) 
उ3०--१ मुप्त मद हास भाणंदमय, भाराधित भ्रहि नर भ्रमर। दड 
ब्रत तुृझ मारण दयत, धारण तारण सच्छिवर । “-सू, प्र. 
उ०-२ फहै तिया सुरा कांत, किसी बात तोतू' कहें ।॥ मौलताएं गज 
दत, धारण पाछो वह्ठ गयी । “--गज उद्धार 
€ हाथी फा भ्रकुश । 
१० सयम॥ 
११ कवच, वलतर | 
१२ आ॥रायंगीति था स्कंघाता का एक भेद विशेष । 
१३ एक मान्रिक छद जिसके प्रत्येक चरण में २४ मात्राएं होती 
हैँ । 
१४ छप्पय का ३० वा भेद जिसमें ४१ गुरू तथा ७० लघु कुल 
१११ वर्णों व १४२ मात्राए होती हैं । 
वि. वि--मतान्तर से इसमे ४१ गुरू, ६६ लघु के भनुसार १०७ 
वर्ण व १४८ मात्राएँ भी मानी जाती है । 
वि.-१ मिटाने वाला, निवारण करने वाला । 
उ०-घिन हो दुप बारण, फाज सुधारण। भगत उपारण 
भगवन तू । --भगतमाल 
२ सामना करने वाला, मुकाबला करने वाला । 
३ मना करने वाला, रोकने वाला । 
»४ जबरदस्त । 
क्रि, वि.--५ रोकने हेतु । 
६ रक्षा करने हेतु | - 
रू. भे.--वारण, वारशणु, वारिरि । 

वारणपति-स. पु [स वारण---पत्ति'] १ महावत । 
२ हाथी। 
रू, भे.--बारणपत्ति, बारणपती | 

वारणवासोत-स पु -भाटी वश की एक शाखा या इस शासा का व्यक्ति । 


वारणा-स. पु, व. व --१ वलिहारी जाने की क्रिया या भाव । 

२ बलंया, न्‍्यौछावर । 

उ० १ आखियां लाज लीधां प्रढडर, सारा काज सुधारणा । मादक 
अलोण मेले न मुख, वारा लेक वारणा । न+ऊ का 
उ०--२ राजा अजीत दसरत्य ज्यों, सुत सजीत परखे सही। 
वारणा लिए 'अभसाह' रा, जणणी कोसल्या जिहो । --रा. रू. 
3०-३ भव वे हीज सिरदार भामणा धारणा लेवे है पण जेथ जे 
वाही भडा घोडा मे जै--फते तो म्हारा कत घण_मी ने मिल्ठी है। 


वी स टी. 
रू भे--बारणा। 
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वाएणावत-प्त, पु [स] गगा किनारे का एक प्राचीन नगर या जनपद | 
--(महाभारत) 
वारणी-स पु [स वारण] १ विवाह के समय दुल्हा-दुल्हिन तथा इनके 


३ देवी-प्रकोप, जादु-दोता या कष्ट निवारणार्थ कोई वस्तुया 
प्राणी को शरीर पर फेर कर बारना । (उ.२) 


उ०--सासुवा रूप और तरह देख घणी राजी हुई राई लूण व 


सम्मुख नाचने वाली के ऊपर रुपये, पैसे आदि न्‍्यौछावर करने की 


क्रिया (एक प्रथा) 
वि वि.-इस प्रकार की न्‍्यौछाथर के पैसे ढोल-वाजा वाले या नाई 
को दिया जाता है । 


२ देखो 'वारुणी' (रू भे ) 
उ०---चौरग पात फौज़ चौवडती, फूल धार बारणी करे। कुत्ते हुले 
मित्र करणावत, का भात मनवार करे । 

--बह्ूराम राठौड रौ गीत 


वारणीय-वि.--१ न्यौछावर योग्य, उत्सगं ण्गेग्य । 


२ निषेध योग्य । 


धारण, वारणों-स. पु.--१ वारणा या वारीजाने की क्रिया या भाव । 


२ वारा जाने वाला या न्यौछावर किया जाने वाला पदार्थ | 

रू, भे --अवा रणौ 

ह देखो वारणौ' (हू. भे ) 

४ देखो 'वारण' (रू भे ) 

3०-१ वोम लागा वहै लोढता बारणू । हल्लवै द्रोश ऊपाड जारी 
हणू । -थशु रू. द 
3०--२ ताहरा वेणशीदास, चदण चौपदार, हरदान, रामदान श्रोछ- 
खबा ने साथ ले वजार गयो / जाय हाट रे वारण आया थका 
खडा रहि देखा किया; -- पलक दरियाव री बात 


वारणो, वारबौ-तफकि रु. [स वारण] १ वलिहारी जाना, बलैया लेना, 


बारी जाना (उर) 
उ०--६ नर नारि द्वार नरपत्त रे, ईंख करे तन वारण । उमराव 
परस्सण उल्लसे, कोडा दरसण कारण । लज्श रू 
उ०--२ हाथी र॑ होदे मारियों पत्ती ने देख वीर स्त्री कहै-वारी 
वालम बारण जाऊ | +वी सटठी 
उ०--३ देखे मुख वसुदेव देवकी वार-वार बारे पे वारि। 
--वैलि 
२ न्योौछावर करना, उत्सगं करना । 
उ०--१ त्याग पर बाहू भ्रापरी दातारगी रो एक दृहै पर नव लाख 
रिपिया बगसिया । नद दा 
उ०--२ चारो नाखू उ्हे खारी भर चारे, भ्रपणी प्यारी पर प्राणा 
तक चार । --ऊ का- 


उ०--इसडी भाखडियाह किया म्रम बारण। सर मनमथ गा 
हारिक प्रजण साररा | न्ज्बा दा 


चारिया। थुथकारा नाखिया । --क्ु वरसी साखला री वारता 
उ०--२ क वरजी रो डील रूडो नही, तरे भाटी गोयददास मोहण 
दास नू कवरजी ऊपर वारियो। कवरजी रे डील समाघ हुई, 
मोहरणादास राम कह्यौ । --मैणसी 
४ दृल्हे-दुल्हित या उनके सामने नाचने वाली के ऊपर से रुपये पैसे 
आदि वार कर ढोली, नाई श्रादि को देना । 
५ सामना करना, बाधा डालना, रोकना । (उर-) 
उ०--ऊलटियौ सिर भ्रागरे, अवदुल्ला “अजमाल' | श्राग पौहत्ते 
झागली, वारण खान दुकाल । “रा. रू 
६ रक्षा करना, सहायता करना, उबारना । 
उ०--साहिब र सहि थारौ सारो, वडा घिणी जम प्रासे बारों। 
खोटी वात ससारौइ खारौ, आतिमा मुना पारि उतारी । 

न-्पी ग्र 
७ इनकार करना, मना करना | (ठ.र) 
८ निवारण करना, छोडना । (उ.र) 
उ०--घणा नीदाक्वा नीद चारो घणी । तु ग नह छे भली हीस 
घोडा तरती --हा भा. 
€ दूर करना, हटाना, मिटाना । 
उ०-तारें दासा त्रिकमाह, भय बारे जम भुप । हु बलिहारी ज्रीहरी, 
रे । थाने निज रूप । +र ज. प्र. 


वारणहार, हारो (हारी), वारणियौ--वि० । 
वारिश्रोडी, वारियोडी, वारधोडी--भू० का० क्ृ० । 
वारीजणौ, चरीजवबौ--कमे वा० 

अवारणो, अ्वारवो, वारणो, वारबौ--रू० भे० 


वारता-सः स्त्री [स वार्ता] १ जनश्रुति, अफवाह, किवदति । 


२ वार्तालाप, कथोपकथन, सवाद । 
३ कुशल-समाचार, हाल, खबर । 
उ०-- १ रखी सुनमान दीघो। तरे श्राप रूजक पमै मेलियौ। 
टहेल कीधी । रखी बारता पूछी-तरे आप सारा ही क्रम कथा 


कही । -कल्याणपधिह नगराजोत वाढेल री बात 
उ०--२ जामण की ये जाई | मा वावल बूजे ये थारी वारता 

लो गरी. 
४ बात । 


उ०--हा ये गोरी ! अ्रत्॒ करस्या मनुवार | घर भ्राय पूछा मनड़े 
री बारता जी । जजलो भी. 


घारतोालजाप 
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५, किसी विपय पर होने वाली चर्चा, बातचीत । 
उ०--ब्रह्म वारता निसिदिन करते, भ्रुरू भाव की हान। वा 
जन की सग बाबू न करिये, पोते जो होय भगवान । 
--स्री सुघरामजी महाराज 

६ मामला, विपय । 
७ घटना, वृत्तात । 
उ०--सती कहे ते वारता, पाडोसणा में तैड। च्यार नगर ना 
थभ ते, मु के नही मु केठ ॥ +-ध व. ग्र 
८ कहानी, भ्राख्यान । 
€ राजस्थानी का गद्य 
१० क्रिया-कलाप । 
उ०--तरे चोदस र॑ दिन इतरी बारता उमादे करसी, थानु सपडा- 
वसी, वागा पहरावसी । --पचदडी री बारता 
११ ऐतिहासिक आरयान । 
रू भे --वारता, वारथा । 

चारतालाप-स पु. [स चार्तालाप] परस्पर की जामे वाली बातचीत, 
कथोपकथन, सवाद। 

धारतिक, वारतिकक-स पु [स वातिकगु] १ किसी प्रन्य के उक्त, 
प्रनुक्त भौर दुरुक्त श्र्थों को स्पष्ट करने वाला चाक्‍य या दोच्द, 
व्याख्या । 
वि. वि --भाष्य मे केवल मूल ग्रथ का श्राशय ही स्पष्ट क्या 
जाता है परन्तु वात्तिक में वात्तिककार नई बात कहने के 
लिये भी स्वतन्त्र होता है । 
२ छुद शास्त्र फे नियमों से रहिंत एक प्रकार फा तुकात गद्य पद्य 
मय छद । 
३ कात्यायन का एक प्रसिद्ध ग्रथ जिसमें पारिनि के सुत्रो की 
विष्लेपशात्मक ध्यारयाए लिखी हुई हैं । 
[त. बातिक ]--४ वृत्तात, हाल । 
५ जासूस । 
६ दूत, चर । 
७ किसान । 
वि. [स वातिक) १ वार्त्ता या सवाद सम्बन्धी । 
२ व्याख्याकारी । 
३ खबर लाने वाला । 

चारतिय-स स्त्री [स वारस्त्री] वेश्या रण्डी । 

वारथा--दैखो 'वारता' (रू भे ) 
उ०--म्हारी पती दवाथछ रे जोर हाथी मारे है सो औ नाहर इणा 
ने कहणा चाहीज इती भा वारथा । वी सदी 


४६२४ 





चारपार 


चारव--देसो धारिद (रू भे ) 
उ०--१ सुदर तन स्यॉम स्थाम धारद सम | कौटफ भा रद काम 
सकाम । -+र, ज. प्र 
उ०--२ बारद विद्युत बरणा, पीत भ्र८. घरण नीलपट । तरह 
मदन रत तणी, देख दिल दर॒प जाय दट । -+र. छ 

बारदव्र-स. पु, [स वारिद-अु] इस । (ञ्रमा) 

वारदा--देसो 'वरदा” (रू भे) 

बारदात-स. स्त्री. [फा बारिदात] १ कोई सोचनीय काण्ड, दुर्घटना 
उ०--ठौड ठोढ सुन अर कतल री धारदाता होवतो श्रर रात- 
दिन फरफ्यू लाग्योडी रेचतौ -- रातवासौं 


२ दगा फसाद, मारकांट | 
३ चोरी, डर्कती । 
४ वत्तात, हाल, हकीकत्त । 
उ०--साम्है देख पूछी --क्यो, केसरिया कुबर किस तरह ? तद 
कैसरसिहजी सारी चारदात जाहिर की । --पदमप्िह री वात 
बारद्ध-स पु--१ देफ़ो 'वारिद! (रू भे.) 
२ देसो वारिधि” (रू भे) 
वारद्धफ-स पु [स वाद्धक्य] १ वृद्धावस्था, घुढ़ापा । 
उ०--किताक काछ पद्चे श्रदी बवावदा है नरेस हालू १८२१ 
भ्रभमेक उपाय करि थाकौ तौ भी रण मरण न पायो जारि प्रति- 


दिन बारद्धक नू वरद्धमांन देखि * नव भा 
२ वृद्धि, बढोतरी । 
३ बुढापे की शिधिलता । 
रू भे--वारद्धक 
वारध, चारधी, वारधीस, चारधेस--देखो 'वारिधि. (हू भे) 


उ०-वारघेस जोम गाज गालीया अकूट वासी, राजचीकछ जालीया 
तारसी तेज रूस । --हुकमीच द खिडियो 

चारनारी-स स्त्री [स] रडी, वेदया । 

वारनिध, वारनिधि-देखो 'वारिनिधि! (रू, भे ) [ग्र मा, ह ना. मा.) 
उ०--जोय प्रवक्त श्रणपार जक्, वार रहधा भड झ्रान। मिडर 
उलघण व्रारनिष, हुवी त्यार हनुमान । --र रू 

चारनिस-स पु [श्र. वानिस] लकडियो या लकडी के बने फर्नीचर पर 
चमक लाने के लिए लगाया जाने वाला एक तरल पदार्थ । 
रह, भले --वारनिस, 

वारनिसांणी--देखो 'वार' (२४) 

धारपार-व पु [स प्रवर-पार] १ एक पाइ्द से दूसरे पादर्व॑ तक की 
पूरी चौडाई, मोटाई । 





बारबधू 


२ पूरा या समृचा विस्तार । 
३ सीमा, मर्यादा । 


53०--रूप न रेख अलेख है, कुछ वार व पारा । 
--केसोदास गाडण 
वि--१ पारगत,दक्ष । 


उ०--हाथ री उछाग नै पगा री फुरती भ्रर गाढ पर भ्रमट । तिकौ 
सरदार री चातानो चार। सो म्होकमर्सिध तो च्याराही में 


वारपार । --प्रतापसिघ म्होकर्मा संघ री वात 
अव्य ---२ इस किनारे से उस किनारे तक | 
रू भे --वारापार, 


वारबधु --देखो 'वारवधू” (रू भे.) 
उ०--आगे वरवा अच्छरा, उर घरता 'अनुराग । हवरंत का श्रलि- 
यक्ठ हुआ, चारबधू वप लाग । वा. दा, 
वारबुद-वि. [स॒ वारिबुद] तुच्छ, सुक्ष्म । (भ्र, मा.) 
वारमुखी-स. स्त्री सस] रुण्डी, वेइ्या । 
रू, भे --वा रमुखी । 
वारमौं-देखो धारवों'. (रू भे) 
3०--व रस वारमइ वइठठ़ राजि । श्ररि भाजइ सभक्ति श्रावाजि । 
-जढो भा 
वारवधु, वारवयू-स स्त्री [स वारवधु] १ वेश्या, रण्डी । (श्र मा ) 
२ नतेंकी, गण्णिका । 
उ०--वरवाजू के ततकार खटरागू के घीर, वारबधु के चतकार 
त्रिछायतू के वणाय भ्रत भ्रतरू के डवर ., । नर रू 
रू भे --वारवधु, वारबधुटी, वारबधू । 
वारवार--देखो 'वारवार' (रू. भे ) 
उ०--हुज रद रदन दसन मुख दीपन, ढछियी कस पकडि गज-दत । 
चारवार करतार बखाणी, सुर मिणगार सुधारण सत । 
>-ह ना मा 
वारधाह-देखो “वारिवाह' (रू भे) 
वारविलासणी, घारविलासनी, वारबविलासिनी-स स्त्री [स॒वार- 
बविलासिनी] १ वेहग्रा, रण्डी । 
२ नत्तेकरी, गरिका । 


उ०-- चामरधारिणी वारबविलासनो महल्लक महल्लिका उपाध्यान 
गावन  ,। नव स 


रू भें --वारबिलासिणी, 


यवारबिलोवण-वि [स वारि-विलोवन] समुद्र मथन करने वाला । 
स॒ १ --विष्सु, हरि । 


डर 


बारांगना 





रू में वारिविरोछण । 
घारस--१ देखो धवारस” (रूभे ) 
उ०--आ्रासू बद वारस दिन आयुर । मौत श्रचित गया कर समर | 
--रा. रू- 
२ देखो 'वारिस! (रू, भे.) (मा. म) 
उ०--दिस दिस “जीदे” रोह उवं लोक सह ईखतौ | लड जिय 
लीघे रोह, वारस कोइय न आावियी । --पा. प्र. 
वारसार--देखो 'वारिसार' (रू, भे ) [ञ्रमा) 
वारसिक-वि [स॒ वाधिक] *१ एक वर्ष भर या एक वर्ष तक | 


रहने वाला । 
२ सालाना । 
३ वर्षा ऋतु या वर्षा सम्बन्धी । 
से पु--१ वर्ष के वर्ष दिया जाने वाला कर । 
२ वर्ष के वर्ष मिलने वाला खाभ | 
वारसिप-स पु [श्र वारक्षिप] युद्ध पोत, जंगी वेडा । 
वारसी-स स्त्री--१ वाला, युवती ! 
उ०-पहिलू परजापति-थिकी परठाइ ए पइरि। भोगवि सोडस 
वारसी, सुक सिधावीद घिरि। --मा. का प्र. 
२ रक्षा, सहायता, मदद, पक्षपात । 
वि स्त्री --१ वर्ष की, वर्ष सम्बन्धी । 
२ देखो “वारस्त्री” (रू भे ) 
वारसुदरी-स स्त्री [स] १ वेद्या, रडी। 
२ गणिका, नत्तंकी । 
रू भे --बारसुदरी । 
बारसुकू-स पु यो [स वार-छूल] फलित ज्योतिष के अनुसार शूल का 
विशिष्ट वारो को विशिष्ट दिश्याश्रो में होने वाला निवास । 
वि वि--इसका सोम, शनि को पूर्व दिशा में, गुर को दक्षिण में, 
रवि, शुक्र को पर्चिम मे तथा मंगल बुधको उत्तर दिशा में निवास 
रहता है । मतान्तर से रवि का उत्तर में भी । 
वारस्त्री-स स्त्री [स] १ वेद्या, रण्डी 
२ नत्तंकी, गण्िका । 
वारहौ-स पु.--यवन, मुसलमान । 
उ०--श्रसख दक दिली रा भुजा उछवाक्ृती, समर भर "“भीर्मा 
दीठौ सवा ही । घेर विच वारहौ मंडीवर घातियों, मडोवर घेर 
श्राबिर माही । “दे दा« 
वारागना-देखो 'वारगना (रूमे) 


उ०--एक एक ने दोय दोय वारागना घिनु हजार गिरती करी 
झामना । ““जयवाण 


धारांशसो ४६२६ 





धाराणसौ-स, स्त्री [स, वाराणसी] बनारस का प्राचीन एव प्राधुनिक 
नाम । 
उ०-वाराणसी नगरी भल्री, राजा तिहा मकरध्वज नाम ए। ऐह नी वाराही 
पुत्र पराक्रमी, उत्तमाभिध जाणी रूप काम ए ॥ --वि. कु. 
रू. भे.--वाणारप्ति, वाणारसी, वाणरस, वाणारसी । 
याराह--देखो “'वराह (रू, भे ) 
उ०--साहिणादौ सुरताण वे, रिण श्ुर्मे रिम राह । डार परिग्गह 
करि मुहरि, नीसरियों धाराह । “गुरू ब« 
वारा-स्त स्त्री [स वार] १ मदिरा, शराब । (अर, मा.) 
२ देखो 'वराह' (रू भे.) 
३ देखो 'वार' (रू भे) 
उ०--१ बीछुडता ई सज्जणा, राता किया रतन्न । वारा विहु 
चिहं नाखिया, भासू मोती ब्रन्न । ल्‍ज्डो मा 
उ०--२ मे कौ मास पल्लत न को तिथ घारा। --श्रनुभववाणी 
वाराणसी-देखो वाराणसी (रू, भे ) 
धाराधिप-स, पु, [सं. वारि-श्रधिप] समुद्र । 
उ०--बाराधिप सेता वधर रो, फुछ राखस जूथ मिकदण रौ!। 
दिल तू 'किसना' जग बदणा रो, नह॒चौ रख कौसक नंदणा रो | 
++र, ज प्र, 
वारापार--देसो वारपार' (रू. भे ) 


उ०--उसख मुखर ते गरगी कयी, इण कर घरी दुघार ॥ वार कहर 
पायौ नही, निकसी वारापार । दर दा. 


बाराह, धाराहुउ, वाराहर--देखो 'वराह' (रू भे ) 
छउ०--१ घडहूरईड सात पयाक् धूर्ण, सेसनाग घडक्क ए । खित भार 
दाढ वाराहु खडकके, कोम कध कडक्‍्क ए.। पु रू व 
उ०--२ जद भागठ तो बाराहुठड, जइ थाकठ तो पारकरठ घोडउ 
जद ठालड तोइ कपूर तणउ दावडउ ) न्व्स 
उ०--३ हणे भाप हथवाहू, राव वाराहुर फालौ । ले छकडा सिर- 
लार, पुद्ठं वायु दत्त पाली । पा प्र. 

याराहिकर--देखो 'वाराहीकद' (रू भे ) 

दाराही-स- स्त्री [स.] १ ज्योतिप शास्त्र के अनुसार झाठ देवियों मे 
से एक 


घारिख-स पु [सिः वाक्षेम] वन, ज़गल । 


वारिण 


___ ३ ३ ४न्‍नन्नपि++ 


६ माप विशेष । 
रू, भे--वाराही, वराहजी, वराही । 


कद-स पु. [स,] एक भमहाकद जो श्रीपधियों मे काम आता है 
झभौर जिसे गेठी भी कहते हैं । 


रू, भे--वाराहीकद, वाराहिकद । 


8 


घारि-स. पू [सं] १ पानी, जल । 


3०--१ बापर तखत बठी, घारि छत्र जोम धारि | वीजा 
दिलेस देस, मारि कीच थाकू वारि | --सू प्र, 
उ०--२ भ्रहिलद' गयु प्रवतार, इम, कामकदला नारि'। पखत- 
लगि तलावडी, व्रथा रहिउ जिम थारि। --मा. का प्र. 
उ०--३ चारि बस्ती पश्चिनी, सप्तीहर सूर आरकासि $ महीपति 
तिम महिला-तणा, मत ते मांघव-पासति । न्‍-मा का- प्र 
२ कोई तरल पदार्थ । 

३ सरस्वती, वाणी । | 

४ निसानी छद का एक भेद, जिसके प्रत्येक चरण में ४ गुरू व 
१५ लघु वर्ण होते हैं । 

५ देखो वार' (रू भे ) ! 

उ3०--१ छात्रा नितु पुहच६ परघान, रव्ठियात थ्या चिति परधान । 
मास दोह भागढि अभ्रसवार, भ्राया पुग्रक्ठि नयरि ते वारि ! 

--ढो, मा 
छ०--२ कहिस्या तो तुक भलौ कररणाकर, वषि एकरशि सहु 
धरे विचारि। रावक जाम सरीखौ राजा, वक्क' घडिस जी बीजी 
वारि । --इसरदास बारहठ 
६ देखो 'वारी' (रू भे) 
रू भे---वबारि, वारीय । 


चारिईस-देखो 'वारीस” (रू भे ) 


3०--जक्षेस वारिईस की, सुरेस नेस प्री जिसा । 'प्रभौ' त्रिलोक 
में अचभ, भोग भांगवे इसा । “रा रू. 


(हैं. ना. मा ) 
रू भे--वारख । 


वारियह, वारिप्रह--देखो 'धारिगह” (रू भे.) 


उ०--जु मन वाध्यी चाहिजे । त्ये के कारएी या वारिगह दीघी 


छु। --वैलि दी« 
३२ पृथ्वी । वारिचर-स.पु, [स ] १ जल में विचरण करने वाले प्राणी, जल-जन्तु । 
हे सुभर के रूप मे विष्णु की एक दाक्ति । २ मछलो, मत्स्य । 
४ सूसरी । ३ छख । 


2 सास मातृकाशो में से एक जिसका वाहन दैल हैं । 


वारिज-सं. पु [स ] १ कमल । 


बारिजपु ड॒ 


४६२७ 


वारी 





उ०--रवि ऊगता जिसो मुख राज वारिज भ्रफुल्लित नैत्र विराज । 
नज्सू प्र 
२ दाख | 
३ घोघा । 
४ मत्स्य, मछली । 
रू भे---बारिज, वारज । 
वारिजपुड्-स पु [स ] इवेत-कमल । 
वारिजलोचण-स पु [स वारिजलोचन ] परमेदवर | 
वारिजात--देखो 'वारिज' 
वारिद, धारिहु-स, पु [स. वारिद] मेघ, बादल । 


(हू ना मा) 


(है ना. मा ) 


उ०--१ रित सारिद वारिद रहित, आगम अधघहण मास ।'अ्रजन 
विदा कीघो “अभौ” निरखरा ग्रेह निवास । न्‍-रा रू 


3४०--२ किता कध धारा भरे मदद काका । वर्ण जाएि वारिद 
भाद्रव्व वाढा । रा रू, 
रू भे --बारद, वारिद, वारद । 
वारिद्र-स पु [स] चातक-पक्षी । 
वारिध--देखो 'वारिधि' (रू भे ) 
उ०--अ्रगीक्रत ईस्वरइ जहर पीघउ दुख हतइ | धारिध वाडव 
अरिग वहूँ पाणी सासंतइ । +-प च चौ 
व(रिघर-स पु. [स ] १ बादल, मेघ । 
२ समुद्र । 
हे नागरमोथा । 
४ एक ममबूल वर्शिक छन्द जिसके प्रत्येक चरण मे रगणा, नगण 
भौर दो भगरा होते हैं । 
रू भे--वारिधर | 
घारिधि-स पु [स.] समुद्र, सागर । 
उ०--१ पदमणि स्यु पाणी ग्रहरा, विचि वारिधि अतिक़ूर | 
ऊखाणौ साचौ हुप्ौ, वाघ नदी जल पूर । -प च चौ 


उ०--२ हू बारिधि माहे पढ्यी, मीनोदर रह्यों केम । गणिका 
धरि सुक किम थयौ, भाखौ जिम छे तेम । वि कु 
रू भे--वारघ, वारधि, वारिधि, वारद्ध, वारघ, वारघी, वारघीत, 
वारघेस, वारिघ वारुध । 

वारिनाथ-स पु [स] १ समुद्र । 


२ वरुण देव । 
हे बादल । 


वारिनिधि-स पु [स ] समुद्र । 
रू भे--वारनिध, वारनिधि । 


वारियां--देखो वेढ्ठा' (रू भें) 
उ०--वात वड साछ फरीया जकरा वारियां, भाटी कह 'दान' 
सादुछ/ छक भारीया | घणी सूंपा सरण मरण सक धारीया, लाज 
मन धर जेसाण गढ लारीया । --जसी श्राढौ 
वारियौ-स्त पु --देखो 'ारियौ” (रू भे.) 
उ०--सार्क स्थारी जूप, ताकड़े रात्यूँ रेवे, करे कीलिया राग, 
वारियो दृहा देव । --दसदेव 


वारिर्ह-स. पु [स] कमल । 
वारिवारि--१ देखो 'वारवार' (रू भे ) 


उ०-तु वारिवारि पथ साहानि कहुछो राजन | चरण त्यजवा 


तह्यारा किम चालि माहारू मन । --नव्ठाख्यान 
२ देखो 'वारीवारी' (रू भे) 

वारिवाह-स पु [स॒] बादल, मेघ । 
रू भे --वारिबाह, वारवाह । 

वारिविरोछण - देखो 'वारविलोवण' (रू भे.) (ना भा) 


वारिस-स पु [फा] १ किसी की जायदाद का हकदार, जायदांद के 
लिये मनोनीत किया हुआ्ला या कानूनन अधिकारी । 
२ उत्तराधिकारी । 
३ वह जिसने अपने भ्रापको किसी श्रन्य के कार्यो के लिये योग्य 
बना लिया है । 
रू भे --वारस | 

वारिसार-स १--चन्द्रगुत्त का एक पुत्र, श्रशोक का पिता, विंदुसार । 

वारिसास्त्र-स पु [स वारिश्ास्त्र]| ग्रगे मुनि द्वारा रचित फलित 
ज्योतिप का एक ग्रथ । 

वारी-स रुन्नी --१ अ्रवसर, मौका, पारी । 
उ०--१ थावी केतली रे नर ऊमर थारी। भाखे मुख असहा 
वच भारी । वचस्यों नही आविया बारी, गावौ रे गावी गिरधारी । 

---वक्‍्सी राम लाछस 
उ०--२ सेज सवारी छे तन री तयारी छे | और उवा री घारी 
छे श्राज । --रसीलै राज रा गीत 
२ न्यौछार, उत्मगे । 
है खछ 

उ०--१ हू वारी रे माधघवा, विरह जलंती जाणि। तू तु तापइ 
टूरि थी, प्रेमि पसारी पारि । न्ज्मा का प्र« 
उ०--२ नीवूडे री गहरी गहरी छाय झ्रो था पर धारी रे सैया । 
ढोला ने मरवण सुस भर पोढिया ओ राज । --लो. भी. 
३ निवारण, निवृत्ति। 
उ०-तदा सेवका लोक सानिध्यकारी । प्रभु पास” स्तमनौ विध्न 
बारी । --स. कु. 


घारीय 


डद्र्८ 


वाह 


____  ऊ॒ €__ चक्िविन-क्‍नक्‍नहैोौोाघैैानाझाशपप५पैथथिपपथ::भपभपिपपपिापभपभर7आआमे 


४ साधुवाद या धन्यवाद देने की क्रिया या भाव । 


उ०--हाथी रै हौदे मरियो पती ने देख वीर स्त्री कहै चारो वालम 


वारण जाऊ धरती री वाह हथ वाहन वारणो । “-बी-स दी. 
[सवारी] ५ हाथी को बाधने की रस्सी या जजीर । 

६ हाथी को पकडने के लिये बनाया हुम्ना गड्ढा । 

७ हाथी को बाघधने का स्थान । 

८ कंदी, बदी । 

& जल-पात्र । 

१० तरल पदार्थ रखने का एक टोटीदार वर्तन । 


११ सरस्वती का नाम । 
१२ देसो बारी (रू भे ) 


ड०--नागास्त्र ग्रुसडास्थ सवत्तेकास्थ मेघास्त्र प्रलयकालास्थ 
रिक्षास्त्र आरेयास्त वारणास्त्र दानवास्त्र माहेंदास्त्र तिमिरास्त्र 
डिभककारास्त्र नारायास्थ्र श्रस्वग्रीवास्त्र श्रह्मास्त्र मेघास्त्र इति 
भ्रस्त्राणी । “व. स 


वादणि-स. पु [स. घारुणि] १ एक पैतृक नाम जो श्रगस्त्य, भृगु एव 
वाशिष्ठ भादि ऋषियों के लिये प्रयुक्त होता है| 


वि, वि --ये सब ऋषि ब्रह्मा के यज्ञ से उत्पन्न हुए श्रौर वरुण ने 
इनको पुत्र रूप में माना इसलिये इनका नाम वारुखि पडा । 

२ धर्म सावरि मनवन्तर का एक ऋषि । 

३ एक पक्षिराज, जो कश्यप एवं वनिता के पुश्रो में मे एक था । 
४ वानरो का एक राजा । 


उ०--तद भरमल र रहवासरे उण घडी खिड़की कराई । सो रात | पादणी-स स्त्री [स] १ स्वायभुव मनवन्तर के वरुण की पतली । 


घड़ी व्यार गया भरमल हजूर प्ावे, उठे जीमे, सेफ विछावे । बारी 
होवे सो मोहल भाव । रात घडी च्यार पाछली रहा बहोड जावे । 
--कुवरसी साखला री वारता 
रू, मे,--बारि, वारि। 
यथारीय-देखो वारि' (रू भे ) 
घारोघारी--देखो वारी बारी' (रू भे) 
उ०--दारूडा री मनवार श्रापस री, वण रही घारी वारी । 
--रसीलै राजरी गीत 
घारीस-स पु. [स वारि-+-ईश] १ समुद्र । 
२ जल के श्रधिपति वरुण देव । 
रू भे,--बवारिस, वारीस, वरीस, वारिईस । 
वास वार--देखो 'वारवार' (रू, भे.) 
थाद--१ देखो 'वारू! (रू, भे ) 
उ०--१ वैज्ञाख घाद मास, नही ताढि तडकठ तास । उची चंढि 
आवास, वइसयइ केहनइ पास । >-स कु, 
उ०--२ पहुश्ावर घनपुर तणा रे लाल, गुप चुप गढ़ ग्वालेर । 
करणसाही लाडु भला रे लाल, घाद बीकानेर। --प« च. चौ 


उ०:--+ हंउभौ [हुइतो] सभालु [ मन] मारू ठार। सोकागनीजवा 
[ला लागी] छि, सीतल [वचनि] घाद । --नव्ठास्यान 
' चाद--देखो “बाहुर! (रू भे ) 
वारुण-वि, [स.] १ वरुण का, वरुण सम्बन्धी । 
२ वरुण को समपित किया हुआ, दिया हुश्रा । 
सि पु]१ नव खण्डो मे से एक । 
२ झतभिपा नक्षत्र । 
३, देखो “वरुण! (रू, भे.) 
यारणास्त-स, पु [स-] एक भ्रस्त्र विशेष । 


३ भ्ररण्य प्रजापति की कन्या जो चक्षुप्‌ राजा की पत्नी एवं चक्षप्‌ 
मनु की माता थी । 
७ एक महाविद्या । 
उ०--वारुणी दारुणी भास्करी सकरी जया विजया धोरा कौवेरी 
प्रवाही मदनसेना । “व सं. 
८ उपनिषद विद्या 
&€ पदिचिम दिद्वा | 
१० मदिरा, शराब । 
११ छात्तभिपा नक्षत्र, जो चैश्र कृष्णा भ्रयोदक्ी को पडता है । 
१२ छक्त दिन का माना जाने वाला पर्व। 
१३ दूर्वा, दूध १ 
१४ घोड़े की एक चाल । 
१५ मादा हाथी, हस्तिनी । 
रू भे --वरुणी, वरूणी, बारणी, वारुणी, बारूणी, वारणी । 
पारध--देखो 'वारिधि' (रू, भे ) (भर मा ) 
वारसी-स पु --भाटी वश की एक शाखा व इस छ्ााखा का व्यक्ति । 
गि (वा दा. ख्यात) 
चारू वार--देखो 'बारवार' (रू भे.) 
उ०--सकति गणेस नवे ग्रह सोई सुर तेतीस सहाय सक्ोई | बड़ 
पहि जतन सु वारूवारा, हुवी घरम लख कोड हजारा | --रा« रू 
घारू-वि (स चर ] १ घर, श्रेष्ठ, उत्तम । 
उ०--१ तो बारू राजा रे श्रहि उसीया पछी मांहरा साहिबा, 
अनगसेना इस नाम रे वेस्या विगताली । नावि कु 
उ०--३ भोग परित्याग प्रश्नज्या परयवा जी, सूत्र परिग्रह वारू 
तप उपधान हो । --वि कु. 
२ सुन्दर, मनोहर । 


! है 
के कीट के 
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उ०--१ तु गुण अनत करि गाजइ, तुक रूप अनोपम राजइ रे। 
सुदर तुक मुख नठ मटकौ, वार लोयण नठ लटक रे। 
+-वि« कु 
3०--२ ऊपेलइ मालि, प्रसन्नई कालि, वबारू मडप वीपाईउ, 
पोइरि ने पानि छाइठ, ककूना छावडा भोतीना चडक | वे स 
३ स्वादिष्ठ ! 
उ०-मोतीझा लाडू, दाखडिशा लाडूं, दहीथरा तिलसाकली, फोणा 
वरसोला, साकरोश्रा चणा, कोहलापाक, दूध पाक सेलडी पाक 
खरगा पाजा जलेबी हेसमी, बारू पडसूधी तणा आछा माडा, 
लगार नही खाडा। --व्स 
से. पु --१ वह हाथी जिस पर विजय पताका रहती है | 
रू भे -बार | 
चा'रू-देखो 'वाहरू' (रू भे ) 
वारूगु वात्गौ-स पु --एक कारीगर । 
उ०--गलीआर। चीतारा घणा, ताई वरणकर तेहनी नही मणा । 
कडीझा जडीम गणीआ भला, लाभइ वाढ्गा रूडी कला । 
--नव्वदवदती रास 
वारूघार-- देखो 'वारबार' (रू, भे ) 
वारेवौ-स पु --त्यागने, निवारण करने की क्रिया या भाव । 
3४०--राडुपौ पारेवौ हो लाल, तिण परि सारेवोौहो | सेवक तारेवो 
हो लाल, नाकार वारेवो हो । +>वि. कु 
चारोत-देखो “वारोत' (रू भे) 
बारोबार, वारोवारी--१ देखो 'वारबार' (रू भे) 
उ3०--१ तिहा जिनवर मुनि सुव्रत स्वामिने, देव ग्रह निज भ्राय । 
बारोबार करे गुण वरणना, मन सुद्ध प्रणम रे पाय । --वि कु 
उ० -२ किम रिहि£सि ए निराघार, वाध सघ करसि ता आहार । 
एसी पिरि करता बारोवारि, कलियुति मन प्रेरधू अपार । 
--नाख्यान 


२ देखो वारीबारी' (रू भे ) 
| छ० --पूंटे सनाह फूट तुरस, धाहू सरस तरवारिया। सोहै निराट 
हिंदू असुर, वाह चारोवारिया । जरा रू. 
बारो-स पु --१ कूए से पानी निकालने का चरस, मोट ॥ 
उ3उ०--१ ताहरा पावूत्ती कोहर तेवण झाप लागा । ताहरा एक 


बारो काढियौ ५ तेसू कोठा कूड्या खेक्चिया भरी । --नैणसी 


चबालघ 


२ कुए के पानी का भोट उडेलते समय गाया जाने वाला एक 
लोक गीत । 

३ रात्रि के समय मादा ऊटो के भ्रुण्ड के बैठने का स्थान । 

४ उजाड, जगल । 

५ लघुशका करने की क्रिया । 

६ समय, काल । 

उ०--१ राम राज जोधपुर, सहू हरचद बारो। मास पाच खट 
मास, साह आप वाघारोी ॥ “-ग्रुरू व 
उ०--२ दिन शभ्राया चक्कुव गया सक्कुव समाए « दिन भाया हरिचद 
गयो वारो बरताए | न्न्रा रू 
७ किसी काम या बात के लिए वह अवसर जो कुछ भ्रन्तर देकर 
कम से झ्राता है, पारी । 

उ०--१ ताहरा जिय॑ वदू रो वारो हुती, सु मारग रोकि ऊभी। 
ज्यू हरदास पाछली रात रौ बाहुडियौँ ताहरा कहयौ-सासूजी । 
हरदास बाहुडे छे | --नैणासी 
उ०--२ घडी च्यार बेस पूछी थारों फेरो॥ तद झरज कीवी 
भरमल री वारी ले भ्रसवार हुथा सो इहा रो छे । तद आप उठि 
भरमल रं मोहल पधारियो । --ऋुवरसी साखला री वारता 
८ चेचक | 

उ०-वरस्वीर आाणि शभ्रर मूंहते श्रचरत्त नू अर नाई लखमन 
लाहोरी नूँ सूपिया। श्रागे भोपतजी समाधिया हुया हुता ॥ काचौ 
पाकौ चारो ढल्ियी हुत्तौ । ऋदें वि 
£ स्कन्दापस्मारादि वालग्रहों से पीडित बच्चे के शिर के ऊपर 
वारा जाने वाला जल जो किसी वृक्ष विशेष की जडो में डाला 
जाता है। 

१० वडी तीज के रोज लडक़ी के पिता के द्वारा उसके ससुराल 
भेजी जाने वाली मिठाई । 

वि वि--इसमे बडे-बडे लहू भेजे जाते हैं । 

११ बडी तीज के रोज लडके के पिता के द्वारा (शादी होने के 
पहले) पुत्र वधु के लिए भेजे जाने वाली मिठाई व वस्त्र आदि | 
१२ देखो 'वारः (अल्पा , रू भे ) 

उ०--मरण तणौ डर कोई नही, मरना है इक बारों रै। बहुत 
निवाज वडा करू, दरू वहु देस भडारी रं। -प चर चौ. 
रू भे --वारी | 


उ०-द सो नापी' ऊपर खडो थौ | कोहर तेवायी सो बारा झ्राठ | चौलट्ियर-स पु [श्र] निस्वार्थ भाव से किसी कार्य मे योग देने वाला 


नो नीसरिया । दसमो चारो खाचता नाकीौ खुस गयो । वरत ढीली 


पड गई। 


/+-नापे साखले री वारता 


स्वय-सेवक । 


वालघ-स. पु --एक जाती या वर्ग विद्येष । 
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3०--माली तबोली छीपा परीयट बघारा तूनारा सोनारा ठाझर 

लोहार चमार सुई चालध कडीया सिलवट उड गाछा कोली टाटिया 

बाबर ढेढ टू व । व स, 
घालंभ--देखो “वल्ल्भ' (रू, भे ) 

उ०--है बालभ एक हिलोर दे, भाई सके तउ झाद । बाहुडिया 


वे थविकया, काग उडापह् उडाइ । -ढो मा 

उ०--२ प्रीतडी वालभ पालियइ, नवि दीजियइ छेह रे । 

कठिन हियु नवि किजियइ, फीजइ सग्रुण सनेह रे। नस फछु 
चाह, वाल-स पु. [स वलल्‍ल] १ चादर, गिलाफ । (उर) 


२ पर्गत की तलह॒दी । 
३ पर्वत की तलहदी मे स्थित खेत । 
४ घुडसाल, श्रस्तवल । 


भर घोडों का समूह। 
उ०--घन हाथा हिंदु घणी, कीरत वणी सकाज ॥ वाल तखणो 


छोगौ ब्रवी, 'हपमणी' घजराज । --चिमनजी श्राढी 
६ तीन घृधची के बराबर एक तोल । 
७ निपेघ, वर्जन । 
८ बारीक खुदाई या जाली काटने का एक भौीजार । 
& एक प्रत्यय । 
१० देखो 'बाल' (रू, भे ) 
११ देखो 'वाला' (मह., रू. भे ) 
उ०--लौकिक न रहइ लोकमा रे लाल, विसय थकी मन धाल 
सुकुलणी रे। काम भोग भुड्या कहचा रे लाल, नरक ना दुख 
निहाल सुकू रे । न्ज्स्त कु 
रू भे --वालइ, वालई, वाह्ि, वालि, वाछी, वाली । 

घालद, वालई--१ देखो 'वाल' (रू भे) 
उ०--कान्हडदे पाटनउ घणी, बीजी भुमि भोगवई घणी | राज- 
रिद्धि नू किसू वखाण, घालइ पच-वरण केकाण | --का दे प्र. 
२ देखो 'बाला' (रू भे ) 
चालउ--१ देखो 'बाल' (रू भे) 
२ देखो “वालो! (रू भे ) 
उ०--हु कित बालठ माय गहिरि गयदत्तत खेलउ, हु कित वालउ 
माय, सेसफणए विमुहा पिलहउ । +प च चौ 

चाहछ॒क-स. पु. [देशज] १ जगल मे स्वतन्त्र चरने वाले पथ्चु, जिनके 


(हू ना मा.] 


साथ चरवाहा नही होता । 
२ नव प्रसूता मादा ऊट'जो शभ्रपने बच्चे को छोड कर जगल मे 


चरने जाती है ! 
३ हाथ में पहनने का कगन, बाल छुड । 


वि--१ वघन रहित, स्वछन्द, मुक्त (पशु) 
धाकह्फकी--९ देसो 'बाक्ो'. (श्रत्पा , रू भे ) 
२ देसो बालिका! (रू मे) 
चाह॒की --देगो 'बाक्रफ (अल्पा , रू भे.) 
घालठदौ--देसो 'वाढठछौ' (रू भे.) 
बालट्वादोस-स पु --वालक के साने के लिये बनाई हुईं बम्तु को लेने से 
लगने वाला दोप ।. (जैन) 
बालण-वि [स वलन] १ रोकने वाला, सामना करने वाला । 
२ लौटाने वाला। 
३ बापिस लाने वाला । 
४ मोडने वाला, घुमाने वाला । 
५ प्रतिशोध लेने वाला । 
६ भ्राने वाला । 
चाढणोत--ेसो 'बाढूणोत' (रू. भे.) 


घाछणों चाह्बो-क्रि, स. [स बलन] १ चापस लौटाना, लौटा कर 
लाना । 
3०--६ जुड़े तं वार किता एदजीत, संहार दइत्ता बाली सीत । 
नह रू 
उ०---२ घाह्ियों वरग गाया तणों वीसहथ, सीर समाक्तियों बीर 
सांगी । भरण विच वरण बिच घटा जिम झोवडी, लोवडी जाय 
झसमान लागी। --गोपीनाथ गाडण 
उ3०--३ रतन मजरी रीस फरि फहियौ, राजा नर ब्रह्म री भारा 
दीवी छे । जू साढ पाछ्दी वाह । --पच दडी री वारता 
२ वापस लेना, प्राप्त करना, अधिकार में करना । 
उ०--१ म्हारे माथे भाग, णो राज रा हाथ मार्थ ऊपर हुसी। 
कतो हू मोटो हुईस, ने माहरी घरती गई छ सु धाव्वीस । 
--नैणसी 
उ०--२ श्राप वेढ सू श्रलाहिदा रहिस्या, ने झ्रापा नू धरती 
चाह्वणी छै । --नणसी 
उ०--३ घाक्ूण दवखरा वसुह, कटक वध चढिया कोम्ररा । भेरी 
पचसदद ताम, सुणिय लग जोजण। नन्यु रूव 
३ प्रति शोध लेना । 
उ०--स्नौसेरसाह राव स््रीजेतर्तिध जी रे वैर बाक्ण रै किये 
राव मालदे ऊपरि श्राप पधारि अर। राव मालदे रा रजपुत 
उमराव घणा मारिया । -द., वि 
४ रोकना, सामना करना । 
५ वापस बुलाना। 


६ घुमाना, फिराना, चक्कुर लगवाना । 
७ विदा करना, लौटाना। 


बालणों 





८ मोडना । ' 


उ०--१ विर्च आवता बघवा बाह वाह । रटे राम गण जती। 
छेदि राह । --्सू प्र' 


उ०--२ किणा रौई रहचौ न हटकियौ, निज हट कियौ निभाव। | , 


माह ज्यूँइ वक्तियो नही, वात्वापणोइ सुभाव। --जैतदान वारहट ' 

£ खारिज करना, निरस्त करना | ॥ 

उ०--जनम जनम में करज कियौ है माथे करडी। मिनख कियो 

महाराज काट दे क्यू नहिं खरडी । यौ खरडौ करडो घणौ, कीकर ' 

बरस बणाव,निस वासर सगराम कह,रामघणी ने ध्याव | रामघणी। 

ने ध्याव,वाकृद खावद खरडी । जनम-जनम मे करज कियौ है मार्थ 

करडौ । --संगराम दास 

१० मिटाना । 

उ०--मन जाणाौं पीवू पै मिसरी, छाछ सूवरणी मिक्र न छाट । 

चढ्षिया सौ पाछ्ठा कुण वाल, उ घर री लेखन रा झाट | 
--ओपौ शभ्राढौ 

११ भुकाना | 

१२ वसूल करना, लेना । 

१३ जेवरी गूथना। 

१४ हवाकरना, पवन दुलाना । 

१५ पशुओं को एक स्थान पर एकत्र करता । 

१६ देखो 'बाढूणी, वात्लचौ' (रू भे) 

वालूणहार, हारो (हारी), चाहणियों --वि० | 

वाह्प्रोडी, वालियोडो, बार्॒घौड़ो--भु० का० छु० । 

वालोजणों, वाढीजबौ--कर्म वा० । 

बालणो, बालबो--रू० भे०। 

वालणो, धालबौ--देखो 'वाल्णौ, वात्ववी' (रू भे ) 
उ०--श्राऊखा ने अतपक्ष, भ्रससझ पाली नै । सवत पनरपचीस, 
मन वेराग वाली ने । -ऐ जैकास 


उ०--२ सद सु सब थई' पाडइ, लेख न लिखिउ जाय । पिऊ 
माहरु परदेसि थि, किणी-परि घालसि वाय । मा. का प्र 


उ०--ह -माहरी मन पापी हो, कहें अवगुण किसा । मन पाछ्लौ 
याल्यों हो, एम कहे मदालसा | -चवि कु 


वालणहार, हारो हारी), वालणियौ--वि० ) 
चालिश्रोडी, चालियोडो, वाल्योडौ-भु० का० कृ० । 


वालोजणौ, वालीजबौ--कर्मं वा० । 
वाक्ृघ-स. पु --श्वान, कुत्ता । (प्ररमा) 
बालम--१ देखो 'बालम' (रू, भे ) 
उ०--१ हेटे दुसमण , हाथी रे होद मरियो पती ने देख वीर स्त्री | 
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वालहो 





कहै वारी वालम वारण जाऊ घणी री वाह हथ वाहने चारणो। 
नबी स« टी. 


उ०--२ कहै कुमरी ने हो ताहरी भाग्य फल्यो । मन मानीतो हो 
घालम श्रायौ मिलयौ । +-वि. कु 
वालमकाकडी-स स्त्री --लम्बे श्राकार की एक ककडी विशेष । 
रू भे --वालमकाकडी । 
वालमियौ--देखो 'वालमियौ' (रू भे) 
२ देखो बालम (अल्पा, रू भे ) 
बालमिक, वालमीक--देखो 'वालमीक' (रू, भे ) 
उ०--देवी वालमिक व्यास रुपे तु क्रत्तं | देवी रामायण पुराणी 
भागवत्त । -देवि 
वालर-स पु--हरिण, मृग । 
घालरकाकडी-स स्त्री [सं वल्लूर-कर्कंटी] रेगिस्थान में होने वाली 
एक ककडी विशेष । (उठ र) 
वाछलियोौ--देखो 'वाह्॒ललौ' (अ्रल्पा, रू भें) 
बाछलो-प्त पु--स्त्रियो के गले मे पहनने का हसुली के प्राकार एक 
आशमूषण । 
रू भे --बाहछ॒लौ । 
अल्पा --वाक्॒लियों, वाछ॒लियो । 
घालछव-ग पु [स वालब] फलित ज्योतिष मे दूसरा करण जिसमें शुभ 
कर्म वर्जित नही है । 
रू, मे --बालय | . 
घाहठलस--देखो 'बाछ्ुस' (रू. भे.) 
चालहउ--देखो ववालौ (रू भे.) 
उ०--सखे झातोस साभक्ती रे, भरम पड्चउ भरतार | एहनड 
अनेरठ वालहउ रे, मूंकी दडाकार | --स. फु. 
वालहलो-स. स्त्री [स वल्‍ल फल्लिका] लता की फली ? (उ. २.) 
वाहहौ--देखो 'वाक्ौ' (रू भे ) 
उ०--वल्बछती रेत रे माथे ढाक्कौढाछ पाणी रत्ूकरा लागी 
सूखा चाल॒हा खाला जीवण साचरता ई भरणादे दौडण लागा। 
--फ्रुलवाडी 
घालहौ--देखो वालौ' (रू भे.) 


उ०--६ जिम सालूरा सरवरा, जिम घरणी भर भेह । चपावरणी 


बालहा, इम पाीजइ नेह । -ढो मा. 


उ०--२ माहरा चालहा, ताहरी न तजुलार तू हीयडा नू हार । 


तू यौवन सिण॒गार, तू भोगी भरतार । --वि. कु. 


बाला 





उ3०--३ मदन मजरी बेटी मुकने घालही रे, ए सरिखो वर जोइ 


--स्लीपाल रास 
(स्त्री, वालही) 
घाला-स, स्त्री --१ पवार वश की एक छासा । (वा, दा. रुपात) 
२ वस्त्र विशेष । 


उ०--रत्न कबल छाइल मकबल श्रगल साउला उरसाला घाला 
पदढुला वाकला घनवेलि कमलवेलि ॥ --व.स 
३ वृद्ध व्यक्तियों द्वारा ससुराल मे स्त्रियों के लिये प्रयुक्त किया जाने 
वाला सम्मान सूचक छाब्द विशेष । 
२ देखो वाला (रू भे ) (व: स. श्र. मा.) 
उ०--नह याला नह तरणा, ब्रध परण्या न कवारा । 
--फसौदास गाडण 
रू, भे--वाल्हा, वाल्हा। 
वालावत-स पु --राडीड वश की एक उपशासा या उस छाखा का 
व्यक्ति । 
घालिम--देखो “'वल्लभ' (रू भे) 
उ०--ही चालिभ मइ तुनइ वारियउ, वा! रे, हो ज़ुयटइ रमिवा 
तू मं जाइ। --स, कु 
धालिभि--देखो 'वल्लभ” (रू भे,) 
उ०--फर्विन्याति कायस्थ वड, घालिसि विस्यात । पूरुए पद बधता 
दीह थया दह सात । “-मा का. प्र 
घालि--१ देखो धाल' (रू भे) 
ज़०--१ कूकडा कध कालम्म फन्‍न, रेवत जोति दीवा रतन्न 
पाणेण पियद्द जकछ पोव पथ, सोहइ सरूप धघुरि वालि सथ । 


रा ज. सी 
उ3०--२ पांडव दीइ चासणी खाणा । वालि लेई वाध्या केकारा । 
--का.दे प्र 
उ०--द हुई घालि खभि सोहइ हसत्ति । गढपत्ति जइतसी श्रउव 
गत्ति । । -+रा ज- सी 


२ देखो वाली” (रू भें) 
यालिद-स. पु [श्र] पिता, जनक। 
यालिदा-सं स्त्री [श्र] माता । 
घालिबध-स पु. एक प्रकार का घोडा जो उत्तम गिना जाता है । 
वालिभ--देखों 'वल्लभ' (रू भे) 
उ०--वालिस गरथ वसीकरण, वीजा सहु श्रकयथ्य । जिए 
चडया दछ उत्तरद तरुणि पसारइ हृथ्थ । न्ठो मा 
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बांट थो 





लाया हुआ. २ वापस लिया हुवा, प्राप्त किया हुआ, भ्रधिकार में 
किया हु्ला. ३ प्रतिशीध लिया हुम्मा. ४ सामना किया हुप्रा, 
रोका हुआ ४५ वापस चुलाया हुप्रा. ६ घुमाया, फिराया 
व चक्कर लगवाया हुप्मा ७ विदा किया हुआ, लौटाया हुआ, 
८ निर्देश दिया हुग्ना. &६ मोदा हुप्रा, बल ठाज्ला हुप्रा १० 
खारिज किया हुप्ना. ११ मिठाया हुआ. १२ 'कुझाया हुप्रा- 
१३ वसूल किया हुम्रा, लिया हुम्मा १४ जैयरा गया हुमा. 
१४५ हवा किया हुम्ना, पवन डुलाया हुप्रा.. १६ एफ स्थान पर 
एकत्र किया हुप्ना (पद्मु) 
१७ देगो 'वाहियोढौ” (रू. भे.) 
(स्त्री बाह्ियोडी, वालियोडी ) 

पाछो-स स्त्री [स. बाली] १ फान व नाक का भाभूषण विशेष । 
प्रत्य-२ सज्ञा या क्रिया द्ाव्दों के भागे लगने याला सम्बन्ध 
बोधक प्रत्यय। 
३ देखो वाली (पु.) (रू भे.) 

वालो-वि स्त्री -प्यारी, प्रिया | 
उ०-बोह सिर दार सीला सूँ सवायौ । थाली सासडली रो जायी। 

“--रसीले राज रा गीत 

देसो 'वाल” (रू, भे,) 
उ०--वाछिया--वधद घरि-धरि प्रह्मस। ग्राप्तिया सपुरित प्रात 
वास । “रा. ण. सी. 
१ देसो वालो (भल्पा , रू भे.) 
२ देखो 'वाली' (रू भे ) 

पाह्विविस--देखो 'वाल्वीवेस' (रू, भे ) 

वालीसां-स, पु.-चौहान वश की एक शाखा । 
उ०---मु लाले र॑ं बेर रा भाखरसी सादुछोत सू थी, तिश ऊपर 
वालीसा री धरती में रहतौ । --मैणतसी 

घालीसो-स. पु --वालिसा घास का व्यक्ति । 

वालु-से पु --एक छ्लाक विशेष । 
3उ०--वालु नइ वेलातरु, वेऊ वेतस वांशि । पन्ना वाहलु लीड, 
वाउलीउ वखाशि । “मा. का प्र. 

वालुका-प्त स्त्री [स] १ ककडी विशेष । 
२३ देखो वालु” (रू, भे 

चाल्दुकाजन्न- देखो 'वात्म काजन! (रू, भे.) 

चाचुकाप्रभा-स॒ पु [स॒] एक नरक का नाम । 

वाह्दुकायन्न-देखो 'बात्मुकाजत्र! (रू भे) 


वाहियोडो,वालियोडो-भू. का, कु. १ वापस लौठाया हुआ, लौटाकर चाह्चो, बालो, चाढूचो--देखो 'बालूछो' (रू. भे ) 


बॉलिय 


बॉलेय - देखो 'वालेयो (रू भे ) 

वालेसर--देखो वाला” (मह , रू भे ) 
उ०--१ गाव सिधघाया ओ शभ्रजमी कूण सोवसी श्रो राज । थेई 
प्रो मानेतण राणी थेई भरी घालेसर राणी । लो गी 


उ०--२ वालेसर हो वली परभाते बात, कहस्यु श्राइ होसी जीसी 
जी । दिलीसर हो वाची चीठी वात, सीर्ख करा जांवा घरे जी । 
४ ्प च ची 


(ह ना, मा) 


वालोच-स पु,--प्रेम, प्यार । 
घालोत-स पु [स्त्री वालोतेणी] चौहान-वश की एक उपश्ाखा क इस 
शाखा का व्यक्ति (वा दा ख्यात) 
वालोछ-स॒ स्त्री --सेम की फली जिसकी तरकारी बनती है । 
घाहौो-स पु--१ बरसात में चलते वाला पानी का नाला, जल 
स्रोत 
२ नेहरुवा नामक रोग व ईसका कीडा । 
वि वि--देंखो 'नारू 
प्रत्य [स भ्रालुच] (स्त्री, वाली) ३ क्रिया शब्द के श्रागे लग कर 
फत्तु.वाचकसज्ञा का श्रर्थ बोध करने वांला शब्द । 
ज्यू--करण वालो, मरण वाछौ, वोलण वालो । 
उ०--भारण वाक्य सूँ मरण वात्हौ वत्तो सूरवीर व्है। मारण चाल्ठो 
ती कॉयर ई व्हिया करे पण कोड सूं मेरणियों कायर नी उ्हे ॥ 
--फुलवाडी 
४ सज्ञा, पदार्थ या स्थान-वाचक शब्द के भ्रागे लग कर सम्बन्ध 
वाचक अथ्थे-बोघक दाव्द । (ह ना«मा) 
ज्यू--दूधवाक्रो, घर वाछ्ली । 
उ०--१ साहिजादा श्रन रायजादा सगठा, बाधियौँ वर्क दिखशाद 
चाही । --सुभराम गौड रो गीत 
3उ०--१ नाडी वाल्हों तोतक तो गर्जब इज रह्मी। ञ्रा त्तौ सुद्धी 
चढ़रां बिच ई सवाई ब्ही । --फुलवाडी 
रू भे--श्राछ्ी । 
भ पष्ठी विभक्ति चिन्ह, का । 
उ०--१ उदधि कछुवाह वालों उदक ऊफ्, रूक तण भीम ज्वाहा 
तर रोस । --राव दुरजणसाक्र हाडा रौ गीत 
६ देखो 'बाल्लौ' (रू भे ) 
उ०--चमकी बूँदा कमके वाढा, और बुलाक मोती लटकन वाक्ा । 
--रसीले राज से गीत 
रू, भे--बहाको, वालो, वाहक, वाहाछो, व्हाछो, वहाल्ो, वाढुहो, 
वाहलो, वाहली, वाहल्यी, वाह्माढ्टो, व्हाछो । 


डं६३३ 


चाह्हूँ 


वबालौ-स पु.--१ पति, खादिद | 
उ०-तूने धृप खेवत के हरसधी, कर हेत + बाला बीछडिया मल, 
मनवछत फछ देत 4 --कल्याणसिंध नगराजोत वाढेल री वात 
२ स्वामी, मालिक । 
३ चुँबन, बोसा । 
उ०--बेर्टी श्रारगे बाप ने फेर हार मानणी पडी। लुछने उण रा 
लिलाड मार्थ वालो दियो | --फ्ुलवाडी 
वि (स्त्री वाली) १ प्यारा, प्रिय, स्नेही । 
उ०-१ वालो लाग॑ छे म्हारो देसडो ए लौ । केम कर जावूं परदेस, 
वाला जो । लो गी- 
उ०--२३ ज्या धर वालो जीवणौ, घट तिका डर व्यापं घणी । 
महाराजा सूं प्रम द्वार मागे, सहर तजि ईंद्र साहद। +-रा. रू. 
२ मनोहर, मोहक | 
३ मीठा, मधुर | 
रू भे --वहालौ, वालेंही, धालौ, वाल्ही, व्हाली, वहालौ, वालठ, 
वालहउ, वालहो, वाल्हू, वाल्हो, वाहलठ, वाहलु, वाहलु, वाहलौ, 
वाहल्यी, वाहुलु, चाहुली । 
अल्पा,--वालुडी, वबालुडो, वालडौ, वाहलकद्ू, वाहलकडौ, 
वाहिलियो । 
मह--वाल्हेसर, वालेसर, वाल्हेसर । 
वाल्मीक, वाल्मीकि--देखों वालमीक' (रू. भें ) 
घाल्हम--१ देखो “'वल्लभ' (रू भे ) 
उ०--भ्रौ म्हारौ भूपडी लूटने पुछीज न्हास जाओ विवेक राख नै, 
चाल्हम णों म्हारो पती भ्राय गयोौ तौ अडव-झडव रुपीया रौ कर 
एंक एक तिणखलो ही वेचसी । --वी स. टी. 
२ देखो 'बालम' (रू भे ) 
घाल्हा--देखो वाला” (रू भें) 
वाल्हीक-स पु [स]१ भारत की उत्तर-पदिचम की सीमा पर स्थित 
एक प्राचीव जनपद । (सभा ) 
२ आधुनिक वबलख का नाम । 
३ बलख देश का घोडा । 
४ केसर। 
५ हींग | 
६ एक गधर्व । 
रू. भे.--लिक, वाल्हीक, वाहलीक, वाहलीकण । 


| बाल्हें--देखो 'वालौ' (रू. भे.) 





बाह्हेसर ड्द्३्डट बावभो 
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उ०-तुम्ह थी फुर मुझ नइ वालूँ। हु तठ तुम हिज ऊपरि माल्हु हो । उ०--२ देवी देव णाक्॑ंघरी सत्त दीप, देवी कदरे सदपरे बाव 


-वि कु 


घाल्हेसर--देखो प्वालो' (मह , छू. भे ) 


3०--६ धाल्हेसर सामी माति नें तु श्रतरयामी, मानि में सिचगत्ति 
गामी, वीनतडी मुझ मांती वा । >-प च भौ 
उ०--२ भप्रीतडिया न फीजड हो नारि परदेसिया रे। खिण-सिण 
दाभाद देह ' वीछुडिया वाल्हेसर मलवी दोहिलठ रे । सालइ सालइ 
भ्रधिक सनेह । के कु. 


धाहहौ--देखो 'वालौ' (रू भे.) 


उ०--१ है मीला मो पहली जुद्ध मे कट पडरा री उतावक् थनें नही 
फरणी ही म्हैँ थने घणा घाहहा कवा खवाय पाछियौ हो सो महने 


मरणा देने पडियौ होवती । लबी स टी 
3०--२ गायण दास खबास भरी भ्रवसर मन भांणों । घट धाल्हो 
झापरो तिक पट घूषट ताणी । --रा, रू 


8०--३ ईसाणद, बारट भाराधे, भल गुण थारा व्यास भर 
वालमीक्‌ तू नां भ्रति घाल्ही पीरदास भ्ररदास पराी। 


न्‍-पी ग्र 
उ०--उणारा लिलाड माथे लुछने वाल्हौ दियो।. --फुलवाडी 
छ०--५ भुज भरिने भेकछाह, मिछस्यू जदि मन मेल्रुवा । चहल्ही 
साइ वेलाह, जनम सफल गिणस्यू 'जसा' । “-जेसराज 


४3०--६ चाहल्ही ने वलि विनय चहै, शुरा संग्रह म्हारा लाल ) वहै 
घरम पमार्ड जेह जगत मे जस लहै म्हारा लाल । --्रीपाल रास 
(स्त्री: याल्ही) 


धाव-स. स्त्री [सं वात] १ पवन, हवा । 


उ०--है चलत धाव वेग बाव घाव पाव चचक् । भ्रही कपाछ 


नीठ धीर, पीठ कोम पाकुद् । +-रा« रू 
उ०--२ वेगा लीये मृठी वाव, राज रथ पता राव। मंगह्ता 
ऊरघ मड, खेस श्राठ भीत खड । +प्रुरू व 
२ अ्रपान वायु । 


उ०--पिणियारिया छेला, तनक सी तान, किरकाटया सा रंग । 
कागदी जवान, बचत का कहाव ऊंट का बोब १ 


--दुरगादत्त बाहरठ 
३ पताका, घ्वजा । ५ 

उ०--चाव फरूक वेढ वर्व्नंन वापर | पॉँणा चढिया किलम जिके 
'परताप' रै । --फिसोर दान बारहठ 


४ देखो 'वापी' (रूभे ) + 
3०--१ भादमी हजार ४००० जुहर हुवी।॥ सरोवर, कुवा, वाव 


एतला माहै सूं बाकृक ३००० जाछ नखाबे काढिया । --नैशसी | 


कूर्प । “- देवि- 
रू, भे,--वाव । 
बावफूडियी, थाययूंडी-- देसो धायफूंटियी' (रू. भे.) 
बाबड -देसो वावड' (रू मे ) 
धावडणो, धावटथो--देखो 'वावटणौ, वावटढदौ' (रू भे) 
उ०-१ चाह याह 'बूसक्ा/ लघु वेसां, 'हरा' सुतन भेद वरहास । 
'झभा' सुद्धक्त दुरदा भ्रावडीयो, याबडियों रगीया वाणास । 
---ठाकुर कुसकसिह रो गीत 
उ०--२ ताहरा कहभौ--थे मौन कोई द्रव्यवत घायड़ो । 
--सयणी री वात 
3०--३ ताहरां ऊर्दीरी भा नूँ बोलाई। कहभौ--थीरम वावड़ो 
नही तर उद री साल कढाऊ छू, भ्र भुत्त भराऊ छू ।--नैणत्ती 
धबावडणहार, हारो (हारी), बावडइणियौ--वि० । 
घावडिश्रीडी, वायडियोडो, घावडघोड़ौ--भु० का० क़० । 
घावडोजणो, वावडीजबो--भाव घा० | 
पावडियोड़ो --देखो 'वावडियोडी' (रू भे ) 
(स्त्री वावडियोडो) 
धावडी --देखो 'वावडी' (रू भे.) 
उ०--गदाकढू सहर गढ़ कोट बाजार पौत्ति पगार वाग वावडो 
बंगीचा मूआ सरवरा री बडा पीपछा री छियि सहर से पासतो 
विराजि ने रही छे । +रा, सा स« 
चाबचो--देखो 'वापची' (रू भे) 
घाषणो, चायबौ--१ देसों 'वावणौ, वाववो' (रू भे.) 
उ०--१ मूछ भोक्तता मिनख, मिरडिया घणा घुमावें । हछ 
घाधतडी वेर फोगडा बीज तुपावे । “-दसदेव 
उ०--२ रावत्जी तौ पूखता छे ने नीवौ तो मोटीयार छे। कदेत 
भालो पकड़ने पुठे। रावक्लजी ने था तो म्है किसण करा । 
--पीरमदे सोनगरा री वात 
उ०---४ सुध क्षेत्र समकफित बीज बचाव, सघ श्रानद झति घणौ । 
जिन सिंघ सुरि करठ घउमासउ, स्रावश मास सौहामणी । 


--समय सुंदर 
उ०--५ सबचित पूरव करम ना, फल भोगवीह पृण्य । जिहा बाबिउ 
तिहा ऊगमईं, भ्रण-वाप्रिउ तिहदा सुन्य । मा. का प्र 


२ देखो 'वाजणी, वाजबी' (रू भे) 


उ०--१ घर लुकट मुकट वन चीथियां धावज। बासरी बावजे 
भरदह्दीरा वास । >-बां दा. 


वावदुक ४६३५ 





चावब्ठो 


उ०--३२ मतसागर उनमत्ती, वोणा सुर मधुरे घावत्ती । वाहणा हस | चावरी--देखो बावरी” (रू भे ) 


(स्त्री वावरण, वावरणी) 


उ०---३ डफ ताल चग ज्रदग बावत, उडावतहि गुलाल ॥ इह | बावकछ॑, वावल-स स्त्री [स वायुपुल्म, बातगुल्म] ६ प्रचण्ड-हुवा 


विगत्ती, साय सुप्रसन हुझ्नो सरसत्ती । --गजउद्धार 
मास फागुन सगुन खेलउ, निरसि मोहि वेहाल । ल्वि कु 
उ०--४ वरसिध बदि हुता छुडावि, श्रजमेरि कोटि नीसाण 
वाबि । >रा. ज. सी 


वावणहार, हारो (हारी), वावणियौ--वि० । 
वाबिश्रोडो, वाघियोडो, वाव्योडी >-भु० का० कृ० । 
चाबीजणौ, चाबीजवबौ--भाव वा०/कर्म वा० ॥ 


घावदूक-वि [स] १ बातूनी, वकवादी । 


२ वक्ता । 
३ वाक्‍पटु । 

धावपोटी-स स्त्री -घोडे का एक रौग़ जिससे उसके पिछले पैरो मे नरम 
ग्रथिया हो जाती हैं । (शा हो) 


बावरणौ, वावरबौ--देखो वापरणौ, वापरबवो' (रू भे ) 
उ०१ सूरवीर दोई साथ, वोढछ चोछ लृथबाथ । वावरत्त रूप 


वीज, खजरा कटार खीज । नस प्र 
झउ०--२ कूपावत पहिले भ्रणी, वावर खग्ग करग्ग | 'भीमाज्' 
सारा मुहर, पडियौ घारा लग्ग । नशा रू 


उ०--३ विसन समरज मीठी वाणी, वावरजो घन देह वडाणी 
ओपा'/ भ्रा ऊमर श्रोच्मणी, परवत हूँत विछू टा पाणी । 
--ओपौ आाढौ 
उ०--४ जठ दातार तउठ वलि करण शप्रवतार, जउ लक्ष्मी न 
वावरइ तउ भ्रच्छन्न पुण्य करइ, जो उसु बोलि तो भोलउ । 
नन्व स 

उ०--५ स्त्री सघ भन पुणि रुलीए, ग्रुणा गाइ गोरडी सवि मिलिए । 
दक्षीण देव सिरि महलावइए, साह सुपत्र खेत्रे घन वावरइए । 

--सिवचुला गरिण 
चावरणहार, हारो (हारो), वावरणियों वि० । 
वावरिश्रोडी, वावरियोडो, वावरचौडौ--भु० का० छू० । 


ऋभावात “आाधी!। 

उ०--वावक झागे वीभणी, की पाव॑ँ सनमान। तूक रीक आगे 
तिसी, 'देवा' जग चौ दान । --बा, दा. 
२ झाघी । 

उ०-- सिर सिंघुर सेरखा, ओप अबर सिर लग्गा । उरड बडा 
ऊमरा वर्ध तुरही सुर वग्गा । कायमखान तरीम जोड चड तीन 
हजारी । शझलीयार श्रसवार हुवी, गज सिंघ प्रहारी | श्रारुह गयद 
अवदक् भ्रली, सेद महावक्त सहृता । हाहुक्वि असंखव मिह्ति हल्लिया, 
जाणक वावक बहुका। +रा«सू 
३ वायु, हवा, समीर । 

वि--१ मस्त, मदोन्‍्मत्त, उन्मत्त । 

क्रि वि --२ ओर, तरफ । 


3०--'केहर' साहा भज़णा, सक राखण कथ्था। विहु वावब्ठ 
खाया भ्रडे, भुज डड समथ्था । नद दा 


रू भे -- वउल, बाउल, वावल, चाउल, वावल्ल | 


अल्पा --बाउलउ, वाउछठ, वाउक्ठि, वाउलछी, वाउछौ, वावह्ति, 
बावढ्वी वावक्को, वावली । 


चापक्रि, वावढ्वी--१ देखो 'वावक्व' (अ्रल्पा , रू मे ) 


उ०--१ एक सोर सारत्ति घोर धूवा रवि डवर | ज्याँ वावल्ि 
वादक विसाक्त श्रोपे मगर अवर नजर रू 


२ देखो 'वावडी” (रू भे) 
३ देखो 'चावक्ती” (रू भे) 
४ देखो 'वावक्तो' (स्त्री ) 


उ०--२ जोध जडाग प्रभनमी “जैतो,” सदा चले श्रापरे सुभाय । 
लख दत दीये भाजणो लाखा, खेडेचौी वावब्दी खुदाय । 


“-तैजसी खिडियौ 


वचावरीजणो, वावरीजबौ--कर्म वा० दावको, बावलो --! देखो 'वावक्बो' (रू मे) 


वावरदी-वि.--वरदी सहित । 
उ०--पमाहाराजा जसवतसिध सात हजारी प्रसवार तिण मे पाच 
हजार दीसपा सेंसपा, दोय हजार वावरदी २५६८० आसामी ५ 
कासमखान वगेर । - नणसी 
वावरियोडो - १ देखो 'वापरियोडो' (रू. भे ) 
२ देखो 'बावडियोडो' (रू भे ) 
(स्त्री वावरियोडी) 


उ०--१ सुर सुरा मीठी बोलगत, बैठ न वरी पास । दही भरोसे 
वावढ्ठा, खाये कद कपास । -शभ्रज्ञात्त 
उ०--३२ धारण सलाह चित नह घरे, आरण करण उतावत्ोों । 
वावकछा गयद मसता विधी, वीफरियौ रिण वावक्ली । --सू प्र. 
उ०--३े वष गिणत बावछो कूंस वार, जुघ गिरे सती स्लीफछ 
जुभार | 

(स्त्री वावक्ि, वावल्ही) 

२ देखो 'वावक्र! (अल्पा , रू भे ) 


--पे. रह 





चावल्ल 
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०-35 कम मन ८> 4 8-+-++-म मनन न न 34+-+32८2 लेन मन मनन ++-+ ८4-०7" न ८८ 2-33 


घावलल-स पु --१ एक श्रायुप्र या शस्त्र विशेष । 
उ०--चाप चक्र नाराच श्ररद्ध चद्र श्रसिपत्र करपत्र क्ष्‌रप्र क्षुरिका 
करवाल कूत सलल्‍ल वावल्ल भल्ल । +व.स 
२ देखो वावक्र' (रू. भे ) 
धापसु-स पु [स वाह वसु] १ दूत, चर, सदेश-वराहक । 
उ०--साम्हा दौड़ वाबसु, घोडो डाक प्रमाण । साह अकव्यर 
वयणा सू खबर लियण सुरताण | नरा रू 
२ जासूस । 
उ०--१ इतरे भ्रस खड भ्राविया, साथ वाबसु सताव । भ्रकवर 
कहियोौ आवते, वहियौ साह निवाब ! रारू 
उ०--२ तठा पछे रावक देवराज घार ऊपर कटक कियौ, सु पवारा 
रा वावसु था त्या रावक् चढिया री खबर दी। --नैणसी 
रू भे --वा उसू । 
वावार -देखो 'व्यवहार' (रू भे ) 
उ०--'पदम” मुख श्रागछी दखणिया पधारण, वधारण खडग घड 
करण वबावार । --गोरधन गाडर 
वाबि, चाविय-देखो 'वापी' (रू, भे ) 
उ०--१ जिम वन माहि मालती, वास-विहूणी चावि | तिम घट 
माहरू पापी , एकू कामि न भ्रावि । “मा का. प्र. 
उ०--२ कूआ वाबि, सरोवर घणा, विवहारीयानी नही कोई मणा 
तिशण नयरी ख्रेणिक नरनाह जिखवर आशण घर उच्छाह । 
--स्रीपालरास 
उ०--हे गढ़ मढ मदिर पोलि प्राकार वाधि सरोवर कूझ्मा खाइ 
श्राराम वन खड विभु इझ्चा तरिभुइझ्ना श्रावास । >वस 
उ०--४ मुहिं मुहि किय भ्रढ दत दतहि दतहि अरड वाविय । 
वावि-वाबि श्र कमल कमलि दल लखु लख न (ना) विय । 
--अ्रमयतिक यति 
वावियोडो --१ देखो 'बावियोडौ' (रू भे ) 
२ देखो 'वाजियोडी' (रू भें ) 
(स्त्री वावियोडी) 
बाची-देखो 'वापी' (रू भे ) 
उ०--सरोवरा तटाक होद, तीरथ प्रमाण ए। थावी अनूप कूप 
बाई, नीकरे निवाण ए । -पग्रुरू, व 
वावीसेक--देखो 'वाईसेक' (रू भे) 
घावु, वायू--देखोी वायु (रू भे) 
उ०--ढोलइ चढि परताछ्या, डूगर दीन्हा पुठि। खोजे बाबू 
हृथ्यडा, धूडि भरेसी मूठि । --ढो. मा 


> ० ५ 


पावेछो, धावेलों-स पु [फा बावला] १ कोलाहन, शोर गुल । 
२ रोना-पीटना, चाहि-प्राहि । 
३ चिल्लाहट । 
चावोकछो-स पु. [स वाताकुल्य] वह स्थान जहाँ खुली हवा श्राती हो। 
वायोड--देखो 'बावड” (हू भे ) 
वायौ-स पु [स वपनम] १ रबी की फसल में धोया जाने वाला बीज * 
२ रबी की फसल की बोवाई या जुताई । 
वाव्य--देखो 'वापी” (रू भे) 
उ०--वाव्य कुवा सरोपर जिहा । 
चासत-स पु. [स, वासत ] १ ऊंट ॥ 
१ हाथी । 
रू भे--वबासत । 
३ देसो 'वसत' (रू भे) 
उ०--देवी रूप वासत रे वन्न राजे। देवी श्राग रे रूप तू वन्न 
दार्फ। --दैवि 
घासती-स स्त्री -१ एक वबरां वृत जिसके प्रत्येक चरण भे चोदह वरां 
होते हैं भ्रौर ६, ७, ८, व € वा बरों लघु होता है। शेप सभी 
वर्ण गुरु होते हैं । 
२ देखो 'वमती” (रू भे) 
चासदर--देखो 'वेस्वानर! (रू, भे ) 
उ०--उत्तर भ्राज स उत्तरठ, पाकछृठ पडइ रवद । का वासदर सेवियई' 
कष्ट तरणी कइ मंद । -ढो मा 
पास-स १ [स वास] १ रहने को क्रिया, निवास, आवास । 
उ०--१ का है, भ्रदेस ना सदेस झ्ौ करभौं | देसते विदेस वास 
भासते डरचौं । +-ऊ का 
उ०--२ हर कोई जीव घालिया हाकछौ, वास सदा जिरा माय बरसे । 
परठणा कज रोटी कपडा री, जिको कमाये भोग जिसे । 
-- पी झाढो 
3०--३ लोग सारी कामरो बडी दिलावर पणा धृहुड गवार लोग 
सो उधाडो ही जे रहै । पछ्ठी ज्यू घास रहै । 
““इूलची जोइयेरी वारता 


““धपरम पत्र 


२ विश्वाम, भ्राराम । 


5०--१ पण् पातू स्त्री रो मुख ही न दीठों ने तरवारा रे 
धारातीर॒थ में स्नात कर सत्ती सहेता सुरग बास कीधघी । 

वी स,टी 
उ०--२ है प्रभू इण आराम री ठौर रे बणावणोे वाला न्‌ वर्कुठ 
री वास देय भाराम दीज | न्नी, प्र 
३ रहने का स्थान, डेरा । 
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उ०--१ ढोलइ सूवउ सीख दइ, जा पछी ग्रह वास * उडियर 
पाछठ श्रावियठ, मालूवणी कइ पास । न-ढो मा 
४ घर, गृह । (ञ्रमा,हना मा) 
उ०---१- म्हारै तौ माता भ्रौ हीज डायजौ है म्हन तौ सुख रे घास 
परणाजै-परथात ऐडी सुवस हौवे किण सू इ लडे न भिडे गरीव 
होवे तो सुख है। नबी सटठी 
उ०--२ श्र राधघवदे सासरे गयां। दिन पाच रहयो। आणी 
करि छिपिये भ्रायो । तिकौ जेतसीजी रे वास वसियों । 

--जैतसी ऊदावत री वात 


५ मोहल्ला । 

उ०--१ शअ्रणंद पढीया रौ वास १ रायसकछ रौ वास १ भ्रचत्ा 
जसड रौ वास । --नैणसी 
भ्रल्पा ---वासडियौ, वासेडी, वासडिया, वासडौ | 

६ जगह, स्थान । 

उ०--नही तू भ्रन्न नही त झ्लास | नही तु वन्न नहीं तू थास | 


हर 
७ छरणा, पनाह, आसरा। 
उ०--१ ताहरा हरदास उण वगत बौरमदेजी रो वास छाडियौ । 
नागोर नूँ हालिया, सरखेलखा रे वास रहण नू। --नैणसी । 
उ3०--२ पछे कितराहेक दिने राठौीड तेजसी राणा उदयप्षिंघ रै 
चास वसीया । --राव भालदेव री बात 
उ०--३ सहर भ्रजमेर घडो गढ़ | तेथ राजा वीसलदे चहवाण 
राज्य करे | वीसलदे रे वास हरराम चहवाण रहै | 

--देवजी बगडावता री वात 
८ पास में रखने या बसाने की क्रिया । 
उ०--ताहरा राजा हरराम नु कहे | हरराम तु श्रा धरे वास । 
घरे ले जाह ज्यू थारौ दुहुवां रो पर रहै। 

-+-देवजी वगडावता री वात 


€ गघ, वू । 

उ०--१ पअवूक वाक्क ने तौ जारँ प्रीत री घास आवे । 
--फुलवाडी 

उ०--२ जिण मारग केहर वबुबी, लागी वास तिशाह | ते सड 

ऊभा सूखसी, नह चरसी हिरणाह । -अग्यात 

१० सुगध, महक । 

उ०--१ रवि भैरव जीवणी, घर झाणद चहक्‍्की । सग वेछ 

सूरमा, वास अगरेछ महक्‍्की । न्नरा रू 


उ०--२ सुहडा स्त्रव अंग चग दिग्गवर' राइ झअगण सोम ए।॥ 





उ०--३ जावसी देह सोमा न जावसी॥ वास रह जावसी फूल 
वाली । --भीखजी रतनू 
अल्पा ,--बासडी, वासडी । 
११ वस्त्र, परिधान, पौशाख । 
[स वाश] १२ गर्जना, दहाडना क्रिया । 
१३ चिल्लाहट । 
१४ भूकने की क्रिया । 
१५ गुंजन, गृजार | 
१६ बुलावा, पुकार | 
१७ वस्तु, पदार्थ। 
१८ जागीर। 
रू भे --वास, वास, वासइ, वासईं, वासउ, वासि । 
श्रल्पा ,--वासडी, बासडो, वासडली, वासडो । 
वासइ, वासई, वासउ--देखो वास (रू भे ) 


उ०--१ चिंतामणि निन्नत्ति करिवा श्राविउ, कल्पतर जीणाइ 
काररि वेस्या ते काई भक्ति प्रकासइ, जीराइ पिरायु मन बासद । 


न्---च स 
उ०--२ करहा तो बंसासडठ, मो विण-सारधा काज। श्रतरि 
जउ बासउ हुवउ, मारू न मित्व आज । >डढो मां. 
उ०- वाबा म देइस मारुवा, सूधा एवाकाह। कि कुहाडड 
सिरि घडउ, वासउ मभि थक्ाह । >डढो, मा 

वासक-स पु [स वासक] वस्त्र, कपडा । 
रू भे --वासक * 


वि [स. बासक] १ बसने वाला, निवास करने वाला । 
२ वसाने वाला, श्रावाद करने वाला । 
स वाशक] ३ दहाडने वाला, गर्जने वाला । 
४ घ्वनि करने वाला । 
५ देखो 'वासुकि' (रू भे) 
उ०--बद्री बासक व्यास वेदा-त्रण । परम निरत मुकति सद 
पावर । हर 
वासडी -देखो वास! (६, १० श्रल्पा, रू भे) 
वासकसज्ञा-स स्त्री [स] वह नायिका जो अपने नायक से मिलने 
के लिये सज घज कर तैयार बैठी हो । 
रू भे--बासकसजा। 
घासकेट-स स्त्री [अ्र वेस्टकोट] बिना आस्तीन व विना गले की पट्टी 


की एक प्रकार की फतुही, जाक्टि या वडी जिसके झागे-पीछे के 
कपड़े मे प्राय भेद होता है । 


मघुकर गुजार डबरी सामक्ठ, परिमक्त वास लोभ ए । --गु रू व. | वासग--देखो वासुकि! (रू भे) 


बवासगनाग 
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उ०--१ रतन में राखडी वेणी घासग जडी, सूभरा वाहडी लहक 

लोड । स्वाति नौ विदलौ नासिका निरमयौ, श्राज भ्राल्यगन क्रस्न 

करोड । --रुकमणी मगछ 

उ०---२ हासौ-तमासौ कर रहा छे, मारथ रा जूडा केसां रा छूटा 

छे । सू किसा नजर भाव जाणी फाहा घासग तिरे छे 

उ०--र३ सरग इद्र सलहिये राव पायाक्क वासग। मान लोक नू 

राव कहा हव श्रोपम कासग । --नैणसी 

उ०--४ जैता तणी रीत अजवाछी, खागा मुहै पाडिया खक् । 

“जग राजोत' ईढ रा जाता, जडिया घाप्तग सर जुयत्ल । 

--तैजसी खिडियौ 

घासग नाग--देखो 'वासुकि' 

उ०--सीस वण्यौ ए नारेछ, मिरगानैणी जी राज । चोटी तो 

कहिये बासग नाग, की सी म्हारा राज। नलो गी 
धासगेस--देखो 'वासुकि' (मह, रू भे ) 

उ०-लादा पाता बैरडा रूपगा राग नाही लुचे, सनातना दीघा 

त्याग इरादा कुसीक । बासगेस नाग “मधा' कैड रा 'कुसाक्र! वापौ, 

लोप नोज सोभाग पम्रजादा मत्ना लीक । “-कविराजा करनोदान 
घासडली--देखो “वास” (९, १०) (श्रल्पा, रू भे ) 

उ०--कहा बसियौ कान्हा रातडली । भरे तेरे मुख बिच प्रावे 

मोह चासडली । --भीरा 
घासडियौ-सं पु [स. वास--रा प्र डियो] १ गाव के एक मुहल्ले 

(बास) का जागीरदार। 


उ०--कोई ठावी गामेती वासडियोँ तथा घररी घणी रजपूत मरे, 
मोटियार के काम शभ्रावे तो उरारी वायर गाघराणौ करे । 
--जखडा मुखडा भाटी री बात 


२ देखो 'वास' (अल्पा , रू. भे ) 
हे देखो 'वासी' (श्रल्पा, रू भे ) 
रू भे --वबासडियौ। 
चासडें-कि वि --निकट, समीप, नजदीक, पास । 
वासडो --देखो 'वास' (अभ्रत्पा , रू. भे ) 
उ०--वेरी वार्ड वासडो, सदा खणवर्क खाय । हेलो के दिन पावर, 
घूडी भाग सुहाग । न््वीस 
चासण-स-पु [स वासन] १ दुर्गेन्चित करने की क़िया,भाव या अवस्था । 
२ सुगन्धित या सुवासित करने की क्रिया, भाव या अवस्था । 
३ निवास करने या बसने की क्रिया । 


४ घर, मकान । 
भर कोई पान्न, टोकरा, पेटी श्रादि। 


उ०--१ ताहरां वेलदारा ऊडा सिणने काढिया। देसे तो भूंजाई रा 
यासण छे। चरवा, द्वे गा, कुंडिया थाह्िया । --मैणसी 


उ०--२ तठा उपरायत भोदया नें हुकम हुवी छोे। भुजाई रा 

वासण तयार फर राती नाडी चाल्नज्यौ । सू वामण तयार कीशी छू 
+रा्सास 

उ०- ३ थाल कचोला वाटला, बासरा चरवी चग । मग गोधु- 

मादि दिये, प्रथवी रतन सुरग । वि कु 

६ वस्त्र, परिघान । 

७ चादर, गिलाफ । 

८ आाच्छादन । 

€ ज्ञान । 

रू भे --वासणा । 

बासणो, धासवी--१ सुगध लेना, सूंघना । 


उ०--फडिया सुंबे पाणी में पेस प्यारा नख भास हो, दूध र॑ 
भौछ्वावे विलाव वासीज छे । ऊपर कूजा, सारसा गहकर्न रही छे। 
- रा. सा स 
२ देसो 'भासणो, भासवी' (हू. भे ) 
उ०--गोबर कीडठ किप्निउ भ्रमर जिम रए भराइ, घवलठ वक 
किसिउ राजहस जिम चालइ, काग किसिउ फोफिला जिम वासइ, 
मयूर जिम ऊिसिउ ढेलि किगाइ । व स., 
हे देखो 'वासणी, वासवी' (रू मे) 


उ०--देखी किण एक भवि मुनि श्रान जौ, निंदा कीधी र तेहनी 
घरा, घणी रे लो । एतो मीनक नी परि म्त्रान जी, मछ जिम वास 
गध देही तझी र॑ लौ | -वि कु. 
४ देखो 'वसाणौ, बसावरो' (रू भे) 
उ०--ताहरा ईये वाभणा एक जाइने फ़ूटरी देखिने टाकि लौथी। 
बामरा खोडो हुती तिके भ्राणिने घर घासी । 

-“दैवजी वगडावता री बात 
घपासणहार हारो (हारी) घासणियौ--वि० । 
वासिश्रोडी, चासियोडो, घास्योडो - भू० का० कृ० । 
चासीजणो, वासीजबी--कर्म वा. । 


वासत--स पु [स] गधा । 
घासतपत, वासतपत्ति-स. पु [स॒वास्तोपति] १ इन्द्र । 


२ वास्तुपत्ति । 


वासते, वासतं--देखो ५वास्ते” (रू भे) 


उ०--१ देस सिंध ऊनड दियो, दीधौ सिर जगदेव । 'वाका' जस र 
वासते, दाता न क्‌ श्रदेव । न्‍-बा दा, 
उ०--९ ताहरा सुसरी-साका कहरा लागा-थे वाहिर निकछौ नही, 
घर माह बेठा रहौ सो किसे घाउते । --नैणसी 


बासदी 


४६३६ 


वासर 
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उ०--३ ताहरा हरराम कहै। माहाराजा मो मे दोस कोई छे 
नही । स्तीपरमेस्वरजी जार छे * हु किसे घासते ईये न ले जाऊ 
--देवजीवगडावता री वात 
वासदी, घासदे-स पु [स विदवे-देव, वेइबानर] १ यज्ञ का श्रधिष्ठाता, 
श्रग्नि देव । 
२ श्ररिति, श्राग । 
उ०--१ रामजी री माक्ा र॑ वासदी लंगाय घणी सू छाने 
बचायोडी गूंजी हाथ में राखती तो म्हन ऐ दिन नी देखणा पडता । 
--फ़ुलवाडी 
उ०--२ खाफरा जइत वाहइ खडरग, वासदे जाणि वन्ने विलग्य 
ऊतरा सेनि 'जदइतउ' अ्वीह, सीघरे पईठठ जारि सीह । 
रा ज.सी 
रू भे --वासते, वासते, वासदी, वासदे, वासदेव, बास्ती, वास्ते, 
बाहदी, वसदे, वसदेव, वाश्नदी, वाश्नदे, वासदेव । 
बासदेव--१ देखो 'वासदे”' (रू भे ) 
उ०--ताहरा खापरे नीचे बासदेव जगायो, खाड रा कावा माहै 
घात पाणी घातियौ '_ --राजा भोज श्रर खापरा चोर री बात 
२ देखो 'वासुदेव” (रू भे ) (अ. मा, ना मा ) 
उ०--वसदेव पिता हुआ्ना तेंके घर बेटी हुओ तो बासदेव स्त्रीक्रस्ण 
हुओऔ | --वैलि टी 
घासदेवा--देखो 'वासुदेवा' (रू भे.) 
घासना-स॒ स्त्री [स]१ अ्भिलापा, इच्छा, मनोकामना, चाह। 
(हना मा) 
२ जन्मान्तर के जमे हुए सस्कारो से उत्पन्न मानसिक दु ख-सुख के 
भाव, विचार । 
उ०--दादू देह यतन कर राखिये, मन राख्या नहीं जाइ | उत्तम 
मध्यम वासना, भला बुरा सव खाइ । “-दादूबाणी 
३ भावना, ख्याल, धारणा। 
उ०--भ्रभणाति पुत्र इम मात पिता प्रति, अम्हा वासना वसी 
इसी | ग्याति किसी राजविया ग्वाछा, किसी जाति कुछ पातति 
किसी । --वेलि. 
४ न्याय के अनुसार देह्ात्मक बुद्धि जन्य मिथ्या सस्कार, विचार | 
उ०--विमक्त हुवे मन मिट चासना, रहि एकत समरिये राम । 
है ना मा 
४ कल्पना ॥ 
६ स्मृति । 
७ ज्ञान ॥ 
८ दुर्गा का एक नाम | 


& श्रक नामक वसु की पत्नी का नाम । 
१० भोग-विलास, विपय। 
११ गंध, वू । 
उ०--१ तद राजा सारा सरदारा ने कदह्दी-पा किसी बासना है । 
जद सारा ही कही, महाराज या तौ साय हो मछी री थासना 
शव है । --साहुकार री बात 
उ०--२ तिहा वली सबत्ठों सिंह विकूरवी रे, ते कहे मैं दीठी इक 
सींह रे । माणस नी लेतौ वासना रे, श्रारवं छे इरा वार श्रवीह रँ | 
न्‍-वि कु 
१२ सुगंध महक | 
उ०--१ फूला मर्स वासना, तिल तेल विलोये । 
--कैसौदास ग्राडण 
उ3०--२ पछे ढोलौजी ने मारवण ढोलीये पोढीया छे | तिश समें 
मारवणीजी रे वासना कस्तुरी सरीखी वास रही छे | विहु जणा 
सुख में पोढीया छे । +ढो भा. 
रू, भे --वासना । 
वासनी-स. स्त्री --शराब, मदिरा | 

वि. स्त्री -- निवास करने वाली, वबसने वाली | 

उ०-देवी कामही लोचना हाम कामा | देवी घासनी मेर माहेस 

बामा । “--दैवि- 
घासन्न-वि.-- १ सुगधित, सुवासित । 

२ देखो 'वसन” (रू भे.) 

उ०--वामन्न पीत विचार सरवर। धनुख सायक धार | 

“९ ज. प्र. 

वासपुज, वासपुज, वासपुज्य--देखो 'वासुपृज्य' (रू भे,) 
वाससतौ-स. पु.--सफेद चावलों की एक जाति व इस जाति के 


चावल जो ऊचे दर्जे के व स्वादिष्ट होते हैं । 
उ०--छूटा चावक्क राघण रे पगा वासमती मगायज छे। 
+रा. सा. स 
वासर-स पु [सं वासर , वासर] १ दिन, दिवस । (प्रमा) 


उ०--१ हुवे जेम हरहस सू चासर कमक विकास । एम घरम 
जस उहै उस, दत सू वाकीदास । “बा दा. 
उ०--९ घासर चित्त न वीसरइ, निसि भरि भ्रवर न कोइ । जड़ 
निद्रा-मरि भोगवूं, तठ सुपनतरी सोइ --डो- मा 
3०--है इम बासर ऊग्रता डाक बागी दसदेसा। जुघ जीता 
'प्रगजीत' सुर्ण जवनेस नरेसा यू प्र. 
२ प्रात काल, सवबेरा । 


रू. भे---वासर, वासुर, बासुरी, वासुर, पासूर । 


वासरकर 


इं६४० 


बासियो 
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धासरकर, वासरकिरण-स- पु [स॒ वासर +-कर, वासर'-+-किरण ] 
सूर्य, भानु | 
रू भे --वासरकर, वासरकिरण । 

घासरमरणि-स. पु. [स ] सूर्य, सूरज । 

बासव-स पु [स वासव ] १ इन्द्र का एक नाम, इन्द्र । 
(ना डि को, ना मा, ह ना मा,) 
उ०--१ ब्रज राखियौँ विगोयौ वासव । वडौ श्रवर कुर विसन 
चड । हे ना मा» 
उ०--२ दीज जोड किसौ न्रप दौलत, राज विभो श्रवरेख | सात 
सुखा भुगत दिन साजा, चासव हूत विशेष । -र« रू 
उ०--३ इसा वें विधि वासव विध विध भज, इसरी महिमा कहै 
महेस । न्मीरा 
२ महादेव, शिव | (ना डि. को ) 
वि. [स वसव]--इन्द्र, का, इन्द्र सम्बन्धी । 
रू भे --वासव, बासव, वासिव | 

घासवांणो-स पु [स वस्‌] निवास स्थान, निवास । 
उ०--मेडतो गाम सोह पडायो, रावढ्ा घरा रा खेत किया सहैर 
नाडी दोराणी कनन्‍्हे वासवांणों कौयो थी। कहै छे कइक ढुढा 
हुवा था। --नैणसी 

वासधि, घासची-स स्त्री [स वासवी] उपरिचर वसु की कन्या सत्यवती 


(मत्स्यगरधा), व्यास की माता । (डि. को ) 
स. पु.--१ भ्र्जुन]  (डढिंको) 

२ इन्द्र पुत्र जयन्त । 

रू भे --वासवी | 


पासवीदिसा-स पु. [स,] इन्द्र की दिशा, पूर्व की दिशा । 
रू, भे --वासवी दिसा । 

बाससुद्रम-स पु.--चदन । (ना मा ) 

चाससुमेर, घाससुमेद-वि [स« वास--सुमेरु] सुमेर पर्वत पर निवास 
करने वाला। 
सं. पु.--देवता । 
रू भें --वाससुमेर, वाससुमेर । 

थासावही-स स्त्री [स. वास--अ्रव्ी ] १ सुगध, महक । 
उ०--६ श्रवर मोरीज़ छे। कूंपछा फूटीज़ छे। वणराइ मंजरी 
छे | यासावल्ली फूटि रही छे । केसु फूलि रहिया छे। रितिराज 
प्रगटीशो से “-रासास 
3०--२ साहरी आवकी घडा सर सावब्ठा, कीक पड कावछी रोप 
मंडा । भर गजां खून कार्ट बिना प्राव्ती, खुले घासायब्वो तेरा 
खडा | 

--दाव ऊदाजी रो गीत 


कि] 


२ सुगधित पदार्थों का समूह । 

रू भे---वसावल्ठी, बासवाल्गी, बासावली, वासावली, घासावक्ी 
वासिंग-देखो 'वासुकि (रू. भे ) 

उ०--उठियौ राठ भाटि लागे श्रंवरि, दोमजि वासिग खाड डहै । 

जुध सूती कूभ करन्न जगायी, गोइददास बाणस ग्रहै। 

--गु. रू, व. 

धासिदोी --देखो 'वासिदो' (रू भे,) 

उ०--धुछ भर रूढिया री रजी सूँ भखभुरव्हियोडा श्रा टपरिया 

रा वासिदा इण घरती मार्थ कोढ ज्यूँ रगवर्ग। --फुलवाडी 
वासि-स पु [सवाशि] १ अग्नि देव । 

[_स, वासि] २ बसूला । 

३ कुठार । 

४ छेनी । 

५ देखो 'वास” (रू भे ) 

उ०--१ साईं एहा भीचडा, मोलि महू वासि । ज्या भ्राछन्ना दूरि 

भौ, दूरि थका भौ पासि । --हा- भा. 

उ०--२ स््रीकस्णजी जैसे कोई भारि। बधाई दे छे | तइसें सोधा 

के वासि, प्र नूपुर के सवद, भ्रारिस वधाई दीन्ही । --वेलि टी. 
वासिग-देखो 'वासुकि' (रू भे) 

उ०--१ सिरि वेणी सिरली श्रसी, जाणाइ वबासिंग नाग । बीहता 

माटइ वभराई, कीधु ताहरु त्याग । “मा. का भ्र« 

उ०--२ नान्हइ किसनद नाथियों, बासिंग साग बडेरौ रे । नास 

करदइ रवि नान्‍्हंडो, श्रधकार बहुतेरी रे । “>प. च. चौ 

उ3०--३ तठा उपराति करि ने राजान सिलामति नख सिख सूधौ 


सिखगार व्खांरीज छे । बासिगा सारीखी पहपवेश ऊपरि 
सोसफूल मोतिआरी वरणाव वरिने रहिश्रौ छु। --रा सा. स. 


वासिट्ट-देखो 'वासिस्ठ' (रू भे ) 
वासिद-स, पु --शिव, महादेव । (डि ना» मा) 


वासियोडो-भू का कृ--१ सुगन्ध लिया हुआ, सूघा हुआ । 
२ देगो 'भासियोडी' (रू, भे ) 


३ देखो धासियोडो' (रू, भे ) 
४ देखो 'वसायोडौ' (रू भे ) 
(स्त्री: वासियोड़ी) 
वासियो-वि --निवास करने वाला, मिवासी । 


उ०--भुज लगा ऊडे अण पोहोर भारांथिया, वासिया सुरग 
झर कीया गक वाथिया । सूर 'सुरताण' रग घणा समराधिया, सुज 
घणा रग 'सुरताण” रा साथीया । --ठाकुर सुरताण सिंह री गीत 


बासिव 





घासिब--देखो 'वासव' (हू. भे ) 
उ०--घातसिव घर भजलेस, नेस लखि ईस परवलो। अभे जिसो 
नर अभवर, राज घर कूंवर मिरक्खौ । -रा रू. 
वासिस्टी, चासिस्ठ-स. स्त्री [स वाशिष्ठी] राजस्थान की बनास नदी 
का नाम । 
उ०--पच शअ्रयुत लय सग दक््‌, होय किलम हमग्रीर । कियौ मुकाम 
उलधि जछ्, खत्ठ वासिस्टी तीर ॥ ला रा 


वि.--(१ वसिष्ठ का, वस्िष्ठ सम्बन्धी । 
२ वसिष्ठ का वशज॥ 
रू, भे --बासिस्टी, बासिस्ठो, वासिटट । 
वासींदौ--देखो 'बासिदौ' (रू. भे ) 
घासी-वि. [सं वासितु] १ निवास करने वाला, रहने वाला, निवासी | 
उ०--१ नाम तुमारू स्यू श्रछेे, किम छोड्या मा वाप ॥ किण 
नगरी किरण देस ना, वासी छौ महाराज । --वि« कु. 
उ०--२ भअल्वगी-प्रछगी भाव रा वासी आप-श्राप री बोली में 
दाछट बोले श्र सुशणिया दाछट समझे । --फुलवाड़ी 
३ भुहल्ले का, मुहल्ले सम्बन्धी । । 
सं पु,--१ वह व्यक्ति जिसका किसी गाव या कस्बे के केवल एक 
मुहल्ले पर ही जागीरी सम्बन्धी अधिकार हो । 
२ देखो बासी' (रू भे) 
अल्पा ---वाधडियो । 
यासीजवारी-स« स्त्री --विवाह के समय दूल्हे को सुसराल की तरफ से 
दी जाने वाली प्रथम भेंट । (चारण, राजपुत) 
रू भें --वासीजवारी ! 
यवासीवड-स. पु. [देशज] किसी सम्बन्धी या कुट्ुम्बी के मृत्यु के 
बाहरवे दिन प्रात काल स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला रुदन । 
वासु-सं पु. [स] १ जीव, भात्मा । 
२ विश्वात्मा, परमात्मा । 
३ विष्णु भगवान का नामान्तर | 
धासुकि थासुकी, वासुगि-स पु [स वासुकि ] १ कश्यप एवं कद्वू के 
नाग पूत्रो मे से एक जो शा नाग राजाओं मे से एक गिना 
जाता है । 
उ०--काम देव कटारउ वबाघइ, वासुगि खाट पहरउ दिदद ॥ 


डं६डे१ 


बासुदेवों 


शिव के गले पर निवास करता है। त्रिपुरदाह के समय यह शिव के 
घनुप की प्रत्यचा व रथ का कूबर बना था। इसके भतीजे का 
नाम भ्रास्तीक था जो एक ऋषि था | 

२ शेप नाग, जो कश्यप एच क्र के पुत्री मे से एक था | यह श्राठ 
नागराजाग्री मे से एक माना जाता है । 

वि वि:--इसे भगवान्‌ का अ्रशावतार माना जाता है एवं उसके 
लिए दय्यारूप होकर उसे घारण करता है। इसका निवास स्थान 
पाताल लोक है। यह समस्त प्रृथ्वी को भ्रपने शिर पर घारण 
करता है। गया के उपासना करने पर इसने उसे ज्योतिष शास्त्र 
एवं खगोल शास्त्र का ज्ञान दिया था। श्रीकृष्ण जब वसुदेव द्वारा 
गोकुल ले जाये जा रहे थे उस समय इसने उसकी रक्षा की थी । 


३ एक प्राचीन देवता । 

४ सर्प, साप । 

उ०--१ श्रावाहन कर यासुक्षि हि, विक्रम फही सुणाय । ब्राह्मण 
नू श्रव हाल ही, निस्चय देहू जिवाय | --सिंधासण बत्तीसी 
उ०--२ कुव्जा नूँ करि रूप युत्त, मनसा मम इमि याय । इतरी 
सुण कर वासुकी, विधा दई बताय । --सिंघासणा वत्तीसी 


रू भे --वासक, बासग, वासिग, वासुकि, वासुकी, वासुग, वासंग, 
वासग, वासिंग, वासिंग । 


वासुदे, वासुदेव-स पु [सं. वासुदेव] १ श्रीकृष्ण । 


उ०--१ वाहुदेव पिता सुत थिया वासुदें, भ्रदुमम सुत वित 
जगतपति ॥ --वैछि, 


3०-३२ भहासग्राम राम रावण तखठ, लवण सागर तणु , लावण्य 
तउ वासुदेव तणाउ, भश्राचारच तप सनत्कुमार तणाउ.,. | --व सं. 


उ०--ह३ भरतेस्वर वाहु बलि झ्रापमाहि सग्राम करइ, बासुदेव 
वलदेव द्वारिकानठ दाघ ऊवेखइ । --वे. स. 


२ परमेश्वर, ईद चर । (हना भा) 


उ०--रामकिसन हर नारियणा, सचितानंद गोविंद । वासुदेव 
बीठछ विसन, नरहर गोकुछचद । हैं. < 


३ वसुदेव के वशज । 

रू भे --बासदेव, बासुदे, वासुदेव, वासदेव । 
वासुदेवक-स पु--श्री कृष्ण का उपासक॥ 
वासुदेवा-स. पु --भाटो की एक दाखा । 

रू भे --बासदेवा, वासुदेवा, वासदेवा । 


--व स. | वासुदेवौ-स पु --भाटो की वासुदेवा शाखा का व्यक्ति । 


विं. वि --इसकी पत्नी का नाम शतश्ीर्षा था। देवों व असुरो के 


समुद्र मन्थन के समय यह मथनदण्ड की रस्सी बना था। यह 


वि वि--ये जाडो की विछली रात मे गीला फपडा सिर पर ओढ 
कर वस्ती मे फेरी लगाते हैँ श्रौर याचक चृत्ति करते हैं। 


चासुपुल्य 


४६४२ 


बास्ते 


सा सा रा ये न स्पिन म-+-- नमन नमनल टन तन नन न न लत तन दर रन एन नल 


बासुपुज्य, वासुपुज्य-स. पु. [स वासुपुज्य] जैनियो के बारहवें तीर्थंकर 
का नाम। . (जैन) 
रू, भे.--बासपुज्य, वासपुज, वासपूज्य । 
पासुभव्र-स. पु. [स] श्रीकृष्णाचद्र । 
वासुर--देखो 'वासर' (रू भे ) (ह ना मा) 
उ०--१ कनक दान कुरखेत विरधि, गुरि/ घासुर वासुर। सुबुध 
चधे सत सग, ग्यान गुर वारिए उजागर । नस रू 
उ०--२ त्हारो सुनन अमर, “करणावत' वासुर जग बहु हुवे 
वित्तीत । --द दा. 
उ०--३ सुभ वासुर सुब्भ जोग वेढा, तिल्लक्क निलाठ ताण ए।॥ 
सोलह मुखि कहा चद सपुरण, द्वादस ऊगति भाण ए । 
न्गुरूव 
वासुरा-स स्त्री [स] १ पृथवी, घरती । 
२ रात्रि, रात । 
३ स्त्री, नारी | 
४ हथीनी । 
रू, भै,--वासुरा । 
चासु-स. स्त्री, [स ] १ जवान लडकी। 
२ कुंवारी लडकी । 
थासूर--देखी 'वासर' (रू भे) 
वासुछों --देखो वसूली” (रू, भे ) 
उ०--ऊछक खत्ं तज तुरग एक । वासुद्व' पूछा स्‌ विसेख । 
नस रू 
वासे-देखो ार्स! (रू भे ) 
83०--१ वारा कूंपी जोधपुर गयी। ने इण जावता साराई रिण- 
मलोत गया । भर घास घोडा सात सौ रायमल खने रया ) 
+द दा, 
उ०--२ तद इहा कही म्हे वीरभाण कुवर रा चाकर छा। सु 
महान बासे राख हतौ सु हमे म्हे कवर री खबर करण जावा छा । 
--चौबोली 
वासो-स पु, [स वास ] १ रहने क्रिया या भाव, निवास । 
उ०--१ सरस्वती रो वासो सब्दा मे --फुंलवाडी 
उ०--३ गया भ्रम्म भ्रकरम्म, गया जमहदा पासा। गया मुगति 
दोइ पदख, गया ग्रभ हंदा चासा । --जगौ खिडियौ 
२ निवासस्थान । 
उ०--भगा पौरस माण भग्गो, श्रढर समर उमराव अग्गौ | ताप 


सुरिणि ञ्ग जेम तासा, व खकछ गिर-मभिंगर वासा। --्सु प्र 
है विश्वाम। 


उ०--१ एक पडतक् नूँ वक्ृद । तिके रजपुत गाव मोतीसर भ्राय 
घासो लियौ। रात रहो । --मैणसी 
ऊऋ०--२ विदेसीडा रे झायौ छे रे चौमासो, मारग रो प्यारो खेद 
उतारी, म्हारे डेरे लें वासो । ---रसीलैराजरो गोत 
४ विश्वामस्थल, डेरा । 
४ गाव। 
उ०- प्रिव माह्वणी परहरै, हाल्यउ पूँगकत देस | ढोला म्द्या विच 
मोकक', बासा धरा बसेस ! >डढो मा 
६ पडाव | 
७ एक हछिकारी पक्षी । 
उ०--हमे तीतरा ऊपर वाज छूटे छे । करवानका ऊपरे जुररा 
छूटे छे। तिलोरा ऊपरा चासा छूटे छे । रा सा स« 
रू भे.-वासौ । 

वास्तथ-वि [स.] १ भ्रसली, मूल, सही, सच्चा ॥ 
२ प्राकृतिक । 
३ सारयुक्त, तथ्य युक्त ।, 
४ निश्चित, निष्टि ॥ 
स, पु --निद्िचत की हुई कोई वस्तु । 

वास्तवा-स. स्त्री [स] उपा कान, प्रात* काल । 

चास्तविक-वि, [स] १ सत्य, यथार्थ, प्राकृतिक, असली । 
२ ठीक, उचित । 
रू, भे.--बास्तविक । 

वास्तविकता-स रुत्नरी [स वास्तविक--ता प्र ] १ सच्चाई, भ्रसलियत । 
२ श्रीचित्य । 

वास्तुपुजा-स स्त्री [स.] नवीन घर मे गृह प्रवेश के श्रारभ में की 
जाने वाली वास्तु-पुरूष को पृजा । 


चास्तुविद्या-स स्त्री. [स] भवन-निर्माणकला, श्रभियान्त्रिक, इन्जी- 
नियरिंग । 
२ चीसठ कलाओ में से एक । (व. सं.) 
३ बहत्तर कलाओं मे से एक । (व.स) 
वास्तुसांति-स स्त्री [स. वास्तु-शान्ति] नवीन-गृह-प्रवेश के समय 
किये जाने वाले शान्ति कर्म झादि । 
वास्तुशास्त्र-स पु [स वास्तु शास्त्र] वह शास्त्र या ग्रल्थ जिसभे सवन- 
निर्माण सम्बन्धी सारी बातो की उल्लेख होता है । 
वास्तुसिद्धि-स. स्त्री [स.] स्त्रियों का चौसठ कलाझ्ो में से एक । 
(वस) 
चास्ते, वास्ते-अव्य, [भर] १ निमित्त, लिये। 


बास्तो डंइड३ वाह 





उ०--६ ताहरा नरे कहौ-माजी | हू ईये नू युदरू छू थाहरे उ०--२ तठं माराज फ़ुरमायौं सत्रसालजी नू के कहो तो 
वास्ते छे ईये रे घरे । --नैणमसी सावतराय पाछा मे निजीक है सू इणरी छाती में साग री वाह 
उ०--२ ताहरां फरवास बढायो ढोल रे वास्ते । ताहरा पुकार | , करू । -द दा 
गईं | राज ! फरवास वीरमजी रे लोक वाढियों | तोई जोईया गई २ आक्रमण, हमला । 

कीवी । ++नैणसी उ०--भ्र, मन्न घड । सुमाण खडे। खडि-बाह किय । मेल्हाण 
उ०--३ दीवाणजी कहयौ-धोडो तो फगत म्हारे बास्ते ई लिय । -प्रु. रू. व 
चाहीजी । दूजोडा तो सगका लुक्योडा रैवैला। कठे ई कुचमादी ३ युद्ध । 

न्हाटग्यो त्तौ म्हारे मन री मन में रै जावेला | थ्‌. भ्रा वात घणी उ०--तो मोने घरती री श्ास छै जो वाह करसी, घरती घेरसी । 
भर किया भरत का लक --ठा« जैतसी री वारता 
२ कारण से, प्रयोजन से । ४ प्रहार की सीमा, परिधि, क्षैत्र । 

उ०--ताहरा गोगादेजी मगरा में पराणी घाव दीठा, तद कहयौ भरी ५ वास्त्र, आायुध । 

कासू छे | ताहरा उठ रजपूत वहुत दिलगीर हुवी | ताहरा गोगा- ६ घनुष । 

देजी कहचौ-रे किसे वास्ते ? ताहरा राजपूत सारी हकीकत कही । उ०--उससे धरा ऊछाह, चाप वाण धरे चाह | वाम हाथ लीध 


-णसी घाह, जीमण कसीस जाह। --र छ 


उ०--२ कह्मौ रे तू श्रठे क्यो ऐकलौ रहे छें । सहर तौ कोई ७ गति, चाल । 
नही | जद सूथार कही जी श्रठे एक वस्तु ह वणाऊ छु तेरे वास्ते 


रहें छू । --चौवोली 3०--भद लख वाह सुपरण तजें माग में, चरण ऊवाहरण घरण 


न्‍, 4, .] चले ) *“*र५ ज प्र 
हे मे --वासते, वासते, बास्ते, वास्ते, वासते, वासते । | वाहन; संबारी । (भर मा) 
सम्बर गा 
वास्तो-स पु [श्र वास्‍्त | १ सम्बन्ध, लगाव। उ०--घोडा हस्ती तणी नही वाह, लोक नई घरि न वीवाहना 
२ प्रयोजन, मतलब । गाह । -नछदबदती रास 
उ०--राजाजी उणारा हाथ सू पानौ लिय इण भात जोर जोर स्‌ धोढों 
पल 5 हे ६ घोडा, अबव॥।. (श्र मा,डि ना भा ) 
वाचण लागा, जाणे नाई ने बाच सुरखाव, वारा सू उणरो की १० अल 
घास्तो नी । --फुलवाडी 
है गॉष्यम! अरीया। ११ वोफा लादने वाला पशु । 
सी १२ नदी । (श्रमा) 
४ कारण । 
मर कि १३ मदद | 
उ०--मोटा रूप सूँ जठा ताईं सुणने समभणा रौ सवाल है, भाखा 
प्रात में वातचीत साझू अटकरा रो कोई धास्तो कोनी । १४ वायु, हवा । 
--फुलवाडी १५ सुगंध, महक । 
५ दाक्ति, बल । 3०--घणी वासावली री वाह लागी ने रहिजो छे। भीर वाट 
६ पुरुपार्थ । वाट ने पाणी उचछाढीज छे * --रा, सा. स. 
रू भें --वासतौ, वासत्यो, वासत्ती, वासस्थो वास्ती । १६ बददू, दुर्गन्‍्ध । 
वास्प-स स्त्री [स वाष्प] १ झासू । १७ खेत मे हल चलाने की श्रवस्था, दशा, हल चलाने का मौसम । 
२ भाष | उ०--कहीयौ जु देखा अ्र्ज लग सत्रा रो साथ सावती ऊभी छै । 
हे कोहरा । बुरे ऊपरि याह देणरी इहै बेला छे । --वैलि टी. 
४ लोहा । श्रव्य --१ धन्य, सावास । 
रू भे.-वासप | 


3०--१ जुधे जुघ 'नाहर' री 'जगसाह” | उडावत लोह कहै रवि 
वाह । सु प्र. 
| उ०--२ 'वीकौ' 'गाजीसाह' तर, वाह भ्रढोछ कमध। फट्टा चाह 
गजगाह । --सू प्र« समद नू, दियण अ्रधट्टा वध । रा रू 


वाह-सं स्त्री [स] १ शस्त्र प्रहार, चोट । 
उ०--१ वेणावत 'पातल' वीजछ वाह, गोडे गज बाज खक्छा 


वाहक 


इ४ड४ड 


वाहन 
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२ भ्राएचये या घृणा सूचक छाब्द । 
३ प्राननद या हे सूचक शब्द । 


वि --खूब, भ्रत्यन्त । 

उ०--सद माल सुर 'दुदे! सगाह। विजपाल दक्का जूकोह घाह | 
नशा रू 

४ बस । 


रू भे-वाह, वह वा, वाहा । 
बाहफ-वि. [स] १ लेजाने वाला, ढोने वाला। 
२ वहन फरने वाला । 
स॒१पु--१ फुली, हमाल । 
२ गाडीवान । 
३ घुड सवार । 
४ एक विषेला कौडा । 
वाहण--देखो 'वाहन” (रू भे) (डिनामा) 
उ०--१ रस वाग कुस्म भ्रम छाह रूप। श्रवतार श्ररक चाहण 


प्रनूप । न्ज्रा रू 
उ०--२ कहै-भाडा चाहा कनारे घोडा छे। पछे इस भात 
करने कटक आयौो। --नणसी 
उ०--३ तारा-बछ चद्र-बछ, घडी-प्रम्नत साधारण । चतुर पच 
सह बढी, नाम चाहण सुम बाहर । -मगरुरूव 
उ०---४ तद गागेजी वा जेतसी जी जोसी न बुलायौ, ने कघो 
“सवार जोगणी काई बाहर छे । +-द दा. 
उ०--५ धाहण जेहने पाचसे, वलीय पाचसइ हाट। घर ग्रोकुल 
पिण पाचसे तितला सकट सुधाट । >विकु 


घाहणगरुंड-स पु [स गरुड-वाहन] विष्णु । 
घाहणबन्रत्भ--देखो 'वाहनश्नखभ' (रू भे ) (श्रमा) 
धाहणसभु-स पु.--१ नन्दी-बेल । 
२ बृपभ, वैल।. (डिना मा) 
वाहणसिखी-स पु.--स्वामीकातिकेय का एक नाम । (ञंमा) 
चाहुणि, घाहणी-स स्त्री --१ खेत की भूमि को बार-बार जोत कर 
बीज बोनेयोग्य बनाने की क़िया या ढग । 
उ०--काकड प्रवक्त चाहणी कार्ढे, महपत सबद्ठ घणा दब्ठ माणा। 
सन्न हर ढगछ करे सह सूघा, दछ चावर फेरे दीवार” । 


--लालपसिह राठौड रे गीत 
२ देखो वाहन त 


उ०--१ तारू तरिवा सावधान हुश्रा, हीक्राहीण अ्रण बूडइ 
चाहृषि सुभ्रा । न्वस 
3०--२ मकरध्वज वाहुणि चढधी श्रटद्टिमकर, उत्तर वाड वाए 
झडर | फमक बालि विरहिणी वदन फिय, श्रव पाछि सजीगि 3र | 

--वैलि 
३ देखो 'घाहनी' (रू, भे ) (हूं. ना. भा ) (अझरमा) 
रू भे --वाहणी। 


बाहुणो--देखो वाहन” (श्रल्पा , (रू भें.) 


उ०--भ्ररघगी हेम-पुत्री सरपो कठेणि, बाहणौ साडी। पघ्रिसा- 
मेत भाकछ चदौ, तस्मे रुद्राय नमी । -ग्रुख्य 


चाहणौ, धाहवी -देखो 'वावणौ, धाठवी' (रू भें ) (ठ5र) 


उ०--१ सु श्रो&छ रुखा ऊमा हुता, तिक॑ केई भाला वाहीं सविया 


के न वाही सकिया, ने झ्राय ऐ भेछा हुवा । -+नैणसी 
उ०--२ वाहि बुहाय घणी वीजूजछ । त्तदक खगा करे वहां 
तडक् । नन्सू. प्र 
उ०---३ रिण श्रागे राजान रे, सग बाहतो विकट्ट । कवि किसनी' 
लड केविया, भड पडियो खग भट्ट । न्ज्रा रू 
उ०--४ मो गक्ति घालव घूधरा, मो मुसि वाहुठ लज्ज | हू ज 
भलेरठ करहलउ, रुध मि्काऊ श्रज्ज । ->ढो मा. 
उ०--५ वलि ऊख़र धर ऊपद्द, जठ बीज कठउ घाहे रे * अकुर 
मात्र न नीपजइ, नहु एम सराहें रे । न-वि कु 


उ०--६ राउत्ता गात वष्ाक्त रगत्त, करमर वाहि किया करवत्त | 

प्रणी ऋषरवक हुला ऊकेल, सनाह स्‌ सुतणा तोड सेल । 
->गुरूव 

चाहणहार हारो (हारी), चाहणियौ--वि० । 

वाहिभ्रोडी, चाहियोडी, वाह्योडी -- भू० का० क़ृू० । 

चाहीजणो, वाहीजबौ--क्ष में वा० । 


धाहन-स पर [स] १ बहन करने या ढोने की क्रिया या भाव ! 


२ वह पशु, प्राणी था साघन जिस पर बैठ कर कही आया जाया 
जासकता हो । सवारी । 

हे घोड़ा । 

४ हाथी । 

४ रथ। 

६ नाव, जहाज । 

७ सवार। 

८ लक्कूड बरघा । 


थाहनवलम 


है 888 4 


चाहछो 
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€ उद्योग, प्रयत्न । 
१० सेना । 
११ नदी। 
रू भे--वहाण, वाहण, बाहिण, वाहण, बाहन, 
बाहरण, वाहरि, वाहणी, वाहिण । 
भ्रल्पा --वाहणौ । 
चाहनव्रखभ-स पु [स वाहन--वृषभ] शिव, महादेव । 


बाहेण, 


(ना मा) 
रू भे --वाहरान्रतसभ | 
बाउनी-स स्त्री. [स. वाहिनी] १ सेना, फौज | (प्रमा) 
२ प्राचीन भारतीय सेना का एक दल जिसमे ८१ हाथी, ५१ रथ, 
२४३ घुर्देसवार, तथा ४०४५ पंदल होते थे । 
३ झ्ाधुनिक सेना का एक विशिष्ठ विभाग, डिवीजन । 
वि.--चलाने वाली । 


उ०--दैवी जम्मणी मस्ख आाहूति ज्यादा, देवी चाहनी मत्र लीला 
विसाढा | --देवि 
रू, भे,--बाझरणी, वाहणी, वाहनी वाहिणी, वाहिनी, वहिणी, 
वहिनी, वाश्मणी, वाहरि, वाहणी, वाहिणि, वाहिणी । 
वाहपभ्ी-स स्त्री, [स पत्रवाह] सर, वाण, तीर। 
बाहर--देखो 'वाहर' (रू भे.) 
उ०--१ सिया बाहर समर दसाणाण साभा, व्रवी उछाहर दीन 
निवाजा। -रजप्र 
3उ०--२ तद कही राज ! घोडी थानू दीवी छे, जो म्हारे काम 
पढे तद म्हारी बाहर करज्यो ॥ --नेणसी 
उ०--३ बाहर काज खा बल्ववाणा, रेहै जीए पमग जवनाणा। 
नशा रू 
बाहरलो--देखो 'बारलौ' (रू भे ) 
(स्त्री वाहरली ) 
वाहरमों --देखो 'बारवों! (रू भे) 
वाहरि--देखो “बाहर (रू भे) 
उ०--तब ये भ्र्‌हा ही मे थोडौ थोडो हसि | श्र एक एक होय 
ग्रह थें स जु बाहरि गई । --बवैलि टी 
बाहर--देखो वाहरू' (रू, भे ) 
उ०--प्राय पातिय बेठा । भारोगता हुता । झ्राधाइक जीमिया हुता 
ने बाहर आया । --नैणसी 
बाहरुप्रौ--देखो 'वाहरू” (पल्पा , रू, भे ) 


उ०--नह सादूछो नीमजै, जुघ जिण तिश स्‌ जाय । भ्रौ वाहरुआा 
झ्ाफक्र, कुंजर हलका काय | “वा, दा. 
घाहरू--देखो 'वाहरू/ (रू भे ) 
उ०--१ धीत रा कीत रा रिखी सुकठ मीत रा घनी । बाहरू सीत 
रा राम भ्रदीत रा वस । -+र.« ज प्र. 
उ०--२ वाल्यी वेर-वैरा तरी बाहरू , 'प्रमर' मुहरे हुये सर रग 
आयी । --प्रमर्सिह राठौड गजर््िहोत री वात 
उ०--३ तद इण कह्यो 'कुवरसी साखला री रजपूत छू, चेतो 
कर मारजौ । म्हार चाहरू सबछा छे । ऐ तो आधा हुवा वहै के 
ने गिरे ? सो मार हेठो नाखिया । --कुवरसी साखला री वारता 
वाहछ-स पु--१ घृत परोसने का एक टौटीदार बत्तेंन । 
२ बैल के पिछले पैरों में होने वाली वालो की पक्ति या कतार ॥ 
३ देखो 'वहल' (रू भे) (हिना मा-) 
बाहलउ--१ देखो वालो” (रू, भे.) 
उ०--जान्हवी यभुना वेहू मिली, माइ बेटी तेह। श्रापणरं 
घाहलउं देखी करीनइ, अधिक ऊपजइ नेहू ॥ --नक्ठ दवदंती रास 
२ देखो 'वाल्ग' (रू भे ) 
बाहलकड, वाहलकडो --देखो' वालो” (श्रल्पा,, रू भे ) 
उ०--वाहलकड वारू गणी, हेलि ! न धरीइ हेजि | सेज-थिकी 
नर नीसरिउ, वली न लीजद सेजि । मा का प्र 
वाहछ्ि, वाहुब्ठी --देखो 'वालो” (अ्रल्पा , रू. भे.) 
उ०--१६ उत्तर आज स उत्तरठ, पडसी वाहक्तियांहू । उर प्रोल॑ प्री 
राखियइ, मूवा काहइब्ठियाह । --ढो. मा. 


छउ०--२ वाशिया नाछा माग वहे दुत बाहछी । मेह भ्रोसर में बहै, 
नाछा अर नाहबछी | >-लो, गी 


वाहलीकजा--देखो “वाल्हीक' (रू भे ) (डि ना. भा.) 
वाहछ,, वाह --देखो वालो! (रू भे ) 
बाहलु, वाहलू--देखो 'वालौ' (रू. भे.) 
उ०--भमरी भुडा ब्रक्षनी, मनि मदार न जारि ।एक ज॑ वाहलु 
ऊलखइ, जिम काणी केकारि । --मा. का, प्र. 
वाहबौ--देखो “वाल्हौ! (रू भे.) 
उ०--१ भाग पोकरण रा बाहछा ऊपर रेहता | उरजनोत 
जोधपुर च्गयकर । --नैणसी 
उ०--३ जठ साहिव तूं नावियउ, मेहा पहलइ पूर । बिच वहेसी 
वाहल्हा, दूर स दूरे दूर । +>डढो. भा. 
उ०--३ अभ्रति रोस करि जंसठ उलटनौ ज्यों वरसाला कठ 
घाहलपो ऊफणइ ॥ --चैलि टी. 


चर 


चाहलो 
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बाहुलु 
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चाहलो, वाहत्यौ--१ देखो वात (रू भे ) 
उ०--फलकलती कल्लोलि उच्छलती लहरि करी सूसूती, वाहक 


फूफूती, जिसी क्रतात तशी मूरत्ति तिसी रौद्र बेठ तट इ श्राव्ही 
नदी । नव स 


२ देखो 'वाली' (रू भे) 


उ०--१ घाहला पट विंसहर भलु, डसी करि वली श्रत । प्रेम 
पन्नगइ जै डस्या, ते किम सुख पामति ? मा का प्र 
उ०--२ सूल पाणि सकर तिहा, जान मिली जोप्रेसि , फालि देई 
हैं फणगठद, बाहुला | वाडि पाडेसि । -मा का. प्र, 

घाहलौ-देखो 'वाली' (हू भे ) 

धा धा--देखो वाहवाह' (€ भे) 

घांह वाहु-चि अनु [फा ] धन्य घन्य साघु-साधु । 
उ०--१ भ्रर सोलसी भाणुराज प्रतिहार तेजिह रो मस्तक 
उडाय महारुद्र रा मुल सूं घाह-बाह पढायी । नव भा 
उ०--२ एसी अनेक वात कही । भौर ही कवेसर बोल वाह-वाह 


कही । न्‍्-रा रू. 
उ०--३ एक बात ऊबरा, सुर रीकियो नरेसुर | वाह-वाह 
अविखयौ, तोल खग लगे अघतर । --सू. प्र 


घाह-वाही-स. स्त्री. [फा.] १ प्रद्यसा, धन्यवाद, साधुवाद । 
२ किसी काये के प्रति प्रगट किया जाने वाला श्राइचर्य । 
रू, भे.--बाहवाही । 

घाहा--देखो 'वाह' (रू, भे ) 

वाहाऊ--देखो 'वधाऊंँ (रू भे) 
उ०--ह्वारकादास, एका हमीर बढ नू्‌ मनावण सारा भाटी ने 
राव सूरसिध पश्राया था। उठे बाहाऊ श्रायो तठे राव सूरसिघ 
बह भा । 

वाहादर--देखो 'बहादुर' (रू भे.) 
उ०--तोई भगड़े री श्रासग हुई नहीं। दलपत वडी जमंमरद 
चाहादर देख्यो । 

बाहार--१ देखो वार (रू भे ) 
उ०--धर १ राजा जञ्ञी गजसिहजी री घाहर मादै नवी हुवी छ, 
दुडी छे । 
२ देखो बाहर (रू. भे ) 

चाहालौ--देखो 'वाक्ी' (रू भे ) 

चाहालौ--देखौ 'बालो' (रू. भे ) 


--नैणसी 


न-द दा 


“-नैशसी 


उ०--१ हा माहा नाथजी, काहा गया जी, मूंहि एकली मेटेली 
ध॑न रे वजद्चमि कठिण ते किम थयू रे, वाहांता तम्हारू मन रे। 
“-नह्ावस्यात 
3००२ वेस्या किशि याहाली करी,भुमडलि ? भूदेव । कोडि कोटि- 
ध्यज क्षय गया, करता वेस्या-सेव । मा का प्र 
(रुप्नी, वाहाली) 
वाहिण--देखो 'वाहन' (रू, भे ) 
चाहिणि, बाहिणी--देसो 'वाहनी' (ह भे) 
वाहित्वदेस-- सो 'बाहित्यदेस' (रू भे) 
वाहियात-वि, [फा ] व्यय, निरर्थक । 
पबाहियोडी -देस़ो 'धावियोडौ' (रू भे ) 
(स्त्री बाहियोडी ) 
बाहिर--दैखो 'वाहर! (&. भे ) 
उ०-पाचा दिना पछे महला महां दाढ़ो समराद झर वाहिर 
पघारिया । --द वि 
चाहिलियौ--देखो 'वालौ (प्रत्या , रू भे ) 
वाहो -- १ देखो 'वही' (रू भे ) 
उ०--कैतीवार जेठी जोर श्रा्ग पेच कीना, पूरे चापि जेठि ने 
अमाया नासि दीना । याही स्याति नीसरिया जेठी का प्राण । पूरा 
मल्‍्ल वादिस्याह कीना फुरमाण । शिव 
२ देखो “व्याधि' (रू. भे ) 
वाहु--देखो 'बाहु' (रू. मे ) 
थाहुडणो, वाहुडबौ-देखो 'वावडणी, वावडवोौं (हू भे.) 
उ०--१ वाहुडि गोरी | तु घरि णाह, हु लेइ भ्रावऊ थारठ हो 
नाह । सोना तौ बाध्यौ गांठडी, दीधी सोपारी दोय कर घ्यार। 
न्‍न्यी दे 
उ०--बोलिव सक्‍कू वीहतठ, हेकू जवात हुईं। राजि भपूठा 
घाहुडउ, माल्वणी मुई। ->ढो मा 
वाहुडणहार, हारो (हारी), चाहुडणियौ--वि० | 
वाहुडिश्रोडी, वाहुडियोडी, चाहुडयोडी --भु० का० कृ० । 
चाहुडीजणी, वाहुडीजबी -- भाव वा०। 
घाहुडियोडो--देखो 'दावडियोडौ' (रू भे ) 
(स्त्री, वाहुडियोडी) 
घाहुलु, वाहुलौो--१ देखो 'वाह्ौ' (रू भे ) 
उ०--१ वाट-वचइ छू बाहुलु, तिहां जाइ मर नारि। नाव 
नरेसर मेहलि करि, परि परि पार ऊतारि । “मा कां प्र 


उ०--१ मारगि मोटा दुगरा, नद चाहुला विसेश्वि । जवचर 
खेचर भूमिचर, वसुधा रूघी रूखि । “मां, का प्र« 


(जन) 


विचियां 
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दिठणों 





२ देखो 'वालौ' (रू भे) 
विचियौ-देखो 'बींछियो' (रू भे) 
विछिषौ--देखो 'विछियो' (रू भे ) 
विछुडी-देखो विच्छुडी' (रू भे ) 
विछ्घा--देखो 'वाछा' (रू भे ) 
उ०--कूकर के मन काम की, रुत सिर विछचा होय | कामी नर 
की काम क्री, हरीया निसदिन होय | --अनुभववाणी 
विजणौो, विजवौ--देखो 'वीजणाौ, वीजवो” (रू भे ) 
उ०--हरिं से हलघर दोनू गज चढथा, साथे लियौ गज कुमार । 
छप्र ने चामर दोनू विज रहथा, बाज बाजा रा भणकार । 
--जयवाणी 
िजणहार, हारों (हारी), विजणियौ--वि० । 
विनिश्रोडी, विजियोडी, विज्योडी --भु० का० छू० । 
्रजीमणौ, विजीजवौ--कर्म वा० । 
विजन -देखो व्यजन! (रू भे ) 
उ०--१ भूप वधायौ मोतिया, कीघा निजर तुरग । भोजन भूजाई 
विवध, विजन पाक सुरग। नजर रू 
उ०--२ निज मजलम रस सलणा, विजन पाक ऊंग विहारा | 
हित कररा जैसाह रे, वरणं को कवि वाण | रा रू. 
उ०--३ जनकपुरी में जीमिया है, त्रिध विव विजन कौर । भला 
सरस भोजन हुवा है, पण भौ आनद और | “मी. रा 
विजाहरि--देखो 'विजयहरी” (रू भे) 
उ०--गढ गिरुठ श्रनइ विसमउ, जेह नउ पायउ पात्तालि पयठठ, 
महागज तणा जिसा पाग तिसा कोप्तीसा, गरई पोलि निविड कमाड 
लोहभोगल, विंजाहरी तणी पद्धति, यत्र तणी सत्र णि, ढीकुली तणी 


परपरा, ,। न्ज्वेस 
विजियोड़ौ--देखो 'वीजियोडौ' (रू भे ) 
(स्त्री विजियोडी) 
विजुल-सीत-स स्त्री, [स वक्ष ल-शीत ] १ कुज, कुजगलि । 
(भ्रमा) 


३ भ्रशोक वृक्ष । 
विभगिदी--देखो 'विध्यगिरि/' (रू भे) 
विरेषिरिपादमूछ--देखो विध्यगिरिपादभमूछ' (रू भे) 
विरूलो-स पु [स वीजन ] चक्रवाक नामक पक्षी । 


उ०--वील्हा घायस विभला, आगलि ऊडी जाय । वाटइ दीसइ 
वागलो, ते ऊधी टगाय । --मा का प्र 
विभाचछ -देखो 'विध्य।चछ' (रू भे ) 


उ०--थियौ चोक सिंदूर कुमाथल्य, वन गेरुआ्न जाण विराचत्यं । 
“यु रू. बं- 
विट-देखो वींट” (रू भे ) 
उ०--श्रवतार वहै श्राप भ्रनत, सह विदु हुय जावे सगा | तक विंट 
नाम स्री राम रो, जग समद तिर तूं जया! । 
--ज. खि« 
विटणों, विदवों -देखो' वीटशौ, वीटवौ! (रू. भे ) 
उ०--एहवौ घातकी खडए, परदक्षण परकार | भ्रठ लख जोयण 
विटीयो, समुद्र काली दघि सार । नव स्त 
विटणहार, हारों (हारी), विदशियौ--वि० । 
विठिश्नोडी, विडियोडी, विद्योडो--भु० का० ऋू० । 
विदीजणौं, विटीजवौ--कर्म वा० । 
विटाणों, विदटाबौ--देखो 'वींटाणी, वीटावो' (रू. भे.) 
विटाणहार, हारो (हारो), विदटाणियौ--वि० । 
बिदायोडो--भु० का० छू० । 
विदाईजणौ, विदाईजबी--कर्म वा० । 
विटायोड़ो --देखो 'वींटायोडौ' (रू. भे ) 
(स्त्री, विटायोडी) 
दिंटियोडो--देखो 'वीटियोडो' (रू. भे ) 
(स्त्री वीटियोडी) 
दिट्टणो, विट्न्ौ--देखो 'वीटणी, चींटवौ' (रू भे) 
उ०--कमनेत नेतवधी सिपाह, सब सिलह पूर विद सनाह । 
चवगान जान रनवीर खेत, ताजी तमाम पकक्‍्खर समेत । 
+जा. रा, 
बिट्रगहार, हारों (हारी), विंट्वणिया--वि० । 
विट्विय्रोडी, विट्टियोडी, विद्योडी--भु० का० कृ० । 
विट्टीजणी, थिट्टीजवों--कर्म चा० । 
बिट्टियोडी - देखो 'वीटियोडो' (रू, भे.) 
(स्त्री वि्वियोडी) 
विठणो, वि्वों-क्रि, श्र [स. विनष्टनमु] १ नष्ट होना, वरवाद होता। 


उ०--वस्त्र हरीनि हंस गयु, ते विढोया हारि वाहार | तेह राक न 
वाक किसु, जु दसा पडी अपार । “-नकास्यान 


२ भ्रष्ट होना, विगडना । 

३ अदृश्य होना, गायव होना । 

विठणहार, हारो (हारी), विठणियौ--वि० । 
विठिश्रोड़ो, विठियोडी, विज्ययोडौो--भू० का० कृ० । 
विठोजणो, विठोजबौ--भाव वा० । 


विठियोडो 52.0 


विदणों 
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विठियोडो-भू का. कृ--१ नष्ट हुवा हुश्ा, बरबाद हुवा हुझ्आा रे 
अष्ट हुवा हुआ, विगडा हुआ. के भ्रहृदय हुवा हुप्ना, खोया 
हुआ. 
(स्त्री विठियोडी ) 

विण--देखो 'विना' (रू. भे.) 
उ०--माबकि पइठी भाहछ्ठि, सँदरि दीठी सास विण ॥ जिमि 
व्हाला विच वाह्व, प्रिव जोई मारू नही । +-ढो मां. 

विखणो, विणवौ--१ देखो विणणौ, विखावो' (रू भे ) 
२ देखो “बुणणी, बुणवो” (रू, भे.) 
विणणहार, हारो (हारी), विणणियो--वि० । 
विणिश्नोडो, विणियोडो, विष्योडी -- भु+ का० कु० । 
विणीजणो, विणीजवोी--कर्म वा० । 

विशियोडी--१ देखो 'बिशियोडो (रू भे ) 
२ देखो 'बुणियोडी' (रू भे ) 
(स्त्री विशियोडी॥ 

वितर-देखो 'व्यतर” (रू भे.) 
उ०-- पचेंद्रि तिरजच ने मानव, एह थया इकवीसजी।॥ वितर 
जोतिसी ने वैमानिक, इम दडक चौवीस जी । ननध व ग्र- 
उ०--२ वाघ सिंध वितर घणा, भुद बीहती चालइ रे। चालइ 
तइ सालइ वरसा रत घरसु ए। --नक्त दवदती रास 
उ०---३ ज्योतिसी भुवरि नी वितरी श्री पर, नरित कूणा जिण 
चारणि ऊभी सुर । न्ध व ग्र. 
(स्त्री, वितरी) 

वित्तणो, वित्तवौ--देखो 'वीतणी, बीतयी' (रू भे) 
उ०--सिसु वे मित्ती वित्ती, उदभौ पोगड़ मड सिंगारौ । ज्यो 
ब्र दारक तरय, प्रामे डाछ प्तमि पत्तेशम्‌ । 
वित्तणहार, हारो (हारी), वित्तणियौ--वि० । 
वित्तिश्रोडो, वित्तियोडो, वित््योडौ--भु० का० कृ० । 
वित्तीजणोी, वित्तोजबी --भाव था० । 

वित्तियोडो--देफ़ो 'बीतियोडो' (रू भे ) 
स्त्री, वित्तिग्रोडी ) 

विद-स पु [स] १ धृतराष्ट्र के सौ पुत्रों मे से एक, जिसका वध भीम 
में किया था। 


२ भारतीय युद्ध मे कौरव पक्ष का एक केकय-राजकुमार जिसका 
वध सात्यकि द्वारा किया गया था । 


हे श्रवती देश के राजा जयसेन एवम्‌ वसुदेव की बहित राजाधि- 
देवी के दो पुत्रों में से एक पुत्र । 


वि. वि,--इसके कनिष्ठ अ्राता का नाम श्रनुविद एवं एक बहिन 
का नाम मित्रविदा था | यह दुर्योधन एवं जरामघ का पक्षपाती 
था। इसकी बहिन का विवाह दुर्योधन से होना तय हुआ था 
मगर इसकी बहिन की इच्छानुतार श्रीकृष्णा ने मिश्रविदा से 
विवाह किया । भारतीय युद्ध में यह एक झ्रक्षीहिणी सेना के साथ 
फौरव पक्ष में सम्मिलित हुमा था तथा यह दर रथियों में से एक 
था । श्रपने दक्षिण दिग्विजय के समय सहदेव ने दसे जीता था । 
अन्त में यह अ्जुन द्वारा मारा गया । 
४ देखो 'धीद' (रू भे) 
उ०--है सत के 'सोनागिर वाचा हरिचद । साथ के भ्रजातसत्र 
गात रति थिद । रा रू 
उ०--वरे रभ वैसि रथा रण विद । श्रधौम्नव राज लिये सुर्‌इद । 
--सू प्र. 
उ०--३ विंदया भद्रा गौपिया विद । श्रारती करे ऊपरा इद । 
पी ग्र 
उ० -४ नर नरिंद भसानिद, विद वाकिम्म वीर वर । सुत सुरिद 
हरचद, कद काढण केवी हर । 
२ देखो धवूद' (रू भे) 
उ०--निज रोस रु घ्वेस से काम नही, उर हाम आराम हराम 
नही । गरवे स्तुति निद समान गिनें, हरव॑ न बनें नहिं विद हनें । 
कर का 


--्मु रू थ 


हे देसो “विद” (रू भे ) 

उ०--णाय हिमाक्क' गढत जिद, उलटि रासत नाद विद । कोटि 
गर दिज दान देत, मरत कासी मुगति खेत। 
४ देखो (पिदी! (मह, रू से ) 


--भनुभववाणी 


एाशा हू | विदक-वि--१ जानने वाला, ज्ञाता। 


२ जन्म देने घाला । 
३ देखो 'बिदक' (रू भे.) 


विदगी--देखो 'वदगी” (हू भे) 


उ०--सो इद्रायश।! थे ने श्राठ ही भ्रपचरा मारी बिंदगी घणी 


क्रीधी, सो थे धर मागी सौ थाने में बर देने गुर-चेलौ प्रलौप होसां । 


--मयाराम दरजी री बात 


द्रिदण -देखो 'विदग' (रू भे ) 
विदणो, विदवों--देखो 'बदरौ, वदवी' (रू भे) 


उ०--कोउठ येक निदी कोठ येक विदो, नाम सुधारस पागा । 
जन मौरा गिरघर बर पायी, भाग हमारा जागा । >-मीरां 





विदली 
विदणहार, हारो (हारी), विदरशियौ--वि० ।' 
विदिश्ोडी, विदिषोडी, विद्योडी --भु० का० ऋृ० । 
विदीजणो, विदीजबौ--कर्म वा० । 
विवली--देखो 'त्िंदी” (श्रत्पा,, रू भे.) 
उ०--सोहै भाक विसाछ, लाल विदली सिंदुर। नशे काजछ, मुख 
तबौकछ, वरि। वदन सनूर | --गज उद्धार 
विदवी --देखो 'विदवी' (रू भे) 
विदसरोबर-स पु --ग्रुजरात मे पाटण (ठिद्ध पुर) से आधा कोस 
दूर, एक तोथथे स्थान । 
विदावन--देखो 'त्रदावन' (रू भे) 
उ०--घन गोकल्ठ नर ग्वाक्त धन, घन जसोदां धन | विदावन घन 
सरव वन, वाह वाह मघवन । पी ग्र« 
विदी--हेखो 'विंदी! (रू भे) 
उ०--सीसफूल तारा भला रे, अरघचद सम भाग रे रग। विदी 
जार मणि धरी रे, पीवत अ्म्नत नाग रे रगय। ऊझप च चौ 
विदु--२ देखो बिंदु (रू भे ) 
२ देखो वबृद' (रू भे ) 
३ देखो 'बिंदी' (रू भे ) 
उ3०-स्यामा तरण लिलाट सोहिया, कुकुम विद्ुु प्रसेद कण । 
--वैलि 
विदु श्रांगिरस-स पु --ववेदों के एक सुक्तद्रप्टा का नाम । 
विदुचित्रक-स पु [सं ] सारे शरीर पर गोल वित्तियो वाला मृग । 
विदुजाछ, विदुजाछ॒क-स पु [स॒बविंदुजाल] १ सफेद विंदियों का वह 
समूह जो फ़िसी हाथी के मस्तक भौर सूंड पर बनाया जाता है| 
२ पद्मक नामक हाथियो का एक रोग। 
दिदुतीर॒थ-स पु [स विदुतोर्थ] काशी के पचनद तीर्थ का एक नाम 
जहा विदुमाधव का मदिर है 
विदृश्निवेणी-स स्त्री [स] स्वर साधन की एक प्रणाली। (संगीत) 
विदुमति, विंदुमतो-स स्‍त्री --राजा शशि विदु की पुत्री एवं श्रयोध्या 
पति माघाता की पत्नी 
विदुमाधव-स पु [स] काशी के पचनद नामक तीर्थे में स्थित एक 
विष्णु मूर्ति का नाम । 
विदुल्लरथी-स स्त्री [सम विदुल रथ्या] कुज गलि । 
विदुली--देखो 'बिंदी” (अल्पा , रू भे ) 


घिदुसर-स पु [स] १ कंलाश प्वत्त के दक्षिण स्थित एक सरोवर, 


जो तीर्थ माना जाता है। (पौराणिक) 
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(अमा) | विधाचछ--डेसो “विध्याचक्र” (रू भे ) 


विधियोडो 


बैठ कर भागीरथ ने गगा को भूलोक मे लाने हैतु तप किया था। 
२ एक नदी जिसके किनारे कर्दम प्रजापति का आश्रम था। 
विदुसार--देखो 'विदुसार' (रू भे ) 
विदोली--देखो 'वदोछी” (रू भे) 
विदोछो --देखो 'वदोछौ” (रू, भे ) 
जिदो--१ देखो 'वीद' (रू भे.) 
उ०--श्रणी सामि झ्राग इसे काम इईंदा। वर्ण ऊहडे वकडा क्रीत 
विदा । “रा रू 
२ देखो 'वदौ' (रू भे.) 
घधिध -देखो विध्य'ं (रू भे) 
उ०--जँसे राजहसनिसां राजे मानसर राज, जैसे विध भूधघर 
विराज्धं गजराज सी । +-घ. व, ग्र- 
विधणो, विधवों - देखो 'विधणी, विधवौ” (रू भे) 
उ5०--१ मोसा री मार रौ काछजे तीर नी विधतों तो कदांस 
मासी रा वबौल उण् रे काछज़े इस भात श्रसर नी करता । तीर 
विधणा रे समच ई हिवडा रै विस री पोटछी फूटगी ही । 
--फ्ुलवाडी 
उ०--२ पण भआ बात सुणता इ उस री मुल्क रै गेश लागग्यी 
उश् रो उश्ययारी काछौ प्राक पडग्यी । माथा में कीडी-नगरों 
कल्वढ॑ण लागौ । मोसा रो तीर पाधरौ काछज जाय विध्यो । 
--फ़ुलवाडी 
उ०--३ क्रीडा खेलतु, सूत्कर मेल्हृूतठ, परवत जिम दलतठ, 
पवन जिम चालतठ दताग्नरि विघतठड, पाडतउ फोडतउ । 
न-व.स 
उ०--४ मैं नही कहत कहत परिग्यानु, सुणि हो सब सयाणा । 
मैं ते राग दोस जुग विध्या, ए कछि के इहनाणा । -अ्रनुभववाणी 
बघणहार, हारो (हारी), विधरियों --वि. । 
विधिह्नोडी, विधियोडो, विध्योडो--भू का. छू । 
विधीजणो, विधीजवी - भाव वा | 
विधर-थवि --अ्रशव्दश्रावी । 
४०--दैवमाहि कुण हू न स्वामी, न दास, न मूक, न ऊतसूक, न 
वधिर, न विघर, न कूवड न वामणा, न हुड, न छोटा, ने पागुला, 
न श्राघला, तिहा डास मुसा *| नो की 
उ०--धर चौडें सरवर विपन, विधांचछ दिस एक । च्यार महुरत 


उत्तरे, घारस मन्र विवेक ” 
मत्र विवेक ॥ वजह; 


वि वि--यह सरोवर गगा के जलकणो से बना था । यही पर | विधियोडी--देखो 'विधियोडो' (रू भे ) 
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(स्त्री विधियोडी) 
विध्य-स पु [स॒] १ उत्तर भारत के दक्षिण मे स्थित एक प्रसिद्ध 
पर्वत जो भारतवर्ष के मध्य में पूर्व से पश्चिम को फला हुआ्रा है, 
विध्याचच नामक पर्वत । 
उ०--जिको पर बढ्ा विध्य २ रा श्रधीस 'राम' भूपाकछ ? 
+वब भा. 
२ रेवत मनु के पुत्रो मे से एक । 
रू भे - विभ, विंध, विध्य, वीक, विध । 
विध्यकूट-स पु [स॒ विध्यवूटन] ६ प्रगरत्य मुनि की एक उपाधि । 
२ विध्य पर्वेत । 
विध्यगिरि-स प्रु,-- विध्यपवंत, विन्ष्याचल । 
रू, भे “-विभगिरि । 
विध्यमिरिपादमुद्ठ - विध्यगिरी पर्वत की तलहटी । 
रू भे --विभगिरिपादमूकछ । 
विध्यवासिणी, विध्यवासिनौ-स स्त्री [स विध्यवासिनी] १ मिर्जापुर 
जिले में विध्य के एक दीले पर श्रवस्थित देवी की एक प्रसिद्ध मूर्ति, 
जो इन्द्र द्वारा स्थापति की गई थी । 
२ दुर्गा वी एक उपाधि । 
विध्यासी, विध्यस्थ-स पु [स] सस्कृत व्याकरणी व्याडि मुनि की 
उपाधि । 
विध्याचक्र, विध्याचल-स पु [स॒ विध्य--अ्रचल] मध्य भारत की 
दक्षिणि सीमा स्थित-पर्वत का नाम ॥ 
उ०--१ द्विजबर ! जा द्वारा वती, विष्याचक्त जल लिंग । फोटेस्वर 
कीलास परणि, ऊँकारि श्रभ्यग । जमा काप्र 
ज़०--२ तद लडकी कही-मो सू रात का श्राय यक्ष मिह्ठँ सो मो 
नू कहै- हुँ तो न्‌ विध्याचछ् लेय हालस्यू । --पिधासरण वत्तीसी 
उ०--३ विष्याचक वाधे तूँ घरणु, श्रवर श्रड्क श्राज + श्रादित्य 
तह ऊगी सकइ, सरह भ्रम्हारा काज । न्ज्मा का प्र 
रू भे --बद्रचला, गिध्याचक्त वीकाजछ, बीकाचछ, वीभाजछि, 
धुष्पाचत्, वध्याचछ वध्याचछि, विकाचकछ, विधाचक ! 
विष्यायक्ति विध्यावद्धी-स स्त्री [स विध्यावलि] दैत्य राज बलि की 
स्‍त्री का नाम, जो वाण की माता थी। शकुनी, पुतना श्रादि इसकी 
पुन्निया थी + 
विबार विभार--देखो बधार! (रू भे ) 
उ०--गुण भिंघु टणकर ठराक गज, विप छेद खशक छरणाक वजै। 
भुरजाकछ रोसाहछ उडार भरे, फर तीर विवार वभार करे । 
-पा. प्र. 


गे 


४६५० दि 





विभौ--देखो “वैभव” । 

वियासियौ--देखो वयासियो' (रू भे ) 
उ०--महपत्ति श्रायी मेइते, गढ़ खाट नागौर | सिर तिश वरस 
वियातसियों, आयी वड सुख भौर | रा रू 

विस-वि. [स॒ विश्व] १ बीसवा। 
२ एक राजा जो क्षप राजा का पुत्र था । 
३ इद्वाकु राणा का पुत्र जो विविश का विता था । 
४ देखो 'वीस” (रू, भे ) 

विसतिबाहु-स पु [स॒ ्विशतिबाहु] रावण का एक नाम । 

विसोत्तरी-स. स्त्री, [स विशोत्तरी] मनुष्य के शुभाशुम फल जानने की 
एक रीति। 
वि वि--इसमे मनुष्य की श्रायु १९० वर्ष मानकर उसके भाग 
करके नक्षत्रों भौर ग्रहों के भ्नुमार घुमाशुभ फल की कल्पना की 
जाती है । (फलित ज्योतिष) 

विहचणो, विहचवो--देखो “ेचणी, वेचवो' (रू भे) 
विहचणहा र, हारो (हारी), विहचवणियौ--चवि० । 
विहचिश्रोडी, विहृचियोडी, विहृच्योडी--भू० का० कृू० । 
विहचीजणो, विहनीजबौ--कर्मे वा० । 

विहचियोडी--देखो “बेचियोडौ” (रू भे.) 
(स्त्री, विहृधियोडी) 

वि-अ्रव्य [स ] १ किसी छाव्द के पूर्व लगकर विशेष अर्थ उत्पन्न करने 
वाला एक उपस्तगें । 
वि वि --इससे इसके निम्न लिखित श्रथ होते हैं'--पार्थक्य, 
बिलगाव, किप्ती क्रिया का विपरीत, विभाग, विशिष्टता, प्राक, 
जाच, भेद, क्रम, विरोध, तगी, विचार, झ्राधिक्य । 
२भी। 
उ०--१ करणु भणइ सच्चु कहउ, पुणु छाइ एकु वि नांखु । 
दुस्योबन रहिं आपणा, मइ कल्पना छह प्राण । --सालिभद्र सूरि 
उ०--र क्षात्रधरम मन हृत्तठ छुडिउ, कौरवाधिपति गोग्रह माडिउ । 
सैन्यराय बिंहु भागि थि लायठ, तड सुमरम न्ञप दक्षिण घायउ । 

--सालि सूरि 


(5र) 


३ ही। 
उ०--१ भनहलिय सायर रत सुरगिरि, न्निंगु ल्लिगि खडहडी । 
खखु एकु भ्रसरणु हुउ तिहुयु राय सयल थि। धरहडी | 
-सालिभद्व सूरि 
उ०--२ सी घनुखु नामइ कीमु काटकि, घरणि प्रासकि घडहडी । 
वभड खड विखड थाइ कि, सरिग सयल वि रडवडी । 
--सालिभद्र सूरि 
स पु [स.वि] १ रबि। 








विशष्रक्तरण ई। धविकंच 
२ शक्षि विदगिच्छा-स स्त्री --विचिकित्सा । (उ. २.) 
३ दघधि। विद्तु-वि [स विदित्वा] जानकार | (उ र.) 
४ पक्षी । विददय-वि. [स. द्वितीय] १ दूसरा । (उर) 
2 २ घिदित । 
६ लवा । (एका ) 
5 चोहा विठउड--देखो 'विकट (रू भे) 
८ झ्राख । 3उ०--घिउड मिउड ताडिउ, तु चपेटा ऊपाडिउ। कूंयरि मनि 
&६ प्राकाश | विराडिउ, बोल बोलइ सु ताडिउ । “-सालि सूरि 
१० श्रन्न। विउरण-देखो “विवरण” (रू, भे.) 


११ देखो 'बी' (रू. भे ) 
उ०--१ फवि बिस सहस गयद धज फरहर । धरे महौरि वि-सहस 
बाजित घर। --सू प्र- 


उ०--२ कहिए मात्ववशी-तराइ, रहियउ साल्ह वि मास । 
ऊन्हालूड ऊतारियउ, प्रगटयउ पावस-मास । नढो मा 


विश्ववश्वण, विश्कतणि, विश्रवखणु--देखो “विचक्षरा' (रू, भे ) 
उ०--मत्रीसर घरि आ्राविड, सयल लोक रजन सुलवंखणा । पूरव 
पुण्य पसाउलइ त्रिण्णि, नारि विलसद चिश्ववत्नणि 
“दौराणद सूरि 
(दिश्चतरी, विश्वद्घरी --देखो 'वेश्वरी” (रू भे ) 

उ०--सोलह मात्रा पथ सककछ, नही गुर लघु नेम । भ्राखा छुदद 

धिश्रद्परी, इणारी पद्धति एम । ्‌' बल वि 
विश्वद-स पु [स वियत्‌] आकाश, नभ । (हैं. ना. मा ) 
विश्वापणो, विश्वापवौ--देखो “व्यापणौ, व्यापवी' (रू भे ) 
उ०--४ हू भ्रयाण भ्रणवूक, प्रघक्त कपटी बड पापी। कामी क्रोघी 

कहर, वि पर निंदा विश्वापी । पी ग्र 
उ०--२ विश्नाप सत्र सदा दख ब्रिंद, श्राश्रौ जिम जाय कहा सुर 
ड्द । --रामरासो 
विश्रापणहा र, हारो (हारी), विश्रापणियों--वि० । 

विश्रापिओोडी, विश्रापियोडो, विश्राप्पोडौ--भू ० का० कृ० । 

विश्रापीजणों, विश्रापीजबी --भाव वा० | 
विश्रापियोडो -देखो 'व्यापियोडो” (रू भे) 

(स्प्री विश्रापियोडी) 
विश्लापी--१ देखो “व्यापी' (हू भे) 

२ देखो “वापी' (रू मे) 
विश्वारणम-[स॒विध्रतारणम्‌] पीटना, मारना । 
विश्ञास--देखो “व्यास! (रू भे) 

उ० --दीपौ' वाछकिसन्न परण, ऊपरे विश्वाप्त । साथ लिया रिधि 

साम री, तव ही रिद्ध निवास । रा. रू 


(3.२) 


उ०-रानल वर विउरण भरु, तिहुअशि पडिउ भरास । वेस्या 
विलपत्ति तिहा, सकल मिलिउ सहिवास । “मा, का. प्र 


विउल--देखो “विपुल' (रू, भे ) 
बविउलभ्रसणपाण-स. पु [स॒ विपुलाअसनपान] विपुल भ्रशन-पान, 
पुष्कल खान पान । 
विउलतव-स पु. [स विपुलतत्र] विपुलतप | 
विउलघण-स पु [स॒ विपुलघन ] विपुल घन, पुष्कल घन । 
विउलसग्ग-स पु, [स॒विपुलसगं] व्युत्स्गं, कायोत्स्गं, एक तप 
विशेष । 
उ०--भ्रणसरझा तप पहिलो कहचौ, छेली विउलसरग जांणा । बारे 
भेदे तपस्या करो, ज्यो पहुचौ निरवाण । --णजयवाणी 
विउलसिरी--देखो 'मौलसिरी' (हू भे.) 
उ०--जिहा किणा कमल अपार रे, चापी मरुवौ रे दमणी मालती 
रे । विउलसिरी सुखकार रे र, जाई जुई रे दुखडा पालती रे । 
वि कु 
घिऊ-वि [स. विद] जानकर, वेत्ता। 
विश्लोग--देखो 'वियोग” (रू भे । 
विकपन-स पु [स ]१ रावण पक्ष के एक राक्षस का नाम, जो राम- 
रावण युद्ध मे मारा गया था। 
२ रुद्रगणो में से एक। 
विकंपुर--देखो 'विक्रमपर” (रू भे ) 
उ०--पृगछ पाकछ्वटी, थरकियो विक्रपुर, कहै छूटा काहि | उदधि 
राजा सूर उलटो, जादवा गढ जाहि । “-हरखौ वारहठ 
विकच-स पु [स ] १ एक प्रकार के धुम केतु, जिनकी सख्या ६५ कही 
जाती है । 
२ बोद्ध भिक्षुक । 
३ केतु का नामान्तर । पु 
वि. [स] १ खिला हुआ, फैला हुआ । 


(जैन) 


विकचा 


४६५२ 


विकट्ट 





२ बिखरा हुमा । 
३ जिसके बाल न हो, केश विहीन । 
विकचा-स. स्त्री, [स] विछपक नामक नैऋत्त राक्षस की पत्नी, जिस 
से भूमिराक्षत नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । 
विकट-वि [स] १ भयकर भीपणा, विकराल, डरावना।! 
उ०--बजरग घाट काछा घिंकद, दुरत थाट जमदूत सा। कर 
जोम गयण श्रौधस कर, घोम नयरा भ्रवधुत सा । नस प्र, | 
२ चौडा, प्रशम्त । 
३ विद्याल, बडा । 
उ०--१ श्रसमर भट भपट विकट घट श्रावट, गो गाहुट थट गरट 
गहे । ऊकट थिय काट सुभट लख श्रारठ, खक्त खट रिणवट खडग 
यहै । न+गु रू. व 
उ०--२ एहनी-प्रावीयी ताम करि जोर बल फौरतो, बव्यराधीस 
मन रीस श्राणी । सुभट थट विकट साथे करी श्रापणा, रोस 
घढीयौ बर्दे श्रसुभ वाणी । --सत्रीपाल रास 
उ०--३ इम गढ़ निकट विकट थट श्राया, छपन कोडि जाणे घरा 
छाया। सुजकू जांशि ऊभकीँ समराथे, समद सात नवसे नदि 
साथ । --सू प्र 
४ जबरदस्त । 
उ०--(६ दट भ्रणघट श्रघ बिकट दकछ्या रो, राजा साची राम | बह 
सौहै दिन जन निबढां री, नित जापी ते नाम । -र ज प्र 
उ०--२ धिकट बिहारी बकड़ी, जाछू घर गढ़ राज | सो राठौडा 
पेरियो, जोडे सेन सकाज । रा छ 
उ०--३२ कोपमान मररिध रूप करि, घिकट विराट बदन विक- 
राव । सो रगत भ्रयुर हरिणाकस, प्रभु प्रहक्ाद भगत प्रतिपाक्त । 
+-ह- ना भा 
भ बलवान, द्षक्ति धाली। 
उ०--१ फाकछ हुकम जिम काछ रा, फिकर कहरारे । होय लटा 
ट्टा हिचे, विकटां वाकारे । सु प्र 
उ०--२ शभ्रसी सहस घिफटा अ्सवारा | वाग उपाड़ि ल्ड जिण 
यारा * न्यू प्र 
६ दुर्गम, दुरूह, दुस्साध्य । 
उ०--मन जाए सहल दीयणा वित मोजां, श्रे दोग परा धरीया 
प्रमठ । बेडा री वाता इज घंडी, बेहा रा पेंडा इ विकट । 
--भन्नात्त 
७ कठिन, मुद्दिकल | 
८ बदशवल, कुरूप, भोडा, भद्दा । 
६ उम्र, तीन । 


उ०--मार घणा चाढिया माथा, त्रिजड घिकट तट गग तशणी | 
राजा जिम भारथ महारुद्र, कासी न पुजियो किणी । 

--किसनोौ श्राढौ 
१० ठेढा, वक्र । 
११ अहफारी, श्रमिमानी । 


उ०--दुरवेस धिकट करिवा दुरस, पुरस रूप जोधापुरी । मम हुकम 
लाज राखण मुद्दे, महाराज मडोवरी । --रा« रू. 
१२ जगलो, श्रभद्र । 
से पु.--१ विस्फोटक । 
२ सौमलता । 
३ बाल तोड-फोडा । 
४ सेना, फौज । (हैं. ना, भा ) 
५ डिंगल का एक गीत (छद) विशेष । 
६ घृतराष्टू का एक पुश्र । 
७ रावण पक्षी, एक राक्षस जो श्रगद द्वारा मारा गया । 
८ रुद्रगणो मे से एक ! 
€ एक राक्षस जिसकी गगाजल पीने के कारण मुक्ती हुई । 
१० सिंह, ऐर । (ह ना मा.) 
रू भें --बकट, वगठ्, बिकठ, विकट्ट, वेकट, वेकठ, विक्रष्ट विकड्ठी 
विगट । 
अल्पा.--विकटौ । 
बिकटाएण, विकटांनन--देखो 'विकटानन (रू, भे ) 


बिकटा-स स्त्री, [स ] १ बुद्धदेव की माता का नामान्तर । 
२ श्रशोक वन में सीता पर पहरा देते वाली राक्षत्तियों मे से एक 
राक्षसी । 
रू, भे --विक्वूटा । 

विकटानन-स पु--धृतराष्टरू के सौ पुत्रों मे से एक 
रू, भे.--विकटाणण, विकटानन । 

धिकटो --देखो 'विक्रट! (रू भे.) 
3०--ऊडे जल मे ले चलयो, गज. कू विकटों ग्राह | तब ततकार 
समारियो, राधानागर नाह | --ग्रजउद्धार 

विकट्ठ, विकद्टी --देखो 'विकट” (रू, भे ) 
उ3०-१ “विज्ञपा७' 'राम' 'केहर' धिकट्ट, “भीमेण” 'राम” 'फतमल' 
सुभटूट । हरिभांश 'नाथ! भाराथ हाम, द्रदवत साम पेखे दुगाम । 

रा, रू, 

उ०--२ कट कट श्रघ दुघट विकटृट थट प्रणाघट, झट भट रट 
रट 'किसन' जिकौ । +र ज, प्र 
उ०--३ भाला भलि हज्ल॑ भिडण, करि फौज विकट्टी । ख़ार 
खधा प्रसि शेडिया, धावे बह घट्टी-। “-यूु. पे 


हु 


बिकणों 


विकणौ, विकवौ-देखो 'विकरणोौ, विकबौ' (रू भे-) 
उ०--१ पेम न निपजे खेत मैं, हाट न विक्तौ जोय । हरीया 
गाहुक पेम कौ, सिर दे लेसी सोय । --अ्रचुभववाणी 
उ०--२ हीरीौ हाटा माहि, हरिया विकतौ देखीयौ + पारिख विन 
कुछि नाहि, कौडी बदले जात है । --अनुभववाणी 
उ०---३ घर सीछ सत घर, भरणं लाला भटियाणी | किसूँ दाव 
बढ कोप, आव जम ह॒त्य बिकाणी । रा रू 
विकणहार, हारो (हारी), बिकणियो--वि० । 
विकिश्नोडी, विकियोडो, विव्योड्ो--भू० का० कृ० | 
विकीजणौो, विकीजबाौं--भाव वा०। 
विकत्ता-वि० [स॒विकर्त्ता] नहीं करने वाला, अकर्ता । 
विकत्थन-स, पु [स॒] १ छेखी, डीग। 
२ व्यग्य । 
३ भूठी प्रशसा । 
विकत्या-स स्त्री [स] १ भ्रफवाह, जनश्रुति । 
उ०--पश्रस्टा दस भातुरं, वात विसतर विकत्या | राह थाह नरनाह, 
ताहि चिता समरत्या । रा हू 
२ भूठी प्रशसा । 
रे व्यग्य। 
४ छशेखी, डीग । 
५ निरथंक या बेहूदी वात । 
६ चुगली । 
रू भे --विकथा, विकहा, विगहा । 
घिकथा-देखो विकत्था” (हू भे ) 
उ०--१ राज कथादिक विकथा राग सू, वारु कहुझ वणाय | 
समता घरि न करी मन सुद्ध सु, सूत्र सिद्धात सभाय । 
नज्घ व, ग्रे 
विकप्पणा-स॒ स्त्री [स विकल्पना] सदेह, भ्रम । (जैन) 
विफम-देखो “विक्रम” (रू भे) 
विफमाईत--देखो “विक्रमादित्य' (रू भे ) 
उ०--तइ नरपिघदास-का कटक-बघ चालिता सातरि आगकूइ 
दक्वि पाणी पाछिलइ दक्ति कादम । तइ कादम-कइ ठाहि खेह उडती 
जाई । दुसरड विकमाईत । --भ्रन बचनिका 
विकमायत-स. पु [स विक्रम--ग्रादित्य| १ राठोडो की एक उप- 
शाखा या इस शाखा का व्यक्ति । 
२ देखो “विक्रमादित्य” (रू, भे.) 
विकरद-स, स्त्री [स विकर--गघ] बदबू, दुर्गंध । 
रू, भे--विकरद । 
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धिकरार 


विकर-त्त पु [स.] १ रोग, विमारी । 


२ तलवार चलाने का एक ढग | 
३ राक्षस । 
४ देखो “विकार (रू भे) 


विकरण-स. पु [स विकर्ण] १ धातु व प्रत्यय के बीच में होने वाला 
वर्णायम । (व्याकरण) 
२ एक दिवभक्त महपि | 
३ धृत राष्ट्‌ का एक पुत्र, जो बडा न्यायी था । 
४ कर्णों का एक पुत्र 
५ एक प्रकार का साप । 
६ एक प्रकार का तीर या बाण । 
वि. [स वि-+-करणम्‌] १ इन्द्रिय रहित। 
[स वि--कर्या] २ जिसके कान न हो, कर्ण रहित । 
हे जो सुन न सके, बहरा। 
विकरणक-स पु --शिव का एक व्याडि नामक गण 
विकरतन, धिकरत्तन-स पु [स॒विकतेम] १ सूर्य । 
२ श्राक, मदार | 
३ वह राजकुमार जिसने अपने पिता का राज्य छीन लिया हो । 
४ एक सुर्यवशी राजा जो कोढ से पीडित था भर सावरमती 
नदी मे स्नान करने से मुक्त हुभा था 
विकरम-स पु [स विकर्म] वेद विहित कर्म के विपरीत कर्म, दुष्कर्म, 
पाप । 
२३ विरुद्धाचार । 
३ देखो 'विक्रम' (रू भे) 
धिकरमादित्य, विकरमादीत--देखो' विक्रमादित्य! (रू भे ) 
विकरमी-वि [स॒ विकर्मन] १ निपिद्ध कर्म व कुकर्म करने 
वाला । 
२ देखो 'विक्रपी' (रू भे) 
विकरस-स पु [स विकर्प] १ बारा, तोर । 
२ धनुष की प्रत्यचा खीचने का कार्य । 
३ शअ्रन्तर, दूरी, फासला । 
विकरसण-स पु [स. विकर्षण ] १ कामदेव के पाच बारों मे से एक । 
[स, विकपंणम्‌] २ शभ्राकपंणा, खिंचाव | 
विकरांत-देखो 'विक्रात' (रू भे) 
बविकराति--देखो “विक्राति (रू. भे ) 
विकरार--देखो 'विकरात्त' (रू. भे ) 
उ०-वार विकरार सिरदार विध वाहियो, समर भर भार धर भार 
सूरे । सार सेलार ऊप्रार भभार सर, पार चौधार कर पार पूगी । 
--नाथीौ सादू 


(डिको) 


विकराल 
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बिकराकछ, विकराल-वि [स, विकराल] (स्त्री विकराह्ी) १ भीपण 


श्राकृति वाला, भयकर, भयावह, डरावना । 
उ०--१ भरे हिक स्लोणी पिंड भुजाछ। विढे हिक्र वीर हुआ 
बिकराछ । --गु रूव 
उ०--२ वो हृहफल्ियोँ मिभकने बैठी व्हियो | काईं देखे के खुद 
भाबरण माचा रे पसवार्ड चडी रो विकराछ रूप घारया ऊभी है । 
--फ्रुलवाडी 
उ०---३ खैडेचे खडिया थाट खूर, सन्नवां फाछ विकराछ सूर । 
+विं स, 
उ०--४ ते रात्रेंचर श्रति विटल, विकल वदन घिकराल । विसम 
वचन मुख बोलती, रूठी जाणि कराल । --बवि कु, 
२ जबरदस्त, जोरदार । 
3०--१ नगा श्रसि नाक वर्ज विकराछक॒। धरा रणि धोम वर 


उष्टि वोम । - सु. प्र, 
उ०--२ भ्रसुर घणा बिकराछ कहौ किम मारिया | सता-सुख 
उपजाय देवा-दुख टारिया । -ागी रा 
उ०--३ त्रबक घुत म्रदय विकराक्त रज घोम तम, ज़्वा्त घल 
मसाला तोप ज्वाह्ा । -- महाराजा बहादरसिघ रौ गीत 
उ०--४ ए नीकल्यौ किम जीवतो, वेरी विकराल । वली मुझ थी 
अधिकौ थयो हीयडे ऊठी काल । --स्रीपालरास 
३ प्रचण्ड, तीआ, तेज । 

उ०--१ भाव बताय सामुद्दी भार । भ्रगनि भाक विकरात् 
उचा्ं । --सू प्र. 
उ०--२ तन पौरस ग्रहिया तुरस, करग घर किरमाछकू | पावक 
भरत सजोग पुण, कोप वर्ध विकराछ्त । --मा वचनिका 
उ०--३ जाण जीह नागणी, भ्रणी औप॑ अ्रततमाछी । तिलौ सेल 
फल तरल, तीर पावक विकरात्ठी ।  --बखती लिडियो 
४ व्याकुल । 

५ क्रोघित, क्रोध युक्त । 


उ०--१ भाडी मार्थ गोछिया री चरखा होवण लागी, तौ सेवट 
बिकरात्ठ व्हियोडी सूर बारें! निकल्नियों श्राख्या सूं श्राग बरसे 
ही भर वो चरड चरड करतौ दातरडिया घिस हौ | 

- श्रमरचूनडी 
६ जगी, विद्याल, दोध॑, बडा । 
उ०--औ१ ओझो घनुसम बडी विकराक्त रघुवर छोटो सौ । --भी रा 
उ०--२ दौडिया लका लियण दारुण, वर्धच कि विकरांहछ । 

सु. प्र 

स पु--१ धिंह, शेर। (अरमा) 


२ युद्ध । (थमा) 
रू. भे---वेकराक्ृ, विकराछ, विककराछ, विकरार, वकराछ, 
विकरो&, विक्लुराढ्ट, विक्वराल, वियकर । 


प्रल्पा,,--वकराछो, वकराछी, विकराछोी, विकराछौ, विकरूत्यों 
पिकराछौ--देखो 'विकराकछ' (अ्रल्पा , रू भे.) 
3०--तेजावत तिणवार, 'रूप' यौर्ल मछराछों | विकराछा दल 


विर्च, कह घमचक कल्िचाक्षी॥. - “सु प्र. 
3०--२ राजा देखि तरह धिकराह्ं | भ्रहि चित भैचकि दीघ 
उछाद । “-सू प्र, 


उ०--३ छत्रपतिहृत सहस गुण छाज, वीरभद्र गण तठे विराज । 
रोम जटा ऊभा बिकराढ्ा, काहा रोम रोम भ्रहिं काछा | --सू प्र, 
5०--४ री खाल भरगिया विकराछी | कपम्ति जिम करे भुजंगमु 
काछी । --सू प्र. 
उ०--५ तासु वयणु अवहेलइ राप्री, श्रति घणु घल्‍लई जीवह 
घाठ । कोषि चंडिउ तसु वशरसवालो, घनुखु घढावइ जम 
विकराली । “--सालिभद्व सूरि 
8०--६ पहुठुठ गढ़ नइ गिरुई खालि, सरप डस्यठउ तेह भ्रति 
विफरालि। घरि पश्रावतठ पडिठ भसार, सुर सेना गशिका नइ 
वारि। “--द्वीराणद सूरि 
(स्त्री विकराछी) 

विकरी--देखो 'विकरी' (भल्पा., रू. भे ) 

विफरुल्पौ-देखो 'व्रिकराकछ! (प्रल्या , रू भे ) 
उ०-ताम तेज तन सह्यो, विख प्रावध प्रव धुल्यो । डग डगे डे 
वाय, नाद के विख विकरूलयों । “-सुरणनदास पुनियौ 

विफरेता--देखो “विक्रेता” (हू भे.) 

विकरो& --देखो 'विकराकछ' (रू भे) 
उ०--विडरी श्रसत 'विजौ” थियौ वास, वाजे हाक थई विकरो । 

--मंणसी 

विकरो-स पु [स विक्रयः]ु १ दाम लेकर कोई चीज देना, दाम लेकर 
किसी चीज के अ्रधिकार का हस्तान्तरण करना, बेचना ) 
उ०--हाटा पडी हृठनाल, हमे मद सूगी हुवी । कूके घणा कला, 
विकरो भागी बाघजी । --भासी बारहठ 
२ वस्तु के वेचने से प्राप्त होने वाला घन | 
रू भे >-विकरौ, विकरी, विक्रौ। 
अल्पा ,--विकरी, बिक्री, बिकरी, विक्रो । 

विकह्, विकल-वि [स विकल] (स्त्री. विकला) १ व्याकुंत, बेचेन, 
दुखी । 


घिकल 


उ०--१ मात्वणी इण्ि विधि घणाठ, विरह विकलछ विलपति। 
ढोलउ पूगकछ पथ पिरि, आरणंद अधिक खडति | +डो. मा 
उ०--२ ज्योतिप्तिया कही ग्रहा रै योग सू इसी मालुम होय छे जे 
पाणी री अधिक्त कर सहर विकछ होय से । नी प्र- 
उ०--३ क्रत्या पासि कराक कामु, वयरी नु हु फेडठ ठामु। 
क्रत्या आवी घाई सकल कइ्ट मारहू कइ करू विकल । 
--सालिभद्र सूरि 


3०--४ का तन श्राह्ृम्त कर ऊष, का फिर सूंघा करत सूघ ॥ का 
मन म्रख विफ्छ जास, का हुय बैठे वेदव्यास । --अनुभववाणी 
उ०--५ विफल हुवा सुक सारिका हे | चुगे न पीवे नीर सियाजी 

नम्गी रा 


२ उदास' खिम्न-चित्त 


3०--व्याकुल सीता सोचत फिरता, जो यो न॑ण जटाऊ जी, 
मारायणजी परमेसरजी | सुनें कथा मुगत हरि दीनी, चाल्या 
विकछ शअ्रगाऊजी, नारायणजी परमेसरजी । लगी रा 


है भयभीत, डरा हुआ, घमडाया हुत्ना, विद्धल । 


उ०--श्रर गुजरात रौ श्रधीस विक्‍्क्क थकों परीवार सूं चद्रह्मयस 
लेती ही भ्रागे श्राय पडियो । --ब भा, 


४ क्षौम युक्त । 
५ खडित, भग । 
६ हीन, रहित । 


उ०--१ प्रथवी मंद फछ, मन्र सर्व नि फल, जडी मूद्छी रस 
विकछ । वूछ स्त्री निरर्यकछ, न्‍्यायी राय तुच्छ दछ । चर्‌ड वहुल, 
वाट पाडा तणणा कल कल । लज्रा सा स 
उ०--२ जैँ समजणो हूवे ते उणने मुरख जाण। जे भगी री 
मोदी तो न खाधी नें भगी री कीधी खाघी तिण सू उणने विवेक रो 
विकल जाणं। न्‍न-भिद्र 
७ कुम्हलाया हुम्ना, मुर्काया हुआ । 

८ सडा हुआ । 

६ प्रभाव या घक्ति से रहित, श्रसमर्थ 

१० क्रोघित, ऋुद्ध । 

उ०--ते रात्नचर भ्रति विटल, घिकल वदन विकराल | विसम 
वचन मुख बोलतो, रूठी जाणि कराल । नजवि कु 
११ अ्स्वाभाविक । 

१२ मिथ्या, भूठ, श्रस॒त्य । 
१३ चंचल, भस्थिर। 


१४ अपूर्णो, अघूरा । 
१५ जिसमें कल नद्दी हो, कल से रहित । 


(थमा) 
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घिक्टप 


स पु--१ कपट छल । (अथमा,ह नामा) 

२ देखो वेग्रकल” (रू भे ) (ञत्रमा) 

उ०--जद सुहागणा बोली-वामण नें माहै वसाणें ने कथा वचाई 
थी सो कया तो वाद्य थोडी ने माहरे सामौ देखे | जो हु जाणा 
मुरख है विकढ् है । --भाम रा घणी री चात 
रू, भे --विकछ, वेकछ, वेक्छ, वकत् । 

अल्पा ,--विकलोी । 


दिकव्दकांमी-स पु--नारद । 


उ०--कीयौ रामायण लक कुरसेत भारथ कीयौ श्ोय कोई पे- 
खियौ भीच प्रेहो | त्रिवयण तरण नारद पूछे त्रिण्हे, कहौ मगवत 
भगवत केहौ । महारुद्र मह्यग्रह महामुणे, महाजुध कीया थे महादद्द 
मारि | कहौ करणाकरण पुद्धज तो कन्हा, ऊपर कौ ऊदउत तणी 
उश्िहारि | दइत कपि भुत्रता पड कुर देखीया, कहि रुद्र कहि रवि 
विकक्ककामी । गागहर श्राभरण जिसौ गणदछ गि&णा, साख दे 
पृद्दियो आख सामी । --दुरमी झ्राढौ 


विकलचित्त-वि --१ श्रस्थिर चित्त । 


२ चंचल । 
रू भे --विवछचत, विकछलचित्त । 


बिफछता, विकछताई-स स्त्री --१ विकल होने की भ्रवस्था या भाव । 


२ बेचेनी । 
रू, भे --विकत्टता, विकहार्द । 


विकल्प, विकलप-स पु. [स॒. विकल्प ] १ भ्रम, प्रान्ति। 


उ०--जा घट पेम प्रगासीया, विखीया विवूप नाहि। हरीया 
छाना ना रहै, आया शअ्रतर माहि । --पभनुभवदाणी 
२ घोखा 

३ विरुद्ध कल्पना । 


3०--श्रति उतिम नाभी असयानु, मन सकव्धप विकलप नहीं 
ठानू | अति उतिम सिवरन सरवगा, श्रछर एक भया अ्रणाभगा । 


“-श्रनुभववाणी 
४ योग श्षास्त्रानुमार पच विधि चित्त चृत्तियों में एक, जो ऐसे 
शब्द ज्ञान की शक्ति है कि जिसको वाच्य वस्तु नही होती । 
५४ मन की दुविधा | 


उ०-अनर एक लीया रहै सदब्रत, श्रमतन झाखे बोल वचनती । 
करत न की सकलप नही विक्कप, सुख दुख देह न वध मनती । 


-अभनुभववारी 
६ मन में उत्पन्न होने वाली भानि-भाति की कल्पनाए । 


उ०--१ सूत्र नवि सरदहै रहे विकलप घरा। ससयी नाम मिथ्यात 
चोथो भरी । 


रा 


नन्धव  ग्र 


बिका ग 
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उ०--२ मन सकह्लप विकल्प है मनही, मन जाग्रत मन सूता 


मन ही त्याग चले चौह माया, मन ही लाग विग्युता । 
--अ्रनुभववाणी 


७ निर्धारण । 
८ सदेह, हिचकिचाहट, सकोच । 
€ इच्छा, श्रभिरुचि | 
१० भूल चूक । ११ भ्न्नानता । 
रू भे --वकल्छप, विकलप । 
विकछागं, विकलाग-वि. [स विकल--श्रग] जिसका कोई श्रग दूटा 
या खराब हो, श्रगहीन । 
रू, भे---विकछाग, बिकलाग । 
बिका, विकला-स स्त्री [स विकला] १ वह स्त्री जिसको मासिक 
धर्म होना बद हो गया हो । 
२ कला का सातवा श्र । 
३ उपद्रव | 
४ कलह | 
५ बुधग्रह की गति | 
उ०--चद्रकला ते ब्िकला जाणो, घटत वधत नह लेखइ | साहिब 
नइ तउ सदा सुरगी, वाघइ कला विसेखइ । +-वि. कु 
६ दुर्गा देवी का नामान्तर । 
उ०--दीरघा लघु वपु द्रढ़ा, सवेही रूप विरूपा | विकछा सकता 
बजा, उपावण आप शापुपा । +-देवि, 
वि.-चचल, भ्रस्थिर । 
रू भे,--विकता । 
विकलिदी--देखो 'विकलेंद्रिय' (रू भे.) 
उ०--मनुम विन नव माहै तेऊ वाऊ वे जावे । विकलिदी ते दस 
माहि जावे पूठा ही आावे । न-धव गशभ्र 
विफल्ली-वि --१ चिरस्थाई, श्रमिट । 
3०--राजा काम भक्छावियो, राख विकल्वी कत्थ । कहयौ वजीरा 
'गजपती', तेडो साऊ सत्य । यु रू ब 
२ देखो' विकल्ठो (पु) 
धिकनेंद्रि, विकलेंद्रिय-वि [स विवलेंद्रिय]| १ जिसकी इन्द्रिय वश में 


नहो। 
२ जिम्तकी इद्रिय में कोई दोष हो । 
मे. पु --जैन मतानुसार दुंद्विय, न्रीद्रिय श्रौर चतुरेंद्रिय जीवो का 


समूह । 


उ०--२ साते नरक तणी इक दडक, श्रसुरादिक दस जाणणी। 
पाच थावर ने त्रिणि विकलेंद्रि, उयणीस गिशाती आण जी । 
नन्ध व ग्र 


रू भे---विकलिंदी, विगलिदी, विगर्लिद्विय । 


विकछो-वि. (स्त्री. विकछी) १ अ्रविष्वास-पात्र । 


२ वदचलन, दुदचरित्र । 
३ देखो 'विक&' (अल्पा., रू भे ) 


घिकल्प--देखो 'विकलप! (रू भरे) 
धिकस-स पु [स॒ विकस ] चन्द्रमा, चान्द क कु. वो । 
विकसणी, विकसवो-क्रि. श्र [स विकाशन] १ विकसित होता ॥- 


3०--फूलत वेल विरछ मालती माघवी, लहनहै कुज कुज 
घिकसे । --रसीले राज रा गौत 
२ खिलना, फूलना । 
उ०- है मुख दीसो बिकस कम, चदन वचन रसाक् । हियई 
जाण कि करतरी, घृरत चिन्ह ए माल। --पचदडी री वारता 
उ०--२ नाह पिकसे घणो कमक जिम भड निवेड । भड घणा 
पाडती सोभियौ महा भड । -हा भा« 
+ वृद्धिमान होना, बढ़ना । 
४०--नवली भली कुमदिनी घिकम, रवि ऊगमते जेण रे। भर 
यौवन रवि ऊंगे दिन दिन, कुमरी विकली एम रे।. --वि. कु 
४ श्रागे बढना, प्रगतिशील होना । 
५ भप्रफुल्लित होना, हित होना, भ्राल्हादित होना सुशी में फूलना । 
उ०-१ उत्तम न्रप मिलियो जई, बाप भणी धरि नेह | मन 
विकस्यो तन उल्लस्यो, रमाचित थयौ देह । नवि कु 
5०--२ सखी अमीणी साहिबी, वाकम स्‌ भरियोह। रण विकर्स 
रितुराज मैं, ज्यूं तरवर हरियौह | नज्वा दा 
उ०--ह प्रमुख भ्रनेक सिद्ध वसइ। जेरि दीठइ उत्तम ना मन 
विफसदह । --सभा 
६ प्रकाशित होना । 
विकसणहार, हारो (हारी), विकसणियौं--वि० | 
विकसिश्रोडो, धिकसियोडी, विफस्थोडो--भु० का० ऋृ० । 
विकसीजणाो, विकसीजवो--भाव वा०। 
बिकसणों, विकसबो, विगसणों, बिगसवी, _ चगसणाो, वगसबो, 
विकस्सणाो, विकस्सवी, विवकसणों, विककसणो, विगसणौं, विगसवा, 
-+-रू० भे० 


उ०--६ प्राण विकलेंद्रिय भूत वनश्पति, जीव पर्चेद्रिय जात । | विकसाडणो, विकत्ताउवौ--देखो 'विकसाणी, थिकसावीः (रू भे) 


चार स्थावर सत्वज कद्या, भगवतत साक्षात । --जयवाणी 
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विकसाडणहार, हारी (हारो), विकसाडणियौ--वि० । 


विकसाड़ियोडों 


विकसाडिश्रोडी, विकसाडियोडो, घिकसाड्योड़ौ--भु० का० कृ० । 
विफसाडीजणाौ, विकसाड़ीजवौ--कर्म वा० । 

विकसाडियोडो--देखो “विकसायोडौ' (रू भे«) 
(स्त्री. विकसाडियोडी ) 

विकसाणो, विकसावौ--[राज. विकसणी क्रि का प्रे, रू] १ विक 
सित करना/करवाना । 
उ०--धूखा ने हरिया किया, मुरक्या विकसाया हे । 
२ वृद्धिमान करना, बढाना । 
३ आगे बढाना/वढवाना, प्रगतिशील करना।करवाना । 
४ प्रकुल्लित करना|करवाना, हृषित करना/करवाना, आल्हादित 
करना/करवाना, खुशी में फुलाना/फुलवाना 


न्‍गीरा 


विकसाणहार, हारो (हारी), घिकसाणियौं--वि० ॥ 
धिकसायोडी -- भू ० का० कृ० | 
विकसाईजणौ, विकसाईजबौ --कर्म वा० । 
विक्साडणो, विकसाडबो, विकसाणो, विकसावी बिकसावणों, 
विकसावबो, बिगपाडणों' विगप्ताइबो, विग्रसाणों, बिगसाबो, 
बिगसावणों, विगसाववो, विकसाडणों, विकसाडबों, विकसावणों, 
विकसाबबो, विकस्ताणों, विकस्सावो, विकस्सावणों, विकस्सावबो, 
विगपाडणों, विगसाडवो, विगसाणों, विगसाबो, विगसावणो, 
विगसावबौ--रू भे । 

विकसायोडो-भू का क् --१ विकसित करवाया हुआ २ झागे वढवाया 
हुआ, प्रगतिशील करवाया हुम्ला ३ प्रफुल्लित करवाया हुश्रा, 
हथपित करवाया हुप्रा ४ श्राल्हादित करवाया हुम्ना, खुशी मे 
फुलवाया हुआ. ४ वृद्धिमान किया हुआ, बढाया हुआ. 
(स्त्री. विकसायोडी) 

विकसावण, विसावणौ-वि.---१ विकसित करने वाला। 
२ खिलाने वाला, प्रस्फुटित कराने वाला ।॥ 
उ०--हिंदुस्थाव का छत्रन, जगत छाया वरतावण । हिंदुस्थान मे 
सूरज, कवि कम विकसावण । रा रू 
३ वृद्धिमान करने वाला, बढाने वाला । 
४ श्रागे बढाने वाला; प्रगतिशील करने वाला ।॥ 


५ प्रफुल्लित करने वाला; आल्हादित करने वाला, खुशी मे फुलाने 
वाला । 


विकसावणों, विकसावबौ--देखो 'विकसाणी, विकसाबो” (रू भे ) 
विकसांचणहार, हारो (हारी), विकसावणियौ--वि० । 
विकसाविश्नोड़ी, विकताधियोडो, विकसाव्योडौ--भुू० का० कू० । 
विकतावीजणो, विकसावीजबौ--कर्म वा० । 

दिकसावियोडो--देखो 'विकसायोडौ' (रू. भे.) 
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विकाणो 





(स्त्री विकसावियोडी) 

विकसियोडो-भू का कु---१ विकसित हुवा हुआ. २ खिला हुम्रा, 
फूला हुआ (फूल) ६ आगे बढा हुआ्ना, प्रगतिशील हुवा हुआ. ४ 
प्रफुल्नित हम्मा हुआ, हृपित हुवा हुग्ना, आल्हादित हुवा हुआ, 
खुशीमे फूला हुआ. 
(स्त्री विकसियोडी ) 

विकस्सणों विकल्सवौ--देखो विकसणाौ, विकसवौ” (रू, भे.) 


उ०--मेडतिया 'हरियद,” सूर दक्क राम विकस्से । मानसिध 
जूभार, वेठ बोलिया विहस्से । “+रा, रू, 


विकस्प्णहार, हारी (हारी), विकस्सणियाँ --वि० । 
विकस्सिश्रोडो, विकस्सियोडो, विकस्स्थोडौ--भू० का० क्ृ० । 
विकस्मीजणो, विकस्सीजवो--भाव वा० । 
विकस्साणो, विकस्सावो--देखो (विकसाणी, विकसाबौ (रू, भे.) 
विकस्साणहार, हारो (हारी), विकस्ताणियौ--वि० । 
विकस्सायोडो--भू० का० कृ० । 
विकस्साईजणो विकस्साईजबौ--कर्म वा० । 
विकरतायोडौ--देखो 'विकसायोडी' (रू, भे ) 
(स्त्री विकस्सायोडी) 
विकस्सावणों, विकस्सावबो--देखो 'विकसाणौ, विकसावी' (रू भरे.) 
विकस्पावणहार हारो (हारी), घिकस्सावणियों--वि० | 
विकस्साविश्रोडी, विकस्सावियोडो, विकस्साव्योडो 
“-भर० का० छू० 
विकस्सावीजणो, विकस्सारीजवौ--कर्म वा० । 
विकस्सावियोडौ--देखो 'विकसायोडौ' (रू भे ) 
(स्त्री विकस्सावियोडी) 
विकस्सियोडी --देखो “विकसियोडौ' (रू भे ) 
(स्त्री विकस्सियोडी) 
विकहा--देखो विकत्थ! (रू भे ) 
विकाणों विकावों-देखो 'विकाणो, विकावौ' (रू भे ) 


उ०--१ एकइ वन्नि वसतडा, एवंड श्रतर काइ । सीह कबड्डी नह 
लहइ, गइवर लक्खि विकाइ । --पभ्र वचनिका 


उ०]-र२ तू सरवर की माछडो, कौंएा पिता कुण माय | अलप 
सनेही कारण, हाटो हाट बिकाय । 
घिकाणहार, हारो (हारी), विकाणियौ--वि० । 
विकायोडो--भु० का० छृ० । 

विकाईजणो, विकाईजवौ--कर्म वा० । 


“-अनुभववाणी 


विकाथिनी श्द्प्८ 


__ “““  र र_॒इ_॒३_३इ उ_ञउ_३॑ | उ॑३ीि॑ नि: 


घिफायिनी-स स्त्री. [स ] स्कल्द की एक अनुचरी, एक मातृका । 
विफायोडो-भू० का० कृ०--देखो 'विकायोडी' (रू. भे ) 
(स्त्री विकायोडी) 
विकार-सं पु [स॒ विकार'] १ प्रकृति, रूप, स्थिति श्रादि में होने 
घाला परिवर्तन । 
उ०--१ बोधक बोध एकही कहिये, निस्चय योही हमारा । है 
सुखराम सदा सुद्ध केवकछ, नहिं कोई माया घिकारा । 

--ल्नी सुखरामजी महाराज 
छ०--९ ब्रह्म ह इकौस ऊपरे आसन, ज्या पर भ्रविगत योगी । 
नाद विंदका नही घिकारा, ब्रह्म श्रानद का भोगी । 

--ल्री सुघरामजी महाराज 
२ किसी वस्तु के भ्राकार, ग्रुगा, रग-रूप, स्वभावादि में होने वाला 
परिवर्तेन जिससे वह काम देने योग्य न रहे । 

३ उक्त प्रकार का परिवर्तेन करने वाला तत्व । 

४ क्रोधादि के कारण मुख पर हुईं विक्ृति । 

उ०--हुई दौड हैमरा, भरा ऊधरा करारा । सेख ज्वाकू सल्लछी, 

कना सिव चव॑ख धिफारा । नजरार 

भ बीमारी, रोग ॥ 

उ०--ज जछ सीकर, ते उद्दंग कर । जठ सीत्तढछोपचार ते करइ 

विकार । इरि परि प्रज्वक्ठित, स्नेह पटक, विरद्दानक नीपजइ । 
-रासा स 

६ वेदान्त व साख्यदर्शनानुस्तार किसी पदार्थ के रूपादि का बदल 

जाना । 

७ मनपरिवर्तत | 

८ मनोवेग | 

६ उद्देग, विकलता । 

१० दोप । 

उ०--१ सीचे श्रम्नत भ्रग भ्रति सजम, जोवन लगे घिकार जरा 

जम । परमहस भ्राणद मे प्राणी, ब्रह्म भ्रकासि हुई तदि वाणी | 


न्ससू, प्र 
उ०--२ दरसी जोत दिदार, तिरवेशारी ताक मैं ॥ छूटा सकछ 
विकार, श्राया मन माग में । --ल्ली सुखरामजी महाराज 


उ०--३ सील सतोख सदा रहै सीतछ, श्रानद रूप रहै जाह 
ताही । पेम प्रवाह भये तन भीतरि, भौर घिकार लिप नहीं काही । 


“--भनुभववाणी 
११ बासना। 
3उ०-१ करम कचोडी वैस करि, निजर लगी चहु दिस । हरीया 
विखे बिकार मैं, तन मन रहीयौ फिस । --भनुभववाणी 





विकारी 





उ०--२ परिया तर्ण न चाल पंडे, हाले कुपय विकार हिये। 
दाता मिनख न राखे डेरै, दाना विन कुए सीख दिये। 
--कविराज बाकीदासजी 

१२ श्रवगुण, बुराई । 
उ०--१ विखयानद मलीन विकारा, यह मान्या सौ जुग जुग हारा । 
विखयानद जगत का भाखा, श्रब भजनानद की केहू साखा । 

--स््री सुखरामजी महाराज 
उ०--३ श्रासति पासि वन करम का, फछ लागा सुख दुख | माया 
मोह विकार की, हरीया मिट न भूख । --अनुमववाणी 


१३ वेमनस्य, शत्रुता । 


उ०--प्रठे रह कासू बफादारी लेयस्या । हालौ घरा हवाला | मो 
सूरी इसडौ रग खीवे रो दीसौ, जु सगा सूँ विकार पैदा हो बिगाड 


हुवे । --सूरे खींवे काधव्ठोत री वारता 
१४ परिवर्तन | 
उ०--स्वराति बृद आकास की, पास पडी समद ! हरीया पेम 
घिकार का, निज कण खोया कद --भ्रनुभववाणी 
१५ बदहजमी । 


उ3उ०--हाम काम लोचणी उलाछो आ्राकास जावे । चाव& रो चौथी 
हैँंसी खाद । तब्रोल बिना खाघा भअहारा विकार थावे | माडी 
मोडी कटारी री पडचली समावे । रा. सा स 
१६ स्वाद, जायका । 

उ०--भ्राव स थोहरि ईख वड, एकी घरि अ्रवतार | साई जिभ्या 
लख कहै, जिम्या लख बिकार । --सु रजनदास पूनियी 
१७ जेन मतानुसार पाच ज्ञा्मेंद्रियो से होने वाले २४० विकारों मे 
से कोई एक। 

रू भे --विकार, विकार । 


विकवारी-वि [स. विकारिनु] १ जिसमे कुछ विकार हुप्ना हो, विकार 


युक्त । 
२ जिससे कुछ परिवतेन हुप्ना हो या होता रहता हो, परिवर्तनशील 
३ विकार उत्पन्न करने वाला । 


उ०--सैली सीगी घाले नेमा, राम मगति का नाही पेमा | भरम 

करम बौह करें बिकारी, साध नही भ्रौ वड ससारी 
--भ्रनुभववाणी 

स पु-१ साठ सवत्सरो मे से तंत्तौसवें सव॒त्तर का नाम जो विष्णु 

वीसी का तेरहवा सवत्सर होता है। 

२ व्याकरण के श्रनुसार वह छाब्द जिसकी रचना में विकार 

(परिवर्तन) हुआ हो । 


रू, भे --बिकारी । 
4. 
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विकार--देखो “विकार (रू, भें ) 
उ०--वाहिर हेम राम का वाना, भीतरि 'भया 'भंगार ) या तन कुँ 
कारी नही लागे, मनवा भरचा दिकाद ॥ --अनुभव्वाणी 
विकाछू-स पु [सं विकाल ] १ वह समय जब देवकारयं व पितृकाये 
करने का समय बीत चुका हो । 
२ देर, विलम्ब । 
३ सन्ध्या का समय, शाम । 
विफादणौ, विकावबो-- देखो 'विकाणौ, विकावौ” (रू. भे ) 
उ०- किसी सीख सायर सुतन, कौड विकावण एक कर (रा)।॥ 
ताई सीख येही खरी, यौ दुरगा भ्रासकरण रा । 
--सुरजनदास पुनियी 
दिकावणहार, हारो (हारी), विकादणियो--विं० । 
विकाधिश्रोडी, विकावियोडों, विकाव्योडो--भु० का० कृ० । 
विकावीजणोौं, विकारद|जबोौ --कर्म वा० । 
विकावियोडो - देखो 'विकायोडी' (रू भे ) 
(स्त्री विकावियोडी ) 
विकास-स पु [स विकादाः] १ प्रदर्शन, प्राकस्य, प्रकटन । 
२ आकाद । 
३ विस्तार, फैलाब । 
४ प्रकाद, रोशनी । 
४ प्रस्फुटन, खिलन । 
६ उन्नति, बढ़ोतरी, तरक्की । 
उ०--घरटी फेरता हरजस तौ बद उ्हैग्या अर फिल्‍मी गीत गूंजरा 
लाग्या-अखिया मिलाक-जिया भरमाकी-चले नही जाना हो हो चले 
नही जाना । ग़ाम में दो च्यार मुकदमा इ चालू व्हैग्या, जिशस्‌ 
लोग बाग कई दफा रा जाणकार उ्हैगा | कवर रो मतलब श्रौ के 
गाम रौ मोकल्ठो सास्क्रतिक विकास व्हैगौ । --अभ्रमर चुनडी 
रू भे --विकास, विगास, विगास 
विकासणो, विकासबौ-क्रि श्र --१ विकसित होना । 
२ प्रकटित होना, प्रदर्शित होना। 
३ प्रस्फुटित होना, खिलना । 
उ०--काछी 'भभराचछि फछी, 'भृहा वाकडियाह * कमछ प्रभात 
विकासिया, इसडी आखडियाह । --श्रज्ञात 
४ उन्नत होना । 
विफासणहार, हारों (हारी), विकासणियौ--वि० । 
विकासिश्रोडी, विकासियोडी, विकास्योड्रो--भू० का० कृ० । 
विकासीजणों, विकासीजवौ--भाव वा० । 


विकांसणो, विकासवो, विगासणी, विगासवा, विक्कासणो, विक्लासवो, 
विगासणो, धिगासवो--रू० भे० ! 

विकासियोडौ-भू. का कृ.--१ प्रकटित हुवा हुश्रा, प्रदर्शित हुवा हुआ 
३ विकसित हुवा हुआ के प्रस्फुटित हुवा हुआ, खिला हुम्ना 
४ उन्नत हुवा हुआ। 
(स्त्री. विकासियोडी) 

विकिर-स पु, [सं विकिर ] १ पूजा के समय विध्न दूर करने के 
लिए चारो ओर फेंक्रे जाने वाले चावल भ्रादि । 
२ पक्षी । 
है कूप, कुग्रा । 
४ पेड, वृक्ष । 

विकीरण-वि [स॒ विकीणं] १ जो चारों झोर फैला या छितराया 
हुआ हो । 
२ प्रसिद्ध, मदहूर । 

विक्ुढ-वि [स ] १ श्रत्यधिक तीक्षण या नुकीला । 
२ पभ्रत्यधिक, भुथरा । 
३ रंवत मन्वन्तर का एक देवता-समूह जिसमे चौदह देव होते थे । 
वि वि--इस देवता समूह में निम्न लिखित देवता होते थे--१ 


ग्जेय. २ कृश ३ गौर ४ जय ५ भीम ६ दम ७ 
स्रूव ८ नाथ € यश (१० विदस ११ वृण १२ शुचि 
१३ भेंतू १४ दात । 


४ देखो 'वेकूठ” (रू भे ) 
विकुठा-स॒स्त्री --एक देवी, जो रैवत मन्वन्तर में उत्पन्न विकुठ 
नामक देवताश्रों की माता व छुशञ्न की पत्नी मानी जाती है | 
विकूडभांड-स पु [स] एक दानव का नाम । (पौराणिक ) 
विकुडछ-स पु --निपध नगर के एक घनी वबेद्य के पुत्र का नाम । 
वि वि.--यह बडा पापी पुरुष था। इसने यमुना तीर वात्ती एक 
ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण के सम दो वार यमुना में माघ स्नान किया था 
जिम्तस्ते इसकी मुक्ति, हुई थी । 
विकुभ-स, पु --एक दानव, जो कद्यप एवं दनु के पुभ्रो में से एक था । 
विकुक्ख, विकुक्खी, विकुक्षि, बिकुस, विकुखो-स पु. [स. विकुक्षी] १ 
अयोध्यापति सूर्यवश्योत्पन्न इक्ष्वाकु के १०० पुत्रों में से सर्वेज्येप्ठ 
पुत्र जिसे शणाद नामान्तर भी प्राप्त था। यह ककुत्म्य, जिसके 
नाम पुरञ्जय व इन्द्रवाह भी थे, का पिता था । 
उ०--१ सुत कासिप सूरज तप असाधि, वइवस्तु सूर चुत तेज 
वाधि । वइवस्तु तर इक्ष्वाकु वीर, सभ्रम इक्ष्वाकु विकुख सघीर । 
-सू प्र. 


बिकुड 


४६६० 


विषकास शो 
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उ०--२ सुत पिकुस सक्रुनिज सुत स्वसाद, पुत्र ज ककुस्थ श्रति | विकोस-वि. [स. विकोश, विकोप] १ म्यान से निकला हुमा, बिना 


हित प्रमाद । जे सुत श्रनन प्रथु पुत्र जास, राजे प्रथु नदन विस्ट- 
रास | --सू प्र, 
वि.--जिसकी तोद वढी हुईं हो । 
बिकुद-स पु--राजस्थानी (डिगल) में एक गीत छुन्द विशेष । 
वि. वि --इसमे प्रथम चरण मे १४-१४ मान्नाओं पर यति से २८ 
मात्रा फिर दूसरे चरण में २७ मात्रा, फिर ७-७ मान्राझो के २० 
चरण होते हैं। 
उ०--चवदह मत्ता चरण दुव, तिय सत वीसा सोइ | तिण थी 
मिल्ठ दुव चवद वद, बिकुट गोत इम होइ । 
--पिंगछ सिरोमरि 
विपू रबी, विकूरवी-वि --वैक्रिय लब्धि से उत्पन्न, कृत्रिम, बनावटी । 
(जैन) 
उ०-तिहा वक्ती सबछौ सिह विकूरवी रे, ते कहे में दीठी इक सीह 
र। माणस नी लेती वासना रे, भाव छे इण वार प्रवीह रे । 
विकेस-वि. [स विकेदा] १ जिसके सलिरके के बाल खुले हो । 
२ जिसका सिर बालरहित हो, गजा । 
स १प--१ एक प्रकार का प्रेत । 
२ पुच्छल तारा । 
विफेसी-सं स्थ्री, |स विकेशी] सिर के खुले वालो वाली स्त्री । 
२ वह स्त्री जिसके सिर मे बाल न हो, गजे सिर वाली स्त्री । 
३ छझ्षिव की पत्नी का नाम । 
४ भ्रग्नि की एक पत्नी का नाम । 
५ पूतना राक्षसी का एक नाम । 
६ वालो की छोटी-छोटी लटो को मिलाकर बनाई हुईं चोदी या 
बेणी । 
विकोक-स. पु. [स ] वुकासुर का पुत्र तथा कोक का छोटा भाई । 
विकोदर-स. पु [स वुकोदर] देखो 'प्रिकोदर' (रू, भे ) 
उ3४०--१ भ्रमरावत प्रजवर्सिध अभ्रमर बोल फाज, जुद्ध भ्राए 
जुधिस्ठिर बंधव सा राज | योयद का सुदर विकोदर सा वाहा, 
समर की मरजाद घरम की राहा । नशा रू 
छ०--२ पटहय ऊचडतो भुज पाणा, बाहा प्रलम भेदियो वाझा * 
ईखे साह नयण भ्रापाएँ, जोघाहरी विकोदर जाराँ । 
--ईसरदास वी रमदेवोत राठौड रौ गीत 
उ०--३ गहेवा अभ्रजमेर गिरव्पर, सू सादूछ माडवा सम्मर। 
फरग सपाड़े भीम किरम्मर, वधियों चामण जेम विकोदर । 


>--भ्ु रूब 





स्‍्यान का । (शस्त्र) 
२ बिना छिलके या भूतती का, भूसी रहित । 
३ खुला हुप्ना, भ्रनाच्छादित । 
बिक्कु-स पु [स्त॒ विक्न ] १ हाथी का बच्चा ।_ : 
२ देखो 'बिक्क' (रू भे ) 
विक्ल॒ुटदा--देखो 'विकटा' (रू भे,) 
उ० -देवी भूनडा अ्रम्मरी वीस भरुजा, देवी त्रीपुरा भेरवी रूप 
तूजा । देवी राखत घोमरं रक्त रूती, देवी दुरजठा विककटा जम्म 
दूती। +-दैवि- 
विककमपुर, विवकसपुरि, विषकसपुरी--देखो 'विक्रमपुर' (रू. भे 
उ०--(१ अ्रभयदाणु जिरि दिनु सयल सघह विककमपुरि।| किय 
पयट्ठ जिए उसम भुवरिय बहुविह उछघु भरि। --ऐल. जे का,स 
उ०--२ विक्लमपुरि जिशण वीर भुवरि वादिय मरसु मोहइ। 
गराहरु जेम सुहम सामि भवियण दिण बोहदइ । --ऐ जे का स 
विकक्रय--देखो 'विक्रय' (रू, भे ) 
विककराछ, विक्कराल--देखो 'विकराल' (रू. भे ) 
उ०-- ९ जुट जम्म जाकर, वर्ष विवकराछ । वाहूडड पिड, बाणाते 
विखड । न-यु रू व 
3०--२ ऊछक्र ते हाथ पाव, घाट सीस दाव घाव | मड ईस 
रू उमाछ, वीर चित्त विक्लराक् | ननस्सु प्र 


उ3०--३ कलू काल रूपी महा विक्‍कराक्, फणा टोप रोपे 
महकोप जाल । वलक्क बलतौ चलती कराल, जि फूँकि सूके 
तर माल डाल ॥ --धघ वग्र 


विवकरू--देखो 'विकराक्' (रू भे ) 
धिक्कसणो, घिक्कसवी -देखो “विकसणो, किरसवी' (रू भे ) 


उ3०--रिणमल्ल राव विसराभियौ, कुमा की मन घिवकसे । 
छक्चियों छदम ते कूड कर, जेम सीह श्राग ससे । --मैणाभी 
विवकसणहा र, हारो (हारी), विक्कसणियौं--वि० । 
विवकसिश्रोडो, विक्कासयोदो, विककस्पोडो --भू० का० क्ृ० । 
विककसीजणों, विककसीजबौ--भाव वा० । 

विककसियोडी --देखो 'विकतियोडी' (रू भे) 
(स्त्री. विक्क्रसियोडी) थः 

विवकासणो, विव्कासबो--देखो 'विकासणो, विकासणो' (रू, भे ) 
उ०--विव्कासे हासे सीसे वध, मेले मूछा भ्रू हारे । घारा लकाक् 
पाण धघूरो, श्रव्म॑ नव्भ श्राधार । >-गु रू ब. 
विवकासणहार, हारो (हारी), विक्कासणियो--वि० । 


विककासियोडो 





विक्कासिश्रोडी, विक्कासियोडो, विवकास्योडौ--भु० का० कू० । 
विककासोजणों घिवकासीजवी--कर्म वा० । 
विवकासियोडौ--देखो “विकासियोडो! (रू भे ) 
(स्त्री चिक्लासियोडी) 
विवर्स, विवखच--६१ देखो विस (रू. भे ) 
उ०--भ्राव सघण अचीत, जेम वनि श्रगनि सिल्ठग्गा । सरप 
विक्‍ख सोखवा, मत्र श्रार्व सुखमगा । नरा रू 
२ देखो 'विसम' (रू. भे.) 
उ०--चखा भाक् तूटे मुखा काछ चर्डा, परस्सौ फरस्सौ भ्रमावे 
प्रचडा । वद रामहूँ राम वायक विवख, तिर्क राम रा बाण जार 
सतिक्ख । नन्सु प्र 
३ देखो 'वीख' (रू भे ) 
उ०--श्रति सूरिति भ्रावस जेती ऊफरि।, वामणा रूप जिहीं वधियो। 
बिढवा दक्क साम्ही दीन्ही बिवला, जार श्रंवक जागवियौ । 
->ु रूब 
विवत्वणी-स. स्त्री--सडक चलते समय धोडे के पर की रगडक लगने से 
उत्पन्न प्राग की चिनगारी । 
उ०--खुरताछा विकखणी, घणीलग्गी श्रायासा | मह सुणीज़े 
नीपाण, वसू वाजी वरहासा 
नज्युछव 
विकलधर--देखो “विसघर! (रू भे ) 
उ०--सहर श्रजपुर जोधपुर, सोधे राख जवन्न । पूछ श्रकव्बर 
वाहरा, थयौ विकक्‍्खधघर मन्न । रा. रू 
विक्‍स्म, धिक्खमी, विक्सम्म, विवखम्मी--देखो 'विसम! (रू भे ) 
उ०--भारा श्राकात हुवदी भुम्मी, वरतदी सुरवार विवखम्मी । 
प्रमर कथ अ्रहमाण अखम्भी, थे उथ्यल थानूदा | --र ज प्र 
विक्सहर--१ देखो “व्रिसघर' (रू भे ) 
२ देखो 'विसहर' (रू भें) 
विक्खेव--देखो “विक्षेप' (रू, भे ) (जैन) 
विकटोरिया-स॒ स्त्री [श्र.] १ प्राय फिटन से मिलती-जुलती किन्तु 
उससे कुछ छोटी ओर हल्की एक प्रकार की घोडा-गाडी । 
२ एक छोटा ग्रह जिसकी खोज हैंड नामक पादचात्य ज्योतिषीं ने 
सन्‌ १८५० में की थी। 
विक्रड--देखो 'वक़्तुड' (रू भे ) 
उ०--ग्यान रो गौरख विक्रतड बुघान रो गणा, सिंधा वामदेव 
मानसीरा में समद । छोछा माघवान बढ्ाकार गदाघार छाज़े, च्रप 
भूपाठठ झसौ उदीपियो नद॥ 
--महाराज सनमानप्तिष हाडा रौ गीत 


ड६६१ 


विक्रति 


विक्रर-वि. [स॒ विक्ृत] १ जिसमे किसी प्रकार का विकार उत्पन्न हो 
गया हो, विकारयुक्त 
२ जिसका भ्राकार, रूप श्रादि में परिवर्तन हो गया हो, कूरूप, भद्दा 
उ०--वा दो तीन वेका मासी रै मूंडा साम्ही जोयो तौ उणने 
प्रेडी लखायी जारी उणारी भ्ाख्या होठा मार्थ चिप्योडी रू ज़्यूं, 
कान आपरो ठायो छोड लिलाड माथे जुडग्या अर नाक ठोडी रे 
हैटे लद्व्भ । इसा भात मासी री उश्यारो विक्रत श्र विडरूप क्यूँ 
ब्हैगी ? ---फ्रुलवाडी 
हे अस्वभाविक । 
४ अधूरा, श्रपूर्णा । 
५ बीमार, रोगी । 
६ श्रगहीन, विकलाग । 
७ उठिग्न । 
८ घृणाजनक। 
€ श्ररुचिकारक । 
१० श्रसाधारणा । 
स. पु.--१ दस लोककर्ताश्नों मे से दूसरे प्रजापति का नाम । 
२ विष्णुवीसी मे चौथा व साठ सवत्सरो में से चौवीसवें सवत्सर 
का नाम । 
३ परिवत्त राक्ष का नाम । (पुराण) 
४ ब्राह्मण वेशघारी कामदेव, जिसने इसी वेश में श्रयोध्यापति 
इक््वाकु के साथ सवाद किया था । 
रू भे --विक्रत, वक्रम, विक्रित । 

विक्रतस्वर-सं पु [स॒ विकृत--स्वर] अपने नियत स्थान से हटकर 
दूसरी श्रुतियो पर जाकर ठहरने वाला स्वर । (संगीत) 


विक्रता-स स्त्री [सं विकृृता] एक योगिनी का नाम । 

विक्रति-स स्त्री [स विकृति ] १ विक्रत होने की श्रवस्था या भाव । 
२ विकार या खरावी। 
३ विकार के उपरान्त प्राप्त होने वाला रूप, बिगढा हुआ रूप । 
४ वीमारी, रोग । 
५ परिवतंन । 
६ परिणाम | 
७ मानसिक क्षोभ । 
८ २३ वर्णो के छन्दो की सन्ना (पिगल) 
£ विकार श्राने पर होने वाला मुल प्रकृति का रूप । (सांख्य) 
६० भूल धातु से विक्ृत होने पर प्राप्त होने वाला शब्द का रूप । 


११ भागवत, विष्णु, एवं वायु के श्नुसार एक यादव राजा जो 
भीमरथ का पिता व जीमूत राजा का पुत्र था । 
रू, भे --दक्रति । 





विक्रतुड 


४६६२ ॥ 


बिक्रा-भत 
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विक्रतुड--देखो “बक़तुंड' (रू, भे.) 
विक्षम-वि.--विना क़म का, क़मरहित । 
स॒ पु [स. विक्रम ] १ विपरीत गति। 
२ कदम, डग | 
३ पराक़म, बल, शौर्य । 
४ बहादुरी, वीरता । 
५ चाल गति। 
६ गरुड पर सवारी करने वाले भगवान, विष्णु भगवान्‌ । 
७ ब्रह्मवीसी या साठ सवत्सरो मे से चौदवा सवत्सर । 
८ घृतराष्ट्‌ के सौ पुश्रो मे से बलवर्धन नामक पुत्र । 
€ योद्धा वीर | (भ्रमा) 
[स. विकमे] १० दुष्कर्म, पाप-कर्म । 
उ०--सुभ करमन का सुख फल स्वरगा, असुभ करे दुख भोगे 
नरका । क्रम विक्रम तणा यह साजा, कबहू रक कब हो राजा । 
--स्री सुखरामजी महाराज 
११ तीन फी सख्या ।# 
१२ देखो 'विक्रमादित्य/ (रू भे ) 
उ०--स्रीरौम कुछ राम श्रवतार, जेतवारू के ज़ेवार। भोज 
विक्रम करन ते सवाय, प्राचार की सोभा वरणी नजाय। 
“रा, रू 
१३ देखो 'विक्रमसवत्‌' (रू, भे.) 
रू भे--बविकरम, विक्रम, बीकम, विकम, विकरम, वीकम, 
धीकम्म । 
विक्रमक-स पु --स्व्रामीकातिकेय का एक सेनिक अनुचर । 
पिक्रमगढ, विक्रमनगर, विक्रमनगरि, विक्रमनगरी, विक्रमपुर, विक्रमपुरी 
सपु-१ राजस्थान राज्यान्तगंत वीकामेर नामक एक दाहर ! 


उ०--श्रत्र प्रस्ताव महाराजाघिराज महाराजा स्नी कल्याणमल 
धिक्रमनगरि राज करे छे । -द वि 


३२ जयसलमेर राज़्यान्तर्गत एक प्राचीन नगर विक्रमपुर । 
रू. भे.--वीकपुर, वीकमपुर, वीकमपुरि, वीकमपुरी, विक्लूमपुर, 
विवकमपुरि, विक्कमपुरी, वीकरमर, वीकपुर, वीकमपुर । 


विक्रससील-स. पु --एक राजा, जो कालिन्दी का पति शौर दुर्गंम का 
पिता था। 


विक्षमात-स पु [स॒ विक्रम--अभत] योद्धा, वीर । 
रू भे--विक्रमात । 


(श्रमा) 


विक्रमाजीत, विक्रमादित, विक्रमादित्य, विक्रमादीत-स. पु. [स॒विक्रमा- 
दित्य] उज्जयिनी के एक प्रसिद्ध प्रतापी राजा जिनकी राजसभा मे 


कालिदास थे भ्ौर _विक्रमी-सवतु इन्ही का चलाया हुथ्ा माना 
जाता है । 
3०--१ गया चौतीस वादेसाहु, भ्रौर केता भृवाद्ू । विक्रमाजीत 
श्रर भोजराज, गयो सो मृज बलाछ, । --ऊदो नैण 
उ3०-२ भूप विक्रमादित था ऊजेण सहर का,सभ वाता समरत्य था 
दुख काटणा पर का | दाता भोज पवार था व्वप घार नगर का, 
लाख लाख द्रव देत था इक इक श्रमर का । --दुरगादत्त बाहरठ 
छ०--३ विक्रमादित्य जिसठ उपगारी, शभ्रहनिसि सेवक नइ 
सुखकारी । पाच पडव जिम बलवत, सीह तणी परि साहसवत । 
--ऐ., जै-का स 
रू भे --विकरम, विकरमाजीत, विक्रमाजीत विक्रमारक, वीक, 
बीकम, बीकौ, विकमाईत, विकमायत, विक्रमादित्य, विकरमादीत 
भिक्रमारक, वीक, वीकम, थीकम्म । 


विक्रमाब्द-स पु --विक्रमादित्य के नाम से चलाया हुआ सवत्‌, विक्रमी 
सवत्‌ 
उ०--घारि कठिनाई धीर गुरु की चराई धेनु, इस्ट वर पाय पुनि 
पूरनिधि पाई ते । विक्रमाब्द इदु नद दीप मानसोरी मारि चित्रकूट 
राजघानी जबर णमाई ते । -- कम्णतसिंह चारहठ 
धिक्रमारक-स पु [स. विकर्माक] देखो विक्रमादित्य” । 
विक्रमि--देखो 'विक्रमी' (रू भे.) 
विक्रमित्र-स पु.--वज्ञमित्र शुग राजा का नाम । 
विक्रंमी-वि [स. विक्रमिनु] १ वीर, बहादुर, शुरवीर । 
२ पराक्षम वाला, पराक्रमी । 
३ विक्रम सम्बन्धी, विक्रम का । 
स १पु--१ सिंह, शेर । 
२ भगवान विष्णु का एक नामान्तर । 
३ विक्रमादित्य के नाम से चलाया हुग्नमा सवत्‌, विक्रमीसवत्‌ 
रू भे --विकरमी, विक्रमी, विकरमी । 
विक्रय-स पु [स॒ विक्रय] बिक्री 
रू भे.-- विक्रय, विक्रेप, विवक्य, विक्रोय । 
घिक्रात, विक्रा-अत्त-वि, [स॒विक्रान्त, विक्रान्त'] १ ध्रवीर, बहादुर, 
वीर । (हनामा) 
उ०--क्रपा फटाज्छ गोल की, विलोल जाहि था करमे। रजे 
बिक्रांत सात मे, क़तात आत मे रमें | --ऊ कॉ« 
२ विजयी, प्रतापी, तेजस्वी । 
से पु--१ सिंह, शोर । 
२ एक प्रजापति णो वालेय गधर्यों का जनक माना जाता है । 
हे भगवान विष्खु का एक नामान्तर। 
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४ एक प्रजाहित दक्ष राजा, जो दम राजा का पुत्र था इसके उ०--१ समुदघात सग्र नर ने पर गसस्‍्मय तिरिदेव | नारक 
पुत्र का नाम सुधृति था । वायु ने च्यार सेस ने तीनु मेंव । दिही दोय विगल में थावर ने 
५ हिरण्याक्ष के एक पुत्र का नाम ।. (पुराण) मिथ्यत । सेस ने तीन दिहि जिम प्रवचन में विक्षात । --दृस्त 
६ राजा ऋतुष्वज (कुवलयादव) के उनकी पत्नी मदालसा के छ०--२ कीरतिथभि करि, सारदा सरस्वती नदीए करी, देस- 
गर्भ से उत्पन्न पुत्र का नाम । (पुराण) देसाउर वदीतू विक्षातमान छंइ, एहच् एक श्रणहलपुर पाटणा 
सं वंक्रान्त] ७ वेक़रान्तमणि | वरणवीतूं सोभइ, श्रहो सीझालक बोलि । >-व. स. 
रू भे--विकरात। ४ उ०--३ अ्रथ धरम्मग्रभाव, क्षीरसागर विस्तीरण निस्कलक कुल, 
विक्राति-स स्त्री [स॒विक्रान्ति ] १ गति, चाल । लोकमहि विक्षाति विसुद्ध जाति, भवनोद्धारधार, सकललक्षण- 
२ घोडे की सरपट चाल । प्रधान । लव स 
३ विक्रम, बल, शौये ॥ विक्षिप्त-वि [स-] १ घवराया हुआ, वैर्चन, व्याकुल । २ खारीज 
४ वीरता, बहादुरी । किया हुआ्ना, त्यागा हुआ ३ भेजा हुप्रा ४ खण्डन किया 
रू भे--विंकराति । हुआ ५ बिखराया फेंका हुआ | 
विक्रित--देखो “विक्रत' (रू भे ) ६ पागल । 
विक्री-देखो 'विकरो' (रू. भे ) विक्षिक्षता-स. स्त्री, [स॒ विक्षिप्त--ता] विक्षित्त होने की श्रवस्था या 
भाव । 
विक्र॒ुत्ट-स पु--व्यक्त पदाक्षर को स्पष्ट ध्वनि के साथ उच्च से 
उच्चतर ध्वनि मे बोलने की क्रियाया भाव। .. (सगीत) ' | पिंकेप-स. पु. [स. विदोप ] १ इधर उधर हिलाने दुलाने को 
क्रिया या भाव । 
क्त्ता-वि [सं] विक्रय करने वाला, बेचने वाला । 
40000 हा २ इधर उधर बिखेरने या छितराने की क्रिया या भाव । 
जल बाद ३ भटठका देने की क्रिया या भाव । 
विक्रेय-वि सी को गन के लिए या बेचने के योग्य हो, बिकाऊ। ४ मन को इधर-उधर दोडाने या भटकाने की क्रिया या भाव | 
3 पा हे पा हु उ०--माया में मिसरत मिल्या, चित्त नाम घराणी । स्वरूप भूल 
न [ स्वप्ता भयौ दोस विदोप दरसाणी। --ल्ली सुखरामजी महाराज 
विक्रोस-स स्त्री [स विक्रोशन] १ गाली । 4 बाबा बिल । 
२ व मर ॥ उ०--मल विक्षेप श्रावरण कर दूरा, वे सदा सुख से लेटे । सत 
विक्रौ--देखो 'विकरो' (रू भे ) चित भानद मिले हजुरा, गुरु गोदी मे बैठे । 
बिक्‍लय, विक्लव-वि. [स॒, विकलव] १ भीझ, डरपोक। --साधु जगदीसराम 
२ डराहुआ, भयभीत । ६ एक प्रकार का भस्त्र विधोष । (प्राचीन) 
३ पीडित, दुखित । रू भे --विद्षोप, विक्खेव, विखेप ) 
४ विहृल, वेचेन। विक्षोम-स स-] विशेष रूप से भन में 
५ सद्विग्न, घबडाया हुप्ना । 220 [सर] होने बाला दुख, 


विक्षत-वि [स] घायल। विक्षोमए-स पु --कश्यप एवं दनु के पुत्रों में से एक दानव पुत्र । 
विक्षम-स॒पु--कद्यप फुलोत्पन्न गोत्रकार। विखड-वि --१ खड-खड, टुकडे-टुकडे । 


विक्षय-स. पु --अधिक मद्यपान के कारण होने वाला रोग । उ०--१ खड-खड विखड बीजका खिमता, हय गय दक्का बिहडता 


रू, भे---विखय । हाथ । हय वारा कूदेगा हक॒का, “भार! रो रहियौ भाराथ । 

विक्षर-स पु--१ भगवान्‌ विष्णु। --कैसरीसिंघ सेखावत रौ गीत 
२ कद्यप एवम्‌ दनु का एक पुत्र जो वीर और प्रतापी दैत्य था उ०--२ सौ घनुखु नामइ किसु काटकि, घाररि ध्रासकि घडहडी । 
श्रौर श्रागे चल कर वसुमित्र राजा के रूप मे भ्रवतीणों हुआ था । वभड खड घिखड थाइ कि स्नग्गि सपल वि रडवडी । 


बविक्षात, विक्षातमान, विक्षाति, विक्षातिमान-वि,--प्रसिद्ध, मणहूर । --पसालिभद्र सूरि 


इ्द्द्ड विजकन्पा 








विसंडण 
२ नादा, सहार | विख-वि. [स॒ बिख, विख्य] १ जिसकी नाक कटी हुई हो; नाक 
उ--१ जुटे जम्म जाह्न' बपे विवकराक्र। वाहुडड पिंड, बाणासे | _- रहित। 
बविखड । -गु रू ब. ३ देखो 'विस (रू भे) (अ्र,मा,डि. ना मा) है ना« भा ) 


उ०--२ जिण मत्यै इसा भड न हुवे प्रचड, 'वाध'उत रिम घडा 
करे खागा बिलड। भमक भूभार भड 'राजसी' भल्लणी, एक 
झवनाड सीगाछ भ्रवखल्लणो । नन्हा भा 
३ मिटाने वाला, खत्म करने वाला । 

उ3०--भाऊ श्राशदराम तणा, उर भ्रारद प्रचड | दक्क श्राणद 
प्रकासणा, खक् झ्ाणद घिखड । “रा रू 
रू, भे --विखड । 


घिसेडण-वि --१ सहार करने वाला, सहारक, नाशक । 


२ तोडने वाला । 


घिखडणो, विद्डथौ-क्रि भ्र.--१ मिट जाना, नष्ट हो जाना । 


१ खण्ड-खण्ड होना, टुकड़े टुकडे होना । 
कि स--३ नाश करना, सहार करना, मारना । 
४ खण्ड-खण्ड करना, टुकडे ठुकड़े करना । 
उ०--धरि ख़बर जारि वे बधवा, माल विवटा मडियौ। झासुर 
तरीन राजा “श्रभ', खग इण भात विख्डियों । नशा रू 
५ तोड़ना, मिटाना । 
उ०--१ इणइ वचनि धरणी ढलिठ, धर धर घृणइ देह । भरे श्र 
भस मस हास तू, मुक्त विखडइ नेह । --मा का. प्र 
उ०--२ मित्र कलत्र स्यू नेह विद्वडिउ, तेह तराइ परभावई। 
राजकुप्रि परणीइ जि द्रेठि, जोई न सकइ भावि | 

-- हीराणद मूरि 
दिखडणहार, हारो (हारी), विल्वडणियो--वि० । 
विखडिश्रोडी, घिलडियोडी, विखड्योडौ--भू० का० क्० । 
विखडीजणों, घिलडीजबौ-भाव/कर्मे वा० । 
बिसडणो, विखडवौ--रू भे । 


विश्वडा-वि स्त्री --नाश करने वाली, सहार करने वाली । 


उ०--देवी कटका हाकणी वीर कवरी, देवी मात वागेसरी 
महागवरी । देवी दडणी देव वेरी उदडा, देवी वजया जयः दंता 
विखडा । --देवि 


विद्वंडियोडो-भू का. कृ--१ मिटा हुआ, नष्ट हुवा हुआ. २ खण्ड 
खण्ड हवा हभा टुकडे-टुकड़े हुवा हभा. ३ नाथ किया हुआ, सहार बघिखउ--देखो 


किया हुआ, मारा हुआ ४ खण्ड-खण्ड किया हुआ, टुकडे-टुकडे 
किया हुआ. ४ तोडा हुआ, मिटाया हुमा । 
(स्त्री विखडियोडी) 


विखई-स स्त्री --१ इन्द्रिय । 


छ०--भाग विस अरावा प्राग्रि माये कई, लडथर्ड भ्रडे गैणागि 
लागी। भपेटा भाग किलमा करे भोवर, नाग जिम राम रो खाग 
नागौ । --राव भीमसिघ हाडा रो गीत 
उ०--२ हाथा री जहडो हिलोह, तहूडी कहियौ जिर्क तिक | 
“जैसा” हरी जायने जोयौ, घिख अ्रमरत हिक भाव विरक । 
--नवकछजी लाहछस 
उ०--३ विख्र॒ पीज कुण कारण, ता सेती मरि जाय । हरीया 
इम्रत पीव करि, कक्ि श्रजरामर थाय । “-श्रनुभववाणी 
उ०--४ साहिजिहान वराड शअ्रश्नप सरप, महि अ्रजमेर दराड 
मडाणा | विख वह गुमणा झासनौ व्सियौ, रहियोौ तेण भ्रडसीयौ 
राण । --राव सत्रसाक्त हाडा रो गीत 
उ०--४ भ्रमिया गरुड दवार थी, ज्याँ बिल निर विल होय । 
विसन जपता पाप रुपो, घोहडि न करियौ कोय ।. --चील्हौजी 
उ०--६ नेम कछू नही पेम, वक्ष्यो पखवाद में । हरिहा दास फहै 
हरिराम, रच्यो बिख स्वाद मैं । --भ्रनुभववाणी 
उ०--७ इम पतसाह सुर्"ण श्रकुछायो, श्रहि जाएँ जूबल तक 
झ्रायौ। भित्ठिया जाण- सुरा विख भेहा, सोर भ्रगन किर थया 
समेह्ठा । +-रा रू, 
उ3उ०--५८ मिस्री ले श्रप्रमाण, सीचौ घोक धी सहित ॥ बिख सौ 
नीम वखाणा, मीठौ होते न मोतिया । --रायसिंह सादू 


३ देखो 'विसय' (रू भे) 


उ०--रातौ रहे सदा विख्॒ रस मैं, पेम भगति नहीं भाय | लोक 
लाज काज छुछ मांही, हरि पूज्यों न सुहाय । --पअ्नुभव वाणी 


विखश्रख-स« पु -सपे, साप । 


उ०--मेक्त धया म्रगराज, हूत गजराज दहलले । गुरडपख गलिया, 
भाट विखश्रख न भल्ले ! न्ञ्रा रू 
(अ्र, सा.) 

२ देखो 'विसयी” (रू भे) 

उ०--निज कुभ सिभ जुग वण श्रनोप, उत्तम सिखर घर सिखर 
भोप । कर लोल भुलत शभ्रति चपकत कान विखई मत जाणिक 
उकतिवान । न्ज्श रू 
'विखो' (रू भे) 


उ०--थाह निहाछइ दिन गिणाइ, मारु *भ्रासा लुष्घ। परदेसे 
घधाघ् घणा, बिखउ न जाराइ मुध्च । >छो मा 


विसकन्या--देखो 'विसकन्या' (रू भे ) 


बिलकर 





उ०--किलच किलमा चाढ़ि घडा कशाकरा किया, हुवे हुक कछक 
मैंगछ हुवे । विखकन्या वीदणी बीद भौजो विकट, जोजरी वरे 


मोटियार जोव । --भोजराज खगारौत रौ गीत 
विखकर-स पु [स विषकिरि] मयूर, मोर । (ना. मा.) 
विखकसेन-स पु [प्र विष्वक्सेन |] १ ईइवर । (ना मा ) 
२ विष्णु । 
- ड श्री छृष्ण | (अमा) 
रू भे --विखुकसेन | 
विखगामी-वि [स॒ विपमगामी] (स्त्री विखगामरा) विषम गति से 
चलने वाला। 


घिजणौ, विखवौ--देखो 'वीखणौ, वीखवो” (रू भे ) 
चिखणहार, हारो (हारी), विखणियौ--वि० । 
विष्विश्रीडी, विद्वियोडो, विख्योड़ी --भु० का० कृ० । 
विल्ीजणौ, विखीजबौ--कर्म वा० । 
विखदातो-स. पु. [स विष्दान्त] नाखून । 
विखघर, विखधार, विखघारी--देखो 'विसघर” (रू भे ) 
(अ्रमा,ह ना मा) 
उ०--ज्यार मजढछ अजमेर सू, दाम 'अ्वरग' दुबख । ज्यों घिखघर 
छच्छू दर, गिछ न त्याग मुक्ख । नजर रू 
उ०--२ चुर त्रिण तर पसर वनचर, कना मेटणा तिमणा रवि 
कर | धूप चख हर ज्वाछत, विखधर घारि सुजञहर।_ रा रू 
उ०--३ धर चलियी भमाक ववर्रहर विखधर, भर वादबी अजमेर 
भर । नाग दवण सत्रसल नेडाणौ, उसे न राशौ तेरा डर | 
--राव सत्रसाकछ हाडा रो गीत 


(श्रमा) 


उ3०--४ भ्रथी अणशपार, घुज विखधार | घुब॑ घर घोम, कसक्कृत 
कोम ! -न्सू प्र 
विखनग-स पु--१ सीग या तेलिया नामक स्थावर विप । 
२ बछनाग नामक विष। 
विखनजर-स स्त्री --१ कुटिल निगाह, बुरी दुष्टी ।+# 
२ श्षिव, महादेव । 
उ०--प्रहार तिमर विखनजर छाका पिये, घूमरा सत्रा खय घजर 
धादे | दिवाक्र अभ्रजर सगराम सम सुर दुहू, अवर छुत्रधर नकौ 
नजर शभ्रावे । --कविराजा करणीदान 
विखभ--देखो' त्रखभ' (रू. भे ) 
विल्रभधुज--देखो “त्रखभधुज' (रू भे ) 
विश्क्ष--देखो 'त्रतम! (रू भे) 
उ०--भोछी नाथ भुतेस, सकर सिंध दत रत सुरराणी । गज तुच 
विखभ्र चढेस, वामदेव तस्मे नम । --मा वचनिका 


(भ्रमा) 


४६९५ 


विसमजुध 


विखश्रघुज--देखो 'म्रखभधुज' (रू. भे ) 

विखम-- देखो 'विसम' (रू भे.) [अञ्रमा) 
उ०---१ जहर विखम जारग, भुजा घारग भुजगम | भाल तेज 
भारग जरा हारग लसे जम । “प भन 
उ०--३ भुके नाग रा सीस ब्ावाक्त तासा भड़े, पाटवी राग रा 
विखम हाका पडे। श्रोहि लागे गजब भुजा श्रार्भां श्रडे, 'जँत' मारु 
कटी कडा सिलहा जड़े । “-महादान महू 
उ०--३ लाल बदन अवर सिर लागौ, विक्रमादित जवनाहू वागी। 
विश्वम घमक सावक्त ख़ग वाहै, मुनि छुडाय लीघा पल माह । 

--सू प्र 
3०--४ ऊचा डूगर, बिखर थक्ठ, लागा किर तारेहि | कूट्यइ 
करहइ लघधिया, घोडा म मारेहि । ल्‍ढो मा 
उ०--५ काछ रौ विधेय करम करणा पाछा ही चलाया भ्रर 
विखम दुर्ग ओघट घाट रै कारण आपरा घोडा सिपाह पाछा ही 
भलाया । व. भा 
उ०--६ वि श्रसह जक् सुख उसझा वल्लभ सूर कर हुई सीतछ', 
उण किरण सिस निस जेम ग्रीखम, विखम हिम द्रुम विज्जक् । 
--रा. रू, 

उ०--७ भवग मिक्रः मलीयागरी, लहरि विखम की मेट । साध 
सदा मिकछ करत है, राम नाम सुख भेट । --भ्रनुभववाणी 
उ०--८ वाकौ कहै टर्क् दिन घिखमा, घरियाणी नै घाया । 
लोवडियाकछ ताप नह लागे, श्रोढ्ँ थार श्राया । बा दा 

विख्मगत, विखमगति--देखो (विसमगति” (रू भे ) 
उ०--हिये धारिया खान जुबान छिवती निहय श्रवर नर विसरे 
तणा श्रचभा । विखमगत देख “जसराज” खग वाहतौ, रही रथ 
साह गज-गाह रभा । “पग्रु रू बं. 

दिखमजुर, विखमज्वर--देखो विसमज्वर' (रू भे) 
उ०-- हरि जिरणहू दासाव हण्यां, जिकश विखमजुर जाइ । विरह 
मिटावरण बल्लहा, अ्रव दो उहीज श्राइ ॥ -र हमीर 

विखमता - देखो 'विसमता” (रू भे ) 

विखमनयण, विखमनेन्न, विखमनेण--देखो 'विसमनयरा? (रू भे ) 

विखमवबांण--देखो (विसमवण' (रू भे) 

विखमबाण--देखो 'विसमबाण' (रू भे.) 

विखमरो--देखो 'विसमरो” (रू भे) 

घिखमवाण--देखो 'विसमबाण” (रू भे) 

विखमाजुध' विखमाजुष्ध, विजमायुद्ध, विखमायुध--देखो 'विसमायुद्ध” 
(रू भे.) (भ्रमा, है. ना. मा ) 





घ्रिदमारिज 


विखमारिस-स. पु [स विपम--ऋक्ष] छोटे नक्षत्र । 


उ3०- तिण वार वीरारस सगम, ग्रीध चील्ह नम छाए विहृगम ॥ 
कलह का आगम सो विख़मारिख, सार का काटा सचा पारिख । 
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विघरियोदे 





उ०--विसखय विसहर डसिया, गारूडी स्रीगोग्यद । शभ्रति श्रग 
भाजई लहर वाजई, जीवीई जगदानद | “--रकमणी मगछ 


विखयारस-ल पु [स. विपयरस] विपयभोग, विलासिता । 


“रा हू | पिलरणो, विख्वरवौ--देखो 'विखरणी, विसरबो' (रू. भे ) 


विसमावरण-स पु [स. विषम--वर्ण] विपमवर्ण, दग्धाक्षर । 
उ०--कित्ना हुआ दिग्गज कवी, समुकणहार भ्रसेस । घुर रूपक 
ज्याही घर, विखमावरण विसेस । -+र« रू. 
घविखमो--देखो 'विसम' (रू भे ) 
3०--१ छायौ गयण रभ रथ छाजे, विखमी पाख पाखणी वाज । 
वावन वीर नचरण बहवहिया, डेझ जटी चड डहडहिया । --सु. प्र 


उ०--२ धिखसभी में सादुछ लिखमीचद व्यास, मुरार का वाकछ- 
किसन साहस निवास । जहा जहा श्राप वश्यी बूकपे सरीखी, 
कमधा के साथ वात व्यास पास सीखी । रा, रू 


उ०--३ वचन सुणी राजा डरपियो, करमा री हो धणी घिखमी 
बात । राय राणी दोनू कहे घर मांहै हो घडी श्रफली जान । 
--जयवाणी 
उ०--४ विजउ धिखमी चोरी पइठठ, मूक्यठ कुडल नाग जी । 
बज्जजघन नइ भेद जराव्यठड, साचठ साहमी राग जी। --स कु 
उ०--५ साची घणी विपत में सामो, तेव्या श्रावे तीजी ताछ । 
बविखमी वाट तणो वोलछऊ, साई तूँ काछा तणौ सुगाक्त । 
--औोपो श्राढी 


विप्तमोधार, विद्यमीधार-स. पु ---१ दुदिन, बुरे दिन, दुख के दिन, 
फप्टमय समय | 
२ श्रत्तकाल, मृत्यु समय । 


उ०--श्रजामेक्त जमदक्ल श्रगा, 
मारायण बहै, पुत्तर हेत पुकार । 
रू भे --विखम्मीवार, विखम्भीवार । 

विश्यमेसु-स पु [स विपम--ईपु] कामदेव । 

पिसम्मी--देखो 'विसम' (रू भे ) 
उ०--१ वग्गा खग्यां साह दकछ्छ, माडेचा पण मड । वार विखस्मी 
मेलणा, पभ्ादू नेम प्रचड । नन्रा रू 

बिजम्भीयार, विसम्भीयार--देखो “विखमीवार” (रू भे ) 
उ०--भड पडिया 'सादूढ' रा, वीस विख्स्मीवार। चंत इग्यारस 
सानणी, प्रसुरा सुणी पुफार । 

विश्यतब्रत-स पु [से विपयान्त कृत] शिव, महादेव । 


विछटयौ विसमीबार । कीधी 
--हुर 


्रमा) 


 प्रियय--१ देसो 'विक्षय (रू भे) 


३ देगो "विसय (रू. भे ) (अ्रर्मां,ह. ना मा.) 


उ०--१ हरसा म्हारा भाई रे, फुरा बूमे मा विन मन री वात । 
ओदर रा रे साथी, कुण रे सवार विखरथा केसडा । 
-+-जीणमाता रौगीत ” 
उ०--२ भागे नीली माक लीश्रा वधाईदार दोडिआ छे। नगर 
माहै श्रोछ्व वधावीज छे । मगछ गावीजे छे । गह्िश्ना गल्िग्रा 
फूल विखरीज ले । --रा सा.स 
उ०--६ ना ना, श्रौ किसनू हरगिज नही व्है सके । बाक् बिख- 
रघोडा हाथा-पगा पर मैल रा घारडा जम्योडा श्रर सरीर पर 
फगत एक मेलौसोक कुडत्तियौ । --भ्रमरचूनडी 
घिखरणहार, हारो (हारी), विखरणियौ--वि० 
विदरिश्रोडो, विखरियोडों, विखधरथोडौं--भु० का० कृ० | 
विद्धरीजणौो, विरारोजबौ--भाव वा० । 
विखरतन-स. पु [स. विकत्तंन] सूरज, सूयं। (ना मा ) 
विराराडणो, विरराडबौ--देखो 'विखराणौ, विखराबौ” (रू. भे.) 
विखराड़णहार, हारो (हारी), विखराडणियों -वि० । 
घिख राडिश्रोडो, विख्धराडियोडी, विख्वराड्योडो--भु० का० कृ० । 
दिखराडीजणो, विखराडीजबो--करमम बा० । 
विदराश्योडौ--देखो 'बिखरायोडौ” (रू, भे.) 
(स्त्री विखराडियोडी) 
विखराणो, विख्वरावो --देखो 'विखराणो, बिखराबौ' (रू भे ) 
विश्राणहार, हारो (हरी), विज़राणियौं--वि० । 
विररायोडी --भू० का० कृू० । 
घिराराईजणो, विराराईजवो-कर्म चा० । 
विदरायोडो--देखो 'बिखरायोडौ' (रू भे) 
(स्त्री विखरायोडी) 
चिरारावणौ, घिठाराधवौ--देखो 'बिखराणी, विखराबो! (रू. भे ) 


विद्वरावणहार, हारो (हारी), विद्धारावणियौ--चघि० । 
विद्धराविश्रोडो, घिदाराधियोडी, विखराव्योडो--भू० का० क्ृ० । 
विखरावीजणों, विसरावीजवौ--करमम वा० । 


“रा. रू | विखराधियोडौ--देखो 'बिखरायोडी' (रू भे ) 


(स्त्री विखरावियोडी) 


विश्सरियोडी--देखो 'विखरियोडी! (रू भे ) 
(स्त्री विखरियोडी ) हि 


विलावांन 
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विखवान-वि. [स॒ विपवान्‌] विपयुक्त, जहरीला। 
उ०--सुख धिंगार, मानि अगार । तिणइ श्रवछा (भ्रतरगत) फूला 
कीघा वेगढा । चद तपइ पान, थया विखवान । विरहानक् प्रज्वछइ 
अगु, सखिजन सू विरगू । +-रा सा स. 
विलवाद-वि [स विषवाद] १ धिप के समान, विपतुल्य । 
8०--एक नवि रहइ पुहर नइ घडी, एक झालोटइ श्राडी पडी ॥ 
थ्यु विखवाद पान नइ फूलि, एक रोश्ावि मुहुगि मूलि । 
का दे प्र. 
स पु--१ दुख, पइचाताप। 
उ०--१ श्रजी लग छोड नहीं मा मोरी रै, सायर भ्रपणी मरजाद 
सुता हू तोरी रे । हरख विनोद हीये घरा मा मोरी रै, परिहरि 
मन घिखवाद सुता हू तोरी रे । --ल्रीपाल रास 
उ०-२ किस्या कहू गुण महाराजी, किस्या कहू, अपवाद। जेम जेम 
सभारू हीये जी, तेम त्तेम व्ध विखवाद । --वृस्त 
उ०--३ लज्जाणौ राजा धण, मन घरतो विखवाद । नामता 
माहरी थयौ, लोका विच अपवाद । --स्रीपाल रास 
२ कलह, भंगडा । 
उ०--विखम वाशि विखवांद, विखयरस श्रगि न बाघइ । बखत- 
वत वर विदुघ, वान दिन प्रति वाघद। -ऐ. जे. का स 
हे विरोध । 
विखसुधार-स पु [स. विपसुधार] घृत, घी । (अर मा.) 
विखहर-वि --विप का हरण करने वाला, विष का प्रभाव नष्ट करने 
वाला । 
स॒ पु--१ गरुड | (ना, मा ) 
२ विप का हरण करने वाली या विप का प्रभाव नष्ट करने 
वाली श्रौपधी या मत्र । 
३ देखो 'विसधर' (रू भे) 
फूल बणराय न लग्गे। विखहर चढ़े न विस्ख, 
--चौथ बीहू 


उ०-+ 
जढश प्रत होम न जरगे । 
विखहा-स पु [स. विपहा] गरुड । 
रू भे---विखहा | 
धविसांण--देखो 'वित्ताण” (रू भे ) 
विखाणण-स पु [स॑ विप--आनन] जिसके मृह में विष हो, सर्प, 
साप। 
विज्वांस - देखो 'बखाण' (रू भे ) 
उ०--लीहरि जे सागरि सुई छि, सहीए सर नवि जाणूु । 
नारायस आगलि नारदजी सू ए सर नथि विखांख ? 
--नछाख्यान 


(डि, को ) 


विखातक-स पृ [स विष-+-अन्तक ] शिव, महादेव । 
विखान--देखो विसाण' (रू. भे-) 
विख्ाानस--देखो “'वैखानस' (रू. भे 
विखाइत - देखो 'विखायत' (रू, भे ) 
उ०--पछु रिणधीर रिडमल नूँ कह्यो, समझायौ--थे घिखाइत 


हुवा काय फिरी, ने वाप री घरती री चींत करी नहीं, सु कुशा 
वासते ? तरे रिडमल कह्यौ--मोनु राव चूड सूस लीरायो थी । 
--नेणसी 
विखातौ--देखो 'विखायत' (रू भे) 
विज्ञाद--देखो 'विसाद' (रू भे) 
उ०---श्रवतार श्रस “श्रगजीत' ग्रह वस विद्याद पलट्टियो । रितु 
एण उदय चहुवाण रे, सुत 'अभमाल' प्रगट्टियौो ।. रा रू. 
उ०--२ सासा घरम घिखाद वाद, विपरत विल्लुधा । 
--कैसौदास गाडण 
विखादी--देखो 'विसादी” (रू. भे.) 
विखायत विखायतो, विखायतौ-स पु-१ किसी कारणा विशेष से राज- 


सत्ता के विरुद्ध होकर वगावत्त करने वाला व्यक्ति, राजद्रोही, 
वागी । 
उ०--१ सूरो' 'केहर'सिंघ री, 'लखघीर”ः भमहेस। भाटी श्राइ 
विखायतां, चाड मुरद्धर देस । ननरा रू 
उ०--२ वात वर््न असुरा विसतारी, घर दिस भ्रसट दिलासा 
घारी । कितराई सुष्ठ भ्रमिया काचा,मवद् विखायत रहिया साचा। 
नन्रा रू 
२ सकटावस्था, विपम अ्रवस्था 


है वह राजा, सामन्त या जागीरदार जिसका राज्य या जागीर 
किसी राजा या बादशाह द्वारा जब्त कर लिया गया हो । 


उ०--१ तर॑या ठाकुरा राणाजी नु कहो, “हाजीखान भलौ 
मणिस छे, ने विखायत थको छे दीवार वडौ उपकार कीनो छे। 
सु हाजीखान नु झा वात कडाटिया री जुगत न छे । --नैणसी 


7०--२ इणों खरच घणौ पूजवियों हुतो। सु पछे रावक्त घड़मी 
घरती वाली, तरे सारा घिखायता नू वधारिया । --नैणसी 


उ०--३ एक कोई विखायत सूरवीर किण रे ही गढ मैं रहने वाने 
काढ आप गढ़ श्रपणाय लियो गढ रा घशिया कयो जावी परा तर 
कहै । >वीस टी 
उ०-४ टुमना थया विलायती, मरता सामतसीह | थक्क श्रायां 
बढ झओढणा, सोई घमक अ्रवीह । 

वि--१ सकटपग्रस्त, सकट से पीडित, दुखी । 


“रा. रू, 


विश्वारी 
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विलेरियोड़ी 


उ०--१ महि दावण भेवाड, राड चाढ अकबर रचे। विखे | विखुटणो, विखुटबौ-क्ि, श्र --विदुडना । 


विखायत वाड, प्रधुक् पहाड प्रतापसी । --दुरसौ भ्राढी 
उ०--२ गाडा ३०१ सीधा रा भर चलाया सु जाय गढ पोहता, 
सु बारहठ रतनू चद्रव माला रो विखायत थकौ महेव॑ रहची थौ, 
तिण जाणियौ गढ माहरा ठाकुरा सु जाय । --नैखणसी 
२ लुठेरा, डाकू । 
रू भे --बखायत, विखाइत, बिखाई, बिखाऊ, बिखायतः वखाइत, 
वात, वखायत, विखाइत विखाती । 
विखारी-देखो 'भिखारी' (रू भे ) 
विखावश-वि [स विष्वाण विश्वसनों भोजने इति पत्वमु] १ कष्ट 
पीडित । 
२ भूखा । 
स, पु --भोजन । 
विखासइ-स« पु --हृढ विश्वास । 
3०-तऊ राउ दुरयोधन ए विमासइ, हासउ हसीतू पडिउ विखासइ । 
'ए नारिझपि नर राठ कोई, कइ ईए रूपिइ इह पारथ होई । 
--सालिसूरि 


(ह ना. मा.) 


विखिक--देखो 'विसिख' (रू भे ) 

विशियां--देखो 'विसय' (रू भे ) 
उ०--१ दर स्तौक ईखद भ्रलप, तुछ मदाक | भौछ तुछ रचक 
अरण, भ्री सुख धिखिया भ्राख । --श्र, मा 
उ०--३१ राम भजी विखिया तजी, घर माही घर एक ॥ ता घर घूं 
लागा रहो, छाडीौ द्वार श्रनेक । लह पुवा 
उ3०--३ सहज जिशि विश्विया तजी, पाचूं पसर मिहाझ। सहज 
सोई सत्य जाणिये, सतगुर हुव॑ सहाय । --परमानदजी वरियात्त 

विष्रियात--देखो 'विख्यात' (रू भे ) 
उ3०--१ इसे सुण सरव समराध भड ऊठिया, वसु विखियात 
कीरत वदीती । घात भड सोरसा बात सह घेरिया, वात करता 
इते रात बीती । --तिलोकदान वारहठ 
उ०--२ ओपियो इख़ाग वस श्राससेण भ्रग जात, वामा विढियात 
मात जात श्रावे ब्रद । एकीह अ्बीह सीह लोपें कुण लौह, एहो 
जाप घरे धरमसीह गौडीचौ जिणद । जधघव ग्र, 

विखीया--देखो 'विसय” रू भे ) 
उ०--१ जा घट पेम प्रगासीया, घिखीया विकछप नाहि। हरीया 
छाना नां रहै, झाया अतर माहि । --भ्रनुभववाणी 
उ०---२ हरीया भाठी पेम फी, इदर दई जगाय । पेम पीयाला 
पीच करि, घिखीया प्यास मिटाय । --अनुभववाणी 


विखुकसेन--देखो 'विखकसेन! (रू भे ) 


विद्वुटणहार, हारो (हारी), विखुटणियो--विं० । 
विजुव्श्रोडी, विशुटियोडी, विखुटयोडो--भू० का० कृ० । 
विखुटीजणोी विखुटीजबौ-भाव वा० | 
विदुटियोडी-भू का कृ --बिछुडा हुआ । 
(स्त्री. विखुटियोडी) 
बिखेष--देखो “विक्षेप” (रू, भे ) 
विखेर-स स्त्री,.--थिखेरने की क्रिया या भाव। 
२ देखो 'विखेर' (कू भे ) 
विखेरणो, घिखेरबो--देखो 'बिखेरणो, विखेरबी (रू. भे.) 
उ०--१ दूजे दिन सासरा माथे दुसमण श्राया तठं साक्कौ न 


बहनोई सन्रुआ ने पृगा तठे बवींद वर्णीयेडे हीज झंगडा रे भूखे 
तरवारा भ्रार्ग सरीर पुरजा कर विखेरियां वी स॒ टी 
3०--२ राजी फीटा विखेरधा ताचे मारथ पकडचोडी बैठी है। 
दाता रे कोडी भ्रर भ्रलवण चढ रैयी है। ठोडी लाहया प्र घुक 
स्‌ भीज गयी है । --दसदोख , 
उ०--३ हुकम लेर भड हालिया, साह करा समसेर । जेक न 
कीधी जादवा, वाजत्र दिया विखेर । -चवी स, टी« 
उ०--४ घणा चम्मर सीस गयद घटा, जड-घारक मेर घिलेर 
जटा । गडडति गुडता मत्त-गयं, भरजतिक जाणाय गोरमय । 
>गु.रू व 

विसेरशहार, हारो (हारी), विखेररणियी--वि० । 
विसेेरिश्रोडी, विखेरियोडो, विखेरघोडो--भु० का० कृ० । 
विसेरीजणी, विखेरीजबो--कर्म वा० । 

विखेराणो, विखेराबी-देखो 'विखराणो, विखराबौ” (रू, भे ) 
विखेराणहार, हारो (हारो), बिखेराणियौं--वि० | 
विखेरायोडो --कर्म वा० । 
विखेराईजणो, विखेराईजवौ--कर्म वा० । 

विसेरायोडो--देखोी बिखरायोडौ' (रू भे) 
(स्त्री विखेरायोडी) 

विसेरावणो, विखेरावबो--देखो 'बिखराणी, विखराधौ' (रू, भे ) 
विखेरावणहार, हारो (हारी), विखेरायणियौ--वि० । 
विखेराविश्रोडो, विखेरावियोडी, विसेराव्योडौ--भू० का० कृ० । 
विखेरावीजणो, विखेरावीजवौ--कर्म वा० | 

विखेरावियोडो--देखो 'विखरायोडौ' (रू भे ) 
स्त्री. विखेरावियोडी) 

विल्वेरियोडो--देखो 'विखेरियोडौ” (रू. भे ) 


बिखरी 


(स्त्री विस्परियोडी) 


विवेरो-स पु [सन विकीणं ] १ विखरे होने को अवस्था या स्थिति । 


३ बिखरी हुई सामग्री, श्रव्यवस्थि दशा मे पडा हुआ सामान या 
कचरा । 

वि --फंला हुम्रा, व्याप्त । 

रू भे -- विसेेरो, विखोरो ॥ 


विखे-क्रि, वि --१ समय में । 


3० - एक दिन रो समाजोग छे | रात र॑ दिले पोढिया छे । तरे 
राणी चावडी सुहशो लाधौ--'जु नाहर ३ शभ्राया छे 4 --नैणसी 
२ देखो 'विसय' (रू भे ) 
उ०--१ स्लरीपुर नाम नगर, तिणरे विखे राजा सालवाहन राज 
करे छे । यू ईम घणाणा दिन विता। तरे सालिवाहन देवगत हुवी । 
--रीसालू री वारता 
उ०--२ श्राय न्रपति पूछी विध एही, सावधान हुय घरम सनेही । 
पिखे अ्रग्यान धरम वीसारो, सूरजकुछ ची घरम सभारी । --सू प्र 
उ०--३ पिलग पथरणा पोढरी, सदा सहेली सगे । हरीया होसी 
भगत्ति विन, बिखे बिलासा भंग । --भ्रनुभववाणी 
उ०--४ गुर सम्रथ ग्रुर सुख की सोरा, गुर हैं दवन बिख्ते तन 
पीरा गुर अ्रधहरण करन भानदा, गुर तें मिटे भरम भय फदा । 


- अनुभववाणी 
उ०--५ करत केल वन वन बिखे, मद उनमत्त गयद । ऊभा करे 
अकासिया, देख देख दिस चद ॥ गज उद्धार 


विखेश्ाागक्-वि, [स विपू--श्रगेला] विपत्ति में साथ देने वाला, दुख 


का साथी । 


विश्वोड-स स्त्री --प्रप्रशसा, निन्‍दा, हसी । 


उ०--१ चारण पाछो वीसकदेजी पारस गयौ। जाय ने कहचौ- 
बाप | मूह, भाव नहीं | तद भूछ, रा राजा विद्योड किया । 
--नैणसी 
उ3०--२ ताहरा विसोढी पाछी झायोी। आयने राजा नू कहचौ- 
बाप | मूकछ कोट में किसी तरह शभ्ार्व ? महें तो घणी ही कहचो, 
परा भावे नही | ताहरा भ्रठे गोरे वादछ मूछ, रा घिखोड किया- 


'जु जाहरे, भला रजपूत ! श्रावणी हुतौ | --नैणसी 
विखोडणों, विखोडबौ-क़ि स--पश्रप्रणसा करना, निन्‍्दा करना, हसी 

करना । 

उ०--१ माहछ्व देस विखोडिया, मार क्रिया बखाणा | मारू 

सोहागिश थई, सुदरि सगरुरा सुजाण । -ढो मा 

उ3०--२ घघ घरे करि द्वेप्त, वात मे हेत वितोड़े । श्राप कियी तै 

अवक, वर्ल पर किया विखोड़े । >घ व ग्र 
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विद्ी 





विखोडणहार, हारो (हारी), विखोडणियो-वि० । 
विसोडिश्रोडी, विखोडियोडी, विखोडयोड़ी--भू० का० कृ० । 
विखोडीजणो, विखोडीजबौ--कर्म वा० । 

विखोडियोडी-भू का. कु --पअ्प्रशसा किया हुआ, निन्‍्दा किया हुश्रा, 
हसी किया हुआ | 
(स्त्री विखोडियोडी) 

विजोरणो, विखोरबौ--देखो 'विस्तेरणो, विखेरवी' (रू भे ) 
विखोरणहार, हारौ (हारी), विखोरणियौ--वि० । 
विलोरिश्रोडी, विख्नोरियोडी, विखोरघौडौ--भू० का० क्ृ० । 
विखोरीजणो, घित्रोरीजबीौ--कर्म वा० । 

विखोरियोडो--देखो 'विखेरियोडी (रू, भे ) 
(विश्ञोरियोडी) 

विखोरो--देखो 'विखेरो/ (रू भे) 

विज्ञो-स पु [स॒ विप्‌+-घेरना, मुठभेड होना] १ किसी राजा, सामन्त 
या जागीरंदार जिसमे उसका राज्य या जागीर किसी श्रन्य राजा 


या बादशाह के द्वारा जन्त कर लिये जाने पर पडने वाला कष्ट, 
सकट या दुख ॥ 


उ०--१ राव चद्रसेन बिखें माहै सीवाणा र॑ भाखरे रहतौ तद 
भीवेला देवत कायलांर रहता जोधपुर तुरक रहता, इतरौ घणी 
विगाड करता । “राव चद्रसेश री बात 
3०--२ रावक्र घडसी राशा रतनसी री बेटी भुछराज, रतनसी 
साको कर मुंवा तद कमालदी नू आपरी बीज उवा रणनूं घडसी, 
ऊनड, कानड आऑऑपरा छोरू ने एक देवडी भारोज कमालदी न 
सूंपिया था। कमालदी ने मुक्राज इश घिखा माहै भाएला हुवा था, 
पाघडी पलटी हुती * सु कमालदी री वैर इणा न्‌ छामा राखे । 


--नैणसी 
उ०---३ छत्रपती छानो बिखे, श्रनपत्ती हित जोड। दिये धरत्ती 
श्राप री, ते खन्नी कुल खोड । +रा रू 


३ वक्त कष्टावस्था मे, राज्य में सकटग्रस्त राजाओं, सामन्‍्तों या 
जागीरदारो द्वारा की जाने वाली लुटखसोट या राजद्रोह । 
उ०--९१ तद वादसाह श्रौरगजेव जोधपुर तुरकाणा कियौ जद 
राठौड दुरगदास आस करणौत विसौ कियौ 

-सूंदरदास विकपुरी भाटी री वारता 
उ०--२ सो तुरक सूवायत री श्रमल नहीं हीवरो दियौ | बाद- 
साही सहर मारिया लूटिया सौ बडौ घिखो हुवी फौजा लारे लागी 
फिर पणा हाथ न भ्रायौ। --सुदरदास विकपुरी भाटी री वारता 
उ०--३ अं तौ पाच माणस छेँ सो सगछा ही महाराज रा चाकर 
छें भ्रा हुवे तो बिखी करा । 

““ :ाठौड राजसिंह कूंपावत री बात 
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छः 


३ कष्ट, दु ख, विपत्ति, सकट । 
उ०--१ घिखम बिखो जिएण वार, घोम धिखि हुवो मुरद्धर । 


दौडरा लागा दुभक, वडा तरवार बहादर । सु प्र 
उ०--२ जुग घरम सू डिगणा रे कारण म्हँ खुद प्रण तो बिखो 
भुगतियोडो हू, पण अब रोया काई साधी लागे।._ --9ुलवाडी 


उ०--३ जकौ बिखों नानी, भटियाणीजी भर थू भुगतियोौ वी 
म्हाने नी भुगतणौ पडैला, विस्वास राख । श्रन्याय रौ वदक्ौ हाथो- 
हाथ लिरीजेला । ---फ़ुलवाडी 
8०-४ द्क्कँ ते वार किता दहकघ, बाध्यौं दधि देवा छोडरा वध । 
विखो तै ब्रज पडेती बार, धरे नख बार किता गिर-बार । 

४ श्रद्ान्ति, क्षोभ | 


उ3०--धरती माहै घिल्लों थी। सग्रत्ठा ठाकुरा रा ग्रुढा भाद्राजण 
था । उठे राठौड तेजसी ड्गरसियोत रौ ही गुढौ थी । 

--राव मालदे री वात 
५ सकट का समय, कष्ट का समय । 
उ०२--१ या मघकर हर वजिया, श्राद चिसे भणरेह | ज्या उलहे 
मेघा रवी, सिद्ध पत्रट्टं देह । रा, 
उ०--२ इश नितरनम रो श्री नतीजा उझिहियो के थोडा ई दिना में 
बादछ खुदोखुद ने किसन-भगवान रो श्रवतार ई मानण लागग्यो 
भर काली मासी लारलौ धिणो भूलने साप्रत जसोदा मैया वरागी । 

--फ्ुलवाडी 

उ०--३ तासूँ भगवान कहे भार तुम कथे, पे श्रालम सूँ जग काज 
तेग हम वधे । बिखे के तुम नायक झौर सब के मुदायत, सो जग 
की ढील मैं वरस जैसी सायत । जन्रा रू 
६ उपद्रव । 
उ०--भाटी पिण श्राया दछ भेछा, माण घरों चहुवाण समेत्ठा । 
सरसी जोर हुवी पतसाहै, मद बिखी पड़ियौ घर माहै। --रा. रू 
७ निर्धनता । 
८ विछोह, वियोग । 
उ०--१ दुनिया मे उस रे नाव री कीरत श्राप रे काना सुणु । 
वो दिन देखण वास्ते ई म्हैं श्रो विद्यो कबूल करियो हू । सेठा रा 
बोल फर्क । म्हारा वेटा न॑ लाठी मिनख वश्ियोडी देखूं तो श्राज 
र॑ विखा री दाक ठरैला । --फुलवाडी । 
उ०--२ हथाह्विया मसब्ठी तो ई निवास नी भ्रायौ । श्रेडी बेजा रात्त 
तौ्च कदेई नी बिताई। रगमेल मे सिरक पथरणा रै माय नवी 
लुगाई रा फपक्ता कवक्ा बूकरिया माथे मायो देय कैडा आराम सू 
सूवता णे भरा पोहरा वाह्दी तुमत नीं व्हैती तो। दीवाणजी ने प्राज 


ठा'पडी के लुगाई रा निवास णेडी वासदी री ई नी ब्हैँ । लुगाई 
रा प्रभाव मे वाने लुगाई री असली पिछाण व्ही । लाख मोहरा 
सा ई श्रैडो विश कुण अगेज । --फ़ुलवाडी 
रू भे--बखो, विखहौ, बिखी, वखोी, विखठ | 

विरुश --देखो 'विस! (रू, भे ) 
उ०--** * “फूल बखराय न लग्गे। विसहर चढ़े न विरुण, 
जरा घ्रत होम न जग्गे। --चौध बीदूु 

विस्यात--स. पु [स॒] १ एक राक्षस जो तैरह सैहिकेयो मे से एक माना 
जाता है । 
२ कवि । (श्र मा) 
वि. [स.] (स्त्री. विख्याता) प्रसिद्ध, मशहूर ॥ 
उ०--१ कमंघजा छात जिग चात्त क्र, लस विटयात्त सकल्वप 
लियो । रिखि वयणा आद वासिस्ट ग्रग, कहिया तिम उद्यम कियो | 

नज्रा रू 

3०--२ थक भाति गात निरतत थाह्ि, भ्रम जात प्रतन तन रूप 
भात्ि ! जिण सक्ति परखि लजि तडिति जात, ब्रत गवन पवन मन 
ज्याँ विख्यात ॥ -+रा रू. 
उ०--३ वानरपति विर्षात वर, वेध्यु जांणी वालि। सहिजइ 
सुग्रीव जु वरिउ, ताराइ तिणि तालि । “मां का भ्र« 
3०---४ गलपैन महीपति वस विभूमण दिनमणी । जुसु सुयसा 
माता, जगत विरुयाता वहु बुणी । वि कु 
रू, भे --बिस्यात, वखात, विखियात । 

विस्याति-स॒ स्त्री. [स ] १ प्रसिद्धि, शौहरत । 
२ कीति, सुयश । 

विगछावात-स पु --एक प्रकार का वात रोग विशेष । 
उ०--भ्रथ रोगा, कास स्वास ज्वर भगदर गुल्मवात गललवात 
रक्तवात भस्मवात उस्णावात भ्रग्निवात लोहवात बुतिवात हरसावात 
झआमवात सोफवात विगद्यावात कफ़वात साकिनोवात , ॥ 

व स« 


वियध-वि [स वि+-गन्ध] १ जिसमे किसी प्रकार की कोई गध न हो 
२३ जिसमे विशेष प्रकार की सुगन्ध हो, सुगन्धदार। 

विगडणो, विगडबो--देखो 'बिगडणौ, बिगडवौ (हू. भे ) 
उ०--१ रूपक कुऊवी रसरासू, बिगडे यू रसवत । ज्यूं विसफोटक 
रोग बस, वप सोभा विगडत | ना दा 
उ०--२ राव मनू सराप दियौ। कहभौ--“थाहरी ग्रढ़ जाजी । 
थारी मत भ्रस्ट हुई, गढ तुरका नूँ देईस + तू तुरका री (बहू) नू 
सेवीस, श्रखत पढीस, घृड खातो फिरीपत ।” भ्री स्नाप हुवो । राव रौ 
मूंहडी विगडियों । --मैणसी 


विगडाणों 


उ०--३ खानों भोग करम छे रोग ना रे, विलसंता विगड़त । 
सुख थोडी ने दुख घणा श्रदधे रे, रीके कुरा मतिवंत । --जयवाणी 
उ०--४ घणी खडा जब खेत मैं, विगडन कू कुछि नाहि ! जन 
हरीया हरि सा घणी, वयू डरपे जुग माहि।_ --अनुभववाणी 
विग्नडणहार, हारो (हारी), विगडणियौ--वि० । 
विगडिश्नोडी, धिगडियोडी, विगडघोडों--भू० का० कृ० । 
विगडीजणो, विगडोजबो--भाव वा० । 
विगडाणौ, विगडाबो-क्रि स--विगडने के लिए प्रेरित करना । 
विगदाणहार, हारो (हारी), विगडाणियौ--वि० ॥ 
विगडायोडो--भू० का० कृ० । 
विगडाईजणाौ, विगडाईजवी--कर्म वा० । 
विगडायोड़ो-भू का कृ --विगडने के लिए प्रेरित किया हुप्ना । 
(स्त्री विग्रद्धायोडी) 
विगडायल-देखो 'विगडायल' (रू भे) 
विगड़ियोड़ो - देखो 'विगडियोडी' (रू. भे ) 
(स्त्री विगडियोडी) 
विगष्टी-स. स्त्री --दुरावस्था, दुरी भ्रवस्था । 
उ०--सुधघरी मे सौ वार, मदत करे मन मोडिया । विगढ़ी में इक 
वार, कोइ न रे'वे, किसनिया । --श्रग्यात 
दिगईल--देखो 'विगडायल (रू. भे ) 
विगट--देसो 'विकट' (रू भे ) 
उ०--१ वाटि विगढ देराट की, पहुचेया कोई सूर | हरीया कायर 
थकि रहा, दरगह रहीया दूर। --अनुभववाणी 
उ०--३ हरीया घट में अघट है वाकी ठोड वियट । विन गुर गम 
खुल्हें नही, भरम करम का पट ॥ --श्रनुभववाणी 
विगडहु-वि --हृढ । 
उ०-गिराव गड्ढ गड्डु कौ विगड्ढ छट्ठतीं बहै, वकारि वबंरि ब्र द कौ 
डकार डड्डती वहै। वर्ड निसक वक की विवक कहूनी बहे, रहेसु 
सक रक की विसक बहुतो वहै । -ऊ का. 


वियत-वि --१ श्रन्तिम था बोले हुवे से पहले का । 
२ जो कही इधर उघर चला गया हो । 
हे निष्प्रभ, काल्िहीन 
४ रहित, विहीन । 
स. स्त्री.--१ विवरण, व्यौरा, वृत्तान्त, हाल । 


उ०--१ आया दूत खुम्यातद्दी आई, साह मरण ची विगत सुणाई । 
ताता घोडा हुई तयारी, अधपति सुणत कीघ भ्रमवारी । 


डंद्जर 


-हारू | 


विगत्तवार 


उ०--२ कहियौ न्रप प्रज भय किणास, ज्वालामुखी न पूर्ज 
जिखसू । भाखउदीप विगत सुण भारी, विधवत सकति पूणि 
विसतारी । --सू प्र 
उ०--३ चिंतातुरा दुरचित, विगत सुध दाखो वाता। पुण इढ 
करग जोड पमणा, कहर कलह कियणा किया । --मान उचनिका 
उ०---४ ते देखी, तिणि पूछियठ, कुण ए राजकुमारि। किह 
पीहर, किह सासरउठ, विगतद कहई विच्यरि। ->डो- मा 
२ हिसाव। 

३ इतिहास 

४ परिचय, जानकारी | 

उ०--सव सरीक्ती देखी रूपि, दिगत न लही तेहनी भूषि । ते देखी 
चतुरपणउ ए इस्य, राजा हियडा भीतरि हस्य । --हौराणद सूरि 
४ सूची, नामावली 


उ०--सवत १६१३ हाजीखान सू राजाजी र॑ अ्रदावदी हुई जद 
राव मालदेजी भापरा उमराव हाजीखा री मदद मेलिया ज्यारी 
विगत-राठौड देवीदास जैतावत, रावक मेहराज हाफावत 

>चवा दा स्यात 
६ वर्शनसूची, तफसील | 
७ घटना । 
८ सस्या, गिनती । 


_सिविच्ज्विधेष+गति--मोक्ष] & विशेष मुक्तिया मोक्ष । 
_ति विच-रहित--गति>-मोक्ष] १० वह प्राणी जिसकी मरणौप- 
रान्त गति या मुक्ति नहीं हुई हो । 
रू भे --विगत, विगति, विगती, विगत्त, विगत्ति, विगत्ती, विगय 
चिगिति । 

विगतरणो, विगतरवों-क्रि स --निंदा करना, भ्रपकीति करना । 
घविगतरणहार, हारो (हारी), विगतरणियौ--वि० । 
विगतरिय्ोडो, विगतरियोडी, विगतरचोडो--भू० का० कृ० 
चेगतरीजणी, विगतरीजवौ--कर्म वा० ॥ 

विगतरियोड्रो-भू का कू --निंदा किया हुआ्मा, श्रपकीति किया हुआ । 
(स्त्री विग्रतरियोड़ी) 

घिगतवार-क्रि वि.- व्यौरेवार । 


उ०--या सम श्राजानवाह जेने सरदार, कवि जेत॑ जाने सौ बखाने 
बविगतवार । पहले सोनग साह विेके सहायक, जोड़े दरगसाह 
हमस वस का जो नायक । 

वि --विस्तार के साथ, विस्तारपूर्वक, विस्तास्युक्त । 
उ०--९ म्हेँ पूछघथो-वावा, वो जाट कीकर कुत्ता री कडिया 
भागी । म्हने सावक्ठ बियतवार बात माने बतावी । थार॑ मंडे 
बात ओप घरणती। -फुलवाड़ो 


ज्नरा रू 


विगताणो 





४०--२ दीवाशजी तुरत जबाव नी दे सकक्‍या तो राजाजी वाने 
पूरी बात घिगतवार बताई ! तद दीवाशजी कहचौ -श्रंदाता, श्र 
सगक्ली जूनी बाता श्रगे ई मिठावणा सू तौ राज़ मे रूक्तियो मच 
जावेला । --फुलवाडी 
३ क्रमश ॥ 

3०--१ इण वास्ते म्हारा मूडा सूँ थर्न सगकछी वाता विगतवार 
बताई । दूजा ती सग्छा म्हारो ई कसूर बताव॑ । भ्रवे थू ई बता म्हैँ 
फाई बेजा काम करियी । --फुुलवाडी 
8४०--२ इटरव्यू रा विगतवार समाचार तो पछे सूरज रे मूडा स्‌ 
इज सुण्या । बराने इटरव्यू वास्ते जिकरणा कमरा में बुलायो वी एक 
छोटो-सोक कमरो हो । --अ्रमर चूनडी 
रू भें --वगतवार, विगतवार, वगतवार । 


विगताणो, विग्रताबौ-फ़ि. स --१ सूचित करना, सूचना देना । 


२ सममाना, सत्तक करना । 
३ जानकारी देना, सममझाना । 
उ3०--रगणा जगरा गणा रगण रचाइ, वरे जगण गुर लुघ विगताद 
भ्रासर चउदह एण उपाइ, सुरितिजी रूप कहा विधिसाई ॥ 

जल. पि 
विगताणहार, हारो (हारी), विगताणियौ--वि० । 
धिगतायोडौ -- भु० का० कृ० । 
विगताईजणो, घिगत्ताईजबी --कर्म बा० । 
विगताणो, विगताबी, विगतावणों, बिगतावबो, विगतावणों, 
विगतावबी । --रूण भे० 


पिगतायोडो-भू का कृ---१ सूचित किया हुआ, सूचना दिया 


हुप्रा, २ समझाया हुश्ला, सतर्क किया हुआ ३ जानकारी 
दिया हुमा । 


(स्त्री विगतायोडी) 


विगतालछ,, विगताछ, धिगतालछी, विगतालौ-वि (स्त्री, विगताली) 


१ चरित्र वाला, लीलाधारी । 

3०--१ किसन धवे कूकडा, बाट बाध विगताछों । दही तणी ले 
दांण, छाछि ढोढ छोगातौ | नपीग्र 
उ०-- २ ताढि नको नको जदि ताथड, प्राम न उडगणा अरस न 
प्रनष्ट । क्रम्म न भ्रम्म नको जदि काढछी,बश्रहमड रूप नमो विगतात्ही । 


“+मा वचनिका 
३ सुन्दर, मनोहर । 
छ०--तोौ वारू राजा रे प्रहि डसीया, पछी माहरा साहिवा, 
भनगसेना इश नांम रे, वेस्या विगताव्हो । +वि कु । 


३ प्रपवित्र, अक्षोच | 
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उ०-प्रनि नर नारि पसू पखि वाल्ठी, वष छाया न पड़े विगताही। 

करि सिनान श्रस्टम दिन काढे, चचक सोक भास मम चाढे । 
--सूः प्र. 

४ सुरुचिपूर्ण ! 

उ०--साहिबा कादई मठज करो नई, साहिबा काइ मठज करउ । 

मउज करउ काइ श्रग सुहाता, सुरि/ सुरि] ने विगताली बाता। 

५ द्ौयंपुर्ं, वीरतायुक्त 

उ०--तौ कैहर' कहिज सत्ताव, वाइक विगताछा | कूदि पडा गज 

कटहडा चढि गौख विचाढछा । --सु प्र 

६ प्रिय, प्यारा। 


उ०--बाकीदास' कलह विग्रताछौ, वाघे करा रिणम्मल वाक्ौ । 
सामावत खग्र चंद सवायी, दुजा अश्रणी दिसौ दरसायौं । --रा रू 
७ वीर, बहादुर। 
उ3०-ह पिरणासू हिंदवा, तुरका हर टाक् । से कुरा हिंदू हम सुणा, 
जिसकू पिरणाक्क । पिरशा सू सगपणा करे, वीरम विगतातक्लं । जद 
पाचौ कहियो 'जसू' भ्रागम श्रकलाक । न्‍-ची मा 
रू भे--बिगताछू , विगताछ_। 
विगतावणो, विगतावबो--देखो 'विगताणौ, विगरताबौ” (रू भे) 
विगतावणहार, हारी (हारी), विगतावणियौ--वि० । 
विगताविश्नोडी, विगतावियोडो, विगताव्योडौ--भु० का० कछृ० । 
विगतावीजणो, विगतावीजबी --कर्म वा० । 
विगतावली-स स्त्री---सूचि । 
व्िगताबियोडो - देखो 'विगतायोडौ' (रू, भे.) 
(स्त्री, विगतावियोडी ) 
विग्नति, विगती-स स्त्री --१ अवस्था व हालत । 
उ०--कहा वसे मत उनमनी कहा, कहा क्रम वासौ करे ।, ब्रह- 
मड पिंडि एका विगति, उपस्यान वेद किम उत्तर ? 
---सुरजनदास पूनियी 
२ फके अन्तर, भेद । 
उ०--२ जो सोछह कढा सू पूरण पूरशिमा कौ चद्रमा थी। सु 
पशि भ्रापगी उजछता करि आऊ़ास सौ मिकछ्ि गयौ है। एती 
विगति नही लाभे छे | जु इह श्राकास छी कि चद्रमा छे | 
+-वैलि दी 
३ देखो विगत (रू भे) 
उ०--१ पच विगति सुत पच प्रासा तुक, पच तत्व श्रम्है दाखु । 
पंचमी ले नइ जै क्रम करता, सिधि सव दई ईम भाखु । 
--उफमणी मगढछ 
उ०--४ भावी खबर श्रवित प्रगट चिंता भूपात्कों। दक्क श्रसेस 
दुरवेस, सुर विगती अडसात्शा ! रा हू 


विगत्त_ 


४६७३ 


विगतणो 


_____॒॒__[. ए॒ [_ _॒_३_॒उट__ु्व्ु्लनक्चजक्‍ीणय-पपपपप-->त-_+_+_++ 


उ०--३ वेग्रि लिखोजे विगति, रवद जिम सभे दुरगा । एक उतन 
ऊपना, जुडा द्वापुर जिम जगा । ->स्नृ प्र 
3४०---४ श्रत्ति प्रकाम गति भेद अति, विगति एह विसतार ! ग्रादि 
श्रादि कहिया इता, सति प्रवध ततसार । न्न्सू प्र 
उ०--५ प्रगट गाम पुर घर्ख श्रप्रवक्ठ, मार-लियो वहता पुर मडक् । 
श्रोपत माथा मिल्ठे श्लेख, लूद तणी विगति कुण लेख । --रा रू 
3०-६ पा पखी सबको मिले, जहर भरथा मुख नाग ) जन 
हरिदास बोल्या बिगति कहा कोयल कहा काग । 

ह नन्हे पु वा 
उ०-७ मुहर विगति कीजे दस मात्र, पछे वर्छ दस दस कविपात्र। 
सुण चौपे फेरे कल सात्त, वदिव चरण पुलणा विख्यात | 

+-र्षि प्र 
उ3०--८ भणि तेरह सौ छामठि भेद, विगति मात्र सोछ॒ह श्र, 
वेद । श्राखर लुघू गुरु इगिझार, चर्दा सुभकर छंद विचार । 

कल वि 
उ०--६ चिगति लहै त्रिरहा तणी, विरही मागाम तेह । 
''लालचद'! कहइ मोवतइ, कहियद न जावइ तेह रे 7--प च चौ 


विगपति--देखो “विग्यप्ति' (रू भे.) 


उ०--कारण कवरा वयणा लघु काया, महमा प्रवक्त ईस्वरी माया! 
पुर्ण भडा विगपति घरि पौरत, जुघ होती तो विजे हुसी जस ! 


विगय--देखो “विगत” (रू भे.) 


उ०--खेचर चरम रोमपखी चमचेड कपोत, मनुज लोक थी वाहिर 
समुग विगय पख होत | सरवे जक थक्त खचर समुच्छिम गम्भय 
दोय, कम्म भ्रकम्म भूमि अ्रतर दीव मशुजोय । -वु. स्त 


विगए--देखो 'वगर' (रू. भे ) 


उ०--१ वाहा बाघ राठवड, दविगर सनाहा श्रग । धागा केसर 
आरिया, हुयगा ज्ञोरा सुरग । रा रू. 
उ०--२ कवणा अ्रख॑वड धिग्नर, प्रढ्द,ं सागर मिर सोम! कवर 
विना सुखदेव, देव माया नह लोगे । पा. रू 
उ०--३ हिव के गाढ घणौ करे। जीम मत ही । भ्रर तूँ जोर 
घाते, म्हारी वहू हु ले ने जाइस्यू। श्रर जैन मेल्है ती लाकडी 
वहाड़े । पिण वहू विगर लीया घरे मता श्राएं । 

--कावकछी जोइयौ ने तीडी खरक री वात 


8०--१० श्रध्यातम मरम विसतार वावन श्रखर ससाक्रित | विभशल-देखो 'विगुल (रू भे ) 
सकत्ति वियति सूर्क । पाडगति गीत सगीत समभरा पौंहचि, वहतरी | धगलिदीय विग्नलिद्रिय--देखो 'विकलेंद्रिय' (रू भे.) 
क्या खट भाव बूमे । नल वि 


विगलित-वि [सं.] १ जो चूकर या टपक कर निकल या गिर गया हो । 
विगत्त, दिगत्ति, विगत्ती-वि [स विज"-विशेष +गति, चाल] १ तेज 


गति वाली, तीत्गामी । 

उ०-- भतसागर उनमती, वीणा सुर मधुरे वावत्ती । वाहण हस 
विगत्ती, साय सुप्रसन हुआ सरमत्तो । --गज उद्धार 
३ देखो 'विगत' (रू भे.)*ी 

उ०--१ उल्लसे वेक परसे अरस, ग्यान न लोक विगत्त रो ॥ जग 
फरणा लोप झ्रतक जिसौ, इसी कोप भ्रसपत्त रो । नया रू 
उ०--२ सन्रु वाढि सीस पूर्ज सकत्ति, वाढेल कहाया इण 
विगत्ति । इम लोधघ मडत्ठभ्रोत्लौ उदार, घर ध्षमद वीटि गढ़ 
सखोधार । -्सू प्र 
3उ०--३ तद्द हीदू किया तुरक, विप्र तो मूल विटाल्या | वर्क 
गई विगत्ति, राक करि लगरि राल्या। नम कु 
उ०---४ एक हस्ति आरुही, न्रखभ अस उस्ट्र विगत्ती । सरम चील 
सादूछ, रीछ बदर तर रत्ती। रा रू 


२ जो पिघल या घुल गया द्वी । 

३ शिथिल । 

४ बिगड़ा हुझ्ला। 

४ म्लान । 

उ०--प्रति पवन प्रारथित श्री तत्र निपतित, सुरत श्रत॒ केहवी स्नी । 
ग्जेंद्र क्रीडता सु विगलित गति, नीरासइ परि कमलिनी । --वेलि 
६ विसर्जित। 

७ अस्तव्यस्त, विखरा हुआ । 


विगवत-वि --लम्बी यात्रा करने में समय । 


उ०ौ- घरणि ते जे सीलवति, छटन ते जे कलावत, वैस्या ते जे 
रूपवति, वस्त्र ते जे पखालसार, द्रव्य ते जे भोगसार, घान्य ते जे 
झ्राहारवत, साधु ते जे आतिबत, करह [ति] जे विश्ववंत, तुरग ते 
जे वेगवत, हस्ति ते जे भद्रजातीय, मत्रि ते जे बुद्धिमंत, कर ते 
जे वीरयवंत, राय ते जे प्रसस्य जातिवत । नब से 


विगन--'विध्न! (रू भे.) विगसणो, विगसवो--देखो 'विकसणो, विकसवो” (रू. भे.) 

विगनान, विगरन्यान - देखो 'विग्यान! (रू भे ) उ०---१ सुढाकू मिडिया आवि अ्रडिया, सुहड अंग्रो अगि । नर 
उ०--विगन्यान भ्यान तु हिज विपति तु अछेद भ्रभेद तन । सीस विहसई बदन, विगसई, सेल वाहई सगि ! ---उकमणी मग्कत 
श्रविगत नाथ केवछ ग्रलख, पाप निही तूं कोइ पव।  -पी ग्र ४०--२ हस बोली खेले ससि हसि, विगस कमछ धरा चद्रवसी : 


विगसाडणों ४६७४ बिगाडियोडो 
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णौत वाग भक्रकी मि्त नदि जछू, चमकी मंगर उछको चचक्ठ । विगहा--देखो “विकत्था' (रू. भे.) (जैन) 
“से प्र | विगांनौ--देखो 'वेगानौ' (रू भे 
उ०--+ झ्रावत मुझ वियसे नही, जावत नहिं कमक्ताइ। 'सम्मन * उ०--लैरा लैरा रै ले चल राकणा, लोक धिगांता बारी मुल्क 
श्रैसे नीचक, नीच हुवे सो जाई । “सम्मन विगांना, अपना नही कोई साजणा । --रसीले राज रा गीत 
3०--४ भाणाजा ने देख्या, म्हा रो कवक्त विग्स, भतीजा ने देख्या | घिग्राड--देखो 'विगाड” (रू भें) 
म्हा री मन हसे, वीरे रै झ्रागश शभ्रावी मोरियो। “लो गी. उ०--१ रावक्त भौजद॑ न्‌ कहाडियी, आगे श्रादमी मेल-म्है पवारां 
3०--५ पोह विगसी पगडौ हुवो, कूकडे दीन्ही बाग ॥ उठ बदा ऊपर आवृू जावा छा, तू भ्रागे खबर मत देई । म्है थारी धिगाड 
- फर बदगी, क्यों साहिब पास्यों माग । --छदौ नेण क्यू नही करा, तृ थारा लुद्रवा माहै बेठो रहे । --नैणसी 
उ०--६ धोक पृज में दिन गया, श्रान देव के नाय । जौ” रो देख उ०--२ ऊदी ऊगमणावत ईदौ महेवँ रावक मलीनाथजी री 
र विग्रसियों, जाय हमारे गाय । --पअ्रनुभववाणी साकरी करे । तद वाघ एक गोयाणा र भाखरा रहै सौ देस माहै 
उ०--७ चगा रूप देख मत बिग्रसों, मल मतर की देहा । जन- विगाड करे । ताहरा रावक जी राजपुतानूं हुकम दियौ-“चौकी धो! । 
हरिराम भसम हुय जासी, नाव बिना सब नेह। । --शथ्रनुभववाणी --नैणसी 
विगसणहर, हारो (हारी), विगसणियौ--वि० । उ०--३ तद कुवरसी कही, “जौ थाहरे दाय भाव, सौ खरी । वात 
विगसिश्रोडी, विगसियोठो, घिगस्योडो--भु० का० क्ृ० । छानी न रहिंसी, जद विगाड हुसी | म्हारी तौ जीव हमे थाहरे 
घिगसीजणो, विगसीजबो--भाव वा० । हाथ छी। चित मे श्राव॑ त्यूं करो” | --कुवर॒मी साखला री वारता 
पिगसाटणों विगसाइबौ--देखो 'विकसाणो, विकसांबो' (रू भे) चिगाडणों, विगाडबौ--देखो 'विगाडशों, विगाडवौ' (रू भे) 
विगसाइणहार, हारो (हारी), विगसाडणियों--वि० । उ०--१ भड भ्रजमाल कमघरा, वक्विया देस विगाड , खागे एता 
धिगसाडिश्रोडी, विगसाशियोडो, दिग्नसाड्योड़ो -भु० का० कृ० । खडिया, जेता मडी राड । न्‍नन्रा रू 
डिगप्ताडीजणी, व्रिगसाडीनबो--कर्म वा० । उ०--२ पाप वर्ष तिश हीश प्रवार, बल्वियोँ मुहकम बदन 
विगसाडियोड़ौ--देखो “विकसायोडौ! (रू भे ) विगाड़े । आलम खडिया दकखणा ऊपर, क्रामबंगस ऊपर चढ कुँजर | 
(स्त्री. धिगसाडियोडी) “शा. है- 
घिग्साणों, विभसाबो--देखो 'विकसाणौ, विकसाबी' (रू भे ) उ०--ह३े विगाडी ठोड जब भिस्टी, | मरे नही दुस्टी । हक 
उ०--घूँघट श्रोट सलाम गह, कवलि कवलि विगसाय | हसती जम केग गैस, अल डुत उतर आह शत. । लक 
लजति उमगति, ऊभी सनमुख आय । +-पना उ०--४ सु उठ जागकर, रा कोट नजीक गूढी छे तठे रहे छे, ने 


रूण रा विगाड नूं दौडे छे। ने अ्है साखला री बेरा पाणी ने जाय 


| | ष् ष् ध्य 3, ५ 28, 
धगसाणहार, हारो (हारी), विगस्माणियो--वि० । सु दहिपा रा कवर ४० तथा ५० भैज्ा हुआ फिर मे । 


विगसायोडी--भू० का० कृ० । 


घिगसाईजणी, विगसाइजबौ--कर्म चा० । ल्त्दाती 
विगसायोडो--देखी 'विकतायोटौ' (रू, भे ) 2525 राग निदा दुख रची, करो देती शिसार 8 नही, तो 
नह कीट हर चिड बिगाड़िसे, हरीया चेत भ्नाणा । --अनुभववाणी 
39000 रे | उ०--६ सो वा सुरग री वेस्था तिकश सौक रौ चार भईना 
विगसावणी, धिगसावदी--देखो 'विकतसा णौ, विकसाबो (रू, जे ) कुसग रहसी ड महीना क्यू कि पेट में शाधघान है सो च्यारा मदइना 
विग्सावणहार, हारो (हारो), विगग़सावणियौ--घि ० । जनभिया पछे सत कर सुरगा मे जाय पती ने पाछौ लेस जितरे 
विगसाविश्नोडो, घिग्रसावियोडो' विगसाव्योडौ--भू० का० कृ० । कुलटा श्रादत विगाड देसी ॥ ' “वी. स॒ टी. 
५0आ३०७४ परतवीजदो नम वा०। विगाडणहार, हारो (हारी), विगाडशियों--वि० । 
बग़साधियोडो --देखो 'पिकसायोडो' (छह भे.) विग्ाडिश्रोशे, धिगांडियोड़ो, विगाडघोड़ो--भू ० का० क्ू० । 
(स्त्री विगसावियांडी) विगाडीजणो, विगाड़ीजबो--कर्मं बा० । 
विगसियोहो--देसो 'वित सियोडो' (रू भे ) विगाडियोडौ--देखो बिगाडियोडी' (रू भे-) 


स्त्री, विगसियोडी ) (स्त्री वियाडियोडी) 


विगाड ४१३७५ 


हि 





विषुतण 


वियाड्‌,-वि --१ हासि करते वाला, नुकसान करने वाला, विगाडने | वियाहा-स. पु [सं वियाथा] श्रार्या छन्द का उदगीति नामक एक 


वाला । 
उ०--कुछ नन्‍्यात हीण फोटा कुटछ, जिके विभाड, जात रा । मम 
सेंग बात सुणज्यौ मती, रहा न दीज््यी रात रा । +>>ऊ का 
२ विध्वस करने वाला, विघ्वसक । 
रू भे---विगाड़, विगारु, विभारू। 
वियाडी -देखो 'विगाड' (अल्पा , रू भे ) ४ 
विवाथा - देखो विगाहा' (रू भे ) 
विगार -देसो विगाड' (रू, भे ) 
-उ3०--जनहरीया मन मिरघ ज्यू, वरज्यों केनी चार | काया 
बारी वीच मैं, करि करि जाहि विगार । --अनुभववाणी 
वियारणी, विगारबों --देखो विगाडणौ, विगाडवौ (रू. भे.) 
विगारणहार, हारी (हारो), विधारणियों --वि० + 
विगारिओ्रोडो, विगारियोडो, 'विगारधोडों--भू० का० छू० । 
विगारीजणो विगारीजतो --कर्म वा० । 
विगारियोडी - देखो विगाडियोदौ' (हू भे) 
(स्त्री विगारियोडी) 
विगार, विगारू--देखो “विगाड़? (रू भे ) 
उ०--रथू के घमसाण जिसक्‌ देस लजावे सुधाभुजू के विमाणा, 
भवरही कारखाने तिस तिस के श्रोधायत अपनी भ्पनी जिनसू ले 
झ्ाय, जिस सायत परदक्क के विगारू निज दछ के किवाड ॥ 
लखय्सख 
वियास--देखो 'विकास' (रू भे) 
विगासणो, विगासवौ--देखो “विकासणोौ, विकासबी' (रू भे) 
उ०-भ्रीउ सर सोऊ देख्या दोउ, पारबत्रह्म परछदा है । ममाहुय 
पास कवक बिगासे, प्ररध नाव श्राखदा है । --अनुभववाणी 
विय्रासणहार, हारो (हारो), विगासणियो--वि० । 
विगासिश्रोडो, विधासियोडो, विगास्योडौ--भु० का० कृ० । 
दिगासीजणो, विभासीजवौ--भाव चा० । 9 
विगासियोडौ--देखो 'विकासियोडौ' (रू. भे ) 
(स्त्री विभासियोडी) 
विगाह--देखो “विगाहा' (रू भें.) 
उ०--गाहा मात्र सतावन गावे, गाहौ उलट विगाह गिणावे ॥ 
चोपन मत गाहू उचरीजे, उगाही मत्त साठ श्रखीजे। --र ज, प्र. 


विय्ाहन-स पु --भुकुटवश् मे उत्पन्न एक कुलाग्ार राजा, जिसने प्रपने 
दुब्यंवहार के कारण अपने जाति बाघवों का एवं स्वजनों का नाक्ष 
किया था। 


भेद विशेष जिसके प्रथम चरण मे १२ मात्राएँ,द्वितीय चरण में १४५ 
मात्राएँ,तृतीय चरखा में १२ मात्राएँ और चतुर्थ चरण में १८ मात्राएँ 
होती है । 

3०--प्रथम विगाहा श्ररघ प्रति, वहिकल सत्रावीस | परदक्ष माहि 
न्नरीस परि, तविज्ञै मात्रा तीस । --पि. प्र 

रू, भे --विगाथा, विगाह, विगाहा । 


विगिति--देखो “विगत” (रू. भे ) 


उ० पा हैमैं मात्रा प्रसतार, विभिति विधोगति वेत विचार। 
धुर ले गुर हैठे चुघ घारि,भागक्ति हुवे तिसी श्रणुद्दारि । --ल. पि. 


विग्रुण-वि --ग्रुणरहित, निर्गुण । 
विग्युव--देखो विगुरा (रू भे ) 
विगूचणो, विगूंचववी--देसो "वियूचणी, विगुचवो' (रू, भे ) 


उ०--तम्ही वनमाहा बियूछु, हूँ करू पीहरि राज । कथ, ते 
किम नीपजि, कुलवती थी ए काज । --मेंला ख्यान 


बिग चणगहार, हारो (हारी), विगु चणियौ--वि० । 
विम्रु चिह्नोडी, विग्रु चियोडो, विगत च्योडो--भु ० का० कृ० । 
विश चीजणो, विगु चीजवो--भाव बा० । 


विगु चियोडौ--देखो 'विगुचियोडी” (रू- भे.) 


(स्त्री विग्र चियोडी) 


'विशृचणो, चिग्रूचववो---देखो विगूचणी, विग्चवी' (रू भे ) 


विगूषणहार, हारो (हारी), विगुवशियौ--वि० । 
विगृचिश्रोडी, घिग्रुचियोडो, विग्ृच्योडी---भू० का० कछृ० । 
धिगूचीजणो, विग्रूचीजबी - भाव वा० । 


बिगूचियोडी--देखो 'विगूचियोडौ” (रू. भे ) 


(स्त्री. विगृचियोडी) 


विगुत-वि [स विगुप्त] १ छुपा हुआ, गुत्त । 
विगुतणो, विगुतवो-क्रि श्र --१ कष्टमय होना, दु खित होना । 


उ०-१ वैदरभी विरहि विग्रुती, चनमाह्ा वोलि बाली । आराम एकली 
भूकी न जाइ, नेखध रा, तम टाछी । --नकास्यान 


उ०-२ भन ही सकक्प विकक्प है मत ही, मन जाग्रत मन सुता । 
मन ही त्याग चले वौह माया, मन ही लॉग बिगृता । 


--भनुभववारी 
२ निन्दित होना । 


8४०--१ किया'उपाय पोखण के ताई, चरपति क॒दे रु सूता । लोकी 
लाज भरे जा बाते, वोहक्ि वार वियृता । --चवील्हौणी 


विग्य्तियोडा 
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उ०--२ “गजवधघी” सीह विरत्ता, दखणी दक्क भाजि बिगुता । 
बालापुर महिक्कर छोडे दखणी दछ भागा होडे । यु. रू ब 
३ वर्बाद होना, नष्ट होना । 

उ०--गाव राघौ सौभणौ पात गाढी, झ्रार्स वाणी य्‌ 'किसन्न स 
आाढौ । ते भूला राधो, घिगुती भवि त्यारो, जाणँसी पीछे चडो 
भाग ज्यारी । न्‍-+रणप्र 
उ०--२ चद्र क्षयी, शुक्र कांराठ, समनीस्चर कूबडउ, प्रादित्य 
तापकर, अरुण पाकुलड, मंगल वक़, समुद्र व्वार, रावण परस्त्री 
काररिं बिगूतठझ, स्रोराम रहइ धनवासु, सीता रहद्ट वियोग, 
पाडव कौरव विरोध *_ | न्चंस 
४ छुपना, लुकना । 

५ कौसना। 

उ०--विस्व मिलिउ विधि विधि तणउ, हुउ ते हाहाकार । धिधि 
घिगुती विलपती, नारि रही निरधघार । --मा. का. प्र. 


६ ढका हुवा होना (श्रोढा हुवा होना) । 
उ०--जिम नीद्र भरि हुई सुखति सूता, तेम कौरव ति नीद्र बिगृता । 
करण मुख्य त्रप मौलि पटउला, वेगि उत्तरि लीया तिशि हेला । 


विगुतणहार, हारो (हारी), विग्ुतणियौ--वि० 4 
घिगुतिश्रोडो, विग्वुत्तियोडो, विधुत्योडौ--भू ० का० कृ० । 
विग्रूतीजणो, विगुततीजबो -- भाव वा० । 
घगृतणो, वगुतवी --रू० भे० । 

विशृतियोडौ-भू का कृ,--१ कष्टमय हुवा हुआ, दु खित हुवा हुप्मा 
३ निन्दित हुवा हुआ ३ बर्बाद हुवा हुझ्ा, नष्ट हुवा हुआ. 
४ छुपा हुआ, लुका हुआ. ४ कोसा हुआ. ६ ढका हुआझा 
(श्रोढा हुआ) । 
(स्त्री विग्रूतियोडी) 

विगुवणो, विगुववी --देखो विगोणौ, विगोबौ! (रू भे ) 
उ०--विहि |इ रहिइ वारी वली, मुझ सिउ मडि म श्राडि। 
माघवनइ तूं नहीं गमइ, घर्मु विगुविसि घाडि। -+मा का पभ्र 
विगुवणहार, हारो (हारी), विगुवणियौ--वि० । 
धिगुविश्रोडी, घिगुधियोडो, विगुव्योडो--भु० का० कृ० । 
विग्ुवीजणो, विग्ुवीजवी--कर्म वा० । 

विग्ुवियोडौ--देखो 'विगोयोडो' (रू भे ) 
(स्त्री, विगूवियोडी) 

विगे-स, १---भोजन के साथ खाये जाने वाले छ पदार्थ । 


१ दूध २ दही ३ घृत ४ तेल ५ सिष्ठान ३ कडाई। 
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विगोगी 





वि वि.--उपयुक्त छ पदार्थों मे से एक-एक कर छुडाया जाने 
बाला पदार्थ । 
उ०--२ जद स्वामीजी श्राठ रोटी काढ दीघी ॥ मयाराम जी 
साधा नें घामी पिण कोइ ले नही । जब बौल्यी--परठ देवा रा 
भाव है। स्वामी बोल्या--परठ नें दुष्षे दिन विगे टालज्यौ । 
“+भि. द्र 
उ०--३ यलि गुरा निखेष्यो, भ्राग थांगे वरज्यो थी नी । जद 
वले बोल्यी--महाराज ! उपयोग घुक गयौ ! जद गृर बोल्या-- 
भव पग लागे है तौ सवेरे बिगे रा त्याग है। थोडी वेला सू 
फिरता फिरता वले पग दे दियौ । इम उपयोग घूक नें वार वार 
पग लागौ तौ ते कुणका उपर पग देवाथी नें विंग टालवा थी राजी 
नही । -+भिद्र 
विगोचणो, विभोचबौ--देखो 'बिगोचणो, विगोचवौ” (रू भे,) 
विगोचणहार, हारो (हारी), विशोच्षणियौ--वि० । 
बविगोचिश्रोडी, विशोचियोडो, विगौच्योडी--भू० का० कृ० । 
विगोचीजणों, विगोचीजबौ--कर्म बा० । 
विगोधियोडो--देखो 'बिगोचियोड़ो' (रू भे ) 
(स्त्री. विगोचियोडी) 
घिगोणी, विगोवौ-क्रि. स.--६ नष्ट करता, बरबाद करना । 
उ०--किया रवाना दोलतो, वीसलनद विशोय । क्रपण हिय मंह 
फागसी, नहिं फेर नर-लोय । --बा, दा. 
उ०--२ खोयौ श्रासुरी धरम पश्रापीौ विभोयों ते मीरखान, जोयी 
नही तारकी न झ्राग लौ जवाब । “सवाईसीग” मारियौं धागा सु 
धगाखोर सिंधु, नीत छाड किता दीह जीवसी नीबाब । 
--नवक्जी लाह़स 
२ नाश करना, विध्वस करना । 
३ दुख देना, कष्ट देना । 
उ०--१ मोटउ कुडठ मागासिरि, वली विचारी जोइ । दिन 
थोडिउ रगणी घणी वयरणी काइ विगोई । -+मा का. प्र 
उ०--२ घान म भाव चोच निरोई, इस वेदन मोनूं खरी विग्ोई। 
तो सो वान कहू मैं कैसी, मेरे मन मे वीचत ज़ेसी ' 
--कवरसी साखला री वारता 
४ वदनाम करना, निन्‍्दा | 
उ०--१ सपति सह लेई रही, वली विगेयु सेठी । सात खणइ 
सात जि दिवस राखी, नाखिउ हेठि । न्-माका प्र 
४०--३२ स्रीवयराट न्रप स!हसू जोई, विप्ररूपि न्रप बोलई सोई। 
ताहरइ नयरि नासि न कोई, ए श्रगाह नारि बिगेई ५ --मालिसूरि 
५ दुर्देशा करना । | 
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६ छिपाना । विगोवणहार, हारो (हारो), विगोवणियो--वि० । 
विगोविश्नोडी, विगोवियोडो, विगोव्योडी --भु० का० कू० । 


उ४०--भ्राखि पलव करसाख झ्रागछी, उघरियो तिरि। सिर श्रनड विगोवीनणो, वियोवोजवो--कर्मे चा० । 

व राखियो घिगोयी वासव, वडी भवर कुछ विसन वड । वियोवावणों, विगोवावदो-क्रि. स [विगोणी क्रि काप्रे रू] १ नष्ट 
न्‍-ह ना भा. कराना/करवाना, बरबाद कराना/करवाना । 

२ नाश करवाना, विध्वस्त करवाना । 

३ कष्ट दिलवाना, दुःख दिलवाना + 

४ बदनाम करवाना, निनन्‍्दा करवाना । 


७ लज्जित करना, शर्मिन्दा करना ।॥ 


८ खराब करना, गनन्‍्दा करना । 
उ०--जीभ न जीभ विगोयनी, दव का दाघा कुपल्ोी भेल्ही । जीभ 


का दा पाँगुरई ; प्ाल्ह क्‌। ड् जद सब कोई ॥ 
26005 320 32023; दी दे, उ०--सुण्ि, राजा | राणी वदइ, 'राजकुमरि घरि झारि । वली 


बियोबाधि घर ब्राह्मण-क्रेरइ पाणि। “मा का. प्र« 


के री), विगोणियौं--वि० । ४ 
र, हारो, (हारी), बिग ५ दुदंशा करवाना । 


विगोयोडी --भू० का० ऋ० । दे 
घिगोईजणो, विगोईजबौ--कर्म वा० । ६ छिपवाना 


बिगोणौ, विगोबो, विगोवणो, बिगोववो, विगुणो, विगृत्री, विगोवणो, ७ लज्जित करवाना, शर्मिन्दा करवाना । 
विगोवबी--रू० भे० | ८ खराब करवाना, गन्दा करवाना । 


है विगोवावणहार, हारो (हारी), विगोवावणियों--वि० । 
विगोनो-स पु--१ कलह, टंटा-फिसाद । ब्रिगोवाविशोडी, विगोवाधियोडी, विगोवाब्योडौ--भु० का० कर । 


२ देखो 'बेगानौ' (रू भे) ब्रिगोवावीजणों, विभोवावीजवौ--कर्मे घा० ॥ 
वियोयोडौ-भू का कृ--१ नष्द किया हुआ, वरवाद किया हुवा. | विगावावियोडो-भू. का. कु --१ नष्ट करवाया हुमा, वरबाद करवाया 
२ नाक्ष किया हुमा, विध्वम किया हुप्ला हे दुख दिया हुमा, | हुप्रा २ नाकझ्ष करवाया हुमा, विघ्वस करवाया हुआ ३ दुख 
कष्ट दिया हुआ. ४ बदनाम किया हुआ, निनन्‍्दा किया हुआ्ना दिलवाया हुग्ना, कष्ट दिलवाया हुश्नमा. ४ बदनाम करवाया हुम्ना, 
५ दुर्देशा किया हुआ ६ छिपाण हुआ. ७ खराब किया हुआ, निन्‍्दा करवाया हुआ ४ दुर्देशा करवाया हुआ ६ छिपवाया 
गन्‍्दा किया हुआ. ८ लज्जित किया हुम्ना, शर्मिन्दा किया हुआ्ला । हुआ ७ लज्जित करवाया हुप्रा, शम्भिन्दा करवाया हुप्ना. 
(स्त्री विगोयोडी) ८ खराब करवाया हुआ, गन्दा करवाया हुझ्ा 
विगोरणौ, विगोरबो--देखो 'वगोरणौ, वगौरवो' (रू भे ) (स्त्री विभोवावियोडी ) 
विगोरणहार, हारो (हारी), धिगोरणियों--वि० विगोवियोडो--देखो “विगोयोडी” (रू भे ) 
विगोरिश्रोडी, वियोरियोड़ो, विभोरभोडो--भु० का० कृ० । (स्त्री, विगोवियोडी) 
बिगो रीजणो, विशोरीजवो--कर्म वा० । विगौ--देसो (विगौ' (रू भे) 
विगोरियोडी--देसो 'वगोरियोडौ' (रू भे) विग्याहा -देखो 'वियाहा” (रू भे ) 
(स्त्री. विगोरियोडी ) विग्घध--देखो 'विष्न! (रू मैं) 
विगोवणो, विभोवबौ--देखो 'विगोणौ, विगोवोी” (रू भे) उ०- प्रसिद्ध वृद्धि सिद्धि निद्ध रिद्धि ब्रद्धि पूर ए, कलत्त पृत्त 
उछ०--१ झापणौ लोग सगक्ो एक मत द्ध सु मान नू इस आपरो कित्ति वित्त वदते सनूर ए । विजोग सोग रोग धिग्घ शग्ध सिग्ध 
मतना करो ; पूत रजपूतो न विसोवे । घायक । प्रगट्ट देव नित्त मेव सेव पास नायक 4 -घ व्‌ प्र. 
“-ग्ौड गोपाकृदास री वारता | विशय-स पु [स. विज्ञ] ब्रह्मा । 
उ०---२ श्रा वर्ड घर री बहु हुवे तिसडी सीछवत छे सु मांत नु वि--१ बृद्धिमान, समझदार । 
इणा आपरी घाय मेल कहाडियौ “तू रावक रो घर घगोहा विगोवे २ विद्वान, पडित । 
छे | ने तू माणस छे ती म्हारी नाम मत लेई” भ्रा चकोर थकी ३ विशेष जानकार । 
रहे छे मान झाधौ हुवी वहै छ सु एक दिन सज ने इण रं घर उ०--चतुरमुख चतुरवरण चतुरातमक, विग्य चतुर जुग विधायक । 
माहै झायो । इण दीठो म्हारी घरम न रहै तद श्ला हाडी पेट मार सरवजीव विस्वक्रत ब्रह्मसू, नरवर हस देहनायक | --वैलि-« 


भुई। --नैणसी | विग्यता-स. स्त्री. [स विज्ञता] १ चुद्धितता, समभदारी । 





विग्य्त 


२ पछित्य, विद्वता । 
३ विशेष जानकार हाने की भवस्था या भाव । 


विग्मप्त-वि [स, विज्ञत्त] जो बतलाया या सूचित किया गया हो | ' 


विग्यप्ति, विग्यप्ती-स. स्त्री [सत विज्ञप्ति] १ बतलाने या सूचित फरने 
की क्रिया या भाव । 
२ इष्तहार, विज्ञापन । 
रू भे --विगपति परिग्याप्ति | 
विग्यान-प पु [स॒ विज्ञान] १ जानकारी, ज्ञान 
२ झ्राविष्कृत सत्यो व प्राउत नियमी पर ग्राघारित क्रमबद्ध 
व व्यवस्थित ज्ञान । 
३ विद्येपत्त भौतिक जगत से सप्रधितर तक्त प्रकार झा ज्ञान । 
3०--घरम, विग्योन, इतियास, पुराण, राजनीति, प्राचार, विब- 
हार, कढा, साहित, वेसभूमा, परव-- त्यूद्वार' कारीगरी ने खेती- 
वाडी भर सेग परपरा रे कारण ई विकर्स भर प्रगठे ॥ --फ़ुलवाडी 
४ किसी विशिष्ट विषय के तत्वो या सिद्धान्तो श्रादि का विशेष 
झूप से प्राप्त किया हुआ ज्ञान जो ठीक क्रम से एकत्र या सग्रहीत 
हो। 
ज्यू--सरीरविग्यान, समाजविग्यान, राजनीतिविग्यान । 
५ झात्मा के स्वरूप का ज्ञान । (बौद्ध ) 
६ भात्मा। 
७ स्त्रियों की चौतठ कलाओ्ो मे से एक । (व स ) 
८ कर्म । 
8 कला ! (व स) 
१० विदेषतया ब्रह्मसाक्षात्कार से प्राप्त हुवा हुआ ज्ञान 
११ एक दास्त्र विशेष + 
१२ निएचयात्मिक वृद्धि । 
3उ०--परिप्रण प्रेम, निज न्याय नेम, विग्यान विग्य, पूरण प्रतिग्य 
गभीर ग्यान, विस्मय विग्यान उद्योग आस्य, एकौ उपास्य । 
-ऊ का 
रू भे -विगनात, विगन्यान, विग्यान, विगनान, विगन्यान,विग्यानी । 
विश्यांचगोस--देखो विग्यानमयकोस' 
विग्यांनपाद-स पु [स॒विज्ञानपाद] वेदव्यास का एक नाम । 
विग्धानमयकोस-स. पु [स. विज्ञाननयकोश] १ पाचज्ञानेन्द्रिय सहित 
बुद्धि । (वेद | 
२ आत्मा को परिवृत्त करने वाला पहला भ्रायरण या कोश । 
विग्यांनवाद-स पु. [स॒विज्ञानवाद] १ ब्रह्म भौर झात्मा की एकता 
प्रतिपादित करने वाला वाद या सिद्धान्त । 
२३ बह वाद यथा पिद्धान्त जिसमे केवल श्राधुनिक विज्ञान की बातें 
ही प्रतिपादित या मान्य की गई हो । 
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बिग 





विग्यांनवधादी-स पु. [स पविज्ञानवादिनतु] १ योग के मार्ग का अनुस- 
रखण करने वाला योगी । 
२ आधुनिक विज्ञानश्ञास्प्र का समर्थक 

विग्याॉनी-स पु --वह देवी जो किसी विश्येप ज्ञान से जानो जाती है। 
वि. [स॒ विज्ञानिन्‌ु] १ जिसे विज्ञान का श्रच्छा ज्ञान हो, वैज्ञानिक । 
९ जिसे फ्िसी विषय का भश्रच्छा ज्ञान हो, ज्ञानी । 
३ द्रेखो 'विग्यांन! (रू भे ) 
उ०--ग्यान विग्यानीय जानि सर्व,विघरूप तपौ मन मोह घूतारों । 
दास फहै हरिराप विना हरि, होग नहीं नरकौ निमतारी। 

--अनुभववाणी 

विग्यापक-वि० [स॒ विज्ञापफ] १ दूमरों को जानकारी करवाने 
या जानऊारी देने वाला । 
२ समाचार पत्नों श्रादि में विज्ञापन निकलवाने वाला, विज्ञापन- 
दाता । 

विग्यापन-स प्रु-[स. विज्ञापन] १ किसी को जतलाने या सूचित 
करने की फ्रिया या भाव। 
२ वह पत्र या सूचना जिसके द्वारा किसी बात की सूचना दी जाय 
भ्रथवा जानकारी कराई जाय, इश्तिहार । 

विग्यापणी, विग्यापवौ-क्वि स. [स विज्ञापन] विज्ञत्त करना, बतलाना 
या सूचित करना | 

विग्यापियोडो-भू. का. कू --विज्ञत किया हुआ, बतलाया हुमा 
या सूचित किया हुम्ना । 

विग्याप्ति--देखो 'विग्यप्ति' (रू भे ) 

विग्नह-स प्र [स विग्नहः] १ व्याकरण के झनुधार यौगिक शब्दों या 
समस्त पदों के किसी एक अथवा प्रत्येक दाब्द को श्रलय या पृथक 
करने की फ़िया या भाव | 
२ बैर-बिरोध । 


3०-वस्यी लिलाट राह धिग्रह ते, सकर मयक न राखि 
सकेह । सरणाई '"खेता' सीसोदा, लाल केशी नह फीयी लेह । 

लाला हाडा रौगीत 
३ लडाई, फगडा 
उ०--जाइ ने भ्रागली रजपुताणी नु तेडिने कहयौ, मैं भ्रा- 
रजपुताणी म्हार मार्थ सर्ट भ्रासी छे । ईये सु वाद बिग्नह मत 
करिज्पी --कावक जोईये ने तीडो खरकछ री वात 
३ सुद्ध, समर । (हैं. ना मा ) 
उ०-१ करण तुच्छ केविया भरने कर मुछ उभार॑, भाराहिवा 
नरइद पाव घधारे पाधारे । चीख सगह पप्पते सोभ थिग्नह कवि 
सभरि, क्रिसन डाशि हल्लियौ जाण वाणासुर ऊपरि । 

ब्रा रह 


विप्रह-चारो 
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उ3उ०--२ मुगट उतार सुधट दसमुख रा, लेकर उघट घुनाई लका ॥ 

चाक सुतण्ण रचायी दिग्रह, श्रायाौ राघव कने असका। --र रू. 

उ०--३ रावक्र दुदो तिलोकसी जसहडोत जेसक्मेर गढ ऊपर छे। 

पातसाही फोज ततछहटी छे। वरस १२ विपग्नह ने हुवा छे। मामला 

घणा ही हुवा, पा गढ हाथ आये नही ॥ --नैणसी 

उ०--४ अजमखा वार्स लागौ आय गढ़ गिरनार घेरियों | 

वरस 3 विग्नह हुवो | अमीरखान गढरोहा माहै मौत मुदी । 
--नेणसी 

४ नीति के छ गुणो में से एक। 

५ सेना, फौज । 

६ किसी के प्रति किया जाने वाला हानिकारक उपाय का प्रत्यक्ष 

प्रयोग 

उ०--इम देखि भ्रमल जढ्ठिया असह, घरा लिये इम घारियों । 

जुघ करण न उ्हे आसग जदि, दिग्नहू चूक विचारियो॥ 

७ शिव का एक नाम, शिव-लिंग 

८ प्रतिमा, मूत्ति। 

€ कोई तत्व विशेष | 

१० शूगार, सजावबट। 

११ समुद्र के द्वारा स्कंद को दिये जाने वाले दो पापंदो में से 

पहला पापंद। 
१२ कष्ट, पीडा, दुखी । 


(सास्य) 


उ०--वीछुडिया धघित्रह घणा, मव अतरा पडाहि । नदी विदुटा 
चाहा, भ्रवसर कही मिव्ठाहि । --परमानदजी वेशणियाक्ठ 
रू, भे --बिग्रह । 
(विभ्रह-चारो-स पु --टठटा-फिसाद, लडाई-ऋगडा । 
उ०--पाचमा आरा ना राजदी, होसी विग्रहचारों रे ५ वचन कही 
फिर जावसी, एहवी जाण विचारी रे । --जयवाणी 
विग्नहणो, विग्रहवो-क्रि स--१ युद्ध करना, लडाई करना ॥ 
उ०--कमघज्ज सकज्जा कारणा, कछ भुजा माप कवण | विचि- 
आाण घणी इम विग्रहे, गहियौ किर पठती गयण |. ++रा रू. 
२ सहार करना, मारता। 


उ०--गह धरती रिणमल जिण गादी विग्रहिया, खां समवादी । 
रिडमल पाट जोघ रिववसी, इछ रखवाछ् थयां प्रम असी । 
--रा रू 


३ नाश करता, नष्ट करना $ 
४ पडयन्त करना | 
५ प्यगार करना, सजावट करना । 


६ घेरा डालता, घेरना । 


उ०--कमालदी घोडा हजार श्रस्सी ले श्रायौ । गढ़ पेरियों । 
दिहाड़े ढोवा हुवा छे, सु परघान वीकमसी ईडर जाय चार हुवी 
थौ, सु गढ विग्नहियों साभक् ने भायौ | --नैणसी 
उ०---२ पहछ भूछराज रावक् हुवी । रतनसी नू राणाई रो विरद । 
मूछराज वरस १ ने मास ६ राज कियो । वरस १२ वा'रे गढ़ 
बिग्नहियों रहद्यौ । --+सैणसी 
उ०--तर तेजसी तौ गढ चढीया । पीरोजी लाख कोठार रावढ्ा 
थी तेजसी रा हुनदारा नूँ सुहला सा गिणु दीया । सीवाणो विग्न- 
हियो । --राव मालदे री बात 
७ दूर करना, हटाना । 
८ कलह करना, फंगडा करना ॥ 
€ वीरगति प्राप्त होना । 
विग्रहराहार, हारो (हारी), विप्रहणियौ--वि० ॥ 
बिग्रहिधोडो, धिग्रहियोड़ो, विग्रह्मोडो--भु० का० कृ० । 
विग्रहीजणो, विप्रहोजवौ--कर्म वा०, भाव वा० ॥ 
चग्रहणो, वग्रहवी, बीग्रहणों, घीग्रहवों--रू० भे० । 

विग्रहियोड़ो-भु० का० कृ०--६ युद्ध किया हुआ, लडाई किया हुप्ना, 
२ सहार किया हुप्ला, मारा हुआ. ३ नाश किया हुआ, नष्ट 
किया हुआ्ला ४ पड़यन्त्र किया हुआ ४५ श्ूगार किया हुआ, 
सजावट किया हुआ ६ घेरा डाला हुआ, घेरा हुआ. ७ दूर 
किया हुआ, हटाया हुआ. ८ कलह किया हुआ्ना, कंपडा किया 
हुआ वीर गति प्राप्त । 
(स्त्री, विग्रहियोडी) 


विग्नही-वि [स विग्नहिनु] १ लडाई-क्रगडा करने वाला, युद्ध करने 
वाला । 
२ सहार करने वाला, मारने वाला । 
३ नाश करने वाला, नष्ट करने वाला । - 
४ पडयन्त्र करने वाला । 
५ श्ूगार करने वाला, सजावट करने वाला । 
६ घेरा डालने वाला । 
७ दूर करने वाला, हटाने वाला । 
विघटण, विघटन-स पु [स॒ विघटन] १ संयोजक श्रगों को अलग 
श्रलग करने की क्रिया । 
२ तोडने-फोडने की क्रिया या भाव । 
विधघटिका-स्त स्त्री [सं ] घडी का ६० वा श्रश, २४ सैकण्ड | 
विघटित-वि [स॒] १ जिसके सयोजक अलग-अलग कर दिये गये हों। 
२ तोडा-फोडा हुआ, नष्ट किया हुआ । 
विघन-स. पु [स विधन ] १ घन, हथौडा । 
२ देखो 'विध्त' (रू भे ) 


£ विधेवफ 


इंटचलठ 


विध्न 


____. ॒ख॒खउक्‍अे च्च्ेी्ॉक्‍नन्‍+प्-+-+--+5+53_8+_+ _+ _++“््प५5++7+/7प5+पप+++ 


उ०--१ जग वीच जाग्रत ज्यास, भ्रति घिघन सुपत उदास । सब 
चीज रीभ भ्रसार, ब्रत चीत मौत विचार | न+रा- रू 
उ०--२ रीत भाद जदुवस घराणएी, जगा विघन जिगन सम जाणी। 
लजीवण' हरनाथीत सजोसौ, आसुर व्याधि हरण किर झोसौ । 
न्‍-रा रू 
उ०--३ जो भोनू धपाइस्यो तौ भली करिस्यों, नहीं तो हुँ सहर 
रा लोका नु विधनम करीस । ताहरा कह्यौ, “कही विघन न करे 
द्ठी? --स्यामसुदर री वात 
उ०-४ वेलि पढता कोई न होइ। कोई विधन व रि सकी नही । थक्ठि 
जहि झाकासि कोई न कोई छक छिद्र होश न पावे । --वेलि दही 
3०--५ गाडौ वहीर 5हैती वेढा ई उशरो सपनी उणी भात 
चालसौ हौ ! भ्रर नी बादक्क रा सपना मे ई किणी बात रो विघन 
पड़चौ । --फुलवाडी 
उ०--६ दसंमी ढाल थई ए पूरी, विनयचंद्र चतुराई। सुरिज्यौ 
झागलि फुमर फुतूहल, तजि मन विघन बुराई । +-वि फ्ु- 
उ०--७ तपस्वी कही--दरसरा रूप तो तुम ही हो । पर राजा 
रूप छोड कर एकला फिरी सौ उचित नही । विधघन श्राय पडे तौ 
राज-देह दुरलभ है । --सिघासण वत्तीसी 
घिधनक--देखौ “विष्नक' (रू भे ) 
विधनकरण--देखो 'विषध्मकरण' (रू. भे ) (भ मा, हू. ता. मा ) 
विधकारी--देखो 'विध्नकारी' (रू भे ) 
उ०--तठे पडित बोलिया-स्लीमहाराज ! भ्रो बाछ॒क करडा नक्षत्र 
मैं जनम्यौ छे ने कुडछ्ही माह ग्रह खोटा श्राया छे, वें पिण खोटी 
छे, सो माता पिता ने विघनकारी छे, मौत-घात ज्यू थे । 
--रिसाक्न_ री वात 
विघनजीत--देखो 'विध्नजीत' (रू, भे ) 
विघननायक--देखो “विष्चनायक” (रू भे.) 
विघननासक--देखो “विध्ननासक' (रू भे.) 
विघनपत, विघनपति, घिधनपत्ती--देखो “विध्नपत्ति” (रू, भे ) 
विधघनप्राण--देखो “विध्नप्राण' (रू, भे ) (ना मा ) 
विघनराण--देखो 'विष्नराज' (रू भे.) (अर मा) 
विघनधिनायक--देखो 'विध्मविनायक' (रू भे ) ८ 
विघनहरण--देखो 'विष्नहरणा' (रू भे ) 
उ०--पूरण-पुनीत ल्लीराम पद, विधनहरण भैलोक्य बर। परणाम 
सुफवि ईसर पुरा, तंत नाम भव-सिंधु तर। हू. र 
विधनेस --देखो 'विघ्मेस' (रू भे ) 
विघनक्न--देखो “विघ्न! (रू भे ) 


उ3०--१ वबढ्ता तौ दीपक भला, टछता भला विधघन्न | गढत। तो 
वेरी भल्रा, वछता भला सुदिन्न --श्रग्यात 


उ०--२ फजरे विकराक्त सरूप करे, किम व्याव विचाक विघन्न 
फरे। सब धाविय 'पाल! कने सिधिया, पुणावा तुमने नथि पार- 
घियां ।--पा प्र. 


विघन्नणों, विघन्नचौ-क्ति श्र.--नपष्ट होना, मिटना (मरना) 
उ०--या दाखे तरवार उठाई मौरा प्रगटी पीड भ्रमाई । वधियीं 
दरद, सु देह विधन्नी, प्रस्ठ दुस्ट चादी ऊपन्नी । नजर रू 
विघन्नणहार, हारी (हारी), प्रिघन्नणियौ--वि० । 
विघन्निश्नोडी, विघन्नियोडी, विधन्नयोडी--भू० का० कृ० ॥ 
विघन्नीजणो, विघन्नीजबौ--कर्म वा० । 
विधन्नियोडी-भू. का. कु --नष्ट हुवा हुश्रा, मिटा हुश्ना । 
(स्त्री. विधन्नियोडी ) 
विघन्नी-वि --विध्न उत्पन्न करने वाला, बाधा डालने वाला । 
विघात-स पु [स विघात ] १ नाश। 
२ भ्राघात, प्रहार, चोट । 
३ बाधा, विध्त 
विघातक-वि --१ विध्न डालने वाला, वाघक ) 
२' झ्राधात करने वाला, प्रहार करने वाला । 
३ नाश करने वाला। 
विधातफारिणी-स स्त्री. [स ] एक प्रकार की विद्य। विधषोष ! 
3०--आकासगामिनी सौदामिनी कामगरामिनी कामसामिनी भुवन- 
क्षोभिनी कामरूपिणी मनस्तभिनी जलस्तमिनी झाग्नेभी वायवी 
वरसणी कौमारी खगरूपिशणी तमोरूपिणी विधातकारिणो गिरि- 
दारणी अवलोकिनी * ॥ >व. स 
विघातन-स स्त्री [स] १ नाश करने की क्तिया या भाव । 
२ हत्या करने की क्रिया या भाव । 
३ बाघा डालने की क्रिया या भाव । 
४ प्रहार करने की क्रिया या भाव । 


विघाती -देखो 'विधातक' 
विध्न-स. पु [स.] १ विध्न, वाध। । 
२ रोक रुकावट, । 
३ समर । 
४ अमगल, श्रशुभ । 
$ नरमासभक्षक एक राक्षस, जो कालि एवं अयोमुखी मामवा 
राक्षस का पुत्र था । 
६ वध नामक राक्षस का पुत्र । 


च्द्क दष्द१र विड़ड 





रू, भे --विधन, विध्न, विंगन, विग्ध, विघन, विधन्न । 


घ्नक-विः [सि] १ विष्त उत्तन्न करने वाला, बाधा डालने 
वाला । 
२ छात्रु, रिपु । 
रू भे---विघनक । 

ध्नकरण-वि, [स.] १ दिघ्व उत्पन फरने वाला, बाधा डालने 
वाला । 
२ शात्रु, रिपु। 
रू भे---विधनकरण । 


ब्ध्नकारी-वि [स॒] १ विध्न उत्पन्न करने वाला, वाधा डालने 
वाला । 


२ शात्रु, रिपु । 
रू भे --विघनकारी, विष्नकारी, विधनकारी । 

धध्नजित, गिघ्नजीत-स पु. [स] श्रीगरेशजी । 
रू भे --विघनजित, विधनजीत । 

वेष्ननायक-स पु [स विव्न-+नायक] श्रीगणेद्यजी महाराज । 
रू भे --विधननायक ।॥ 

विष्ननासफ-स, पु [स« विष्न +-नाशक] श्रीगशेशजी महाराज । 
रू भे --विधननासक | 


विघष्नपत, विष्नपति, विध्नपती-स पु [स॒ विध्न +-पति] श्रीगणेश 
णी। 


रू भे --विधनपत, विधनपति, विधनपती । 


विध्नप्राण-स॒ ॒पू [स] कृष्ण के बडे भाई वलभद्र, हलघर । 
रू भे --विघनप्राण । 


विध्नराज-स पु [स॒ विध्न राज] श्रीविनायकजी । 
रू भे --विघनराज । 

विध्नविनायक-स पु [स विध्न +-विनायक ] श्रीगरेशजी महाराज । 
रू भें --विधनविनायक | 

विघ्नसतुस्ट-स पु [स विध्नसतुष्ट] चौसट भेरवों में से एक भैरव का 
नाम । 

विध्नहरण-स पु [स विध्त +-हरण] श्रीगणेशजी महाराज । 
रू भे --विधनहरण । 

विघ्नेत-स पु [स्॒विध्त --ईश] श्रीगशेशजी महाराज, ब्रह्माड में 
इसके इक्क्रावन नामान्तर दिये गये हैं । 
रू भे--विघनेस । 

घिड़ ए--१ देखो (विडर्गा (रू, भे.) 

| 


उ०--१ सूरजमाल दुकाल, नेज गज ढाल निहारे । फल सावक 
फोरियौ, घिडग औरियो वधारे। न-रा रू, 
उ०--३२ उर्म तरफ ऊपडी, वाग तिण वार विडगा । अम्हौ सम्हा 
सुर असुर, जुडे सर सभर जगा। --सू प्र. 
उ०--३ विडगण केसर पाखर भीड भुजाछोय वाघव आवध 
भीड | प्रहै कर सावक् श्रग गरोठ, 'पवौ” चढतो जद केसर पीठ । 

पा प्र« 
(स्त्री विडगरणा) 


विडगि, विडगी--देखो 'विडग” (रू भे ) 


उ०--अगराण न हालइ उवरि अभ, बाहू अमोस जिम तेवि बम । 
जडलग्ग साहि खेतसी जगरि, वइरा वराह चडियउ विडरी । 
“या ज सी. 


विड-स १प.--१ बीहड, वन। 


उ०--६ वादि वटाऊ सव चले, विड मैं वासा होय । जनहरीया 
साई बिना, यार न श्रपणा कोय । --भ्रनुभववाणी 
उ०--२ वाट विडाणी लोक विड, विड ही विड मैं वास । हरीया 
हरि विन दूसरा, त।हि किसो वेसास । --अ्नुभववाणी 
२ विषय, काम, भोग । 
उ०--१ हरीया जुग बिड नीदीये, जा कु भगति न भाय | से 
रता रहमाण मु, शौर न भाव दाय । --अनुभववाणी 
उ०--२ वाट विडाणी लोक विड, विड़ ही विड मैं वास । हरीया 
हरि विन दूसरा, ताहि किसो वेसास । -- श्रनुभववाणी 
३ श्र, दुश्मन । 
वि [स॒ विट] विपयी, कामी, भोगी । 
उ०--वाट विडाणी लोक घिड, धिड ही विड मैं वास । हरीया 
हरि विन दूसरा, ताहि किसी वेसास । “--श्रनुभववाणी 
रू भे --बिड, विड । 
मह ,-- विडाण । 

विडश्नौजा--देखो 'विड्वजा' (रू भे) 

विडश्रोजावाह--देखो 'विड्वजावाह” (रू भे ) 

विडणौ, घिडवो -देखो 'विढणी, विढवो' (रू भे) 
विडणहार, हारे (हारी), घिडणियौ--वि० । 
विडिप्रोडो, विडियोडी, विडचौडो--भू० का० कृ० । 
बिडीजणो, विडोजबौ-- भाव वा० | 

विडड-१ देखो 'विरुद! (रू मे) 
उ०--१ मूढ्ी री पापा रजवाडा में रेवणियों स्थाणो हाजरियो, 
राजनीत सू रग्योडी--सुधरधोडो मिनख । रुयात श्रर जात ने 
जाणी, विडद अर वडाई वार । --दसदोख 
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पिडदडो 


डध्पर 


विडेना 


____॒॒ र जज कनम--+--+++++भभभ3ै 


उ०--२ सरणागत सुख करन कु, तुमरी घिडव, विराज । भ्रपनी 
ही जन जान के, क्रणा करी महाराज । --पअ्रग्यात 
उ०--३ निरवाह करत ज नारियणा, झ्सरणा सरण विडद सू । 
कोल कर जोडथा श्रोपरे, सहस कव्ठा गुर जभ सू । 

--कोल्हजी चारणश 
उ०--४ विडद तमारीो रामजी, ले वहीय म्हाराज । हरीय॑ गुणा 
श्रौगुरा कीया, तौई तमा कू लाज । --अश्रतुभववाणी 
२ देसो 'बिडद' (रू भे) 

घिष्टदडो-स स्त्री --१ वृद्धि, बढोतरी । 
उ०--गढ़ रणतभवर स्‌ श्रावी विधायक, करो नी श्रणचीती 
घिडदडो । विडद-विनायक दोनू जी श्राया, श्राय तौ उततरिया हरिये 
बाग में । नज्लो गी 
२ वह स्त्री जिसके घर में पुत्र था पुत्री के विवाह के मांगलिक 
पृत्य होते हो । 
रू भे -- विडवडी, घिडदडी, विडदडी । 

विडदबडी-स स्प्री, [स. वृद्धि-वटी ] विवाहारभ में मातृका पूजन के 
समय दी गई बडी, जो वर-वधु को सीख देते समय पका कर 
भोजन के साथ गिलाई जाती है । 
रू भे --बिडदवडी, विडदवडी, विडदवडी । 

विडदविनायक-स पु [स चुद्धिविनायक] मागलिक अ्रवसरी पर प्रथम 
पूजे जाने वाले विनायक, वुद्धिेविनायक । 
उ3०-विडदधिनायक दोनू जो श्राया, आय तो उत्तरिया हरिया बाग 
में | दृढ़त ढुढत नगरी जी ढूढी, कोई घर तौ बतावी लाडल रे 
बाप रो । ली» गी 
रू भे --विडदविनायक, विडदविनायक, विडदविनायक । 

विड्धवाणों, घिडदायो --देखो 'विरुदाणी, विदृदावौ' (रू, भे ) 
विड्दाणहार, हारो (हारो) घिउदाणियो --वि० । 
विडदायोडौ--भू० का० कृ० । 
घिडदाईजणौ, विडदाईजबौ--फर्म था० । 

विडदायोडो--देखो 'विरुदायौडी' (रू भे) 
(स्त्री विडदायोड़ी) 

पिडदायणो, विडदाबबों --देशो 'विरदाणौ, विरुदावौ! (रू भे) 


उ०--बीरा बीरा भड दोढछा बिड्दाव, घीरा धीरा पड धोछा मत 

घाव । बेक्ल, वेतड री ताती बलवाढी, रेशा घोढी री राती कर 

राठी । --ऊ का» 
पविश्दाच--देसी 'विश्द! (रू भे ) 

उ०--वीच-पिच्राव फर परा'र लिख्या मुजर, पाच सौ जमा कर 

देवरा रो हुनम दाएं, व्याज न्यारी राखे है । साग-सागे श्रापरी 


बात मान ज्यारों वेगी मारजा री तारीफ अर भरोसे रा ही 
विडदाच डड़ावे है । --दसदोख 
बविडलौ-स पु --१ ढेर, समूह । 
उ०--१ माता के भवन में जी श्री नारेबाा रो बिडलो, जी श्रौ 
नारेछा री विडलो सुपारया रे विडले म्हारी श्राद भवानी वस 
रही । “लो. भी 
उ०--२ माता के भवन में जी श्रौ चावक्रिया रो विडलो, जी झौ 
चाव्िया रो विडलौ, मृगां रे विडले म्हारीआद भवाती बस 
रही । लज्लो गी 


उ०--३ माता के भवन मे जी श्रौ काजव्विया री बिडलो, जी श्री 
काजह्िया री विडलौ, रोछी रे विडले म्हारी झाद भवानी वस्त 
रही । “लो गी, 
उ०--४ माता के भवन में जी श्रौ मौछी रो बिडलो, जी भरी 


मौछी री विडलौ, महुदी रे विडर्ल म्हारी आद भवानी वस रही । 
लो गी 


२ देखो 'सुहागदार बिडलो' । 

विडाणौ--देखो 'विडाणोौ! (रू भे ) 
3०--१ राम माम नही चेतीयौ, करी विडाणी आ्रास । जन हरीया 
घर गोरिव, सरिक्या सेती वास ) --श्रतुभववाणी 
उ०--२ दुनिया रोवे रोवणा, देख विडाणी खाल । नाव सनेही 
बाहिरो, हरीया होय. विहग्ल । --भ्रनुभववाणी 


उ०--३ माया भई धिडाशीयां, भार विडाणें लौग । जनहरीया 
नही श्रापना, विखे विलासा भोग ) --अनुभववाणी 


उ०--४ जाएि बूफमि गहली भई, प्यारी पिव की जोग ! हरीया 
गुक्ति करतार सु भसौ विडाशी लोग । --अनुभववांणी 
उ3०---५ वाद चिडाणी लोक विड, विड ही विड मैं वास । हरीया 
हरि बिन दूसरा, ताहि किसी वेसास । --अ्नुभववाणी 
(स्त्री विडाणी) 

घिडाछ, प्रिडाल--देखो 'ब्रिड/&' (रू भे) 

धिडाछ्द्रग--देखो 'विडाकद्रग” (रू. भे ) 

विट्ाह्नश्नत्तिक--देखो “विडात्रश्रत्तिक' (# भे ) 

विडियोडो -देखो 'विढियोडो' (रू. भे ) 
(स्त्री विडियोडी) 

घिड जा --देगो 'विट्वजा' (रू, भे ) 

बिड,जाधाह--देसो 'विद्ुजाबाह” (रू भे-) 

विडोजा--देखो 'विड्वुजा' (रू भे ) 
उ०--तेज ताप मुनीपूर पाडिया पायोध तास, नागेस भाडिया 


ब्रिडोजाबाह 





ज्यूं खगेस वधे नेत। पव्व पल विडोजे फ्राडिया वज्ञ बौम वाट, 
खा थाट दूजे दल्ले' विभाडिया खेत ॥ ._ --हुकमीचद खिडियो 
विडोजाबाह --देखो “विड्वजावाह (रू भे ) 
विडो-स. पु --थोहर के नीचे का भाग ! 


उ०--घोडा दौड रह्या छे ! होकारा हगामी हुय रह्मो छे । जितरे 
चीच थोहर भाडा रा विडा माहा खरगास उठिया छे | 


रू भे --विडौ । 
विचमभा-क्रि वि --बीच मे, मध्य मे । 
उ०--राय देह पघराय, वार तण चेह विचमा । भकक अग्गी 
भूलिवा, करण लग्गी परकम्मा । नशा रू 
विच, विचद् - देखो “बीच” (रू भे ) 
उ०--१ धारण सलज चखा “चद' धार, झ्ाच उठाय वडिम 


उच्चार । बिच पुर घसं विजय वजि वाजा, जगपत सुता वरे 
चदराजा । न-सू प्र 


उ०--२ पुछथा बिना पयपे पापी, थट बिच कहै लात सिर थापी। 
बदन मत दिखाले बस द्रौही वर्क । रख 


3उ०--३ भाखि सतोगुण भलो, खरो कोई कहिज खोटो । त्रिविध 
तणी घिच तीन, त्रिविध तामस ग्रुण न्रोटी । नी ग्र 
3०--४ जठ साहिब तू नावियउ, मेहा पद्लइ पूर । घिचइ बहेसी 
वाहला, दूर स दूर दूर । डी मा 
उ०-५ दिलीवे कहर पतसाह रा भाज दक्का, सोहिया दव्शा बिच 
वीर साजा । सदा जोराबरा तणा नव-साहसो, राह सिर ऊपरे 
हुआ राजा । --देवराज रतनू 
बिचर्कंणो, विचकवौ--देखो भिचकरणौ, भिचकवी' (रू भे ) 
बिचकणहार हारो (हारी), विचकणियो--वि० । 
विनक्षिश्लोडी, व्रिचकियोडी, विचक््योडी--भु ० का० क्ृ० । 
घिचकीजणो, विचकीजबी--भाव वा० । 
विचकाडणो, विचकाडवों--देखो 'विचकाणी, विचकाबो (रू भे) 
विचकाडणहार, हारो (हारी), विचकाडणियौ--वि० । 
विचकाडिशोडो, विचकाडियोडोी, विचकाड्योडी--भू० का० कृ० । 
विचकाडीजणशी, विचकाडीजबौ--कमे वा० | 
विचकाडियोडो--देखो “विचकायोडी” (रू भे ) 
(स्त्री विचकाडियोडी) 
विचकाणों, विचकांबो-क्रि स--१ चौंकाना | 
उ०--वापडी छोरी रीौवण-खारो हो'र लकडिया भेतल्औी करण 
लागो । इचे मे गछी रे छोरा ताब्िया वजा वजा'र साड ने घिच- 


काय दी । साड नाठी । छोरा कणाई साड पासी दौड़ कणाई 


लकडिया सामे। --वरसगाठ 








अंद्८३ विचिक्षण 
२ विग्राडना, विकृत करना । (मुख) 
विचकाणहार, हारो (हारी), विचकाणियौ--वि० । 
विचकायोडौ--भू० का० कृ० । 
विचकाईजणो, विचकाईजवौ--कर्म वा० । 
विचकाडणों, विचकाडनो, विचकाणों, विचकाबों, विचकावणों 


बिचकाववी, विचकाडणों, विचकाडवों, विचकावणों, विचकावबों 
न्नशरह0 भे० 


विचकायोडी-भू का कृ--१ चौंकाया हुआ २ बिगाडा हुआना, 


चिक्वत किया हुआ (मुख) । 
(स्त्री विचकायोडी) 

विचकावणो, विचकावबो--देखो 'विचकाणौ, विचकाबो” (रू भे.) 
विचकाबणहार, हारो (हारी), विचकावणियौ--वि० । 
विचकाधिश्रोडी, विचकावियोडो, विचकाव्योडी--भू० का० कृ० । 
विचकावीजणो, विचकाबवीजबौ--कर्म वा० । 


विचकावियोडो --देखो” विचकायोडी' (रू. भे ) 
(स्त्री विचकावियोडी) 
विचकाक्ष-स॒पु --एक राजा, जिसने मास-मक्षण त्याग किया था । 
विचफियोडौ--देखो 'भिचकियोडो” (रू. भे ) 
(स्त्री विचकरियोडी) 
विचकिल-स पु--१ कुसुम विशेष २ सुगन्धी तृक्ष विशेष ।(सभा) 
(मिं ->'बिचकल' ।) 
घिचवखण-स. पु.--देखो 'विचक्षण' (रू. भे ) 
विचक्र-स पु --एक दानव का नाम । (पुराण) 
विचक्षण-वि, [स॒विचक्षण] [स्त्री, विचक्षणा] १ पारदर्शी । 
२ सतक, सावधान । 
३ बुद्धिमान, चतुर । 
उ०--पटुकूल पट्टणी देस भोगीघर दक्षण । कुजर कंदछी खड विप्र 
तेरोतरी विचक्षण । --डढीो, मा. 
४ पडित, कवि । 
५४ निपुण, योग्य, काविल । 
६ श्रद्भुत, श्रपुर्वें, विचित्र । 
छउ०--उत्तम कृलनी ऊपनी, मयण तराठ अवतार । वली विचक्षण 
पण् घणा, भरिया घन भडार । “मा का. प्र. 
७ पुरुप के वत्तीस लक्षण में से तेरहवा शुभ लक्षरा । 


रू भे --विचच्छण, वचखण, वचिक्षण, विश्रक्खण, विश्रक्सरि, 
विश्रवखरणु, विचक्खणा, विचक्षिण, विचखण, विचखणी, विचरुखण, 
विचख्यणा, विचच्छण, विचछन, विच्चखणा । 


विच्रल्लणतांड व 
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विचक्षणताडब--स पू --एक थाचार्य जो गर्दभी मुख शाडिल्यायन का 
धिप्य व चाकदास भाठितायन का गुरु था । है 

विचक्षणता-स स्त्री [स विचक्षणनत्ता प्र | १ निषुराता, दक्षता, 
चतुराई, विद्वत्ता । 
२ विचित्रता, भ्रदुभुतता । 

विचदाणा-स स्त्री --१ कुभा नामक श्रौषधि, नागदती । 


२ चतुर स्त्री । 
उ०--चौसठ कला विचक्षणा, रूप गुणों करो रभा रे | देवगुरु 
घरम दी पावती, ब्रतथारी द्रढवभा रे । +-वृस्त- 


विचल्षिण--देसों विचक्षण” (रू भे) 
उ०--पटकूह्न पट्टी, देस भोगी घुर दक्षिसा । कुजर कदछी खड, 
विपरीत नीति विचक्षिण । नडो भा 


विचक्षु-म पु --एक राजा, जो “यज्ञकम में अ्रहिसाव्रत का पालन करना 
चाहिए! इस तत्व का प्रतिपादन कर इसी मत पर 'विचरख्तु गीता! 
की रचना की जो भीष्म द्वारा युधिष्ठर को सुनाई गईं थी । 


रू भे,--विचम्नु | 
विच्क्षु-स पु --वर्मिष्ठकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 
विधद्धण-देखो 'विचक्षण” (रू भे ) (प्र मा, हु ना मा ) 
विधल्णी--देखो 'विचक्षण' (रू, भे ) 
विध्ररप्तणफ--देखी 'विचक्षण” (रू भे.) 
3०-१ वसहतरि यड पात विचरुफण, वीर कछोधर गरथ विधार । 
सिगढों सुजस लियो राइ सीघकछ, सट ब्रन कीया * खगार | 
“-खगार रायपाकछौत रो गीत 


3०--२ धुद्धिवत बछ्वत राज, सनमान विचदखण ।+ भोग जोग 
गुर भगत, भाग परमारा भुजायश । जय सा स 


विचरतु--देसो 'विचक्षु' (रू भे ) 

विचस्यण--दैवो 'विचक्षण” (रू, भे ) 

दिघडण--देसो “विछुडणा” (रू भे ) 
उ०--मिहछसा भली बिचडण बुरी, मिक बिचडी मत कोय । 

--भ्रग्यात 

विचडणी, विचडयों --देखो 'विद्युटणो, विछुडबो! (रू भे.) 
विचदणहार, हारो (हारी), विचडणियौ--वि० । 
विचडिप्रोडो, घिचडियोडो, घिचदचोडो--भु० का० कु० । 
विचड्टीजणो, विचडीजवौ--भाव वा० । 

विचडियोडो --दैगो 'विद्ुटियोडी' (रू भे) 
(स्त्री विचडियोरी) 


्द्द विचरणो 


विचच्छुण, विचछण, विचछणी, विचद्धन--देखो 'विचक्षण” (रू भे ) 
उ०--१ बरणी उपमा सार, विचारि विचच्छुणा ॥ लिया सही 
श्रवतार, पतीसा लच्छणा । “वा दा. 
उ०--२ अथ कवरी रै पत्नी सिद्धद्ो लग्ग री लडी जीव री 
जडी सजीली फत्रीली लजीली छंत्रीली रमकीली लकीली कमककीली 
छकीली लटकीली चकीली चटकीली बतीस लछणी चौसट कला 
दिचछणी केल रस वयारी प्राशप्यारी जिणसूँं साहरो निज नेह 
उरस भात राखज देह । --+र हमीर 

विचत्र-देखो 'विचित्र' (रू भे) 
3०---१ खग भपट वे थपर छूट खल सखट, विकट शब्रविश्रट वि 
रिशिवट | पड़े घट कटि उज्नट पालट गरट समरठ पहट, गाहुट 
घिचत्र खंड खट तणा दहवट | +ल वि 
उ०--२ श्षप मोराय 'पाल' घडी कनरे, पतसा िंय फौज सिवाण 
परे । रबदा वक्त लूटत गाम रटे, विचन्नां दक्क पेख लाख बट । 

पा प्र 
उ०--३ केसरी सिंघ राव 'मालद” कछोधर, चाइआओआ गुर सदा 
लग वडा चेछौ | घिचन्न साह भ्रालमी जालमी विजुल्ठा,मरणा मिह्विये 
कियौ ताहछ-मेछी । --माधौदास गाडण 
उ०--४ विचन्ना देखेय सोच' विराम, तरा हिकः रावत बोल्यो 
ताम । उबारण राका चीत उदार, बसे झौ वीरम जुह् विडार । 
गौ रू. 

छ०--५ मच्छर और न सपग्रहै, श्रा मछरीका भाद । श्रड कमधा 
परगक्की, विचनोँ हुता चाद । /+रा- रू. 

विचन्नाण --देखो (विचित्र (मह , रू भे) 
उ०-+१ वधिया कराग खग चाहते, रूक जाग चतुरगिणी। 


विचन्नाण जुवाणा वज्जियो, इद्रभाण पहले श्रणी । रा रू 

उ०--२ जुघ जीप पति जोधाए, तड भाज भड विचन्नाण । पाघा- 

रियो सिघ पाय, 'अभसाह' घाम श्रकाय । नरा रू 
विधधिवमु-स पु --चाद, चन्द्रमा । (नां सा.) 


विचरमां--देखो 'बीच' (रू भे ) 

विघरण --स पु--१ पैर, चरण।. (श्र.मा ) 
स॒ स्त्री --२ चलने की क्रिया था भाव । 
३ पर्यटन करने की क्रिया या भाव । 
रू भें --विचरन | 

' घिचरणो, विचरयो-फ़ि भ,--१ व्यापक होना । 
उ०--(१ हम से सरव मौ व्यापक, मो में सरव बविचरता । जी 
देसू सो दीसत मुझ मैं, हु सरव ब्रह्म सरवगता । 
--ल्रीहरिरामजी महाराज 
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3०--२ देवी जग्त करतार मरता सहरता, देवी चराचर जग्ग 
सत्र में विचरता । देवी चार घाम स्थल अ्रस्ट साठ । देवी पाविये 
एकसी पीठ श्राठे । +देवि 


२ गमन करना, घुमना । 
उ०--मरजीवा होय जग मैं विचरू, सवाल करू नहिं कीना | 
जिनकी कहा सकक में वरते, सो साहव हम लीना । 
--स्लीहरिरामजी महाराज 
हे गुजरना, गमन करना, जाना । 
उ०--तठा उपराति करि ने राजान सिलामति अतरा माहै पात- 
साह महमद मुप्ततफाखान रा चार दूत विचरिश्ना हूता त्या हकीउत्त 
राजान रा पातसाह श्राग पोहचाई । --रासास 
४ झवलोकन करना, देखना । 
उ०--माईत तो पाछा आापर मसोवा मे रे धग्या भ्रर टाबर श्रापरी 
प्रवू वाकू-प्रीत में तारा रे सागे विचरता विचरता वाने ऊघ 
झ्रायगी। --फुलवाडी 
५ जैन साधुझ्ों का भिक्षा मागने हेतु जाना । 
उ०---'राजमग्रही' नगरी हो न्रति रलियामणी '“गुरंप्तिल नामे बाग 
जिशेसर | 'विचरता' वीर जिणद समोसरया, भव जीवा रे भाग 
जिखेसर। --जयवाणी 
विचरणहार, हारो (हारी), विचरण्पियौ--वि० । 
विचरिप्लोडो, विचरियोडी, विचरघोडों--भु० का० छ० । 
विचरीजणों चिचरीजबो--भाव बा० | 
विचरवर्णो, विचरववो, विछरणों, विछरवो--रू० भे० । 
विचरन--द्वेखो 'विचरण' (रू भे) 
विचरवरणो, वियरववों--देखो 'विचरगी, विचरवी” (रू भे) 
उ०--सुत त सुकमाल सगात, मत कहिजी सजम बात ॥ इगि 
गरुआइ सजम भारइ, विच्रेवठ खडडा घारइ। --जिनराज सूरि 
विचरवियोडौ--<ेखो 'विचरियोडौ! (रू भे) 
(स्त्री विचरवियोडी) 
विचरियोडो-भू का कू--१ व्यापक हुवा हुआ २९ गमन किया 
हुआ, घुमा हुआ. ३ गुजरा हुआ, गमन किया हुग्ना, गया हुप्ना 
४ अवलोकन किया हुआ, देखा हुआ ४५ जैन साधु का भिक्षा 
मागने हेतु गया हुप्ना 
(स्त्री विचरियोडी) 
दिचकछ्, विचल-वि- [स विचल] है जो स्थिर ने हो, श्रस्थिर, डिगा 
हुआ । 
२ प्रतिज्ञा या सकलल्‍प से हटा हुआ । हे 
विचलछकौ-क्रि वि--बीच में । 


उ०--तेल विच्ठकी आय रहा, लतुम्या री डोरी। नणदल कुल्हर 
खाय, वारी ४ लुम्पा री डोरी । लो गी, 


विचछणो, विचत्बौ-फ्रि श्र.--१ विचलित होना । 


३ पदच्युत होना । 

३ हिम्मत हारना, निरुत्साह होना । 

४ कहकर इन्कार होना, मुकरना । 

५ प्रतिज्ञा या सकलप से विमुख होना ! 

६ विक्ृत होना, खराब होना । 

७ तितर-वितर होना, विखरना, भाग जाना । 

उ०--१ तेथि कछवाही भोपत राजा भारमल रौ दीकरो काम 

भ्रायौ + मिरज्ञे इन्नाहइम री फोज थिचब्ठी । पीएा मिरज रँ तरग- 

सवधे कहियौ पातिसाह थोड़े साथ सेती छे | श्राश्नौ जिम मारित्या । 
>-द वि. 

उ०--२ लोक सारी ग्रोछा सु फुट गयी । सो साकडे घेर मे 

लागी। सो एक-एक सु दोय-दोय तीन-तीन फूट गया । बाण लागा, 

सो घोडा भ्रादमी फूट गया फोज विचक गई । पग छूट गया । सो 

भाजता रे पू्ठ लोक लागौ | --कुवरसी साखला री बारता 

८ श्रम्थिर होना, डिगना । 

&€ घबराना, भयभीत होना । 

उ०--१ इये समइये हमाऊ पानिसाह काबिल हुता झ्ायौ । श्रापस 

में ममरेजसाह री फोज हुता वेढि हुई | फोज भागी । पठाण 

विचक्विया | पजाव ली । हमाऊ पातिसाह सीहनद आ्रायौ । 

--द. वि. 
उ०--२ वासा पठाण चप की तीरा री ।॥ताहरा मुग््लँ विचतते 
ही ज मार की | तितरे वीजी फोज मुग््ां री पठाणा श्राडी झ्राई। 

+द, वि 
उ०--३ इतर माही मारवाड री घरती में कहत पडियो लोग 
सारो विचढछ्ियों । “नाप साखले री वारता 
उ०---४ ताहरा कोटवाह्ठ पुछियौ--क्योकर मोटियार, कासूँ कहै 
छे ? ताहरा कृबर कह्यौ --बरेटी तौ“इया रौ ही छू । तितरे साह 
कह्मौं -रे कपूत, कास्‌ कहै छी, के रौ बेटी छे ? ताहरा फेर कह्ौ- 
थाहरो बेटी छू । ताहरा कोटवाछ कह्यौ-रै मोटियार, यूं चिचढ्ियों 
क्यू बोले छे । -5पलक दरियाव री वात 
विदक्रणहार, हारों (हारी), बिचछणियौ---वि० । 
विचक्िय्रोडो, विचक्तियोडो, घिछछ॒घोडौ--भू० का० कृ० । 
विचल्लीजणों, चिचछोजवी -- भाव बा० । 
विचछणो, विचछगी, विचलणों, विचलबी, बिचढाणो, विचछा वो, 
बिचलाणो त्रिचलाबी विचदावणो, विचल्धावबों, विचलापणो, 
धिचलावबों, विछछणो, व्रिछछवो --रू० भे० | 


विच्चलणों 


ड्द्८६ विचलावियोडों 
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विचलणो, विचलधौ--देखो 'विचछणौ, विचत्कवी (रू भे.) 


उ०--हुकम कौयो हल्ला करी रे, विचल्यों साह वचन्न । जुमारे 
“--प« चच चौ, 


जाइ भालियौ रे, कपटइ राणा रतन्न । 
चिचलणहार, हारो (हारी), विचलणियौं--वि० ! 
विचलिओझडो, विचलियोडो, विचल्योडी --भू० का० कृ० 
बघिचलीजणों विचलीजवॉ-भाव वा० । 

घ्रिचलछ॑ता, विचलता-स स्त्री --१ चचलता । 
२ अस्थिरता । 
३ घबराहट । 
४ भयभीत होने की भ्रवस्था या भाव । 

विचलाडणो, विचलाडबौ--देखो 'विचलाणो, विचलाबोौ' (हू भे ) 
विचलाडणहार, हारो (हारी), विचलाडणियो --वि० । 


विचलाडिश्रोडो, विचलाडियोठो, विचलाडबोडो--भू० का० कृ० । 


विचलाडीजणी, विचलाडीजबोौ--कर्म वा०/भाव वा० | 
विचलाडियोडौ--देखो 'विचलायोडो” (रू भे ) 

(स्त्री विचलाडियोडी) 
विचब्ठाणी, विचकावो--१ देखो 'विचलाणौ, विचलाबो” (रू, भे.) 


उ०--घननाद करे घमसाश घरणाौ, विचछाय दियौ दछ राम 
तसणो । हनुमत मिसाचर नाम किया, खल-न्न द खपावण में 
--गी रा 


मुखिया । 

२ देखो 'विचछणी, विचछवी' (रू भे ) 

विचक्राणहार, हारो (हारी), विचछाणियों --वि० । 

विचछायोडो--भु० का० कू० । 

विच्ठाईचणो, विचक्राईजबो--कर्म/भाव वा० । 
दिचलाएणे, घिचलावौ-फ़ि स.--१ विचलित करना ॥ 

२ भयभीत करना ॥ 

३ तितर वित्तिर करता बिखेरना । 

४ देखो 'विचक्णो, विचक्लबी' (रू भे ) 


विचलाईजणों, विचलाईजबी--कर्म/माव वा० । 
विचलाणों, बिचलाबो, बिचलावणों, विचलावबो, विच्ाणो, 
विचछावो, विचलावणो, विचलाववी--रू० भे० । 

विचछायोडौ-- १ देखो 'विचलायोडी' (रू भे ) 


२ देखो 'विचल्तियोडी' (रू भे ) 
(स्‍त्री विचक्ायोडी) 

विचलायोडौ-भू का के --१ विचलित किया हुआ २ भयभीत 
किया हुआ ३ तितर-वितर किया हुम्ना, बिखेरा हुआ । 
४ देखो विचछ्ियीडी' (रू भे) 
(सन्नी विचलायोडी) 

चिचछावरणाो, विचव्शाववो --१ टकराना, श्गापस में भिडना (बर्तन) । 
उ०--कर करहू भाडा सासण क्रिचकाव, वार्ज भूंगाडा वासणा 
विचक्वाव । चमकता डाग्छ गोडा चिक चिकता, जतू जल रिकता 
सिकता में सिकता । >> का, । 
२ घ्वनि करना । 
३ बीच में आना। 
४ देखो विचलाणो, विचलाबौ' (रू भे ) 
४ देखो विचछणी, विचत्ववो' (रू भे ) 
विचव्ठावणहार, हारी (हारी), चिचव्लावणियौं--वि० ! 
विचव्ठाविभोडो, विचछावियोडो, विचव्वाव्योडो -- भू० का० कृ० । 
विच्ावीजणो, विचकावीजवौ--कर्मे/भाव बा० । 
चिचलावणों विचछावधौ--रू० भे० । 

विचलावणो विचलाववौ--१ देखो 'विचलाणो, विचलाबो (रू भे ) 
२ देखो 'विचतावरणाौ, विचक्काववो (रू भे ) 
३ देखो 'विचब्ठशो, विचछ्वो (रू भे.) 
विचलाबणहार, हारों (हारी), विचलावणियों--वि० । 
विचलाविश्रो्डो, विचलाचियोड़ो, विच्चलाव्यौडीौ--भु० का० कइ० । 
विचलावीजणों विचलाबीजबौ--कर्मे/भाव वा०। 


3४०--६ धनु-भजन रो रव घोर घणी, घिचलायो है मड ब्रह्माड | विचकावियोडो-भू का क्ृ--१ आ्रापस में टकराया हुआ २ ध्यनि 
तणौ। हरि-ताभिय सू विधि जाय ढल्यो, रथ सूरत रौ तज राह 


चल्यो । गीरा 


3०--२ अबरीस सुध्यायो, तज भ्रपणायो, भजन सवायो, मन 
भायो । दुरवासा आयो श्राय डरायो, चकर चलायो, विचक्ायों । 


“-भगतमाठ 


किया हुआ ३ बीच में झ्राया हुआ। 
४ देखो 'विच्वायोडी' (रू भे.) 

५ देखो 'विचल्तियोडी” (रू भे) 
(स्त्री विचत्ावियोडो) 


उ०--३ भीव कल्याणदासौत लोहा पड़ने उपडियो फौज | निंचलाब्रियोडी--१देखो 'विचलायोडो' (रू भे ) 


चिचछाई । 


विचलाणहार, हारो (हारो), विचलाणियो--वि० । 
विचलायोडौ--भू० का० छृ० । 


“-गोपालदास गौड री वारता 


२ देखो 'विचलावियोडौ' (रू भे ) 
३ देखो 'विचक्रियोड़ौ” (रू भे ) 
(स्त्री विचलावियोडी) 


विचछ्ित 


विचछ्ियोडो-भू का $#--१ विचलित हुवा हुआ 


विचब्वित, विचलित-वि [स॒ विचलित] १ घवराया हुआ, भयभीत । 


२ पदच्युत । 

३ हिम्मत हारा हुआ, निरुत्साह ! 

४ कहकर इन्कार हुवा हुआ । 

५ खराब हुवा हुआ, विक्वत । 

६ तितर-बितर हुवा हुआ, विखरा हुआ । 
७ ग्रस्थिर, डिया हुआ, चचल । 

८ प्रतिज्ञा या सकलप से विमुख । 


हुवा हुआ ३ हिम्मत हारा हुप्रा, निरत्साह हुवा हुआ ४ कह 
कर इन्फार हुवा हुआ, मुकरा हुआ ४ प्रतिज्ञा या सकल्‍प से 
विमुस हवा हुआ ६ विक्षत हुवा हुआ, खराब हुवा हुझा 
७ तितर-बितर हवा हुआ, विखरा ह॒भ्रा, ८ पअ्रस्थिर हुवा हुआ, 
डिगा हुआ € घबराया हुआ, भयभीत हुवा हुम्ना. 

(स्त्री विचत्थियोडी ) 


विचलियोशे--देखो विचक्वियोडी' (रू भे) 


(स्त्री विचलियोडी) 


बविचलौ-वि (स्त्री विचली) मध्य का, बीच का । 


उ०--कितरेक भण इशण खदक, उतारी हो काचर तणी खोल । 
दिचलोौ गिर क्राढ़ी लियो, सरायो हो धणी करी किलोल । 
--जयबाणी 
उ०--२ भ्रोछ॑ग थार विचल वीरे ने भेज, वारी घण वारी श्रो 
हजा, चतर चोमासे, श्रो राजन, घर बसों जी, म्हारा राज॥ 
विचले बोरे के गोद भडला री जात, वारी घण वारी श्रौ हजा, 
गठजोड़ से श्री जात उतारमी जी, म्हारा राज । न्ज्लो भी 
उ०---३ हाली हाली मोत्या बिचली लाल, कोई, काना केश 
हाल्या वाह्मी-फरटणा, श्रे मोरी सइया । हाल्या हाल्या छाती परला- 
हार, कोई, पायलडी तौ खुडकी विछिया वाजिया, अर मोरी सइया । 
नलो गी 
उ3०--४ बिचली वात छे--देवडे विर्ण यूजा ने मारने सुजा री 
बसी ऊपर साथ मेलियौ, उठ मालो सूजा रो मरायों, बसी सारी 
लूदी । ++नैणसी 
दविचलो-जातौ--देखो “बिचलो-वासो' (रू भे ) 
उ० -मभेला मिली सजन ल॑ चाल्या, सीडी माय जोडी रै । विचलौ- 


वासौ विचम लेरावौ, गावड हुवे छे दोरी र॑ । --जयवाणी 
विचवला, विचवलला-प स्त्री --मध्यस्यता । 
उ०--वीरम तौ जोईया विचे, भ्यामे रिखणमल्‍ला, साबज जाणौ 


साकडे घड कूजर घला । पला विद्धाता पानता-दिन कढता 'दला', 
वे दला गअक्या रहा, करता विचवहला । +ची मा 


विचवबाहौी-वि --दीच बचाव करने वाला । 


उ०--द्ते विचवाछ्ीं सुर अपाल, मिणधर श्रायो रावक् माल। 


इ६८७ 





विचार 





सत्तोख वाता वागा साथ, जुदा दछ कीघा वेहू जाय॥। +>नगो रू 


२ बीच का, मध्य का, मध्यस्थ । 

स॑ पु--मध्यस्थता । 

उ०--तर भाटी कल्याणदासजी कयौ थे महाराज रा कामदार छौ 
ने भडारी रूपचदजी रा वेठा छौ सौ मेडतियौ वदक्क थानु कोइ 
मारा नही । इत्तरे घाघक्त गोयदासजी आयने कयो भडारी रतन 
चदजी बिचवाछो करे छे ने स्लीजी रो निसाण छे तरे भाटिया नं. 
लोथ मगाय दीनी । + रा व वि 


३ पदच्छुत | विचा--देखो 'वीच” (रू भे) 


उ०--'सेर' रा करारा वचन 'कुसलौ' सुर, अ्वनीमों 'पाल' वीरदा 
उजाक्ो । वादा दछा नागोरा वीचा सु, श्ररक जीऊ भक्तकियी 
'हुरा' वाह्ो । 

--संरसिघ मभेडतिया और कुसकसिंघ चापावत रो गीत 


विचार-स पु [स॒ विचार ] १ किसी वात या विषय पर कुछ विचार 


विमश करने, सोचने या सोच कर निद्चित करने की क्रिया या 
भाव ! 


उ०--१ पिंडत वेद पुरान कु, वाचे करे विचःर । 'हरीया” श्रौरा 
अकलि से, भाप न सुधि बुधि सार। --भ्रनु भववाणी 
3उ०--२ राजा वियार करण लागी--भ्राज धनतेरस है भ्रर काले 
रूपचवदस । भरा सुनम (असाढ सुद नम) गई ती उराने परणिया 
ने पूरा तीन वरस छविहया श्रर चौथी बरस लागग्यौ ।--भ्रमरचूनडी 
उ०--३ गाम वाह मिक्ने विचार कियौ--मास्टर परदेसी पछी-- 
श्रापणं ग्राम मे झायी है, कुण तो इणरे पीसला भ्रर कुण इसणरे 
पोवेला । --अ्रमरचुनडी 
२ मन में उठते वाली भावना, ख्याल, इरादा । 

उ० -सावण जह्हहर गाज सुणा, खीजे उर घर खार । जग सूँ 
उलटा जाणणा, वाघा तणा विचार । न-बा दा 
मुहा --विचार मे पडणौ८-चिन्ता मे पडना, चिन्तायुक्त होना । 


३ किसी मुकदमे की सुनवाई करने की क्रिया या सुनाई करने के 
बाद किया जाने वाला फेसला या निर्णाय । 


४ विचरने, घूमने या फिरने की फ़िया या भाव । 
५ ज्ञान । 


उ०--१ वहि वहि भूवा मानवी, करि करि लोकाचार | भेद न 
पायी भगति की हरीया वित्ता त्रिचचार । -“अनुभववाणी 


उ०--२ मन ते ऊच न नीच गिन, तन ते लोकाचार। हरीया तन 
मस मिट गई, पाया ब्रम जिचार । --श्रतुभववाणी 


६ ध्यान देने की क्रिया या भाव, श्रमल करने की क्रिया या भाव । 
उ०--भतीजी उश ने समकाई --इण में प्र।प रौ की चुक कोनी । 


विचारक 
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भोक्षप स्‌ की भूल ई व्है जावे तो भगवान इस साथे की विचार 
नी करे । --फुलवाडी 
७ निर्माण बनावट, रचना । 


**«. राज लोक पिणगार।| च्याई प्रस्ताव चतुर, 
+-रासास 


म०-- 
वशियो भलौ विचार | 
८ निरणंय, फैसला । 
&६ निएचय, सकल्‍प | 
3०--जनवासा में सुस सुविधा री पूरौ इतजाम हो। महू स्तान 
ध्यान सू निपटने कपडा पलटिया भर थोडी ताक प्राराम करण रो 
पघिचार कियौ । कारण वी लगन गौधृव्टिक हो श्र उण वखत 
उठे म्हने हाजर रंवणी ही । --भ्रमरचनडी 
१० सन्देह, दका हिचकिचाहट । 

भू भे--विचार, विचारि, वीचार, वचार, विचार, विचारो, 
विच्चार । 


विचारफ-वि [स विचारक ] १ विचार करने वाला । 


२ धिचरने वाला, धूमने वाला । 

३ ध्यान देने वाला, भ्रमल करने वाला । 

उ०-फछा तिमगढ फिता, वरण गुरा दोस विचारक | पवे सिखर 
इम ग्रुपत्त, किता गुण भौगुरा कारक । नशा रू 
४ निर्माण फरने वाला, रचनाकर्त्ता । 

५ निर्णय या फंसला करने वाला, न्यायवर्त्ता 

६ बुद्धिमान, विद्वान । 

७ निदचय या सकल्प करने वाला । 

८ शका या हिंचकियाहट करने वाला, सन्देहकर्त्ता । 


विचारफरता-वि [सम विचारकर्त्ता] १ वह जा विचार करता हो, 


सोचने-विचारने धाला । 
२ न्यायालय में न्याय फरने वाला, न्यायाधीश । 


दिचारग्प-यि [स॒विचारज्ञ] १ जो विचार करने मे निपुण हो । 


२ प्रनियोग भ्रादि की सुनवाई कर निपटारा फरने वाला । 


विध्वारचतुर-वि ---जो विचार फरने में निपुणा हो, बुद्धिमान 


उ०--है प्रजान॥इ सुसकारीठ, माइ पिता समान । धिचारचतुर 
डाहु भलु एं, दिई ययोचित दान । -- नक्तदवदती रास 
उ०--२ विचारचतुर डाह्ा भला, डाहा गुणावत रे । भवितव्यता 


तेदनद नहइ, जे हुए बलवन । “-नव्यदवदती रास 


दिचारणोय-वि, [स] जो वियार करने योग्य हो । 


विचारणो, विचारयो-क्रि स --१ किसी बात या सिपय पर घुछ 
विधार-धिमर्श परना, सोचता या नोचयर निश्चित करना । 


ड६ध्घप 


| 


विचारणों 


3०--१ हिये होली हुम्े दीध दुख हजारा, विधारं नित मुख सूं 
वाखाण | सूरपण “जसा” महराज रो जगत सिर, जिसौ है तिसौ 
अवरग जाए । --नरहरदास बारहठ 
उ०--२ वीर महावक्त धीर उर, सूरम सूरत धार । श्रावी भ्रादर 
ऊठियो, भावी सीस विचार ॥ --रा. रू 
उ०---३ खारी में सोगरा अर राव धरने वो हाछिया साझू भातौ 
ले जावण ने त्यार व्हियौ उशा वगत दूजोडौ कुत्तो खारी मे मूडौ 
मारण सारू जुगत विचारण लागी । -- फुलवाडी 
उ०--४ ठकराणशी तो भरा इज चावती ही । ठाकर ने वत्ता खरा- 
वश सारू वर्क पुछयनौ--कौल दोरो है, राज सूं निर्भला नी । पछे 
पलटणा बिच अ्रवारू पाछौ विचार कर लिरावौ । 

--फुलवाडी 
२ किसी मुकदमे की सुनवाई करना था सुनवाई करने के वाद 
फेसला या निशंय करना । दि 
३ समभना, सोचना-समभना । 


उ०--१ अकबर श्रगम भ्रगाध गह, ते रहिया श्रजतम्न । वार्च 
त्यूँ ही विचारियों, कमघे सा्च मन्न । --रा. रू. 
उ०--२ चिह पखि दल माडी काइ हो राउ छाडी, हरखि हसीय 
नारी वोल बोलइ विचारी । --सालिसूरि 
४ ध्यान देना, झमल' करना । 

उ०-६ श्रातम भाई जीव सब, एक पेट परिवार । दादू भूछ 
विचारिय, ती दूजा कौन गवार । --दादूबाणी 
उ०--२ थें त्ौ म्हारे दुख री परवा नी करो, पर महने तौ थारौ 
भलौ-भूडी विचारणो ई पडे। म्हारो कंणौ मानौ, गगाणी पाक्ा 
मत जावी, नामी बढदा री कोई गाडी भाडे करली | --फुलवाडी 
उ०--३ श्रौरगमा पातसाह श्रालम कू चितारे, अ्र्बर की प्रास 


की चिता ना बिचारं | साह अश्रवरग के पास या सम आवे, सौ 
रा रू 


ती मनसब रीक इनाम मनवछ्चधा पावे । 
५ निर्माण करना, रचना करना । 
६ निदचय करना, सकल्प फ़रना । 
उ०--१ फजल सेख खुलती फण्जर, भ्रसुर घ॒र्स लागौ प्रति आ्रातुर। 
अ्स न खडे रिणछोड उताछो, ुरण खत्णा विचार घाहौ। 
नरा रू 

उ०-२ थापना मन माहि विचारो, साध रहे याक पूजारी । अ्रपरी 
पूजा फछुव न भावे, साध पथ की ग्रुरू कहावे । 

--मैहोजी गोदारो थापन 
७ सन्देह करना, शका करना । 


उ०--राठ भणई नइ किसठ॒पवारठ, हिंव तुम्हि मप सु घरि 
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चिचाद 


पाउधारी । राजु तुम्हारु पृत्त्‌ तुम्हारठ, श्रजीउ गये किसु विचारठ | विचाराध्यक्ष-सं. पु. [स. विचार +-अ्रव्यक्ष] १ चह प्रमुख व्यक्ति जो 


--सालिभद्र सुरि 
८ चिन्तव करना, मनन करना । _ 
७०--जछ थक भहीयल पेखता, संसार सुधार, ब्रह्मग्यानी सो वडा, 


किसी विषय पर विचार करता हो । 
२ न्यायालय में किसी विपय पर विचार करने वाला प्रमुख व्यक्ति, 
न्यायाघीदा । 


जो ब्रह्म विचार । कुदरती किरतार की करणी वल्िहारे, रिजक | विचारालय-स पु [स. विचार*--आलय] १ विचार किया जाने 


पाणी हयात मोत, उस अला सारे । --कैसौदास गाडण 
९ भ्रनुसन्धान करता, खोज करना । 
उ०--सतगुर का सिख जाणि, विचार ग्यान कु । तन मन सौंपे 


वाला स्थान । 
२ न्यायालय । 
(मि --'विचारस्थकू' ।) 


सीस, घरे उर ध्यान कू --अनुमववाणी | विचारि--देखो विचार (रू भे.) 


१० सोचवा । 
प०--१ हमें कवरसी मोहला मे गयौ। सो मन ने लागे, रात 
दिन भरमल मैं जीव वसे । तद बीझ्ूु रावणी नू कही, जो सावरा 
री तीज री कोल कर श्रायौ छे, सो उठे गयो रहसी। जिणसु 
जतन विचारणों हुवे सु विचारों । 

--कुवरसी साखला री वारता 


3०--२ हु पण जाणु छू जो बीजी तो म॑ सु पोहचा नाया । तद 


उ०--१ निसुणणि नारि घिचारि ठा पयसियद, प्रीय तणी तडि 
कडतिगि वयसियद्द, सिरि पडिइ भड नइ घढ घाठतइ, सुहठ कोडि 
हणी तुम राउतिई । --सालिसूरि 
उ०--२ पहिउलठ वेटठ करमदोमि बालपरि विवनउ, विदन्वित्र- 
वीरयू बीजठ कुमार वहुगुणसपन्नठ । राठ पहुतढ सरगलोकि 
गगेयकुमारि, तठ लघु वधक ठविछ पादि तिशि वयण विचारि | 
--सालिभद्र सूरि 


श्री घाद विचारीयो छे, जी भावी छोहरी घर सु काढसा, उणश् नं | द्िद्चारिका-प स्त्री -दासी, नौकरानी । 


मारसा । सो हु सरव ज्णु छू ।--कुवरसी साखला री वारता। 


विचारणहार, हारो (हारी), विचारणियौ--विं० । 
विचारिप्रोडो, चिचारियोटो, विचारधोडी--भु० का० ७० | 


विचारित-वि --१ जिस पर विधार किया जा चुका हो । 


२ जो अ्रभी विचाराघधीन हो । 


विचारीजणो, विचारीजवबी--कर्म चा० । विचारियोडो-भु का कु --१ किसी वात या विपय पर कुछ विचार 


विचारणो, विचारबो, धीचारणों, बीचारवों, वचारणों, वचारबो 
+रू० भे० 
विचारमान, विचारवान-वि [स विचारवान्‌] जिसमे सोचने, समझने 
झौर विचार करने की दाक्ति हो । 
रू भे --विचारमान, विचारवान । 
विचारसकरति, विचारसकती, विचारसक्ति, घिचारसगति, विचारसगतती- 
स स्त्री. [स, विचारशाक्ति] भला-बुरा पहचानने व सोचने-विचारने 
की शक्ति, बुद्धि । 


विमशे किया हुआ्रा, सोचा हुआ या सोच कर निद्िचत किया हुआ 
२ किसी मुकदमे की सुनवाई किया हुआं या सुनवाई करने के 
बाद फैसला या निर्ण॑य किया हुआ. ३ समझा हुआ ४ व्यान 
दिया हुआ, अ्रमन्न किया हुआ. ५ निर्माण किया हुआ, रचना 
किया हुआ ६ निदचय किया हुआ, सकलप किया हुआ. ७ सन्देह 
किया हुआ, जका किया हुआ ८ श्रनुमन्धान किया हुआ, खोज 
किया हुआ. € सोचा हुआ १० चिन्तन किया हुश्ला, मनन किया 
हुआ. 


(स्त्री विचारियोडी) 


विचारसासतर, विचारसास्त्र-म पु [स विचारश्षास्त्र] मीमासा शास्त्र | विचारी-स पु [स विचारिनु] १ कबध राक्षस का एक पुत्र । 


या भीमासा दशेन । 


विचारतील-वि [स ब्रिचारशील] जिसमे सोचने, समझने और विचार 
करने की दाक्ति ही, विचारवान । 


विचारसीलता-स स्‍त्री [स विचारशील--ता प्र.] विचारशील या 
विचारवाद होने का भाव, वुद्धिमता, श्रक्ल्मंदी । 


विचारस्यहू-स पु. [सं विचारस्थल] १ वह स्थान जहा किसी विषय 
पर विचार किया जा रहा हो । 


२ न्यायालय ॥ 


स॒ स्त्री -२ जिस पर चलने के लिए बडे बडे मार्ग बने हों, प्रथ्वी 
३ देखो 'वेचारो' (१०) 


विचाद-स पु [स ] १ श्री कृष्ण शोर रक्मिणी के गर्म से उत्पन्न 


दस पुत्रो मे से एक वासुदेव का पीन । 

२ देखो विचार (छ. भे ) 

उ०--पाचइ गाईय सुर सुरलोकि सुरवाट सिरु घृणाविया ए, 

महीयले महिलीय करइ विचार 'कवशु कीउ तपु द्रपदिय” । 
--सालिभद्र सूरि 
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विचारी--१ देखो 'वेचारी ' (रू. भे.) 3४०---१० पदमणी दिलीयर होशा प्रीत, साजादा जुटे रण सरीत । 


घर बान्नु 


उ०--१ नैनवा कौ चूक कन्हईया, मन बिचारो पाय रहो दुख । 
श्मीलाराज कर सौ पावे, रै यी तो श्रनोखी न्याव फन्‍्हईया ॥ 

--रसील राज रा गीन 
७०--२ ऊवरे वचन्ना हीण टाल देर हुवी श्राधी, साधौ सारो 
भेलगौ सभ्माम हेवी साथ | सोढी काज लपेटो भालाके सताबी सूप्यौ, 
विचारी सु'रद्रा लोक बशी भा विस्यात ।--वादरदांन दघवाडियो 
38०--३ हरीया पीर परापती, तन ते दई लगाय । वेद बिचारा क्‍या 
करे, बिन भुगत्या नही जाय । --प्रनुभववाणी 
(स्त्री. प्रिचारी) 


विधाल, चिचाल, विचाछा,विचाहिि,विचाली, विचाछ,, विचाछ, विचार - 


देखो 'बिचे” (रू, भे.) 
छ०--१ चक्री धिचात्व, रघुवर घिसाछ, जपे जहर, सुण भरथ 
सूर | हृरामत एह, इण गुण श्रछेह, सेवा सुसेव किनी कपेस । 
न-र रू 
उ०--२ बीजी निग्रह जुध जितू कोप करि नाखे, “वीदा' श्रुति भरि 
घडा विचाछ । इछ पुड तेण झाकप धाहस, पनग कघ रुखे पायाक्र । 
--गेहौ मीसरा 
उ०-३ साथी छाडि गयौ'सूजा' सुत,तिसियों लोह तरणि रिणताछ। 
दामणि चमकि भमकिते दुजडै, वशीयौ गूजर घडा विचाछ । 
--खेतसी गाडण 
उ०--४ चोधी प्रस्न रसाल र, सुण 'केसी' स्वांमी, भरी परिसदा 
बिचाल रै । --जयवाणी 
उ०--५ परने्स गया पाधरा रे साभल्यउ जेथ सुकाल ॥ माणस 
सबल विणा मूझग्ना रे, मारग माहि विचाल । नज्स कु 
उ०--६ दावानल वलतौ भलहल नीकले भाल, बहु प्रक्ष सघन 
वन बले पसु पल्ली बाल | किए हीक कारण नर भायी श्रग्नि 
विचाल, जिण नाम जलें श्रगि भ्रोल्हाय तत्काल । 

-ध.व ग्र 
3उ०--७ पतिसाह फउज फ़ूटति पाति, ब्रहमड 'जइत” गाजइ 
विनाक्ि | भ्रवहर जद्त वरसइ भ्रवार, घुट किया मोर मुहि खश्ग 
घार। --रा., ज. सी 
उ०--८ भागा सूर ने भजई, भागा गुर ने गाकछि । इणीया एकल- 
मलडो, दोउ दक्ा विचाह्ि । --अनुभववाणी 
उ०--९मछ्ा मत गरुमान करि तम ही जछू का जीव । तम 
ऊगण हम झभाथवरणा, इती विचाछोी पीव । --भनुभववाणी 
उ०--१० रिहल्लिया रिखताछा, कट किरमाहछा, सीस भुजाला 
सूंडाढा, चाले रत खाद्य, तेश विचाध्ठा, पशियाक्वा पोखतू। 

-- भगतमाछ 


सूरमा ले चयर्ड सभाह्, वेगमा घर्ते पडदा विचात्ठ । 

वि ये 
उ०--१२ 'मदुः ऊपर "माधडे' बढ, मृदा वाढी, 'थीरम' श्रगल 
वीरवर समसेर सभाठो । ऐकेण घाव ऊडाडियों, श्रजद बत्रिहँनाली, 
'मदू! पौढे मारकौ, रिणलेत विचाल्यो । >-वी मा. 
उ०--१३ भ्रति घख फ़ोध दुृह दकछ भआाणे, शूटा सगा डडेहड 
जाएँ । धरा खग गजरि जाए घडियाका, वागी फजर कनोज 


विचाढ्ां । -्सू प्र 
उ०--१४ तो "केहर' कहिजे सताब, वाइक विगताछा ॥ कूदि 
पडा गज कटहुडा, चढि गौस विछाछा । न्नसू प्र 


उ3०--१५ वात विचार शभ्रावियों, श्रासत ख्वान दिवाण फिर 
प्रजमेर भ्रजीमदी, तिगा विच दयी कुरारा । नशा रू. 
उ०--१६ भूम 'वहतो' कौ जरा भाक्त, बाठवाग निरे समद 
विचाक । कमघ खडा प्रागे दस कोपता, दाख कथ निरदोभा दोसा। 
ब्ब्ल्र मे 
उ3उ3०--१७ हरीया नीकी ना डम्य, ददी खरी डराय । दोय 
विचाछ जीवडो, करणी फाय न श्राय । --अनुभववाणी 
उ०--१८ तद कुयर कही, म्है खरका परणीया पछ तीज दोय 
घिचाक्रं गई । जितरे सारी साथ आशण पूहतो | तद फ़ुरमावए 
लागा, म्हा खरब्या परणिया पद्धं श्रा तीसरी तीज छे « 
- कृवरसी साखला री वारता 
3०-१६ ते ऊपरि पातिसाह श्रवाबर वांसौ कियौ । वि फौजा किया । 
मिरज रे वासे भाप पातिसाह पधारिहा । मिरजौ बिहू फोजां 
बिचाछा प्र पातिसाह रा गोडा होइ नीसरियौ । दे विं- 


बविचाठौ-वि -- ६ मध्यस्थ । 


स स्त्री--२ मध्यस्थता । 


क्रि. वि'--बीच में से । 
विधचि-स स्त्री [स ] १ तरग, लहर । 
२३ कटि, कमर । 
उ०--चपा वरनी, नाक सक्त, उर सुचग विचि हीएा । मदिर बोली 
मारुवी, जारि भणवक्री वीणा --ढो. मा 


३ देखो बीच! (रू, भे ) 
उ०---१ करि घड बेहड गरा केविया, हाथु की ग्रत्तवाह हिचि। 
हस घप हृत विद्ृूटि हालियौ, वाटियों सुरा विमाण विचि । 

' --प्ीकमदास खिड़ियौ ! 


उ०---उपज्ञे प्रेम मन उलसे, वाला लागे लछिवर । माह रिदे 
विचि मिडिया, चरण तुहारा शक्घर । नमी मैं- 


दिचित 
सा ि-3 :+- +7म4++-कन नर-ल मम सन न 


उ०--३ माहव एक मरद, देव कोई श्रौर न दीसे । लाख 
चौरासी जीव, परम दाढा विचि पीस । पी ग्र- 
उ०--४ तुम मूँ विचि अ्रंतर धणंउ, किम करू तोरी सेव । देव 
न दीधि पाखडी, पशि दिल मईं तु इक देव । नस कु 
छ०--५ निम्न वस चाढ़े नूर, करें महाजुध कूमउत । वगडी 
घणी विराजिशौ, सूर सभा दिचि सूर। --२- वचनिका 
उ०--६ ऊभी सहु सखिए प्रससिता भ्ति, क्रिवारथी प्री मिल्ण 
क्रत । अटठत सेज द्वार विचि श्राहुटि, ज्नुति दे हरि घरि समाश्रित । 

--वैलि 


रू भे --विचि, बीचि, विची । 


विचित, विधित्त-वि [स] १ अ्रचेत, वेहोश । 


२ आनन्द-मग्न ॥ 
उ०--राम नाम सुख सागर भरीया, चार्या चित्र विचित हुये 


रहीया | चाखि चासि यें भया निहाला, पायु जे कोई पीये 
पीयाला । --अ्रनुभववाणी 


३ देखो 'विचत्र” (रू, भे ) 


उ०--वाका विचित्त पाधोर बक, ताणाई कमाण पइतीसटक । 
श्रायासि पश्चि पाडइ भ्रभुल्ल, माकडामुक्ख मुडा मुगुल्ल । 
रा ज सी 


विचित्र-वि [स] १ कई प्रकार के रगो या वर्णो वाला । 


२ अद्धूत, भ्रनोष्ता, विलक्षण, विस्मयकारक । 
उ०--१ दूत तिहा एक पब्रावियो, जास वचन सुपवित्र । कर जोडी 
स्रप आगले, मेल्ही लेख विचित्र । वि कू 
उ3०--२ जिनवर दीघी देसना, विचित्र प्रकार ना भावी जो । 
श्रागार ने भ्रणगार नो, चतुरा सुण्यौ घरि चावी जी ।--जयवाणी 
३ सुन्दर, खूबसूरत । दे 
उ०--६१ प्रजक़ झ्योप ते अ्रनोप रूप चूंप पर मे, हुए विछात 
सूद्ति लव भूल फूल हार में । भनूप ताक गोख ज्लीविचित्र चित्र 
सूँ प्रटा, घयू उतग श्रग जाशि स्तर ग मेघ ची घटा। +>-रशा रू 
उ०--२ तठा उपराति राजान सिलामति तिणा राजान कुंश्रर 
राजाउत मा ठाकर रे च्यार पटराणी छे । नाम मिशागार सूदरी 
सोभाग सुदरी, सरूप सुदरी, मदन सुदरी। सास्यात देवाग़ना पद« 
मणी विचित सुलखणी चोसठ कछा री जाणणहार विनैनी करण- 
हार लिखमी पारवती गगा सरसती रो अ्रवतार बारह श्राभूसन 
विराजमान हुआ छे । +शञांसास 
४ चतुर, बुद्धिमान, होशियार । 
उ०--मदिरतरि किया खिणतरि, मिह्तिवा, विचित्र सखिए समा- 
ब्रत | कीधे तिशि वीय!ह सप्तक्तित, ऋरण सु तखु रति समक्रत । | 
+वेधि 
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विविभ्वीरण 


स. पु --१ रौच्य मुनि के कई पुत्रों में से एक पुत्र का नाम । 
(पुराण) 
२ देवसावर्णि मनु के पुत्रों में से एक पुत्र । 
३ महाभारत युद्ध में कौरव पक्ष का एक राजा, जो क्रोधवश 
नामक दैत्य के श्रग से उत्पन्न हुआ्ना था । 
४ घर्मराज (यम) का एक लेखक । 
४ एक प्रकार का अर्थालकार, जिसके द्वारा किसी फल की सिद्धि 
के लिए फ्रिसी प्रकार का उलटा प्रयत्न करने का उल्लेख 
क्याजाताहै। 
६ मुसलमान, यवन । 
उ०--१ सेना सितर हजार सू, धिचिन्न अ्रमित्र वछवान । कियौ 
विदा रवि च॑ दर्द, मुदं तहव्वरखान । रा रू. 
उ3०--२ इणा पर तहवर खान श्रछायी, विचित्र हुवी लडता रस 
वायोौ । प्षिर हिंदवाण तर रीसायो, “भप्ौरग” पीठ लगे हिज आयी । 
रा, रू 
उ०--३ वात हुईं ग्रीखम बौछाई, ऊपर घुर वरखा रुत झ्राई । 
श्रसतखान उर थयो श्रचीतौ, विचिन्ना तणो सोच सुण वीतौ । 
न्ज्य रू 
उ०--४ विचित्ना भादर दाख बमेक, श्राप दोय तेग भ्रम श्रस एक 
ईखे अस सुद्रव चीज भ्रथाठ, 'मालावत” लोभ घर जगमाल । 
न्यो रू 
उ०--४ वेसे विचित्र सिंदूर ब्रन्न, कूडी कपाक के छाज कन्न । 
कट्दी करग्गि वाचई कुराण, मुसकीण मुला के मुसक्तमाणा । 
--रा« जे, सी 
रू भे -विचित्र, बचत, वचत्र, विचत्र, विचित, विचित्त, विचित्राण, 
विचित्रायछ, विच्यत्रि 


विचित्रता-स स्त्री [स. विचित्र-+-ता, भ्र ] विचित्र होने की श्रवस्था 


या भाव । 


उ०--मिन्रता मिह्कापी मेढ प्रीति की पवित्रता त्था, विविध बिचि- 
त्रता विधान वडपन के । रहने झनोखी रीति सहन स्वभाव सीधौ, 
कहण सुणण कथा यया तौर तन के । -+ऊ का. 
रू भे --बिचित्रता । 


विचित्रवीरज, विचित्रवीर॒य, विचिन्रवीरयु, विचित्रवीरय्य-स, पु. [स. 


विचित्रवीयं ] १ चद्रवशी राजा शातनु का सत्यवती के गर्भ से 
उत्पन्न एक पुत्र जिसका विवाह काक्षीराज फी राजकुमारिया 
अधिका एवं श्रवालिका के साथ हुप्रा था । (मद्दाभारत) 

उ०--६ पहिलठउ वेटड करमदोसि बालप्परिंग विवनठ, विचित्र- 
विरयु वीजउ कुमार बहुगुणसपन्तठ । “--सालिभद्र सूरि 


हट 


विचिनशाक्रा 
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विस 


___॒॒ २ २फउ$*$फउ$4॒ृइ_्ू्य_य_क्‍_क्‍_ऐ___-३कतकृ6ृ़सक+-न-++++.न_.......न 


3०--२ भ्रग्गमनदणु चिंदुरु मामु नाप जि सरीखठ, खइ सीणइ 
पृणु विचित्रविरयु पडु राजि प्रतीठिउ । --सालिभद्र सूरि 
वि वि-यह घित्रागद का कनिष्ठ भ्रताथा। चित्रांगद गधर्वे 
मुद्ध में मारा गया, इसलिए भीष्म ने इसे राजगद्दी पर बेठाया । 
भीष्म ने काशीराज की कन्याएँ अझ्रबा, अबिका एवं श्रत्वालिका को 
स्वयवर में जीत लिया एवं उनका विवाह इससे करना चाहा । 
किन्तु उनमे से भ्रवा मे इससे विवाह करने से इन्कार कर दिया । 
होप दोनो राज- कुमारियो अ्विका एवं श्रवालिका के साथ 
इसका विय्राह हो गया । श्रसयमपूर्०णं जीवन के कारण, 
यह राजयद्मा का छ्षविकार हो गया, एवं श्रल्पवय में ही श्रनपत्य 
अवस्था में इसकी मृत्यु हुई इमकी मृत्यूपरान्त भीष्म ने अश्निका 
एवं श्रयालिवा को नियोग-पद्धति से सतान उत्पन करने की श्राज्ञा 
दी । तदनुमार सत्यवती के कौमार्यावस्‍थ। के पुत्र कृष्णईंपायन 
(व्यास) से श्रविका एव श्रग्नालिका के क्रमश घृतराष्ट्र एव पाण्डु 
नामक पुश्र उत्पन्न हुए भ्रोर अ्रत्विका की दासी से विदुर उत्पन्न 
हुआ । धृतराप्टू जन्माघ एवं पाण्दु का रग पीला था| 
२ एक शिव भक्त, जो शिव की उपासना के कारण जीवनमुक्त 
हुमा था । 
३ थीर भद्द नामक एक शिवगणा, जिमने दक्षयज्ञ का विध्वसन 
किया था । 
थि वि-यह चित्रागद(गधर्व)का पुत्र था जो पूर्वजन्म मे एक विधवा 
बग्राहयणी तथा चाडाल का पुत्र था, “पर अनायास शिवरात्रि ब्रत 
के फरने से चित्रागद का पुत्र हुआ । जन्मान्तर में शिवसायुज्य 
फो प्राप्त हो कर यही शिवगण बीरभद्र हुआ । (”ह शातनु के 
पहले फी बात है ।) 

विघिश्रसाक्ा-स स्त्री [स॒ विचित्रशाता] जहां अनेक प्रकार के विचित्र 
पदार्थों का सम्रह हो, प्रजायवधर । 

विचित्राण -देसखो 'विचित्र' (६) (रू भे) 
उ०--फमघज्ज सवज्जा कारग्या, कछा भुजा सार्प कबरा । 
पिचित्राण घणी इम विग्रहै, गद्धिपों किर पठतोी गयरा | 

नशा रू 

उ०--२ विचित्रांण निवड धड महण वेछ, मुरघरां हुय नजर 
मेक । 

पिचिप्रा-प्त, स्त्री -- भेरव राग की एक रागिनी । 

विचित्रायक्ू--देतो (परिचित (६) (हू भे ) 
उ०--#समी प्रस् देवक्क देश फीयू, लोबडी श्रतपाछ यूं ण्॒वे 
लियूँ। विचित्रायकछ लूटत चार बढ्ा, रन माकछ म्हे घन वा गला । 


नजर रू 
(सगीत) 


न-्पा, प्र 


विचिप्रित-वि [स] १ विभिन्‍न प्रकार के रगो से वचित्रित, रग- 
विरगा । ' 
२ भ्नोखा, अद्भुत । 
उ०-यह पत्र विचित्रित चित्र योग्य, आ्रारण्य-रदन वत्त भौ 
अयोग्य ॥ प्रिय जाट पुत्रि पत प्रस्नपेस, पितु कति पपीलिका बिल 
प्रवेस । न-्ऊ का 


रू भे--िचित्रित 

विची --१ देखो 'विचि' (हू भे,) 
२ देखो 'वीच” (रू भे) 

विचेत--देखी “वेचेत” (रू भे ) 

विचेतन-वि [स॒] १ जिसमे चेतना न हो, विवेकहीन, बेहोश ! 
२ जिसमे जीव न हो, जीवरहित, मृत । 

विचेटियौ--देखो 'विचेटियौ' (रू, भे ) 

विच्ेतस-स पु [स॒] भव्य देवो मे से एक 

चविचेरण-क्रि वि --मध्य मे, बीच मे । 


उ०--कक्‍्या फेर कर काठ की, मन की भाक्ता फेर । जनहूरिया 
माह्ठा फिरे, विना विचेरण मेर --भ्रनु मववाणी 
विचेस्ट-वि [स विचेष्ट] जो किसी प्रकार को चेष्टा न करता हो, 
निदचेष्ट । 
विर्चं-देखो 'बिचे! (रू, भे.) - 
उ०--१ श्रवखास विचे वाणास झाछटे, कहर 'पदम घम्जगर 
करि। 'मोहरा-मरण किया मारहथ, श्रेकश घाय छ-दृक श्रेरि । 
--परदमसिघ करण भसिंघोत राठौड रौ गीत 
उ०--२ दिन द गढ़ नू ढोवी हुवी । पछे गढ माहिला रा प्राण 
छूटा | पछे रा गोपाक्दास, रा, वीठक्दास, रा, नाहरपात बिचे 
रावत सबक्॑सिघ, भाटी रामसिंघ पचाइणत फेर ने वात कौवी । 
--नैणासी 
3० --३े ख़गार पणा मोटो हुवी । वरस २० तथा २२ माहै हुवी । 
साहवी सभाही । त्तरे साथ करने राव ने या धिच सीय नदी छे, 
तठे श्रायौ । पैली कानी सूं रावक्त माणप्त हजार सात-प्राठ सूँ 
आायो । --नैशसी 
उ०--४ सवार हुवे वक्क॑ बेढ हुवे | यूं बारे वरम वेढ कौवी ॥ 
प्रासावुरा देवी बिच दी ने लौपी, तिश सू दिन दिन रावछ नू 
हार श्रावती जाइ । +-मैणसी 
उ०--५ विचश्रा रज धृ घर बिच, ऊला कौघ प्रमाण | बहरगी 


चीचा लखी, “अवरगीं' नीसाण । न“ छू 


विच्चतण ४६९३ विच्छेदियोड़ो 











उ०--६ गावड जाण खरादी खराद उतारी छे । कमक नाह्सी | बिच्छुडणों, विच्छुडबी--देखो “बिछूटो, विद्युटवी” (रू. भे ) 


वाहा लाल चूडी वशिओ छे । विचे सोन्नन चूडी विराज रही छे । 3०--पडी बविच्छुडो दाडमी जारित पक्की, दिपँ आरपारा हजारा 

रे “रा सा स. दरक्की । वध भ्रग्न सुरा “प्रभौ' खग्ग वाहै, सुती वाह सी वाह चडी 

हा --विचे देशौ-- (१) शपथ लेना, सोगन लेना । सराहै । रा रू, 
हा मध्यस्थ करना धर ४ विच्छुडणहार, हारो (हारी), धिच्छुडणियो--वि० । 


बिच्छुडिप्रोडी, विच्छुडियोडो, विच्छुडयोडो--भू० का० क्ृ० । 

विच्छुडीजणों, विच्छुडीजवी--भाव वा० । 
विच्छुडियोडो--देखो 'विद्छृटियोडौ' (रू. भे ) 

(स्त्री. विच्छुडियोडी) 


विच्चलण--देखो 'विचक्षण' (रू भे ) 
उ०--वीर विच्चज्रण फ्रीत तणो वर, ढठाहण खाग श्ररिंदा ढुकौ । 
'नाथ' तणौ सुरतेस च्रभे नर, चित ठीक नही कुछ रीत न चूकौ । 


--सूरतसिंह चहुवाण रो गीत विच्छुश-देखो 'विच्छुटी' (रू भें) 
विच्चार--देखो “विचार” (रू, भे ) विच्युडी--देलो 'विच्छू' (भल्पा , क. भे.) 
उ०--पातसाह ग्राक्कोज, मन्न विच्चार विमासे । बह्ठ छक्क दक | (स्त्री. विच्छुडी) 
दक्‍्खवै, पाण विन्नाण कछासे । -ग्रु रू व, धविच्छू--देखो वबिच्छू' (रू भरे) 





विचछवांच--देखो 'विछियो' (रू. भे ) विच्छुडों--देखो “बिच्छू' (अ्रल्पा , रू भे ) 
उ०--सुर॑ंग रंगमोमि में तरग है न तान की, उमक ढोलकी न |. (स्त्री विच्छूडी) 
त्यू घमक घुम्घरान की । छमक विच्छुवान की दमक ना दरीन की, , निज्छेद-स पर [सर विच्छेद ] १ छेद कर या काट कर प्रलग करने 
भमक जेहरान की चमक ना चुरीन की । -ऊछ का | की क्रिया । 

विच्छाय, विच्धाया-स. पु [स वि +छाथा] १ पक्षियों की छाया । २ बीच मे ही किसी क्रम के छूट जाने की क्रिया या भाव | 


३ नाते या रिहतों को त्तोडने की क्रिया । 
[पर वि.>“विगत--छाया] २ चह जिसकी छाया नही पढ़ती | -, [किसी प्रकार प्रलग था टुकड़े टुमड़े करने की क्रिया । 
हो, भुत, प्रेत, देवता, दानव आदि । के ५ श्रध्याय, परिच्छेद या कविता मे यति । 
वि [स वि-5रहित--छाया5-कान्ति] कान्तिहीन, चमकरहित । रू, भे---विच्छेद, विछेद, विदेद। 


विच्छिप्न-स पु [स वृद्दिचक] विच्छू। विच्छेदक-वि [स॒] १ काट कर अलग करने वाला । 
विच्छिण, विच्छिण्णग-वि [स. विस्तीरं] १ फंला हुआ, विस्तृत । २ नाते-रिदते तोडने वाला । 
२ देखो “विच्छिन्न' (रू भे ) ड़ ३ विभाग करने वाला । 
घिच्छिति, विच्छित्ति-स स्त्री [स विच्छिति ] १ काट कर शभलग | विच्छेदण-स पु [स.] काट कर या छेद कर पभ्रलग करने की क्रिया । 
करने की फ़िया या भाव, टुकढे करने की क्लिया या भाव । रू भे --विच्छेदन | 
२ कविता में या वेशभूपा ध्रादि में होने वाली लापरवाही या | विच्छेदणो, विच्छेदवो-क्रि स --१ छेद कर या काट कर झलग करता । 
बेढंगापन । २ नाते-रिइते तोडना ॥ 
हे स्त्री द्वारा थोड़े श गार से पुएषष को मोहित करने की चेष्टा ३ किसी प्रकार प्लग-प्रचग या टुकड़े टुकड़े करना, विभक्त करना । 
का साहित्य में एक भाव * ४ छोडना, मुक्त करना । / 
४ साहित्य का चमत्कार । ५ खोलना । 
प्र 5803: श्रलकार 2 भ्रनुसार माला, बस्तव्रा- ६ बीच मे ही किसी क्रम को तोड देना । 
भूषणादि के अम्तव्यस्त घारण करने से सौन्दर्यंवृद्धि भौर मतान्तर च्छेदण 
से कान्ति के पोषक किचित्‌ रचना-कलाप । सके हे (हारी), विष्लेदणियौ--वि० । 
रू भे.--विच्छिति, विच्छित्ति ' विच्छेदियोडो, विष्छेदयाड़ो--भु० का० कृ० । 
विच्छिन, विष्छिल्तन-वि, [स विछिन्न] १ जुदा, पृथक, श्रलग । विच्चेदीजणो, विच्छेदीजवो--कर्मे वा० । 
२ जिसका विच्छेद हुआ हो । विच्छेदणो, बिच्छेदवो, चिछेदणों, विछेदवो, बच्छेदणों, बच्छेदनो, 
३ समाप्त किया हुआ । चछेदणी, बछेदवी, विछेदणो, विछेदबौ--.रू० शा 002 
विच्छु-१ देखो 'विच्छू' (रू भे ) विच्छेदन--देखो “विच्छेदण” (रू भे) 
२ देखो 'विज्ू' (क भे ) विच्छेवियोडो-भू, का. क 


-९ छेद कर या काट कर शअ्रलग किया 








विच्छेदी ब्द्ध्ड विछुडियोडो 
हुआ. २ नाते-रिव्ते तोडा हुआ ३ किसी प्रकार प्रलग-प्रलग उ3०--णद जावे रे जद जावे, फठ सेस गयौ समभावे । रे भीत 
या टुकडे-टुकडे किया हुप्ना, विभक्त किया हुश्ला. ४ छोडा हुभा, नचित हुवी कपराजिंद, याद हरी नह भाव | तोरो वीर विद 
गुक्त किया हुआ. ४५ खोला हुआ. ६ बीच में ही किसी क़म तीरा, था गत सो हिंव थावे ।---र० रू० 
की तोडा हुप्ना । २--देखो “विछोडणौ, विछोडवौ'--ह. भे. 
(स्त्री. विच्छेदियोडी) विछड्णहार, हारी (हारी), विछुडणियौ--वि० । 
विष्छेदी-वि, [स॒विच्छेदितु] छेद कर या काट कर भ्र॒लग करने विछडिप्रोडी, विद्डडियोडी, विछड्योडौ--भू० का० कृ० । 
वाला । चिछडीजणौ, विछडोजबौ--करम वा० | 
विष्छोडणो, विच्छोडबौ--देखो विधोडणौ, विछोडबौ' (रू. भे ) विद्वडियोडो-भू का कृ---१ मारा हुम्रा, सहार किया हुआ्ा । 
विच्छोडणहार, हारो (हारी), विच्छोडणियो--वि० । २ देखो 'विछोडियौडो' (रू, भे ) 
विच्छाडिश्रोडी, विच्छोडियोडो, विच्छोड्योडो--भू० का० कृ० । (स्त्री विछुडियोडी) 
बिच्छोडीजणो, धिच्छोडोजबी--कर्म वा० । विछड़णी, विछडवौ--देखो 'बिछुडरणो, विद्छुडबी' (रू भे.) 
विच्जोडियोडो - देखो 'विछोडियोडो” (रू भे ) उ०--१ सत्गुरु भिल्‍्या सहज घर पाया, घिछडया हस मिहछाया | 
(स्त्री विष्छोडियोडी ) उलटा सहज आपमें मिक्तया, पद निरवाणी पाया । 
घिच्छोटणो, विच्छोटबो--देखो बिछोडणौ, बिछोडबो' (रू भे ) --ल्लीहरिंरामजी महाराज 
विच्छोटणहार, हारो (हारी), विच्छोटणियो --वि० । 3०--२ तठा उपरात करिने राजान सिलामति सिकारी ठौड 
विच्छोटिप्रोडी, विच्छचोटियोडो, विषच्छोग्योडो--भू० का० क्ु० । पहाडा री पाख़ती वना रा कगार मिल्तिने रहिश्रा छे, जाण घणा 
विच्छोदीजणो, विष्दोटीजबौ--कर्म वा० । दिना रा विछड्ठी मीत मित्र तिण भाति रा रूख मित्ठि ने रहिग्रा 
चदिष्छोटियोडो --देखो 'विछोडियोडो” (रू, भे ) छ --रा- सा से. 
(स्त्री, विच्जोटियोडी) उ०--३ सुंदर श्राठे मुछकती, ऊभी महला है माह । इस 
; उश्ियारे लोयणा, निरसल्यों नवल्रा नाह | रहो रहौ वलहा विछंडो 
विष्चोह--देलों 'बिछोद! (रू भे.) क्य इशा बार। --जयवांणी 


उ०--मिन्न भश्रनइ मिश्रह नी घरणी हृतउ श्रधिकड मोह | कुर्णाह 
कु बोलइ माहोमाहि कीघउ वाग विच्छोह । --हदीराणुद सूरि 
विष्छोहणो, विच्छोहदो -देखो 'विछोहणो, विछोहवो' (रू. भे ) 


उ०---धरा मोर खेगा खुरा जोर घूजे, मरे वर्ग विच्छोहिया प्रग्ग 
मु । हमल्‍्लां श्रसा सेस चा सीस हल्‍्ले, दिसा श्रग्न वाजू सकाज़ू | जेंडाणो, विद्डावौ--देखो “विदुडाणो, विछुडाबी' (रू भे ) 


धिछडणहार, हारो (हारी), विछघइणियौ--वि० । 
विध्डिश्ोडी, विछडियोडो, विछड्बोडो--भु० का० कृ० । 
बविछ्डंडीजणो, विछडीजबी -- भाव वा०॥ 


दहल्ले । सा, बिछंडाणहांर, हारो (हारी), विछडाणियौ--वि० । 
धिच्छोहणहार, हारी (हारी), धिच्छोहणियौ--वि० । विद्वंडायोडी --भू ० का० क्ृ० । 

विष्छोहिश्रोडो, विच्छीहियोडो, विच्छोह्योडी--भू० फका० कु० । बिछडाजईणौ, चिछड़ाईजबौ--कर्म॑ वा०। 
विच्छोहीजणो, विच्छोहीजवी--कर्म वा० । विछडायोडो--देखो 'बिछुडायोडो” (रू भे ) 


विष्छोहियोडो--देखो विछोहियोडौ' (रू. भे ) 


रो पा पा के विछडावणो, पिछडाववो--देखो 'बिछुडाणी, विद्ुडावी” (रू भे ) 
४४20 वचित्र' (रू, भे.) घिछडावणहार, हारो (हारी), विछडाचणियौ--वि० ' 
उ०--अम्हारी सासू तणु सणगार वरणवु, परि कम्तिउ एक छि विछडाविश्रोडी, विछडावियोडी, विछडाब्योडो--भू० का० कृ० । 


(स्त्री विछडायोडी) 


जे सासू तणु सशागार ? करि ककणा सोवरणामि चूडी, रूपइ रभा विछडावीजणो, विछडाधीजबी--कर्म वा० । 
प्रनि रूपभडी, चिंत्र विच्यन्नि करो उप, ऊपरि एकाउलिह्र, विछडाबियोदौ--देखो 'बिछुडायोडी' (रू भे.) 
सरिसु मोत्ती त्णु हार, कृमणा तसु काकार, * । व. स (स्त्री विछुडावियोडी) 


विछण्णो, विछडवो-क्रि स--१ मारना, सहार करना । | विद्वडियोडो--देखो 'बिछुडियोडी' (हू में ) 


बिछुटणों 


__ एफ $ _ ____ _ चआअऑि७,8७सफ५सससितणत:----ूघघ्पभभपप: ्प“::्भभ/भध/पैपण 


(स्त्री विछंडियोडी) 

विछदणी, विछटवो--१ देखो 'विछ्ुटरौं, बिछूटवो' (रू. भे ) 
उ०--प्रजामेछ जमदकछ श्रगा, विछद्यों विखमी धार ! कोघी 
नारायण कहै, पुत्तर हेत पुकार ) है २ 
२ देखो 'बिछुडणो, विछुडवी (रू. भे.) 
उ०--पश्रैस छाया विरख सु, हरीया रही लपटि । जैसे माया बहा 
सु, कैसे जाय चिछ॒टि। --भनुभववाणी 
विल्वटणहार, हारो (हारी), विछटशियौ--वि० । 
घिछटिश्रोडो, विछटियोडे, विद्ृद्योडौ--भु० का० इू०। 
विछुदीनणे, विछ्दीजवौ--भाव ता० ॥ 

विछ॒॑टियोडी - १ देखो 'विछुटियोडी' (रू, भे ) 
२ देखो 'विद्ुडियोडो' (रू भे ) 
(स्त्री विछटियोडी ) 

विदयट्टणो, विछट्टनो--१ देखो 'विछूटशी, विछूटबी' (रू भे.) 
उ०--कोमड गरज्ज हुए हलकार, भडा भालोड करत भभार । 
एकूकी मूठ विछट्ट असख, पर सर फुटे कोरी पख । 

च्ल्ल्न्ु रू, बन 


+ 


२ देखी 'विछुडणी, विछुडवो' (रू भे ) 
चिछट्ूणह।र, हारो (हारी), घिछट्ठणियौ--वि० । 
विछट्टिक्नोडी, चिछट्टियोडी, विछट्टयोडौ--भू ० का० कछृ० ॥ 
विछट्टीजणो, विछट्टीजवो--भाव चा०। 

विछट्टियोडी--१ देखो 'विछ्ुटियोडो' (रू. भे ) 
२ देखो 'विद्ुडियोडो' (रू भे) 
(स्त्री. त्रिछट्वियोडी) 

विछण-स- पु --दूध दूहते समय, दूध देने वाले पछ्ु के स्थनो को धोने 
के लिए, दूध दूहने के वर्तेन में, ले जाया जाने वाला पानी । 
रू भे --पिछण । 

घिछणौ, विछबोौ--देखो 'विछणौ, विछवो' (रू. भे ) 
उ०--हाथ पगर मिटी सू उजछा कीजे छे । कुरछा फीज छे ॥ 
सिश्यावादरा रो वखत हुवो छे, बनाती झ्ासण विछे छे। पीतक 
रा भरत रा धुपिया शभ्रार्ग आण मेलर्ज छे । 
विछणहार, हारा (हारी), विद्धणियौ---वि० । 
विछिग्रोड़ी, विछियोडी, विद्योडो--भु० का० कृ० ॥ 
घिद्धोजणो, विछीजवौ--भाव चा० ॥ 

विछरणी, विछुरवी --१ देखो 'विछुडणी, विछुडवौ (रू भे ) 
3०--१ सखि शारति चिता भ्पहरइ, विछरथा वाल्हेसर मेलइ 
र। रोग सोग गमाडइ कीनर, दुसमरि नइ ठेलइ रे । --स. कु. 


“रा सा स 
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विछवाणों 





उ०--३ काहै कू श्रखिया लगाई नटनायक | समज मिजाल रूप 
मन मोह्यौ, मिठी विछर॑ दुखदायक |. --रसीले राज रा गीत 
३ देखो 'विचरणो, विचरवौ' (रू भे ) 
३ भरमन करना, चलना-फिरना । 
उ०--३ छ्षम गुरु जग देव भेव कोई विरह्वा पावे, रहै सरण णो 
जीव वहुर भव जक् नहीं भ्रावे । विस्णु रूप भ्रवतार परगट पोहमी 
में श्राए, सतजुग बिछर॑ जीव उनकूँ श्रान चिताए । 
--कौल्हजी चारण 

विछरणहार, हारो (हारी), विछरणियाँ--वि० । 
विद्धरिश्रोडो, घिछरियोड़ो, विछरघोडो --भू० का० इ० ॥ 
बिछुरीजणों, विछुरीजवॉ--भाव वा० । 

विछरियोडी---१ देखो “विदुडियोडो! (रू भे ) 
२ देखो 'विचरियोडी' (रू भे ) 
(स्त्री बिछरियोडी) 

वघिछछणो, विछछवी-क्रि स--१ साफ करना, धोना । 
२ देखो 'विचछणौ, विचत्ववी' (रू, भे ) 
विद्धणहार, हारो (हारी), विछुछणियौ--वि० । 
विधकछ्िप्रोड़ी, विद्धक्रियोडी, विछछघोडौ--भू० का० कृ० । 
दिछछीजणो, विछल्ठीजवौ--कर्म चा०/माव वा० । 

विछष्हाणो, विछुछावो--१ देखो 'विचलाणी, विचलाबो' (रू मे ) 
उ०--नार घर की दे रही तानौ, राज ने लिखती परवानी । 
जावता समझाया थाने, फेर मन विछ्छाया क्याने । --लो, गी 
२ देखो 'विचक्॒णों, विचछपौ' (रू भे.) 
चिछकछाणहार, हारो (हारी) विछछाणियौ--वि० । 
विछुछायोडों --भू० का० क्ृ० । 
विछब्ठाईजणी, विछुब्ठाईजवी--कर्म/भाव घा० । 

विछछायोडौ--१ देखो 'विचलायोडी” (रू भे.) 
२ देखो 'विचल्षियोडो' (रू भे) 
(स्त्री विद्धायकोडी) 

विघ्यक्कियोडी-मू का कृ--१ साफ किया हुआ, धोया हुआ । 
२ देखो 'विचढ्ियोडो' (रू, भे.) 
(स्त्री विछब्वियोडी) 

विछुवाणी, विद्धवावो-क्रि स. [विछाणी, विछावो क्रि का प्रे रू] 
बिछाने की क्रिया किसी दुसरे से करवाना । 
उ०--तव दूसरे रोज रघुनाथसिंध ने दरीखाना वशाया, रजवाड_ 
का मुरतब भर दस्तुर सव जणाया । पुराणीसी विछायत गादी 
विछवाई, फाटीसी मसनद रखी पिछवाई ।._ --दुरगादत्त बारहठ 


विछबाणहार, हारो (हारी), विछवाशियों --वि० । 
विछवायोड़ो--भु० का० कृ० । 


चघिछत्रायोडो 


विद्धुवाईजणो, विछुवाईजबौ--कर्म वा० । 
विछवायोडौ-भू का कृ---विछाने की क्रिया किसी दूसरे से करवाया 
हुआ । 
(स्त्री विछवायोडी ) 
चिछ॒बावशो, विछुवावबौ-क्रि स (विछाणो, बिछायोौ क़ि का प्रे रू) 
किसी दूसरे से विछाने का कार्य कराना । 
उ०--उपवन करि भ्रति ग्रेह उसीरा, नोख ग्रुलाव छंडक घण 
नीरा । जछ गुलाब वेह्का जमावे, विमछ पटी सीतक्त घिछवावे। 
विछुयावणहार, हारो (हारी), विछधावशियो--विं० । 
चिछुवाधिभ्रौडी, विछबावियोडी, चिछुवाव्योडो --भू० का० क्ृ० । 
बिछवावीजणी, विछुवाधीजबी--कर्म वा० । + 
विद्धधावियोडौ-भू का. कु --किसी दूसरे से बिछाने फा कार्ये कराया 
हुमा । 
(स्त्री: विछवावियोडी) 
धविछपौ--१ देखो 'विछवी' (रू भे ) 
२ देखो 'विछोह' (रू भे ) 
उ०--मरजी रे राईका, थारोडी जी नार, सेणा री बिछुवों दुसमी 
पाडियी, जी म्हारा राज । लो गी 
विछहौ--देखो 'विछोह' (रू भे ) 
बिदाणो, विदांनो--देखो 'बिछाणी' (रू भे ) 
उ०--इकछा पिगछा नाडी मिल्टकर, सुखमनि किया घिछांनी । भ्ररस 
परस्त॒ पीया सू खेली, मगना भई दिवानी । --श्रनुभववारी 
विछाइत--देखो 'विद्धायत! (रू भे ) 
उ3०--१ तठा उपराति करिनें राजान सिलामति उवबा हमामा 
महला वाहरि वाग-बगीचा रा रसता लागा छे। चोकीए विछाइत 
चणी छे | पाखती जकछ कूल घूटि ने रही छे। +रा सा सं. 
उ०--२ घर्ण मग्राय पान ताबोल रा रस लीज छे ' ऊजल्ही सपेत 
विछाइत ऊपरे ऊजको वरणाव किया ऊणछी रुसनाई लाग रही 
छे। इए भाति स हेमत रित माहै रात रा सुख विलास माणीजे 
छे। +>रासास 
विछाणी, विछायो --देखो 'विछाणो, बिछागयौ' (रू, भे ) 
3०--१ चौकी रूप पिलग चढाए, विमक्त पुहप घण सेज चिछाए। 
सैक पहुप प्रफुलित इम सोहै, मदन वसत इद्र मन मोहै | --सू प्र 
उ०--र२ जनहरीया चढि ग्यान गज, जाजम प्रघर बिछाय ।; 
जगत सहूपी कूफरा, भुसक्धि मरो भत्ति जाय । --अनुभववाणी 
उ3०--३ हरीया अपने पीच सु, सूती सेक विछाय । जो राखे मन 
भौर सु, ती विभचार फहाय । --भनुमववाणी 
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3०--४ एक बोले परडा बोल ए, सेद उपनाय पटके दे पोल 
ए। मार्ग दूजा कने जाय ए, तरे गिदरी देव पिछाय ए । 
--जयवाणी 
3०--५ जि दिगपाव्ठ रजपूत सामत श्रजानवाह ठाकुर प्रढा- 
बीड दरबार भ्राइ पडा रहिग्रा छे । दरवार दुलीचा विद्ाइजे 
छु। --रा, सा, स. 
चिछ्धाणहार, हारी (हारी), विछ्धाणिघौ--चि० । 
विद्धदायोडो--भू० का० कृ० । 
विछाइजणी, विछाइजवोॉ--फर्म वा० 
बिछात, विद्धाति, विद्धायत--देखो 'विदछायत” (&, भे.) 
उ०--६ प्रजक श्रोप ते भ्रमोप रूप घूप पार मे, हुए विद्धात यूलि 
लूब-भूल फूल हार मे । श्रनूपष ताक गोख स्री-विचित्र चित्र सू भ्रटा, 
घर उतग भ्रम जाणि स्रग मेघ ची घटा । जरा रू 
3०-२ सह बेठत जान विछात सरे, वकियों सुत सारग पुरव रे । 
विप सोघ जडा वसु वासव में, वरत॑ मुख वायक झासव में । 
--पा प्र, 
3०-३ जि दिगपाक्त रजपुत सामत श्रजानवाह ठाकुर प्रडाबीड 
दरबार भ्राइ खडा रहिश्रा छे । दरवार दुलीचा विछाइज छे। 
विछ्लात वरणि ने रही छे | दरबार वरणियों छे।. -++राल सा सं, 
उ०--४ तठे विलाइत री गथी चटाई श्रमोलक विछाइ रही थे 
तिण ऊपरि बेठा छत्रीम रोग हरे ऊपरे ढोलिशा गिलमा री 
चिछाति बरिने रही छे । --रासास 
3उ०--५ घिछ्ायत पर बैठे, सरव ही कवीसर, भ्रवरी का केड, 
जिसकूं सरस्वती का वर । जिस विछायत पर, थटाव चरचा के 
थहै। भोर भी कवीसुरा ने, क्या क्या ग्रथ कहै । जवां दा. 
उ०--६ अवदुल्ला उर मडछ झायत, वी भमिकण कज सौंज 
विछायत । सदा मिण लिया दक्क साजा, रीफ गयी [भजौ] महा- 
राजा । रा हू 
विछायतु-स पु --विछाने का चस्त्र । 
विछायोडी--देखो 'विछायोडो' (रू भे) 
(स्त्री बिदायोडी) 
विछाछठ, पिछाल - देखो “विसाल (रू भे ) 
3०-छाड्यो नयर विद्धाल छी, छाड्या साभरि का रिणवास। येक 
बलावे बाहुड्धा, नाह उत्तरीगी नदीय धनास । नबी दे 
विछावण, घिछावणों -देखो 'विछाणौ' (रू, भे ) 
उ०--२ वसत रै विखे स्रीक़स्ण रे घर पुहुप ही का छे। भोढ्णा 
विछावणा परि पुहपा ही का छ । पुहपाहि की हीडीक स्रीक़स्ण 
हीडदइ छे | सखी छें सो भी सब पुहपा माह छे।. --वैलि टी« 


चिदछ्धावणो 
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उ०--२ विधि स॑ करी विछावणा, बिच मैं मेल्यी थाल + भोजन 
की वेला हुई, श्राय बैठो भूषाल । --जयवाणी 
उ०--३ तठा उपरायत जाजमा ग्रिलमा रा विछायणा हुयने 
रह्मा छे। ऊपरा गदरा चादशी विछायर्ज छे।. +न्‍रा» सा स« 
उ०--४ ज्या रे खाख विछावणो, ओढण नूं आकास । ब्रह्म पोख 
सतोख वित, पूरण सुख त्या पास -वा दा 
चिछावणौ, विदछाववो--देखो 'विछाणौ, विछावी' ( भे.) 

उ०- १ हिवकी गाढ घणौ करे , जीमे मत ही । अर तू जोर 
घातै, म्हारी वहू हु लेने जाइस्यू । भर ज॑ न मेल्हे तो लाकडी 
वहाडे। पिण वहू विगर लीया घर मता भ्राएं। हाच बिछाई भर 
कहु छू । --कावब्ठो जोईयो ने तीडी खरछ री वात 
3उ०--२ एक दिन ,रजपुत राजा रौ कृुवर वरस ५६ रौ हतो, 
तिके नु रामति लगाईने डेरे लायी + झाणि कुंवर नं ने ढोलियो 
विछाई विछावणा करि फऊँवर नू वैमाशियौ । 

--बाप री सीख री वात 
उ०--३ देव तेरी वाटडिया वलि जाव, जाह म्हारी साई 
सतगुर आावियों । पति पगि घख तवोल, वाटडिया म्हार गुर के 
फूल विदछाधिय । --ऊदौजी नेणा 
विछावणहार, हारो (हारी), विदावणियौ--वि० ॥ 
विछाविश्नोडी, विछावियोडो, विदाव्योडो--भु० का० कछृ० । 
बविछावोजणो, विछावीजवौ--कर्म वा० । 

घि&छावियोडो--देखो 'विद्धायोडी' (रू भे ) 
(स्त्री विछावियोडी) 
विछिश्रौ--देखो 'विध्चियौ' (रू भे ) 
उ०--पग री राती पींडी।खालिमी कूतरा री जीम सारिखी, लाल 
कमक चरण जावक महिंदि रग सूँ विराज रहिश्ना छे । पग॒ श्रगुल्ठी 
राईवेलि री कढो हीरा सा नख आझारीसा ज्यों काखि रहिशा छे । 
ऊपर अणोट पोल पावटा विदिश्रा रो वशाव वरि ने रहिश्रो छे। 
--रा सा स 
विछिपोडौ--देखी 'बिछियोडो' (रू भे) 
(स्त्री विछियोडी) 
विछियों, विद्यीयौ--देखो 'विछियों' (रू से ) 
उ०--१ वाजन लागे आ्राज मनमोहनी, मधुर घुन नृपर विछिया 
किकती । चमकन ला चीर जरी कं, सीव्फूल नथ सोहनी । 
--रसौल राज रा गीत 
उ०--२ छुद्रघटा विछियाँ का छूटे छणछुणाव, ज्यो हसे बच्चो 
की वाणी का वणाव। जाकर का भणकार व्हे जोरे पर 
जोर, सावणा क॑ मौसम ज्यों भिल्लया का सोर “रा सा, स 
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उ०--३ सती माता, तेरा विछिया राणी, घष्टिया छे मगछ वारा 
जी । श्रेक ज बार ज पैरिया, राणी, लीना छे वामण्या उतार जी । 
लजलो गी 
3०--४ चोहटे माहे नगर-नायिका वेस्या लाख लाख री लहण- 
हार सौकछ सिरगार ठविया थरका फूला रा चौस पहरिया थका 
टोय अखियाक्ा काजकू ठासिया थका वाका नणा री फोक नासती 
पायले रे ठमकी सूं घूघरे रे घमर्क सूँ विछीया रे छमकी सूं. रमकोक 
करती अ्रगुठा मोडती नखरा करती वाजारि चाली जाए छे । 
न्‍्+रा सा स 
उ०--५ भूखा जाशि भुजग सा, चठडकी चाक समान । बीछु 
सम ए बिछिया, सिज्या श्रगनि समानौ रै । --प. च चौ 
घिछुडणो, विछुडवी -देखो 'विद्ुडशों विद्छुडबी' (रू भे ) 
विछुडणहार, हारी (हारी), विछुडणियों --वि० । 
विद्चुडिश्रोडी, विद्धुडियोडो घिछुड्योडौ--भू० का० क्ृ० । 
विछुडोीजणो, विछुडीजबौ--भाव वा०। 
विछुडाडणी, विछुडाडबो--देवो थिछुडाश, विदुडावो” (रू मे ) 
विछुडाडणहार, हारो (हारी), विछुडाडणियो --वि० । 
विद्ुडाडिप्रोडो, विछुडाडियोडी, विछुडाडयोडो--भु० का० क्ृ० । 
तिछुडाडीजणो, विछुडाडीजवी --करम वा० । 
बिछुडाड़ियोडी--देखो 'विछुडायोडी” (रू, भे ) 
(स्त्री विछुडाडियोडी) 
विद्ुडाणी, विछुडावी--देखो “विछुडाणी, विद्छुडावी' (रू भरे.) 
विछुडाणदार हारो (हारो), विछुडाणियो--वि० । 
विछुडायोडो--भू० का० क्र० । 
बिछुडाईजणी, विछुडाईजबो--कर्म वा० । 
विछुडायोड़ी -- देखो बरिछुडायोडी' (रू भे ) 
(स्त्री बिछुडायोडी) 
विद्ुुडावणी, विछुडाववी--देखो “बिछुडाणी, बिछुडावो! (रू भे) 
विद्ुुडावणहार, हारो (हारी), चिछुडावणियौ--वि० । 
विछ्ुडाधिश्रोडों, विछुडावियोडों विद्ुडाब्योडी--..मु० का० कृ० । 
विछुडाबीजणो, घिछुडाधीजवौ--कर्म वा० | 
विछुडावियोड्री--देखो 'विदुडायोडी' (छ.भे.) 
(स्त्री विचछुड़ावियोडी ) 
बिछुडी - देखो 'विच्छुडी' (रू भरे ) 
वि्ुड--देखी 'विच्छू' (प्रल्पा, रू भे) (स्त्री बिछुडी) 
विछुटशो, विदुुटवो--देखो 'विद्वुट्णी, विद्युटवौ' (रू, भे ) 
बिछुटणहार, हारो (हारी), विछुटणियो--विं० । 


विछुद्ाणों 


द्द्श्द 


बिट्ूटनो 





ब्क 
३ 


है 


विद्ुटिप्रोडी, विछुटियोडो, विद्ुुब्योडो--भु० फा० छृ० । 
विद्ुटीजणो, घिछुटीजवौ--भाव वा० । 
बिछुदाणो, धिछ्ृृटावो--६ देखो 'विद्यूटाणी, बिछूटावो' (हू. भे ) 
२ देखो “'बिछुडाणी, बिछुडाबी' (रू भे ) 
विछुटाणहार, हारो (हारी), बिछुदाणियो-- वि० । 
विदुदायोडी--भु० का० कृ० । 
विछुटाईजणौ, विछुद्ाईजबौ--कर्म चा० । 
धिछुटायोडी -- १ देखो 'विछ्ूशायोडी (रू भे ) 
२ देखी 'बिछुडायोडी' (रू भे ) 
(स्त्री, विछुटायोडी) 
विछुटियोडौ--देखो “बिद्ुटियोडी” (रू भे ) 
(स्त्री, विछुटियोडी ) 
विछुट्टणो, विछुट्टतो--देखो 'बिदृटरणो, बिछूटवो' (रू भे ) 
उ०-- राव राय राण सहित, प्तकौ धया स्वाधीन । या छुटा जग 
जा& ज्यों, जाछ चिछुटद्दा मीन । रा रू 
उ०--२ श्राजम दकखण हूत उलट्टी, विंकट घनुख सर जाणा 
बिछुट्टो । उत्तर घरा सु श्रालम श्रायौ, सौंज नौज दछ तेज सवायौ । 
नजरा रू. 
उ०--१ प्रोहित केसरतिध, सिंध किर सकछ छुट्टी । अरि सिर प्रख- 
मालौत, जाशि रिख गोत घिछुट्टी । ल्रा रू, 
धिछुट्टगहार, हारो (हारी), चिछुट्टणयो--वि० । 
बिछुट्टप्रोडी, विछुट्टियोडी, विद्ुद्ुयोडी--भु० फा० कृ० । 
बिदुट्टीनणी, विद्युट्रीनदौ--भाव वा० ॥ 
बविछुट्टियोडो--देखी 'विद्ूटियोडो” (रू भे-) 
(स्त्री विदुष्टियोडी) 
विछ छुणो, घिछ छूवो-क्रि स --घुलाई करना, धोना । 
उ०--तरै सरव ठाकुर झारोग छे-श्रौ ठाकुर हाथ नीचौ करे त्तो 
बाज नही | तर भ्रौ बोलियौ--ठाक्षुरे ! भ्रद्ू वाज ही नहीं भायी 
छे, काहू श्रारोगा ? तरे परिद्ार बोलिया-राज ! बाज उरी है, 
ठाकुर पण विछुछता हुता सू भ्रपुठा फिरिया नही । 
--प्रतापमल देचडा री बात 
विद्दुछ्लणहार, हारो (हारी), बिछुछुणियोँ वि० । 
विछुष्ठिश्लोडी, विछुक्रियोडो, विछुछभोडी--भू० का० क० । 
विछुद्धोजणो, विछुब्ठेजबी--कर्म चा० । 
विदुछाणो, विद्दुलावो-फ्रि स --घुलाई करवाना, शुलवाना । 
विछुछाणहार, हारो (हारी), विछुछाणियों --वि० । 
दिछुठायोडो--भू० का* क्ृ० । 
विछुछाईजणौ, चिछुव्शाईजबौ--कर्म वा० ॥ 


विछुछावणो, विदुछावधो --रू. भे.० | 

विछुछायोडी-भू० का० कृ०--घुलाई कराया हुमा, धुलाया हुघा । 
(स्त्री बिद्ुछायोडी) 

चिछुछावणों, विछुछावो--देखो विछुछाणौ, विद्ुलावी' (रू, भे.) 
विद्वृद्ावणहार, हारो (हारी), बिदृावणियौं--वि० । 
चिट्ुछा धिश्रोडी, विछुछा वियोडो, चिदुछाव्योशै--भु० का० कृ० । 
विद्ुछात्रीजणों, घिछुद्ाबीजबौ--फर्मं बा० । 


विद्युछाधियोडो--देयो 'विछुछायोडी' (रू भे ) 
(स्त्री विछुछावियोडी) 

विछुूछियोडी-भू का छू --धुलाई किया हुआ, घोया हु । 
(स्त्री विदुक्षियोडी) 

वबिछुचो, विछुहो-देयो 'विदोह! (रू भे) 

चि6छु-स, पु --१ विज्ञाखा नक्षत्र का एक नाम | 


२ एक प्रकार का घोडा जिम्रकी पूछ का श्रग्र भाग वक़ होता है । 
(शा हो.) 
भ्रल्पा.--विद्धुडी । 
३ देखो “विच्छू” (रू, भे.) 

धिछुडो--१ देखो 'बिच्छू! (प्रल्पा, रू भें.) 
२ देखो “विछू' (प्रत्पा ,रू भे) 
(स्त्री विछुडी) | 

बिछ्ृृट-स॒ स्त्री --छूटने की क्रिया था भाव । 

विछूदणी, विध्ुटयो--! देखो “बिछुडणो, वि्युडबी” ( रू में) 
उ०--१ हरीया हसन को कहै, जोड विघ्यूटि जारिए ) सायर का 
सास्ता पडच, छीलर बसीयो प्रारि ॥ --अ्रनुभववाणी 
उ०--२ मछ बिछ्वटो टोछीया, ताहि न घातीा घात। आप मतों 
मरि जावसी, तत्फ ततफ जीव जात । --प्रनुमववाणी 
२ देखो 'विछूटणी, विछुटवौ' (रू भे.) 
3०-१ को लाहै लोभियां, मौत चाहे अणाखूुटी | फमरण पाण पाकर्ड, 
वीज भ्रसमाण बिछूदी ! नशा रू 
उ3०--२ जमदूता री जमात उठोया छे, जांरो सांकछा हुती सीह 
बिछ्ुंटिया छे | घोडा राउ छटा लोजे छे। प्मल पीज छे --पना 
उ०--हे कुर्दुट लोक माचइ, महात्मा बैठा पुस्तक वांचइ । 
परवत तड नोभरण विछुट॒इ, भरिया सरोवर फूटद । इसिइ वरसा 
कालि । ++रा सा. स. 
3०--४ णढठे जादव राम रै सबधी आराता जादव देव रा किवाण 


करि चालुक्य राज रा गज रो सुंडाडड धाहित्य देस से विूूटि 
भडियो । बा भा 
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ऊ*--४ जाणू तिलहि न बिछूदू रे, जनि पछतावा होई । गुण २ देखो “विच्छेद' (रू. भे.) 


तेरे रसना जपू, सुरासी साई सोई रे। “-दादुवाणी छ०--सुरमो लूण जात ए, पुढवी फाय विछेद । भूमि श्राकास 
उ०--६ समय घणउ स्रम स्रात थ्या, सयरि विछ्ुदि स्वेद । झ्रोत हिय, करग श्राऊ ना भेद । --बृ- स्त 
पडप घरणी पक्कया थया, सासइ पडिया दुमैद । --मा का प्र. | विछेदौ-स पु -भग होने की क्रिया, नाश । 

उ०--७ असमान बिछुटे सर भ्रसख । धुकारव गाज गुण घतस । उ०--'देव विमाण वल्यौ” छठे, तिणरी सुणौ राय भेदी रे। जघा 
सूरज्ज बोम छायौ सरेय, किरि जाण काक छाया करेय | विद्या चारणी, जामी लब्धि विछेदी र॑ । -जयवाणी 


“ & ४ वे | विछेेरियौ-देखो 'बछेरी' (अल्पा , रू भे) 


उ०--८ कुदरत्त घिछूटा कुहकवाण, श्राकंप इल्ा पुड झासमाण। विछेरों--देवो 'बछेरी' (रू. भे ) 


गोछिया ताड विपरीत गत्त, श्रोआर्ड गडे किरि मेह अत्त । 5 मिल री बोर बर हे रे अं शी जिक पक कहे कहे: 


अफगान, * [: ह 
जि ली है पी ३ सू उवा घोडी री उवा बिछेरी मास इग्यारह री । सू्‌ घोड़े ही 
8०--६ प्रृठि परि ते गलगले, पिण नहीं कोई उपाय । सगले भागे चर । सिखरी चढि भ्रर नीसरियौ ताहरा विछेरी घोड़े रे 
जी कहे जल ने बिना, जीव धिछूदों जाय । वि कु लार हुयी । --ऊर्द उगमणावत री वात 


३०--१० मुख साह मुहा मुहि हुकम विछूटा, खुदा पडियाका (स्त्री विचेरी) 
खजर | समके गजा साकढ्ा तूठा, जुटा 'अरजण' भरने अ्रमर' । 
--परजरा गौड वीठक्॒दासौत री गीत | “लोई-वि----वियोगी । 


बिद्वूटणहार, हारी (हारी), विद्ृृटणियो--वि० । रू भे --विछोई । 
विद्वृदिश्रोडो, घिछूटियोडी, विद्ुु्योडी--भू० का० कृ० । विछोडणी, विछोडवो-फ़ि स.-१ साथ रहने वाले व्यक्तियो या प्राणियों 
विद्युटीजणो, विद्वूटीजवो--भाव बा० ॥ को एक दूसरे से पृथक कर देना । 
बिछ्ृटाणों, विछृटाबौ--१ देखो विद्दुटाणौ, विुटावी' (रू मे ) उ०--मा थी विछोड्या वाछुडा, नीरी नही चारि। ऊनाली तिर- 
२ देखो 'विछुडाणो विछुडावी' (रू भे ) स्था मूझ्ा, कीधी नही सारि। --स्त कु. 
विद्वुटाणहार, हारो (हारी), बिछृटाणियौ--वि० । २ वियोग में डालना । 
चिछुटायोडो--भु० का० कृु० ३ साथी से अलग कर देना । 
बिछूटाईजणो, विछृटाईजबी--कर्म वा० । ४ काटना । 
बिछुृटायोडौ--१ देखो 'विद्ठुटायोडो' (रू भे.) उ०--पडे रीठ पाडीसा ग़रीठ धज्म भाला पूर, घीठ सूर जड़े बच्च 
३ देखो “विछुडायोडो' (रू भे) श्रावधा ऋोधार | ऊघर्ड वरम्मा कडा नत्रीठा विद्योडो!ं श्रगा, जढे 
(स्त्री वि्वृटायोडी) प्राकारीठ 'दूदो भ्राहुड जोधार । 
टियोही --ठाकर जवानी धिघ पालडी रौ गीत 
टियोड़ों --देखो “विद्युटियोडी” (रू, भे 
न बी विचूटियोडी कौ विद्योडगहार, हारी (हारी), विदयोडणियौ--वि० । 
हे हि 3 ) रे विछोडिश्रोडी, विछोडियोडो, विछोडयोडो--- भर० का० क्ृ० । 
विछृद्वणो, विछूट्रवोी --देखो 'विछुटणी, विज्लुटवो' (रू भे) विद्योडीजणो, विद्योडोजबी - कर्में घा० ! 
उ०--हुए मीर सघार, सोक सर पूर विद्रुद्टं । प्रत्व॑-काछ श्रात्रत, विछोडणो, विद्योडवी --रू० भे० । 
फोण फौजा मुहि जुट । “773 हे व. | विछोटियोडो-भू का कु --१ साथ रहने वाले व्यक्तियों या प्राशियो 
विछ्यूटृणहार, हारों (हारी), विछ्ृद्वणियौं--वि० । को एक दूसरे से पृथक किया हुआ २ वियोग में डाला हुआ: 
बिद्वृट्टिपोड़ी, विछुट्टियोडो, विद्दृद्टदोडी--भु० का० #० । ३ साथी से अलग किया हुआ, ४ काटा हुआ. 
विछृद्दीजणो, विछृट्टीजवौ--भाव व[० । (स्त्री विछोडियोडी) 
बिछृट्टियोडो--देखो “विद्ृटियोडी' (रू, भे.) विछोटौ--स पु.--छुटकारा, मुक्ति । 
(स्त्री वि्ुट्टियोडी) उ०--दीय॑ फोरडा देह दोला दबोटा, वदे वोल वाका फऋरम मत 
विछेडो-स पु --विछोह, वियोग, जुदाई । भोटा । पड्या बदिखाने महा दुख मोटा, प्रभु नाम थी वेग थाये 
विछेद-स. पु --१ विछीह, वियोग, जुदाई ॥ ॥ विद्ोढा । व््पव ज 
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विछोहो 





विछोड्णी, विद्ोश्वौ--देखो 'विद्धोडणों, विछोडवौ' (रू से ) 
उ०-5ण वेढा प्रभसाह' दुगम बढ वाह दरस्स, चक्र गाह चूरिवा 
ति किर चत्रवाह तरस्से । श्रथग पियरा श्रजरढ्ली ज़ाणि भ्रग्गस्त धरे 
पणा, कना 'पत्यथ' कोषियो मत्य 'जेदत्थ' चिछोडण । रा रू 
विछोडणहार, हारो (हारी), विद्धोडणियौ--वि० । 
विछो डिश्रोडी, विद्धोडियोडी, विछ्झोडबयोडो--भू० का० कृ० । 
विधोडीजणों विछोडीजबौ--कर्म वा० | 

पिछोडियोडो --देखो विछोडियोडो' (रू भे ) 
(स्त्री विछोडियोडी) 

विदोणौ--देखो बिछोणो' (रू भे-) 

बिछोणो, विधोबों--देखो 'विछाणी, विछावौ” (रू में ) 
चिछोणहार, होरों (हारी), विद्योरियों--वि० । 
चिछोयोडी---भू० का० कृ० | 
विछोईजणो, विछोईजवौ--करम वा० ॥ 

विछोयोडो--देखो 'बिछायोडौ' (रू भे) 
(सनी विछोयोडी) 

विद्ोव -देखो विछीह” (रू भे ) 

विद्योवणों, विद्योववों -- देखो 'बिछाणो, विछणो (रू भे ) 
विद्योवणह।र, हारो (हारी), पिछोवणियों --वि० ॥ 
विद्दोविश्लोडी, घिद्योवियोडी विछोव्योडो--भु० फा० कृ० । 
विछोवीजणो, विद्धोत्नीजवौ- कर्म वा० । 

विद्योवियोड्री --देखो 'बिछायोडो' (रू भे ) 
(स्त्री विछोवियोडी) 

विद्ोबौ--देखो 'विछोह' (रू भे ) 
उ०--१ नागजी, भली निभायी प्रीत, रे वरी, “ैण घिछोवो कर 
घचल्पी श्रो नागजी । 
उ०--३ प्रींतम दुखिया कर गया, सुख कूंलेग्या साथ | रेण 
बिछोवा कर गया, मछती रह गई हाथ । --ञअग्यात 

विद्योह-स पु--१ जुदाई, वियोग, विरह । 
उ०--१ रजीनि भान रुपकयो, मनु भ्रधकार मुक्क्रया । विछोह 
चुक्‍क चक्‍क्य, श्रनेक वीर बक्‍क़य । नलारा 
उ०--२ सिण' इक जउ तुक नइ तजु रे णि० तठ उपज अदोह | 
घरती पिए फाटइ हियो रे जि० पाणी तराय विछोह । -वि कु. 
उ०--) भुरई सहोवर राव का, फ़ुली छुतीसइ भूरइ सोही । 


घार भूरई राजा भोज सूँ, सामरधा राव सी पडचौ विछोह । 
--बी दे 


उ०--४ फटि रै हिया | तीवालुबा, पाथरी घडियो, के त्रीघट 


लोह ! भरचभनीयों पुटई नहीं, सगरुणां प्रीतम तणीौ विद्धोह 
--ची. दे 

२ वियोग का समय । 

रू. भे -- बिछवोी, विदाश्रो, विछेगी, विछेवो, विध्योडो, विद्धोव, 

विदोबी, विछोह, पिछोद्दी, विच्छोह, विछवो, विछह्ौ, बिद्धुप, 

विछुही, िछोच, विछोवी, विछीहौ । 


घिछोहणी, विद्योहबौ-फ्रि श्र -- विद्ुडना, दूर होना, जुदा होना । 


उ०--१ टोछी सूं टल्ियाह, बाना हर हु चिदछोहिया। थोरी 
हाथ थयाहू, सा किम जीव जेठया | --जैठवा 
उ०--२ पनरह बरस विछोहठ हम्मो घणाई कस्टि मेकावठ । 
थयउ । वर्क दिछोही जउ करतारि, तठ इश भरि मुझ एह ज॑ 
नारि । -डढो मा. 
उ०--३ वली मत पडिज्यौ एहवो दुकाल, जि विछोहया मा 
शाप बाल, जिशी भागा सबल भूपाल। --स, कु 
उ०--४ राम विछोही विरहनी, फिर मिलन ने पा-वें । दादू 
तल्फ मीन ज्यों, तुम दया न आ्रावे । --दादूवाणी 
विछयोहणहार, हरो (हारी), विछोहुणियौ--वि० । 

धिदोहिशोडो, विद्योहियोडो विदोह्योडी--भू० का० क्ृ०। 
विछोहीजणौ, विद्योहीजबी--माव वा० । 

बिछोहणो, विद्योहयो, घछोहणो, घछोहवों--रू० भे० । 


विछोहियोडो-भू का कृ--बिछुडा हुश्रा, दूर हुवा हुआ, जुदा हुवा 


हुप्ा 
(स्त्री विछोहियोडी) 


विछोही-वि --वियोगी, धिरही ! 


उ०--टोला चिछोही यम म्रगली तिम फरि श्राक़द, वन वन जौता 
कथ न देखि दीन द्यामणी मद ॥ --नव्ठास्यान 


_लौ गी. | निथोहो--देखो विछोह' (रू भे.) 


उ०--१ इफ चले सूड श्रदोकृता भ्रथ ऊरध सावकछ भ्विक्त | तम 
सुभट बिछोही जारि। तिम दिवस वहै फरि डग बढ्ि ।॥ --रा, रू, 
उ०--३ सुपनइ प्रीतम मुझ मि्तया, हु लागी गक्ति रोइ। डरपत 
पलक न खोलही, मतिहि घिछोहुउ होइ । --छढो मा. 
उ०--३ पनरह वरस विछोहड हुम्नो, घणाई कस्टि मेछावठ 
थयउ । वर्द्ब विछोही जउ फरतारि, तठ इस भवि मुझ एह ज 
नारि। “-ढो« भा. 
उ०--४ केसर कादू कुकडा, बोल्यो मुझ श्रभाग, सेंजा थारा 
सजन रे, सुति छी गक लाग । मोताहछ तीतक हुवा रैणा गछ ती 
दीठ, प्रात विछोही सजना ऊठी विरह भगीठ । --+पननां 
उ०---* वाली वाली रे मेरा इलाही तूं, रसराज एक रा दा 
विछोहा, इजी वेस मतवाह्ली रे । “-रसीले राज रा गीत 


घिछोतो 


विजडी 





उ०--६ जाण देस्या जी नही थाने श्रालीजा जी मैलौ विछोही 
मारु म्हासू नही नीसरे । 

घिछोनौ--रैखो 'विछाणौ” (रू. भे.) 
उ०--हरिसीं सकेत करी राधिक विलोक मग, श्रेसें श्राई बेठी 
सखी एक ही विछौन है । राधे वोली सुनि खेल मोर्स नैन' बाद 
जोवे, भनिमेव दौ मैं हारी साई दासी हौनहै। +घ व ग्र- 

बविज--१ देखो “वीजछी' (रू भे ) 
उ०--गडि गडि गोछा नाछि, दिज खड्डँ किरि श्रवर। प्रगन बाण 
ऊछक , घोम धुहा रव डब्मर । गु रूब 
२ देखो 'बीजका” (मह , रू भे ) 

बविजई - देखो (विजयी' (हू भे ) 

विजउरौ--देखो विजोरो' (रू भे ) 
उ०--करहा, नीरू सोइ चर, चाट चलतउ पूर । द्राख विजउरा 
नीरती, सौ घरा रही स॒ दूर । -ढों मा 

घिजक्णो, धिजकवौ--देखो मिचकणौ, भिचकवो (रू भे ) 
उ०--साधु सगति क्या करे, जो मन विजक्यौ होय । ज्यूँ हरीया 
हरीवधण, वाग न भाल कोय । --अनुभववाणी 
विजकणहार, हारो (हारी), विजकणियों --वि० । 
विजकिश्लोडी, विजकियोडो, विजकयोड़ों -भू० का० कृ० । 
विजकीजणों, विजकीजवी --भाव वा० । 

घिजकाणी, विजकाबो - देखो 'भिचकाणौ, भिचकावो” (रू भे) 
विजकाणहार, हारो (हारी), विजकाणियौं--वि० । 
वघिजकायोडी--भु ० का० छू० ॥ 
जिकाईजणी, विजकाईजवो--कर्म बा० । 

विजकायोडो--देखो 'भिचकायोडो' (रू भे ) 
(स्त्री विजकायोडी) 

विजकावणो, विजकाववों --देसो 'भिचकाणौ, भिचकावो' (रू भे.) 
घिजकावशहार, हारो (हारी) प्रिजकावरिंयों -थवि० । 
विजकाचिश्रोड़ो, विजकावियोडो विजकाव्योडो--भु० का० कृ० । 
विज्वकादीजणो, विजकावीनबी--कर्म वा० 


विज्वकाधियोडो--देखो 'भिचकानोडौ' (रू भे ) 
(स्त्री विजकावियोडी) 
विजकियोडी--देखो 'भिच्रकियोडी' (रू भे ) 
(स्त्री. विजकियोडी ) 
विज्दु--१ देखो 'बीजछा' (ना दि कौ, ह ना मा.) 


उ०--पाच कले परवार सू, रावक्त भ्रालोचेह । झापै मर गढ़ 
-मखसी 


झापस्या, विजडा वार करेह । 


२ देखो 'वीजछी' (मह., रू मे) 


-“लो. गी, | विजडली--१ देखो 'वीजछा' (अल्पा , रू भे ) 


२ देखो 'वीजछी (ग्रल्पा , रू भे ) 
विजडहत, विजडहती, विजडहुती, विजडहत्य, विजडह॒त्यी, विजडह॒त्यो, 
विजडहथ, विजडहथी, विज्ञडहथी -देखों बीजकाहथ' (रू भे) 
उ०--१ धुर्णो भुज खगा घोड पाणा दर्य मुछों परे । रण जूमो 
राठोड विजडहयो फिर बोलियौ । ना प्र 
उ०--चीक विदेसज चालियो, विजडहयों वछ बाघ । मुद्ध॑ तोडी 
मुण सुगुर, साहि आलम सू साथ । --नैणसी 
विजडाहत, विजडाहती, विजडाहतो, घिजडाहत्य, विजडाहत्यी, विजडा- 
ह॒त्यों, घजडाहय, चिजडाहथी, विज्ञदझाहयो, विजडाहथ्य, विजडाहथ्थी, 
विजडाहय्थी -- देखो 'वीजछाहथ' (रू भे.) 
उ०--बिजडाहत घाघक पूत बर्क, सभ कोण घर्क पत्र माड सकी । 
घट सूर ढह्टै विष खड घरया, तत चक्र वहै नव लाख त्णा । 
नपा प्र 
विजडी--१ देखो 'बीजछा' (हू भे) 
उ०--हव वेरन कीजिय वेग हके॑ घुशियाक्त मिक्तों भड़ पाल 
घर्क । बिजडी जड़ भाधल बाघ विन, कड भीड कठट्ठत 'पाल! 
क्ने । नपा प्र 
२ देखो 'बीजछी/ (रू भे ) 
दिजडोहय-देखो 'दीजछ!हथ' (रू भे ) 
उ०--लखियो हथक्र व प्रमाण लघौ, विजडोहय घांघल मोडवर्धो, 
विघना श्रक मेटस की वररणे, पह “पाक्त' जतिद्र जकौ पररो । 
न्पा प्र 
दिजड--१ देखो “वीजक्ा' (रू भे) (भमा,ना ईडि. को ) 
उ०---१ सूर धीर सग्मत, बिजड जूटरा वयाह्य । रागा हाथत्ध 
टोप, पैहरि जरदा छुकडाछा । >गु रू व. 
उ०--२ तात्त वेरि ततकाकछ, लियो जिण चालुक लौहै। जि 
“में.हण” मारियो, घिजड बृदी घड डोहै । >-गु रूव 
उ०--३ “घावा घाव ग्राहाडा घाये, विजडा बाढ़ चाढ घज-बध । 
लेगो सुरग वरे रभ लारा, कमघज सारा करे कबध | 
--भ्रमरी वारहठ 
२ देखो 'बीजछी' (रू भे) 
दिजडी--देखो 'वीजछा” (रू, भे ) 
3०--१ पायका भिलंमा पर तेग पडे, ऋलहौ दुरिया जड भूल 
गड़े ) दुलहौ फरकी चख दृंति फिरे, विज्ञडो रत चाकिय 'पाल' 


वर । पा प्र 


घिनति 





उ०--२ लेय वावत घेर नवे लखरो, सावक्ां पर रूप वधे सखरी। 
दिजड़ी हुय खापाय चीह वकी, भिडजा चढ टोप कढे भभकी । 
--पा, प्र« 
२ देखो 'धीजली' (रू. भे ) 
विजति-वि --जीतने बाला, विजय प्राप्त करने वाला । 
उ०--छली विजति तत्तिकी, सुछ्त्ति छोलती वहै । विजेत नत 
रेत पे, सजेत बोलती वहै | -ऊ का: 
विजन-वि [स ] एकान्त, जनणून्य । 
ससि व्यजन] १ हवा करने का पखा, वीजन । 
२ देखो 'व्यजन! (रू भे ) 
रू, भे. --विजन । 
विज्ञनस-स. पु. [श्र थिजिनिस] १ व्यवसाय, व्यापार । 
२ व्यापारिक सगठन, व्यावसायिक सगठन ॥ 
है हंढ निदपचय ' 
उ०-फवराणी सफ्रियों किलो,विजनस मरणा विचार । किलौ रह्या 
रहमसी फलम, लाज किला रे लार | --लिखमीदान बारहठ 
वि --वास्तविक, बिल्कुल । 
(क्रि वि)--निदचय ही, भ्रवश्य ही । 
3०--१ नेणा हूँ श्राई निरख, जिणा रो त्ती हु जीव ॥ ऊतो 
बिजनस श्राव ही, प्रीतम प्यारों पीव । +-२० हमीर 
उ० --२ कल्ूजुग रो माने कहर, विजनस लागे वाव। रिखा 
पह्मौ प्रण देह रो, परत करा पलटाव । 

--मयाराम दरजी री बात 
उ०-३ इतरे एक चारण बवोलियौ, तीज तो पृगक री देखीज । श्रह 
लोक श्र.य ने सुरलोक रीफभीजे | जद कवर बोलियो, इसीछे तो 
घिजनस देखवा चालसा । एक वार पृगछ रा वाया मे मालसा। 
फ़जर प्‌गछ मे चालसा इतरी कह ने महिला पघारिया । --पना 
रू भे.--विजनस, विजनिस, बिजनेस, बिजिनस बिजिनिस, 
विजनेस, विजनिस, बिजनेस, विजिनस, विजिनिस, विजिनेस । 

विजनाछियो-स पु --एक प्रकार का नकुल की जाति का जानवर । 

विज़्निस, विजनेस--देखो 'विजनस” (रू भे.) 
उ०--वरखों चढ किरगाठ विराज़, स्थाह सफेत लालरग साझे। 
विजनिस वाव सूरियों बाजे, घडी पलक माय मेहा गाजें। 
--वरसा विग्यान 

विजपजर--दैसो 'विजयपजर' (रू भे.) 

5०--थरहरिय प्रजा जिम नीर थार, भाखर भाजि चडिया भुवाल्ल 
भागी प्रजा आई झबीह, सरणाइई विजपंजर 'जदतसीह'। 
रा जसी 
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विजय-स. पु [सं विजय ] १ पराजय का विपरीत, जय, जीत । 


उ०--फतैसाह साह झाए वाह गण घारे, विजावत विजय रूप 
पराजय निवार ॥ 'मधकर' 'दयाल” का सौ साह भे न थार, 
भ्रधकार जात जैसे भाण के उजारे | शा. छ 
२ विवाद, युद्धादि मे जीत । 

३ विष्णु के जय-विजय तामक दो पार्षदों (द्वारपालो)में से दूसरा । 
४ कृति-पुश्र भ्र्जून के दस नामो में से एक, जो उसने भ्रज्ञातवास 
के समय घारण किया था | 

५ यमराज । 

६ देवरथ, स्वर्गीय रथ । 

७ बृहस्पति की दशा का प्रथम वर्ष । 

८ भगवान विष्णु का एक नामान्तर | 

&£ मगघ निवासी एक ब्राह्मण, जिसने महीसागर-सगम तीथ॑ मे 
भनेको सिद्धिया प्राप्त की थी श्रौर वाद में सिद्धसेन के नाम से 
प्रसिद्ध हुआ 

१० राजा रोमपाद के वशज जयद्रथ भौर धाम्भूति के सस्ग से 
उत्पन्न एक पुत्र जो घृति का पिता था । 

११ महाराज दशरथ के एक मन्त्री का नाम । 

१९ घृतराष्ट्र के एक पुश्र का नाम । 

१३ एक राजा, जो पुरुवस एवं उवंशी का पुत्र एवं भीम या 
कांचन का पिता था । 

१४ शिवजी के त्रिशूल का एक नाम | 

१५ एक दिव्य घनुप जो परशुरामजी द्वारा कर्णो को दिया गया था 


१६ हरिदचन्द्र के वशज सुदेव के पुत्र एवं भुरुक का पिता । 

१७ एक' राजा, जो वृहन्मनस एवं सत्या के गर्भ से उत्पन्न हुमा 
था। 

१८ भागवतानुसतार जय राजा का पुत्र एव ऋतु का पिता । 

१६ भागवतानुसतार स,जय का पुत्र श्रौर वायु के श्रनुसार सूजय 
का पौत्र, और जय राजा का पुत्र था । 

२० एक यादव राजा, जो वसुदेव एवं उपदेवी के गरभ से उत्पन्न 
हुआ था । 

३१ एक क्षत्रिय विजेता सम्राठ, जो भागवतानुसार चप राजा का 
एव वायु नथा विष्णु के अनुसार चचु राजा का पुत्र था । 


२२ कृष्ण एवं जाबवती के गर्भ से उत्पन्न एक पुत्र । 

२३ यज्ञश्नी राजा का पुत्र एव घद्रविज्ञ का पिता एक श्रान्श्रवशीय 
राजा । 

२४ पृथुक देवो मे से एक । 

२५ मणिवर एवं देवजनी का पुत्र एक यक्ष । 

२६ लोकाक्षि नामक शिवावतार का एक हिष्य । 

२७ भैरववद्दा में उत्पन्न एक वाराणसी नगरी का राजा, जो 


विजयएकादसी 
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उपरिचर का पिता था शौर जिसने खाण्डवी को नष्ट कर खाँडव 
वन का निर्माण किया था । 
रुप छप्पय छंद का द्वितीय भेंद जिसमे ६६ गुरु १४ लघु से ८३ 
वर्णो या १५२ माचाएँ होती हैं। मतान्तर से १४८ माचाएं होती 
हैं । (रजप्र) 
वि वि--जिस छुप्पय मे उल्लाला के दो पद २६, २६ मात्राओर 
के होते हैं, उसमे १४८ मान्राएँ होती हैं। भ्र्थात २४५८४--६६ -- 
२६२८२--५२ कुल १४८ झौर जिस छप्पय में उल्लाला के दो 
पद २८, २८ मात्राओं के होते हैं, उसमें १५२ मात्राएँं होती हैँ 
भर्थात २४०८४--६६---२५०२८-५६ कुल १५२ मात्राएँ | 
रू भे--विजय विज, विजयु विज, विज्जे । 

विजयएकादसी--देखो “विजयाएकादसी” (रू भे ) 

विज्ञक-वि [स॒ विजय--क्न] सदा जीतने वाला, हमेशा विजय 
प्राप्त करने वाला । 

दिजपकुजर-स पु.--१ राजा की सवारी के काम पश्राने वाला हाथी । 
२ युद्ध में काम झाने वाला हाथी । 

विजयफेतु-स पु [स] विजयपताका । 

विजयखार--देखो “विजयसार' (रू भे) 

विजपघट-स पु.--१ मन्दिरो में लटकाण जाने वाला धण्टा । 
२ हाथी की भूल के साथ बधा रहने वाला घढा । 

विज्ञयछद-स पु [स विजय'+-छुन्द] पाच सौ लडियों का हार । 

विजयजात्रा--देखो 'विजययात्रा! (रू. भे ) 


विजयडिडिम-स पु. [स] युद्ध के समय युद्ध क्षेत्र में वजाया जाने 
वाला एक ढोल ! 


रू भे--विजयदृदुम विजयदुदुभि ' 
विजयतीरथ-स पु [स विजयतीर्थ] एक तीर्थ विशेष । (पुराण । 
विजयदड-स पु [स. विजयदण्ड] सैनिकों का एक विभाग विशेष जो 
हमेशा विजयी रहता है । 
विजयदसम, घिजयदसमी -- देखो “विजयादसभी” (रू भे ) 
उ०--१ सन दिजयदसम वधियौ सग्राम घिखियो श्रहमदपुर घाम 
घाम । सजियौ क्रोधानकछ वियी 'सीहू,” दावानकछ दमगक तीन दीह । 
विस 
उ०--२ सतरे चालीस विजयदसभी दिने, गच्छ खरतर जग्रिजीत 
सरव विद्या ज़िने । विजयहरस विद्यमान सिस्य तिनक सही, परिहा 
कवि घरमसी उपगारे दभ क्रिया कही ।॥ >+घ. व. ग्र 
विजयदुंदुम, विजयदुदुभि--दैखो 'विजयडिडिम! (रू भे) 


विजयनंदन-सं पु. [सं.] भागवतानुसार, श्रयोध्यापति इक्ष्याकु के वश्च 
में उत्पन्न राजा जय का नामान्तर । 


विजयपजर-स पु. [स॒. विजय. +-पण्जर] विजय प्राप्ति हेतु पढा जाने 
वाला स्तोत्र । 
रू, भे --विजपजर, विजयपजर, विजैपजर, विजपजर, विज॑पजर 

विजयपताका-स स्त्री [स] विजय की सूचक फइराई जाने वाली 
घ्वजा या इसी का सूचक कोई चिन्ह । 

विजयपरपटी-स स्त्री [स विजयपपंटी] वंदक में, सग्रहणी रोग के 
लिए दी जाने वाली एक प्रकार की श्रौपधि विशेष 

धिजयपुनम, विज्ञपुरणिमा-सं. स्त्री [सं विजयपु्शिमा] विजयादअमी 
के बाद आने वाली पहली पूशिमा, जिस दिन वगाल में लक्ष्मी का 
पूजन होता है। (पुराण) 

विजयभंरव-स पु --वेद्यक में, सब प्रकार के रोगों भ्रौर दुर्बलता को 
टूर करने वाला एक प्रकार का रस ॥ 


विजयसेरवतेल-स पु --वंद्यक में, मालकगनी, प्रजवायन, काले जीरे, 
मेयी भौर तिल फो पेर कर निकाला जाने वाला एक प्रकार का 
तेल विशेष, जो सब प्रकार के वायु रोगो का नाद्यक माना जाता 
है । 

विजयमड--देखो “विजेमड' (रू भे) 

विजयमरदल-स पु [प्त विजय---मदंल] प्राचीन काल में होने वाला 
एक प्रकार का ढोल । 


विजयमाछा, घविजयमाला-स स्त्री [स, विजयमाला] विजय प्राप्त करने 
वाले को पहनाई जाने वाली माला । 


रू, भे --विजयमाढा, विजैमाछा, विजैमाहा । 

विजयम्रेद-स पु [स॒] सुमेर पर्वत का एक नाम ।॥ 
उ०--परव पच्छिम घात की, ख़ड गिणीज्ञ दोइ । विजयमेद पूरव 
दिस, पच्छि प्रचलमेद जोइ । न-्ध व, ग्र. 


विजययात्रा-स स्त्री [स॒] किसी पर किसी प्रकार की विजय प्राप्त 
करने के उद्देश्य से की जाने वाली यात्रा । 
उ० “नीली रहरही इश्लुत्ाइमडली, फ़ूलिइ उज्ज्वल कास, 
दीसइ सप्तच्छड पुस्फविकास, करइ नरेंद्र विजययात्रा रभ । 
“व स. 
रू, भे --विजययात्रा, विजैजाना, 


विजयात्रा । 


विजयरत्नाकरि-स स्त्री [स॒] कर्नाटकी पद्धति की एक रागिनी 
विशेष ॥ (संगीत) 


विजयरस-स पु [स॒] वैद्यक में एक प्रकार का रस विशेष जो पारे, 


विजैयात्रा, विजयजात्रा 


ब्रिजपरपपदम 
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गधक और सीसे के योग से बनता है झौर प्राय श्रजीर्ण रोग मे | विजयहरि, विजयहरी, विजयहारी-स पु--सुदहृद एवं सुरक्षित मोर्चा, 


दिया जाता है | 

विजयरूपपदस-स पु [स विजयरूपपद्म] एक प्रकार का घोडा जिसके 
दो पैर सफेद व शिर मे तिलक होता है। (शा हो ) 

विजयलदमी, विजयलखमी, विजयलएमी विजयलिखसी, विजयलिझमी- 
स्त्री [सविजयलक्ष्मी] एक देवी जो विजय की श्रधिष्ठात्री मानी 
जाती है। 
रू भे -त्रिजबलक्षती, विजयलखमी, विजयलझ्मी, विजयलिखमी, 
विजयलिरमी, विजलद्षमी, विजैलसमी, बिजञेलरमी, विजेलिखमी, 
बिजलिख्मी, विजैलक्ष्मी, विजेलखमी, विजेलरूमी, विजेलिखमी, 
विजेलिस्मी 

विजयवसत-स पु [स] कर्नाठकी पद्धति की एक राग्रिनि विद्ेप 
(संगीत) 

विजयसप्तमो--देखो “विजयासप्तमी' (रू भे ) 

विजयस रसती, विजयसरस्वती-स. स्त्री [स विजयसरस्वती] कर्नाटकी 
पद्धति की एक रागिनी विशेष । (संगीत) 

विजयसातम--देखो 'विजयासप्तमी” (रू भे,) 


विजयसामत, विजयसारग-स पु [स ] कर्नाटकी पद्धति का एक राग 
विद्येप | (संगीत) 
विजयसार-स पु [स]१ एक प्रकार का श्रत्युत्तम लोहा, जिससे 
तलवारें बनती है । 
२ एक वृक्ष विशेष, जिसकी लकडी इमारत के काम श्राती है । 
रू भे --विजयसार, बिजैसार, विजयखार, विज्ञेखार, विजेैसार । 
विजयसाही-स पु --मारवाड राज़्यान्तर्गत चलने वाला जोघपुर के 
राजा विजयभिह के द्वारा प्रचलित एक चादी का सिक्का विशेष । 
(माम) 
रू भे-विजयसाही, विजेसाही, वीज॑साही, विजैसाहई, विज्ञेसाही | 
विजयसिद्धि-स स्त्री [स विजय --सिद्धी] विजय, जीत, सफलता । 
विजयसील-स पु [स॒ विजयशील] सदा जीतने वाला, हमेशा विजय 
प्राप्त करने वाला । 
विजयसूर-स पु [स] एक सूर्यवश्ी राजा, जो चचु का प्रथम पुत्र था। 
(पुराण। 
उ०--रोहितास तर हित चचुराय, तप सुत सुदेव तपभाण ताय । 
सभ्रम सुदेव न्रप घिजयसूर, पुत्र जास रुढक तप तेज पूर । 
विजयस्री-स स्त्री [स विजयश्री] १ कर्नाठकी पद्धति की एक रागिनी: 
विशेष । (संगीत) 
२ देखो 'विजयलक्ष्मी' 


शत्रुओं के लिए दुर्गेम्य मोर्चा । 
उ०--गढ़ कैलास जिम ऊचउ, गुरुई पौलि, सघर कपाट, लोहमय 
भोगल, विजयहरी तणी पद्धति, यत्र तणी सेणि, ढीकली तणी 
परपरा, खाई गढ,. 7 “व स« 
रू भे--विजाहरी, विजहारी । 

विजया-स रत्री [स] १ गौतम की एक फन्या का नाम । 


२ पार्वती की एक सखी, जिसे पावंती का मानप्तपुत्र वीरक को 
लाने हेतु भेजा गया था । (पुराण) 

३ दुर्गादेवी का एक नाम । 

उ०--स कालिका सारदा समया, त्रिपुरा तारणि तारा च्नया, 
श्रोह सोह भ्रखया अभया, आई अजया विजया उमया। --देवि, 
४ यम की पत्नी का नाम । 

४५ हरडे, हरें। 

६ सात प्रकार की हरडे मे से एक प्रकार की हरडे । 

७ एक योगिनी ॥ 


८ दक्ष की एक कन्या का नाम । 

६ वर्तमान भ्रवसपिणी के दूसरे श्रहेंत्‌ की माता का नाम । 
१० श्रीकृष्ण के पहनने की एक माला | 

११ भाग + 

१२ दुर्गा देवी की एक सहचरी । 


१३ एक विद्या विज्ञेप, जो श्रीरामचन्द्र जी को महृषि विद्वामित्र ने 
सिखाई थी । 


१४ जल्य राजा की कन्या का नाम, जो पाणए्डु पुत्र सहदेव की पत्नी 
और सुहोत्र की माता थी । 

वि० वि०-इसके लिए मतंक्‍्य नही है महाभारत के श्रनुसार यह 
मद्देश के घयुतिमत्‌ राजा की कन्या थी भौर भागवत के भ्रनुसार॑ 
यह पर्वत राजा की कन्या थी । 

१४ श्रीकृष्ण की एक पत्नी का नाम । 

१६ सम्राट भुभन्यु की पत्नी श्रोर सुहोत्र की माता, जो दक्षाहँ राजा 
की कन्या थी । 

१७ श्रीकृष्ण की एक माता का नाम । 

१८ कद्मीर मे स्थित एक पवित्र तीथ का नाम । 

१६ एक शुभ मुहूर्त विशेष । 

२० एक प्रकार का झामी वृक्ष । 


२१ श्राठ वर्ण का एक वर्शिक वृत्त विधेष, जिसके प्रन्त में लघु 
भ्रौर गुरु या नगणा भी होते हैं । 


२२ एक सम-मात्रिक छन्द विशेष, जिसके प्रत्येक चरण में १०-१० 


विज्षयाएकादसी 


इए० ४ 


बविजलड़ी 
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की यति पर ४० मात्ाएं होती हैं भौर श्रत-में रगण भी होता है 
मतान्‍्तर से प्रत्येक चरण में १९, १२, १०, १० की यति से ४४ 
मात्राए होती हैं । 

२३ देखो 'विजयादसमी/ 

२४ देखो 'विजयाएकादसी' 


रू भे --बविजया, बिजिया, वज्जया 

विजयाएकादसी-स स्त्री, [स. विजयाएकादश्यी] १ भ्राश्विन मास के 
शुक्ल पक्ष की एकादशी । 
२ फाल्गुन मास के कृष्णपक्ष की एकादशी । 
रू भे--विजयएकादसी । 

विजयाराद-स पु [स विजयानन्द] सगीत के मुख्य साठ ताली में से एक 
ताल विशेष । 
रू भे,--विजयानद । 


विजयादसम, विजयादसमी--स. सन्नी [स विजयादशमी] १ श्राश्विन 
मास के शुक्ल पक्ष की दशमी । 


२ उक्त दशमी को मताया जाने वाला पर्व जिसकी गणना 
हिन्दुओं के चार प्रसिद्ध त्यौंहारो मे की जाती है 

वि० वि०--आदिवन शुक्ला दशमी को श्रवण का सहयोग होने से 
विजयादछमी होती है । यह पूर्वेविद्धा निपिद्ध, परविद्धा शुद्ध तथा 
श्रवरणयुक्त सूर्योदय व्यापिनी सर्वेश्रेष्दय होती है। यह हिन्दु्भो, 
विदेषकर क्षत्रियो का बडा त्यौहार है। इसे नवरात्री या दशहरा 
के नाम से भी पुकारा जाता है भौर श्राश्विन शुक्ला प्रथमा से 
दशमी तक मनाया जाता है| इन दिनो देवी, दुर्गा, लक्ष्मी भर 
सरस्वती की पूजा होती है। क्षत्रिय इस दिन देवी घोडे हाथी ख़डग, 
श्रादि की पूजा करते हैं श्रोर नीलकठ पक्षी के दर्शन करते है भौर 
हिन्दू.दुर्गा श्रादि देवी के साथ अ्रपने कुलदेवता की पूजा करते हैं श्रौर 
कही कहीं पर शमी वृक्ष की पूजा भी करने हैं। कहते है इस दिन श्री 
शामचद्र ने लकापति रावण को मार कर लका- विजय की थी इसी 
लिए इसे विजयाददामी कहते हैँ । श्रौर इसी दिन दुर्गा ने महिपासुर 
का बंध कर विजय प्राप्त की थी इस लिए भी यह उत्सव मनाया 
जाता है । इस दिन को एक छुभमुहूर्तं भी मानते हैं और इस दिन 
प्रारम्भ किया हुआ हर कार्य सिद्ध होता है। नवरात्रि के प्रथम दिन 
जो या गेहूँ घरो मे वो दिये जाते हैं । भौर इस तिथि को जयती 
सगला काली भद्गरकाली कपालिनी | दुर्गा क्षमा शिवा घात्री स्वाहा 
स्वघा नमोस्तु त॑ ॥' यह मत्र पढ कर कान पर रखते हैं। इस 
दिन दक्ष महाविद्याश्री की पूजा होती है ।--धोडी, शमी, पुस्तक, 
लेखनी, श्रस्त्, शस्त्र, श्रादि की भी पूजा करते हैं । 

रू. भे --बिजयदसम, विजयदसमी, विजयादसम, विजयादसमी, 


विजेंदसम, विजेंदसमी, विज्ञयद्सम, विजयदसमी, विज्धैदसम, 


विजैदसमी, विजेदसम्भी विजैदसम, विज॑दसमी । 
विजयानद--देखो 'विजयाणद! (रू भे.) 
विजयाभख्ी--दैखो 'विजियाभखी” (रू भे.) 
विजयाभरणी-स. स्त्री [स] कर्नाटकी पद्धति की एक रागिनी विशेष । 
(संगीत) 
विजयारध-स. पु [स॒विजयार्ध] एक पर्वत का नाम । (पुराण) 
विजयासप्तसी,विजयासातम-सं.स्त्री [स विजयासप्तमी] फलित ज्योतिष 
के अनुसार, किसी मास की, रविवार के दिन पडने वाली शुक्ल 
पक्षकी सप्तमी । इस दिन श्रीरामचन्द्र की पुजा की जाती है । 
(पुराण) 
रूभे --वि जयसप्तमी, विजयसातम, विजयासप्तमी, विजयासातम, 
विजेससमी, विज्ैसातम, विजयसप्तमी, विजयसातम, विजैसप्तमी, 
विज्वेसातम । 
विजयौ-वि०--जिसने विजय प्राप्त की हो, विजय प्राप्त फरने वाला । 
विजयु--देखो विजय” (रू शे) 
3०--एतल ए पदु नरिंदी ज़ूठिलो पाटि प्रतिठिउ ए। बंधवि ए्‌ 
विज्ञयु करेवि राय से वसि श्राशिया ए ।_ --सालिभद्र सूरि 
विजयेस-स. पु [स विजय--ईश] १ शिव, महादेव । 
२ विजय के श्रधिष्ठाता देवता । 


विजयोत्सब-स पु [स विजय --उत्सव]] प्रादिवन मास शुक्ल पक्ष की 
दशमी को मनाया जाने वाला उत्सव । 


बिजर-स पु--भ्रतायुषा नामक राक्षमी का पुत्र श्रौर खर एवं कालक 
नामक राक्षसो का पिता, एक राक्षस | 
रू भे -विज्वर । 
विजरा-सं स्त्री. [स॒] ब्रह्म 
नदी । 


बिजराज-देखो 'प्रजराज' (रू भे) 


इराण के भनुसार ब्रह्मलोक की एक 


3उ०--१ तूं हीज श्रकाज काज भगता री लाज पना, विध्वरियों केम 
परौ बिजराज़ वाज | श्राविस्थ श्रनत श्राज गजराज उधारिवा, निघ 
मार्थ गाज करे निपाइयो नाज । पी ग्रः 
उ०--२ भुनिज्यी मति कदेई भूवर, जोइ लेखे राखे धि । 
वबजराज । 

तूक तो निसदोह भ्ीकमा, मुजरी पीर करे महाराज । 
--पी. ग्र« 
विजछू--£ देखो 'बीजछा' (मह,. रू भे) 

२ देखो 'बीजली! (महु,, रू भे.) 
विजक्डी--१ देखो 'वीजवा' (अल्पा,, रू, रू ) 

२ देखो 'बीजछी? (प्रत्पा, रू भे ) 


चघिजल्ी 


४७०६ 


बिजुछा 





विजल्ही-देखो 'वीजछी' (रू भे ) (श्र मा) 
उ०--दरवाज़ी तूटए सू किला मे खत्बद्दी माचगी । जेज व्हिया 
नाकावदी होवण रौ भी हौ सौ भीमडी विजछी रे पछाका रे ज्यू 
किलार मायने वक्तियों। पण सिरे उयोढी पूगता पूगता चाफेर सू 
घेरीजग्यौ । --श्रमर चूनडी 
विजहारी--देखो 'विजयहरी' (रू, भे ) 
उ०--गढ गरुउ भ्रनइ विसमौ जीह तणो पाय पातालि पइठ 3, पर- 
वतनद स्नरग बदठउ, उच्चतर पोलि लोहमय कपाठ, महाकाय 
भोगल, चिजहारी तर्ती पद्धति, यत्र तरी ख्रणी, ढीकुली तणी 
परपरा, * *। व स. 
विजांनु-स प्र [स विजानु] तलवार चलाने के ३२ हाथो मे से एक। 
विजा-स स्प्री--विद्या । 
विजाई स. पु [स विजात] १ वशज। 
उ०--१ सम्रामा सभावे वीजुजला फसा प्राय सामे, रेण श्रेक 
थोडा नाम थावे भ्रसी रीत 3) न माव फिरगी हिंदुधान कीधौ पाय- 
तामे, झापनामे नाज खाधौँ विजाई 'प्रजीत --नवलजी लालस 
“४ ४०--२ मित्र दताक़ा फवजा जोड़े नेजाछा घटा ज्यूं मेघ, 
नेजाला सपोडौ हले तेण धुपपाल । सचाता छडाछा श्राभ छाजतोौ 
'सवाईसीघ', गाजतां त्रवाला रूठी विजाई 'गोपाह्' 
--नवलजी लाछस 


वि--विजय प्राप्त करने वाला, जीतने वाला । 
रू भे--ब्रिजाई, वजाई। 
विजात-वि [स] १ जिसके माता पिता की जाति अश्रलग २ हो, वर्ण- 
सकर, दोगला । 
२ जन्म लिया हुप्ना । 
| प्रत्येक चरण मे ५, ५, ४ के विश्वाम से १४ मात्राश्रो का; 
सखी छुन्द का एक भेद विधेष जिसके श्रत में मगणा या यगरण 
होता है श्रौर पहली भ्ौर श्राठवी मात्राएँ लघु होती हैं । 
घिजाता-स्र स्त्री [सं] १ वह युवत्ती जिसने हाल ही मे वच्चे या 
बच्ची को जन्म दिया हो । 
२ वर्शोॉंसकर या दोगला की स्त्री 
विजाति-स स्त्री [स.] (१ भिन्न या दूसरी जाति । 
उ०--१ नाही है के मघ है सोई, ज़्या को प्राद्रि श्रत नहिं कोई । 
जाति विजाति न भेदाभेद, फहा ग्यान श्रग्यान की खेदा खेद । 
--स्रीयुखरामणी महाराज 


२ देखो 'विजातीय' । 

विजञातीय-वि. [स] १ जो भिन्न या दूमरी जाति का हो । 
२ पौष्टिक पदार्थों का अ्रधिक सेवन करने पर धारीर मे भ्रधिक 
बढ़ने वाला चर्बी भादि पदार्थे । 


जन, हरे कल -अन->५+०»«%मननन्‍»+ न >नन-+५+»+- के. प>>पल भ्के 


न्‍ँ 
विजावत-सं पु.--राठोडो की एक उपशाखा या उक्त उपशासा का 
व्यक्ति । 
विजासण, चिजासणी--देखो 'मावलिया' ! 
उ०--जठं युवात्त री माउ भ्रणी ने घणोणौ ई समजावे पण यौ 
गुवाक्त घर माहै भाव नही । कहैँ सो प्रापणा तो घर माह विजातरा 
बंठी रहै है सो हु घर माहे भाव तो मोने खाय जाय ॥ 
“--गाम रा घण्मी री वात 
विजिद-स स्त्री [श्र] १ मेंट, मुलाकात । 


२ किसी चिकित्सक द्वारा किसी रोगी को देखने जाने का कार्य । 
ह उक्त कार्य हेतु दी जाने वाली फीस । 


विजिटरसबुक-स- स्त्री [श्र विजिटर्स बुक] किसी सस्था फी वह 
पुस्तक जिसमे वहा श्राने जाने वाले भ्रपना नाम श्रथवा सम्मति 
लिख सके । 


विजिटिंगकारड-स पु [श्र विजिटिंग कार्ड] किसी से मिलने जाने पर 
झपने प्राममन की सूचना देने या परिचय देने का एक कार्ड जिस 
पर झपना नाम, पता, पद श्रादि छपे होते हैं । 


बिजितास्व-स पु [स विजिताश्व] राजा प्रथु के पाच पुत्रों में से 
ज्येष्ठ पुत्र 
वि. वि--राजा पृथु और भ्रचि के ससर्ग से उत्पन्न एक पुत्र, 
जिसके शिखण्डिनी एवं नभस्ंवती नामक दो पत्निया थी भर 
दिखण्डिनी से पावक, पवमान और शुचि नामक तीन पुत्र भौर 
नभस्वती के गर्भ से हविधनि श्नौर मारीच नामक दो पुत्र हुवे थे । 
मतान्तर से हविधति शिखण्डिनी के गर्भे से उत्पन्न हुप्ना बताते हैं। 
इसने सौ भ्रदवमेघ यज्ञ करने का निश्चय किया झौर निम्यानवे 
प्रदवमेध यज्ञ पूरे कर लिये । इससे इन्द्र को अपने पद की चिन्ता 
हुई भोर उसमे भ्रदवमेधीय श्रवव चुरा लिया / तब इसने इन्द्र से 
युद्ध कर उसे परास्त कर अदव वापिस ले झ्ाया । ऐसा कई बार 
फरने से इसे 'विजिताइव” नाम भ्राप्त हुआ । इन युद्धों से इन्द्र ने 
प्रसन्न हो कर इसे श्रन्तर्धान होने फी विद्या सिखायी इससे इसे 
'पन्तर्धान! नाम प्राप्त हुआ । इनो प्रग्नि देवता मानते हैं भौर 
वसिष्ठ के श्वाप से मनुष्य जन्म लिया ऐसा मानते हैं । 

विजित्वरा-स. स्त्री [स ] भगवती का एक नाम विशेष । 

विजिनस, धिजिनिस, विजिनेस--देखो 'विजनस' (रू भे.) 

विजियाभस्ती-स पु --क्षिव, महादेव । 
रू भे --विजयाभखी । 


विज्ुजछ, विजुजव्ठा, विजुभछ, विजुभब्ठा--१ देखो वीजूकलछ' (रू, भे ) 
२ देखो 'वीजछोी” (रू भे ) 
विजुद्धा -देखो 'बीजका' (रू, भे ) 


बिजुलो 





प०--केसरी सिध राव “'मालदे' कछोघर, चाइग्ना ग्रुर सदा लग 

बडा चेछौ ! विचच्रसाह भालमी जालमी विजुछा, मरण मिह्लिये 

कियौ तालत मेल्हौ । --भाषौदास गाडण 
बिजुली-स. स्त्री.---१ एक देवी का नाम । (पौरारिक) 


२ देखो 'बीजछा” (रू, भे ) 
३ देखो 'वीजली' (रू भे ) 
विज्ु-देखो 'बिज्जु' (रू भे ) 
उ०--कोडा अ्रतज काढिया, पिंड थाकौ झापाणा॥ दुरसो विजू 
डक्यौ, वेठ गयो सुरताण । --रगरेत्हो वीहू 
विजूजछ, विजुजल्ा, विजुकछ, विजुभब्छा--देखो चीजूमक' (रू. भे.) 
(ना डिको) 
उ०--१ रत खाक रक्त-तक्क पालर प्रग्घछल, हो हु हुकछ थट्ट हुवे । 
वत्धकत विज्ुजछ वीजक वहुछ, ढोल तिमगक्त वोम घुववे । 
+-य़ु. रू व. 
उ०--२ सामठी घाक पड सावछाह, वत्वर्छ॑ घार विजुजव्ठाह । 
ग्जवाज गडौ-थक् भड ग़रुडंत, निरलग भझ्रग धड नीजुडत । 
>ग्रु.रूव 
उ०-३ करे करिमाक भटा पति काम,जक्हाहछ 'रामतसों 'जगराम' 
विजूजछ माट करे जिण वार, सुरी 'प्रणदेस' तर्णाँ” सिरदार | 
न्सुप्र 
उ०-४ वाज त्रवाक्त सिंधू विखम दुमग हाक वाजे दक्ला । वाजिया 
'प्रमौं' सिर विलदला, जछाबोत्ठ घिजुजकछा । --बखतो खिडियौ 
बिजूवृही-स पु--दूहै-छन्द का एक भेद विदोष, जिसमे हे गुर शरीर 
४२ लघु होते हैं । 
उ०--बिज्लु नेत्रा सिंद वदो, मास दिवस अभ्रर मास । इस विधि 
छदो आखिये, भणी महा दुध भास । --पिंगछ सिरोमरिग 
वि वि.-देखो 'विडाछ'। 
बिजेत, विजेता-वि --विणय प्राप्त करने बाला, जीतने वाला । 
४०--+१ छल्ही विजति तत्तिकी, सुछति छोलती वहैँ । घिजेत नेत 
रेत पै, सजेत बोलती वहै । 

+-ऊ का. 
उ०--२ रिपुग्ग देत्य कस सी, भ्रजेत सुल्लती रहै। विजेत वीर 
वश की, विजेत घललती बहे । 

न्‍-ऊ का 
उ०--३ श्रौ तो सदा सियावर रो सभी, भ्रो तो विस्व विजेता 
बजरगी | इण रो किए ही पार न पायो रे, हनुमत हरि मन 
भागा रे । 

नयी रा. 


७०७ 


विजोग 


' विजे-देखो “विजय' (रू. भें.) 


विजेउच्छव, विजेउच्छ॒व, विजेडछुव, विजेउछंब--देखो 'विजयोत्सव' । 
विज्ञेंकारी-वि.--विजय कराने वाला ॥ 
उ०--देवी कौमारी चामुंडा विजेकारी, देवी कुबेरी भेरवी क्षेम- 
कारी । देबी अम्जगस व्रस्ख हस्ती मयखते, देवी प्र केकी गुड 
घिरट पे । +-दैवि. 
विजेखार-स पु [स विजय--क्षार] १ विजयसार का क्षार निकाल 


कर बनाई गई औपधि |” 
२ देखो विजयसार' (रू भे) (अमरत) 


विजेजात्रा - देखो विजययात्रा” (रू भे ) 

विजेदसम विजेदसमी, विजेदसम्मी--देखो 'विजयादसमी” (रू भे.) 
उ०--ब्राहनपुर दसरावी थप्पै, जोसी तिलक मुहरत प्रप्पे । विजै- 
दसम्मी होम करावे, विध्रा कन्ना वेद वचावे । +-्रु. रू, व 

विजैमंड-स स्त्री [स विजय + मण्ड] विजय की शोभा । 
रू भे.--विजयमड, विज्ञेमड, विजयमड । 

विजेमाछा - देखो “विजयमात्ठा' (रू, भे ) 

विजेयात्रा-देखो 'विजययात्रा” (रू भे ) 


विजेलदमी, विजलखमी, विजेलरमी, विजेलिखमी, विजैलिट्मी--देखो 
'विजयलक्ष्मी' (रू भे) 


विजेसप्तमी--देखो 'विजयासातम” (रू. भे ) 

विज्ेसाई--देखो 'विजयसाही” (रू भे ) 
उ०-जीडी खुराक व्हैडा ई करार । जाणो ईज हो छिमटी सू 
विज्ञेत्ताई रिपिया रा आकर मिटाय देता । --फुलवाडी 

विजेसातम - देखो “विजयासातम (रू भे.) 

विजेंतार--देखो विजयसार (रू. भे ) 

विजेताही--देखो “विजयसाही” (रू भे ) 

विजोग-स पु--१ तस, गरम | # 
२ देखो 'बविजोग' (रू. भें ) 
उ०--पश्रादू दिस पुर कजडे, चडे तड़े यव लोग । सक्रियौँ बढ 
वर्क भडे प्रज ग्राम बिजोग | नन्रा रू 
३ देखो 'वियोग” (रू भे) . (डि. को ) 
उ०--१ थारी वच्छ वाछ्ठु नहीं रे, खिण मात्र नौ विजोग तिण 
कारण माहरा डीकरा रे, विलस काम ने भोग रै। --जयवाणी 
उ०--२ प्रसिद्ध वृद्धि सिद्धि लिद्ध रिद्धि ब्रद्धि पुर ए, कलत्त पुत्त 
कित्ति वित्त बद्धते सनुर ए। विजोग सोग रोग विरध प्रग्ध सिर्ध 
घायक, प्रगट्ट देव नित्त मेव सेव पास नायक | 


(डि. को ) 


नन्ध भ पभ्र 





बविजोगर्ड विज्जुपाती 
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हइछ०च 


उ०--३ हू सेवक वी साहिबो हो, सदा रह्मो सजोग । कोइक | विज्ज--१ देखो 'वीजढी' (महं., रू मे.) 


म्हारा पाप सू हो, उपज्यौ विसम घिजोग । 
लगी रा 
उ०--४ ढलता श्राधी रातडी, जागै श्ौर न लोग । की तो जागे 
सत जन, की तिय पियें बिजोग । --भग्यात 
8०---५ कवर रे साम्ही मूंडी करने रूखा सुर मे बोली--हकनाक 
बापडा जीव री येह रौ ठायी छुडायौ, भोछा भाचरिया ने मा रो 
बिजोग दियौ श्रर सूबर ने इस विध लोह सू पुर करियो । 
--फुलवाडी 
उ०--६ कामी ते कूकर भलौ, झति बिन रहै विजोग। कामी नर 
के काम कौ, हरीया सदा सजोग । --अनुभववाणी 
ए०-७ साथी धरणी व्हैतो तौ बिणाज रा लोभ में लुगाई री भा माया 
छोडतौ भक्ठा । काई भौ विजोग देवरा सारू ई वाँ चवरी मे हाथ 
भाल प्रापरे लारे लाथौ । हे --फुलवाडी 
बविजोगडै-क्रि वि--निमित्त, लिए । 
विजोगण, विजोगणी -देखो 'वियोगणी' (रू भे ) 
उ०-१ जोवन पिशघट घट भर दोय, विजोगण ऊभी भा पिशिहार 
डुबोवे घर सूरज घट श्रेक, समाक्न किम घर दुणों भार । 
-साक 
उ०--२ जरे मनसा मथणी मथ जांण, फरे कथणी कथ के 
गुजराण । कुजीव कुसग कहा कुसकात, विजोगण पीव सजोगर 
बात । -+ऊ का 
उ०--३ उत्तर स्‍भ्राज स उत्तरइ, वाजइ लहर भ्रसाधि । सजोगणी 
सोहामणइ, विजोगणी भ्रग दाधि । --डढो, मा 
बविजोगात-देखो 'वियोगात' (रू भे ) 


विजोगिण, विजोगिणी, विजोगिन, धिजोगिनो--देखो 'बियोगणी' (रू.भे.) 


धिजोगी--देखो वियोगी' (रू भे ) 
विजोरी-स स्त्री --खज़ूर का फल या वृक्ष । 
उ०--सत्तम प्रहरं दिवस कं, घण जु वाडिया ज्ञाइ। आ्राण द्राख- 
घिजोरियां, घर छोलइ, प्रिउ खाइ । -डढो मा 
विजोरो - देखो 'बिजोरी' (रू भे,) 
उ०--रसे माधुरे पी जभीरी बिजोरा, भुके साख फूला भारि 
मभोरा | सनी सी मधु दाख अ्रनार सेवा, दियो झारिय लचे सुधा 
जाणि देवा । रा रू. 
विजोछियो -- देखो 'वीजोलियो” (रू से.) 
विजोहा-स पु [स॒विमोहा] प्रत्येक चरण मे दो रगण सहित छ 
वर्णो का एक छुद विशेष ॥ (र. ज. प्र ) 
रू, भे---विभोहा । 


३ देसो 'वीजछा' (महू, रू भें.) 
बविज्जए--देखो 'वीजछा” (मह , रू. भे ) 
विज्ञमाल, विज्ञमाछा, विज्ञमालि, विज्जममाली--देखो “वियुन्माली' 
(रू भे.) 
उ०--इत्रु भछट रहतू पुर रात, विज्ञमालि ते लहुदट भार । 
चपलु भणी नई काछिठ राष्ठ, रोसि चढिउ राससपुरि जाइ । 
“-सालिमद्र मूरि 
दिज्जछ, बिज्जल--१ देसो 'वीजका' (मह., (रू, मे.) 
२ देखो 'बीजछी' (रू भे ) 
उ०--१ वषि भसह जछ सुल उसणा वल्लभ, सूर कर हुई सीतकछ । 
उण किरण सिस निस जेम ग्रीवम, विराम हिम द्रुम बिज्जछ 
-+रा, रू. 
उ०--२ प्रलय काल रिण मेघ प्रगट्ट, इत तल थल उदव्ट । 
भलहल विज्नल खडग भाप, छट्ठा वाण झाछट्टइ हो । --वि, क« 
विज्ञा-देखो “विद्या” (रू भे ) 
उ०--१ ग्रुद्ध तक्‍क कव्य नाडय पमुह, विज्जा वास पत्तिद्ध घर। 
परिहरवि भावि विहे पयड कह, पुरवि प्ससिजद् सुपरपरि । 
--ऐ. जे. का स, 
3०--२ भहै क्रमि भ्रागम वेद छुद, नाटक गएा लवक्षण । पच 
वरिस विज्जा विचार, भशि हुप्न वियक्सण । 
--ऐ जे का. स 
विज्जादोस-स पु--१ विद्या या सिद्धि द्वारा प्राप्त किये जाने वाले 
श्राह्दर पर लगने बाला दोप । (जैन) 
२ विद्या या सिद्धि द्वारा रूप बदल लेने पर लगने वाला दोप । 
(जन) 
विज्जाहर-- देखो 'विद्याघर! (रू भे ) 
उ०--१ नमिर सुरासुर खयर राय किन्नर विज्जाहर, महुय राइ 
विराय मारा पय पकय सूदर ॥ महिश्नल महिमामेय मश वषध्धिभ्र 
दायक, जय जय थभरा पासनाह भुवणत्तय नायग । +-प. कु 
उ०--२ दुर्योधन चित्रगदह, मेल्हावी उहि पत्यि । विज्जाहर 
रायह नमइ, दुरयोधनु लेउ सत्यि । --सालिभद्व सूरि 
विज्जु, घिज्जु -१ देखो बिज्जु' (रू भे ) 
२ देखो 'वीजछी' (रू भे ) 
विज्जुमाली-स पु [स॒ विद्युत्माली] १ पद्िचम में स्थित एक पर्वेत 
विज्लेष । 
उ०--श्रार्ध पुस्कर मे पूरव दिसे, मदर नाम मेर तिहा वसे। 
पच्छिम धिज्जुमालो भेद ए, इहा किण इतरी नाम फेर ए । 
न्‍न+प.च. प्र 


|| 


विएजूर 





विज्जुर-स पु --खज़ुर का पेड । (समा) 
विज्जे--देखो विजय” (रू भे ) 
उ०--राठौड कुभर पक्खर रवद, कवण (ऋ) समवड करें। जम- 
दाढ छोड विज्जे लई, कना राउ अरवह रे । >-ग्रुरू व 
विज्जेद्सम, विज्जैदसमी--देखो विजयादसमी” (रू भे ) 
उ०--देवी मनाई विज्जेदसम, चतुरग दका चढियों भरणि । कह 
ताज भेर मामी, 'कमौ, गयौ भाजि मेरा सरशि | +-ग्रु रू व 
विज्या-स स्त्री.--भ्रार्या या गाहा छद का एक भेद विशेष, जिसके 
प्रथम चरण में २३ दी वर्णो सहित ४६ मात्राये शौर ११ हस्व 
बर्णों सहित ११ मात्राएँ इस प्रकार कुल ५७ मात्राएँ होती हैं 
नल पि 
विभगिर, विभगिरि-स्त पु--विध्याचल पर्वत + 
उ०--घरि वीह मत्र जश्न चित घारग्गि, कर इलाज देवी वर 
काररि । चव दम सुणी दिये वर चाहै, माला-देवी विभगिर माहे । 
>-सू प्र« 
विभासणि, विधासशी--१ देखी 'मावलिया' 
'३ देखो 'आवड' 
विभोहा-देखो 'विजोहा' (रू भे ) 
उ०--दोइ रगण गण देखिजे, पाय जेंण मंभ्रत्त। विभोहा एही 
विगत्ति, तवा रामगरुरा तत * --पिं प्र« 
विटव --देखो 'बिटब! (रू भे ) 
उ०--!१ जे कबहु 'ज़़तक चले, तो वीचि विटथ कोई श्रोर । जन 
हरिदास मूवा पछे, नही कुट्व में ठोर । “है प्र वा. 
3०-२ मया करीनइ मूहनइ, दीघठ देस नीकाल + तिणि क्षणियी 
क्षीणु थयु, विरह घिटबद व्याल । न्-्मा का प्र 
बविटवरा, विदवरणा, घिटवन विटवना-स स्त्री --१ कष्ठ, दु ख, पीडा । 
उ०--१ विरह विटवन विधि घणी, सो मदद सहीय न जाय । 
मुझ मरवानूं सोहिलूँ, वाडव म मारे, माय । नमा का प्र 
3०--२ मयरा सरीखइ माधवइ्, चिति लगाडी चाख | वली 
विव्यनतू करइ, वारु भई वेसाख । 
२ देखो 'विडवना” (रू भे) 
उ४०--१ शभ्राणी सीत ज मृघ प्रनेसी, कीघ विदवण कारण केसी ॥ 
कहती कोय कुवेण केहेसी, रोह मदोवरि कांय रहे सो ४. 
--सुरजनदास पुनियौ 
उ०--२ प्रियु मोरा प्रचरिज पाम्यठ राम, प्रियु मोरा श्रहौ श्रहौ 
काम विटबणा हो । श्रियु मोरा दिव हु सारू काम, प्रियु मोरा 
ध्यान सुकल हियडइ घरधउ हो । 


च-मा का प्र 


््न्न्सू कु 


४३०६ 


बियणो 





उ०--३ चचल जीव रहइ नहीं जी, राचइ रमणो रूप । काम 
बिदवन सी कहूजी, ते तू जाणाइ सरूप । -स कु 

विटवी-वि --१ दु खी, पीडित । 
उ०- विरह विढवों वीनवउ, सुरि किरणागर क़र। मेखिइ राष्ति 
बाघयु, तु किम चालइ सू ? “भा. का, प्र 
२ लपट। 

बिह-वि [स॒विठ] १ अ्रधिक काम वासना रखने वाला, कामुक । 
२ वेश्याओ से सम्बन्ध रखने या उन्ही के साथ रहने वाला, लपट ॥ 
उ०--वारिजा वधु गौ वाछ असइ वबिठ, चोर चकव विप्र तीरथ 
वेछ । सूर प्रगटटि एतला समापिया, मिह्किया विरह विरहिया मे । 

--वेलि 

३ बहुत बडा धुर्ते या चालाक । 
उ०--मोटा छोटा माछछा, आप भर्ख भ्ररपार | विद वाची वांकम 
घण्ती, श्राप धर भ्रहकार । --गजउद्धार 
४ वह जो मंथुन करवाने का भ्रादि हो । 
सपु-१ साहित्य मे एक प्रकार के नाटक का मायक,जो विपमभोग 
में श्रपनी सारी सम्पत्ति नष्ट कर किसी भोगविलासी राजा मा 
घनवान व्यक्ति के साथ रह कर श्रपनी वासना भी मिटाता हो । 
२ नारगी का पेड । 
३ मल, चिष्ठा। 
४ एक प्रकार का वर्ग विशेष । 
उ०--१ नह विट नाडी त्रोडणा, ति भ्रावइई तु म बारि । धूती 
जाइ धृत कौ, उत्तिमनी उगारी । मा का. प्र 
उ०--२ नाचकर, भोजकर, कवीश्रर, करीशझ वेस्यथादि वत, योगि, 
भोगि, बिरागी, नंद, बिट, खूट, खरट, लाट, मीठा, जूगनू सिगार, 
वाततहडा, रसिक ॥ +>सभा 
रू भे --बरिट, बिट, बिड | 

विटक-स पु [स] £ श्रार्यावत्त के दक्षिण में स्थित नमंदा के किनारे 
का एक प्राचीन प्रदेश । (पुराण) 
२ उक्त प्रदेश में रहने वाली एक जाति विशेष । 

विटचर-स, पु [स विठ +-विष्ठा--चर८"-खाने वाला] गडुसूरि, 
ग्रामशूकर । 
रू भे --विटचार । 

विठणो, घिटवौं-क़ि श्र.--श्रावेष्टित होना । 
उ०-तितरे चोर झाया + सो तीन तो तरवार सू पारडीया ने इस 
भात लोह वायो, श्रागले जाणीयी नहीं । पछे चौथो पेई थाहौ 
नाठी, तिश नुं छूटी गेडी वाही सु कडियां माहे भागौ । गेडी दोछौ 
घिटाणों ! --राव भालवदे री वात 


विटप 


४७१० 


विरक्ाणों 
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घिटणहार, हारी (हारी), विटणियौ--वि० । 
घिटिश्रोड़ी, घिटियोडी, विव्योडो--भु० का० कु० | 
बिटीजणौ, विदीजबी--कर्म वा० । 

, विटप-स पु [स विट्प ] १ वृक्ष, पेड । (भर मा, ता. मा ) 
उ०--सिल विकट फरस सुखेण रै, तिरसूल ग्वायस तेण र॑ । 
भिडपाल गजगव बिठ॒प भड, घिस्र गंदा वभीखण उवरधर | 

नरूरख 
२ पेड या लता की घाखा । 
उ०--विस्णु रूप श्रवतार परगट पोहमी में भ्राए, सतजुग विद्रे 
जीव उनकूँ प्रान चिताए। विस्णु धरम परगट कियो आन घरम 
घिटप विहृडन, समरथव्ठ परगट सही जोत रूप जग मडन | 
--कोल्हजी चारण 
३ भ्रण्डकोष का मध्यस्थ परदा । 
रू भे--बिटप । 
विठपतटी-स स्प्री.--कफूज गली । (अ्रमा) 
विटपी-स. पु. [स. विटपित्‌] १ जिस वृक्ष मे नई शाखायें या कोंपलें 
निकली हो । 
२ पेड, वृक्ष । (ह ना.मा) 
उ०--छिति रजपुतन छाइ रचे, घर घर बितरन रन । जिनमें वहु 
रान जिम, बढत वहु जिम विटपी वन । --व भा. 
३ वन, जगल । 
४ बट वृक्ष । 
५ अजीर का वृक्ष । 
रू. भे.-बिटपी । 
बघिटव-स पु --प्रपच, श्रफडा | 
उ०--घरीया भेख भगति सु भागा, शौर भरम श्रधकेरा लागा । 


पेम भगति का कठण पेडा, विदथ न कोई सावे फेडा । 
“--भ्रनुभववाणी 
व्रिटभुत-स पु॒ [स] वरुण की सभा मे रहकर उनकी उपासना करने 
वाले एक असुर का नाम । 
घिटछ, घिटल-वि,--१ विगडा हुआ, विकार युक्त । 
२ पतित, पथ अष्ठ, अष्ट । 
उ०-१ भक्त सन्यासी सेवडा ए, लग्या परिग्रह री लार के | विदल 
हुवा घणा ए, गया जमारी हार के । --जयवाणी 
उ०--२ भ्रकबर कुटिक भ्रनीत, झौर घिटत्ठ सिर प्रादरे। रघुकुछ 
उत्तम रीत, पाक राण 'प्रतापसी'। 


३ व्यभिचारी । 


--दुरसो धाटौ 


उ०--ते राधेचर भ्रति विटल, विकाल वदन विकराल । विसम 
वचन मुस बोलती, रूठी जांशि कराल । “वि. कु, 
४ दुष्ट । 
उ०--बेलि बविहूणां पत्र परि, ह हुई छठ हीण । विदल रहि रे 
वेगलु, श्रागलि थिका भ्रमीरा । “मा. का प्र 
५ बिगड़ा हुआ, विग्रडेल । 
छ०--१ श्रव लोक हससि कंहसी सौ ठकुराणी विश्छ है सो व्यात 
तमासी देखता थका ठाकुर ने माहै बुलाय लीयो है श्राप पधारज । 
--राजा रा ग़रुर रा बेटा री वात 

उ०-२ परभावा हरि पल, वगडावत गाव विटक । चुंथे फाती छल, 
मेल जगत रो मोतिया । --रायभिह सादू 
रू, भे --विटक । 
श्रल्पा,-- बिटक्ी, विटढ्ियों, विटछी, वियटल । 

घिदक्कणो, घिदक्वौ-क्रि. श्र.---१ विचलित होना, ग्रत्थिर होना । 
उ०--पभ्रर उठीने मगर ढलछता ईं श्रसवार री मन विरक्ियों | 
सोच्यो कंडी अबूक्रपणी करियो । हाथे श्रायोडी सपत्त ने द्रुकराय 
दी | वापडी डोकरी तौ नावधाव की नी पूछा । --फ्ुलवाडी 
२ मर्यादा रहित होना, कुनीतिपूर्णा होना । 
उ०--श्र वात ने सावक्ट समभता ई राजानी घाटी रो लटकौ 
फरता कैवरा लागा--तो यूँ बता, सावक् समझाया बिना कीकर 
सम+ में श्रावं | देवी जमानौ विटछ्वियों | सगौ बेटी ई मा रे साथ 
घोखी करग्यौ । --फुलवाडी 
ई पथ भ्रष्ट होना, धर्मच्युत होना । 
घिटलरणहार, हारो (हारी), विट्ठणियौ--वि० । 
विटछ्िश्रीडी, विटव्वियोडी, विटघोडौ--भू० का० कृ० । 
घिटल्औीजणौ, विदल्ठहोजबौ--भाव वा० । 
बरछणो, बढ्छवो, बिद्क्कणो, घिटक॒वो, चटछणों, वटलयों, 
विटलणौ, विटलबौ--रू० भे० । 

घिटलणो, ब्रिटलबो--देखो 'विटछणी, विटछवौ' (हू भे) 
विटलणहार, हारो (हारी) घिटलणियौ--वि० । 
बिटलिझ्रोडो, विटलियोडो, विटल्योडी--भु० का० क्रू० । 
घिटलीनणो, विटलीजबौ--भाव वा० । 

विटक्काणो, विटक्लांचौं-क्ि स (विटक॒णी, विट्छबी क्रिया का प्रे रू ) 
१ विचलित करना या कराना, अस्थिर करना था कराना ! 


२ मर्यादारहित होने को प्रेरित फरना या कराना, कुनीतिपुर्णो होने 
को प्रेरित करता या कराना । 


३ पथ भ्रष्ट होने को प्रेरित करना या कराना, घर्मच्युत होने को 
प्रेरित करना या करना । 


विव्छायोडी 


विव्वाणहार, हारो (हारो), विदक्वाणियों -वि० | 
विश्कायोडी--भु० का० ० । 
विट्छाईजणी, घिदलाईजवौ--कर्म वा० । 
विटढाणो, बिव्छावों, बिटष्ठावणों, विरत्धांववो, विदछोवर्णों, बिठ- 
व्शाववौ--रू० भे० । 

विटकायोडी-भू का कु --१ विचलित किया या कराया हुआ, अधस्थिर 
किया या कराया हुआ २ मर्यादारहित होने को प्रेरित किया 
या कराया हुआ, कुनीतिपूर्ण होने कौ प्रेरित किया या कराया 
हुआ. ३ पथश्नष्ट होने को प्रेरित किया या कराया हुमा, धर्म- 
च्युत होने को प्रेरित किया या कराया हुआ्रा । 
स्त्री विटक्कायोडी ) 

विटछाचणों, विदक्ावधो -देसो विठक्ाणौ, विटछावौ” (रू भे) 
विटक्रावणहार, हारा (हारो), विदवांचणियौ--वि० । 
विट्वाविश्रोडी, घिद्छावियोडो, विद्क्वाव्योडो-- भु० का० छृ० | 
विट्वाचीजणो, घिरक्वावीजबौ--कर्म वा० । 

विद्छावियोडोी --देखो विट्वायोडी' (रू भे ) 
(स्त्री विट्वावियोडी) 

विदछ्ियोडो-भू का कू ---१ विचलित हुवा हुश्रा, अस्थिर हुवा हुप्ना 
२ भर्यादारहित हुवा हुप्ना, बुनीतिपूर्ण हुवा हुआ ३ पथश्रष्ट 
हुवा हुआ, धर्मच्युत हुवा हुआ । 
(स्त्री विडत्ियोडी ) 

विटलियोडौ - देखो 'ग्टिह्वियोडो' (छू, भे ) 
(स्त्रो बिटलियोडी) 

घिटक्वियों, विद --देखो 'विटदक्' (रू भे ) 

विटाणो, विदाचो-क्रि श्र --सिकुडना । 
उ०-तेह पुरुस जरजर हुवो जी, सिथिल पडी छे जी फाय । लीलरी 
पडे सरीर मे जी, चामडी हाड विटाय | --जयवाणी 
चिटाणहार हारो (हारी) विदाणियौ-व्रि० । 
विरायोडो--भु० का० क्ृु० । 
बिटाईजणो, विटाईजबो--भाव वा० । 

विटायोड़ो-भू का कृू -विकुड हुआ । 
(स्त्री विटायोडी) 

बिदाद्वण, विदाछ॒णौ-वि --१ लक्जित करने वाला, कलकित करने 
वाला । 
उ०--पीहरि हेकी सीढ़ जरि, छापरि मडे श्राक्ति ' दूध विदात्वण 
कापुरस, बौहका जणे सियात्ति नहा भा 
३ अ्ष्ट करने वाला । 

विदाह्रणो, विटाछ्॒बौ-फ्रि. स --१ विचलित करना, भश्थिर करना । 
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चिटोप 


उ3०--वीरम चित चिटाछियों, उलटी मत श्राणी ॥ सात हजारह 
साढिया, दिन हेक दगाणी । श्रावे उण री श्रौठिया, कक कुक 
कराणी ; ध्रीगा प्रीगा ढोलकी, सहवाण वजाणी । +-वी मा 
२ पथ ज्रष्ट करना, वर्मच्युत करना । 

उ०--लाजइ राजगोत्र श्रहिठाण, लाजइ चाचिगद चहुश्नाण | हू 
ता नहीं बिदाछ आप, हिंच लाजइ कान्हडदे बाप । --का दे प्र 
३ कलकित करना | 

४ बदनाम करना, निन्दित करना । 


बिदातणहार, हारो (हारी), विदाक्ृणियौं--वि० । 
विदाह्प्रोडो, विटाह्िियोडी, विटाह्घ्रोडी --भु० का० कृ० । 
विटाव्ठीजुणी, वीदाक्कोजबौ--करमम वा० । 
बटाछणो, बटाक॒वी, विदाढवणी, विराक्वथो, चढाछ॒णों, वटाहबो, 
घिटालणो, बिदांलबी, बरिट्टालणो, शिट्वालवौ--रू० भे० | 
विटालणों पिटालवो--देखों 'विटाकृणी विटाछवौ! (रू भे ) 
उ०--१ तइ हिंदू किया तुरक, त्रिप्र तो मूल विदाल्या । वश्िकी गइ 
विगति, राके करि लगरि राल्या । न्न्स कु 
उ०--२ पिख हु सीलवती सती रे हा, केम विटालूं देह | जिम 
तिम करी ए भोत्रवी रे हा, रास्यौ सील अभग । +-चि कु 
उ3०--३ दिवस कित लेक गये, गोखे बेठी भुय। मल भूखित क़स- 
काय मुनि, दीठी एह॒बौ रूप | सीस वयरा गयो बवीसरी, सेवक ने 
कहै राय. नगर बिद्वाल्यों डूबडे, काढों परो घकाय ।--स्लीपालरास 
बिटालणहार, हारो (हारी) विद्ालशियो --वि० । 
विटालिश्रोडी, विटालियोडो, बिटाल्योडो--भु० का« क्ू० | 
घिटालीजणौ, विटालोजवौ--कर्म वा० | 
विदाव्वयोड़ों-भू का कू --१ विचलिचत किया हुआ, अस्थिर किया 
हुआ २ पथश्मप्ड क्रिया हुप्ना, धर्मच्युत कया हुआ ३ कल- 


कित किया हुगआ ४ बदनाम किया हुआ, निन्दित किया हुआ्ना । 
(स्त्री विटाह्वियोडी ) 


विटालियोडो--देखो 'विदात्योडौ' (हू भे ) 
(स्त्री प्रिटालियोडी) 

विटाहछौ-तरि - देसो 'बटाछो' (रू भे) 
(स्त्री बिटाल्वी) 

विडियोडौ-भू का ऋ--शआवेष्टित हुवा हुआ । 
(स्त्री विडियोडी) 


घिटोप-स पु--रण क्षेत्र मे सिर पर धारण किया जाने वाला लोह 
का टोप । 


उ०- जिखसाल जुप्राश करत जरादी, जूसरा बाधे जम्मजडा । 


चिट्टाढ्॒णो 
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विश्यक 


____“ ७७ ्िज--््मनोण""णथ)७फण,ो४५णोऊपटक्‍चपटडटइइपइप।/याः 


हद भ्ोप विटोप रगावक्ति हाथ, सुमात्रा करि सिद्ध डा । 
>ग्रुरूव 
विट्टाढ्वणौ, धिट्ठाक्नघौ--दैखो पबटाछणौ, विदाह्॒बी' (रू भे ) (3. २) 
विद्वाणहार, हारो (हारी), बिट्ठाकृणियों--वि० । 
बिट्वात्रिश्रोडी, विद्वाह्ठियोडो, विद्वाह्रयोडो--भू० का० क्र० । 
बिट्टाह्नीजणौ, विट्टाछ्ोजबी- कर्म वा० । 
विट्वाक्रोपोडौ--देखो 'विदाक्ियोडी' (रू भे ) 
(स्त्री विद्वात्व्योडी) 
विदुछ-स पु--१ धिष्णु की एक मूतति का नाम जो दक्षिणी भारत मे 
स्थित है । 
२ ईदवर, परमेश्वर । 
३ श्री कृष्णा । 
रू भे - बिट्ुछ, बीठछ, बीदुछ, विठऋ । 
प्रल्पा --विद्ुक्की, ण्टली । 
मह --विठक् सबर, विठक्क स्वर । 
विट्दुल्लनाथ, विदुननाथ-स पु--९ भगवान श्री विष्णु का नाम । 
२ पुष्टि मार्ग के प्रथम उत्तराधिकारी एवं 'दो सो बावन वंष्णव 
की वार्ता' तथा “'चीरासी वेण्णवन की वार्ता' के रचयिता, प्रसिद्ध 
वेष्णवाचाय बल्लभाचार्य के पुश्र । 
रू, भे --बीठछनाथ, वीठलछनाथ। 


बटर, घिदुलौ--देखो “विद्वुल' (अल्पा , रू भे ) 

उ०--वइरी माहारा चिट्वछा ! का सिर कापिउ राह ? इंदु गलिउ 

रहितु उदरि, तु मुझ देत न दाह । --मा. का प्र, 
विउछू--देखौ 'विद्वुछ' (रू भे ) 

उ०--ए जो पाडव थया भ्रमेढा, बिठछ घाव तो जिसी वेढा । 

--सिवदान बारहठ 

विठल्लेसवर, विठल्ठेस्वर--देखो “विद्दुछ' (मह ,रू भे ) (श्र, मा ) 
विठायत-स पु --बैठने का स्थान, बैठक । 


उ०--हुवें चारमगछा, नाद सुर हुवे तबात्ठा, हरख विठायत हुवे 

हुई दरबार भूजाछा । हुय हू लजागडा, हुवे श्रोछाह श्मला, 

हुवे बाण रूपगा, हुव॑ँ सिशगार महला । --बखतौो खिडियी 
घिडग, विडगक-स पु [स॒ वितुण्ड] १ श्रदव, घोडा । 

(प्रमा,ना डिंको) 
उ०--१ घोक़ दिन वागा धर्क, तोले कूत खडग्ग । आम्हा साम्हा 
आाहुडे, विडग उपाड्ड बग्ग । रा रू 
उ०--२ पाच सोबायता ग्रिक्क ऊभी सुपह, विरोक धौंक् करे 
बाहा । विडग भादेतियों दरल्व बहल्वायता, सार भ्रादेसियौं पातसाहा । 

--ठाकर हरनाथसिंध करमसौत रौ गीत 


उ०--३ गई घपि क्रोध मक्ताहुछ जागि, उभे चस छूटि महा 
हक श्रागि । घिडगक मराछ्ि पवत्रिय वाग, भव्ठाहक्त सेल ग्रह मध्य 
भाग। न-्सू प्र. 
उ०--४ छुछमा मद रा छाकिया, रहौ भश्राद्धा सिरदार । विड़गां 
चढीया वीर व, लडगा श्राया लार | “+-पनां 
२ ऊंट । (हना मा) 
उ०--तुरत भ्रेक खरच रतन, लगस सोड लड़ग । भ्रभग भूप 
उवात्ररा, वह गज बाज विडग । 
--कल्याणतिघ नगरानौत वाढेल री वात 

३ यायबिडग नामक एक जडी तिदेष । 
व्रि--१ मस्त, उन्मत्त । 
२ बेपरवाह निशक । 
३ भ्राजाद, स्वतत्न । 
४ उदासीन । 
४५ वीर, बहादुर | 
रू भे--बडगी, विडग, विडगि, धिड़गी, विडग्रि, विडगी, विशुग । 
मह --बडग, विडगाछ | 
अल्पा --विडगौ | 

विडगढछी-स स्त्री -गाडी के श्रग्न भाग (ऊघ) से लगे और लठकते 


हुए वे दो लम्बे लकडी के डडो मे से एक जो जमीन पर लगकर 
गाडी को जमीन से ऊची रमते हैं । 


घिडगा&-प्त, स्त्री --१ धोडी | 
उ०--घर्ख फेट श्री स्रोण सू सेल धोवे, जठी बाग व'्छ तठी 'पाल' 
जोबे । घिडगाह्व मार्क करे श्राठ वार्टा,चले वायर॑ दोट स मेघ छाठां। 

--पा प्र, 

२ देखी 'विडग” (मह , रू भे ) 

विडगि, विडगी - देखो 'विडग” (रू. भे ) 

विडग्रौ--देखो 'विडग! (अ्रल्पा., रू भे) 
उ०--प्रला बिडगो तिणें फोजा वणावी, श्रला आदमा दक्क मुसा 
प्रणावो । श्रला चंचकछा ऊपरा मीर चाढ़ौ, भ्रला दाणखवा दिसे 
वागा उपाडो | 

विडब-स पु [स विडव , विडम्ब ] १ नकल | 
२ कष्ट, पीडा, सन्‍्ताप । 
३ हसी, उडाने की क्रिया । 
रू भे --बिडव । 


विडब्रक-वि [स॒] १ समान अनुकरण करने वाला, नकल करते 
वाला । 


--पी भ्र 


विड्यणों 
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विडराणो 





२ प्रपमानित करने या निन्‍दा करने के उद्द दय से किसो की नकल 
करने वाला । 
है हसी उडाने वाला । 
४ कष्ट देने वाला, सन्‍्ताप देने वाला । 
रू, भे --विडवक । 
विडयणों, विडबवो-क्ति स -१ किसी के चाल-ढठाल की नकल 
उतारना । 
२ चिढाने या प्रपमानित करने हेतु किसी की नकल उतारना । 
३ उपहास करना हमी-मजाक करना । 
४ प्रपच या जाल फैलाना । 
५ उद्दंग या दुख उत्पन्न करना । 
६ वेष बदलना । 
उ०--१ मत्त्यदेसि जाई नइ रमउ, ए तेरमठ वरसु निगमठ ; ग्या 
वइराटह राय श्रमथानि, वेस विडब्या नीय श्रभिमानी । 
--सालिभद्र सूरि 
उ०--२ राष्ट्र वोलाबि वहू हिडव, श्रम्हि वसीसइ वेस विडबि । 
तुम्हि सिघावउ तायह राजि, समरी भाव अम्हठ काजि । 
--सालिभद्र सूरि 
विडबणहार, हारो (हारी), विडबणियों --वि० । 
गिडविश्लोडी, घिडबियोडो विडब्योडो--भू० का० कृ० | 
घिडवीजणो, विडबीजवी--फकर्म वा० । 
विडेंबन, विडबसा-स. स्त्री [स« विडबन, विडम्बनमु, विडम्बना]» 
१ किसी के चाल ढाल की नकल उतारने की क्रिया । 
२३ चिढाने या अपमानित करने के उदश्य से किसी की नकल 
करने की क्रिया । 
३ उपहास, हसी-मजाक । 
४ प्रपच, ज़जाल । 
५४ उद्व ग, दुख । 
रू भे --विडवना, चिटवण, विटवणा, विटवन, विटवना । 
विडबियोडौ-भू का कु -१ किसी के चाल-ठाल कौ नकल उतारा 
हुआ २ चिढाने था अपमानित करने हेतु किसी की नकल 
उतारा हुआ ३ उपहास किया हुआ, हसी-मजाक किया हुमा 
४ प्रपच या जाल फैलाया हुआ ४५ उद्वंग या दु ख सपन्त किया 
हुआ, ६ वेष बदला हुम्मा । 
(स्त्री विडवियोडी ) 
विडवी-वि [स विडम्यिन] १ किसी के चाल ढाल की नकल उतारने 
बाला । 
चिढाने या अपमानित करने हेतु किसी की नकल करने वाला । 
है हसी उड़ाने वाला, उपहास करने वाला । 


विड-देखो 'विड' (रू भे) (झमा,हना मा) 


उ०--१ खसम विसारया दिड भज्या, विचार न जोया । 
>-फेसोदास गाडण 


उ०--२ जठे पना दोली श्रे तौ पान कौ वीडी छे, रखावस्यों ही । 
मन का मनोरथ हुवां थका, वधाइ पानसौं हीज । खवास झाय 
कवर ने हकीकत कही । बावना चनरण के विड, श्रेहे रूप मिलजें 
तो सही । “-पर्मा 
विड्शौजा--देखो 'विद्वुजा' (रू, भे ) (है ना«मा) 
विडणौ, विडबौ--देखो 'बिढणौ, बिढवौ' (रू भे.) 
विडणहार, हारो (हारी), घिडणियौ--वि० । 
विडिश्रोडी, विडियोडौ, विड्योडो--भु० का० कृ० । 
विडीजणों, विडीजवौ--भाव बा० । 
विडद-देखो 'विरुद' (रू भे.) 
उ०--होइ लोह गोला मुगल, दोला जोर जुडिया जग ।॥ हुँवरा 
गलि गज गाह वाघे रह्मया बिडद अ्रमग । >-प च. तभी 
विडदडी --देखो 'विडदडी' (रू भे ) 
विडदबडी --देखो 'विडदवडी' (रू. भे ) 
विडद्विनायक--देखो 'विडदविनायकः (रू भे.) 
विडदाव--देखो 'विरुद! (रू भे.) 
विडदावत्ठ, धिडदावक्वी--देखो 'विरुदावक्ली” (रू भे ) 
घिडरणों, विडरबो-क़ि श्र.--१ क्रोध होना, ग्रुस्सा होना । 
२ नाद्ा होना, नष्ट होना । 
३ डरना, भयभीत होना । 
उ०--विडरी श्रसज “विजौ” थियी वासे, वाज हाक थई विकरोहछ । 
चाला चालरणहार न चुकी, खत्वट खगवाहौ खेसोल । --नैणसी 
बविडरणहार, हारो (हारी), घिठडरणियो--वि० । 
विडरिश्लोदी, विडरियोडो विडरघौड़ी--भू० का० छृ० । 
विडरीजणो, विडरीजबौ--भाव वा० । 
विडरणो, बिडरबों --रू० भे० । 
विडराणो, घिडरावौं-क्रि स --डराना, भयभीत करना । 
उ०-१ रोवत-कूकत घूद्दी माताजी रे गेया, माता ले घूजी में कठ 
लगाया | काई काई रे घुजी तने कशा रुसायौ, पाई काई रे घुजी 
तने कर विडरायों । लो भी 
उ+*--२ मने म्हारा विताजी गोद खेलायौ, मरने म्हारी माईन्मा 
विडरायो । दे नहिं भजियी वाला में नहिं मजियो, भजियां बिना 
सुख काय स्‌ होवे । 
विडराणहार, हारी (हारी), विडराणियौ--वि० । 
विडरायोडो--भु० का० छू० | 


नन्लो भी 


चिशरायोडो 








बविडराईजणौ, विडराईजवी--कर्म वा० । 
बिडरसाणी,  विटराबी, विठरावणौं, बिडरायबो, विडराथणो, 
घिडरातबी -रू० भे० । 
बिडरायोडौ-भू का. कृ -- डराया हुमा, भयभीत किया हुम्ना । 
(स्त्री विडरायोडी) 
विड रावणो, विउरावबी--दैसो' विउराणो, विडरावौ' (रू भे ) 
बविठदराबणहार हारे (हारी), बिडरावणियो--वि । 
ब्िडराधिशोडी, धिटरावियोडी घिडराव्योडो--भू का क्ू । 
विडराॉधीजणो, विडराधीजबीो -कर्म था । 
विडराधियोडशी--देसो 'विशरायोडी' (हू,भे,) 
(स्त्री विडरावियोडी ) 
विडरियोडौ- भ्रू फा कु --१ क्रुद्ध हुवा हुआ, ग्रुग्सा हुवा हुआ्ला, २ डरा 
हुआ, भयभीत हुवा हुआ्ना, ३ नष्ट हुवा हुश्ना । 
(स्त्री विडरियोडी ) 
बिडरी-वि -- १ कायर, डरपोक । 
२ दुल्ी, व्याकुल । 
रू भे.--बविडरी 
विडरूप-वि -- १ कुछप, बदसूरत, सुन्दरता-रहित । 
उ०-१ बादक समस्‌ पै'ला सुबटा रा पीजरां रे गो्ड गियो । सूवटा 
उणाने कागला सू ई बत्ता विडछप निगे श्राया । श्रासी 
गवाडी रौ भव्ठाफौ दियो। की चीज दाय नी शभ्राई। 
--फ्रुनवाडी 
उ०-२ उण ठेलप्रठेल मेक्वा रे सागे बादकछ राज-दरवार मे पुगौ 
जणा राजाजी कोजी भर घिडरुूप लुगाया री परख फरणा में 
मगन हा | हेड री हेड ऊभी ही । --फुलवाडी 
उ०--३ वाने खुद हाथा तगतगाय बारे काढी । पछे डावडियां 
ने कह्मौ फे समक्ली विडझूप लुगाया ने राज-मेल सू बारे तगड दे । 
--फ्रुलवाडी 
२ भयकर, भयावहू, डरावना । 
उ०--१ वा दो तीन बेक्ा मासी रे मूडा साम्ही जोगी तो उणने 
अडी लवायो जाए उगारी भ्राढ्पा होठा माथे चिप्योडी व्है ज्यू, 
कान आपरी ठायो छोड लिलाड मार्थ जुडग्या भ्रर नाक ठोडी र॑ 
हेटे लद्ृ॒त । इण भात मासी रो उस्णियारों विक्रत अर बिडुरूप 
क्यू ब्हैगो ? --फुलवाडी 
उ०--२ विडधप चल॑ श्रत्ति चढ़ि क्ुपाँशि, जागिया प्रेत रणखेत 
जाएि । दर्याव रूप हु कोस दोय, जगमुकट फीध हेरास जोर्या 
--सू. प्र. 
रू भे --ब्रिडरूप, बिडरूपी, बीलप, वढरूप, विडरूपी, । 


इउर४ 





पिडंसण 





विडल्पता-स स्त्री -- १ कुएपता, बदसूरती। 
उ०--तद वाली मासी हसने कैचण लागी--बेटी, श्री छुएर्त रो 
नेम के भाटी ई रुपाछी चीज सूँ मोह करे ग्रर विडहपता सू चिपक । 

--फुलवाडी 

२ भयानकता, भयकरता । 
उ०-- निपट अवूक श्र शभ्रग्यानी ब्दैवा थका ई बेटा ने धारे रूप 
री परस है भ्र वौ म्हारी विडझूपता सू उरप॑ ॥ --फुतबाडी 

विडरूपी--देखो 'विडस्प! (रू, भे.) 

विडलूण, बिडलूण-म पु. [स बविडलयशा] एक प्रकार का साथर 
नामक नमक । (श्रमरत) (3. २) 

विडलौ--देखो 'बिडलौ' (हू भे.) 

विडस-स पु [स वडिया] मछली फत्ताने का यत्र विश्वेय । (श्र. मा ) 
रू भे.--वडस । 

विडाण -देखो 'विड' (१) (छ. भे ) 
उ०--चित वाल डरचौ तऊ देख सही, मिक्तियाँ सिधराव विडांण 
मही, भ्रण लेसिय जोगिय माग 'भगा, पढ़ियौँ मरडी दर दौड़ 
पगां । नपा प्र 

विडाशो-वि. (स्त्री विदाणी) १ भयकर, भयावह । 
२ पराया, दूसरो का । 
उ०--१ श्राखडिया डबर हुई, नयण गमाया रोय । से साजण 
परदेसमदइ्, रह्मा विठांणा होय । जो मा 
उ०--२ सारा विडाणा हिंच हुवा, जासी हमारा सीस वें। 
सीस घणारा हूँचीया, श्रव आया मूक चोर वे । --रीसाचू री बात 
उ०--३ राम नाम निस दिन भजे, तजी बिरडांणी तात | जनहरिया 


नर देह को, भौसर वीतौ जात । --भ्रनुभववाणी 
२ नाशवान। 
उ०--गाफल भूढ न चेतिया, भरा देह बिडाणी । 

- कैसौदास गाडण 


३ भन्य। 
उ3उ०--कता फिरज्यो एकला, किसा विडाणा साथि | थारी साथी 
तीन जरा हियो कटारि हाथि । 
४ दुदमन की, दात्र्‌ की । 
उ०--१ सादूलो श्रापा समो, बियो न कोय गिरत । हाक दिडाणी 
किम सहै, घण गाजिय मरत ) न्च्हा भा 
उ०--२ खहर गम ब्रत दुज्जडा, सहर करे दहवाट । श्राया थांणा 
'ग्रजन! रा, लुट बिडाणा राठ । नजर रू 
रू भे --बिडाशो, विडाणो, विराणी। 

बिड़ामण-वि ->भयकर भयावह । 


--जखडा मुखडा भाटी री बात 





विद्दर 


३७१५ 


विडारणोौ 





उ०--रेवता बाजिया पोड रढक, घराघर घुजीय कोम घडक। 
विडामण डबर दीह विचाक्, मित्र निस भाद्वव नी मेघमाछ । 
गो रद 


विदार-स पु --नाश, सहार । 


वि--नाश् करने वाला, सहार करने वाला । 
उ०--प्रेकण पसर तखत ब॑ ऊपर, हीसल मला मनावी हार । 
पगी तणा वाजिया प्रधछा, वर्ड दुरंग धिर राय बिडार ॥--द. दा 
विडारक-स पु --बिल्‍ली, विडाल । (व भा) 
वि--नाश करने वाला, सहार करने वाला । 
विडारणो, विडारयौ-क़ि स--१ चीरना, फाडना॥। 
उ०--करक तरवार ग्रहै हिरणाकुस, मूढ निरोस निवारमुडे । सुत के 
बक् एक मुरार तुणी सज, थभ विडार गिलार थडे | --भगतमाछ 
२ नाश करना, घ्वस करना, मिटाना । 
उ०--१ तौ पिण श्रापणी उकति सार, असुरा विडार, घुमर 
सधार, चड मूड चगाछ, रगतवीज, खेगारू सम निसभ सहारण, 
भारथ खग खेरण, तिश रो वखाण देवी दीवाण, सुकवि कह 
सुणाव, परम मन वदछित पावे । --मा वचनिक 
उ०--२ जैमल कारण मड जुघ, वड सेन विडारं। गिनका कीर 
पठावगगी, बैकुठ दवारे । -- भंगतमक् 
उ०--३ निय निय तेज सुरा तन नीसर, मोहरा रूप तेज ईख 
मुनेसर । भ्प्रम सुज तेज प्रगट घुर भ्राणण, विसन तेज भुज देयत 
विडारण । “मा वचनिका 
उ०--४ रिणमालौत कहे रिए रुघा, भ्रचड तियागी वोल इसौ, 
जूह विडार किसो जीव-रखी, केहर रूघा साथ किसी । --द दा 
उ०--९ प्रति दिन मगकत गीत, देवता तरशा गुवाव | घिघन 
विडारण काज, विनायक नूत बुलावं। - देसदेव 
ऊ०--६ एकलड गुरुड पश्नग खाइ, सीह एक गज ना सइ घाइ ॥ 
पारथ एक दल कोडि घिडारह, ईएाह सिउ की नवि मलइ श्रखाडड । 
--सालिसूरि 
हे निवारण करना, मिटाना | 
उ०--१ हेगेया हसती दत सु। तोर्ड कोट किंवार | साध विडारे 
सबद सू, भरम करम का डार | --भनुभववाणी 
उ०--२ हरीया भाज़ क्यार क्‌ । हमती मातौ महू । साध विडार॑ 
भरम कु सो रातोौ झनहद । --भनुभववाणी 
४ चर्बाद करना, विगाडना । 
उ०--मोरा ने राणाजी वरज, मतना जन्म विडारे । थे सगत 
साध की सोख्या, मत आावो म्हैल हमारे । -+भीरा 
५ मारना । 


3०--१ काठ कारण करवत्त, वद किय दत विहार । पछट वीर 
भुज पाण, चीर जुरसंघ विडार । “रा रू. 
उ3०--२ देवी दसरथ रुप स्वण विडारी; देवी स्रव्वश रुप पितु 
मात त्तारी। देवी केकयी रूप ते कूड कीधा, देवी राम रे रुप वनवास 
लीघा । +>दैवि 


उ3०--३ सिहमल पिलकिया करमट कूदिया, कटका हुई ज॑ 

हालीहाल । सेखा दुरजनसाल समोभरम, रोपी पग बिडारण माल ) 
--भ्रमरप्तिह राठौड री बात 

६ तोडना । 

उ०--१ करीठ प्रतिग्या चडीठ भूमि जयद्रयु रणि पाडदा 

भूरित्नवा नठ तीण समइ सरि वाहु घिडारइ --सालिभद्रसूरि 


उ०--२ वीर कोडि चिहु पाडवि मारी, म्लेच्छराय रथ भीमि 
बिड़ारी | तु विराट्यप भीमि ऊहालिउ, दाउ देविरु विलेच्छु 
सुवालिउ । --सालिसूरि 


६ किसी समूह या दल को बीच मे से पृथक करना, दूर हटाना, 
दूर करना, चीर देना, विभक्त करना । 


उ०--वन थाहर नाहर वसे, वाहर थाट बिडार | तरवर गुलम 
समीर विण, न को नमावणहार । था दा. 


८ कुपित करना, क्रोधित करना । 
&€ तितर-वितर करना, विलेरना । 
१० त्याग करना, छोडना ॥ 


उ०---१ फरिस्था भरम करम क्‌ काने, भरिस्या भगति भडारी । 
खरचत खावत सहज खजीना, लालच लोभ बिडारी । 


--भ्रनुभववाणी 
3०--२ जामण रा र॑ जाया, किस विध विडारी र छोटी भाण 
ने । --जीणा माता रौ गीत 


उ०--३ हरसा वीर मेरा रे, ज॑ मेरी होती जुग तें माय । जामरा 
का रे जाया, भ्रवतन कवारी ने नाय घिडारती । 

--णजीण माता सै गीत 
११ उजड करना, निराबाद करना * 
3०--चुण्या सवरारधा ढह पड़े, ढहिया सवारे, भरिया सरवर 
रीतवे, रीता जछ भार । सूना देस वसावही, चसच्चिया विडार॑, सीत 
रखदा जछ कवकछ, थक्ठ ग्राक सघार । --केसौदास गराडण 
विडारणहार हारो (हारो), बिडारणियो--वि० । 
विडारिशोडे, विद्ारियोडो; बिडारघोड़ो-भू० का० कू० । 
विडारोजणो, विडारीजबौ--कर्म वा» । 
बिडारणो, विड्ारवो, विडारणों, विडारयो, विद्ारणो, विह्वारवों 


-+० भे० | 


विडारियोडो 





विडारियोडौ-भू का कृ--१ चीरा हुप्रा, फाडों हुआ. २ नाश 
किया हुमा, विध्वस किया हुम्ना, मिठाया हुआ ३ निवारण 
किया हुआ, मिटाया हुआ. ४ बर्बाद किया हुआ, विगाडा हुप्ना- 
५ मारा हुमा. ६ किसी समूह या दल को बीच मे से पृथक किया 
हुआ, दूर हटाया हुआ, दूर किया हुग्ना, चीरा हुआ ७ कुपित किया 
हुआ, क्रोधित किया हुआ ८ तितर बवितर किया हुभ्ा, बिखेरा 
हुआ € त्याग क्रिया हुआ, छोडा हुआ, १० निराबाद किया 
हुआ, उजड किया हुआ । 
(स्त्री बिडारियोडी) 


विडाछ, विडाल--देखो 'विडाक” (रू, भे ) 


उ०--१ चख चोक भाल विकराकछ चूंच, कछ चाल प्रकट दाढाकछ 
कूँच । रोसाक मित्र ग्रीखम रसम्म, चिता विडातहू नाहर चसम्म। 
>-वि. स 


४०--२ बद विडाछ् वदि सुणह वलि, सह इकवीस सुणाइ। हार 
घटे हुई लुघ हुआ, तिम तिम नाम वत्ताइ ॥ +-पं. प्र 
विडाछद्रग-वि --बिलली के समान श्राखो वाला । 
स पु --यवन, मुसलमान | 
छ०--अ्रसला चढि भाछ कराक तक, घडके नह चित्त ज़काक घकके 
बिकस रणताक त्रमाछ बगा, दम खिजि ज्वाक् विडाछ्-द्रगा । 
ननमेम 
रू भे---बिडाकद्रग, विडाक्द्रग 
धिडालत्रत्तिक-वि.--विल्ली के समान वृत्ति वाला । 
रू, भे,--बिडात्त्रत्तिक, विडात्ब्रत्तिक 
विडालाक्ष-स पु [स॒] युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ मे उपस्थित 
एक राजा । 
विडाछी--देखो “बिडाछ' (अ्रल्पा , रू भे ) 
विडाव-स पु --विशेष प्रकार का दाव । 
उ०--मैं इम जाणियों महाराज, कोइक डाव-विडाब करू । मार 
महँवे बदकी मोरज, मीरजों मार'र पछे मरू । 
--बगतौ खिडियौ 
विडाबणो-वि ---जो सुहावना न हो, श्रप्रिय, अरुचिकर | 
उ०--भाव नही ज भात, लागे विणज विडाबणों । रीराव॑ दिन- 
रात, रोट्या कारण, राजिया । 
विडियोडो--देखो 'विढियोडौ' (रू, भे.) 
(स्त्री विडियोडी) 
विडुद--देखो 'विरुद! (रू भे ) 


बविदुजा-प्त पु [स, विडोजस | इन्द्र । (झन मा., ना« सा.ढ) 
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--किरपारांम 


विहारणौ 


रू भे--बहुजा, बिडोजा, बिट्नजा, वहूजा, विडश्ौजा, विद्धुजा, 
विडोजा, विडश्नौजा, विडोजा, विडौजा । 


विडुजाबाह-स पु [सं. विडोजस --वाहन] इन्द्र का वाहन, हाथी, 
एरावत । 
रू भे --वह्ृजावाह, विडौजाबाह, विद्वजावाह, वडूजावाह, विड- 
श्रौजाबाह, विडजावाहू, विडोजाथाह, विड्श्रौजावाह, विडोणावाह, 
विडोजावाह । 


विदुरथ-स पु--१ एक यादपवशी जो श्वफल्क के भाई तथा चित्ररथ 
के पुत्र थे 
२ दन्‍्यवक्त्र का भाई जो श्रीकृष्ण के द्वारा मारा गया था । 
३ एक पुरुवशीय सम्राट्‌, जिसे उसकी माता ने, जब परशुरामजी 
पृथ्वी नि क्षत्रिय कर रहे थे, उस समय ऋष्वत्‌ पर्वत पर एक ऋषि 
के भ्राश्रम में छिपा कर रखा था । 
४ अनदवन का पिता, मघुकुल मे उत्पन्न सत्रिया का पति भ्रौर 
फुर राजा एवं दाशाही शुभागी के ससगं से उत्पन्न, एक राजा । 
विडोजा--देसो 'विद्जा” (रू भे ) (ना डि. को ) 
बिडोछ-वि.--भाकार रहित, विना भ्राकार का । 


बिडोछणों, घिडोछ॒बी-फ़ि स --कम्पायमान करना, कम्पित करना, भय॑- 
भीत करना । 


उ०--प्रमोल तोल मोल कं, प्रचोक्त चोक शभ्रख के । भ्रडो डोछ 
कघ के, विडोछ ने श्रसक की । --ऊ का- 


विडोलछणहार, हारो (हारी), विडोछ॒णियौ--वि । 
विडोछिशोडो, विडोह्ियोडी, विडोछ्घोडौ--भू का कृ, । 
विडोछीजणो, विडोछीजबो--कर्म वा । 

विडोहियोडो-भू का. क्ृ.--कम्पायमान किया हुआ, कम्पित किया हुआा 
भयभीत्त किया हुआ । 
(स्त्री विडोब्टियोडी) 

विडौ--देखो 'विडो! (रू. भे ) 

विडोजा--देखो 'विट्वजा” (रू भे ) 

विडोजाधाह-देखो 'विड्वजावाह! (रू भे) 

विड्डारणो, विद्वारयौ--देखो 'विडारणो विडारवो” (रू भे) 
उ०--६ रात्र राय रखपात, राव रहडणा रिम राहा । राव कुछप 
हराय, राव वैरी पतसाहा । राव रोर बिहार, राव ससार उधार । 
राव ध्रम्म ऊघरे राव इफ्कोतर तारे । +जनैणसी 
उ०--२ सबल्खखहर राठ सिरि वधी सेस, दक्कपत्ति हुआठ सिरि दसा 
देस । मडोवर लियउ मल्लेछ मारि, धिड्ढारि सत्र मिरिया वहारि। 

“रा ज. सी. 

वि्वारणहार, हारो (हारी), विहाारणियौ--वि० । 
बिड्डारिश्रोडो, विड्ड।रियोडी, विज्ञारघोडो--भु० का० कु० । 
विड्वारोजणौ, विड्वारीजबी --कम वा० । 


विद्ठारियो्ो 


विड्वारियोडी--देखो 'विडारियोडौ! (रू भे) 


स्त्री विड्वारियोडी) 


बिड्डणो, विद्बो--देसो 'विढणी, विढवो” (रू भे.) 


उ०--मुडिया पिंड मेग७ श्रस्ति उछछछ, रावत विम्मकत लडि 

पडिय । दुजडा दूने दक्क बिट्ढों सब्बक्ठ, कदछ पेखे रिव खडिय । 
-गु.रू व 

विड्वणहार, हारो (हारी ), विड्डणियौं--वि० ॥ 

बिद्विश्रोडी, विड्वियोडो, विद्डबीडी--भू० का० क्ृ० । 

विट्ठीजणो, विड्वीजबी--भाव वा० । 


विड्वियोडी--देखो 'विढियोडो (रू भे ) 


(स्‍त्री विड्वियोडी) 


बिढ़, बिढ़क, विढण, विदणि-स पु --देखो 'वेढ” (रू, भे ) 


उ०--१ छिछू बहुत धक धक अ्छक छुक, श्रत्तराह्त गरव्ठक ढुऋछ 
इधक । फीफरडक नद फरक, हुय विढ़क हक हक, दौरहक । 

न-र ख 
उ०--२ थर थकक्‍का बलवार विढण क्यूं वीमरे, लग्ग लोह लकौर 
नमता नीसरे । वाव फरूर्क वेढ वर नह बापरे, पाणा चढिया 
किलम जिके 'परताप' रँ । --+किसोरदान बारहठ 
उ०--३ भ्रसपति राव चमकि श्रोद्रकियो, खेडेच वाही करि खीज 
सुकरि झ्राकास हूत सेलारा, वीजुल बिढण क बुही वीज । 

--कैसौदास गाडर 
उ०--४ इम कहि विढण दीघ स्रप आयस, दछ हालिया वाग पद- 
मणि दिस । रोस चढ़े विढिया रखवाहा, श्रठ छ हजार तेजमिण 
चाहा | न्न्सू प्र 
उ०-५ वडो सूर सुदतार रार्याप्चघ विमरामिया, विढण कुण कवारी 
घडा वरसी । कूंजरा तशी मोहताद करसी कवरा, कवण कोडा 


तणी मौज करसी । --दुरसी श्राढौ 
उ०-६ भ्रालम तदइ झ्रायाह विग्नह हुबद कीघइ विढणि । भ्रचछ सर 
गढ़ अचछुडे जिव ले मोकक्ि जाह । “--श्र. वचनिका 
3०--७ यूर पढि जबूर विहु घड, भुरज वीछंडि पडे खड़भड ॥ 


घिढण घरि भ्रड सुहुड समवड, वडवर्ड पिंड चार। रा रू 


बिदणो, घिढवौ-क्रि श्र --१ युद्ध करना, सम्राम करना । 


उ०-१प्राठुप्ा चाढता घक साबछ अणी,खेलता घसक खब्वाट श्रासेट । 
विढता सेस मणागयण लागा वर्ध, नग भिडज करग राजा तखणा 
नेट । “-नाथौ सादू 
उ०--२ परठि पाच पौरिस तणी भरारियों पाधरे, चमरबघ 
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चिदांट 





घड बाग विधि भमर 'तेजौ! । --तैजपिंष सेसावत रो गीत 
उ०-३ थ्राया साह अलावदी, बिढ कटका सू वीर। माकी रिणथमर 
मुझ, हठ निरवाह हमीर । वा दा. 
उ०--४ सहै खग सश्रम 'सामतसाह', वि अ्रनपाकछ्! करे हथ- 
वाह | सम करिमाक कटा समरेस, बिढे 'फरनेस” तणौ 'वखतेस'। 
२ लडना, झगड़ना । 

उ०--एकदा प्रस्ताव । जोईयौ दलों गुजरात चाकरी गयौ हुतो 
भाईया सू बिढने । उठ गुजरात धणा दिन रह्यौ। श्रोथ वीमाह 
कियौ, धणा दिन रही । “-नैणसी 
हे भिडना, टक्कर लेना । 


उ०--रे राखस मुझ श्रागलि वाल, मारिसि तठ तू पुगठ कालु । 
रूख ऊपाडी बेई बिढई, दह दिसि गाजइ डूगर रढइ । 

--सालिभद्र सूरि 
४ युद्ध क्षेत्र मे लडते हुवं मारा जाना, वीरगति प्राप्त होना । 
उ०--१ घसे वरियाम वहै खग-घार, घिढति सुवप्प पढन घिहार। 
लडे हिक सामा लोह लियत, दिये हिंक पाव चडे गज-दत । 

--मग्रु रू घ. 
उ०--२ कोटा श्रोट घण_णा जुघ कोया, फौजा घशा किया पग- 
फेर । राउ राठोड जिहदी सूं रौद्ों, अथ-पत्त विढियो न कौ शनेर 

--कैसौदास गाडण 
उ०--३ केती वार हुई कछवाहा, घाय मचता घमसाणा । दासे 
परी हरी-चद दूजा, बिढ पोही भ्राव विवाणा । 

--जंपिंघ नरका कछवाहा रौ गीत 
उ०---४ भागा साथि न भागौ अखनग, झ्राप बधिढ़ें भाजिया भ्रि। 
केहरि सरगरि पहूतौ श्रशककछ, 'करन' हरौ श्रमियातत करि | 

“नाहरखान चोहाण री गीत 
४ फटना । 
६ कटना । 
उ०--भुदा भिि मूछ चला विकराछ, कारक अ्रप्ति औरवियो 
कल्िचाकछ । दिये खय काट “गिरद्रदात', वि श्रधवार सहेत 
ब्रहास नस प्र 
विढणहार, हारो (हारो), विढणियौ--वि० | 
विडिश्योडो, विडियोडो, विज्वोडो--भु० का० छृ० । 
बविढीजणो, विदोजयोी --भाव वा० । 


घिठणो, विदयो, ब्िटवरणौ, दिढवदो, विडणों, चिट्यों, विडणो 
विडवो, विदृडणो, बिडृडवी - रू० भे०। 


फररण नमि वतति चेजी । विधूर्स सेद फुलवादि रूका बिढण, न्रविध | घिढाकछ-स पु -योद्धा 


चिहियोडो 
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उ०--मड श्रनड भझाड भारी उपाड, दछ्क मित्र दूठ रिण भिड़े 
रूछ, तेगा भ्रताछ बागौ बिढाछ, तिया बखत तात भड लखण भ्रात, 
चल सगत चोट लग पडे लोट, ** * । --र. रू, 
पिषियोडो-भू. का कृ--१ युद्ध किया हुआ, संग्राम किया हुआ. २ 
लडा हुआ, भगडा हुआ. है भिडा हुप्मा, टवकर लिया हुआ्ला ४ 
युद्ध क्षेत में लड़ते हुवे मरा हुआ, वीरगति प्राप्त हुवा हुआ ४५ 
फटा हुआ. ६ कटा हुश्रा । 
(स्त्री बिढियोडी) 
विशग--देखो 'विडग' (१) (रू भे) 
उ०--ले ऊडल्तिया 'पाल' ने, भूप तणशौ तप भाक्त | विरग चढ़े 
वब्रीखबिया, कोछ दिस ततकालछ । न्‍-पा प्र« 
विरागणी--देखो 'बिशगणी' (रू. भे ) 
विशांठणो, विशठ्यौ--देखो 'बिणद्ठणौ, विणद्ठुवो” (रू. भें.) 
झ०--राम नाम बिण जारिया, वात विरांठी सूछ | हरीया जब 
होसी कहा, श्रत भयौ प्रसथूक । “--प्रनुभववाणी 
घिणठशहार, हारो (हारी), विएदिसपौ--वि० । 
विशद्श्रोडी, घिणठयोडी, घिराठयोड्ौ--भू० का० कू० । 
विरठीजणो, विएठीजवो--भाव वा० । 
विरवियोड़ो--देखो 'बिणट्ठियोडी' (छू भे ) 
(स्त्री. विशदियोडी ) 
विण--१ देखो 'विना' (रू भे ) 
उ०--१ कौघ वसन रण हाथ खग, घोडा ऊपर गेह । धर रुखाह्ो 
धिण घरणा, गिरी न भ्रण सम देह । -+जैतदान वारहठ 
उ०--घट तेज भ्रनोपम वेग घर, बिण कारज तुज्ज विडग वर । 
रखसू कर मोद घणी रह्िया, उस नू श्रसमान री ऊडढ्िया । 
था प्र. 


उ०--३ कोकिल सोर मोर तडवि क़त, नटवर गान सगीत करे 
भरत । गान पांन इस्नत सम गाव, ईस्वर बिण दुतिया नह झावे । 

3४०--४ दीपक विण मदिर किसौ, यौवन विश सिणगार । नेह 
बिना सी प्रीति जिम, तिम कता दिण नार | न--वि. छु 
3उ०--५ भसुर बोलियो कुबोल पतसाह मुह भागी, राज विण 
खन्नी घरम कमर राख । दूसरा 'माल” वरदांन तोनूं दिवू, “प्रमर' 
मौ फाढ जम-दाद झाखे।... 
२ देखो 'वरण” (रू भे.) 
उ०--१ रज बटघर कट रज मिल्या, विण रण भरियों बट । 
रज उछाछ गजराज घण, रण बांदे रजवद्र । 


“कैसौदास गाडण 
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--रंवतमिह भादी ' 


बिगजणी 





उ०--२ देप्रीदास स्त्री ठाकुरा ते परणाम कियो। तद भीतर सू 
प्रावाज हुई-पलक दरियाव तमासी दीठी ? कुवर कहै-प्रापरी 
किरपा सू | फेर भ्रवाज हुई-ते श्रा भगवान री वात किणी ने कही 
तो विष-सायत थाहरी देह छूटसी, तंसूँ ग्यवरदार रहे । 

--पलक दरियाव री वात 


उ०--३ कुछ हाडा कूरमां, किया घिण झाडा कारण । ज्या झार्गे 
अगराज, धरे गजराज न धारण । “शा रू, 
विणय--देखो वाशिज्य” (रू. भे.) 
घ०--कारिज कीघू जोईइ, [विक्रम करइ विचार] । विणग 
विचक्षण मोकलू, साथइ सपत्ति सार । >-मा. का. प्र 
विणज-स. ५. --१ पकाए हुए मीठे चावल । 
२ मिष्ठान, मिठाई। (धीकानेर का उत्तरी पूर्वी भाग) 
३ देखो 'वारिज्य' (रू. भे.) 
उ०--१ ठकुरो साह सरसे माह रहै | सु इय रे मताह रो छेह कोड़ 
नही । झर ईये रे वीजो घिणज कोई जिके समुद्र माई जिहाज ठेजे 
तिका री जोखम भ्रौ लेवे । इण भात्त रहे । --ठ5ऊकुरै साह री वात 
3०--२ दान भोग विन घनज सच्यौ, खेती विणज में पाई रे 
भ्रतकाल में कुटुव कवीलो, लगा ऋगड ने जोई,रे।  --जयवाणी 
उ०--३ ग्रुर सिख मिक्ठीया क्‍या हुवे, मिक्त श्रर पाडी वाटि। 
हरीया खोटा विशज फ, ठग मित्ठ ल्यावे ख़ाटि । --अभ्रनुभववाणी 
उ०---४ लख चौरासी हाट मैं, वसत भ्रमौलिक एक । हरीया खोटा 
जाणी विणज कं, लीया लाभ भ्रनेक ] “--भनुभव बाणी 
रू भे---वरणशज, बनज, घिणाज, विनज, बिरज, वशाज, विशज, । 
विरजणौ, विशजबौ-क्रि. स.--६ व्यापार करना, व्यवसाय करना । 
उ०--१ विणज सासू भर बहू, घध ततपर धुत | ठग नह जौ 
गरिका ठगे, वश्ियाणी रा पूत । न्-था. दा 
उ०--२ भ्रणहूत भाठ सूं काठी हुवे | विरिया देख र विणज नी 
सो वाणियों ही गिवार। छाती काठी करी है । जे जिसो दिन नही 
श्रावे । --देसदोख 
3० --३ एक अ्मोलिक वसत का, विरक्ता विशजणहांर । जनह- 
रीया प्रो घिणजसी, लाहै झ्रत न पार । -- अनुभव वाणी 
उ०--४ तन तोला मन ताकडी, विशजणहार वचन । राम रतन 
कु छाष्टि क॑, साघ न सच घन | --प्रनुभववाणी 
* २ रुपये कर्ज देना, उधार देना । 
३ रुपये का व्यापार मे या श्न्य कही विनियोग करना । 
उ०--- बिणज व्यापार वलि विवद्दार, लक्ष्मी श्राप वहै लार ॥ 
परिघल परिवार पुण्य प्रकार, बोले बहु जस्त वाजार॑ 
है न-ध ब, ग्र् 


विशजार 





विषजणहार, हारो (हारी), विणजणियों --वि. । 
विणनिश्नोडी, विषजियोडी, विणज्योडो--भू का क्र, । 
विणजीजणों, विणजीजवो,--कर्म वा । 
वणजणों, चणजबो, विणजणो, विशजबो, 
चन्निजणौ, वन्नचिजवों -रू भे- । 
विणजार--१ देखो 'विरजार' (रू भे.) 
२ देखो 'विशजारो' (मह, रू भे.) 
विणजारडौ--देखो 'विणजारो' (अल्पा , रू भे ) 
उ०--भला हम विशजारा पूरे साह का, विशणज करण वोपारो | 
हम चिरणजारडिया | --दीन सुदरदी 
(स्त्री विशजारडी) 
विणजारण-स स्त्री --१ एक प्रकार की भेस विशेष । 
उ०--सूधी सीघणिया च्यार थणा सोधे, विमनी बिणजारण कारण 
परवोधे । वाल्ही वेगड ने थेगड दे वाह, भोछ्ी भात्ठी ने भीडी ने 
भार । ज्ऊ का 
२ देखो 'विशजारी' (सनी ) 
रू, भे ---वणाजारण, विशजारण, वणजारण । 
बिणजारा--देखो 'विशजारा' (रू भे ) 
विणजौरियौ-स. पु --१ देखो “विशजारो' (अल्पा , रू भे ) 
उ०--१ च्यार पहरदा काम है विणाजरिया, तेरा जागण दा छक 


एहुवे | सोबण दी विरिया नही विणजारिया,तु नाव निरजन लेहवें। 
--रैदास घत्तरवाह 


वणजणोौ. वणजबो, 


ब०--२ तीज़ पहर रंण के विशजारिया, तेरा ढीला पडया पुराण 
वे। काया लीवोनी क्‍या करे विणशजारिया,गढ भीतरि वस्यो भ्रजाण 
वे। --दीन सुदरदी 
२ देखो 'विणजार' (झल्पा , रू भे.) 

विणजारो-स पु--१ कमजोर जीवात्मा । 


उ०--१ रे घिणजारा चुकौ तू, फिर फिर क्यू दे कूको । 

वस्तु भरी पर देस न रै, वेला विन लद जाय। दुरमत डाणी भार्ग 
खडी, लेसी माल लुटाय । --ख्रीहरिरामजी महाराज़ 
२ देखो 'विराजारो' (रू भे) 

उ०-१ पीछोली राणा लाखा री वार भाहै किण ही विणजार वध- 
वायौ, पाणी कोस च्यार रे फेर मे छे। --नैणसी 
उ०-२ कालो मासी रे पछी जिनावरा रा इस लाठा कडवा मे 
फगत इण घोडा रो इज खामी ही । मारग वेवता विणजारा 
कंता सूं मासी केई कुत्ता वपराय लिया हा। --फ़ुलवाडी 
उ०--३ घुर तौ जावे बोहरा रे, मिलिया ठोडा ठोडा रे । हाकम 
लटारा रे, विणजारा सोदारा रे। --जयवाणी 
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विणदे 


उ०--४ विराजारण श्र लोमणा, ओरा के पल्ले छे दाम । म्हा रे 
तो पल्ले कोय नहीं, विणजारी श्रे लो गी- 
(स्त्री विशजारण, विणजारी) 
विशज्ज--१ देखो 'विशज' (रू भे ) 
३२ देखो वाणिज्य! (रू भे ) 
उ०--क़खी विणज्ज आकरारि, पसू चौपदी घणी। अनेक सपदा 
उपाउ, लाछि चतुरगणि । --ग्रु. रू ब. 
विणट्ठणो विश्॒वो--देखो 'विणट्वुणौ, विणट्ठुवी (रू, भे.) 
३०--१ जीव बिराट्टां विशास हुवा पछे गढ़ बारे नीकतछौ जिका 
रा नेक नाम वे है, भ्ररयात जीव रे तन है ज्यूं रजपुता रे गढ है 
सो मरिया गढ छोड । --वी. स. टी 


उ०--२ जेहा सज्जण काल्ह था, तेहा नांही श्रज्ज | माथि 
त्रिसूक्तउ, नाक सत्ठ, कोड विणट्टा कज्ज । नो मा 
विणट्ठवणहार, हारो (हारी), पिणटुसिणियौ--वि० । 
विणट्विप्रोडो, विशट्टियोडी, विशद्ृ्ोडोी--भू० का० कु० । 
विराद्रीजणो, विशाद्टीजवी--भाव वा० । 

विशट्टियोशे--देखो 'विण्टियोडो' (रू, भे ) 
(स्त्री, विरद्टियोडी) 

विरट्टी--देखो 'विणठौ” (छू, भे.) 
उ०--है सवक्वी श्राखिया कवढ्वी जाणा मत्त खाये कारण के म्हार 
पती सूं प्रण (वचन) करीयोडी हो कं-भ्रापन॑ एकला छोड़ नही 
आप जुद्ध मे मारीज सो तो हू लारे सत करसूँ सी आज श्रौ मोकौ 
है तू श्राख खायजासी तौ नेरा श्राख विराट्टो विना म्हारी प्रण 
कौकर देखेला इस्प सारू आख़िया नही खाण री कहै है । 

--वी. स. दी. 

(स्त्री विखा्ठी) 

विर्ठणो, दिणटवौ--देखो “विणट्वणों, विरट्ठवो' (रू भे ) 
उ०-रजा साधवी रोग ऊपनी, विशठो कोढ सरीर जी । भव श्रनत 
भमी दुख सहती, दोख दिखाड्यउ नीरि जी। न्‍न्स कु 
बिणठ्यहार, हारो (हारी), विरणठरिया--वि० । 
विणदिश्रोडी, विशियोडो विशव्वोडोौ--भ्रू० का० कृ० । 
विणठीजणों, त्रिगठीजबीं --भाव वा० । 

विशव्योडौ-देखो 'विशट्टियोडी' (रू भे ) 
(स्त्री. विशठियोडी) 

विखठौ-वि (स्त्री विशठी)--१ खराब, बुरा । 
उ०--वलि विरठो वार साक सवार, दडाकार कातार। सावव 
सिरकार, सिंह प्िकार, दावीदार दरबार । गिण वैठि वेगार कारा- 


गार, जय सहु ठामें जयकार | ननधव मग्र 


विणणो 





२ विनष्ट, नाश हुवा हुआ । 
रू भे--विणट्टी । 
विशरणो, विशवौ--१ देखो 'विणणी, विशवी' (रू भे) 
२ देखो 'बुणणी, दुरावी” (रू भे ) 
३ देखो 'बणणौ, बणावौ' (हू भे) 
उ०--१ श्रजपा जाप श्रोकार एक, श्ोटखे कमणा विणायों प्रनेक । 


भगपा जाप श्रातम उद्यास, मुर-भुवण माहि सब भूत सास । 
ननपी ग्र 


उ०--२ असख वाब रिखि फाप रिखि, घोम रिखां घनधन । मेध 
रिखा र॑ माडहै, विणियो वीद बिसन । पी ग्र 
उ०--ह सरसती हुति विद्या मिरे, विमछ भ्रकक कहिज विसन । सूर 
सा तेज विशियों सरस, कोडि फोडि वधती किसन | --पी ग्र 
घिणणहार, हारो (हारी), विशणियों -वि. । 
घिणिश्रोडो, विणियोडो, विण्पोडो--भू का कू । 
विशीजणो, विशीजवो--कर्म वा । 
विणत्ति, बिणती- देखो 'वीणती (छू भे ) 
विरापछ्य-स पु [स वेणू-पक्ष)-बाण, तीर। (डि नां मा ) 
विख-सणा-वि --जिसमे किसी प्ररार की कमी न हो, पूर्ण । 
3०--तवी राघो राघो करभ भ्रघ दाघी तन तणा, महाराजा सीता- 
वलभ कुल्-मीता विश-मणा । यरा ज़ेता जगा भ्रदर यक-रगा 
जग श्र, सकोगावो जीहा अ्रवस निस-दीहां श्रजः सर ॥ 
न्र्ज प्र 
विरय -देखो 'विनय! (रू भे) 
उ०--इकू प्ररजुन श्रगलऊ भ्रनइ करणु हीयइ हरालछ, ग्रुर कूवइ 
घिणपह लगइ घणुहवेदु दीधउ सरालड । --सालिभद्र सूरि 
विणयांखी--देखो 'वरणियांणी' (रू भे ) 
उ० -ताहरा वक्तद उपर सखरा वीछावणा, तिश उपर विणायाणी 
नूं सोहरी वेसाणी । चालीया जावे छे । चालता-चालता झागग 
मजल जाय ढेरो कीयो । --रक् गढवे री वान 
विशावाट, विशवाद-वि --सूर्ख । (भ्रमा) 
विशसशणकाछ--देखो विणसिणकाहछ” (र भे.) 
उ०--श्रकबर लेख प्रमाण, तहवर सहत राज लोभारों । झावी 
चित अचीती, विणसरा गा (का) छ बुद्धि विपरीत । --रा रू 
विशसणो, विशसबौ-फ़ि श्र --१ नाश होना, नष्ट होता, मिटना । 
उ०--जिमि विलब विशसइ काण, कुठाकुरी वियस॒ह् राज । 
कुतगति विशसइ सतान, स्वर पाखइ विशासद्ट गान । 
नशा सा स. 


४७२० 


विरात्णों 





२०--२ दीयो नी «है जित्ते तो श्रधारों रब, पा दीया र चॉनगो 
ग्धारा ने विशसता कोई जेज थोडी ई लाये । भॉनिशा £ सम 
ई श्रधारों विशस जाये। फगत पत्ती जेज ई चेदी # सममणा 
में लागी । “-फ़ुनवाडी 
न०--जीही काया माया कारमी, जीही मांनौ सतगुर वेण » जौह्टों 
जेसी सुपणो रेण । जीही विशसता देर लागे नहीं। ---जयबाणी 
उ०--४ जग सोई रंग पतग है, विशतत लगे न वार | नाम रूप 
जड जाएणीये, स्याली खपर कर घर" --सोसुसरॉमजी महाराज 
3०--५ जाग्रत में स्वप्न नहीं पाव, स्वप्न में जाग्रत विप्तररी । 
स्वप्न में जावे न जाग्रत में बिसाह, अनुमव सता करेरी। 
--स्रीसुसरांमजी महाराज 
२ बविगडना, खराब होना । 
उ०--१ जिमि विलय घिणसइह फाज, पुठाकुरी दिशप्तद राज । 
कुसंगति धिशसह् सतान, स्वर पासइई विशासह गान । 
-+रा सा स, 
उ०--२ जौ मत पाउछे सचरे, सौ मत पहली होय । फाज न दिशसे 
प्रोपणो, दुरजण हसे न फोय । -- भग्यात 
३ मरना, खत्म होना। 
उ०--सीौ दीसे सो विशतससी, ऊर्म प्राथमि जाय । जनहरीया सो 
जनमगनी, जम ले जासी भ्राय । “-प्नुभववाणी 
कि स--४ नाश फरना, नष्ट करना, मिटाना । 
उ०--१ तम विरसण हैं बी त्वरित, तेज फिरण वर त्ताप । त्या 
दरसणा पातल तर, सब हरणा सताप । --जैतदान बारहठ 
४०--२ च्यार जणा ने सुणि चतुर, सोद्दे जरा मिग्रार । राजा 
मुहततो वेद रिख्थि,गरढ परी गुणकार । गरढ पर ग्रुराकार, सार बहु 
बुद्धि रसायणा । विखसे मल्‍ल चेसीया, गिशौ तिम चाकर गायन । 
करे घणी जी कला, मप्त तोइ फिर न माने । कहै घरमसी यु करें 
जरा आाइ च्यार जणा ने । न पघब्रग्र 
उ3उ०---३ देंबज घणु विशासियों, क्ियो ज पाप भपार » मारू तन 
विरसियों, कत रहथो मिरघार । --डछो मा 
५ मारना, सहार करना । 
उ०--विश्प्तां जीव न गिनर न करे जिकौ, चौथौ उद्दीश्ा दोख 
ऊपजे तिकौ । भनुक्रम॑ च्यार ए श्रधिक दक एकथी, दोस घरि प्र/य- 
चित लेइ विवेक थी । >धघवग्र 
६ बिगाडना, खराब करना । 
विरसणहार, हारो (हारो), घिशासणियों --थि. । 
धिणासिश्रोडी, विशततियोडो, विएस्थोडी--भू का कू । 
विशासीजणो, पिशसीजवो--भाव वा , कमें वा । 


विणसाडणों 


बिएणसणो, विशसबोी, वीशतणों, वीणसवो, वणसणो, वणसबो, 
-रू भें । 
विणत्ताडगों, विणसाडवो देखो 'विशासाणाो, विशसावी' (रू भे ) 
विणसाडणहार, हारो (हरी), विणसाडणियौं-वि । 
विणसाडिय्ोडो, विणसाडियोडी, विणसाइचोडौ--भू का कू । 
विणसाडीजणो, विणसाडीजबो --कर्म वा । 


विणसाडियोडो--देखो “विरमायोडी” (रू भे ) 
(स्त्री विशसाडियोडी) 
विशसाडणो, घिएसाडबौ--देखो' विशसाणौ विशासावी” (रू भे ) 


3०- १ हीरादेवि भराइ चडात्ठ, सृ मुख देखाडइ तूं काछ । जेह 
पसाइ कीघा राज़ तेह तराठ विशासाडिउ काज « --का दे प्र 


उ०--२ छुक देखि खेलीजे एम कहो छ छे, पछतावी जिण काज 
सही न हुवे पछे | आखर जे घरमसीह हुवे उत्तावला, परिहा घिण- 
साडे निज वाज सही ते वाउला । -ध्व ग्र 
विणसाडणहार, हारी (हारी), विशवाडशियौ--वि० । 
विख्यासाडिश्रोडी, विशसाडियोडी विशसाड्बोडो--भू० का० क्ृ० । 
विणसाडीजणो, विरसाडीजवबौ--कर्म वा० * 
विशसाडियोडौ--देखो 'विशसायोडी' (रू भे) 
(स्त्री विरासाडियोडी ) 


विशतसाणों, विशसातरौ-क्रि स --१ नाश करना, नष्ट करना, मिटाना । 
३ विग्रांड करना, खराब करना । 
हे मारना, खत्म करना + 


विशसाणहार, हारो (हारी), विशसाहियौ--वि । 

विशसायोडी--भू का क । 

विणसाईजणौ, विशाताईजबौ--कर्म वा । 

विशसाणों, घिणसावो, विशसावणों, विशसाववों, बोणसाणो, 

घबोणतसावो, विणसाउणो, विशसाडवी विणसाडरणों, विणसाडबों, 

विणसावणो, विणसावबो, विसणाडणों, विसभाडवौ विसणाडणों, 

विसणाडवो नज्लूभे । 
विणसायोदौ-भू का क़--१ नष्ट किया हुआ, नाक्ष किया हुआ्ा, 

मिटाया हुआ २ विगाड किया हुम्रा, खराब किया हुश्रा 

३ मारा हुप्ना, खत्म किया हुआ । 


(स्त्री विशसायोडी) 


विगसावणों, विणसाववौ--देखो 'विशसाणी, विशसाबौ' (रू भे) 
विणसावणहार हारी (हारी), घिणतावणियौ-वि । 
विणसाधिशझोडी, विणसावियोडी, विणसाव्योड़ो--भू का कू । 
विणसावीजणी, विणसावीजवो--कर्म वा. । 

विणसावियोडौ--देखो विशसायोडो' (रू भे) 





ड७२१ 


बिणास 





(स्त्री. विशसावियोडी) 

विणसिणकाछू-स पु [स विनाशकाल]-चब्ुरा समय, विनाशकाल । 
उ०--कुरु पिड वेघ वसुधा, अपरा मझेण कुज्मपी उमए। कुरवेत 
जुद्ध समयो, विणसिणकाछ बुद्ध विपरीती । ल-यु रू बं. 
रू भे --विरासराकाछ | 

विणसियौडो-भू का कृ-१ नाश हुवा हुम्ना, नप्ट हुवा हुश्ना, मिटा 
हुआ २ बिगडा हुआ, खराब हुवा हुआ. मे मरा हुआझ्ना, खत्म 
हुवा हुआ ४ नाश किया हुआ, नष्ट किया हुश्रा, मिदाया हुआ्ा, 


५ मारा हुआ, सहार किया हुआ ६ विगाडा हुआ, खराब किया 
हुआ * 
स्त्री विशसियोडी) 

दिणा--देखो 'बिना' (रू भे ) 

विणाठणो, विणाठवौ--देखो 'विराट्ुणौ, विशदुवी' (हू. भे ) 
उ०--खडिय न खाटी देह विणाठि थिरिन पवणा पारू । भ्रहनिस 
श्रावा जाय घटती, तेरी सास ही कसवारू । --श्रग्यात 
विणाठणहार, हारों (हारी), विणाठणियों--वि० । 
विणाठिश्रोडी, विणाठियोडो, विणाठयौडौ--भु० का० कृु० । 
विणाठीजणौ, घिणाठीजबौ--भाव वा०। 

विणावियोडौ- देखो “विशद्वियोडी” (रू भे ) 
(स्त्री विशाठियोडी) 

विणायफक--देखो (विनायक” (रू भे) 

चमन दिई्ट, जीमृत रिखि छोरु खेलावइ, कामदेव कटाए 
बधावइ, वेम्वानर वस्त्र पचालइ, कारत्तिकेय तलार करइ, चामुडा 
चाउरि सचारि, विणायक गादह चारि, भ्रनइ सवा लाख पुत्र जेह 
तराइ, इसिउ ध्रिभुर [न] मल्‍ल महामलल रखरा। व, से 

विणावठ, विणावटी--देखो वनावटी” (रू भे) 
उ०--पीछे गोपाछदास श्रसवार बूदी रा वा भ्रापरा हजार घ्यार 
लेय ने मुगछ्वा री फोज मैं गया। श्ररु वा पृछियौं तद कयौ मामलत 
शा रुपिया लाया छा घोड़ा पर विणावद थैली दिग्वायी । तरा मुगत्ठा 
रं तबू ताईं गया । 

विणास--देखो 'विनास' (रू भे) 
उ०--१ गोत्र द्रोह थी जस नही, न्रपद्रोह नीति बिणास्त। बाल 
द्रोह थी गति नही, त्रिण्है करथा अ्रभ्यास । --ल्लरीपालशस 
उ०--२ सामी सिर दावा फिसा, दावे माहि घिणास । जुग निर- 
दावे जाणीये, सोई हरि का दास । --भ्रनुभववाणी 
उ०-- ३ पाछा नि घरो ठाकुरे, घिरीया हुव॑ विणास । घिरीया 
वेद काढिया, दूदौ देवीदास । 


3उ30<«<< 


द, दा 


-“-जतमाल पुमार री वात 


विषासणों 





उ०--४ क॑ती डर प्रर लोभ रे कारण पेटा री बात होठा चढ़े 
कोनीं श्रर के मायलौ श्रतस ई श्रेक-मेक व्हेगी । मिनखीचारा री 
--फुलवाडी 


उ०--५ डोकरी वान॑ भार्ड हाथा लेवती धर्क फेवण लागी लुगाया 


सिर भावनावा रौ विणास व्हैगौ । 


रो विणास करिया तौ था मिनखां रो पैला विणास व्हेजावे इण 


वास्ते खुद री स्वारथ पूरण सार थे वान॑ जीवती रासो, खुदरे मन 


रो श्राएद पोखण सारू थाने सिसागारियोडी रापी। --फुलवादी 
विणासणी, विणसची-क्ति सा,--१ नष्ट करना, नाश करना, 


मिटठाना । 
उ०--१ लोक भ्रादों कहै नही, लडता लिछमी नासे रे। दुस 
दारिद्र घर म धर, गुणा रा पूर विणात्त रे । --णजयवाणी 
3०--२ चितद्ठ चतुर स चिततउ, धरतउ श्ररति अपार । विराय 
विणीदि विणातिइ, हासइ जीव गमारु । --णयसेखर सूरि 
२ मारना, सहार करना | 
उ०--१ बल थी बुध भ्रधिकी कही, जठ ऊपज्ञद ततकाल। बानर 
बाघ विणाप्तियों, एकलटढइ सीयाल । 

-प च चौ 


उ3०--२ खिण इक मा ते पकडि बविणास्पोँ, तीखण कठिन 
कुडाडे । याद्रस श्राचरणादिक ताद्रस, फल तेहने न गमाई । 
५4 वि, पु 


3०--३ इतरा भे पुछुसत रिख रो कुछोौधर, उतराध रो वजीर, 
लिछपी रो निवास, माफी दिगपाक्ृ, कुमेर वौलियौ--श्राग ही 
लकापति रावण सीता री चोरी फरी ले गयो। तर॑ शाप चत्रभुज 
भानवी देह घार ने विणासियों । --मा वचनिका 
उ०---४ भ्रसुर विणासी किठ उपगार, इद्धि लोकि हुठ जयजय- 
कार । इद्र तशु ए कीधु फाजु, श्रसुर विणासी लीघउ राजु । 
--सालिभद्र सूरि 
३ बिगाड फरना, नुकसान करना । 
उ०--ताहरा राजाजी भोपत ऊपरि चढणा लागा। ताहरा राणीजी 
जसवतदेजी राजि नूँ वीनमियों । राज़ि दोहरा की हुवी, हु जाइ 
श्रर भोपति नूँ ले श्रायिस । ताहरा राणीजी चढि खडिया | सड्ि 
ने नागौर पधारिया । श्रार्य देखे तो भोपतिजी किरा ही री विणा- 
सियो क्यूँ नहीं उजाडियौ बैठा छे । न-द्वि 
४ बुरा करना। 
उ०--देवज घरणु विशासियों, किया ज पाप श्रपार | मार तन 
विणासिया, कंत रह्यौ निरधार । --ठो मा 
विशासणहार, हारो (हारी), विगाप्तणियौ--वि० । 
विषासिश्रोडी, विणासियोडो, विणास्योडो--भू० का० क्ृ०। 
विखासीजणो, घिगासीजबो--कर्म वा० । 


ड७२२ 


पिशीयाणों 
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विणासणौ, विणासवी--रू० भे० | 
विणात्तियोडी-भू का क्ू--१ नप्ट किया हुप्ता, नाथ ढिया हुप्रा, 
२ मारा हुम्ला हे वियाड़ किया हुन्ला, नुकस्तान किया हुमा, 
४ बुरा किया हुआ्ना । 
(स्त्री विशातसियोदी) 
विणासी -देसो “विनासी!” (रू भे,) 
विणासु--देसो 'विनास! (रू भे) 
उ०--पडव तणउ चरीतु जी पढए, जौ गुराइ गभलए । पाप तणठ 
पिणासु तसु रहृ्ट, ए हेलां हाइसि ए । “-भालिभद्र यूरि 
विणि--१ देखो बिना” (रू ने ) 
उ०--१ विशि रोटी प्रिशि लाकडी, विशि पाणों बिशि पाक । 
परच्ी पसु परोरवा, थल्य बैठी प्रतपाह । --सुरजन जी 
उ०--२ नल राजा बिणि, सरपि विस्यात मा [हारि] पिता प्रति 
ता आत । मद हास्य फरी रा उच्परि 'तारी, मुरपता आदरि। 
--महास्याव 
उ०--३ किशि ठौडि रहै जायौ कठे, घणी पहचि दातार घण । 
विस रूप रेस किशि दिसि बसे, निमौ निमौ तु नारीयण । 
ल्न्पी प्र 
उ०--४ हेतम दान कवि मल्न कहि, प्रमर धुन्नि वे व गनि । 
दोढठी न कोइ रवि चक्कर लगि, प्रलावदी सुलतान विणि । 
न्प च चो 
रू भे--बणी, विणी । 
घिखियाणी - देखो 'वशियाणी' (रू भे.) 
3०--मारू इस मनवार में, रग वीते रात । परताने दारु पीवसा, 
में धिशियाणी जात । 
विणियोड्ी --१ देखो 'वश्ियोढो! (रू, भे ) 
२ देखो 'विशियोडी' (हू भे) 
३ देखो 'बुणियोदो' (रू भे) 
(स्त्री विशियोडी) 
विशी--देखो 'वणी' (१) (रू भे) 
उ०--छेपट री लार कहें तो खुशिया सूधा हाथ जोडन कहनी घायी 


थारे वेस सूं विशियां रे सेत घारे काढ । --फ्रुलवाडी 
२ देखो 'विशि' (रू भे ) 


ब-पता 


विद्वीयांणी -- देखो 'वरशियाणी' (रू, भे, 


3०--वाशियी तो सुय रहयो | सूत्ता भाख फाटी । तद उठिया । 
तर सारा सु पहली रको उठि ने पौटियों एकले हीज लादियो। 


बिशु 


पछे वाणिया ही लादियौ । हमैं विशीषाणी कहै,वेठा, पोठिये चाढी 
--रहं गढवे री बात 
विस, विशु--देखो 'विना' (रू भे ) 
उ०--१ निहते वृठी घएण विश नीछाणी, वसुधा थक्ति थक्कि जछ 
. वसइ | प्रथम समागम वसत्र पदमणी, लीथे किरि ग्रहणा लसइ । 
+-वेलि 
3०--२ जिण दीघ जनम जगि मुखि दे जीहा, ,क्रिसन जु पोखण 
भरण करे । कहएणा तणी तिणि तणौ कीरतन, स्रम कीषा विशु 
केम सरे। --वैलि 
उ०---३ विरह बियापी रयखा भरि, प्रीतम घिझु तन खीणा । 
घीणा अलापी देगि ससि, किस ग्रुण मेल्ही वीए ।. +-छढो मा« 
उ०--४ काँती भ्रनु द्रौपदी श्र कधि करीठ मारगि चलावइ, कु ती 
जल विश तूछीइ तेहि हिडव जलु लेठ भ्रावइ । --सालिभद्र सूरि 
बिशोकड़ी, विणोखडी-स स्प्री [स वाणियष्टि] कपास का पौधा । 
रू भे--विशोकडी, विशोसडी । 
बिणोद, विणोदि-सं पु--१ एक छंद विशेष, जिसके प्रत्येक चरण में 
आठ रगण होते हैं । 
उ०--प्राठ रगएा शथ्रावे उचित, पाये एह प्रमाण । गुण विशोद 
इख्ि भाति, गणि वदि लखपति बखार । नल वि 
२ देखो (विनोद! (रू भे) 
उ०--१ फाग गाइजे छे । फाग खेलीज ठे।नाचीजे छे । हास 
घिणोद कीज छे। हास रस हुई ने रहीयो छे । फागोटा रा मुख 
सवाद लीज छे । घरि घरि बसत राग हुलरावीज छे । 

ह +रासास 
उ०--२ रग राग विसोद विसातरय बहुय, चडि चाडति सुंदर 
मिदरयें सहुय । मिण माराक कुृदण ककंणाम दिपत, मोताहकछ 
हार विभूखणशाय वरित | न-गु रूब 
उ०---३ राग छत्तीस तरग अनम, रूप श्रनूष श्रनोपम रंग | 
बोलीज़े सुख निस-वासर, श्राणद गीत विणोद अ्रवस्तर 

ल्ग्रुरूष 
उ०--४ चितइ चतुर सम विततठ, घरतड़ भ्ररति श्रपार ॥ विखय 
घिसोदि विशासिइ, हासइ जीव गमारु । --जयसेखर सूरि 

वितड-स्त पु [सम] १ हस्ती, हाथी ' 

२ घोडा, भ्रदव । (अमा,डिको,हना मा) 
उ०--तेजी घितड ऊडड तेव, विरुषात वाग अख्यात वेव । परवत 
पंख पक्खर प्रचड, एराकी पिठ खुरसाण खड । >-ग्रुरूव 
हे सूरज, सूर्य 
४ चटखनी । 


' ४७२३ 


वित 


वि.--१ जबरदस्त, जोरावर | 
२ मनमौजी, मस्त । 
३ सूर्ख । 3 
४ पागल । 
५ उद्ण्ड, भगडालु । 
उ०--बसू प्रवड दडते प्रचंड दडते वहूँ, वितंड चड दड दे अ्रदड 
छदते वहँँ | विमोह मोह मोह मैं विद्रोह द्रोहिपे बढ़े, क्रतात भात 
कोह मैं कुकोह कोहिको कहे । -ऊ का 
रू भे --धयड, वितड, वितुड, वेतड, वेतुड, वइड, वयड, वितुंड । 
वितडमुख-स पु [स वितण्ड --मुख] गजानन, विनायक । 
रू भे --मुखवयड, वयडमुख । 
वितडा-स- स्त्री [स॒ वितण्डा |] १ श्पने मत की स्थापना करने हेतु 
दूसरे पक्ष को दबाने की क्रिया । 
२ व्यर्थ का भंगडा या कहा सुनी । 
यो --घितडाबाद । 
वितडाबाद--प्त पृ, [पत्त॒ वितण्डा--वबाद] १ स्त्रियो की चौसठ कलाओ 
में से एक । (वस) 
२ दूमरो के पक्ष को दवा कर अपने मत की स्थापना करने की 
क्र्या। 
३ व्यर्थ का ऋगडा या कहा सुनी । 
रू भे --वितुंडावाद । 
वितंती--देखो 'वितत' (रू भे ) 
उ०-सुराचार घटारव तार साज़, वरण नौक्ती सोभती रीत घाज। 
बिराज मुखाघाय तती बितती, वर्दे भारती राग वाणी वरणती। 
नजरा, रू. 
वित-वि [स ] चतुर, निपुरा ज्ञाता 
स॒॒ पु [स. वित्त] ! मवेशी, पशुधन । 
उ3०--$ श्रोजो हु श्राज चूकू अवसाण, वर्क नह वेद मुखा ब्रह- 
माण | जावे बित ऊमा मृक्त जीयार धरा नह छोछ दिये इद्रधार । 
ल्न्गो रू 
उ०--२ स १७५३ रा वरसाद काकछ पडीयो। घास चारी नही 
मेह थोडी ब्वृठी | बित घणी मुची । पड रा गावा मे तथा थक्क मे 
मिनख गोक्, कर ने ढोर चारवा ने नई पड रा घाम चार मे श्राव॑, 
उणा ऊनाछ रा गावा मे कोसीटा, ने साख घाजरी । 
--मारवाड री ख्यात 
उ०--३ रावक्त भीम जेसल्रमेर पाट छ& । ऊहड गोपाछदास रे 


बेटे उरजन, भोपत, माडणा, पोकरण रा गाव घणा मारने वित 
ले नीसरिया । --नैणशसी 


हे 


वितकर 


इंउर४ 


वितरक 
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उ०--४ प्रठे जैत सिकार रमतो श्रायी, वास छोडीया थका । सु 
जँत रे नीजर प्रसवार भाया, साढीया घोडा लीया | ताहरा चाकर 
नू बोलीयौ, “साढीयौं फेरीया ?” ताहरा रेवारी १ साथ हतौ । 
तिहाण तोड चढीयी पसवाड़े लागी प्रावे छे । वाहरू सू रेबारी 
कहीयौ, "सादीयो राजवीया छी। सु तोड न्‌ घाडवी जोंणे छे, जु 
रंबारी मार ने तोड लेवा । सु तोड मैह र॑ चीखल रे कंड री, हथ 
विहथी कवडी, नवहथी कोकशी ।+ चीखल करहौ भ्रेकतो तहा 
फ्रेकी । तोड त्रिहाणा तौ काम श्रायौ । देढो जत नूं सुखपाल माहै 
घातीयौ, पुर॑ लोह पडीयो , सु लोहा री छाक माहै गम नही । 
प्रचेत थक नू हर ल्यायौ । सु अचेत थको जाहरा बोले, ताहरा 
कहै, "राजा रौ घित्त जावणा न पावे । --जँतमाल पुमार री वात 
२ घन, दोलत, द्रव्य, सम्पत्ति । 

उ०--१ तद दोई बेटा तौ मोटा हता, सु तिक तो जाय कही देस 
६ राजा रे घाकर रह्मा । श्रर छोटी बेटो रजपुत पास । ऊ पण 
मोटी हूवो । श्रर घित कन्हे हूनो सो सरव खाघो । 

--बूढी ठग राजा री वात 
उ०-२ वारवधु ही हरण बित, नेह जणाव नेण | यू सिर लेवा 
ऊघरे, वेरी मीठा चेण | --बा दा, 
3०--३ सुजन वित देशी लेणौ, क्रीव गाथ सधीर है । हरण 
दुख व्है सता, मात-पिता रघुबीर है । न-नरज प्र 
उ०--हरीया सुत दित वोह भया, मिमता भ्रणू अ्रधाय | कीडा 
होसी करम का, चुडिख चुडिख तन खाय । --भ्रनृभववाणी 
रू भे --बित बित्त, बीत, वत, वितु, वित्त । दर 
प्रल्पा ,--वितडी, वितडी । 

घितकर-स पर --कपट, घोखा । (भ्रमा) 

पितडणी, वितडबौ-फ़ि, श्र.-- विकारयुक्त होना, विकृत होना । (दूध,- 
द्दी प्रादि) 
धितडणहार, हारो (हारी), वितडणियौ--वि० । 
वित्डिश्नोडो, वितड़ियोडो, वितडयोडो --भू० का० कृ० । 
चघित्तडोीजणो, घितडीजबौ--भाव व्‌[०। 

वितडियोढो-भू फा कु --विकारयुक्त हुवा हुआ, विक्ृत हुवा हमरा । 
(दूध-दही अ्र/दि) 
(ग्त्री वितडियोडी) 

» वितड़ो-स स्त्री,--देखो 'वित' (भ्रल्पा , रू भे ) 

उ3०--दादू कहे ज्यों श्रावे त्यों जाइ विचारी । विलसी वितड़ी न 
साथ मारी । 

घितडौ-देसो वित' (प्रल्पा , रू में ) 


--दादुबाणी 


उ०--सतगुरु दीया राम धन, रहै सु बुद्धि वताइ । मनसा वाचा 
करमशा, विलसे वितर्ड खाय । --दादुबाणी 
वितरणो, वितबौ--देखो 'वीतणो, बीतबो' (रू, भे ) 
उ3उ०---वितए श्रासोज मित्व नभि वादछ, प्रथी पक जि गुडछपण | 
जिम सतगरु कक्ठि कलुख तणा जणा, दीपति भ्यान प्रग्ट दहरा। 
“-वैलि 
वितणहार, हारो (हारी), वितशियौ--वि० । 
वितिग्रोडी, वितियोडो, वित्योडी--भु० का० कृ० ॥ 
वितीजणों, वितीजबोी--भाव वा० । 
वितियोडो--देखो 'बीतियोडौ” (रू, भे ) 
(स्त्री. वितियोडी) 
वितत-स. पु [स॒ वितत] १ तात श्रथवा तार वाद्य । 
२ मृदग व ढोल झादि धाद्यों से उत्पन्न होने वाला दाद । 
रू, भे --वितती । 
विततपक्ष-स« पु --१ एक पक्षी विशेष । (सभा) 
वितत्य-स. पु [स॒] गृत्समवशीय विहव्य ऋषि का पुत्र झौर सत्य का 
पिता, एक ऋषि | 
वि बि--इसे कहीं-कही राजा भी कहा गया है । 
वितथ-स पु [स.] १ मिथ्या, कूठ, असत्य । (हनामा) 
२ भरद्वाज ऋषि का एक नाम ' ये दुष्पन्त के गोद गये हुए थे 
प्रौर इनके पृश्न का नाम मन्यु था । 
वि वि--कही-कही ऐसा लिखा भी मिलता है कि ये दृष्यन्त-पुत्र 
भरत राजा के गोद गये थे । ये वहस्पति के बीये से उत्तपन्न होने 
के कारण ब्राह्मण थे किन्तु बाद में क्षत्रिय हो जाने के काररा इन्हें 
“ब्रह्मक्षत्रिय” भी कहते हैं। अनेक पुराणानुसार, भरत राजा ने 
भरद्वाज ऋषि को गोद नही लिया था बल्कि उनके वितथ नामक 
पुत्र को गोद लिया था और इसे भरत राजा के गोद देने के बाद 
भरद्वाज ऋषि स्वय घन चले गये थे । 
रू भे--बितथ, विथत । 
वितवाता-स पु -पिता । (झ मा.) 
वि --घन देने वाला, दातार । 
वितत्रु-स, पु [स.] १ पजाब की फ्रेलम नदी का एक नाम । 
२ एक यादव, जो यादत्री के सात प्रधानमन्रियों मे से एक गिना 
जाता है । 
वितपन्न-वि [स व्युत्पन्न] शास्त्र आदि का अच्छा ज्ञात्ता । (माम) 
बवितरक-वि [स ]वितरण करने वाला । 


स पु, [स वितक] १ एक तक के धाद दिया जाने वाला दूसरा 
तक । 


वितरण 


डेडर४ 


विताझोडे 





उ०- तरक न अतरव्य कपि करत वितरक यामे, धरक गिरि भ्ररक 
उर थरक प्रमरेस के । दलित पहार हलमलित सुमेरधार, दिध्घस- 
पतस्व भ्रस्वचलित दिनेस के। ना द. 
२ सदेह, शक । 
३ एक राजा जो कुझ्वशीय घुतराष्ट्र का पुत्र था। 
वितरण-स पु [स)--१ दान । (हना मा.) 
२ भ्रपंण करने की फ़्िया । 
३ वाटने की क्रिया । 
४ दान देने की क्रिया | 
रू, भे “वितरण, वितरन । 
वितरणदान, वितरणदानी-स पु --दातार, दानी । 
वितरणौ, वितरबों-क्रि स --१ प्रप॑ण करना । 
३ बाटना, वितरण करना । 
४ दान देना । 
* पुण्य करना । 
घितरणहार, हारी (हारी), वितरणियौ--वि० । 
वितरिश्लोडी, वित्तरियोडी, वितरघोडो-शभूु० का० कृ० ! 
बवितरीजणो, वितरीजवौ--कर्मे चा० । 
वितरणी, वितरवौ, वित्तरणौ, वित्तरवौ--छ० भे० । 
बवितरदन-स पु [स चितदेत]--रावणपक्षीय एक राक्षस । 
वितरन-ददेखो “वितरण (रू भे ) 
वितरा-क्ि वि--इतने में । 
उ०-- बितरां माहै मारवशीजी बिलव करता पान वीडो श्रारोगता 
सहेलीया सघातें श्रावण लागी । --ढो मा 
वित्तरित-वि [स]१ वाटा हुप्ना । 
२ दान दिया हुआझा । 
३ शअर्पेणा किया हुझा अपित । 
चितरेक-स, पु --एक उपमालकार विशेष जिसमें उपमेय मे (उपमान की 
भ्पेक्षा) उत्कप या अ्रपकर्ष दिखलाने के द्वारा०उपमेय की उत्क्ृष्ठता 
/ (विश्वेपता) का वर्रान हो । 
क्रि वि [स. व्यनिरिक्त]|--छोड कर, सिवा, अतिरिक्त । 
वितरेकजथा-स पु स्त्री --डिंगल में गीत रचना का वह नियस जिसमे 
व्यतिरेक अलंकार हो । (क.क्रुबों) 
घितक, वितल-स पु [स वितल]--१ सात पातालों में से तीसरा 
पाताल । (पौराणिक) 
उ०--१ सर धुन थून दिगपाल डरि, कसकि कमद्ठ निपिद्ठि भर । 
पर घुज्नि तछात्तछ त्तत्त वितक्क सेम सलस्सल छंड्डि घर । 


(श्र. मा.) 


अमन, 


नजारा | 


वि वि.--उक्त पाताल में शिवजी को हाटकेदवर कहते हैं! 

इन्ही की शक्ति से हाटकी नदी निकलती है जिसे वहा की वायु से 

उत्पन्न श्रग्ति देव पीते हैं और पुन फुफकारने से हाटक (सोना) 

निकलता है । 

२ पाताल । 

उ०--बहूछ ससियक्ठ घमक सावहछ;, वह कलछुककछ प्रवक्त वीजछ । 

चहै चक्‍कछ इतछतक्क घितक चलचक,, मगहठ भू घमछ मगछ | 

विढे सूर ब्रजागि। नज्सु प्र 

वि--नीच, श्रघ, पतित । 
वितसारू-प्रव्य - यथाशक्ति । 


(अमा) 


उ०--प्रबनी मे जिके भलाई श्राया, करे सदा सुकरत रा काम 
दान सदा वितसारू देव, नित रसणा लेवे हरिनाम। _ --र, रू. 


घितस्ता-स स्त्री [स ] पजाव की भेलम न॒दी का एक नाम । 


घितान वितांनक-सं पु [स॒ वितान या वितान ] १ विस्तार, फैलाब । 
उ०--१ उठ व॑ दकछ जोघ अ्रकारा, सा सरीर तणा प्रम सारा ! 
कहि गगा तन मजन कीघा, दान बितान मान करि दीघा । 

राख 

उ०--२ चीखलि चालता सकट स्खलइ, लोक तणा मन घरम 
ऊपरि वलइ । नदी महा पूरि शआ्रावइ, प्रथ्वी पीठ प्लावइ नवा 
किसलय गहगहइ, वल्‍ली बितान लहलहइ | -++रा सा स, 
२ बडा चन्दोत्रा 
उ०--९ तास कनात श्रनेक तशाएं, विमछ सिमान वितांन वणाएं। 
चिग पडदासू पाल चमके, दामण जाण सिक्का उ दमके । --सृ प्र, 
उ०--२ मिछ थाट लुर्टे श्रमीर हिमर जडित भुखण हीर । तारख 
सरखत चितांन, मृकेस जरियसि मान । नस्ल प्र 
३ यज्ञ, हवन । (भ्रमा,ह ना मा) 
४ सूयय, सूरज । (ना मा ) (क कुबो) 

विताना-प्त स्‍त्री [स विताना] भौत्य मन्वन्तर के वृहद्धानु श्रवतार 
की माता। 

बिताणी, वितावी--देखो 'विताणी, वितावी' (रू भे) 
उ०--अरण श्राग्याकरी मूक नायक अवध, भ्रवध बिताने वेग आवा 
जानकी | रहोला अ्रठे मौ जनक रे, जनक रे कना पोहचाय जावा। 

नजर रू 

बिताणहार, हारो (हारी), वित्तोणियौं--वि० । 
वितायोडी--भू० का० छृ०। 
घिताईजणों, विताईजबो--कर्म वा० । 

वितायोडो--देखो 'वितायोडौ' (रू भे ) 
(स्त्री. वितायोडी) 


वित्ताव 





विताव-वि [सं वि+-ताव]--मद, ठडा, नम्न, जोश्न या क्रोष रहित 
उ०--भ्रति सोचे पतसाह भ्रछ्ाने, खिख सज्या खिश तारतखाने 
उड रहियौ मन लाग भलगय, गुड्ठी जाण भ्रम गयणगे। ऊभा वास 
खिजमती श्रग्गी, ताव घिताव लखे टगटग्गी । >+-रा, रू 

वितावणशो, घितावबो--देखो 'बिताणौ, बिताबौ' (रू. भे.) 
वितावणहार, हारो (हारी), वितावणियौ--वि० । 
विताधिश्ोडो, वितावियोशे, विताव्योडौ--भू० का० कु० । 
वितावीजणो, विताबीजबो--कमे वा० । 

वितावियोडी--देखो 'बितायोडो' (रू भे ) 
(स्त्री, वितावियोडी ) 

धविति-स पु [स॒] ९ तुपित श्रथवा साध्य देवो मे से एक । 
उ०--समुद्र भुजादडि तरीइ, तीक्ष्ण खद्भधारा सचरोष्ट, निरास्वाद 
वालुकापिड कवलीइ, पचमेरु पचागुलि तोलीइ, लोहमय चिणा दात 
विति चावीई, वच्चानलज्वाला मुखि पीजइ, श्राकास निरालब 
चडेवउ, , । --व.स 

वितिक्रम--देखो “व्यतिक़म” (रू, भे ) 
उ०--भ्रस्टचत्वारिस लच्छ भ्रच्छ मे फलित भई, रिन विच राज- 
घानी मानी मन मापी कौ । करम्मचारी वितिक्रमी करम्मसव 
वितिक्रम धिराथव थबन वितिक्रम ऊथापी का । -कऊ का 

वितिक्रमी--देखो 'व्यतिक्रमी' (रू भे ) 
उ० --भ्रस्टचत्वारिस लच्छ भ्रच्छ मे कलित भई, रिन विच राज- 
धानी मानी मन मापी कौँ। करम्मचारी वितिक्रमी करम्म सब 
वितिक्रम, धिराथव थबन वितिक्रम ऊथापी कौं। +-न्‍ऊ का. 

चितिपांत--देखो 'व्यतिपात' (रू, भे ) 

वितिहोतर, चितिहोत्न--देखो 'वीतिहोत्र' (रू भे,) 

घित्तीत, दितोति--देखो “व्यतीत” (रू भे.) 


उ०--१ तद दिन तो बितीत हुवी, रात पड़ी । तठ ठकुरे रे बेटे 
नू सूते नूं जानीया उठाय नाखीयी समुद्र | तिकौ ईये नु एक मछी 
गिलीयो । --ठकुरं साह री बात 


उ०--३ सैसव सु जु सिसिर बितीत थायो सहु, गुण गति मति 
अति एह गिरि। । श्राप तणो परिग्रह ले भ्रायी, तरुणापी रितुराउ 
तिणि । --वैलि 


उ०--३ प्रभा कहता जोति सो चद्रमा की गई | जब राति घितीत 
होण लागी । तब चद्रमा किसी दीसे छे । जिसो भरतार असमाध्या 
थका सती कौ मुख देसिज्ये । --वेैलि टी 
3०--४ त्हारी सुजस भ्रमर, 'करणावत*, वासुर जग चहु हुव॑ घितीत 


बाधारियों पाघडी विढते, चैराडियो नहीं बदडचीत । --द दा 


४७२६ 


विश 
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3०--५ यौं बहता मग प्रावतां,; ग्रीसम हुयी वित्तीत । म्रिटिया 
सुत्त महराव रा, भायौ घरा 'भजीत' | ++दा, रू, 
वितीपात--देसो “व्यतिपात' (रू, भे ) 
उ० -साचरे मेत्र सिसपालना सामटा, भ्रपसकुन भरने श्रवजोग थया 
एकटा । दसासूल भद्दा वितीपात्त महरत दीयौ, क्रमियोँ फाछ घढ्े- 
काल सनमुस कीयौ | -रूसमणी हरण 
वितीपाती--देखो “व्यत्ीपाती” (हू भे.) 
घितुड--देसो 'वितड! (रू भे ) 
उ०--प्रचढड लोट विद फे घकक प्रचढड फ परे, वितुढ तुड लो कर 
चभड उहे भर । प्रजोध कुष्पि क॑ प्रधात्र धप्पि देपरे, महा परूर- 
पूर सूर दूर दूर ते मरे । --ऊ का, 
वितुड़ावाद--देखों 'वितदावाद' (रू, ने ) 
बितु-देसो 'वित' (ह, भे ) 
3०--वाहरा वखारि श्रापणी, ऊतरिनां ते सेठि। श्रावि देवाद 
श्रागणइ, घितु करता वेठि । “मा. का. प्र 


वितोडणो, चित्तोडवदौ-फ्रि स.--तोडना । 


उ०--धघ घर करि द्वंस, वात में हेत वितोडे । श्राप कियो हे 
अ्रवल, बल पर किया विसो्ट । नध व ग्र 


घितोड्णहार, हारो (हारी), घितोडरशियौ--वि० । 
वितोड्श्रोडो वितोडियोडो, वितोडधोडों -भु० का० कृ० 
वितोशजणों, वित्तोडीजबौ--कर्म बा० । 
वितोडियोडो-भू फा क --तोडा हुआ । 
स्त्री वितोडियोडी) 
वितोल-वि [सवि--तुल]प्रतुल्य, बलशाची । 
उ०--घुमाव लोल गोल की प्रधत्त गेलती घले, हरोछ गोल घोलदे 
चदोकछ चोलती हले | विथ्य जनेच्यनी प्रचोक गोछ धोलही वहैं, 
सतोल तोल तोल से बित्तौल तोलती वहै । -ऊ का 
वित्त-स पु [स॒] १ कुशुमि नामक पआ्ाचाय॑ का शिष्य, एक झाचाय॑ । 
२ प्रतदेन देवो मे से एक ।॥ 
है सुख देवो मे से एक । 
४ देखो वित' (रू भे) 
उ०--१ कयाही कर बोहरी हुवे, क्याही कर व्है मित्त । क्‍्याही 
फर चाकर हुवे, बण्णिक हरेवा घित्त । बा दा 
3०-३२ तिश समय माहै तेजसी उठे गयौ । तरे उस तीन हो 
उमरावे भ्रापथा हीज विचार ने उण चित्त रा ब्यार हित्सा कीया । 
एक हिस्सी ल॑ तेजसी नु दोयो । --राव मालद॑ री बात 
उ०--३ खित जासिय ऊमर पाय सही, नभ सूरज चद भुगोक्ठ 
नही । जिदराव लेजासिय चित्त जद, कह 'पाल” बत्तासिय मूह 
कठे । न्‍नपा प्र 


वित्तगोप्ता 


उ०--४ परभात चढिया सो गाव दूजो वर्क जाय मारियौ । पद 
बीजा गावा नू पासरणा छूटा सो चित्त सारी घेर ले आया ॥ गाव 
दोय री तौ जमा ऊठण दीवी । --श्रमरसिंह राठौड री बात 
उ०-४ खेघे लाग राव खीची चारणा घित्त नू खच्यों, सच्यों मना 
चायो इसी झायौ यू भ्रौसाण । पूकारी देवक्का अवे झापरा पखेत 
पावू, पाणा जोत हू वी झ्राथ ले जाऊ अमाणा | 
--वादरदान दघवाडियो 
उ3०-- डोकरी कहथौ-ग्रूजरा रे घरे ग्रायोडा ने दूध पाया प्ापे ई 
वित्त भ्रर दूध रो वधापौ ८हे। म्हारी वेटी ने घरे आायोडा री सर- 
बरा री ध्यान है इज घणी॥। --फुलवाडों 
वित्तगोप्ता-सं पु [स] कुबेर के भण्डारी का नाम । 
विक्तयान-स पु [सर वित्त--ज्ञान] ७२ कलाझो में से एक । 
वित्तरो, वित्ततौ--देखो 'बीतणो, वीतवो' (रू भे) 
उ०--लग्गी हाम विलाप, चित्ती प्रग्यात प्रात मध्यान | सायकाछ 
निसीत, रत भूप चुप मदनाय । नजर रू 
वित्तरहार, हारे (हारी), वित्तरियों --वि० । 
वित्तिश्रोडो, वित्तियोडी, वित््योडो--भु० का० कृ० । 
वित्तीजणो, वित्तोजवी--भाव वा०। 
दित्तदा-स स्त्री [मं] स्वामी कातिकंय की अ्रनुचरी एक म'्तृका । 
वित्तनाथ-स पु [स वित्त -न-नाथ]--कुवैर । ह 
वित्तप, चित्तपत्त, धित्तपति, वित्तपती-स पु [स वित्तप, वित्तपति] 
घत्त की रक्षा करने वाला, कुबेर, घनपति । (डि को) 
वित्तपा्ठ, वित्तपाल-स पु [स. वित्त-+-रा पराक्त] कुबेर का एक नाम । 
वित्तपुरी-स॒ स्त्री [स] कुबेर की झअलकापुरी । 
वित्तरणो, वित्तरवी --१ देखो 'विस्तरणौ, विस्तरवी' (रू. भे.) 
उ०--इदवधू श्रसपार, कक बसुधा वित्तरी | मनु तूटी मणिमाह्, 
मदन महिपत्त री । --कविवर सिववख्स पाल्हावत 
२ देखो 'वितरखुौ, वितरवी” (रू भे.) 
वित्तरखहार, हारी (हारी), वित्तरणियों -वि० ! 
वित्तरिश्ोडो, वित्तरियोडी, वित्तरघोड़ों --भु० का० कृ० | 
वित्तरीजणो, घित्तरीजवौ--भाव वा०, कर्म वा० । 
वित्तरियोडो--६१ देखो “विस्तरियोडी' (रू भे ) 
२ देखो 'वितरियोडी” (रू भे ) 
(स्त्री. वित्तरियोडी) 
वित्तहीण, वित्ततीन-वि [स वित्तहीन] दरिद्र, मिर्घन, गरीब 
वित्ति-देखो 'वीति! (रू मे ) 
वित्तिकर-वि, [स ] वृत्ति कर्ता । 


ड७२७ 


वित्यारियोडो 





उ०--भ्रभयदेव नव श्रय वित्तिकद, पासु पसायणु, पठमएवि 
घररिंद पमुह, सुर साहिय सासरु । --ए. जे. का. स 
वित्तेत-सं पु. [स. वित्त--ईंश ] घन का पति, कुबेर । 
वित्तेसर, वित्तेसुर, वित्तेस्वर-[स वित्त--ईइवर] कुबेर । 
वित्तौ-परवे.--3तना । 


उ०--बस केवतछ नाम सही है, वो मोटो राम सही है । जित्तो तप 
में महें तपस्या, वित्ती ही काम सही है । --करणीदान बारहठ 
वित्यर, वित्यरि--देखो “विस्तार! (रू भे) 


उ०--गगतडा तडि अ्रछइ श्रोयणु वित्थरि दीरधि वारह जोयरु । 
पासहरा वाग्ररीय बहुय, पइठा वरिति कोलाहलु हुये । 
--सालिभद्न सूरि 

२ देखो “'विस्तर' (रू भे ) 

वित्यरणो, वित्यरवो--देखो “विस्तरणौ, विस्तरवौ” (रू भे) 
3०--१ दत कुछी प्रगुद्ढी, करी फोपरी कपाकछा ॥ धीच खेत घित्थरी 
फरी विहरी किरमाछा ! --रा, रू, 
उ०--२ पाना मुख वाजित्र हिले वाना वैरकक्‍्का, भेघ रग मातग 
वीढ ऊढग कटक्‍्का | पली जेभ सादछा हिली फौजा घमसाणा, 
व्योम रजी वित्यरी घमस वज़्जी केकाणा। न्‍-रा, रू 
उ०-३ सेर खान भर समर कहर परखे घर कदछ, लोथ लोथ ऊपरा 
गरा भिडजा गज तडछ + दत कुछी श्रगुद्ठी मत्य पग हत्थ निराला, 
श्रत तत्र घित्वरो, हत दाढाछ हठालछा । रा, रू 
वित्यरणहार, हारो (हारी), वित्यथरणियां--वि० । 
वित्यरिश्रोडी, वित्यरियोडो, वित्यरभौडौ--भू० का० कृ० | 
वित्थरीजणौ, वित्यरीजवी --भाव वा० । 

वित्यरियोडो-- देखो 'विस्तरियोडी' (रू भे) 
(स्त्री वित्यरियोडी) 

वित्यार--देखो “विस्तार” (रू, भे-) 

वित्यारणी, वित्थारबी -देखो “विस्तारणी, विस्तारवी” (रू, भे.) 
उ०--१ लाहोर नयर उच्छत हुया, चिह्ठु खडि जस वित्थौरिया । 
कर जोडि समयसूंदर भराइ, स्रीपुज्य भलइ पधारिया । --स कु. 
उ०--२ पण सग वेय. मयक वरसि माहह छण वासरि, भाजणु- 
सल्लि वर नयरि भ्रजियनाहह जिण मदिरि । मंदी ठविय वित्यथारि 


सुगुरु सागरचद गणाहरि, सूरि मतु जसु विद्धि किद्धु मगलु विवह्ु 
प्परि। >ऐ जै का. स 
वित्यारणहार, हारो (हारी), वित्थारशियौ--वि० । 
वित्यारिश्रोडो, वित्यारियोडी, वित्थारचोडी--भु० का० कृ० । 
धित्यारीजणो, वित्यारीजबों --कर्म वा० । 

वित्यारियोडौ--देखो 'विस्तारियोडो” (रू, भे.) 
(स्त्री वित्थारियोडी) 


वित्पुरणौ 


_  र "७: "स्‍ैेथथथआश७"- कमणम+जनान--++++++++++++3.++++ 


बित्थु रणो, वित्थुरबौ--देखो 'विस्तरणी, विस्तरवौ' (रू. भे ) 
उ०--धसी श्रकास धूसरी, कि वान सेन वित्युरी । निमाण पाण 
नहय, सुधोर जोर सद्दय । “+रा« रू, 
उ०--वसुधा स्रोश सुरगी, तुरिया घसक वित्युरी रेणा । भादू 
चपक्र सहावी, हुई रत्ती हुई भ्ररारतह । “गुरू व. 
उ०--३ विसाक् भाल तोप कौ विसाक्त जा वित्थुरे, धमक भू 
घुजावशी धमक मेघ लौ धुरे। महान रज दब्बुनी प्ररीन दब्बुनी 
मही, फर्थ कबीर ने कही चिराव की चही चही । --ऊ का 
वित्युरणहार, हारी (हारी), बित्युरणियौ--वि० । 
वित्थुरिश्रोडो, वित्थुरियोडो, वित्थुरधोड़ों--भू० फा० कृ० | 
वित्थुरीजणी, वित्थुरीजवोी--भाव वा० । 

वित्थुरियोडो --देखो 'विस्तरियोडी” (रू, भे ) 
(स्त्री, वित्धुरियोडी ) 

विध्र्त-वि [स वितृत्त] णो तृप्त न हुआ हो, प्रसन्तुष्ठ । 

विश्रभव-सत स्त्री --पूर्वत और ईशान दिशा के मध्य की दिद्या जिस 
शोर कृत्तिका नक्षत्र उदय होता है। इसका दूसरा नाम 'लाणी' 
भी हैँ। 

विश्रस-वि [स. वितृष] जिसमे किसी प्रकार की तृपा न रह गई हो, 
तृप्त । 

विभरण-वि [स, वितृष्ण ] १ जिसे किसी प्रकार की तृष्णा न हो, तृत 
२ निष्पुह, उदासीन । 

धिश्रहोत, विन्नहोत्र--देखो 'वीतिहोश्र” (रू भे ) 

वित्ना, विन्नासुर--देखो 'प्रत्रासुर' (रू भे) 
उ०--गरुमर तज चित्रा गह्िण, हुलस जोड़े हष्य । घेठी प्रसुरा 
सौ घणी, फहैे सुणाई कथ्य । “मा बचनिका 

विय--देखो 'व्यथा' (रू भे) 

घियक-वि ---थका हुभ्ना । 


(प्र, मा ) 


वियकणों, विथकदों-क़ि श्र --थकना, थकावट महसूस करना । 
उ०--प्रछ पख्र चद णही श्रनैकारा, हे कला छाडे चित हेत । 


विथक नहीं उग्रता ब्रवत्ता, रत फासिव नर रयरा सुर्वेत । | विधार--देखो 'विस्तार' (रू भे) 


इएएद८ 


विधारियोड़े 


पियरणौ, वियरवौ--देसो “'विस्तरणी, विस्तरवो (रू. मे ) 
उ०--१ फछ्ि मचड श्रस्तात उठे मेजक फुहर, रेश 'मैचक संक व्दी 
राव राएी । विपरतो तेण दिन जाप 'सूजा' विया, जग दुढिद तर 
श्राताप जांण । --ऊमेद तिघ सिसोदिया रौ गीत 
3०--२ दताछा दटकाय, मोताहछ बियर मही। स्षुयार्तं मती 
सताय, लफ़ा््ा गज भस 'लद्दा' । “+-भगवानजी रतनू 
वियरणहार, हारो (हारो), वियरणियौ--बिं० । 
विथरिप्रोड़ो, विधरयोदों घिधरभोडो--भु० फा० कछू० । 
विधषरीजणो, विषपरीजवौ--भाव घा> ॥ 

धियराणो; वियरावी -देसो 'विस्तारणौ, विस्तारवो' ( भे-) 
विथरागहार, हारो (हारी), विधराणियो--वि० । 
पिथरायोडो--भु० फा० छू० । 
विथराईजणो, विथराईजवो--फर्म वा० । 

विथरायोडो --देफ़ो 'विस्तारियोडो' (रू, भे ) 
(स्त्री, विधरायोडी 

धविथरियोडो--देखो “विस्तरियोट्टो! (€« भे.) 
(स्त्री, विथरियीडी ) 

विथा--देखो “व्यथा! (रू भे ) 
उ०--१ जिए दिन थी तुम देखीया जिमवा मठसरि साह । 
तिणा दिन थी पदमिरि मन वक्षिउ तुम्ह माही रे ! सुण प्रात्िम 
घरणी, घचिरह विथा न खमायौ रे, वात किसी घणी । --प च॑ थौ 
3०-२३ हरि सुमरण हिरदे घरो, विया न पहुँचे वीर । बायर टक्ि 
काने चल्या, लग्या ने सुख की मीर | “हे पु या 
उ०--३ जसे प्रगनि कास्ट मे रहे काटि कटे न कारक दहैु जन 
हरिदास भ्रव ऐसी भई, भजता राम विया मब गई । --ह पु था 
उ०---४ पग परसे पावन हुवो, गई विथा सव भाज। राज बडे ही 
रांमजी, गहर गरीबनियाज । --गजउद्भार 
3०--# फरता करणा सदा सगि जाके, चितवनि कही कहा घूं 
तारक । करम कुठार विभा हरि कापे, जन हरिदास नरहरि जाप । 


«है पु वा 


--बीरमदे राठौड रो गीत विधारणश-वि.--विस्तार करने वाला, फैत्ाने वाला । 


विधकणहार, हारो (हारी), विथकणियौ--वि० । 
वियक्तिश्रोडो, विधकियोडो, वियक्योडो--भु० का कृ० । 
विथकीजणों, विथकोजवी--भाव वा० ॥ 

वियक्षियोशै-भू का क्ष--थकावट महसूस किया हुआ, थका हुआझ्ा। 
(स्त्री विधकियोडी) 


विघत--देखो 'वितथ' (रू, मे ) (श्र. मा.) 


विधारणो, विथारबो--देखो विस्तारणी, विस्तारवौ' (रू, भे) 
वियारणहार, हारो (हारो), वियारशियौ--वि० । 
विथारिश्रोडी, विधारियोडी, विधारधोडो--भू० का० कृ० । 


विधारीजणी, विथारीजबौ--कर्म वा० । 
विधारियोरै-- देखो 'विस्तारियोडी' (रू भे) 


विधित 


विदरंग 





(स्त्री, विथारियोडी) 

विधित-देखो 'व्यथित' (रू भे ) 

विधुरणों, वियुरबोी -देखो 'विस्तरणी, विस्तरवो' (रू. भे.) 
उ०-६ तेल सिंदूर विधुरिय, सुनही भ्सवार मसत अेराक । चामूड 
सुत उधरिय, सेत्राधीसर तुम्यौ नमः । --मा वचनिका 
उ०--२ प्यारी के चिहुर वियुरं मानौ मानौ घाराघर की स्याम 


घटा उनई, ता मध्य पहुप छटि पर ते से वडी वडी बूदें । लाल 
सारी पहिर हरी कोर मघायनिसी घूँघट करि चली, पीठ पाल ते 
तरक कचुकी तनीकी फूंदे “मीरा 
उ०--३ दूनौं तटा जु नदी उपरि वही छे सु जाणें चोटी बिथुरी 
छे। विथुरी कहे ते । प्रथो जु स्त्री त्ये नें घाराहर मेघ जब भरतार 
मिल्ीयौँ छे । तब चोटी विशुरी । --वैलि टी 


उ०--४ पाका दाडिमा का बीज । यु छिटकि पड्या छे । एही 
वसंत पाट बैठ ने निवछावक्ति कीया छे। सु ए मांनूं नग जवाहर 
बियुरं छे । भौर चु भाति भाति का फक्र ब्रखा के विखे लागा छे । 
--वैसि टी 

वियुरणहार, हारों (हारी), विधुरशियो--वि० । 
वियुरिध्रोड़ी, वियुरियोडो, विधुरयोडो--भू० का० कृ० । 
वियुरीजणो, वियुरीजवो --भाव वा० । 

विधुरियोडो--देखो 'विस्तारियोडो' (रू भे.) 
(स्त्री चिशुरियोडी) 

विध्य-सं पु [स वीथि] पथ, मार्ग, रास्ता । 
उ०--घुमाव लोल गोछ्की प्रघत्त बोलती घले, हरोछ गोल घोल 
दे चदोल चोलती हलें । धिध्य जनेच्छनी प्रचौक गोछ घोजही वहैं, 
सत्तोल तोल तोल से वित्तोल तोलती वह । >-ऊ, का 

बिदड-स पु --द्रोपदी स्वयवर में अपने पुत्र दण्ड के साथ उपस्थित 
एक राजा । 

विद-स स्त्री [स विद ] १ जानकार, पडित, कवि । 
२ बंद ऋषि के पिता, एक प्राचीन ऋषि 
४ देखो 'विध' (रू भे ) 

विदकणो, विदकवौ-क्रि. श्र --चौंकना, चमकना । 
उ०--मूछी कोफी, कटरूप, श्रोगणा री खाण ! जावे जठीने ही 
रात मित्र । हे जद चौढ सो चीरे। चाले ती खोली सो भाजे, 
दडबडाट ऊपडे । बोले तो गधा घिदक जावे । --दसदोख 
विदकशहार, हारो (हारी), विदकशियों--वि० । 
विदकिश्रोडी, विदकियोडो, विदकयोडो--भू० का० ऋ० | 
विदकीजणों विदकीजबों--भाव वा० | 

विदकाइ--देखो 'विदकौ! (रू भे ) 

विदक्षियोडी-भू का कृ,--चौंका हुआ, चमका हुझा । 


(भ मा.) 


(स्त्री विदकियोडी) 
विदकौं-वि. (स्त्री विदकी) बढ़िया, उत्तम, श्रेष्ठ । 
रू भे---विदकाउ । 
विदग, विदस्ध--देखो 'वीदग' (रू. भे ) 
विदर्घछुपय, विदर्घछुप्पप-स. पु --पयोधर छप्पय का दुसरा नाम, जो 


४४ गुरु श्लोर ६४ लघु भर्थात्‌ १५२ 'मान्राओश्ो का होता है। 
(पि. सि.) 


विदग्धता-स स्त्री [स, विदर्ध --ता प्र] पांडित्य, बिद्दता । 
विदग्धाकल्य-स पु [स. विदग्घशाकल्य] १ विदेह जनक की राजसभा 


में, याज्वल्व्य के साथ वाद-विवाद करने वाला एक श्राचारय॑, 
जा पूर्व नियोजित शर्तानुतार, वाद-विवाद में पराजित होने के 
कारण, मृत्यु को प्राप्त हुआ था । 


२ एक शआ्राचायें, जो वायु के अनुस्तार व्यास की यजुःदिष्य परपर । 
में से याज्वल्वय का धाजसनेय शिष्य था । 


डिदग्धा-स स्त्री [स] १ होछक्षियारी के साथ पर पुरुष को भ्पनी श्रोर 
झाकृष्ट करने वाली परकीया नायिका । 


२ चातुये से युक्त देवी । 

विदग्वाजीरण-स पू [सं विदग्वाजीणं] पित्त के प्रकोप से उत्पन्न होने 
वाला एक प्रकार का अजीर्ण रोग । 

विदश-स प्रु [स विदग्ध ] १ कवि । 
उ०--जै जया सबद विदश भरी, वयरो राजा वांमहा । लाखीक 
खडे अकबर लिया, 'दुरग” दकवरा सामहा । रा रू, 
२ पडित । 
रू भे--विंदर 

विदत--१ देगो “विद्युत (रू से.) 
२ देखो 'विदित” (रू भे) 

विददसव, विददस्व-सं. पु --त्तरत एवं पुरभीढ़ नामक राजाओशों का 
पिता, एक राजा । 

विदमान--१ देखो “विद्यमान (रू भे.) 
२ देखो “विद्वान! (रू भे) 
उ०--मोटोडौ माखौ ई नाक मे गृरगुणावतौ--प्यूं नी सा इंग- 
रेजी बोलणी काई बडी बात है, मास्तर बडा विवर्मांन है। कित्तरा 


तो इणा ने फलमी गाणा श्रावे भ्रर कितरा इणा ने ताच भावे । 
“--श्रमरजूनड़ो 
विदरग--देखो 'वदरग” (रू भे ) 
उ०-मत कर, मत कर विदरग थारो भेस, खुले रे फेसा ना फिर | 


चिंदर 


झ्राय भिक गो थारीो स्याम, दिन दसने, भूरभुर ना मरे। 
“लो, गी« 

घिदर--९ देखो 'विदरी' (रू, भे ) 
२ देखो 'विदुर' (रू भे ) 
उ०--१ बोला में ओछा घिदर, मोला भे नह मोठ | पोला में 
'परताप' रे, गोला वाढ्ौ गोट । न का 
उ०--२ ब्रह्मा जो न करत घिदर, जम माहै जगजीत । भ्रसल 
नसल रो ऊघडत, रूडापौ फिण रीत । नज्बाँ दा 
उ०--)१ दिदर बहादर बाणवा, कड वांघ केवाण । कर जोडणश 
लठका फरणा, विदर न छोड़े बाण । बा दा 
उ०--४ प्रथम बदिदर पूजिया, मात केकद मना मैं, पीव मरणु 
पामिया, पूत चालिया वर्ना मे । पर्छ विदर पूजिया पड़व कैरवा 
सदाइ, माह माह कट मुवा, दिली जीवता न पाइ।॥ विदर नूँ पूज 
बगडाबता,जैचद 'पीयल' जूँमीया, 'मौकमा' कमघ मोटा भिनख, जिके 
विदर ते पूजिया । --प्ररजुनजी बारहठ 
ज०--५ पेला पेट वधाय पच्े बिवरी परणीज, दुलहौ नावे दाय 
फैर फस जावे बीजे। दुख घूड़े दोवडे कदे नह लागौ काय, नाकारी 
नह करे जेण कुछ पद जी जाय । --प्रजुनजी वारहुठ 
(स्‍त्री विदराणी, विदरी) 

विदरण--देखो “विदीरणा' (रू- भे ) 

धविदरणो, विदरबौ--देखो 'विदीरणी, विदीरबो' (रू भे) 
दधिदरणहार, हारो (द्वारी), घिदरशियों--वि० | 
विवरिश्रोडी, विदरियोडी, विदरधोडो--भु० का० ७० ) 
विदरीजणी, विदरीजवौ--भाव,कर्म वा० ॥ 

विदरभ-स पु [स., विदर्म |] १ नौखडाधिपति ऋषपभदेव के नौ पुत्रो 
में से एक, जो राजा भरत के भाई भीर निमि'के पिता थे। श्रगर- 
एय ऋषि को पत्नी लोपामुद्र को इसी की कन्या मानते हैं + 
२ झाधुनिक बरार प्रदेदा का एक प्राचीन नाम । (सभा) 
3०--दविखण दिसि देस विदरभति दीपति भ्रति वंदरणापुर | राजति 
एक भीखमक राजा, सिरहर श्रहि नर श्रसुर सुर । +-वेलि 
वि बि--यहा के राजा भीष्मक थे । रुक्मिणी उनकी पुत्री थी। 
जो श्रीकृष्ण की पटरानी थी ॥ राजा नल की पत्नी दमयन्ती का 
पिता भी इसी प्रदेश का राजा था । 
३ एक राजा, जो यदुवश्ीय ज्यामघ॑ राजा का पुत्र था। 


थि वि.--नारदपुराणानुसार इसका पंतुक नाम 'कादयप' था श्ौर 
इसकी माता का ताम 'शेव्या या चेन्रा' औशिनरों था। इसका 


४७३० 





पिदछ 





विवाह भोजराज कन्या उपदानवी या भीज्या से हुवा था, इसी से 
इसे क्रुश, क्रथ, रोमपाद भ्रादि पुत्र श्रौर कौशिनि एवं सुमति नामक 
दो पुत्रिया प्राप्त हुई थी जो सगर राजा को व्याद्दी गई थी । 
४ कातंवीये श्र्जुन का मित्र एक राजा, जो परधुराम द्वारा मारा 
गया था । 
५ एक ऋषि का नाग । (पुराण) 
रू भे --विदर, विदरभ, विदरमति, घिद्रभ, विद्रत । 

विदरभजा-स रत्री [से विदर्भेजा] १ अ्रगस्त्य ऋषि की पत्नी 
लोपामुद्रा का एक नाम । 
३ विदर्भ नरेथ भीष्म की पुश्री श्लीर निपधदेश के राजा वीरमेन 
के पुत्र नल की पत्नी दमयती का एक नाम । 
३ श्रीक्ृषप्ण की पटरानी रुक्मिशि का एक नाम । 

विवरभति --देफो 'विदरभ' (रू, भे.) 

विदरभराजतनया-स न्‍्भी [स विदर्भराजतनया] दमयन्ती और रुकि 
मणी का एक नाम । 

विदरभा-स स्त्री [स. विदर्भा] विदर्भ देश की राजधानी । 


उ०--निमख रो विलव रो नाथ श्रवसर नथी, स्रौकृम्ण मागीश्रौ 
श्राण रथ सारथी । स्लीकिसन ब्राह्मण तीसरी सारही, विदरभा 
नगर ततऊाक शभ्राया वही । --धपमणी हरण 
रू, भे --वइद्रमा । 

विवरभि-स. स्त्री [स विदर्भि] एक प्राचीन ऋषि फ्रा नाम । 

विदरणि कॉडिन्य-स, पु [स विदर्भिन्‌ -कौंडिन्य] वत्समपात चाश्नव्य 
का शिष्य और गालव का गुरु, एक श्राचार्य । 

विदराणी-स, स्त्री --दासी, सेविका । 
उ०--रजपूताणी रहै रिजक विन, घरम पतिप्रत घारी र । 
बिदराणी पडदा मे वेठी, किसव कमावे सारी रै।_ ---ऊ का 

विदरियोडौ--देखो 'विदीरियोडी' (रू शे ) 
(स्त्री विदरियोडी) 

विदरी-स स्त्री.--१ हुक्‍्का । 


उ०--तडा उपरायत हुका रो होस फीजे छे । चाकरा ने हुकम 
हुवी छे । हुता तयार कीजे छे । किए भातरा हुका छे ? सोने रा, 
रूप रा, बिदरी, खास्ोक ठाढा पाणी सूं भरज छे । नोचे सुथरा 
विछायज छे। ऊपर हुका मेल्ट्ज़ें छे । नमचा सरद दीजे छे। 


है न्ज्रा सा स- 
२ देशों 'विदुर' (स्त्री ) (श मा) 


विदरोह--देखो “विद्रोह! (रू भे ) 


विदरोही--देखो “चिद्रोही' (रू भे ) 
विदछ्, विदल-स. पु [स. वि.--दल] १ पेशेवर हीजडा । 


बिदछएौ 
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२ दात्रु-सेना । 
उ०-धाडे पुकार पड लाखि घाड, रवि उदय श्रस्त लग पच राड 
सालुर्क्कं घिद कदक ससन्न, रग सेल खगे न परिर्टे रमत्र । 
जरा रू 

३ एक राक्षस, जो काशीनगर में पाव॑ंती द्वारा गेंद प्रहार से मारा | 
गया था । 
[से] लाल रग का सोना । 

विदलणो, विदक्वथो-क्रि, स --दलित करना, नष्ट करना | 
विदक्वणहा र, हारो (हारी), विदद्वणियौ--वि० । 
विदक्विश्रोडो, [बदह्िपोडो, विदक्घोडो --भू० का० छू० | 
विदद्वदीजणौ, विदत्लीजबौ--कर्म वा० । 

विदक्धियोडी-भू का क़--दलित किया हुआ, नष्ट किया हुप्ना । 
(स्त्री विदक्तियोडी) 

दिदलल्‍ल-स. पु --ध्र्‌ वमन्चि नामक राजा का मन्‍्त्री । 

विदवता - देखो 'विद्वता' (रू भे ) 

विदवान--देखो विद्वान! (रू भे ) (अ मा, ह ना मा.) 

विदर्वी-वि --सुन्दर, मनोहर । 
उ०--जगछ जाला माथ, छा रघी विदवीं बेला । फूला चिया 
फल्तीज, भिक्रोरा मिलवे केला । गूदी रग गिलोय, पिलूंदी पसरे 


चढण । ऊठ फोग जड ऊंग, पगोठा देव वढण । --दसदेव 


| 
| 
रू भे --विदवी । 
विदवेस--देखो 'विद्वेस” (रू भे,) 
विदवेसक-देखो 'विद्वेंसक (रू भे ) 
विवचेसणी, विदवेसिणी--देग्तो “त्रिदवेंसिणी' (रू मे ) 
धिदवेसी - देखो 'विद्ेसी! (रू भे ) 
विदांत, विदांतौ-देखो 'वेदात” (रू भे ) 
उ०--दिगता लौं दोरे मचल मन मोरे मुदमुदी, विदांतों कमोरे 
विसय विष थोरे बुदबुदी । पछारे पापा को त्रितप भव तापा चुटि 
तले, मिक्कावे मेघा को विधि विधि निसेधा फत मल । >>ऊ का 
विदांम-स पु--१ मारवाडी (महाजनी) का एक छोटा सिक्का । 
२ देखो 'विदाम' (रू भे) 
हे देसो 'वादाम! (रू भे) 
उ०--साग साल मलियागरी, वक्ति नाक्र विवांम । सोपारी 
खिरणी सरस, हेम हवा तिहि ठाम । --गजउद्धार 
विदांभी--देखो 'वादामी” (रू भे.) 
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। विदा, विदाई, विदायी-स॒ स्त्री, [अर वदाग्म] १ प्रस्थान, रवानगी, 


रुखसत । 


उ०--१ अरि पालण राखणा अवनि, विश्र सुरा सरव विचार । 
भोम सुनणश भर भार भक्त, विदा हुओ तिश वार। रा रू. 
उ०--२ ताहरा पातसाहजी सू सिव॑ँ अरज कौवी--आमद देस 
में आतरी रो परगनो छे सु माहरी उतन छे ।” तिण उपर सिवा 
नू उतन रो पटोौ कराय दियो। धोडो सिरपाव वियौ । घणाती 
दिलासा देने देस न विदा क्रियौ । --नैणसी 
उ०--३ तठा उपराति करि ने राजान सिलामति उशि भात स 
राजान री वात सुण ने अ्रजमेर रे था री हक्रीकत साभक्त ने 
आदि बेर उगराह न भअ्रसुराण तुरकाण रा दक्क राजान ऊपरै 
बिदा हुआ सी किशा भात रा कहीज छे। ज+रासा स. 
क्रि प्र -करणी, दंणी होणी। 

२ कही से रवाना होने या प्रस्थान करने को अनुमति । 

उ०--१ ताहरा पायूजी गोगोजी भेका हुयने घोडा नू गया । श्रागे 
देखे तो कासूँ ? ऊमा छूटा चरे छे * तद श्रे घोड़ा लेय लगांमा 
देने भ्रसवार हयने गोगोज़ी री फोटडी श्ाया । पछ पावूजी न्‌॑ 
भगत जीमाय नें विदा दीवी । --नैणासी 
उ०--२ उठा जोधपुर हुता राव कल्यांरामल जी कन्हा विदा 
करि ने कुंवर पदवी थका महाराजाधिराज महांराजा स्लीराय- 
सिंघज़ी मिरज्ञ इश्नाहम रो वासौ कियो । -द चि, 
उ०--३ साथ मुधरो पवन बहता मन विलमावे, डावा चातक 
बोल सुरगा मोद जतावे। गरभीजरा भ्रसमान बुगलिया मिक्तवा 
श्राई, इदका हुवा सुगन लेवता मेघ घिदाई । >-मेघ 
क्रि प्र--करणी, लेणी, देशी । 

३ कही से प्रस्थान करने की किया । 

उ०--१ वाहरा पातिसाह उमरावा सगा मूँ विदा करण लागा 
सु उमराव की बीडी भाले नही । ताहरा महाराजाधिराज महाराजा 
ज्रीरायसिधजी बोडी कालयो । राजि विदा हुआ।. --द वि 
उ०--२ दुहाग वाछी उण रात तो कवराणी ने नींद श्रायगी ही, 
पण भाज इण पिदाई री रात उशने नींद नी भ्राई । ढोलिया 
माथे सूती सूती पसवाडा पलठती री पण उशारे नीद तौ जाए 
तारा रँ माय ई चापक्रगी ही । --फुलवाडी 
४ विदा करने या होने पर, दिया जाने या प्राप्त होने वाला, घन 
पुरस्कार, रुपया श्रादि । 


उ०--नारेछ नरसघ रो हतौ नरसघ र हाथ दीयी | वडी हरख 


हुवी । प्रोहित साहौ पूछियी « प्रोहित साही लिख दीनो । प्रोहित 
न वडी विदा दीवी, घोडौ सिरपाव । तूटा तो पण शपभ्रजमेर रा 


चिदरक 
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रिदित 
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धरती । घणी मतोहार कर प्रोहित नू वडी विदा दें सोख दीवी । 
--राजा नर्रतघ री बात 
क्रि, प्रऋ--लेणी, देशी । 
५ भेजने या रवाने करने की क्रिया । 
उ०--१ वात अ्रकब्बर प्रागली, अकखी हाथ मिकाय ! दूत विदा 
करके लियो, मारू 'दुरग' बुलाय । -+-रा रू. 
उ०--३ श्राप्तलखा सुणा कमघ श्रमामा सुत सिर बिदा कियी 
घर सामा । हंलिया जबन श्रजगढ हृता, दारुण सहस बीस 
जमदूता । नशा रू. 
उ०--३ राजान राजावत । मारू घरे पधारिओा छे । चौकि कछलछ 
फूटि ने रही छे । माया रा ऊबराव वहोडावीज छे । कवि राज़ाना 
विदा कीजे उ । -+रासा,स 
रू भे --विदा, विदाई, बीदा, विद, विहा, विद्या, विधा । 
विदारक-वि ---१ विदीणों करने चाला, फाडने वाला । 
२ नाक करने घाला, सहार करने वाला । 
रू, भें --विंदारक । 
विदारण-स पु. [सविदारण ] १ अर्धामयो को नष्द करने वाले 
मगवान विष्णु । 
२ सिंधुनरेश् जयद्रथ राजा के भाइयो मे से एक १ 
३ युद्ध संग्राम । 
विदारणो, विंदारबो-क्रि स [स विदारण]) १ मारना, सहार करना । 
उ०--केहर कुम घिदारियों, गजमोती शख्विरियाह | जारणे काढ्ा 
जल्द सूं, भ्रोछा भोसरियाह । बा दा 
२ नाश करना, नष्ठ करना, मिढाना । 
उ०--रिखि पत्नी पर किरपा कीन्ही, विप्र सुदामा की विपति 
विदारण । मीरा के प्रभु मौ वदी परि, एती वेरि मई किए कारण । 
--मीरा 
३ चीरना, फाडना, विदीणं करना । 
उ०--१ द्रपदसुता को चीर बढायो, दूसासन को मान-मद-मारण । 
प्रहजाद को प्रतिग्या रासी, हिरणाकुम नख उदर विवारण | 
मीरा 
उ०--मगर गलतौ काठो भायौ घीवर पायौ, काढयौ पेट घिंदारी रे 
लो । तुम पुत्रि घर देगि नीपजतो झ्रायों चलतो, परणायों तिश 
घारी रे लौ। 


विदारणहार, हारो (हारो), विदारणियौ--वि० । 
विवारिश्ोशे, विदारियोडी, विदारधोडो--भु० का० झृ० । 


न-वि कु 


विदारीजणौ, विदारीजबौ--कर्म वा० ॥ 
विदारणों, विदारबौ--रू० भे० । 
विदारिकद--देखो 'विदारीकृद' (रू भे) 


विदारिक-स. पु --बगल, जघा श्रादि के सघि स्थान पर होने वाला 
फोडा विशेष । (श्रमरत) 


विदारिगधा -देखो 'विदारीगधा! (रू भे ) 

विदारियोडौ-भु- का कु --१ मारा हुआ, सहार किया हुआ, २ नाश 
किया हुआ, नष्ट किया हुम्ना, मिठाया। हुश्ला ३ चीरा हुआ, 
फाडा हुमा, विदीरों किया हुआ । 
(स्त्री विदारियीडी) 

विदारीकद-स स्त्री, [स] एक प्रकार की लता प्रौर उक्त लता का 
कद, जो ओषधि के काम झआञाता है, भुईकुम्हडा । 
रू भे---विदारीकद, विदारिकद । 

विदारीगघा-स स्त्री [स] शालपर्णी नामक एक क्षुत्र विद्येप, जिसके 
फलिया लगती है । 
रू भे--विदारिगधा । 

विदादण-स पु --चपकनगरी का एक दुष्ट राजा । 
वि वि--इसने ब्राह्मणों व वेदो की निंदा की थो इस फारण से 
इसके शरीर में कोढ उत्तन्न हुआ था, जो वेत्रवती नदी में स्वान 
फरने के कारण नष्ट हुआ । 

विदावत-स पु--१ कुटिल युक्ति, पेच, कपट, छल, गुप्त रहस्य । 
उ3०-श्ररजन' प्रद्ुन मिक्र उमरावा, दाव विदाधत घर दरियावा । 
वाता 'मुहकर्म तणी वणावे, साह दियो अति कुरव सुणावे । 

नजरा रू 

२ राठौड वद्ञ की एक शाखा या उक्त शाखा का व्यक्ति 

विदाह-स पर [स]१ पित्त के प्रकोप से शरीर में उत्पन्न जलन । 
२ किसी भ्रन्प कारण से हाथ पर मे होने वाली जलन । 
३ उत्सगे, दान । (डि को) 

विदाहक-वि [स] विदाह उत्पन्न करने वाला । 

बिदाही-स प्रु [सं विदाहिन] वह पदार्थ जिसस जलन उत्तन्न हो, 
दाह उत्पन्न करने चाला पदार्थ । 

विदित-स पु [स] अवगत, ज्ञात 
उ०--१ विप्र वलतु वोलियु, “वैदरभ देस विसाल | घरमात्मा 
एक भीम नामि, चिदित ता भूपाल | --नव्शय्यान 
उ०-२ सूक्ष्म सदर, व्याक्रति बढीर, कीनातिभीन चित विद्वित 


विद्या 


चीन । पद परम पुन्य सकलप सुन्य, निरवारा नित्य श्रतर अ्रनित्य | 
-ऊ का 
वि.--१ सूचित किया हुआझा । 
२ प्रसिद्ध, विख्यात । 
उ०--पतीस जुघ ले जय प्रकट, हत्थी सत्तरि रीक हृत्ति । सासण 
पचास दीघा सहज, वगसरिया कीचा घिदित । नव भा 
हे इकरार किया हुप्रा 
रू भे --बदीत, विदित, बदीत, वदीत उठ, वदीते, विदत । 
विदिया--देखो “विद्या' (रू भे ) 
उ०---भुपति पूंजतराो दुत्ति भ्रद्धूत, सजणविनोद नाम पचम सुत । 
उमग्रवोधि पितरे अहिनाणँ, जोध जोध विदिया स्रव जारी । 
विदियाघर--देखो विद्याघर' (हू. भे ) 
उ०--पूछे भोपा वाभणा, विरमोटी वीरतत ।॥ विदियाधेंर वीरो- 
टिया, चेला होय चालत । --श्रग्यात् 
विदिस--१ देखो विदिसा' (रू. भे ) 
२ देखो 'विदेस' (रू भे ) 
विदिसा, विदित्ति-स॒ स्त्री [स विदिशा] १ मालवा में स्थित परियात्र 
पवेत से निकली एक नदी । (पौराखिक) 
२ दशारणंव देश की राजधानी । 
उ०--विदिसा जग विद्यात राज री नगरी जाता, सगछा भोग 
विलास पावसी प्रीत जताता । वेश्रवती जतछू पीय लहरती घण गर- 
जता, ज्यूं मु भौंह विलास भ्रधर धरा पान करता । -मेघ 
३ दो दिल्लाओ के दीच की दिल्ला, उपदिशा । 
उ०--१ पहिलो ज़बू द्वीप समइ विधि थाल शआझ्राकार, लाबठ 
पिहलठ इक लख जोइणा ने विस्तार । मोटी तेहने मध्य सुदरसरा 
नाम मेर, तिण थी दस बिदिसानी गिरती च्यारे फेर । 
नघवग्र 
उ०---२ कठव्यी घमसाणा प्रमाण किसा, दहल्यौ हिंदवारणा दिसा 
दिदिसा | त्रिदसालय चाव चढचया तरुण्या, समचारे थल्ली छत्तथार 
सुण्या । में म 
उ०-३ झणा चपत नंण लघु जोर्म श्रत्ति, सयि अहु विदिसि चेतन 
सकत्ति । दीपत जुगछ कछ अ्रमक्ठ दत, सुत भ्ररक पारित लखि जारि 
सत्त । नज्रा रू 
रू भे --विदिस, विदिसा, विदिस । 
विदीया--देखो विद्या! (रू मे ) (व भा) 
विदीरण-वि [स विदीणों] १ बीच से चीरा हुआ, फाडा हुश्ना 
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पंदुर 





हु] 


पक शक 
२ तोडा हुझ्ना, नाश किया हुआ ३ मारा हुआ, सहार किया. 


रू भे--विदीरण, विदरणा | « 
+ ॥ २ 
विदीरणो, विदीरबो-क्रि स [प्त. विदीणंम्‌] १ फाडना, चीरना ॥ 


२ मारना, सद्दार करना ॥ 
३ नाश करना, नष्ट करना । 
४ मसिटाना। 


उ०--पर पीर विदीरन पीर प्रपा, तुलसी तसवीर कबीर क्रपा | 
सुधि नानक बानक सी सरसी, दुति दादुदयाक्त समी दरसी ॥ 
“-कऊ का. 
विदीस्णहार, हारो (हारी), दिदोरणियौ--वि० । 
विदी रिश्रोडो, विदीरियोडो, विदीरचोडों--भु० का० क़० | 
विदीरीजणो, विदीरीजबों -कर्म बा० । 
बविदरणो, बिदरबो, वीदरणों, घीदरबो, दधिवरणों, विदरयों 
रू, भे | 
विदीरियोडौ-भू का कु --१ फाडा हुआ, चीरा हुआ । २ भारा हुप्रा, 
सहार किया हुआ हद नाथ किया हग्मा, नष्ह किया हुआ, 
४ मिटाया हुश्रा । 
(स्त्री विदीरियोडी) 
विदु-स पु [सं ] १ घोडे के कान के नीचे का हिंस्सा। 
२ हाथी के मस्तक के बीच का भाग। 
वि.--विद्वान, पडित । 
उ०--अ्रतवार वहै श्राप॑ भ्रनत, सह बिंदु हुय जावे सगा | तक विट 
नाम स्नोसम रो, जग समद तिर तूँ 'जगा| |. --जगौ खिडियौ 
विदुख--देखो 'विदुत्” (हू भे) (म्रमा,ह ना मा) 
उ०--१ उचारं वेद बि8दुख अ्रनेक । -- रामरासो 
उ०--२ दूसरा द्रस्टात जिसठ कंलि क़ौ पेड होय । घिपरीत रुख 
कहता उलटठ कीयउ । श्रागइ पीडी कइसी ज़ैधौ केलि कौ गरभ | 
विदुख कहता पढित सुवचना करि बखाराँ । वेलि टी 
उ०--३ झ्रौ ब्रसपत दसमे ग्रह भरायी, घिदरुख लिका दुण लाभ 
वतायी । कुछ त्रप उग्र थयी «है कोई, सुतन प्रताप चौगुणी सोई | 
रा रू 
(स्त्री चिदुस्वी) 
बिंदुत, विदुति--देखो विद्युत! (रू भे ) (हनामा) 
बिदुत्तम-स पु --विष्णु भगवान का एक नाम ! 
वि --सब बातो का जानकार, सर्वज्ञाता । 
बिदुर, विदुर-स पु [स विदुर] १ फौरवो व पाडवों के प्रसिद्ध मश्री 
जो राजनीति, भ्रयेनीति व धर्मेनीति में निपुणा थे श्रोर महाराज 
घृतराष्ट्र के भाई थे । 


#> 
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द किम. ५ 


हर 
2 ६ 
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बिहुता 


डंजशे४डं 


विदृर्ण 
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वि. वि--इन्हे धर्मेराज फा भ्रवतार मानते हैं । इनका जन्म विचि- 
अवीये की पत्ती फी दासी और व्यास ऋषी के ससमझ हारा हा 
था। ये श्रीकृष्ण के श्रमन्‍्य भक्त भर निष्पक्षी थे । इन्होने भीम से 
दस्त्रास्त्र, भायुधाभ्यास, धनुषिद्या श्रौर वेदाभ्यास किया था। 
पाण्डवो के द्वारा सही नीति का मार्ग अ्रपनाने के कारण इन्होंने 
उनकी रक्षा करने के भ्रनेक बार प्रयत्न किये । चन्द्रवश को रक्षार्थे 
दुर्यॉँधन की फुटिलताशो का उल्लेख घृतराष्टू के सामने करते हए 
उसे प्रपने पुत्रों (दुर्योधन भ्ादि) का त्याग करमे को कहा था इसी 
फारण धघृतराष्ट्र ने इन्हें देश से निष्काप्तित किया था। भीष्म फी 
मृत्यु भौर श्रीकृष्णा बलराम के स्वर्गारोहण के पहले ही ये घृतराष्ट्र, 
सजय व गान्धारी के साथ तपस्या करने वन में चले गये भ्रौर वही 
यदुवद्ा के नाश की बात सुनकर पाथिव शरीर छोड कर धर्मदेव का 
रूप घारणशा किया । 
उ०--१ भ्राइस विदुरह दीघउ राइ दढ़ दिसि जणवइ क्षोवा 
घाईं | सोवनथभ मंच चडावइ, राणौ राणि ते सहू ये भ्रावइ । 
--सालिभद्र सूरि 
उ3०--२ राखिउठ ए राउ जूंठिलु विदुरह वयणु नमानीउए। 
हारीयां ए हाथिय थाट भाईय हारीय राजि सठ ए । 


--सालिभद्र सूरि 
उ3०---३ श्रवानदरा घिदुरु नांमु नामि खजि सरीखठ । इ खीणइ 
पुणु विचित्रवीरधु पडु राजि प्रतीठिउ । --सालिभद्र सूरि 


२ बहला नामक स्त्री का पति एक वेश्यागामी ब्राह्मणा, जिसने 
अ्रपनी पत्नी के द्वारा किये गये पुण्यकर्मों के कारण मुक्ति प्राप्त 
फीथी। 
३ सोमवती भ्रमावस्था के दिन प्रयाग के गंग्रासगम में स्नान 
करने से ब्रह्महत्या फे पाप से मुक्त हुआ, पांचाल देश का एक 
क्षत्रिय । 
४ पढित या ज्ञानी पुरुष । 
५ दासी-पुष्र, सेवक । 
६ स्थाग बनाने वाला विदृषक । 
उ०--विधि पाठक सुक सारम रस वछक, कोचिंद खजरीट गति- 
कार। प्रगलभ लाग दाट पारेवा, विदुर वेस चक्रवाक विहार । 
-+बैलि 
रू भे--विदर, विदर, विदर । 
घिदुला-स. स्त्री, [स ] सौवीर देश के राजा की पत्नी श्रौर सजय की 
कै भाता । 
वि. वि --यह बढी ही वोर स्त्री थी । इसका पति, इसके पुत्र की 
वाल्यावस्था मे ही मृत्यु को प्राप्त हुप्ना था ) इसी फारण से सिन्धु- 
नरेषा ने सौवीर देश पर चढाई की थी और सजय को रणभूमि से 


भागना पड़ा था ! मगर इसने भ्रपने पुत्र सजय को घर में नहीं 
घुसने दिया श्ौर कडी फटकार सुना कर पुनः युद्धार्थ प्रोत्साहित 
क्याथा! 
विदुस-वि [स॒ विदृुष] (स्त्री विदुसी) १ विद्वान, पंडित | (डिं को.) 
२ कवि । (अझ्ररमा.) 
३ चतुर, होशियार । 
४ भगराज वज्षीय एक राजा । 
४ मत्त्यानुसार, घृत राजा का पृत्र, एक राजा । 
६ ज्योतिषी | 
रू भे---विदुखख, विदूस । 
विदुसणो, घिदुसवों --देखो 'विदूसणौ, विदृसवी (रू. भे ) 
विदुसणशहार, हारी (हारी), विदुसरियौ--वि० ॥ 
विदुसिश्नोडी, घिदुसियोडो, विद्दुस्योडी - भु० का० ० । 
विदुसीजणो, विदुसीजवबी -- कम वा० | 
विदुसियोडौ-देखो 'विदृसियोडौ' (रू भे.) 
(स्त्री. विदुसियोडी ) 
विदुण-स., पु --रावण के छोटे भाई विभीषण का एक मत्री 
विदृर-वि [स] बहुत दूर। 
से १पु--१ पुरु राजा विदूरथ का एक नामान्तर । 
२ महाराज कुरु द्वारा दशाह कुलोत्पन्न कन्या शुभागी के गर्भ से 
उत्पन्न एक पुत्र, जो मघुवशीय कन्या सप्रिया का पति था, जिसके 
गर्म से अनदवा नामक पुत्र हुआ था । 
३ एक पर्वत, जहा वेदुम्यं मणि मिलती है । 
विवृरथ-स पु [स] १ यदुवशीय इवफल्क के भाई चित्रर्थ का पुत्र, 
जिसके पुत्र का नाम शूर था । 
३ पुरुषश का एक राजा, जिसके पुत्रो का पालन-पोपण ऋक्षवान 
नामक पर्वत पर रीछो द्वारा फिया भया था । 
हे भजमान राजा का पुत्र एक यदुवशीय राजा । 
४ सावर्शि मनु के पुत्रों मे से एक । 


* सुरथ राजा का पुत्र व सार्वभौम राजा का पिता एक राजा। 
६ न्ृपक नगरी के हसध्चज राजा का भाई । 


७ दक्षिण भारत का एक राजा जिसने श्रपनी कन्या का विवाह 
दिष्टवर्णीय राज्यवर्घेन राजा के साथ किया था । 


८ उपदवे तर दाणाहें नामक एक यादव राजा, जो लोमपादवक्षीय 
विधृति राजा का पुत्र था। 


वि वि--मत्स्यानुसार ये निवृत्ति राजा का पुत्र तथा दशाह राजा 
का पिता था। 


£ इक्मिणी व द्रोपदी स्वयवर में उपस्थित एक वृष्णिवश्ीय 


बिदृतक 





डंजरश 


क्षत्रिय, जो वृद्धशर्मन व वसुदेव भगिनि श्रुतदेवा का पुत्र एवं 


दन्तवक़ का भाई था | 


वि वि.--इसके भाई दन्तवक्र, शाल्व, शिशुपाल आदि का वध 
श्रीकृष्ण द्वारा क्ये जाने पर इसने अपने भाईयो का बदला लेने हेतु 
श्रीकृष्ण पर भ्राक्रमण किया था मगर श्रीकृष्ण ने इसका वध कर 


दिया था । 


१०--भलदन ऋषि का मित्र एक राजा, जिसके सुनीति एवं 


सुमति नामक दो पुत्र थे, एव मुदावती नामक एक कन्या थी । 


वि वि --कुज भ राक्षस का वध करने हेतु, इसके दोनो पुत्र 
निकले थे मगर कुजु भ राक्षस ने उन्हे केदी बसा लिया शौर इसकी 
थुत्री का हरुण भी कर लिया था । इसके दोनो पुत्रों व पुत्री 
नुदावती को, इसके मित्र भलदन ऋषि के पुत्र वत्सश्रि ने कुजु भ 


राक्षत का वध करके मुक्त कराया था । इसी कारण से इसमे 


अपनी पुत्री मुदावती का विवाह वत्सश्रि के साथ कर दिया था । 
११ राम-रावरा युद्ध के समय राम की सेना का एक बन्दर । 


विदृूसक-स पु [स॒ विदूषक] (स्त्री विदुसिका) १ दूसरों के दोप 


बतला कर हसी उडाने वाला व्यक्ति । 


२ विभिन्न प्रकार की नकलें, वेशभूषा बनाकर श्रथवा बातचीत 


द्वारा लोगो को हप्ताने वाला व्यक्ति, मसखरा । 


३ साहित्य मे चार प्रकार के नायको मे सें एक प्रकार का नायक, 
जो अपने कौतुक और परिहास भ्रादि के द्वारा कामकेलि मे अधिक 


झ्रानन्द उत्पन्न कर देता है । 
४ कामुक या विपयी व्यक्ति । 


दिदेहँ 


वि वि.--इसने अपने मुख मे अग्नि को बघकर रखा था और 
इस भय से कि बोलने से अग्नि बाहर श्रायेगी, यह किसी से बात 
भी नही करता था। इसके पुरोहित रहुगण गौतम ने अनेक प्रकार 
से श्रग्ति स्तुति करके इस अग्नि को बाहर निकालने का प्रयत्न 
किया मगर कुछ असर नही हुआ । 

एक वार गौतम के मुँह से 'घृत” शब्द का उच्चारण हो 
गया भौर इसके सुख मे बध श्रग्नि अपनी भ्रनेक जिव्हायें फैलाकर 
बाहर निकला और सारे ससार के साथ २ विदेध एवं गौतम को 
जलाने लगा । साथ ही साथ सृष्टि की नदियों को भी जलाने लगा । 
श्रग्नि के इस दाह से मुक्ति कराने के लिए विदेघ राजा ने प्रपने 
राज्य की सीमा पर बहने वाली नदी मे कूद गया यहा आकर 
श्रग्ति का दाह शान्त हुवा । 


विदेस-स परु [स. विदेश] अपने देश के भ्रतिरिक्त श्रन्य देश, परदेश । 


(झ्रमा) गु 
उ०---१ बूठा मेह, उलस्या स्नेह । नदी महा पूरि वहिवा लागी, 
देस विदेस नी वाट भागी । जछ भरिया निवाण, प्रथ्वी प्रवरती 
मेह नी भ्रारा । श्रादि । +रा सा.स 
उ०--२ देवी निरभरे तरबरे नगे नेसे, देवी दिसे अ्रवदिस देसे 
धिर्देस । देवी सागर वेटड आप सगे, देवी देहरे घरे देवी दुरगे । 
--देवि 
रू भे,--बविदेस, विदिस, विदेसि, विदेसी । 


विदेति, विदेसी-वि --परदेश का, परदेश सम्बधी । 


विदुसण-स॒ पु [स विदृषण] विशेष रूप से किसी पर दोप लगाने की 


क्रिया या भाव । 

दिवूसणो, विदुमवौ-क्रि स --१ कलकित करना, दोप लगाना । 
२ कष्ट देना, दुख देना, सताना । 
विदूसणहार, हारो (हारी), घिदुसणियौ--वि० । 
विदृत्तिओडो, विद्ृत्तियोडो विदृस्योडौ--भू० का० कृ०। 
विदृसतीजणो, चिट्डसीजबीं--कर्म वा० । 


स॒ पु --१ परदेश का निवासी व्यक्ति, परदेशी । 

२ देखों “विदेस” (रू, भे ) ई$ 
उ3०--१ लोभी ठाकुर, भ्रावि घरि, काई करइ विदेसि । दिन दिन 
जोवण तन खिसद्द, लाम किताकउ लेसि । -डढो मा. 
उ०--२ राम लक्ष्मण मही दुखि पाठ्या, पाच पाडव विदेसि 
भमाव्या । डूब नइ घरि जल वहिउ हरचदिइ, भालडी मरण लाघ 
मुकुदिद । “--सालिसूरि 
अल्पा.--विदेसीडी । 


बिदृखणी, विदृश्ववी विदुसणों, विदुसवो, बदुसणों, धदुसवों, विदु- | घिदेसीडो--देखो 'विदेसी' (अल्पा, रू भे ) 
सझणौ, विदुसबो विदोखणों, विदोखवों, विदोसणों, विदोसवो 
>-झू० भे० । 

विदृसियोडो-भू का कु --१ कलकित किया हुभ्ना, दोष लगाया हुआ. 


२ कपष्ट दिया हुश्ना, दुख दिया हुश्रा, सताया हुआ । 

विदेध-सं पु [स] एफ प्राचीन ऋषि का नाम । 

विदेघमायव-स पु --विदेध लोगो का प्रमुख मघुवशीय एक राजा । 
विदेध लोग भी झ्रागे चलकर विदेह कहलाये । 


उ०---१ घरा ने पघारी घिदेसीडा, छोटी सी नाजक घण रा 
पीव । यौ सावणियों उमड रह्मो छे, हरि ने सोहे छे दिस दिस 
सीव । “-रसील राज रा गीत 
उ०---३ विदेसीडा वेटा राव हो, ऊत्रध्ा कौठे सूँ भ्राय । चुकल्या 
सात सीस पर द्वार, छुटतौ दे गजरी बाघ । 


--रसीले राज रा गीत 


विदेह-स पु [स] १ मिथिलानरेद सीरष्वज जनक का एक ताम | 


विदेहुक 


3०--१ मुनिद्रेस जोगेस फव्वेस मेरा, भुजगेस देवेस स्रवब्बेस 
भेका । धिवेह प्रतग्या फहै एम वाक, पुत्री जो वर सो ज तांण 
पिनाक । ---्सू प्र. 
उ०--२ ब्रह्मानद ने विसरथौ विवेह हो रघुवरजी, कोई प्रेमांनद 
पुरण छायो, छक रघ्प्ो हो राज | मुनिवरजी ने बू्क विदेह हो 
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विदोसियोड़ो 





उ०--पिदेही तर दिवांश, ईस घाप परे प्राण । तौढवा प्रनेक 
तांण, ऊठिया फरे प्रपाण॥ ++ह₹, छः 
२ जानकी, सीता । 


उ०--भ्राली रग भूमि पे विवेही को भ्रनूप रूप, प्राज अधिलोवयों 
देवहगत प्लस में । नयन निकाइ सौ जुन्हाद के कुरगमेन, संज में 


'(हमीर' कफेतु के न कप में । --हमी रदान मोतीसर 


[स« विवेहिन] ३ ब्रद्या । 
रू, भे -- विदेही । 


विदेहेस-स, पु. [स, विदेह-+- ईएा] राजा जनया । 


सुनिवरजी, कांई ए कुण प्राणां रा प्यारा पावणा हो राज । 
न-्गी, रा 

२ मिथिला नरेष निमि का नाम । 

३ विदेह नगरी, जनकपुरी, मिथिलापुरी । (सभा) 

उ०--१ मगघ कोसल भ्रग बवग कलिंग फासी कुछ देस, सौरठ फच्छ उ०--प्रवद्धेत राजेम जानेस पाया, विदेहेस साम्हैस भ्रांस चधाया । 

विदेह जांगल कुसावरत्त कहेस । भग सोबीर वैराठ मलय साडिल कुंवारा बिन्‍्हे घाय जुद्दार कीषा, सगे प्रीत छाती पिता भीडि 

सूरसेन । वरण पचाल दप्तारण फुँणाल देस मे चैन ।. --चुस्त« लीघा । “>सू. प्र, 

उ०--२ मगघ मडल भ्रग थग कलिग फासी [फोसल कद] फुसट्ट | विदेवत-स. पु --हरिवोर नामक क्षत्रिय जो भ्रगले जन्म मे पिशाल 

पचाल जांगल [सुराष्ट्र] विदेहू संडिलल मलय ' "। बना फ्यो फि बह नास्तिक था । 

“य से | विदोखणो, विदोशधौ-क्रि, स --भवलोकन फरना, देखना । 
उ०--प्रोखद दान देसी कण, कघण नेणां चिदोणियें। हय हय 
सरीर छूटो नही, रायपसिध भापरोसिय । --नैणसी 
२ देखो 'विदुसणो, विदूसबौ' (छ भे.) 
उ०--मूरज रो मूढो दीठा 'विना जीमणा री भ्राखडी । महडा सूं 
किखने गाक फादण रो प्रासडी ।चारण भाट ने मिना कॉम 
विदोखण री झ्राखडी । लुगाइ ने बिना खुँन मारवा री प्राखड़ी ! 

+रा सा व, 
विदोसणहार हारो (हारो ', विदोसणियौ---वि० । 
विदोषिशोडो, विदोधियोडे, विदोष्पोड्टी--भू ० का० कृू० 
विदोखीजणो, विदोद्दीजवी--कर्म चा० ! 

विदोष्ियोडो-भू का कू --१ देखा हुआ, अवलोकन किया हुप्ता । 
२ देखो 'विदृत्तियोडो' (ू भे.) 
, (स्त्री विदोखियोडो) 
विदोगत, विदोगति--देखो 'वेदोक्ता (रू भे) 
उ०-पछे बरस चबद रो हुबी जदी राजा रा गुरा रा बेटा ने 
परणायो । जठे सारी विदोगत करे ने बेटा वहु ने घर थे प्रायो ! 
“राजा रा गुर रा बेटा री बात 


४ विदेहवरशीय राजाश्रों द्वारा प्रशासित एक लोक समूह जिसे पाण्डु 
राजा ने दिग्विजय के समय भ्रपने प्रधीन कर लिया था । इसी विदेह 
वष्ष में हयग्रीव व कुलागार नामक राजा उत्पन्न हुवे थे । 
४ मिथिला-मिवासी, विदेह देश के नागरिक । 
६ देह-परिवर्तेन, दूसरी देह । 
छ०--इतरौ कहता तुरत दोनू भाई गदगद कठ होय सिलांम करण 
लागा, फिस पडिया । देवीदास पण ऊभो-ऊमी देखी भर ऊछमखिया ! 
देह रो घिदेह होय गयो पण नाक री टीसी स॑ श्रोक्तत्त लियौ। 
तांहरे देवीदास फह्यौ--भ्रांस्या श्रागक् देह री विदेह होय गयीो। 
प्रोढतणी भागे नही, ताहरा श्राख्या सू ही सलाम कीवी । 
“-पलक दरियाव री बात 

वि.--१ देह-रहित, धारीर-रहित । 
२ भअचेत, बेहोश, चेतना-रहित । 
३ धारिरिक चिताझों से मुक्त 
४ मरा हुआ, मृत । 

विवेहक-स. पु [स.] एक पयंत का नाम ! (पुराण) 

विदेहफुमारी-स. स्त्री [स. विदेह*--फुमारी] राजा जनक की पुत्री 


सोतो। घिदोसणी, विदोसवी--देखो 'चिदुसतणा, विदूसबो” (रू भे,) 
गा+ विवेहघो-स स्त्री [स. विदेह +-घीता] जनकसुता, जानकी, सीता । विदोसणहार, हारो (हारी), विदोसणियौ--वि० । 
(डि, को ) विदोसिशोडो, बविदोसियोडी, विदोस्घोडी--भू० का० कु० । 
पदेहपुर, घिदेहपुरी-स. स्त्री [स विदेह --पुर या पुरी] जनकपुर,मिचि- विदोसीजणो, विदोसीजवो--कर्म चा० । 
लापुरी । 


विवोसियोडो--देखो “विदृसियोडी! (रू भरे) 


बिदेह्, विदेही।-ए स्त्री, [स ] १ जनकपुरी, मिथिलापुरी । (स्त्री. घिदोसियोडी) 


दिह 


विह--१ देखो “विदा” (रू भे,) 
२ देखो 'विद्ध (रू भे ) 
उ०--मराक कोप भल्ल रा, कोटिवक भीत काकरा। रजी भ्ररकक 
विद ऐ, पुरण (मा) के चद ए । >-ग्रु. रू व 
विदृत-स. पु [श्र वहदत] प्रद्दत-भाव। 
उ०--मह॒दी री झौलाद सू श्राल बहोत है । मह॒दी रे वश रा पीर- 
जादा कने महृदत्रिया रा दीन री किताब है। पठाण महदवी विसेस 
है। कुराण रा हदीस रा सरा री विदृत मेटरा महदी जनमियों मह 
दवी कहै । वा दा ख्यात 
विदृर्मांन--देखो 'विद्यमान'! (रू भे) 
विदह्ा--देखो 'विदा' (रू, भे ) 
उ०--सत्तोल बोल मुक्खे दक्खे, सेलेवा खत्र-घौड । साहिजाद॑ मार्थ 
विद्ठा हुम, हिंदू-पत्ती राठौड़ । -गुरूव 
विदेंस-वि.--१ जो कठिनता से सह्दा जा सके । 
३ देखो 'विदुस” (रू, भे.) 
उ०--ग्रुण सागर दुस्तर प्रगाघ, भ्रति वाध प्रपारण । वेछ विजर 
विहुसा, श्रस॒ह्‌ कवि भ्रमर अकारण । “रा रू 
विद्स--देखो 'विष्वस” (रू भे) 
विद्तश --देखो 'विघुसणश' (रू भे ) 
विद्व-त पु--१ कलह, झगड़ा । 
उ०--'सेख' तजो दकछ्क समर, रेश वट कहिंक रखावो। तज विद्ध 
कुछ तणी, मिक्ठी चित खत भिटावी । “सु. प्र« 
२ युद्ध, समर। 
उ०-गया राव राठौड, धिद्ध देखे परपूरण । प्रेत सिला भरि पिंड, 
पीर रिण हुहुई ऊरण । >-गु. रू व 
वि, [स.]--१ बीच मे से छेद किया हुप्रा। 
२ जिपमें वाधा पडी हो, वाध! ग्रस्त । 


३ जिसको चोट लगी हो । 
४ देखो 'विध! (रू भे ) 


उ०--तनि भ्रोप करण कवि वरण तास, प्रति नवल जलद विद्वति 
प्रकास। ब्रति चलति सुगति दुति भ्रमित चिद्ध । पदमणिय हस 
किरि गुर प्रसिद्ध । न्‍न्+रा रू 
विद्धि-१ देखो 'विध! (रू भे) 
उ०--करि भ्रठ ज़गण बन्नीस कल, वरण वीस चत्र विद्धि | गति 
इशि मोततीमाछ गुणा परि लखपत्ति प्रसिद्ध । दे 
नल 


३ देखो “विधि' (रू. भें ) 
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विद्यमान-वि, [स- विद्यमान] उपस्थित, मौजूद । 
उ3०--१ सतरे चालीस विजयदसभी दिन, गच्छ खरतर जमग्रि जीत 
सरव विद्या जिने | विज़यहरख घिद्यर्मान सिस्य तिनक सही, परिहा 
कवि घरमसी उपगारे दभ क्रिया कही । -घ. व प्र. 


उ०-२ कल्याणमल पुत्र महाराजधिराज स्लीरायसिधजी विद्यमांन, 
तत्पट्टाभिसेक महाराकुमार चिरजीवी कूवर'स्ीदछपतणी विजयराज्ये 
तत्स्यात्मज सभाच्र गारहार कुवर स्रीउदयसिंघ, कुवर स्नीसवल॑सिध, 
कुवर तुछप्॑तीदास सहित सरवे चिरजीयात्‌ । --द. वि 
रू भे,--विदमान, विदमान, विहर्मांन । 
चिद्यमानता-स स्त्री [स विद्यमानता] विद्यमान होने का भाव, उप- 
स्थिति, मौजूदगी | 
विद्य-स पु --१ महि विद्वामित्र के कुल में उत्पन्न एक गौन्नकार, 
२ देखो 'विद्या' (रू भे.) 
उ०--द्रुपदी नु नचावशाह्दार, ए वृहन्नट कलासिणगार। भ्रस्ववघ 
एह वीर नकीजइ, श्रस्व घिध सघली हर्‌इ हुईहै। --सालिसूरि 
विद्या-स स्त्री [स] १ शिक्षा भ्रादि के द्वारा मिलने वाला ज्ञान । 
३ मोक्ष की प्राप्ति या परमपुरुपार्थ की सिद्धि दिलाने वाला ज्ञान । 
३ दुर्गा देवी का नामान्तर । 
४ दुर्गा देवी का मत्र । 
४ सीता की एक सखी का नाम । 
६ बंदिक साहित्यानुमार तीन वेदो के ज्ञान का एक देवता । 
७ चौदह की सख्या | 
८ इल्म, हुनर, कला । 
उ०--च्यारू सिरदार उण सू घीजभश्या हा । पूछथी, केस ग्रुरटणा 
तो था रो पीछ्या रो श्रेलम, पछे उठे काई नवी विद्या सीखण 
सारू गियो । ऊधा पाचणा सूँ मूडण री सीखने आयी दीस । 
--फ्रुलवाडी 
८ जादू, मत्र । 
उ०--१ हिवे थे राज भली भात राखीया । ठाम ठाम श्रापी श्राप 
री खिजमत मैं सावधान रह्या । घरती रजपूता नूँ. भक्ताई छे । 
महा में विद्या छे म्हे खबरें करि झावा। लोका क्यों भला, म्है 
वासली जाबता करिस्या उव विन्हे सावछचा हुई ने उडीया उडत्या 
उडत्या ऊर्वे गाम आया जेथ स्थामर्ुंदर परणीज ने रहो तौ, तेथ 
तीयेँ घर ऊपरि श्राय बेव्या । --स्थामसूंदर री वात 
उ०--३२ जतर-मतर टाखा टूणा, कामण टूमण जाण। वीर मठ 
विद्या बोहतेरी, भ्रावम देव ग्रजा णं | --अनुभववांणी 
६ किसी त्रियोप व गम्भीर विषय का विभाग या शाखा । 
१० किसी विपय का व्यवस्थि ज्ञान । 


बिद्यागाया ४७३८ विद्याधररस 
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११ व्यापार या विद्षेप कार्य को सचालन करने का ज्ञान । वाता । प्ररोहक दुवी भाराथ नीली ऊढड, हद घर्ड विद्यातानाथ 
१२ श्रार्य छन्द का भेद विशेष, जिसमे २३ गुर और ११ लक्षु ह्वार्था । वन्य सिसोदिया रो गीत 
भ्र्थात ३४ वर्य या ५७ मात्राएँ होती हैं । विद्यातीरथ-सः पु. [स ] वह प्राचीन तीर्थेम्यान जहा स्तान करने से 


१३ निसाणी छन्द का एक भेद विशेष, जिसमें प्रत्येक चरण मे विद्या की प्राप्ति होती है । े 
३ गुरु भौर १७ लघु प्र्थात २० वर्ण या २३ मात्राएँ होती हैं । | विद्यादांन-स पुं, [स विद्यादान] विद्या पढाने का कार्य । 


उ०--फीला, लीला, थिरा, कुप्रारी, वीणा, रगी, चगी, वारि। विद्यादाता-प्त पु [स॒विद्यादात्‌] विद्या पढाने वाला, शिक्षक । 


विद्या, माला, वाढ्ला, बाम, नीसाणी रा बारा नाम।_ +-पिं प्र- विद्यादिवी-स स्त्री [स] १ सरस्वती । 

रू, भे,--विद्या, विजा, विदिया, विदीया, विधा, विध्या । २ सोलह जिन देवियों में से एक । (जन) 

१४ देखो “विदा (रू भे.) विद्याघन-स॒ पु [स]१ विद्या रूपी घन । 

उ०--१ तद थीकेजी वा काधवछणी मुजरो कर जोधपुर सूं विद्या २ प्रपनी विद्या द्वारा उपाजित धन ह 

हुवण री त्यारी करी । तारा मडक्व॑जी श्र वीदेजी वा कामदारा विद्याधर-स॒ पु [स.] १ एक देवयोनि विशेष । (श्र मा,ना. मा ) 

झाय रावजी न्‌ कयौ, “महरवान, भ्हारे तौ आपरी ठौड कवर उ०--९ जिण सभा रे माहै ब्रह्मादिक सिवादिक इद्रादिक प्राद 
है # सातमे तेंतीस क्रोड देवता इठ्यासी हजार रिख विद्याधर ग्रप्नप जक्ष प्राद 

है, रहस्या । -द दा 
9 के मेज कलम देस देस रा राजा वेंठा है तिण बखत स्लीरघुनाथजी लिखमणजी रा 


उ०--२ गाव ४१ वरसक्षपुर लारे रया । गाव ८४ वीकूपुर लारे 


व बखारण स्रीमुख सूं किया । रख 
राखिया । पीछे या च्याराई ठाकरा नूँ सीख रा सिरपाव देयने डे 


उ०--३२ घरत ध्यान चारन विद्याघर, करत गान भ्रुत् शभ्रप्तर 


विद्या कीया। ध्यार घोडा दिया। 3७08४ किन्नर । गुह्यक यक्ष रक्ष गघरबह, सिद्ध पिसाच भजत तव सरवह । 

उ०--३ वडारण उदास सी जाय भीतर भरमल नु्‌ कहो, जो मे मं 
प्रोहित भ्रज फराई छे-हलाणी कोई करे नही । मने विद्या हुई छ, र कवि, पडित।. (भ्रमा) “ 

सो कागद लिखावज्यो । इत री सुण भरमल श्रति उदास हुईं । उ०--१ विद्याघर वड वखतावरु, महियल मैं हौ महिमा महिमाय। 

- कुर्वरसी साखला री वारता राउ राणा भोटा राज़ीया, पुहवीपति हो लागे जयु पाय ॥ 

विद्यागाया--देखो “विद्या” (१२) >-घव भ्र 

विद्याधर-स पु [स. विद्या+-गृह] विद्या पढाने का स्थान, पाठशाला । उ०-- ९ जुण गजवध तखा कब गावें, दुरस परायण त्री दरसावे । 

विद्याचड-स. पु [स. विद्याचण्ड] सुदरिद्र नामक ब्राह्मण के एक पुत्र आस धरे जिल्ाघर झ्राया; कवि सुज हसतीवध कहाया । --रा« रू. 

फा नाम । उ०--ह दान के प्रमाण दुहूँ राजा नू के पाणा, मेघ के मडाण 

हे हे लब्धियों मे से दसवी लब्धी कहा सातूं मेहराण देस देस के विद्याघर सृत मागध बदीजण, 

विद्याचारण-प्त॑ं, स्‍त्री --२८ प्रकार की सब्धि दसवी लब्धी का प्रासा घर भ्राए सो भए पूरण । हक 


नाम । 
उ०--१ जिण लवधि प्रभाव उडी जाय श्रकास, ते जघा विद्याचारण 
लवधि प्रकास | जसु वचन सराप॑ खिण में खेर थाय, ए लब्धि 


३ एक रसोपधि विशेष । (वद्यक) 
४ काम शास्त्रानुसार एक श्रासन, रति-बन्ध । 
५ एक वर्णिक वृत्त विशेष जिसके प्रत्येक चरण में चार मगण 


इग्यारमीं भ्रासो विखय कहाय । -बवृस्त होते हैं श्रौर कुल बारह भ्रक्षर होते है । 
उ०--२ "**' सभिन्न स्रोत्तो लबिप, जधाचारण विद्याचारण लब्धि उ०--मग्रण च्यारि पाये मही, बूकव आखर बार । सेस कहै रूपक 
श्रक्षीणमहांणासी लब्षि, क्षीरास्वव लब्धि, मध्वास्रव लब्धि, जीव- सरस, धिद्याधर विसतार । “-पि प्र 


बुद्धि, कोस्टबुद्धि, पादानुसारिणी लब्धि । व स 


विद्याता--देखों विधाता' (रू. भे ) विद्याघररस-स, पु यो. [स.] वैद्यक मे एक प्रकार का रस विशेष, जो 


चिद्यातानाप--देखों विधाता' (हू भे ) कि पारे, गधक, ताबे, सोठ, पीपल, मिर्च, धतुरे झ्रादि के सम्मिश्रण 
उ०- वस सपतास छब गात दीठा वर्ण, बयाने जगत गज लाख से बनता है। 


रू, भे --विजाहर, विदियाधर, विद्याघरु, विद्याघारी । 


विद्यापराज 





विद्याधराज-वि --विद्वान, पडित, चतुर । 
उ०--कामेति करे स्व राज काज, घुन कायथ वड विद्याघराज । 
सला रे काम श्रेह्ा सघीर, वुघवत वीरवछ सा वजीर | --पे रू 
विद्यापरेंद्र-स पु [स ॒विद्याघरेन्द्र] जाम्बवान्‌ नामक रीछ, जो सुग्रोव 
का मत्री तथा रीछी का राजा था । 
वि वि.--इसे ब्रह्मा का पुत्र मानते हैं तथा भागवतानुबार इसकी 
पुत्री जाम्ववती का विवाह श्रीकृष्ण के साथ किया गया था। 
राम-रावण युद्ध मे इसने राम की सहायता की थी। 
विद्याघरेसुर, विद्याघरेस्वर-स, पु [स॒ विद्याधर--ईद्वर] शिव की 
एक मृत का नाम । (पुराण ) 
विद्याधइ --देखो 'विद्याघर' (रू भे ) 
उ०--विद्याघद वनि कुरणिहिं एकु मेल्हिड छंद बाघी। छोडिठ 
पडुकुमारि पासि तसु मुद्रा लाधी । --सालिभद्र सूरि 
विद्याघारी--देखो विद्याधर! (रू भे ) 
विद्याधिदेवता-स्त॒ स्त्री [स.] विद्या की श्रधिण्ठानी देवी, सरस्वती । 
विद्याधीस-स. पु [स॒विद्याघधीश] सोराष्ट् नरेश के प्रधान का नाम । 
विद्यानुबाद-स स्त्री, [स ] ७२ कलाओ में से एक । 
विद्यापति-स पु--१ ग्रुरु, शिक्षक । 
विद्यापान्न-वि --विद्वान, पण्डित । 
उ०--१ राणा री पुरोहित पालीवाछ १ ने सिवड पुरोहित भ्रठी 


सू श्रौर ४ ब्राह्मण जूना विद्यापात्र वेद पढे छे । लागवाग दीजे 
छे। --राव रिस्मल री बात 


3४3०--२ * * 'पचोली डवगर बाबर फोफलीया फडहदीया 
फ़ड़िया वेगडिया सिंगडिया भोई कदोई देसाली वलाली गोदी 
गवाल पसूयाल राजपात्र विद्यापान्न विनोदपात्र । नव स 
विद्यापुरी-स, पु --एक प्रकार का वस्त्र विद्ेष । 
उ०--हवइ राजा परिवार प्रति वस्त्र भापइ, गुडीभा, सरीक्रा, 
कस्तूरीप्रा,. चयकरदुर्गीम्रा, विद्यापुरीका, देकापाटकीमा, कास्मी- 
री्रा, घूमराई, खीरोक व. स 
विश्वापीठ-स पु [स ] १ शिक्षा का प्रमुख केन्द्र । 
२ महाविद्यालय । 
विद्यामदिर-स पु [स॒] विद्यालय, पाठशाला । 
विधामय-वि -- विद्वान, पडित । 
विद्यामहेसुर, विद्यामहेस्वर-स पु [स॒विद्यामहेश्वर] शिव, महादेव । 
दिद्यारम-सं पु [स विद्यारम्भ] विद्या पढाना प्रारम्भ करने के पूर्व 
किया जाने वाला एक प्रकार का सस्कार । 


ड्ज्र्द 


बिद्याश्नत 


विद्याराज-स. पु [स.] भगवान विप्णु की मूर्ति । 
विद्यारयी-स॒ पु [स॒विद्याधिनु] विद्या का श्रध्ययत करने वाला, 
दिष्य । 
उ०--१ सुखारथी स्वारथी ज॑ स्वमुख दुख प्रारथी बच सं, बढ़े 
जो विद्यारथी विसद परमारथी वच वर्द । प्रचंड ब्रह्माड प्रचुर 
भुविमड प्रद विभी, वितड प्रोदड प्रनत दुख खड प्रद विभी ।. 
-+ऊ का 
उ०--२ सूरजमत्र लिछिमी रा लाडका सेठ फूलचद रो एकाएक 
बेटी ही श्र म्हारा छाकटा सू छाकटा विद्यारथिया में सू एक 
टाछिमी रकम । जरूरत सूँ ज्यादा हुत्तियार। कारण के चढती 
जवानी श्रर पंसो पहल रामजी चलाव॑ तौइज गेल चले । 
--अमर चूनडी 
विद्यारात्ति-त पु [स॒विद्याराणि] शिवलिंग । 
विद्यालय-स पु [स॒] वह स्थान जहा पर विद्या पढाई ज़ाती है, 
पाठशाला । 
विद्यावान-वि [स विद्यवान] विद्वान, पडित ॥ 
उ०--१ महाराज सामोरा री जात सूँ. ऊदावत हुवा । महेसदास 
रो भतीजो हेमी गणशेसदास रौ बेटी जोबनेर जाव्वपादेवी री क्रिपा 
सू विद्यावान हुवी । भाखा- चत्र-रूपग महाराज रो वणायी । 
+वा दा ख्यात 
उ०--२ तद उश् री लुगाई कयो पदम्तिधजी जिसा हमार री 
ग्वत मैं दातार अर श्रापा भूखा मरा। तद गोगादान लुगाई न॑ कयो 
के मा'राज तो विद्यावांन नूं देवे है सू हु तो भरियों मही। 
+-द. दा 
विद्याचिलास-वि --विद्यारसिक । 
उ०--बविद्याविलास नरिंद पवाडठ, हीयडाभितारि जाणी । 
अतराय विखु पुण्य बरठ, तुम्हि भाव घणेरठ आणी । 
“हीराणदसूरि 
चिद्यावेता-वि [स॒विद्या--वेता] विद्वान, पण्डित । 
उ०--निंदा नेता री भवभव मे भूडी, विद्यावेत्ता विश श्रवगत गत 
ऊडी । वशुधा बीजाकुर बिथ विध बिसतार, न्याईसुर श्रासुर बिघ 
बिध निसतारं । -->& का. 
विद्यावत-त पु [स॒] १ विद्या अ्रध्ययन के उद्दे ब्य से, गुरु के घर रह 
कर, किया जाने वाला ब्रत या तपस्या । 
२३ चैत्र शुक्ला प्रतिपदा को मनाया जाने वाला ब्रत विशेष । 
वि वि -यह १२ महीने तक प्रत्येक शुक्ल पक्ष की एकम को 
किया जाता है झौर इस दिन गौ-दान भी किया जाता है| इसके 





विद्यासजीवन 
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बाद १२ वर्ष तक श्रध्ययन किया जाता है। इस ब्रत को करने से 
महाविद्वान बन जाता है । 
विद्यालजीवन-स, पु [स॒विद्यार-न-सज्जीवन] देत्य-गुरु, शुक्र । 
(अझमा) 
विद्यासिद्धि, विद्यासिद्धी-स. स्त्री [स॒] विद्या का निष्पादन करने की 
क्रिया । 
5०--वढ़या साभलि वाभणु भणइ, ए विवहारु नयरि अम्ह तणी। 
विद्यासिद्धी राखयु हुई, बकनामि छइ जम नठ दूठ । 
--सालिभद्र सूरि 
विधुनिव्ह-देखो “विद्युक्जिन्ह' (रू भे ) 
धिद्युलिव्हा--देखो विद्युज्जिव्हा' (रू भे ) 
विद्युज्जिव्ह-स पु [स] १ खा राक्षसी का पुत्र श्रोर रावण की 
बहन सुपेणाखा का पति जो पूर्वजन्म में कालकेंद्र नामक दानव था 
और राम के द्वारा मारा गया था ! 


२ रावण का एक प्रधान, जिसने अश्रपनी माया-जाल से राम का 
हटा हुआ मस्तक व घनुष सीता के सामने प्रस्तुत कर रावण को 
पति स्वीकार करने का अनुरोध किया । 


है एक यक्ष का नाम ॥ 


४ महातल नामक पात्ताललोक में स्थित श्रवंक्तलम्‌ नामक नगर 
का निवासी एक राक्षस जो विश्रवस्‌ व वाका के पुत्रों मे से एक 
था। 


५ भीमसेन के पुत्र घटोतुकच का साथी एक राक्षस जिसका 
वध दुर्योधन ने किया था । मतान्तर से यह घटोत्कच फा पुत्र था । 
६ विद्युत के समान जिव्हा वाले, भ्रमृत की रक्षा करने वाले, दो 
सर्प । 
रू में --विद्य जिव्ह, 
विद्युत्ग्जिव्ह 
विद्युज्जिव्हा-स स्त्री, [स ] १ स्‍्कद की श्रनुचरी एक मातृका । 
रू भे---विद्य जिव्हा, विद्यूतज्जिव्हा, विद्यू त्ज्जिव्हा, विद्य त्जिव्ह, 
विद्यच्छनु-स- पु --मार्गशीर्ष माह मे सुये के साथ भ्रमण करने वाला 
एक राक्षस । 
विद्युत-स. स्त्री [स विद्युतु] १ विजसी | 
3०-१९ वारद विद्युत वरण, पीत भ्रर घरण नीलपट । तरह मदन 
रत तणी, देख दिल दरप जाय दट । रस 
उ०--२ प्रासन स्यघ घटा तन स्थाम, पट्वर पीत सु विद्युत्त है । 
न्ञाप सिलीमुख पान विमोह सु, वाम विभाग सिया जुत है । 


विद्युतजिव्ह, विद्युलज्जिव्ह, विद्युत्जिव्ह, 


“*₹ज प्र 


« दँउड० 


विद्युस्केत 





२ एक प्रकार की वीणा । 
४ वच्च | 


४ सहिष्णु नामक शिवावतार का एक शिष्य । 
५ यातुधोन नामक राक्षस का पुत्र व रसन नामक राक्षस का पिता 
एक राक्षस । 
६ एक छंद विशेष, जिसमें दो नगण, दो तगरण व अन्त में एक 
गुरु होता है तथा सात व छ वर्णों पर यति होती है ॥ 
वि वि.--इसको चद्विका, उत्पलिनी, व क्ुटिलगति भी कहते हैं। 
वि --जिसमे बहुत अश्रधिक दीप्ति हो 
रू भे--विदत, विदुत, विदुति, विद्युता, विद्योत, विद्योता, विद्वति, 
विधुत । 

विद्युतकुमार-स पु --दस भुवनपतियों में से एक भुवनपत्ति। (जन) 
वि वि--इनके शरीर का वर्ण लाल श्रौर वस्त्र का वर्ण हरा तथा 
मुकट का चिन्ह वच्च का होता है । 

विद्युतकेस--देखो “विद्युत्केस! (रू भे ) 

विद्युतजिन्हु, विद्युतज्िव्ह--देखो विद्युजिव्ह' (रू, भे.) 

विद्युतनिव्हा, विद्युतज्िव्हा -देखो “विद्युजिव्हा' (रू. भे ) 

विद्युतपपताक -देखो “विद्युत्पताक' (रू भें) 

विद्युतपरणा--देखो 'विद्युत्परणा” (रू, भे.) 

विद्युतप्रम -देखो “विद्युत्रभ' (हू भें) 

विद्युतप्रभा-देखो 'विद्युत्रभा' (छ भे) 

विद्युततता-देखो 'विद्युत्तता! (रू भे ) 

विद्युता-सः स्त्री [स ] १ कुबेर की सभा मे नृत्य करने घाली एक 
अ्प्सरा, जिसने अष्टावक्र मुनि के स्वागत समारोह अवसर पर नृत्य 

४ किया था। 
२ देखो विद्युत! (रू भें) 
रू भे --विद्योता । 

विद्युताक्ष-स पु [स॒] कुमार कात्तिकेय का एक भनुचर । 

व्िद्युति --देखो “विद्युत' (रू भें) (ना मा) 

विद्युत्केस-स« प्‌ [सं विद्युत्केश] १ हेति नामक राक्षम जो मयासुर 
की पुत्री के गर्भ से उत्पन्न हुआ था । 
वि. वि.--सन्ध्या की सालकटकटा इसकी पत्नी थी । इससे उत्पन्न 
गर्म मंदर-पर्वत पर छोड दिया गया था जिसका पालन-पोषण शिव 
डे किया था। कही २ इसकी पत्नी का नाम पौलोनी भी मिलता 

॥ 

३ सुकेशी नामक राक्षम का पिता, एक राक्षस राजा । 
रू, भे --विद्युतकेस । न 


(ना भा) 


विद्युत्जिव्ह 


विद्युत्तिव्हु-देखो 'विद्युज्जिव्ह' (रू भे ) 
विद्युत्निव्हा--देखो 'विद्युज्जिव्हा' (रू भे.) 
विद्युत्ज्जिव्ह--देखो 'विद्युज्जिव्ह' (रू भे ) 
विद्युत्ज्जिव्हा--देखो 'विद्युज्जिव्हाट (रू भे ) 
विद्युत्यताक-स पु. [स.] प्रलय-काल के सात मेघो भे से एक मेघ का 
नाम ! 
रू भे --विद्युतपताक । 
दिद्युत्परणा-स. स्त्री [स. विद्युत्वर्णा] कद्यप ऋषि व प्राघा के गर्भ से 
उत्पन्न एक भ्रप्सरा, जिसने भ्र्जून के अन्ममहोत्सव पर नृत्य किया 
था। 
रू भे,--विद्युतपरणा। 
पिचुत्पात-स पु [स] वज्ञपात होने की क्रिया, विजली ग्रिरने की 
क्रिया । 
विद्युत्मम-स.पु [सं] १ एक दानव, जिसे रुद्रदेव से वरदान स्वरूप,एक 
वर्ष तक तीनो लोको का आधिपत्य, शिव का नित्यपार्दपद, एक 
करोड पुत्र एव कुशद्वीप का राज्य भ्रादि मिले थे । 
२ 'पापमोचन! एवं “सुक्ष्म-धर्म” के सम्बन्ध में इन्द्र से चर्चा 
करने वाला एक ऋषि । 
रू भें --विद्युतप्रम । 
विद्युक्रभा-स स्त्री [स] १ उत्तर दिशा में रहने वाली दस श्रप्स- 
रातों का गण । 
२ देत्यगाज बलि की एक पौती का नाम । 
रू भे --त्रिद्युनप्रभा। 
विद्युत्पिय-म पु [स] ६१ कासा नामक घातु | 
२ चक्त घातु का बना कोई बेन । 
वि धि.--उक्त कासा या उक्त घातु से बना हुमप्ता कोई बतंन 
वीजली को भ्रपनी शोर जल्दी सीचता है । 
विद्युत्माछा-देखो 'विद्यु न्माहा! (रू भे ) 
विद्य त्माढी--देखो “विद्य न्माठी! (रू भे ) 
विद्युत्तता-स स्त्री [स] बिजली की क्रौँघ या चमक | 
रू भे--विद्य तलता । 
विद्युदगौरी-स स्त्री [स विद्युदूगौरी] शक्ति की एक मूर्ति । 
विद्युदष्पज-स पु [स« विद्य दृष्वज] एक अध्तुर का नाम । 
विद्युदक्ष-स पु [स] स्कन्द का एक सेनिक । 
चिद्यदाक्ष-स पु [स॒] एक राक्षस का नाम । (पुराण) 
धिद्द स्टू-स पु [स. विद्युद् प्ट] राम-रावण युद्ध मे राम की सेना 
का एक वानर । ह 


छ 


४७४१ 


विद्युन्माह्लि 





विद्युद्रप, विद्युद्रप-स, पु [स. विद्यद्रप] १ लका का एक राक्षस | 
२ कुबेर का सेवक, एक यक्ष 


वि. वि --मेनका की पुत्री सदनिका इसकी पत्नी थी। यह एक 
बार अपनी पत्नी के साथ कैलास पव॑त पर मद्यपान कर रहा था | 
वहा कक नामक गरुड वश्षीय पक्षी से इसका भूगड़ा हुआ और 
इसने उसे मार दिया | कक के भाई कदर ने झाकर इससे युद्ध 
किया और इसका वघ किया । इसके वघ कर दिये जाने के कारण 
इसकी पत्नी ने कदर के साथ विवाह कर लिया ! 


विद्युदरचस-स पु. [स॒विद्युद्बचंस] एक सनातन विश्वदेव । 


विद्युन्माक्ू-स पु--राम-रावण युद्ध के समय राम के पक्ष का एक 
बन्दर । 


विद्युन्माव्ठा-स स्त्री [स] १ एक छद विशेष, जिसके प्रत्येक चरणा 
मे भ्राठ-प्राठ गुरु वर्ण श्रथवा दो मगण झौर दो गुरु होते हैं तथा 
भार-चार वर्णो पर यति होती है| 
२ बिजली की क्रौन्ध या चमक । 
रू भे --विज्जुमाला, बीजूमाछा, वादुमाका, विद्य त्माक्ता । 

विद्युन्माक्ि, विद्युन्माव्दी-त पु. [स॒विद्युन्मालिनु] १ तारकासुर 
राक्षस के तीन पुत्रों मे से मकला पुत्र+ . (पुराण) 
वि वि--इसके श्रन्य दोनो भाईयो का नाम ताराक्ष एवम 
कमलाक्ष था | इसने भगवान्‌ शकर की आराधना कर एक सोने 
का विमान प्राप्त किया था जिस पर चढ़ कर यह रोजाना सूर्य 
के पीछे पीछे घूमता रहता था । इसलिए उस विमान में कभी 
प्रन्चेरा नही होता था| सुर्य ने उस विमान को श्रपने तेज से गला 
दिया । इसने धर्म के पुत्र सुपेण से भी युद्ध किया था ॥ 

इसने श्रपने दोनो भाइयो के साथ ब्रह्मा को तपस्या कर सन्तुष्ट 

किया और यह वर प्राप्त किया कि सोने, चादी व लोहे के तीन नगर 
में हम तीनो एक बार पास-पास भौर हजार साल भ्रक्नग-अलग 
रहेंगे तथा हमारा बध उसी समय किया जा सकेगा जब कि हम 
तीनो पास-पास हो । मगर वध के लिए इन्होंने मागा कि हम तीनों 
का एक साथ वध एक ही वार मे हो । इस बर प्राप्ति के बाद 
इन्होने देवताग्ों व मनुष्को को बहुत सताया | इस लिए देवताओं 
ने शिव की स्तुति की शोर इनका वध करने हेतु कहा । छ्षिव ने 
अपने त्रिशुल से इनके तीनो नगरो को छिद्वित कर दिया और 
विष्णु वाण, जिसकी नौक पर भ्रग्ति श्रौर पीछे वायु थी और मन्दर 
पर्वत घनुष से, जब ये तीनो एक साथ थे, इनके नगरो सहित इन्हे 
भस्म कर दिया । 


२ राम-रावश युद्ध मे रावण-पक्षीय राक्षस जिसे राम-पक्षीय सुपेण 
नामक वानर ने मारा था 
३ एक राजा (प्राचीन) 


विद्योत्त 


४४२ 


विदुमी 
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४ तारका-मय युद्ध मे मयासुर पक्षीय एक अ्रसुर जिसका वध शिव 
के पापंद नन्दिन के हारा हुआ था | 
प रावण वध का बदला लेने हेतु, राम का भ्रदवमेघीय अश्व-हरण 
करने वाला रावण का मित्र एक राक्षस, जो पाताल मे रहता था 
और दानृध्म द्वारा मारा गया था | 
रू भे -विद्ुत्माढ्ीी, विजमाछ, विजमाछा, विजमाल्ि, विजमाद्ी । 
विद्योत-स पु [स] १ घर्मऋषि एवं दक्षकन्या लबा का पुत्र भ्रौर 
स्तनपित्नु का पिता, एक ऋषि | 
२ एक श्रप्सरा का नाम | 
३ देखो विद्यूत' (रू भे ) 
विद्योतन-स पु [स ] स्र्य्यं, सूरज । 
विद्योता--१ देखो “विद्युत! (रू भे ) 
२ देखो 'विद्युता' (रू भे ) 
पिदधयोपरिचर-स प्रु [स ] पायु के अनुमार, कृत नामक वसु का पुत्र । 
विद्रधि, विद्रधी-स पु [स॒विद्रधि ] १ एक प्रकार का फोडा । 
२ पेट के भीतर का एक प्रकार का घ'त्क फीडा । (अमरत) 
विद्रभ--देखो 'विदरम' (रू भे,) 
विप्रम --देखो 'विद्रुम” (रू. भे.) 
उ०--१ नाप्तिका सुक चच सरिखी, मुगतफक्क सजोति । श्रहिर 
विद्रम प्रोपमा, जेहा डसणा हीरा जोति । --उकमरणी मगछ 
उ3०--२ गति गयद, जघ केह्ग्रमभ केहरि जिम कटि लक | हीर 
डसशा, विद्रम भ्रधर, माझ-भ्रकुटि मयक । -ढो मा 
उ०--३ (जाणे) मोती लड पोई घरबार॑, भ्रधर विद्रम विचिदत 
रे । चमकी चूनी सारिखा रे, दाडिम कूलीय दीपत रे ।-प च. चौ 
विद्रभान--दैसो 'विद्यमान' (रू भे.) 
विद्रमो--दैसो 'विद्रुमी' (रू भे ) 
धिद्रय--देखो 'विदरभ” (रू भे ) 
उ०--मिर्न॑ फोडि तैश्रीस सुर भीम रे माडहौ, भ्रधिकि प्राण 


श्रपकि भ्ौछाह । जानि उमग्रसेन वल्िभद्र जिसा जानिया, विल्रवा 
तशी घर हुप्नो वीमाह। “-पी, ग्र 


विद्रवश-वि,--देने वाला । 
उ०--प्रपशी खादी सपत्ति जगत कूँ सुलावे, लख लहण सवालख 
विद्रवए का विरद युलावे । वर्ड जगू मे विरद बोल लोह बाहू कौ 
जोम चढ़ि लडावे । श्राप सबसे आगू वीजूजछ वाहै । 


विद्रवणी विद्रववी-फ़ि स -१ दान देना, घन जुटाना । 


(ना मा ) 


पडित पढ ग्रुण मरे मूढ भूच रायाहर । --नैणसी 
२ बाठना, देना ! 


(उ०--णजोगी तेल माहै पडीयौ | सोने री पोरसो हुवौ । हि ईया 
। पोरसौ घर में भ्रारिं० राखियौ। सोनौ वेचीज़े । खाईज दीद्रवोज । 
हिवे दारु काढीज़ । भठथा राति दिन तपत्या रहे । 
--देवजी बगडावता री वात 
क्रि श्र.--३ द्रविभृत होना । 
४ दौडना, भगना । 
विद्रवणहा र, हश्रो (हारी), विद्रतवणियों--वि० ! 
विद्रविश्नोडी, विद्रवियोडी, विद्रव्योडी--भु० का० कृ० । 
विद्रवीजणो, विद्रवीजवौ--कर्म, भाव वा० । 
विद्रवियोडो-भू का #--१ दान दिया हुआ, घन लुटाया हुआ, २ बाटा 


हुश्ना, दिया हुमा. हे द्रविभूत हुवा हुआ. ४ दौडा हुम्ना, भागा 
हुप्ना । 


(स्त्री, विद्रवियोडी) 
विद्रावश-स., पु --कश्यप एवं दनु के पुत्रों मे एक ॥ 
विद्रावी-स पु. [स विद्राविनु] १ भागने वाला । 
२ फाइने वाला । 
विद्त-स पु.--ययाति वशीय एक राजा । 
विद्रम-स पु [स विद्रुम:] १ नव रत्नो मे से एक रत्न, मूंगा, प्रवाल। 
(भ्रमा) 


3०-१९ पाका बिब मधु समा रे, शोपित विद्रम जाश रे | मामोत्या 
जिम रातडा रे, श्रधर सुधारस खाण रे । न्‍न-प च चौ, 


उ०--२ फिटक-रयण मणि विद्रम हिगुल वलि हरियांल ,मणधिल 


पारो सुबरण श्ादि घातु नीहाल + सेढी बन्नी श्ररणेटों पल्ेवी 
पाखाण, भोडल तुरी श्रोस भूमि पाहएण जे खाण । “-वृस्त- 


२ मूंगे का वृक्ष, मुक्ताफल का वक्ष । 
३ कोंपल 

४ एक प्रकार का गन्ध द्रव्य । 

रू भे --विद्रम । 


विद्रमलता-सत स्त्री [सविद्रुम ++लता] १ नलिका नामक ग्रन्ध 
द्रव्य । 


२ मृगा। । 


गाहे भें | विद्माभा-स स्त्री [स,] १ विद्युम रत्न की शोभायुक्त देवी । 


२ ज्ञान रूपी देवी । 


उ०--उदर दर खण मरे पंस भोगवे भुयगह, हल वहि मरे वहिल्ल | विद्रुमी-वि,--१ मूगे का, प्रवाल का । 


हरी जव चरे तुरगह | सूंब धप्न सच मरे वीर विद्रवे विवह पर, 


२ लाल रग का । 





धिद्रोह 


रू भे---बिद्रमी, विद्रुमी, विद्रमी । 


विद्रोह-स प्र [स] १ वह कार्य जो झ्षत्र्‌ को हानि पहुचाने के उद्देश्य 


से किया जाता है । 
उ०--बसू प्रचंड दडते प्रचड दडते वहैँ, वितड चड दड दे अदड 
छडते है । बिमोह मोह मोह मे विद्रोह द्रोहि पे बढे, क्रतात भात 
कोह मैं कुकोह कोहि कौ कढे । -ऊ का. 
२ वह झाचरण या व्यवहार, जो राज्य या शांसन के प्रति अवि- 
इवास या दुर्भाव उत्पन्न होने पर उसकी आज्ञा, विधान श्रार्दि के 
विरुद्ध किया जाता है । 
३ क्रान्ति करने हेतु किया जाने वाला उपद्रव । 
रू भे --विदरोह । 

धित्रोही-वि --१ विद्रोह से सम्बन्धित । 
२ विद्रोह करने बाला। 
रू भे --विदरोही । 

विद्वता-स स्त्री [स.] १ विहान या पडित होने का भाव । 
२ जानकारी, ज्ञान । 
रू भे --विदवता, विद्वत्ता । 

बिद्ति--देखो 'विद्युत' (रू भे ) 
उ०--त॑नि ओप करणा कवि वरण तासु, प्रति नव जल्द चिद्ृति 
प्रकास । व्रति चलति सुगति दुति भ्रमित विद्ध, पदमशिय हस किरि 
गुरु प्रसिद्ध नर रू 

विद्वत्य--देखो “विद्वता' (रू भे ) 

विद्स-वि [स विद्वस] १ पडित, विद्वान । 
२ कवि | 
३ चतुर, होशियार॥ 

विद्वान, विहास-स पु [स विद्वान, विद्ृत्त] १ श्रपनी आत्मा का स्वरूप 
जानने वाला । 
२ बहुत अधिक विद्या पढ़ा हुआ, सर्वेज्ञ 
उ०-- छपन लिपि तणी शझलवि करइ, पात्रीस महाकाव्य 
तणा सुभासित भणाइ, स्वदरसन परदरसन तणा भाव प्रकासइ, 
आरागमारथ ज्योतिस सकुनसास्त्र वात्स्यायनसास्त्र गण्ितसास्त धनु- 
रवेदायुरवेदादि सास्तरत्तसागर करचालसरस्वती, महायोगनाथ 
सिद्ध, प्रत्यक्ष घाचस्पति, इसठ चिद्दास । >व सं, 
३ पडित । 
उ०--टठाबर शआार्ग नी तौ मोव्यार रे डील रो करार काम श्रावे, 
नीं किणी चकवा राजा रोजोर हाले भर नी किणी बिद्वांत री 
समभ के झ्कल ई काम देवे | अवबूक बाक्क सू दुनिया री कोई 
ताकत जीत नी सके अर ज॑ कोई अकलहीण उण सू जीतणरो 
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विघ 


मद मिनट अल नकल पीट मिलती जलन मन लक -3 मय उनका सु 


थोथौ गुमान ई करे तो हारणिया ने आपरी हार रीशझग्गेई 
वेरी नी ब्है । --फुलवाडी 
रू भे---विदमान, विंदमान, विदवान । 
विद्वित-स पु [स« विद्विप , विहिष ] झन्र्‌, रिपु। 
विदंस-स पु [स विद्वेप] शत्रुता, दुश्मनी, बैर । 
रू भे --विदवेस । 
दिद्वेसक-स पु [स विद्देपक] झन्नुता करने वाला, शत्र । 
रू भे --विदवेसक | 
विद्देंसणी, विद सिणी-स. स्त्री [स विद्वेपिणी] दु सह नामक यक्ष की 
निर्भ्माष्टि के गर्भ से उत्पन्न आठवी और भ्रन्तिम कन्या । 
(पौराशिक) 
वि--विद्वेस करने वाली या रखने वाली । 
रू भे --विदवेसणी, विदवेसिणी । 
विद्वेसी-वि [स॒विद्वेपिन्‌] विद्वेपष करमे वाला, शत्र । 
रू भे --विदवेसी । हि 
विधस--देखो “विध्वस” (रू भे ) 
उ०--जाणों बादक्का माहै वीजडिग्रा रा प्तिला ऊपडिया पाखरा 


ऊपरे सारधघारा फुनधारा वाजी सु ठशणणर जारी परभात री 
भफालर ठराकी, नर वगतर विधस हुश्रा । -रासास 


विधसक--देखो 'विध्वसक' (रू भे ) 
विघसण-वि ---नाश होने वाला, नाक्षवान्‌ । 


उ०--सडण पडणा विधसर देहणी, तिशणा री किसडी रे श्रास | 
खिण एक माही रे जासी विगडी, निम पाणी भाहै पतास । 


--जयवाणी 


२ देखो 'विघृतण' (रू भे) 

बिघसणों-वि --- नाश करने वासा, विष्वस करने वाला । 

विधसणो, विधसवो-- देखो 'विधूसणी, विधृंसवो' (रू भे.) 
विघतसरणहार, हारो (हारी), विधसरणियो--वि० । 
विघमिश्रोडी, विधसियोडों, विधस्योडो--भु० का० क्ृ० । 
विधसीजणो, विधसीजवौ--कर्म वा० । 

विधसियोडी--देखो 'विधृंसियोडी' (रू भे ) 
(स्त्री विधर्तियोडी) 

विघ-स पु [स विध ] १ तरह, प्रकार, भाति । 
उ०--१ अभ्रटकाई नह झ्माय बह, भाई जरा श्रगुढ । श्ासी जद तू 
अटकसी, मान किसी विध मूढ । न्बा दा 


उ०--२ भडा वात सभक्ू, एस बिध हेँत अकारा । बहसि 'गजण' 
बोलियौ, व्ये पौरस जिख वारा । --जू: प्र. 


विद्योत 
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बिहुबी, 





४ तारका-मय युद्ध मे मयासुर पक्षीय एक असुर जिसका वध शिव 

के पार्पद नन्दिन के द्वारा हुआ था । 

५ रावण वध का बदला लेने हेतु, राम का भ्रदवमेघीय श्रश्व-हरण 

करने वाला रावण का मित्र एक राक्षस, जो पाताल में रहता था 

और दशर्रुध्न द्वारा मारा गया था । 

रू भे -विद्युत्माढी, विजमाछू, विजमाछा, विजमात्ि, विजमाढी । 
विद्योत-त पु [स.] १ धर्मऋषि एवं दक्षकन्या लबा का पुत्र भौर 

स्‍्तनपित्नु का पिता, एक ऋषि । 

२ एक श्रप्सरा का नाम । 

३ देखो विद्यत' (रू भे ) 
विद्योतन-स पु [स ] सय्ये, सुरज । 
विद्योता--१ देखो “विद्युत (रू, भे ) 

२ देखो 'विद्युता' (रू भे ) 
घिद्योपरिचर-स पु [स॒ ] वायु के झ्नुसार, कृत नामक वसु का पुत्र । 
विद्रधि, विद्रधी-स पु [स विद्रधि ] १ एक प्रकार का फोडा । 

२ पेट के भीतर का एक प्रकार का घ तक फोडा । (अमरत) 
विद्रभ--देखो 'विदरभ' (रू भे.) 
विद्रम --देखो “विद्र॒म! (रू. भे ) 

उ०--१ नासिका सुक चन सरिखी, मुगतफछ सजोति । श्रहिर 

दिद्रम श्रोपमा, जेहा डसण हीरा जोति । --रुकमणी मगछ 

उ०--२ गति गयद, जघ केह्ठग्रभ केहरि जिम कटि लक | हीर 
डसणा, विद्रम अधर, मारू-भ्रकुटि मयक । --ढो मा. 
उ०--३ (जाणे) मोती लड पोई घरघारं, श्रधर विद्रम विचिदत 
रे। चमक चूनी सारिखा रे, दाडिम कूलीय दीपत रे ।-प च, चौ 

विद्र्भांन--देखो 'विद्यमान' (छू भे.) 

धिद्रमी--देखो 'विद्रुमी' (हू भे ) 

विद्रव--देखो 'विदरभ'” (रू भे ) 

उ०--मिक्र कोडि तेश्रीस सुर भीम रे माडही, अधिकि झाण कना 

अ्रधकि भ्रौद्धाह । जानि उग्रसेन बल्िभद्र जिसा जानिया, विद्ववा 

तर घर हुप्नी वीमाह। नपी ग्र 
विव्रवण-वि,--देने वाला । 

उ०--भ्रपणी खादी सपति जगत कं सुलाबवे, लख लहण सवालख 

विद्रवए का विरद बुलावे । वड़े जगूँ मे विरद बोल लोह बाहू कौ 

जोम चढि लडावे । आप सबसे झागू वीजूजछ वाहै । नन्सूः्प्र 
विद्वणों विद्रधयो-फ्रि स --१ दान देना, घन लुटाना ! 

उ०---उदर दर खण मरे पैस भोगव भुयगह, हल वहि मरे वहिल्ल 

हरी जव॑ चरे तुरगह | सूंव धक्ष सच मरे वीर बिद्रवे विवह पर, 


(ना मा ) 


| 


पडित पढ गुण मरे मूढ भूच रायाहर । 
२ बाटना, देना । 
+उ०--जोगी तेल माहै पडीयौ | सोने री पोरसौ हुवौ । हिै ईया 
। पोरसी घर मैं श्राणि राखियौ । सोनी वेचीज़ । खाईज वीद्रवीजे। 
हिचे दार काढीज । भठचा राति दिन तपत्या रहै । 
--देवजी बगडावता री वात 


--नैणसी 


क्रि श्र--३ द्रविभृत होना । 
४ दौडना, भगना । 
विद्रव॒णहार, हारो (हारी), विद्रवणियों --वि० । 
विद्रविश्नोडे, विद्रवियोडो, विद्रव्योडो--भू० का० क्ृ० । 
विद्रवीजणो, विद्रवीजबो--कर्म, भाव वा० । 
विव्रवियोडी-भू का क--१ दान दिया हुआ, घन लुटाया हुआ, २ बाटा 


हुआ, दिया हुआ. ३ द्रविभृत हुवा हुआ. ४ दौडा हुआ, भागा 
हुआ । 


(स्त्री विद्रवियोडी) 
विद्रावरा-स पु --कशथ्यप एवं दनु के पुश्रो मे एक । 
विद्रावी-स पु [स विद्राविन] १ भागने वाला । 
२ फाइने वाला । 
विद्ुत-स पु.--ययाति वशीय एक राजा । 
विद्र॒म-स पु [स विद्रुभ:] १ नव रत्नो में से एक रत्न, मूंगा, प्रवाल। 
(भ्रमा) 


उ०-१ पाका बिंव मधु समा रे, श्रोपित विद्रुम जाश रे | मामोल्या 
जिम रातडा रे, भ्रधर सुधारस खाण रे । न+प च चौ- 


उ3०--२ फिटक-रयण मणि विद्रुम हिंगुल वलि हरियांल ,मणशसिल 
पारो सुवरण आदि घातु नीहाल + सेढी बचन्नी अ्रशेटो पलेवी 
पाखाण, भोडल तुरी झोस भूमि पाहण जे खाणा । --चृस्त- 


२ मूगे का वृक्ष, मुक्ताफल का वृक्ष । 
३ कोपल । 

४ एक प्रकार का गन्ध द्रव्य । 

रू भे --विद्रम । 


विद्रुमलता-स स्त्री [स॒ विद्रुम न-लता] १ नलिका नामक गर्व 
द्रव्य । 


३ मूगा। । 


विद्रुमाभा-सं स्त्री. [स,] १ विद्रम रत्न की शोभायुक्त देवी । 
२ ज्ञान रूपी देवी ॥ 


विद्रुमी-वि --१ मूगे का, प्रधाल का । 
२ लाल रग का । 





धिद्रोह्‌ 


रू भे--विद्रमी, विद्रुमी, विद्रमी । 

विद्रोह-स. पु [स] १ वह कार्य जो शतु को हाति पहुचाने के उद्देश्य 
से किया जाता है | 
उ०--वसू प्रचंड दडते प्रचंड दडते वहूँ, वितड चड दड दे भ्रदड 
छुडते कहे | विमोह मोह मोह मे चिद्रोह द्रोहि पे बढे, क्रतात भात 
कोह मैं कुकोह कोहि की कढ़े । न--ऊ का 
२ वह आचरण या व्यवहार, जो राज्य या शासन के श्रति अवि- 
इवास या दुर्भाव उत्पन्न होने पर उसकी आज्ञा, विधान आदि के 
विरुद्ध किया जाता है । 
३ क़ान्ति करने हेतु किया जाने वाला उपद्रव 
रू भे --विदरोह । 

धिप्रोही-वि --१ विद्रोह से सम्बन्धित । 
२ विद्रोह करने वाला! 
रू भें --विदरोही । 

विद्वता-स स्त्री [स.] १ विद्वान या पडित होने का भाव । 
२ जानकारी, ज्ञान । 
रू, भे --विदवता, विद्वत्ता । 

विद्ति--देखो 'विद्युत' (रू भे ) 
उ०--तनि ओप करण कवि वरण तासु, प्रति नवक्त जछद विद्वति 
प्रकास । ब्रति चलति सुगतिं दुति श्रमित पिद्ध, पदमणिय हस किरि 
गुरु प्रसिद्ध । रा रू 

विद्ृत्ता--देखो “विद्वता” (रू भे ) 

विद्स-वि [स॒ विद्वस] १ पहित, विद्वान । 
२ कवि । 
३ चतुर, होशियार। 

घिद्दान, दिद्वास-स पु [स॒ विद्वान, विद्वम] १ भ्रपनी आत्मा का स्वरूप 
जानने वाला । 
२ बहुत भ्रधिक विद्या पढा हुआ, सर्वेज्ञ । 
उ०-- छपन लिपि तणी श्रलवि करइ, पात्रीस महाकाव्य 
तणा सुभामित भणाइ, स्वदरसन परदरसन तशा भाव प्रकासइ, 
आरागमारथ ज्योतिस सकुनसास्त्र वात्स्यायनसास्त्र गरितसास्म् धनु- 
रवेदायुरवेदादि सास्तरलमागर करचालसरस्वती, महायोगनाथ 
सिद्ध, प्रत्यक्ष घाचस्पति, इसढ चिह्ांस । >-वस 
३ पडित । 
उ०--ठावर श्राग नी तौ मोठ्यार रै डील रो करार काम श्रावे, 
नी किशी चकवा राजा रौजोर हाले अर नी किणी बिहान री 


समझ के श्रकल ई काम देवे । अवूक बाक्कक सू दुनिया री कोई 
ताकत जीत नी सके अर से कोई अकलहीण उण सू जीतणरो 
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वि 
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थोधौ गुमान ई करे तो हारशिया ने आपरी हार रौशगगे ई 
बेरी नी व्है --फ्रुलवाडी 
रू, भे--विदमान, विदमान, विदवान । 

विद्वित-स पु [स विद्धिप , विहिप ] अनत्रु, रिपु। 

विदस-स पु [स विद्वेप] शब्रुता, दुढ्मनी, बेर । 
रू, में --विदवेस । 

विद्सक-स पु [स॒ विह्वेपक] छात्रुता करने वाला, शत्र्‌ । 
रू भे --विदवेसक । 

विद सणी, बिह सिशी-स. स्त्री. [स विद्वेपिणी] दु सह नामक यक्ष की 
निर्म्माप्टि के गर्भ से उत्पन्न श्राठवी भर श्रन्तिम कन्या । 
(पौराणिक) 
वि--विद्वेस करने वाली या रखने वाली । 
रू भे --विदवेसणी, विदवेसिणी । 

विदेसी-वि [स विद्वेषिनु] विद्ेष करने वाला, णत्रु । 
रू भे --विदवेसी । रा, 

विघस--देखो “विव्वस” (ऊ भे ) 
उ०--जाणों वादत्ा माह वीजडिग्रा रा पिला ऊपडिया पाखरा 


ऊपर सारघारा फूनधारा वाजी सु ठणणणणरण जाएी परभात री 
भालर ठराकी, नर बगतर विघस हुआ । +रा सा स 


विधसक--देखो 'विव्वसक' (रू भे ) 

विधस्रण-वि --नाश होने वाला, नाशवानु । 
उ०--सडण पडणा विघसरा देहणी, तिणा री किसडी रे श्रास्॒ । 
खिण एक माही रे जासी घिगडी, जिम पाणी माहै पतास । 

--जयवाणी 

२ देखो 'विधूतण” (रू भे) 

विधसणौ-वि --- नाश करने वासा, विध्वस करने वाला । 

विधसणों, विधसवो--देखो 'विधूसणो, विधृंसवी” (रू भे.) 
विधसरणाहार, हारो (हारी), विधघसशियो--वि० । 
विधमिश्रोडी, विधसियोडो, विधस्योडी--भु० का० क्ृ० ॥ 
विधसीजणाो, विघधसीजवौ--कर्म वा० । 

विधसियोडी--देखो 'विधुृंसियोडो' (रू, भे ) 
(स्त्री विधर्तियोडी) 

विघ-स पु [स विध ] १ तरह, प्रकार, भाति । 
उ०--१ भ्रटकाई नह श्राय बर्, श्राई जरा श्रगूढ । श्रासी जद तू 
अ्रटकसी, मान किसी विघ भूढ़ ॥ बा दा 


उ०--२ भडा वात सभक्ठ , एस बिध हूँत अकारा । बहसि 'गजण!' 
वोलियी, वर्ध पौरस जिण वारा । न्‍-सू. प्र 
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विघवत 
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उ3०--३ श्रगसत जैम नेम बछ शोडा, छात दिली दक्क जक वि 
छोडा । 'लखौ' 'महेस” कहै विध लाखा, रवंद श्रवध बंध जिम 
राखां । +--रा« रू 
उ०---४ अ्रप्पत राव श्रोलीकियों, विध जिए वाकम होइ । कुमति 
पग ऊपर कहै कही सुमती कोइ । >ग्रुरू व 
२ ढग, तरीका, प्रकार । । 
उ०--१ नारि न कौ पुरखा, चतर न मुरखा, वेद न च्यारि वचदा 
है। प्रसभ पद बोल्या, अगर खोल्या, विध विरक्ा वृभभदा है । 
--श्रनुभववाणी 
उ०--२ वार विकरार सिरदार विव वाहियो, समर भर भार घर 
भार सूरे। सार सेलार ऊप्तार भभांर सर, पार चौधार कर पार 
पूरे । --नाथौ सांदू 
3०--३ हिवेईये एक कोट करायो। साथ सरब लोक हुता, सु 
अरे ही जे रहा । ईपे री साहिबी हुई। साह्या रा वरग कीया । 
सु सादा रँ प्रिथीराज रो दाग दीयो । साढ्या रा वरग घणा हुवा 
इये घिध एथ रहे । --जागकछ | रो वात 
३ वृतान्त, हकीकत । 
उ०--१ भ्राखी 'गौदे' 'इद्र! सू, विध सारी वधणौर | तुरत विचारी 
कूच री, सोच न धारी भौर । --रा- रू. 
उ०--२ सो वाचिया सुणी विध सारी, भाई लिखी भ्रवस्था भारी ! 
साह मुगछ पुछे सरसावे, भ्रवर 'सवाईं वेघ उठावे।._ --रा« रू, 
४ कारण । 
उ०--सुरण हास्य विध कहै नरेसुर, गनिका ग्रेह श्रासण जोगेसुर। 
घनखड गिर फगर नह वसियी, हू श्री देख कतूहत्ठ हसियों । 
--सू प्र, 
५ शखस । (श्र.मा) 
६ समूह, व्यूह । (श्र, मा ) 
७ देखो (विधि! (रू भे.) (ना. मा ) 
उ3०--१ कहे ताम कमधज, सुरों साहिब छल्नपत्ती । विध विचार 
घारियों, सकौ तिण आर सुमत्ती । --+रा. रू, 
उ3०--२ प्रवन्ी रोग भनेक, ज्यारा विध कीना जतन । इस प्रक़॒ति 
री श्रेक, रची न पभ्रोखद राजिया । -- किरपाराम 
उ०---३ कवि प्रोहित मत्री प्रधान, विघ भत्र विचार । रहो मात 
चहुवांण, भरज हत वात उचार। रा रू, 
उ०--४ धविघ रा जाण गाव रा वीकम, पारिख बाण हाथ रा 
पाथ । जुघ रा भीम खढ्हा रा गजरा, 'नाथ” रा बुध गणनाथ । 
--आ्राईदान पाल्हावत 


८ देखो 'विघु' (रू भे) (भ्रमा) 


रू, भे.--बिद्ध, विध, विधि, विद, विद्ध, विद्धि 
विधश्रक-स पु--देखो “विधिश्रक' (रू भे.). [(प्नमा) 
घिधकर - देखो 'विधिकर' (रू. भे.) (प्र, मा., है. ना. भा.) 
विघचूड, विधचूड-स पु. [स-विधाचुण्ट] कपट, घोखा। (श्र, मा ) 
विघत--देखो 'विधाता' (रू भें) 

उ०--वप ब्रहम विधत री सरव वुसुत री तूँ गया गावतरी । पार- 


बती निमी हेम री पुतरी सीतामाता सावतरी जी सीतामाता साव- 
तरी । पी ग्र 


विधनयण --देखो विधिनयण! (रू भे ) (क कु वो.) 
विधना-स पु [स॒ विधि] ब्रह्मा, विधाता। (डि. को.) 
उ०--१ नहचें होय निसक, चित नह कीज़े चछ-विचत् । श्रे विधना 
रा अ्रक, राई घटे न राजिया । “+किरपाराम 
छ०--२ सुदर बदन नयन ज्रग मानो, विधना आप सवारी मीरा 
के प्रभु गिरघरनागर, तुम जीते हम हारी । --भीरा 
3०---३ श्रब तौ जिय ऐसी वनि श्राई, विधना रची सोइ होय री। 
श्री ज॑ मेरो यह लोक जात हैं, वह परलोक जिम जाव री । 
--मभीरा 
3०-४ के भ्रा पटकी ऊपर पडगी कआ भावी रच्ची राम | क॑ भरा 
विधना लेख लिखायौ, के भ्रा तन्‍्ने जच्ची राम। 
--करणीदान बारहठ 
रू, भे --बिघना । 
विधरम-देखो 'विधरम्म' (रू भे ) 
घिधरमी--देखो 'विधरम्मी (रू भे) 
विधरम्म-स पु [स. विधम्में] पराया या दूसरा धर्मे ॥ 
वि.--१ जो पधर्मश्षास्त्र मे निन्दित हो । 
२ जिसका कोई घमं न हो । 
रू, भें --वेघरम, विघरम, विध्रम, विध्रम्म । 


विधरम्मी-वि. [स. विधम्मिन्‌] १ श्रपने धर्म के विपरीत भ्राचरण करने 
घाला। 


३ पराये धर्म का श्रनुयायी, धर्म भ्रष्ट । 
रू. भे “-विधघरमी, विध्रमी, विभ्रम्मी 7 
विघरेख, विधरेखा-सं स्त्री, [स. विधि--रेखा] भाग्य मे लिखा हुप्रा 
लेख, विघाता की रेखा, कर्मरेख। 
उ०--पिण भावी श्रति प्रवछक, सकक् बस प्राण असेखा | हुश्ररहार 
सिघ करे, वार न घरे बिघरेखा । 
विधवत--ेखो 'विधिवत' (रू, भे ) 


“रा रू 


विधवा 


उ०--१ कहियौ न्प प्रज भय किण सू, ज्वात्यामु्ली न पूजे जि 
सू) भार ठदीप विगत सुण भारी, विधवत सकति पूजि विसतारी । 

| न्यू प्र 
उ०--२ नाखित्र सूर सप्ति श्र मुर्निद्र, श्राविया वरुण कुम्मेर इद्र । 
विप्र वेद मन्र विधघवत विचार, आ्राहूत वेद सुरमुख अपार ।--सू भ्र 


विधवा-स स्त्री [स] वह स्त्री, जिसके पति का स्वर्गवास हो गया हो, 


पतिहीना स्त्री । 
उ०--१ वारी श्रेक विधवा भुवा भ्रणुती घनवती ही । वे उण 
मार्थ ठयाई रो पासो फेंकणी चायी । श्रेक भाई मौको देखने छातने 
भूवा रे पाखती धियो। भूवा री हाजरी मे भरेक पग रै पाण ऊभमो 
रेंतो। है --फुलवाडी 
उ०--२ उणा विधवा वबामणी री गछई कलछजुग रो घरम निभाया 
ईं श्रापारो जमारौ सुधरंला भर सत्तजुग र॑ मरियोडा ढोर री पृछ 
फालिया घन श्रर बेटा दोना सूं हाथ घोशा पडेला । - फुलवाडी 
3उ०--३ सयक्ठा मिनख अर बस्ती रौ तूमार जोया पे ई म्हैँ 
फगत घन मा्थ श्रास गडाय राखी ही । वेटी ! विधवा रो सासरौ, 
पीवर, माईत श्र भगवान फगत घन इज है । ---फ्ुलवाडी 
3०--४ वापडी भोछी- डाछी किन्यावा ने कुडक में नाख'र वेगीसी 
विधवा वरणा देवे । सुवाग री नी रडाप॑ री चवरी चाहे । 
--दसदोख 
रू भे --वधवा, बिदवा, विधवा । 


विघवापण, विधवापण,, विधवापणौ-स पु --विघवा होने की श्रवस्था 


बंधव्य । 

उ०--१ आप एकलौ मरने फकत मरहने होज विधवापणों नही 
देसी घणी जरिया विधवा हुसी तद म्हारी ही चूडो ले जासी । 
चूडा री दूसरी प्रयोजन लेजाबणो सो हू सती होवसूं सो चूडा सहत 
साथ ले जासी । नबी स टो. 
उ०--२ गाढ़े विधवापण ग्रहू, हु न करू तन हाण | पौंह जिण 
लाज॑ अमरपुर सूरजमल सुरताण | पा प्र, 
रू. भे --विधवापण, विववापर, विधवापणौ । 


विधश्ञा-व्यां, विधवाधिवाह-स. पु --पुनविवाह। 


उ०--'तो कोई परणीजियोडी ई परणीज है क्या | धरम डूब कौ 
जावें नी ?” “थोने घरम री ठाग पूछ री ती ठा श्री कौयनी, पराया 
घर ऊने पाणी-सू वातृता फिरी हो ४” “तौ थें कराय दिया घिघवा- 
विया ? हू भी देखूला ? --वरसगाठ 


विघवासरम, विधवाल्म-स प्‌ [स विधवा--श्राश्नम] वह स्थान, जहा 


विधवा स्त्रियों के पालन-पोपण एवं शिक्षा आदि की व्यवस्था हो । 
विधघविधांन-दि --विधिपूर्वक, विधिवद्‌ । 


है 08.8 4 


विधान 





उ०--वाणातरा साह ने परणायों । जठे सारो विध-विधांन करने 
सगा डायची दीघो ॥ --भाहुकार री बात 


विधव्नल-स, पु [स. विधि-वृक्ष या वृक्ष-विधि] पलास नामक वृक्ष । 


(अ मा) 


विघसरवा, विधन्नवा-स पु [स वृद्धश्रवस्‌, वृद्धअ्षवा] इन्द्र । 


(अ.मा,ना मा,ह ना मा) 


विधाण, विधान-स पु. [स विधान] किसी कार्य का श्रायोजन । 


२ फ्रार्य करने की रीति, व्यवस्था व सम्पादन । 
३ ढग, तरीका | 


उ«--मालती सेबती केतकी प्रफूलमान । फूलूं की सोभा झ्समान 
के तारू का विर्धान | केवड की वाडी सिरू का विकास | धाफरमा 
हजारा भ्ौरे गुलहृवाम । --सू. प्र. 
४ तरकीव, उपाय ॥ 
५ धर्मशास्त्र की श्राज्ञा । 
उ०--छत्रपपती उछाह मे, घनेस माल ऊद्धम। वेदोगत विधानयं, 
दुजा भ्रनेक दानय । -न्सू प्र« 
उ०--२ तपवत भूप निज घाम ततन्न, छत कनक सिघासरा चमर 
छत्र । दुतिवत करे सन्नान दान, विध राज रीत सासत्र विधान । 
--सु प्र. 
६ हाथी को मस्ती मे लाने हेतु खिलाया जाने वाला खाद्य पदार्थ 
७ धन, सम्पत्ति । 


८ पूजा, श्रचेन । 
उ०--विदा हुए पाधारियौ, पुहकर भुरधर-पत्त । दान सिनान 
विधांन दिन, पुनि मनि इद्र प्रकृत्त । -+रा, रू, 


€ श्राज्ञा, श्रादेश । 

१० किसी देझ्ष के सर्वोच्च कानूनों का सगम्रह। 
११ वाद्य । 

१२ रचना बनावट ।॥ 

१३ सुख देवों में से एक । 

१४ निमय, कानून । 

१५ कारणा । 


उ०--श्राहार माहै भ्रावता हो, जीव इता दिन ज्यान । कीडी ती 
निरवुद्धि करे, वलि मास्ती वमन विधान । ऊधषवग्र 
उ०--विन्हे पख्॒ क्रस्ण सुकल विधान, विन्दे वपु श्रग सुदक्षिण 
वाम। ब्रह्मा दक्षण भ्रग वदीत, निपायो दक्ष प्रजापति मीत । 


“रा, व 
१६ एक प्रकार का शस्त्र विशेष । 


वि--१ समान, तुल्य । 
२ रचनाकर्त्ता, रचयिता । 


(वा द) 
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पविधांतसपंत्तमी 
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ज०- मद प्रवक्क सकछ जगती प्राणी, तूँ सबक्क सख है सक्तिवाण । 
महै दास सदा तेरा स्यांमी, प्राख जग रो है तूँ विधान। 
-फरणीदांनव बारहठ 
रू में -- विधान, विध्यांन,विंहाण । 
विधानसपतमी, विधानसप्तमी, विधानसातम-स पु [सं विधानसप्तमी ] 
* माघ छुवला सप्तती से श्रारभ करके अगले बे की पौप शुक्ल सप्तमी 
तफ पूरे एक वर्ष तक किया जाने वाला सूरयदेव का ग्रत विशेष । 
विधानीक-स पु - डिगल गीतो की रचना का ढग विधेष जिसमे क्रम- 
नम से प्रथम द्वाले के तीन चरण में जो बात कही जाती हे उसका 
स्पष्टीकरण चतुर्थ चरण मे किया जाता है । 
उ०--तुक तुक मे क्रम सी तवे, भ्रवर भ्वर विध जांण । सभ 
चौथी तुक नाम सौ थिघांनीफ वाखाण । न-रारू 
विधांसणों, विधासबी - देखो विधूमणो, विधूसवी' (रू. भे ) 
उ०--१ तठा उपरात फरि ने राजान सिलामति मालिरा उकासिश्ना 
सूभ्रर भाखरा रा मोढा फाड फाडने निकरह्रिप्रा छे। सूभरें राते 
खुन किश्री छे | सूरे गुलवाडि विधासिया छे।. न रासास 
उ०--२ भूघर तू भाइयो भगता रो, तू दातार नहीं डिंगठा रो । 
ब्रिज रै देस बजाडी वासी, बडे भगत कजि वावि विधांसी । 

--पी. ग्र 
छ०--३ बडी वड आरभु ज कुछ भार, धरा सिणगार इसो लख- 
घीर । वहे सन्न-वाट नमावण नाट, विधासण थाट सन्ना वर बीर। 

ह -ल. पि 
उ०--४ धविधांसइ रेसइ राकस बस, कीयो ते कस । दहकध कियो 
घडे मुरलोक तणौ सहि घट, बडो कोइ डील नमी चेराट । 

--पी ग्र 
विधासणहार, हारो (हारी), विधासगियों -वि० । 
विधासिश्रोडो, विधाप्तियोडी, विधास्योडी भू० का कृ० । 
विधासीजणो, विधांसीजबो --कमे वा० । 

विधांतियोडो -देखो विधूसियोडी' (रू भे ) 
(स्त्री विधात्तियोडी) 
धधा-स स्त्री [स] १ ढग, तरीका । 
२ तरह, प्रकार, भातति। (समा) 
३ किस्म, जाति । 
४ धन, सम्पत्ति । 
५ हाथी या घोर का चारा ) 
६ किराया, भाडा । 
७ मजदूरी । 
८ रचना ॥ 


उ०--नारी, सो्ध है प्रप्ण घर, साई रे साथ सुहाणी है। नारी है 
विधि री श्नुप विधा, नारी री भ्ल्ग कहाणी है । 
--फरणीर्दान घारहठ 
€ देसो “विद्या! (रू भे) 
१० देखो 'विदा' (हू भे) 
उ०--पभ्रि सार्क हरि पसा भाव, जोध दिया श्रकवर छछ जाए । 
बिहू चौतीस कुछा क्रम बधरा, भागा भाण-हरे बुछ भांण । 
“-योपाछ मीसरा 
विधातनताका-म पु [स॒विद्योतन-+-ताका था विद्या+-तन--ताका] 
चन्द्रमा। (डि को) 
विघाता-वि [स विधात्‌] १ रचना करने वाला, सृष्टिकर्तता । 
5०--प ली १रमेसर याद करभौ, 'हैं जगत पिता दे जगदीसर | तू 
झग जग भाग विधाता है, तू दी बाहर तू ही भीतर ॥ 
| --क रणीदान बारहठ 
२ देने वाला, दाता । 
उ3०--गुर दयाकछ दीन गुर दाता, गुर सबहन की ग्यान विधांता । 
गुर हैं दया पाल गुर देवा, था गुर को मिक्ठ करोये सेवा । 
--प्रनुमववाणी 
३ प्रबन्ध या व्यवस्था करने वाला । 
से पु--१ भ्रह्मा (ना मा, ह ना. मा ) 
उ०--१ अ्रजस कनक भूखंण पहर चल शवर, कनक में दिधाता 
भ्रकुट कीधी । लहर हिंक सरण हित भभीखश रक लख, दान गढ 
लक भ्रणप्तव दीघी । +र-क्ष प्र 
उ०--र इण भात नव-प्रिस सूधा सोछे सिणागार किया बारें 
झ्राभूवण विराजिया छे । जाणे इद्र-लोक री श्रपछरा, रूप री रभा, 
शासमान री ऊपरी पडी । चित्राम री पूतछी, ।बधाता हाथ सू 
समारी । “--रा. सा. सं. 


उ०--३े देवी मन्नछ्धा माइया जग्ग माता, देवी ब्रह्म गोवींद सभु 
विधाता । देवी सिध्धि रे रूप नव-नाथ साथ, देवी रिध्पि रे रूप 
धनराज हार्थ । --देवि 


उ०--४ दप्तकघर भ्राता बुध के दाता, वचन विघाता वीवाता। 

सी नाह सुहाता, परजक् गाता, उरले, लाता, मुरमाता | 
--भगतमाक्ठ 

२ विष्णु । 

३ शिव, शकर । 

४ कामदेव । 

भ विदवकर्मा । 

६ भ्रग्रु एव रयाति के ससर्ग से उत्तन्न पुत्र । 


वि वि --इसके दूसरे भाई का नाम धाता था । इन दोनो ने 


विधावानाथ ४७४७ 


नियति और श्रायति नामक मेद पुत्रियों से विवाह किया था। 

विघाता व नियति के गर्म से भूकण्डु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था। 

कमलो में निव्रास करने वाली विष्णु पत्नी लक्ष्मी इनकी वहिन 

थी । मतान्तर से विधाता व नियति के गर्भ से प्राण नामक पुत्र 

उत्पन्न हुआ था । 

७ प्रारब्य, भाग्य । 

८ पचचित नामक अग्नि का पिता व क्रिया का पति एक भ्रादित्य, 

जो शभ्रापाढ या मार्गशीर्ष मास में प्रकाशित होता है । 

स॒ स्त्री [स विधातृ] ६ मदिरा, शराब । 

१० ब्रह्मा की पत्नी सरस्वतीरूपा । 

रू भे --विधाता, बेहा, विद्याता, विद्यातानाथ, विधत, विघाता- 

साथ, विधान, विधात्रा, विवात्री, विध्याता वेह वेहा । 
विधातानाथ --देखो 'विघाता' (रू भे ) 


उ०--विधातानाथ वश लेख भ्रवरी वरी, विया राघव करी श्रचत् 
बाता । हार ग्रीवा ता देख माला हिय, हार वारग लिया रही 
हाता ॥ --कल्याण सिह भाला रौ गीत 
विधान्न, विधान्ना, विधान्नी -२ देखो 'विधाता' (हू भे ) 
उ3०-१ श्रेणी न्‍्याति नारद हवउ, उत्तम भ्रपर विधात्र ॥ जिहा 
जिमतु तिहा ऊठतु, भाजी भोजनन्पात्र । --मा का प्र- 
उ०--कुप्ररी कारण हीयडइ धरइ, थईं ऊपराठी श्रांसू भरइ ॥ 
कुंआरी तणउ श्रग खत्ठमछइ, लिख्यउ विधात्रा ते किम टब्ठइ । 
-+का दे प्र 
विघधायक-वि [स॒ विधाक ] १ कानून बनाने वाला । 
२ व्यवस्था करने वाला । 
३ रचना करने वाला सृष्टि कर्त्ता । 
उ०--चतुरमुख चतुरव रण चतुरातमक, विग्य चतुर जुग विधायक | 
सरवजीब विस्वक्रत ब्रह्मसु, नरवर हस देहनायक । --वेलि 
स पु --विधान सभा का सदस्य । 
रू भे --वघायक । 
च्न्न्ी 
विधारा-सं स्त्री --दक्षिण भारत में बहुतायत से मिलने वाली एक 
प्रकार की लता । 
विधि-स. पु. [त विधि ] १ काम करने की रीति, क्रिया या व्यवस्था । 
उ०--१ आ्रागढ्ि पित मात रमती भ्रगणि, काम विराम छिपाडण 
काज़ । लाजवती शभ्रगि एह लाज विधि, लाज करती आावे लाज | 
--वेलि 
उ०--२ प्रतिदिन होत वेद विधि पूजन, घुरियत तत शआानद्ध 
सिसर घन । धूप दीप नैवेद पुस्प फछ, कस्मीरज मलयज नागज 
कद । मे म 


विधि 





२ तरह, प्रकार भाति | 
उ०--१ दिश्री सेत वरदान तू, परमेसरि प्रस्ताव । राजान री 
रस कथा, घविधि कहि वात वणाव । “रा सा स 
3०--३ दुविधि अन पत्न त्रिधा, साग पच मास धारण ।गौ 
रस जुग विधि गिशित, मिस्ट गति ए कवि चारण। 
नया सा से 
उ०--३ आप इसी हित चित इकतारी, बन्रपती कहौँ श्राख सुनि 
नारी | देता द्रव करता जुध दावे, श्राणौ जेण तेष्ठि विधि झ्राव । 
पथ प्र 
३ आज्ञा, आदेश । 
४ कार्यक्रम, प्रणाली, ढग, नियम, कायदा । 
उ०--१ पिढ्ठि मत्री परधान मैं, विधि दवख विच्चार । जकू २- 
खण्य गढ़ जोधपुर, क॑ रक्‍्सों जोधार। --गु. रू. व 
उ०---२ तब रुखमणीजी डावे पारस वैसाण्या । ज्योँ विधि छु त्यों 
चोल वाचा ले , ज्यों कही दे त्याँ करि ने विवाह पूरण कीयी। 
तिहि बेला वेद का पठणहारा ! सूँहमागी सु नवही निधि पाई। 
--+वेलि टी 
उ०--विधि सहित वधावे वाजिश्न वात, भिन भिन श्रभिन बाशि 
मुख भालि । करे भगति राजान क्रिसन ची, र,जरमरिय रूखमिशि 
ग्रह राखि । 
५ घधर्मंगास्त्र वी आज्ञा । 
६ ढंग । 
उ०--सहिजि उल्लबइ सुर सरी, नीकन नेडी थाइ । बज्ध तणी 
विधि अगमडइ़, कुसुम सरीखी काय ! मा का प्र 
७ वामिक विधान । 
८ भेद, रहस्य । 
उ०-ताहरा आ वोली, “न हु साम्तरे बहू, ना पीहर बेदी, श्रय 
विचार ऊभी हू। ताहरा श्री वोलियौ , ईये री जाव कीस ? य॑ 
क्यू ऊमा ? मोन्‌ थाहरे मत री विधि कही ।” है 
-“कावछी जोईयो ने तीडी खरछ री वात 
६ सृष्टि, रचना । 


१० सृष्ठिकर्ता, विधाता, ब्रह्मा । (हनामा) 


उ०-१ बोल नवाब सरस द्रढ ब्ध, सुत्त पितु हुत महा छक 
सध । यू रिम सूरत भूत प्रवे, मेम लियी विधि जैम मिमध । 
नशा झ 
उ०---२ जोग नींद वस भये निरजन, गज्ज असुर पितामह गजन | 
प्राकृति विकट निकट चलि श्राये, काढि दसन विधि ग्रसन घिकाये | 


मे सर 


विपिश्रक 





उ3०--३ नारी सोव॑ है अपरी घर, साईं रे साथ सुहाणी है। 
नारी है विधि री भ्नुप विधा, नारी री भ्रलग कहाणी है| 
--कफरणीदान बारहठ 

११ भाग्य, प्रारव्ध । 

१२ वेद्य, हकीम । 

१३ विष्णु का नामान्तर | 

१४ विधान, नियम । 

उ०--१ उरदेव समरध एक, उत्पात पेख भनेक । झ्सहाय थान 

आपार, धिधि भरम क्रम विसतार । रा रू 

उ०--२ करता श्ररु भ्रकरता तिरगुरा, खग ब्रह्म माई समगुणनिर- 

गुण । विधि निख्ेेघ वगम होई, सब्द ब्रह्म द्रस्टा निज सोई । 
--ल्रीसुख़रामजी महाराज 


उ०--३४ विधि निश्ेध करम नहिं क्रिया, बुद्धि उग्त थकाणी । 
संत सुखराम परम प्रकासी, श्रापी कू श्राप पिछाणी । 
--स्रीसुखरामजी महाराज 


उ०--४ मयण्या कहै कर जोडि नै,भगवत्‌ [| पूछू तुक, ऊजमणा 

नी विधि कह्यो, समझ्कावीन सुझ । सुनि कहे साभक्र स्नाविका, 

एह नी विधि छे भुरि,नाम मात्र तुक ने कहू,पामिस सुख भरपूरि । 
--स्रीपाल रास 


१४ फानून, कायदा । 

१६ साहित्य मे एक भ्र्थलक्कार 

१७ व्याकरण में किसी को कुछ करने के लिए दी गई श्राज्ञा का 

स्वरूप । 

१८ पीला ।# (डि को ) 

१६ दवेत ॥# (डि को ) 

२० देखो विध' (रू भे) 

२१ देखो 'विधु' (रू भे) 

झू भे --बविद्ध, विध, विधि, विद्ि, प्रधी, विद्धि, विध्य विह । 
विधिश्रक-स प्र. [स, घिधि--पझक] प्रारब्ध, भाग्य । 

रू भे --विधश्रक । 
विधिकर-स. पु.--चाकर, नौकर, सेवक । 

रू भे --विधकर । 


विधिंग, विधिग्य-स पु [स. विधिज्ञ] छास्त्रोक्त एव विधि के विधान 
को जानते वाला, पडित । (है ना मा ) 


विधिनयण-स पु [स विधिनयन] सूरज, सूर्य । 
रू भे, -विधनयणा । 
विधिपाट-स पू [स॒] म॒दंग के चार वर्शों मे से एक । 


(भ्रमा,ह ना मा.) 


(हू. ना मा) 


डउडपद 


बिधु 





वि वि.--इसके चारो बरणों के नाम-पाट, विधिपाट, कूटपाट, भ्ौर 
खडपाट है । 
विधिपाठफ-स पु [स ]शास्त्ररीति का पाठ करने वाला या बताने वाला 


उ०-विधिपाठक सुक सारस रस वछक, कोविद खंज़रीट गतिकार । 
प्रगलभ लाग दाट पारेवा, विदुर वेस चक़्वाक विहार । --वेलि 
३ आधुनिक कानून का अध्ययन करने वाला या कानून बताने 
वाला, वकीस । 


विधिपुन्न-स पु [स विधि--पुन्र] ब्रह्मा के पुत्र नारदमुनि । 

विधिपुर, विधिपुरी-स पु. [स विधि -+-पुरी] ब्रह्मतोक । 

विधिपुजा-स. स्त्री [सं] घन प्राप्ति हेतु पौष मास की घुक्ल पक्ष 
की द्वितिया को की जाने वाली ब्रह्मा की पूजा, नक्त ब्रत। 


विधिमेद-स. पु [स विधि--भेद] साहित्य मे उपमा-प्रलकार का एक 
दोष विशेष जो उपमेय झौर उपमान के घमं, गुण श्रादि का मेल 
ठीक नही बंठने पर माना जाता है । 


विधरांणी, विधिरांनी-स. स्त्री [स, विधिरानी] ब्रह्मा की पत्नी, 
सरस्वती । 
विघिलोक-स. पु. [सं विधि-|- लोक] ब्रह्मलोक, सत्यलोक । 
विधिवत-क्ति वि. [स विधिवत] उचित पद्धति के अनुसार, विधि- 
पूर्वक । 
रू भे.--विधवित । 
विधिवदन-स पु [स] चार की सख्या ।# 
विधिवधु-स्त. स्त्री [स. धिधि-)-वध्रृ] ब्रह्मा की पत्नी, सरस्वती । 
विधिवाहन-स- पु [स॒ विधि--वाहनमु] ब्रह्मा की सवारी, हस । 
विधिसार-स पु --बिच्दुसार नामक राजा, जो छेत्रज राजा भ्ौर 
मतान्तर से क्षत्रोजस्‌ राजा का पुत्र था । 
विधी--१ देखो 'विधि' (हू भे.) 
२ देखो 'विघु' (रू, भे ) (पभ्रमा) 
विधुसणो, विधुसवो--देखो 'विधसणाो, विधूंसवी” (क ने.) न 
विघुंसणहार, हारो (हारी), विधु'त्णियौ--वि० । 
.. विधु सिशरोडो, विधु सियोडो, विधु स्पोडो--भू० का० कृू० । 
विघधु सीजणो, विधु सोजवौ-कर्म वा० । 
बिधु सियोडो--देखो 'विधू सियोडौ' (रू भे) 
(स्थी. विधु सियोडो 
विधु-स. पु [स] १ चन्द्र, चन्द्रमा । (ना. मा, ना डि. को ) 


उ०--६ भ्रमरत दघ नह तिम भ्रधर, विधु यिमरत न वखाणा । के 
जन अभजरामर करण, जस हर पिमरत जांझ।. --र ण प्र- 


जि 





विधुक्रात 


उ०--२ विघु भह्तमकछ मणि वास, त्रिय भिपुरारि तुभ्यौनम । 
«- रामरासो 


२ ब्रह्मा । 

३ विष्णु । 

४ ब्राह्मण । 

५ एक राक्षस का नाम । 

स स्त्री. [स वधु] ६ नवविवाहित दुल्हन । 

रू भे--विधु विध, विधि, विधी, विधू । 
विधुक्रांत-स पु [स.] सगीत फा एक ताल । 
विघुत--देखो “विद्युत! (रू भे ) 
विधुतुद-सं पु [स॒] राहु का एक नामान्तर | 
विधुप्रिया-स स्त्री [स] चन्द्रमा की स्त्री, रोहिणी । 
विधुम-स पु [स ] भ्रष्टवसुओं मे से एक वसु जो श्रलवुसा का पति 

था। 


विधुर-स पु [स॒] कष्ट, दुख । 
वि.--१ व्याकुल, दुखी । 
२ वह जिसकी पत्नी का देहान्त हो गया हो । 
रू भे--बिघुर। 

विधुरा-स॒ स्त्री [स॒] कानी के पीछे की एक स्तायु भ्रन्थि रु 

विधुवदनी-स स्त्री यो. [स विधु--वदनी] चद्रमुखी, सुन्दर-मुख 
वाली स्त्री । 

विधूस- देखो 'विध्वस (रू भे ) 
उ०--१ चावदतदीह भ्रगा दीह समा जूक लाग चाक्क, नरा ताह 
सामप्रमी तझी साचौ नेम। क्रोध वाक्क रूप गनीमाण रो विघु स 
कीघौ, 'जोघ' वा्न वीरभद्र दक्ष जाग जेम । --बद्रीदाम खिडियौ 
उ०-२ वारघीस-गात जौम गाह्िया त्रिकूट वासी,राजचीछ जाह्िया 
तारखी तेज रूस | कोपखी कुलेता इद्र ढाहिया पहाड काछा, 
वीर 'सिवा' वार्क् सत्रा राक्िया घिवुंस । --हुकऊमीचद खिडियो 


विधु सरा-स पु [स विध्वसन] नाश, सहार। 
उ०--ज्या प्रतपाछठ्ण हात निज, वहा रुखवाछूण श्राप । कवरण 
विधू सर कर सके, ती ज॑ सरखण 'प्रताप! | 


(अ. मा) 


(अ मा.) 


--जैतदान बारहठ 
रू भे --विधृ सण, विधुसण, विद्धसरा, विधसणा, विष्वसण । 
विधु सणी, विधुसबौ-क्ति स [स॒ विध्वसनम्‌] १ ना करना, 

विध्वस करना । 
५ उ०--१ बासठि हजार फौजा रा भाजणहार। छ खड खुरसाण 
» - रा बिघू सगहार | मेमत हाथिआ्रा रा मारणह्वार । पातिसाहा रा 
' विभाडणहार | पातिसाहा रा पडिगाहण । 


४७४९ 





--र. वचनिका 


षिधृ 





उ०--२ सू मध जेठ कछाघर सारी, आयोौ रवि ज्योकिरण 
अ्रकारी । पड कोपियों किना घार पा, वीरभद्र दिख ज्याग 
विधरृ सर । --रा. रू 
२ मारना, सहार करना । 
3०--१ सारा मौहर दुजौ 'सवब्धावत*, रिए गज घडा धिधु सण 
रावत । सुत “जालम' दोनू भ्रड्सात्ा,'सूजी' 'प्रनौ” 'विनौ' 'सिव' 
ज्वान्ठा | रा रू 
उ०--२ पातल घड पतसाह री, श्रेम विधृसी भार । जाए चढी 
कर वदरां, पोथी वेद पुराण । --महाराज मानर्मिह 
उ०--३ प्रोपम तिका भमता अ्रच्छर, पमगा जाण फेर शभ्राई पर । 
जग छत्तदत्ता विधूर्स 'चद' जुडि, महिपुडि भार गया श्रहि फुण 
मुढि । --सू प्र« 
३ तोडना, भग करना । 
उ०--सर्ग केहर राम रै, मिहक्तियो ज़गे भीम । 'सवक्वाणी' सो्ां 
तणी, सार विधूस सीम । --रा, रू 
४ लूट-खसौट करना । 
3०--विधघू सपो देस किया सहि चविक, कमष्ध न दिद्ठा मे 
कटक्कि । महम्मद मारण मोटिममलल, ढढोलण ढिल्लिउ श्रेकम- 
ढ्ल्ल | --राउ जैतसी रो रासो 
५ बर्बाद करना, तहस-नहस करना । 
उ०--पान विधूंस्था रसपियो, सुख पायौ इण डाछू । तुम जक्ौर 
हम उड चले, जीणौ क्तिक काछ । --भग्यात 
६ रति फ्रीडा करना, मेथुन करना । 
विधूसणहार, हारो (हारी), विधूंससिशियौ--वि० । 
विधूंसिश्रोडो, विधू सियोडो, विधघृस्योडो--भू० का० कृ० । 
विघूंसीजणो, विधूंसोजबो--कर्म वा० । 
विघतणो, बिघसवों, विघूसणों, त्रिघुंसधो, विधूस्णों, बिधुसबो, 
बीधूसणो, बीधूसवों, बीघूसणाौ, वीधूसवो, विधसणो, घिधसबो, 
विधासरो, विधासबो, विधुसणों, विधुंसवो, विध्रूसणों, विधूसबी, 
विष्वसणो, विध्वसवी --रू० भे० | 

विधूंप्तियोडो-भू का कु --१ नाश किया हुआ, विध्वस किया हुआ. 
२ मारा हुमा, सहार किया हुआ २ तोडा हुआ, भग किया 
हुआ ४ लुट-खसौट किया हुआ, ५ बरबाद किया हुआ, तहस- 
नहस किया हुआ ६ सभोग किया हुआ । 
(स्त्री विघूत्तियोडी) ' 

चिधृ-१ देखो 'विधु' (रू, भे ) 
२ देखो 'बधु' (रू भे) 
उ०--१ मन भाव स्रगारुप्न वीर मढे, कमधा गुर ताम रिकाम 


(हवा मा.) 


विधुसरीं इ७५० विधोविष 
7 पल पा नम तन नर नरनन नि नकल 3 +++न न नलन नम न नमन नमन ग पट पटल लिन मल एन इन एप प गए फए। के जता -+3>3ज-3. पर >अफ- नम ज-े क् ४७. ऋषक-काम «9 "नमक गाछ# ७०७३... कान, 
रू, भे ->वधायक । 
विधेयफरम-स पु [स विधेय--फर्म] १ उचित थाय॑, गत्तंव्य । 
२ नियमधपूर्वक वाये, वेघानिक कार्य । 


घढ़े | वस्वावर पाबुप्र राज घिघू सिणगारित सूरजमाल सिघू। 
न्‍-पा प्र 


धिधूसरों, विघुसवी--देखो 'विधू सणी, विधु सबी' (रू भे ) 


उ०--१ जिम धायौ जोगेतत, वसुह दिख ज्याग विघूसतण। जिम 
धायी ग्रह बाण, पत्य गी ग्रह छाडावण । >-ग्रुःरू व 
उ०--२ वाजै बकी रोड के प्रसाडे रूघी खासपराड़ा, जगी होदां 
सूधा की पनागा पाई जुथ। जोम भाड़ लागी चौडे धाड़े भाड़ विज्षू- 
जहा, घिघूस विभाड ताड़े गनीमा बिरूथ ! --हुकमीचद सिडियौ 
उ०--३ दिली साहा भजणौ गजणी दिली लाग दावे, टाकछ न 
कौ जीव लागा वादौबाद ठेक । केका घडा घिधूसे कवाणा चिले 
ग्रहै केवां, भ्रासग अ्रनेका श्रेहो भूरो वाघ हेक । 

--किरपाशंम कवियों 
उ०--४ लोग्णा पक्काका नग्गा सावक्ा भक्काफा लेती, सुढ़गा 
श्रोयणा बाजा पखरा सात । चीर श्रगा पीन भ्रगा नीर्साण मेछ 
घडा चगी, बिघूस पिलगा चा श्रगा 'चद! रो वॉनेत । 

--रःव देवीसिघ सेसावत रौ गीत 
3०-४५ रीभ रीभ हूरा बरा बारगां रम्माई रगा, जोगशी भ्रसाड़ 
जगा जम्माई स जूथ | तेग प्रा लागौ चौड़े घाहे खा भार्ड 
तू ही, बीभाड़े बिधुर्स पा पद्टाणा बहथ । --हुकमीचद पिडियो 
त्िघूसशाहा र, हारो (हारी), वियूसशियौ--वि० । 
विधुत्तिश्ोडी, विधृसियोडी विधुस्योडो--भू० का० कृ० । 
विश्युसीजणो वियुसीयबों -कर्मवा० । 


विधूसियोडो--देखो 'विधु प्ियोडी' (रू भे ) 


(रश्री विधुतियोडी) 

घिघेय-वि [स] १ जिसका करना उचित हो, विधान के योग्य, 
कर्तव्य । ११ हि 

२ जिसे जानने का विधान हो । 

३ श्राशा के वशीभूत, श्राज्ञापालक । 

४ व्याकरणानुसार वह धाब्द या वावय जिसके द्वारा किसी के 
सम्बन्ध में कुछ कहा जाय । 

५ योग्य । (व भा.) 

६ प्रेयसी के द्वारा प्रिय के मान-मोचनाथ किये जाने वाले दो 
उपचार विशेष, जिसमे उपेक्षा, धृष्ठता, भय, हे भ्रादि दिखला कर 
प्रकारान्तर से अ्रनुकुन करने का प्रयत्न किया जाता है। (साहित्य) 
रू भे --बिधेय । 


घविघेयक-स« पु [स तिधेय-कनु] विधान बनाने वाली परिषद्‌ या 


सभा के सामने विचारार्थ प्रस्तुत किया जाने वाला विधान या 
कानून का प्रस्तावित रूप । 


३ घशास्त्रोक्त तियमानुसार फर्म 


उ०-दोही सहोदरा एक नदी # तीर उचिच जठ देसि सायकाहछ 
रो विधेयकरम करणा पाढ्ा ही चलाया | --व भा, 


विधेष।धिमरस-स पु [स विधेय +-धविमर्थ ] साहित्य में, विधेय प्रण 


को अप्रधान प्र॑ग प्राप्त हो पर उस्पन्न दोने बाला वागय दोप । 


विधोगत, विधोगति-स पु --१ ढंग, तरह, प्रकार । 


उ०--याविप्रा जिफे इतरा विचार, सम लखपत्ति समझगार । 
प्रसतार फहां गाह्या प्रऊार, हथि सुणशो विषोगति सुणणद्वार । 
बल्ले वि 
३ विधिपूर्वक, नियमपूर्वक । 
उ०-६१ पुत्र जिशिद जज हुई, ते परि सपली बौद्ध | कौडि 
भरिड कुरगदत्त, दान विधोगतति दीद्ध । नन्मा,कां प्र 
3०--२ ग्रद्धपणाउ गछि व्यासनु माघव महीपत्ति बाप्ति । क्या 
विनोद विधोगतति रीऋषितु गुण- राति। >मभा काँ प्र. 
उ०-३ ऊभिउ धिउ प्रादर करो, भूप करइ प्रभिय;द । वलतु 
दीड घिघोगतिद्द, माधव श्राप्ती रवाद । “मा, कां प्र. 


उ० --४ वेघ विधोगति जै लहद, ते ते फरदइ उपाय । काचा सोना 
फकापीई, रजवीद रस राय । --मा कां प्र 


विधोरणो, विधोरबौ-फक्रि श्र--मिट जाना, मिठना । 


उ०--भ्रासर पिय रे नाम के, लिसे कल्ोजा माहि | हरती पाणी 
ना पिऊ, मतहि विधोरा जांहि --जलाल-बूबना री बात 
विधोरणहार, हारो (हारी), विधोरशियौ--वि० । 

विधोरिश्रोष्टी, बिघोरियोडो, विधोरधोड़ो--भू ० का० कृ० । 
विधोरीजणो, विधोरीजबो --भ।व चा० । 


विधौरियोदी-भू का कू --मिटा हुआ । 


(स्त्री विधोरियोडी) 


विघोषिध, विधौविध-क्रि वि.--१ विविध प्रकार से, भिन्न-भिन्न 


प्रकार से । 

3०--१ राखू नह आद खन्नी प्रमरीत, सतीक्षत छोए मे काता, 

सीत । विधोविध घुहड दाख वचन, मेल नह चाल राणी बडमन । 
--गरो, रू. 

उ3०--२ विधोषिध दीढी माय तिभूत, घुताई छोड परी स्व धुत । 

माहिली ठाकुर लाधौ माय, पुजावे भागौश्नाप ही पांय | --ह. र. 

२ यथातिधि, विधिवत्‌ । 
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३ यथाथें । विध्वसरा-देखो 'विधू सण' (रू, भे ) 
रू भे --विधौषिध । विध्वतणो-वि - (स्त्री विध्वसणी) १ नाश होने वाला, नाशवानु । 
विध्य --देखो “विधि! (हू भे) उ०-सडन पडन विध्वसणीए, जतन करता जाय । कुण जांणे पेहली 
उ०--तेहनूं रूप ते तुह ज खरू, जु थाइ तुझ पटराणी ॥ ब्रह्मा. पच्चे ए, दौ अनुमत सुख दाय । - जयवाणी 
विध्य नु स्र॒म थाइ साचु. चतुरपणि रहिं पाणी ।॥_ “-नतत्स्यान २ मरने वाला । 
विध्याव--देखो 'विधान' (रू भे ) हे तहस-नहस होने वाला, बर्बाद होने वाला । 
उ०--खट भासा नव व्याकरन, विद्या वेद विध्यान । हरीया ४ नाश करने वाला, सहार करने वाला, मारने वाला । 
अरछर एक विन, सब ही थोथा ग्यान । --अ्रनुभववाणी 


५ तहस-नहस करने वाला, वर्बाद करने वाला । 
विष्वसणों विध्वसवो--देखो 'विधूसणी, विधूंमवी' (रू भे) 
3०--६ माही माही नगर विध्वंस्था, पाडव दवदत राय जी। 


विध्या-- देखो “विद्या! (रू भे.) 
उ०--भाण तेजगीरा तीरा विध्या मेधा जे भाखण, जाण मछच्द्राणी 
जोग मत्ती रौ बोघाण जौ भार । जम्मीरा जोखीरा वीरा वीरभद्र 


जेम, जोयजो हम्मीरा प्रेम 'खेम' रौ जौधार । --हुकमीचद खिडियो मुनि दवदत इटाले मारधौ, कौरव न तज्यो बरवाय जी। 
विध्याता--देखो विघाता! (रू भे ) नस कु 

उ०--नैसघ नर नि जु तू” नारी, सरखी सरखी जोड । नही तरि जा “| ताहरा वडी फोज कर मालदेजी भ्राया हीज । याम गगा- 

विध्यातानि लागि, रूप रच्यानी खोड। --नव्ठाख्यान रड आय डेरा किया । फोज च्यारू ही तरफ दोडी छै। मेडत॑ 
विध्रतत, चिध्नति-स॒ पु [स॒ विधृति] एक सूर्यवशीय राजा, जो खगन री रंत लोग खसीजे छे। देस मारीजे छे ! देम विध्वतीणे 

का पुत्र और हरिण्यनाभ का पिता था । छे। --नैणासी 

उ०--वज्ञनाभ सुत सुगण घरमवप, ते सुत विध्नत्त नरेस उम्र तप । विध्वसशहार, हारो (हारी), विध्वसणियौ--वि० । 

सुत जय हरिणना म सुभियारा, पुर न्रप जे सुत इद्र प्रमारो । विध्वसिश्रोडी, विष्वसियोडो, विध्वस्योडी--भू० का० क्ृ० । 

नन्सू प्र विध्वसोजणो, विध्वत्तीजवो--कर्म बर० । 
२ अ्रभुतरजस देवो मे से एक देवता । विध्वसियोडो--देखो “विधूत्तियोडो” (रू. भे ) 
स॒ स्‍्त्री.---३ वंधृति नामक देवता समूह की माता । (स्त्री विध्वत्ियोडी) 


विप्षम --देखो “विधरम्म (रू भे ) 
धिभ्रमी--देखो 'विधरम्मी (रू भे ) 
विध्रम्म--देखो विधरम्म' (रू भे ) 
विभ्रम्मी --देखो 'विधरम्मी (रू भे,) 
विध्वस-स पु [स[ १ विनाश, नाश । 


विष्वस्त-वि [स] १ नाश हुवा या किया हुश्वा 

२ सहार हुवा या किया हुआ, मरा या भारा हुआ । 

है तहस-नहस हुवा था किया हुप्ना, वर्वाद हुत्व या किया हुश्ना । 
बविनत-देखो “'वनिता! (हू भे ) 


उ०-भरीज र जसोमति माता, वलिस्मद्र भाई भुजाछो । विनत 


उ०--बहै जु वाट बष्ठ मे पिता पिता महा वर्दे, सुखी सुत्राट ते सदा लिया जाणिज्षे, नद पिता घणी ब्रक वाह ! प 
दुखी दुवाट मैं दहू॑ सरीर समकार सार वीर छीर से सने, विध्वस पिन--देखो 'विना” (हू भरे) न्‍्-पि प्र 
वैरि व॒त्त कौ प्रससनीय ते बने । नन्ऊ का 
२ तहस-नहस, वर्बाद । उ०--जन हरीदास हरि सू कहै,तुम बिन तन छीजी । प्रेम! 
३ सहार, नाश । पियाला पाय करि, भ्पणा करि लीजे | “हे पु वा. 
रू भे --विष्वम, भस विद्धस, विधस, विधूस । उ०- २ जोवनिया रो णोरी छे जी म्हारा राज, नेणश भव्क्यो 
विध्वत्तक-वि, [स] १ विनाश करने वाला, नाश करने वाला । नैहरी त्तोरी। यारे मिक्ण विन जी म्हारी दोरो, रसराज थे मत 
२ तहस-नहस करने वाला, वर्बाद करने वाला । महा सु दिल मत चोरी । --ससीलराज रा गीत 
३ सहार करने वाला, नाश करने वाला, मारने वाला । उ5०--ह भ्रयम सेव गुरुदेव की, पीछे हरि की सेव । जनहरीया 
रू. भे --विघसक । गुरुदेव बिन, भगति ने उपज भेव । 


“ अनुभववाणरी 


घिनठ 
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विनति 
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उ०--४ नाव लीया गुण ना मिट्या, तिवर न भागा तेज । हरीया 
ग्यान विचार बित, रही जेज की जेज । --प्रदुभववाणी 


बिनउ--देखो 'विनय' (रू. भे ) 
उ०--कूभा, चउ नइ पखडी, थाकढ विनउ वहेसि । सायर लधी 
प्री मिछउ, प्री मिक्ति पाछी देसि । --छो मा 
बिनडणौ, विनड्वयौ-क्ति अ्र,--१ विनज्ञ होना । 
उ०--विरचे नही पदम घिनडतां, घणी वात जस भोम घणी । 
दे सासण पूठेचा देवे, धर जगह जागछ घणी । --द« दा. 
२ देखो 'विन्नडणो, विश्नडबी' (छ. भे.) 
घिनडणहार, हारो (हारी), विनशणियौ--वि० । 
बिनडिश्रोडो, विनडियोडशै, घिनदयौडों--भु० का० कु० । 
विनडीजणो, विनडीजवो--भाव वा० 
बिनडणो, विनडयो, विनडशो, विनडबौ--रू० भे०। 
घिनडिपोडौ- भ्र का क्र --१ पिनम्न हुवा हुआ । 
३ देसो विन्नमडियाडौ' (रू. भे ) 
(स्त्री विनडियोडी) 
घिनडशसो, विनडवौ-कि श्र--१ दुख देना, कष्ट देना । 
ज़० --१ वालठ3 ज साय सु वयु कह्मय उ, अवर राय रखउ जीठ । 
सुलताण सेन घिनडउ नही, तब रे माय फुट्टट ही3 ॥--प. च॑ ची. 
उ०-२ भ्रमेकि परिछ्ट ते घिनडत, दीशावयरा जीव विलवत । 
नरग तणां दुबख प्रनी निहालि, ते मेल्हद फरवत कपालि । 
--वस्तिग 
२ वेष बदलना । 
उ०-फवण तउ बबरा भूपति राठ, कवर नामु कवण भूपति 
जाउ | कवण काजि विवडिउ तइ सयर, कवण भुपति सिउ तुम 
वयर | “-सालिसूरि 
३ देखो विनडणो विनडबो' (रू भे ) 
४ देखो “विन्नडणौ, विन्नडवौ' (रू भे ) 
बिनट्णहार, हारो (हारो), विनडशियौ--वि० । 
विनदिश्रोडी, विनडियोडी, विन्योडौ--भू० का० छू० । 
विनडोजणों, घिनडीजबों --भाव वा० । 
विनद्धयोडी-भू फा कू--१ दुख दिया हुमा, कष्ट दिया हुमा 
२ वेय बदला हुआझा । ह ; 
३ देखो 'विनडियोडौ! (छू भे) 
४ देखो विश्नडियोडो! (७ भे) 
(स्त्री विनडियोडी) 


बिनत-स« पु [स] ६१ एक बन्दर का नाम, जो सुग्रीय की सेना में 
सेनापति था । 
वि. वि.--यह सीता की खोज हेतु पूर्व दिशा कीं ओर गया था। 
इसके पिता या नाम इवेत था । यह स्वय परवताकार था । इसकी 
गजना मेष गऊना के तुल्य थी श्रौर इसकी सेना मे साठ लाख 


बानर थे । 
२ वँवस्त मनुपुत्र इल का पुत्र । 
३ पुलह एवं दवेता के पुत्रो में से एक दिग्गज । 
४ देखो 'विनीत' (रू, भे ) - 

वितनक-स पु. [स॒] एक पर्वत का नाम । 

विनतडी--देखो 'विनती/ (श्रल्पा,, रू भे.) 

विनतवत-वि [स] विनय से युक्त, विनयवान्‌ । 
उ०--कहिज्यौ भ्ररथ हियाली केर8, यहिलठ हियई विमासी | 
विनतवत ग्रुणवत तुम्हारी, नहिं तठ थास्यइ हासी रे। --स कु 

विनता-स स्त्री, [स ] १ व्याधि लाने वाली एक राक्षस्ती । 
२ भ्रशोक वाटिका मे, रावण द्वारा, सीता को समभाने हेतु नियुक्त 
एक राक्षसी । 
३ प्राचेतस दक्ष प्रजापति व उसकी पत्नी असियनी के गर्भ से 
उत्पन्न एक पुत्री जो भ्ररिष्टनेमी कद्यप ऋषि की पत्नी थी श्रौर 
पक्षियों की माता थी । 
वि वि--क्यऋपि ने इसे वरदान दिया था कि तुम्हारे दो पृत्र 
उत्पन्न होगे जो तुम्हारी छौन कद्दु के नाग पुत्रों से भी वलझाली 
होगे । इसी वरदान के फलस्वरूप इस के गरुड व प्ररुण नामक 
दो पुत्र उत्पन्न हुए । ये दोनो पुत्र श्रण्डो से उत्पन्न हुए थे। एक 
भ्रण्डा समय से पूर्व फूट जाने के कारण श्राघे शरीर का पुत्र उत्पन्न 
हुआ था जो प्ररुश था । इसी कारण से भरुण ने इसे भ्रपनी शौत 
को पाच सौ वर्षों तक दासी रहने का शाप दिया । इस शाप से गरड 
स्वर्ग से ्रमृत लाकर मुक्त किया था । गरुड व अरुण के सिवा 
इसके श्ररिष्टनेमि ताक्ष्य व भाकणि नाम दो पुत्र व छत्तीस पुत्रियां 
थी। 
[स वनिता] ४ स्त्री, भौरत । (डि,. को, ह ना भा) 
उ०--१ वचन बिनता उच्चरि रे, विद्वग तूं विरी थयु। गुण कहा 
नलराय निर्मावमनउ ताहा गयु । +-नक्रास्यान 
४ स्त्री, पत्नी । 
६ प्रेमपाश्री, स्त्री । 
रू, भे--विनिता, विनिया, विनीता । 

बिनताक, विनताग-स पु [स' वृन्ताकि] एक प्रकार का छ्ाक, बेगन । 
रू भें --बिनताक, बिनताग । 

विनतासुत, विनतासुनु-स. पु [स.] बिनता के पुत्र गछड व भ्ररण 
रू भे --विनतासुत, विनितासुत | 

विनत,स्व--देखो विनत' (रू, भे ) (२) 

विनति, विनती- स स्त्री [स विनति ] १ अनुनय विनय, प्राथेता । 
उ०--सत्तनाराण पधिंवरिये, भसिवरा सदा सहाय । ब्रह्म सुता सूँ 
चिनती, अक्षर थौ समभझाय । --प्रग्यात 
२ नम्नता, बिनमप्नता-। 


विनम्र 


४७५३ 


विनपावियोशे 
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रू. भे --बिनती, बीणाती, वीनती । 
अल्पा --विनतडी 
विनम्न-वि, [स ] नम्नता से युक्त, नम्र 
विनय-स रुन्नी, [स. विनय ] १ नम्नता, विनम्रता । 
२ अनुनय-विनय, प्रार्थना । 
३ ७२ कलाओ में से एक कला । ४ शील, सतीत्व । ५ शिष्टो 
चित व्यवहार । ६ जितेन्द्रिय पुरुष । 
७ गुरु आदि पूज्य पुरुषो का भक्ति से अभ्युत्यानादि के द्वारा श्रादर- 
सत्कार देने की क्रिया ॥ (जैन) 
रू भे--बीन, विशाय, विनउ, विना, विने । 
विनयवत-वि [स] विनम्नता से युक्त, विनयश्ील, विनीत । 
उ०-१ जग भाहै सुभद्रा सती रे, सती रे प्तिरोमणि जाण | विनय- 
चत स्रावक सुराउ जी, सील रयण् गुर खारा । नस कु 


उ०--२ तास सीस प्रति दीपता रे, विभयवत जसवत। श्राचारिज 
चडती कला रे, स्नी जिनसिघ सूरि महतो रे । नस कु 
उ०--३ तसु वधव डुँगरसी ते पणा दीपतठ रे, भागचद कुल 
भाणा । विनयवत्त ग्ुणवत सुभागी सेहरउ रे, वड दाता गुण जाण । 
-प चचो 
बिनयवान-वि [स विनयवात] विनम्नता से युक्त , विनयशील, विनीत । 
विनयशील-वि [स विनयशील] विनयवान, विनम्रता से युक्त, विनीत । 
वितयी-वि [सं विनयित्र] विनम्नता से युक्त विनयशील, विनीत । 
विनयोक्ति --देखो “'विनोक्ति' (रू भे ) 
विनरावन, दिनराविन--देखो '्रदावन' (रू भे) 
बविनवरणौ, विनववो-क्रि. स --विनय करना, प्रार्थना करना । 
विनवशहार, हारो (हारी), धिनवणियो--वि० । 
घिनविश्रोडी, विनवियोडो, विनव्योडौ--भू० का० कू० । 
विनवीजणौ, विनवीजबो--कर्म वा० ॥ 
बिनवणो, विनववो, वीनबणों, बीनववो--रू० भे० । 
विनवियोडौ-भू. का कृ--विनय किया हु, प्रार्थना किया हुआ | 
(स्त्री विनवियोडी) 


विनस-स पु --सरस्वती के भ्रहदय रहने का स्थान, जो पुण्य तीथे माना 
जाता है। 


विनसण-स पु [स] १ विनाझ्ष वर्बादी! 
२ सहार 
विनससौ-वि.--विनष्ट होने वाला, बर्बाद होने वाला, नाशवानु | 
विनसणौ, विनतवो-फ़रि. श्र --१ विनाश होना, नष्ट होना, मिट जाना । 
उ०--१ जै उपज्या सो विनस है, जे दीसे सो जाइ। दादू निरगुण 


राम जप, निस्चल चित्त लगाइ। --दादूवाणी 
उ०--२ तन तौ राख्यो ना रहै, जतन करता जाय । यु हरीया 
पाणी झोस का, विनसत वार न लाय । --अनुभववाणी 
उ+०--३ सवबद संत का झ्ागिला, हसती का सा दत | ताग न टूटे 
भरम का, से देही घिनसत । “--श्रनुभववाणी 
7 सहार होना, मरना । 
३ तहस-नहम होना, बर्बाद होता । 
विनसणहार, हारो (हारी) विनसणियाौ--वि० । 
विनसिश्रोडी, विनसियोट्ों, विनस्योडौ--भू० का० कृु० । 
विनतीजरणौ, विनसीजवी--भाव वा० । 
विनसणौ, व्निसवो--रू० भे० | 
विनसति, विनसती--देखो “वनस्पति” (रू, भे ) 
ज्ु०--जनहरीया उन देसडे, वारे मास वसत। सदा फ गी विनसती 
विलव्या जीव निचत । “--प्रनुभववाणी 
विनसाइणो, विनसाडबौ--देखो 'विनसाणो, विनसावी' (रू भे) 
विनसाडणहार, हारो (हारी), विनसाडशियौ--वि० । 
विनसाडिश्रोडी, विनसाडियोडी, विनसाड्योडौ--भू० फा० कृु० । 
बिनसाडीजणौ, विनसाडीजबौ--कर्म वा० । 
विनसाडियोडी --देखो “विनसायोडो” (रू भें) 
(स्त्री विनसाडियोडी) 
विनसाणौ, विनसाबौं-क्रि स--१ नाश करना, नष्ट करना । 
२ सहार करना, मारना । 
३ तहस-नहस करना, वर्बाद करना । 
विनत्ताणहार, हारो (हरी), विनसोणियौ--वि० । 
विनसायोढौ--भू० का० कृ० । 
विनसाईजरो, विनसाईजबी - कर्म वा० । 
विनसाडणी, विनसाडवो, बिनसाणो, विनसावी, विनसावणो, विनसा- 
पबो विनसाडणो, विनसाडवो, विनसावणो, विनसावणौ--रू० भे० । 
बिनसायाडो-भु. का कू--१ नाझ किया हुआ, नष्ट किया हुप्रा, 
बिगाडा हुआ । २ सहार किया हुआ, मारा हुआ । ३ तहस- 
नहस किया हुआ, वर्बाद किया हुश्रा । 
(स्त्री विनसायोडी) 
विनसावणो, विनसावबो--देखो “विनसाणौ, विनसावौ” (रू भरे ) 
घिनसावणहार, हारो (हारी) विनसाधशियौ---वि० । 
विनसाविश्रोडो, विनसावियोडौ, विनताव्योडी--भू० का० कृ० । 
विनसावीजणों, विनसावीजवो--कर्म वा० | 


विनसाधियोडो--देखो “विनसायोडौ” (रू, भे ) 


(स्त्री, विनसावियोडी) 


बिनत्तियोडौ 


इ७प्रड 


बिता 
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विनसियोडौ-भू का क्ू --१ विनाश हुवा हुझा, नष्ठ हुवा हुमा 
२ सहार हुवा हुमा, मरा हुआ । ३ तहस-तहस हुवा हुम्ना, बर्बाद 
हुवा हुआ | 
(स्त्री, विन सियोडी) 

विनस्ट-वि [सं विनष्ट] १ जो नाह्ष को प्राप्त हो गया हो, नष्ट 
हुवा हुआ । 
२ तहस-नहस हुवा हुश्ा, बर्बाद हुवा हुआ । 
३ मरा हुश्रा, मृत्त 
४ विगडा ह॒श्मा, खरांब हुवा हुआ । 

विनस्थर-वि [स विनश्ववर] १ नष्ट होने वाला, नाशवान्‌ | 
२ जो बहुत दिनों तक न रह सके, अ्रनित्य । 

विनसत्यरता-स स्त्री [स विनदवरता] १ नाशवानु होने की श्रवस्था । 
२ अनित्यता, भ्रचिरस्थायित्व । 

बविना--देखो 'बिना' (रू भे ) 
उ०--१ जनहरीया साईं धिनाँ, खाली खलक तन कोय | एक घरे 
ताह एक है, दूज करे तांह दोय । --भ्रनुभववाणी 
3०-२ कवण भ्रख॑वड विगर, प्र सागर सिर सो्भ । कवण घविना 
सुसदेव, देव माया नह लोभ । नशा रू 
उ०--३ अब तौ मेरी बकछ घटथौ, हटथौ संग कौ साथ । रासण- 
हारी कौ नही, राज बिना रुघनाथ । --गजउद्घार 
उ०--४ सुर-तरवरा रूखा रा श्रोला तारक छे। तरवरा रा पान 
भडिया छे। सु जाणो वस्त्र बिना नागा डिगवरा सरीका नजर प्रा 
छे। निवाण रा पाणी नीटिश्ा छे । न्‍-रा सा स. 

विनाण, विनारि, विनांसी---स प्रृ-१ विचार । 
३ तरकीब, उपाय | 
४ चिह्न लक्षण। 

- ४ रूपक। 
६ व्याख्या, विवेचन |, 
उ०--वकाक ग्यान दरसी निज ब्रम कू पहिचा्े । भूत, भवस्त, 
वरतमान जुगति सौं जाणेी । च्यार वेद नौ व्याकरण खट सासत्र के 
दिनाण । पिइत विद्या मैं पारावार जाणी नवदूरा पुराण ।--सु प्र. 
७ विध्वम, नाण । 


उ०--धन सूट कीघी घाण, वि नारनोक विनाण । चडनयर रा 
परचड, दौ नगर श्रे भुजदड | न्ज्सू प्र 
८ रहस्य, भेद । 

उ०--परव्भोम घूस जि श्राप प्राण, वडा जुद्ध रा बध जारी 
बिनाण । हणे मारि पार्ड पी वोम हता, साहँ चाक्ि सूँ जागवे 
फालछ सूता । --र. वचनिका 


[स. विज्ञान] ६ ज्ञान, जानकारी । 

उ०--मछतुव जक्रमा तरे जी, बूडे काय पाहाण । पस्त जाजि गयरो 
फिरेजी, इश परे सहिज बिनाण । --वृस्त 
& भेद, प्रकार । 

उ०--मुहरि श्रति लुधवि गुर मक्ति, वार चित्रार विनांण। पय 
सोलह भ्राखर परठि, भ्राखि रूप इहनाण । जल पि, 
१० तरह, प्रकार । 

उ०--१ ग्रश्ना खग भाट निराट प्रलग्ग, पड़े वि थि जब पड़े भडि 
पग्ग । पडे रिणि उच्छुक्ति श्रेम प्रवग, कूडा चढ़ि जाएि विनांणि 
कुरग । --२. वचनिका 
उ०--२ जिम जिम गुरु घटतो जाइ, तिम तिम दोइ वे लुघतांइ। 
ताम जुजूयी एण विनांसि, ववती असों जि वखारि । --ल पि 
वि--१ समान तुल्य। 

उ०-भुजा दुय ज्यारि भुजा वक्त भूष, रे गजग्राह त्ियावर 
रूप। वहै खग सावण तात विनाण, कटे जरदाण जुवाण केकाण | 
३ श्रदुभुत, श्रगौखा । 

[स॒र्वज्ञानिक] ३ ज्ञानी, जानत्वार । 

उ०--सो सुख सुरिया सत बिनाणी, विजब्शी चमके बादकत गरजै, 


चढचा श्रपुठा पाणी । हैं पु वा. 
५ देखो 'बैनाणी! (रू भे ) 

उ०--१ रहमाण बिनांणी हत्वय ते, भजण धडण ससार जग। 
सुरताण हुमन खुरसाण सिरि, खेडपती हुआ खडग । --गु रू व 


४०--२ कुण तेजमहाढ अ्रणी काढावे, वाढाछ्छा मुहि वाढ पड़े । 
जिणसाल तियार करत जरादी, घाय विनाणिय लोह घडे। 
>-गु.रू व 

रू भे --बिनाण, विनाणी, बीनाण, बीनाणी, विनान, विन्ाण, 
विज्ञाणी । 

विनांन--देखो 'विभाण' (रू भे) 
उ०---मैं जाण्यौ मन एक था, मन का बौहत विनान | हरीया मन 
छिनछिन फिरे, डाछी डाछी पान । --अनुभववाणी 

विनांनी--देखो “विन्यानी” (रू भे ) 

विनास-वि,--जिसका कोई नाम न हो, बिना नाम का । 

धिना--१ देखो “बिना! (रू, भे ) 
उ०--पूछचा बिना पयपे पापी, थट विच कह जात घर थापी ! 


वदन मत्त दिखाकर बस द्रोही वल्हँ --र रू 


विनाइक 


उ०--२ सरस तझौं पसाव सोधिया, वयणा बिना वाखागण वग । 
"चूड” हरा श्राकास चितरणौ, खेडेचा तहरो खग | 

--केसौदास गाडण 
उ०--३ हिंदवाराव हथवाह भ्चचरज हुई, न सारी सुरीति चीत 
नरदा | गई स्रूग विवाणा वेस इद्र श्रागछी, बुही वारगना बिना 
वींदा । --महाराजा जसवतसिह रौ गीत 


उ०---४ हाम काम लोचणी उलाछी श्राकाप्त जावे। चावक्त रौ 
चौथी हैंपो खावे । तवोछ विनां खाघा श्राहारा विकार थावे । माडी 
मोडी कटारी री पडदडी समावे । (एरा सा. स 
उ०--५ जसवत विना जिहान, पान चक्कत जाए पवन, फना केतु 
साकप, थया सन हिंदसथाने । घटे क्रिया वाभणा, मिटे कालर पर- 
सादा, ईत प्रभा ऊपजे, मिरख दुर रीत निसादा । नञ्र रू 
२ देखो 'विनय' (रू भे,) 

उ०--तरा जगमाल दीठौ, “हू उजर करू, राणौ वास साथ चाहे, 
वे कठे ही उतरिया होय तौ काई काबाइत होय, “तर जगमाल घणा 
बिना सूँ वोलियौ “मानसिंघ दीवाण रौ चाकर छ म्हानु किसौ उजर 
छे, जाए सु घरती दीयारा ने, जाए सु मानर्िघ न दे । --नेणसी 


विनाइक--देखो 'विभायक' (छ भे.) 


उ०--१ लील विलास सुरा मा लाइकि, नियौ पुलदर देव बिना- 
इकि । सकर ना पिरि करा सलामा, गोविंद रा भ्रादेस ग्रुलामा । 
पी मग्र 
उ०--२ हू मागा देवी हुयौ, अविरतछ वाणि उकत्ति | वर्क विनाइक 
वीनवू, सिद्ध वुद्ध ्यो सुमत्ति । वह विनाइक देवता, नमो विनाइक 
नाथ । तू सिद्धदायक रूप सुभ, तूं सतुगुर ससिमाथ । पी ग्र 


; विनाई--देखो 'बिना' (रू. भे ) 


उ3०--राजी राव रक भूष, नारि ही पुरख राज़ी, भूठ सी बविनाई 
वाजी, खुमी श्राप खाल मैं । सिन्‍्यासी दुह्मा दत, जोगी श्रादिनाथ 
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विनास 





उ3०--एक दतौ महावुद्धि सरव गुणा गणुनायक । सरव सिद्धि 

करो देव, गवरी पुत्र धिनायक | --श्रग्यात 

वि वि--पुराणानुसार, विनायक चार प्रकार के होते हैं (१) 

दवढि विनायक, (२) कोण विनायक (३) हस्ती विनायक (४)सिन्दूर 

विनायक । 

२ गरुड । 

३ सिह, शेर आदि के समान मुखाकृति वाले शिवगणों का समूह 

जिममें कुष्माड गजतुड, जयत और रुद्रगण समाविष्ट हैं। 

४ कपडा बुनने का एक ओऔजार ॥ (जुलाहा ) 

५ सुथार, बढई। 

६ विवाह भ्रवसर पर कुम्मकार द्वारा लाई गई मिट्टी की बनी गणेश 

की मूर्ति । 

७ विवाह श्रादि मागलिक दुभ प्रवसरों पर गणेश जी को सम्बोधित 

कर गाये जाने वाले गोत । 

८ यज्ञोपवीत अथवा विवाह सस्‍्कार के शुभ अ्रवसर पर गृह शान्ति 

हेतु किया जाने वाला यज्ञ एवं इस दिन किया जाने वाला भोज । 
(माम) 

उ०--विरघ वधाई नाव समुरथ साख सगाई । व्याह विनायक 

चेछ, महोछव मे विदाई । पुजा-पाठ निराठ, वर ब्रनमाकठा मोखी | 

जागण रातीजगा, दसुटय दायजा चोखी । --दसदेव 

€ बौद्ध, भ्राचाय । 

रू भे.---वणाक, विनाइक, विनायक, विज्ञायक, वशाक, विशायक, 

विनाइक, विन्यायक । 


विनायकचतुरयी विनायकचौथ-स स्त्री [सं विनायकचतुर्थी] १ माघ 


मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, जिस दिन गशेशजी की पूजा की 
जाती है 


२ भादी मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी । 
३ प्रत्येक्त मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी । 


जाने, जती ही बखाने जेन, रता मता व्हाल मैं । *“--अनुभववाणी | विनायकण-स स्त्री,--वढई जाति की रुन्नी । 
बिनाथ-वि [स॒] जिसका कोई रक्षक न हो, श्रनाथ । 
स पु --वह बैल, जिसके नाथ न डाली गई हो । 
विनादी-क्रि वि --शभ्रादि काल से । 
उ०--बादमाह हूँत कहयो छोड जे इणाने वेधघा, ऐन छुडे हिंदू 
घरम विनादी श्राफेक । कहो साज भाण नद पातवा छुडावी 
किसा । एक एक प्रती चहा माथी एक-एक ॥ विनायिका-स स्त्री. [स ] १ विनायक की पत्नी । 
“-गोकछ्दास सक्तावत रोगीत २३ गरुड की पत्नी का तामान्तर । 
घिनायक-स पु [स विनायक ] १ गणो के ईश व विध्तविनाशक गरोश | बिनास-स. पु [स विनाश] १ नाश, व्वस । 
जी। (त्रमा,ह ना. मा ) 


विनायकथादियों, विनायकथाही--देखो 'थाटियौ? (जतारण) 
विनायकहेतु-न पु यो [स] गरुडघ्बज, श्रीकृष्ण । 
विनायकियौ-स पु--१ विवाह के समय दुल्हा के साथ रहने बाला 
दुल्हे का छोटा भाई ॥ 
२ देखो 'विनायक' (अल्पा , रू भे) 


२ विगराडने का भाव, वियाड | 


विनासक 





३ हानि, नुकसान । 

४ कलह, झंगडा । ह 
५ एक झसूर, जो कश्यप एवं उसकी पत्नो काला के गर्भ से 
उत्पन्न हुआ था एवं यह भ्पने भनन्‍्य भाईयो की तरह अस्त्र-शस्त्र 
विद्या मे यम के समान था । 

रू भे --बनास, विणास, विनास, वास, विशास, विणासु । 


विनासफ-वि, [सं विनाशक्र] १ विनाश करने वाला, ध्वस करने 


वाला । 
२ मिटाने बाला, हटाने वाला । (प्रथा) 

३ हानि, नुकसान या विगाड करने वाला । 

४ तहस-नवहँस करने वाला, वर्बाद करने वाला । 
५ सहार करने वाला, मारने वाला । 


घिनासफारी-वि, [स विनाश--कारिनु] १ विनाश करने वाला, ध्वस 


करने वाला । 

२ मिटाने वाला, हटाने वाला (प्रथा) 

हे हानि, नुकसान, विगाड करने वाला । 

४ तहस-नहूस फरने वाला, बर्बाद करने वाला । 
४ सहार करने वाला, मारने वाला । 
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विनिपातक 


विणासिश्रोडो विशासियोडो, विषास्थोडो--भू० का० कृ० । 

विणासीजणो, विणासीजबोौ--कर्म वा० | 

बविणासणो, बिणासवौ, विनासणो, विनासवी, चणासरणों, वणासथों 
--रू० भे० | 


विनासियोडी-भू का क्र.--१ नष्ठ किया हुप्रा, ध्वसः किया हुआ 


२ सहार किया हुप्रा, मारा हुआ ई नुकसान किया हुप्रा, बिगाड़ 
किया हुआ. ४ बुरा किया हुआ, ४ तहस-नह॒स किया हुआ, 
बर्बाद किया हुप्ना 


(स्त्री विनास्ियोडी) 


विनासी-वि. [स॒ विनाशिन्‌] १ नप्ट होने या करने वाला, विध्वस 


होने यथा करने वाला । 

२ मारने वाला, सहार करने वाला । 

ह बुरा करने वाला । 

४ बिगाड करने वाला, नुकसान करने वाला । 
५ मरने वाला, मिटने वाला, नाशवान्‌ । 

६ तहस-नहस करने वाला, वर्बाद करने वाला । 
७ मिटाने घाला, हटाने वाला । 

रू भे --विणासी । 


विनासणो-वि [से विनाशनम्‌] १ विनाश करने वाला, घ्वस करने | घिनाह-स पु, [स.] कुए के मुख का ढकना । 


वाला । 
३ मिटाने वाला, हटाने वाला (प्रथा) 

3 द्वानि, नुऊसान, या विगाड करने वाला । 

४ तहस-नहस करने वाला, बर्बाद करने वाला । 
५ सहार करने वाला, मारने वाला । 


धघिनातणो, विनासवोौ-फ्रि स [विनाशनम्‌] १ नष्ट करना, घ्वस । 


करना, २ मारना, सहार करना । 
उ०-१ देस विगाडयों राव री, फेर बिनासी फोज । डर बैठा कासू 
हुवे, राजा लाग्या सोज । 
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डाढाछा सूर री वात 


विनिप्नरह-स पु [स] १ सयम, दमन प्रतिवध । 


२ बाघा, श्रवरोघ । 
३ परस्पर-ईर्प्या। 


विनिता-देखो “विनता! (हू भे) 
विनितासुत--देखो 'विनतासुत” (रू भे ) 
विनिद्र-स पु. [स,] १ वह व्यक्ति जिसे मिद्रा नही श्राती हो । 


न 


२ निद्वित या मूधित व्यक्ति की निद्रा या मूछी को दूर करने का 
एक श्रस्त्र विशेष । 


उ०-२ भाग देखे तो छपरे हेठे पातणी रासीयो तोौसु सीहणी भ्राय | विनिषात-स पु [स] १ विनाश, ध्यस । 


चूंधादण लागी । ताहरा माता साहू दीठी । ताहरा कहै है सीहणी 
ते म्हारोी बाकृक विनाप्षीयो । ताहरा सीहएी श्रक्कगी हुई ऊमी रही । 
ईयथ जाय टायर उरहो लोयो। पालणो भीला रे कार्ध दीयो | 
भ्राधा हालिया । पीदर गई उच सुल सु रहै । 

“-देवजी बगष्वर्ता री वात 
३ विगाड फरना, नुकसान करना | 
४ बुरा करना । 
४ तहस-नहस करना, चर्चाद करना । 
बविणासशाहार, हारो (हारो ), विषात्ियों--वि० । 


२ अपमान, भ्रनादर । 
हे मृत्यु । 

४ नाश, बर्बादी । 

४ नरक | 

६ कप्ट, पीडा । 


७ बडा कष्ट, था सकट पैदा करने वाली स्थिति । 
८ गर्भपात । 


विनिपातक-वि, [ध्] १ विनाद्ष करने वाला, घ्वस करने वाला ॥ 


२ श्रपमान करने वाला, श्रनादर करने वाला ॥ 
है कृप्ट उत्पन्न करने वाला । 


चिमनिमय हे डजर७ घिनोद 
० व नस कि यम 2-८ दस नस 222 नम नस पक सना नर मनन मत अल कपल 
२ देखो 'विनय' (रू, भे.) 


उ०--या साहिजादे श्राखियो, सहित दिने हित संध । मेरे काज 
निवाह की, लाज कमघा कधच । रा रू 
३ देखो विना' (रू भे ) 


वितिमय-स पु [स] १ किसी एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेने 
का व्यवहार, दो वस्तुओं का एक दूसरी के बदले भ्रदल-बदल ॥ 


विनिया--देखो 'विनता (रू भे ) 
उ०--विडदपिह उशा देस विच, रीतविया राजद । सात सलामा 


नित सज, विनिया अ्रग्गा विद । - जतीरासो 3०--विकट करी तीरथ,वरत, घरा भेख के घार । बिने नाम 
विनियुक्त-वि [स॒] १ लगा हुआ, नियुक्त रघुवीर रै, परत न उतर॑ पार । -र रू. 
२ श्रादेशित । ह ४ देखो 'बिने' (रू भे ) 


उ०--१ पझठी राम रा सुभड ने सुभड रावण उठी, लक रे जोर- 


विनियोग-स॒ पर [स] १ किसी वैदिक कृत्य मे मन्न का प्रयोग 
वर खेत लडवा | तीर सेला छूरा कीक तरवारिया, वाजिया धिने 


२ व्यापार श्रादि मे पू जी लगाना | 


३ हयोगें। ही रभ बरवा । न्‍्त्र रू 
४ भक्त द्वारा इष्टदेव का ध्यान कर दायें हाथ मे लेकर उ०--२ समघी झरगसाह रौ, विन मुगकछ विसतार। महाराजा 
मत्र बोल कर जमीन पर छोडा जाने वाला पानी जो पूजा करने उण सू मिक्क , आदर कियी श्रपार । न+रा« रू 


हेतु बेठने के बाद सबसे पहले छोडा जाता है । विनेनी-स. स्त्री --विनम्नता, नम्नता । 


वितियोजन-स पु [स] १ विनियोग करने की क्रिया । 
३ भ्रपित करने को क्रिया, भ्रपंण । 
३ नियुक्ति । 


घिनिहत, घिनिहोत-स. पु [स विनिहत ] १ देवप्रेरित या भाग्यदोप 


उ०--साख्यात देवागना पदमणी विचित्र सुलखणी चोसठ कहा 
रो जाराणहार विनेनी करणहार लिखमभी पारवती गगा सरसती 
रो अवतार बारह श्राभुखन विराजमान हुआ छे | भ्राठे पोहर सोछ 
सिणगार किय्या रहे छे । नशा मा स 


धिनोक्त, विनोक्ति-स॑ पु [सं विनोक्ति] एक अ्रलकार विशेष, जिसमे, 
किसी वस्तु के बिना प्रणोभन या किसी के बिना शोभन कहा जाय 
यानि किसी वस्तु की हीनता या श्रीष्ठता का वणेंन किया जाय । 
रू, भे --विनयोक्ति, विन्योक्ति । 

विनोद-स पु [स विनोद ] १ ऐसा कार्य जिसका प्रमुख उद्देइय मन- 
बहलाव करना होता है । 


से आया हुआ कष्ट, या सकट । 
२ भ्रपदाकुन, बुरे शकुन । 
विनीत-वि [स«] १ जिसमे शिण्टता व नम्नता हो, शिष्ट, नमन । 
२ जितैन्द्रिय, सयमी । 
३ प्रिय, मनोहर । 
४ गहण किया हुत्ना । 
स १प--१ उत्तम मनु का एक पुत्र । 
२ पुलस्त्त का प्रीति के गर्भ से उत्पन्न तीन पुत्रों में से एक पुत्र । 
रू भे --विनीत, विनत | 
बिनीतता-स स्त्री --विनीत होने का भाव, नम्नता । 
विनीता--देखो विनता' (रू भे ) 
विनुर-वि --कायर, भीरू । 
उ०- घारा रति घरहर, दतल्लपक् डाल्हर, भटक पे कर सीस भ। 
बडडे घाइ वगतर, फा्ट बडफर, रुक विन्वुर रीठ पडे। --ग्रु रू व 
विनेत-स पु [स॒र्विनेतृ] १ श्राज्ञा, आदेश, हुक्म । 
२ सिखाने वाला, शिक्षक | 
३ दण्डविधान का निर्माण करने वाला । 
[स॒ विज्ञप्ति] ४ सूचना । 
विनै-स स्‍त्री [स विनय ] १ कृपा महरवानी । 
उ०--तीन लक्ष द्रव रोकडा, चचल उच्च पचीस | निपट बिने 
घारी निजर, न्रपति निवारी रीस । +-शा. रू 


२ उक्त कार्य से होने वाला, मनवहलाव, भानन्द । 
हे हसी-मजाक । 
उ०--प्रधान मनोहर परिखत, सुमट ञ्न णि, विनोदीया भा विनोद 
साहस सो बोलाना समूह, उचितथोलानो प्रोलि, कलप्वत नी क्रीडा- 
भूमि, कूबडानी कोडि, । ++व. स 
४ आनन्द, आाल्हाद हें, प्रसन्नता । (त्रमा,ह. ना मा ) 
उ०--१ जछ जाक माक विमाक्त नम जुत, उरड ऋड अशापार 
ए। मिटि जछरणा धररि घिनोद मानव, भूरि सर जछ भार ए । 
नशा रू 
उ०--वहै वीजुजक हद-विह॒ह; नचत विनोद करत नारद । तमासे 
भारा हुआ रथ ताण, कहक्‍्कह वीर हमसे कतियाणा ! >गु रूब 
उ०--कवितु विनोदिहि सिरिजय, सिरिजय सेहरसूरि जे । खेलइ तै 
श्ररह पद, सपद पामइ पूरि। --जयसेखर सूरि 
५ उत्सुवता, उत्कण्ठा । 


विनोदक इज 





६ खेल-क्रीडा, आमोद-प्रमोद । 
उ०--१ विही रे का्घ चढे, किही रा हाथ खेचे, चपकता आसग- 
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विन्यायक 





क्रीडाभूमि, कूबडानी कोडि, वामणाना विनोद, पृुण्यवन रह 
प्रमोद," *'**] व स« 


गिरी करवो फरे । सो लोग राजूखा री खुसामद रा पगा सहवो | [िन्नक-स पु [स, विज्नक ] प्रगस्त्य का एक नामान्तर । 
करे । टावर ने किंही कहै-सुर नही । सगका हाथा ऊपर विनोद विज्नडियोडौ-भू- का. क.--कष्ट दिया हुआ । 


फरावो करे । टावर लाड सूँ बडी अनीतो । 
--सूर-खीवे काघछौत री वात 


उ०--३ उचित बोलानी श्रोलि, कलावतनी क्रीडाभुमि, कूबडानी 


फोडि, वामणाना घिनोद, प्रण्यवत रहइ प्रमोद, वयरीह विखाद, 
फबिना कल्‍लोल, वादीनठ विवाद, वैदेसिक विलास । “व से 


विज्नवणा-स, स्त्री [स. विज्ञापना] काम धासना पूर्णो करने हेतु कामी 


पुरुष के सम्मुख अपना श्रभित्राय प्रकट करने वाली स्त्री 
वि. वि.--कामी पुरुष जिसके प्रति वह झपना भ्रभिप्राय प्रकट करती 
है “विन्नवण” कहलाता है । (जैन) 


७ सोलह प्रकार के # गारो मे से एक प्रकार का शव गार विश्वेष । विन्नाण, विज्नाणि विन्नाणी--देखो 'विभाणा' (रू भे ) 


(रा, सा स.) 
८ एक प्रकार की राग विशेष | (सगीत) 
उ०--भणत स्री विभोदय, कल्याण केक मोदय । खभायची पटगय, 
चर्गंसरी विहगय । रा रू 
& गायन, संगीत । 
उ०--विनोद गीत नाद भेद, सद्दू घट फालरी, प्रसाद देव पूँजिइृत, 
अविका हरीहरी । नि्॑ना जछ त दीपजोत्त, मिदर उजाक ए॥ सदा 
सरव्बदा हुवत्त, जाए दीपमाकछ ए । --यु. रू. ब« 
१० रतिक्रिया का एक आलियन विदेष । (फामझास्त्र) 
रू, भे.--वणोद, वनीद, विणौद, विशोदि, विनोदन, विश्नौद | 
विनोदक-वि [स] विनोद करने वाला, खेल-क्रोडा करने वाला । 
पिनोदन--देखो 'विनोद” (रू. भे ) 
पविनोदित-वि [स] १ हृपित, खुश, श्राल्हादयुक्त । 
२ हसी-मजाफ किया हुआ । 
३ ऐसा कार्य किया हुआ्ना, जिससे आनन्द उत्पन्न हो । 
४ विनोद श्ययार से युक्त । 
विनोदी-वि« [स॒ व्रिनोदिन्‌] १ खुद का व दुसरो का मनवहलाव करने 
घाला। 
२ एमी-मजाक करने वाला । 
३ विनोद सम्बन्धी । 
४ प्रानन्द व हर्ष उत्पप्त करने वाला । 
५ गेल-फ्रीडा करने वाला । 
€ विनोद ध्युगार करने वाला । 


उ०--१ पातसाह अभ्राछोज, मन्न विच्चार विमासे । बढ छक्र दक्क 
दकखवे, पाण विन्नाण कल्ासे । -ग्रुरूब 
3०--२ महिकर घेरो सब, कियो दसशाधि कटवका । गढ़ दुरंग 
घेरियो, प्रजा भागी परिचकका । नकौ प्राण विज्ञार, नेस फीका 
खुरसाणी । गयरागरण डोलियौ, सीम चपी सुरताणी । --ग़रु रू, व- 
उ3०--३ लसण्णाणा विज्ञाण सन्नाण मेंह, कलामि कलाभमिरयुतार 


त्मीय देह । मणुण्ण कला केलि रुवाशुगार, स्तुवै पारस्वनाथ॑ ग्रुण 
स्नणि सार। से कु, 


उ०--४ “हरीया मन लागो” एहनो कन्या दोइ भराविये, भरि 
वा भ्रवसर एह रै। दोइ कन्या (भरणावीये) भरी, वालपर् सहु 


प्रावड, नाण विन्नार भ्रछेह रे । --ल्रीपाक्त रास 
उ०---५ पख्ली जिम विश पखडी, फोरी न सके प्राण । प्रीतम दरीया 
में पडचो, कीज किसो विज्लाण । --स्रीपाक्त रास 


उ०--६ हिंवे नाण विश्नान न सूज्े, छाती धहडहुड इम घुजे । 
भ्म्ह थी दादुर गुण जाण, पाणी सरिसा जसु प्राण । 


--ल्रीपाक्क रास 
उ3०--७ गरुठ गणाइ न नात्र कुपात्र ज पात्र न जाए, स घरदइ ए 
भक्ति न लीजइ ए भीजइ ए भक्ति विज्ञाणि । ---जयसेखर सूरि 


विन्‍नोद - देखो 'विनोद' (रू भरे) 


उ०--फिसा दीह भ्राणद विन्नोद कीधा, लहै भूय श्राग्या वनोवास 
लीघा । जती राम साथ सिया वाम जोड़े, तिका नाम लेता श्रघा 


७ गाने बाला, गायक । श्रोध तोड़े । --सू प्र. 
अ्रत्पा --विनोंदीयो । विन्यानी-वि. [स वैज्ञानिक] जानकार, ज्ञानी ,(उ, र ) 
विनोदीयों --देसो “विनोरी (भ्रल्पा , रू भे.) रू भे--विनानी । 


उ०--अ्रधान मोहर परिसत, सुमट ते सि, विनोदीया ना विनोद, | पिन्यायक--देखो 'विनायक' (रू, भे ) 


साहम सो बोव ना समुहू, उबित बोलांनी ओऔलि, कलावतनी 


है. 


3०--तद घणा हर कर ने ईया नूँ नाछर भलाया | सात दिन 


विन्यायकों 
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विपराक 
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रौ घिन्यायक बैठी । परणीया, घणा हरख-कोड कीया । दिन १५ | विपकक-वि [स ] १ पूर्ण रूप से पका हुआ, परिपक्व । 


राखीया । विदा किया । 
विन्यायको--देखो 'विनायक' (अल्पा,, रू भे) 
विन्यास-स पु [स]१ स्थापित करने की क्रिया । 

२ समूह, सग्रह । 

३ यथास्थान रखने की क्रिया, सजावट । 

४ जडने की क्रिया । 
विन्योक्ति--देखो 'विनोक्ति' (रू भे ) 
बिन्ह, विन्‍्ह॒इ, विन्है-१ देखो विने! (रू भे ) 
उ०-६१ मालह्वणी, ढोलउ फहइ, हिंच म्हा सीख करेह । ऊन्हालछूउ, 
चरखा विन्हे, रहिया तुश्क सनेह । --डढो- मा 
उ०--३ प्रेमौ अर श्रमायं पाणी शभ्रववत सुछकछि बिन्हे 
“अमराणी' । 'माहव” तणौ “विजौ” रण मोटा, कछदहै ढाल थकौ 
नवकीटा । न्डरा रू 
उ०--सुतन 'सुजाण' अनो' 'प्रिय' सभ्रम, 'अखो' विन्है श्राया जम 
झोपम । “अन्न तणणो करि कोप श्रकारोी, गजन” आवियां चाह्ा- 
गारी । न्ज्रा रू 
उ3०---४ “ऊदौ” 'श्रवा बिकट ऊदावत, जोड मोड दछ बिन्हे 
जगावत । रतन” जगावत वाकिम राती, राम! 'सुभावत' भेह् 
अरातोौ । तर रू 
उ०--५ रिणमल 'कुभा विन्हे रायगणि घर चीतवे प्रोह घणा | 
फूटा लोह पछा फिटकारा, ताइवा राघव देव तणा ॥ 

--हरीसुर बारहठ 
उ०--६ विन्हे पत्र फ़स्ण सुकक् विधान, विन्हे वपु श्रंग सुदक्षिण 
वाम । ब्रह्मा दक्षण अझग वदीत्त, निपायौ दक्ष प्रजापति मीत । 

--राठौड वज्ञावल्वी 
३ देखो 'विना' (रू भे.) 
विपचिका, विपचो-स स्त्री [स] १ एक प्रकार का वाद्य विशेष जो 

वीणा की तरह का होता है । 

२ क्रीडा-खेल, झ्रामोद-प्रमोद । 

विप-देखो 'वपु/ (रू, भे ) 

उ०--१ सेवगा दुखिया री कूक सुणी, काहछवी श्रसवार गो 
दीपकणी * राखी जद खावद लाज रहै, विप डुबा ऊपर वास 
चहे । पा प्र 
उ3०--२ किलमापति भेंटे कारोगर, कारो घाव निहाव कर । 
बा बात जुडियो थारी विप, पंवद आइस तणी पर । 


२ देखो 'विप्र”' (रू भें.) 


“>पीठवे चारण री वात 


२ पूर्ण उचला हुआ, रघधा हुप्ना । 
है उन्नति की चर्ममीमा तक पहुँचा हुआ । 
४ देखो 'विपक्ष' (रू, भे ) 
विपवख--देखो “विपक्ष (रू, भे ) 5 
विपक्सी - देखो “विपक्षी” (रू भे.) 
विपक्व-वि [स.,] १ अच्छी तरह या पूर्णो रूप से पका हुआ । 
२ अ्रवपका या कच्चा । 
से पु --एक देवता, जो मरीचिगर्भ देवताओो में से गिने जाते हैं । 
विपक्ष-वि, [स,] १ विरुद्ध, खिलाप प्रतिकूल | 
२ उलटा, विपरीत | 
स पु.--१ दूसरा पक्ष । २ विरोधी पक्ष । 
रू भे.--विपक्ख, विपख, विपच्छ, विपक्क, विपकव, विपख, 
विपच्छ । 
विपक्षी-स पु [स] १ दुषमन, शत्रु । 
२ दूसरे पक्ष वा, विरोधी या प्रतिपक्षी व्यक्ति । 
उ०--वलिस्ट धृम्न श्रक्ष की तुहीं विपक्ष नी, मई तुही महिसुख सक्त- 


बीज भक्षनी | निहुंभ शुभ चड मुड तु निकदनी,नमामि मात 'इंदरा' 
/समद' नदनी । -+मे. मे. 


वि--दूसरे पक्ष का, विरोधी पक्ष का । 
रू भे --विपक्खी, विपच्छी, विपकखी, विपख, विपसखी, विपच्छ 
विपघ्छी । 
विपख--१ देखो 'विपक्ष' (रू मे) 
२ देखो “विपक्षी” (रू भे ) 
दिपखी-स पु--१ श्रद्व, घोडा । 
२ देखो विपक्षी” (रू भे ) 
विपरुखणी-स स्थी---विरोधी की स्त्री । 
वि--विरोधी पक्ष की, प्रतिदृदिनी । 
विपच्छ--१ देखो 'विपक्ष' (रू भे.) 
२ देखो “विपक्षी” (रू भे.) 
3० - गनीम गड्ढ गव्वतीय गठभ कौ गमावनी, ज़हान झान मान 
जोर सोर ते जमावनी । रही प्रतच्छ रच्छती दुगच्छ गच्छ वच्छ- 
बनी, लगे विपच्छ लच्छ पे भुजाग वच्छ भच्छुनी । 
विपच्छी-देखो “विपक्षी” (रू भे ) 
विपण-स पु [स. विपण ] ६ छोटा व्यापार । 
२ विक्री । 


(श्रमा,ह ना मा) 
(डिनामा-) 


““ऊ का, 


-“जगतसिघ सिसोदिया री गीत | विपणक-वि [स॒ ] क़य-विक्रय करने वाला, व्यापार करने वाला, 


व्यापारी । 


विपरान 


४७६० 


बिपद 
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रू, भे.--विपणक । 

विपणन-स. स्त्री [स विपशानस] क्रय-विक्रय करने की क्रिया, 
व्यापार करने की क्रिया। रा 
रू भे --बिपणन । “ 

विपसी-स स्त्री. [स [विपणी , विपणी] १ बाजार २ हाट, दुकान । 
है व्यापार द्वेतु रखा हुआ मांल । २ 


स पु [स विपणिन्‌] ४ व्यापार करने वाला, व्यपारी 
रू भे “--बिपणी, वपणी । 

विपत, विपता, विपति, विपती, विपत्त, धिपत्ता, विपत्ति विपत्ती-स, स्त्री 
[सं विपत्ति ] १ आपत्ति, सकट | (डिकफो) 
उ०--१ सगा सनेही झोर नर, सुख में मिह्ठं श्रनेक । विपत पड'या 
दुख वाटले, सो लाखन में श्रेक । --भग्यात 
छ०--२ श्रागकछ् सुरंग कपाट भ्रध, दोजग श्रगुओ देख | सपत लता 
कुठार सम, विपत लता घण वेख । --वा, दा. 
उ०--३ दूधा नहासी, पुतरा फछसी, विपता वढ़सी, सुखर्ड रक्तसी । 
थारी काही जीभ ने थोडी चाको, मूंढे सू सगा थोडो थूक नाखौ॥ 
भक्ँ इसौ नावी कद ही मूढे सू मती काठ्या। म्हाने की ही ना 
देया | बीन रै बाप कंयो । * --दसदेख 
उ०--४ नदी पार सपजों, पोत द्रढ़ ्लेवट पाया । विपति विले हुय 
जाय, जेम घर सपत्त भ्राया । | जरा रू. 
3०--५ दिसा दिसान मान तोप माननीय की दर्ग, श्रढडोछ चक्र 
भक्त मक़ धाननीय दहै प्रगे। विपत्य पत्थ पत्थ से विपत्ति,फौ बहा- 
बनी, खिजे समत्थ मत्थ पें समत्थ भ्रत्य खावनी । के का 
उ०-६ प्रहलाद को प्रतिग्या राखी,हिरणाकुस नख उदर विदारण । 
रिखि पत्नी पर किरपा कीन्ही, तिप्र सुदामा की विपति विदारण । 

--मीरा 

उ०-७ पदम पराग कदम रज पावन, पाग, धरत छत्रपत्ती | प्रापत 
होत भोत सुख सपति, व्यापत नाहि विपत्ी ! में म. 
भुह्दां --१ विपत्ति भाणी८”"प्रापत्ति श्लाना, सकट भ्राना। ३ 
विपत्ति उठाणशी >|सकट या दु'ख सहना '. ३ विपत्ति काटणीह८ 
सकट मिटाना, सकट में समय व्यनीत करना। ४ विपत्ति 
फ्रेलशी >>देखो 'विपत्ति उठाणी'। ४५ विपत्ति ठछखणीः८सकट 
या श्रापत्ति टलना । ६ विपत्ति ढाणी८-देखो 'विपत्ति श्रायी' ॥ ७ 
विपत्ति पडणी >-देखो 'विपति भ्राणी । ८ विपत्ति मोल लेणी+-+ 
'झापत्ति मोल लैना । ६ विपत्ति सिर माथे लेणीः>-देखो 
'विपत्ति मोल लेणी । 
२ फष्ठ, पीडा । 
भुहा --१ विपत्ति भुगतणी-कष्ट श्रौर पीडा सहन करता। २ 
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विपत्ति सहणी>->कष्ट श्रौर पीटा सहन करना। ॥ विपत्ति 

होणी>-कप्ट व पीडा होना । 

३ भमट, बसेडा । । 

उ०--जाव ख़ड सम्याता किया ए, पिख श्रग्नि देसाला ना दिया 

ए। कहे फाटोफिटो होय ए, भ्रा किसी थिपत सूपी मोय ए । 
--जयवाणी 

मुहा.--१ विपत्ति मेलणी>-देखो “विपत्ति मोल लेणी' । २ 

त्रिपत्ति मोल लेखी >>व्यर्थ मे कट या श्राफत मोल लेना। ३ 

विपत्ति तिर माथे लेशी देखो 'विपत्ति मोल लेखी' । 

४ भ्रापत्ति की श्रवस्था, बुरे दिन । 

उ०--१ लोक घुगक काने लगे, घू घू बोल्यो गेह। 'भाया सूं भेछप 

नही, पिपत लिखी त्याव वेह । -चवां दा, 

3०--२ मिनख मौत भाव है, जकी घडी ऊमर भर री भाद्धीमाडी 

लारली सारी बाता काच दाई साफ होय जाया करे है। दुख प्र 

विपती में भी । भ्रापर भला-धुरा कामा री ठा पड़े बिना नी रेवे। 

--दसदोस 
मुहा --१ विपत्ति प्राणील्‍-चघुरै दिन झ्ाना । ३ विपत्ति 
फाटणी बुरे दिन काटना या बिताना । ३ विपत्ति हछणीर८+ 


बुरे दिन सत्म होना । ४ विपत्ति भुगतणी यां भोगणी-देखो 
'विपत्ती काटरी'। 


५ मृत्यु, मौत । 

उ०--सवत्ा ख७ सूं साधिया, निवक्ठ जाय खत नास । मूसोौ मेक 
- मजार कर, वचियौ थिपत विलॉस । वा. दा 

मुहा --१ विपत्ति भ्राशी--मौत भावा । २ विपत्ति टछणीक८ 


मौत से बचना, मौत टलना । 
६ थकान से उत्पन्न पीडा, थकान । 


उ०--जाछ खेजडा भाडखा भट, खने बुला स्वागत करे। मरु 
दातार देव वना विच, छाय सुला विपता हरे । “- दसदेव 
रू भे --वपत, बपता, बिपत, विपता, बिपति, विपती, विपत्त, 
बिपत्ता, विपत्ति, बिपत्ती, विषद, विपदा, बीपत, थीपता, वीपति 
बीपती, बीपत्त, बीपत्ता, बीपत्ति, बीपत्ती, | 

विपत्थ, विषध-स पु--१ भयकर मार्ग। 
उ०--दिसा दिसान मान तोप माननीय की दगे, भ्रड़ोल चक्र नक्त 
मक् भ्राननीय व्है भ्रगे । विपत्य पत्थ पत्य से विपत्ति कौ बहावनी, 
खिजे समत्य मत्य मे समत्य श्रत्थ खावनी । --ऊ का. 
२ कुमागग, बुरा रास्ता । 

विपव, विपदा, थघिपदि, विपदी-स. स्त्री [स विपद्‌, विपदा] १ आपत्ति, 
सकट, कष्ट । 
उ०-६ भर पछे ठकरारंशी ठाकर मार्थ श्रायोडी" प्रिपदा री सगल्दी 


॥ 
है 
[ 


चिपदेस 


७६१ 


विपरावणों 
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धरामूक्त सू माडने सुशाय दी । वात री गभीरता ने समझ ने उखणा 
ईं ठकराणी ने अ्रज करी--आप म्हानें इस जोग समक्रिया श्री 
आपरो बडपणी है | --प्रमरचूनडी 


उ०--२ सियावर ने तु बन में निकार मती, म्हारा जिवडा ने 
विपदा में डार मती । राज त्तिलक रो म्हैं साज सजायौ, बणती 
बात बिगार मती । न-गी रा. 


२ मानप्तिक दुख या सन्‍्ताप । 


उ०--१ मानखा देही माथे इसी झ्ाफत आ्ाय जावे तो इण शझ्राफत 
रौ काई माप ? इस्ा विपदा रो काई थाग ? कोई रो एकाएक 
मोस्यार बेटों भूडापा मे दगी देय जावे तौ उण जामण रो काई 
हवाक ? उस वावल री काई भवस ? मायड रा उण दुख ने कुण 
माप सकी । बाप री उण विपदा ने कुण जार सके ? 
--श्रमरचूनडी 


उ०--२ घरवाछा घणा ई रोया,घणा ई कछपिया । पण होणहार 
र कान कढे, नेणा कठे ! जीयो जितरे बेढो, मरिया पछे माटी । 
बाप थका वेटी जावे, इणा विपदा रौ पार कुण पार्व । --फुलवाडी 


“३ कष्ट, पीडा | 
४ ममटठ, बखेडा । 
५ आपत्ति की प्रवस्था, बुरे दिन । 
हि मृत्यु, मौत्त 
७ थकान से उत्पन्न, पीडा, थकान । 
रू भें --वपत, बपता, विपद, बिपदा । 


विपदेस-स पु. [स॒व्यपदेश) कपट, छल, धोखा । (ह नाम?) 
घिपन -देखो 'विपिन” (रू मे.) (भ्रमा,ह ना. मा ) 


उ०--१ घर चौडे सरवर ब्रिपन, विंधाचक दिस एक | च्यार 
महूरत उत्तरे, घारस मत्र विवेक । नशा रू 
उ3०-२ श्रव श्राद श्रख जात श्रपारा, श्राप रूप किर भार अठारा । 
सुपह समेत भडा मिक्ठ सारा, राज चिपन जोयो राजा रा । 
+रा, रू 
उ3०--३ मदार पारजाती कलप, हरिचदन सतान तर परसिया 
- भ्रभे तर दा बिपन, कुज पुज तरवर निकर । नशा रू 
उ०-४ की सरमाव फिर लुक ज्यावं,पग थाम पट साम जप ज्वाये। 
जे दिख ज्याव्‌ ततौ हस ज्यावं, जद दिपन गुदगुदी बिखरावे। 
२ --करणीदान वारहठ 
विपनतिलका--देखो 'विपिनतिलका' (रू, भे ) 
विपनविहारी-वि ---वन में घूमने वाला, वन-विहार करने वाला + 


उ०--हेमाणी मरु हाट, नरम तनडो उपकारी । ऊपर चढ देखे, 
दूर तक विपनविहारी | ना ऊभमल्री जोग, वाछ्॒का ब्रत कर 
--दसदेव 


खेले । हिंवडे सेवे चोट, कदे ना पाछी मेले । 


से. पु--श्रीकृष्ा का एक नाम । 
रू, भे --विपिनविहारी । 
विपर--देखो 'विप्र”' (रू भे ) 
उ०--१ पातुर नाचए घरम दुवार, मेरी माय भलौ ए राजन 
प्रार उतार । बिपर पोथी वाचिया-तेरे भवन बिच होय पूजा 
बार*** --लो गी 
उ०--२ सूद्र वैस्य क्षत्री बिपर, कहु मछली कहु नीर। कहू निरभे 
निर बैरता, कहु जाछी कहु नीर । --ह. पु. वा 
उ०--३ जद हरियात्वौ वनडौ फेरा पधारथी श्रे, फेरा मे विपरां 
सरायौ, श्रै वाई जी म्हारा राज ॥ +जो गी. 
विपरजय--देखो विपरणय्य! (रू भे ) 
उ०--स्रुध सुध विपरीत थक्क, प्रकारात बिहु जाण । ससय विपर- 
जय संख्य थक, उलट पच्छ लघु श्राण । -र ज. प्र. 
विपरत--देखो 'विपरीत” (रू भे ) 
विपरव-स पु, [स॒विपर्व] बुरा दिन । 
उ०--काम क्रोध लोभ मोह पास भें परघौ, श्रासकौ बिनास के 
निरास ना प्ररचौ ॥ गरव मे श्रतरव खरब गरव ना गरभौं, परव 
में घिपरव परव वासना भरचौ । +--क का 
विपरयय, विपरय्य, विपरय्यय-सं पु. [स विपयेय"] १ व्यत्तिक्रम । 
२ उलट-पलट, हेर-फेर । 
३ विरुद्धता, प्रतिकूलता । 
४ भूल, गलती, भ्रदुद्धि । 
५ भ्रव्यवस्था, गडबडी । 
६ बेमनस्थ, झत्रुता । 
७ भ्रम, सन्देह । 
८ सन्देह के कारण विचार बदलने की फ़रिया । 
रू भे.--विपरजय । 
विपदाणो, धिपरावों - देखो “वपराणी, वपरावौ/ (रू भे) 
विपराणदार, हारी (हारी), चिपराशियौ--वि० ॥ 
विपरायोडो--भु ० फा० कृ० ) 
विपराईजणो, विपराईजवौ--कर्म घा० ) 
विपरायोडो--देखो 'वपरायोडी” (रू भे) 
(स्त्री. विपरायोडी) 
विपरावणों, विषराववो--देखो 'वपराणौ, वपरायौ' (रू. भें) 
विपरावणहार, हारो (हारी), विपरावणियौ--वि० । 
विपराविश्रोडी, विपराधियोड़ो, विपराष्योडो--भु० का० कृ० ॥ 
धिपरावीजणो, विपरावीजवौ--कर्म वा० । 
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विपराधियोडौ--देखो 'वपरायौडौ' (रू. भे.) 
(स्त्री विपरावियोडी) 
विपरित, विपरिती, विपरीत-वि [स विपरीत] १ खिलाफ, प्रतिकूल, 
विरुद्ध 
उ०--१ राग रग हुवे छे, छठवडा खिलबत रा साथ सु बैठा छे। 
तिण समे चाचौमेरी भ्रापरी साथ ले साजबाज सु चढीया " राणाजी 
दिसा ऊनाछी, ऊभी माहै चालीया । तरे राण मोकलजी देख 
कह्यौ--भाज खातरणा वाह्ता विपरीत दीसे, मेछ मे तो नही । 
--राव रिणमल री वात 
उ०--२ श्रौईड अथव्बण भाद्वव स्रावर, कस्सस कोरण फठल्ठिय । 
विपरीत करस्सण कट्टक कोश्रण, सेन महाघरणा सम्मत्तिय। 
-ग्रु. रू ब, 
उ०--३ घड मोर नवी परि नाचियौ, दक्खणा फौजा श्राइयां । 
*गजबध” मेह विपरीत गति, यूठी सिरि वेराइया । --गु रू ब. 
उ०--४ पातिसाह पासि कागछ गए, सुणझी वात विपरीत परि। 
सुरताण सेर वृहा खुरम, कासमीर भाई खबरिं। >गु रू. ब 
२ उलठा, विलोम, विपरीत । 
स०--६ जैथि दीप दीपता तेथि प्रज्क॑ हुत्तासश । जेथि हसति 
गूजता, तेथि गुजे पचाइण । जेथि रग-श्रामास, तेथि क्रीडति कुर 
गह । जेथि त्रपति बँसता, तेथि उ्ठुत्त विहगह । त्रिय तेथि रेख 
काजक नयण, भुश्रण तेथि भरिया भसम । खेडपति कीघ खिडकी- 
तखत, वसुह रीत घिपरीत इम । गुरू ब, 
उ०--२ कुदरत्त बिछूटा श्राकप कुहकवाण, इब्ा पुड ग्रासमाण । 
गोहिया ताड विपरीत गत्त, श्रोश्नठे गडे फिरि मेह श्रत्त । 


विषद्ा 





बाकरो मारिया पछे भोटिंग एक विपरीत रूप करने झआयौ । श्रकास 
सीस, पग घरती, इसी भूत भ्रावतती दीठी । --नणसी 


& नियम-विरुद्ध, परम्परा के विरूद्ध । 


उ०--६ भिकराक्त कातछू बदन, दारण दुजीह गरछ मंमत्ती। 
विपरोत कुलह त्रती, इजगूर था डिभद' गिछ ए। >-गु रू व 
उ3०--२ जद स्वामीजी कह्यौ--सासर श्राणो लिया जमाई जावे 
जद स्त्री तो रोवे । पिण उण रं देखा देख जमाई रोवा लाग जावे 
जद लोक मे भूडी लागे । ज्यू साथपणी लेव जर॑ उस रा न्यातीता 
रोब॑ ते तो भापर स्वारथ पिण उशा रौ देखा देख दीक्षा लेणा 
वाहछी रोवा लाग जावे तौ बात विपरीत । --+भि. द्र, 


उ०--३ फोढी पति छोडी करी, भ्रवर पुरुष स्‌ प्रीत । तनि 
श्राचार सतीतणौ, कीघी इश घिपरीत । -- स्रीपाल राप्त 
१० चित, सीधा । 

उ०--स्रोश कील कमकम, किये करिमरा चडाए । रचे संज 
रिशभोम, कुसम श्ररि कमछ बविछाए । नखत तिवलल सर 
कूत, सह भ्रवन-मध प्रचर्गक्त ॥ पाण पयौहर कठण मर्थ मैंगल 
कुंभा-धक्त ! विपरीत रहसि वीराश्सहि, रिणा दूभकछ हइ रट्टरवड । 
सूती सम्राम करि स्रोण-हर, भूप माण सग्राम घड। --गरु रू. व. 
रू भे---बविपरीत, वपरीत, विपरत, विपरीति, विपरीती, विपरूत । 


विपरीत-रति-स॒स्त्री. [विपरीत -+-रति] रति-क्रीडा का एक ढग 
' विशेष, जिसमे सभोग करते समय पुरुष चित्त लेटकर स्त्री को भपने 
ऊपर उल्टी लेठाता है । 


चिपरीत लक्ष्ण-स॒. स्त्री --ऐसी व्यग्यात्मक अ्रभिष्यक्ति, जिसमे परम्पर 


विरोधी गुणो, लक्षणो श्रादि का उल्लेख हो । 


वेपरीता-स स्त्री [स ] दुष्घरित्रा स्त्री, बदचलन स्त्री । 


“यु. रू ब, 
३ भ्रनिष्ट साधन में तत्पर, रुष्ट 
४ जो उपयुक्त न हो, भनुपयुक्त । 
५ उल्टा, कुटिल । 
उ०--हिंये तहव्वर खांन रे, व्यापी यो विपरीत । दाह शअ्रकव्बर 
भोगयी, 'नौरग” साहू नचीत । रा छू, 
६ श्रसत्य, झूठा, मिथ्या । 
3०--जेह एकात नय पक्ष थापी रहे, प्रथम एकात मिथ्यामती 
ते कहे । ग्रथ ऊधापि थापे कृमति आपणी, कहै चिपरीत्त 
मिथ्यामती ते भणी । नध व, प्र 
७ प्रिय, अशुभ । 
८ 'मयकर, भयावह । 
उ०--ताहरा भोटिंग भैत्ते रो रूप कर आयी । श्रौ ठाकुर बोलियो 
होज नहीं । सिखरी पाछो भ्रायने तरवार ले बाकरौ मारियौं । 


विपरीति, विपरीती--देखो “विपरीत” (रू भे) 


उ०--१ श्रकवर लेख प्रमाण, तहवर सहत राज लोभार । भावी 
चित श्रचीती, विशसण गा (का) छ बुद्धि विपरीती । --रा रू. 
उ०--२ किरण परि रासे मुख चीत रे, भय मरण तणी विपरीति 
रे । तिहा दूुरि रही त॑ प्रीति रे, पछे सहु को नी रीति रे। --वि कु 


घिपहत- देखो 'विपरीत' (रू भे ) 


उ3०--पख जंग कूत केता धरम पालटे, हटे विपर्त गत सूं तग 
हीयो । कछह बिच मजबूत भ्रडिय रोक कदम । राह रजपृत्त साबूतत 
रहियो । --रावत सग्राम्िह सक्तावत रौ गीत 


विपत्ठ, धिपल-स पु, [स विपल] १ एक पल के साठवें भ्रश के बरा- 


वर समय का एक बहुत छोटा विभाग । 
से. स्त्री --२ समय की गराना की एक इकाई । 


घिपत्थ, विपलघ--देखो 'विप्लव” (रू भे.) 
विपक्ा, विपला -देखो 'विपुला' (रू. भे.) 


(श्र मा., सा- मा , हु, ना, मा.) 


दिपको 


दर 


विपव्हों, विपलो-वि --जिसका विश्वाप ने किया जाय, पश्रविश्वास 
पात्र । 
स॒॒पु [स. विप्लव] १ भूत-प्रेत श्रादि के उपद्रव 
२ भूत-प्रेत । 
उ०--पढा भरते गव्ठा वामणी प्रजाछी, रन करता छका वयण 
रहटो । कई विकछा कछा वल्ववछ्ठा करतो, छुछा विपछा जीउही 
श्राण चैंटी । -- भें ददान वारहठ 
विपसचित, विपसचि-स पु [स« विपदिचत ] कवि, पडित । 
(ञ् मा,ह ना, मा ) 
विपरुद्ित, विपस्चित-स पु [स परदिचत] १ स्वारोचिष मन्वन्तर का 
इन्द्र! 

(२ एक राजा, जो प्रपनी पत्नी के साथ पापकर्म किये जाने 
के कारण नरक में गया था । इसकी पत्नी का नाम पीवरी था जो 
विदर्भराज की कन्या थी । 

३ दक्षजयन्त लौहिल का वशज एवं शिष्य, जो स्वय भ्राचार्षं था । 


४ आपाढ उत्तर पाराक्षयं नामक शभ्राचायं का वशज एवं शिष्य, जो 
एक आाचायें था । 


विपाडु, धिपाडुर-वि [स] पीला, पीत । 
विपाक-स पु [स विपाक ] १ किये हुए कर्मों का फल, परिणाम, 
नतीजा । 


उ०-(१ सूत्र सिद्धात वखाणंता जी, सुणता करम विपाक | खिण 
इक मन माहि ऊपजइ जी, मुझ मरकट वदराग । --स, कु. 
उ०--२ काम, भोग सयोग सगला, जाणु फल किपाक रे। दीसता 
रमणीक दीसइ, भ्रति कट्ुक विपाक रे । -स. कु 


२ स्वाद, जायका । 


हे कठिनाई, तकलीफ । 
४ परिपक्व होता, पकना । 
४ पूरा दणा को पहुचने की क्रिया, चरम उत्कपें । 

विपाकसुत्र-स पु--एक सूत्र ग्रन्य का नाम । (जैन) 
वि. वि --ज्ञावावरणीयादि श्राठ कर्मों के शुम-प्रशुम परिणामों 
को विपक कहते हैं श्रौर ऐसे कर्मविपाक का वर्णन जिस सूत्र में 
किया जाता है वह विपाक सूत कहलाता है । यह ग्यारवा अ्रगसुत्र 
है । 

विपाट-प्त पु [स विपाट ] ! एक प्रकार का लब्रा तीर या बाण 
विशेष । 
२ करों के एक भाई का नाम जो महाभारत-युद्ध में अ्रजुन द्वारा 
मारा गया था । 
रू भें --विपाठ । 
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विपिनपत 





विपाठल-वि.--गहरा लाल । 

विपाठ-देखो “विपा्ट (रू भें) 

विपाठा स. स्त्री -दुर्गम राजा की अनेक पत्नियों में से एक पत्नी का 
नाम । 

वियाद-स पु--१ कश्यप एवं दनु के पुत्रों मे से एक पुत्र, दानव । 
२ एक पिश्ाचगण । 

विपादिका-स स्त्री [स] एफ प्रकार का कुष्ठ रोग । (श्रमरत) 

विपप-स पु --शिवावतार के एक द्षिष्य का ताम जिसको दमन 
के ताम से भी पुकारा जाता है । 

विपापनन, विपप्मन-स पु [सं विपाष्मन ] १ अझरित का एक 
पुत्र, जिसका एक नाम विद्वयन भी था । यह वास्तुकरार्य में 
्रधिष्ठाता देवता माना जाता है । 
२ मत्स्यानुसार, श्रायु राजा का एक पुत्र । 

विपातत, विपासा-स स्‍त्री [स विपाश ] पजाव में बहने वाली व्यास 
(श्राधुनिक शतलज) नदी का एक नामान्तर ॥ 
वि वि,--इस नदी को विपास या विपासा नाम प्राप्त होने का 
कारण है कि एक बार वशिष्ठ ऋषि प्ात्महत्या के उद्देदय से 
अपने हाथ-पर बाघ कर उक्त नदी मे पिर गये । सदी ने उन्हे 
पाशमुक्त फर किनारे पर फेंक दिया । 

घिपिन, विपुन-स पु [स, विपिन] १ वन, ज़गल । (ना. मा ) 
उ०--१ श्रत असतुत घर परस अधार, चले विपिन तप चाहे । 
इम थट सहित सुवेस उमाहै, पुर श्रवधेस पधार। --र रू 
उ०--२ भ्रीख़म ग्रिर लास्था जरन, सरवर निकट पुलीन | बुर्भगो 
फैसे विपिन, परस्या विना प्रत्रीण । --प्रधीशसागर 
२ उपवन, वाटिका । 
उ०-विरचइ विपिनि विचक्षण तक्षण दस वि दसार, नव मच निर- 
मल भरूखण दुखण रहिय स्तर गाए। --णजयसेखर सूरि 
रू भे --विपन । 

विपिनचर-वि [स॒ ] वन में रहने वाला या विचरण करने धाला, 
जगली । 

विपिनतिलका-स स्त्री --१ प्रत्येक चरण में नगण, सगझा, नगया और 
दो रगणा वाली वर्खावृत्ति। 
२ एक प्रकार का मात्रिक छंद विज्ेप जिसमे १०, १० भातश्रा पर 
यति हो भौर अत मे रगण हो । 
रू, भे--विपनतिलका । 

विपिनपत, विपिनपति, विपिनपती-स पु [स विपिन--पतति] बन का 
राजा, सिंह । 


बिपिदधिहारो 
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वष्फुरियोड़े 
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विपिनधिहारी--देखो 'विपनविहारी” (रू भे) 
बिपुछ, विपुल-वि [स॒] १ बहुत बडा, विशाल । 
२ श्रविक, प्रचुर । 
उ०--सीत काछ ऊत्तरे, भ्रव मवरे रित्त श्रागम | रस भ्रायौ तर- 
बरै, भयी भरे सुर सगम | द्रुम्म चरम मधु भरे, पन् श्रकुरे विपुल 
घन । फाग राग माधुरे, सुरे नर नारि हरे मन । रा. छू, 
३ भ्रगाघ, गहरा । 
४ रोमाचित । 
स पु --१ सुमेद् पर्वत का पश्चिमी भाग । 
२ महाभारत युद्ध मे भ्र्जुन द्वारा मारा गया, सोवीर देश का एक 
राणा, जिसे देत्तमित्न व सुमित्र नाम भी प्राप्त थे । 
३ रोहिणी एवं वसुदेव के ससर्ग से उत्पन्न एक पुत्र, बलराम वे 
कृष्ण का भाई । 
४ एक पवृ॑त, जिसकी श्रिण्ठात्री देवी विपुला है। 
५ देवशर्मन फपि वा शिष्य एक भृगुवशीय ऋषि । 
वि वि.--इसकी गुरुपत्नी 'रचि! पर इद्र श्रासक्त हुआ, उस समय 
इसने रुचि की उन्द्र से रक्षा की थी। इसी कारण प्रसन्न होकर 
देवशर्मन ने इसे अनेक वर प्रदान किये । 
६ एक पववत विदेष, जो मगध की राजधानी गिरिन्नज के पास है । 
रू, भें, --विउल | 
विपुछता, चिपुलता-स, स्त्री --२ प्रचुरता, बटुतायत । 
२ महानता, विशालता । 
विपुत्रमति, विपुलमती-स, स्त्री --२८ प्रकार की लब्पियों मे से नवमी 
लब्बि का नाम | 
उ०--सूंपरण मानुखक्षेत्रे सम्यावत, पर्चेद्रिय जे छे तसु मनवाता 
तत । सूखमपरजाय जारी सहु परिणांम,ए नवमी कहिये विपुलमती 
सुभ नाम । न्वृ स्त 
विपुद्धस्वांन-स पु --सुकृप एवं तुबुद के पिता, एक ऋषि । 
विपुछा, विपुला-स स्त्री [स विपुला] १ जमीन, प्रृथ्वी, भूमि । 
(डिनोांमा) 
२ विपुल नामक पव॑त की श्रधिष्ठान्री देवी । 
३ एक प्रसिद्ध बहुला सती का नामान्तर । 
४ विपुला देवी का सिद्ध पीठल्थान । 
४ एक प्रकार का छद विशेष, जिसके प्रत्येक चरण में भगरा, 
रगण भोर दो लघु होते है । 
$ भ्रार्याछन्द फा एक भेद विदेष, जिसके चारो चरणों मे १८, १२ 
१४ और १३ के फ़म से ५७ मात्रायें होती हैं। 
रू, भे.--विपुला, विपद्धा, विपला | 


विपोहणों, विपोहवो-क्रि. से [स॒. विलू>विगत, रहित--पोषण|] 
१ मिटाता, लाश करना, समाप्त करना । 
उ०--समोप्तरण सामी दघइ देसणा, भविक जीव पडियोहइ। केव- 
लग्याती घरम प्रफासइ, वयर विरोध दिपोहइ । “सं कु 
३ दूर करना, हटाना । 
विपोहणहार, हारो (हारी), विपोहणियो--वि० 
विपोहिप्रोडी, विषोहियौडी, विपोहधोडो--भू ० का० कृ० । 
विषोहीजणी, विपोह्दीजवौ--कर्म वा० । 

विपोहियोटो-भू. का क्ू --१ मिठाया हुप्रा, नाश किया हुश्रा, समात्त 
किया हुआ. २ दूर त्िया हुम्रा, हटाया हुमा: 
(स्त्री विषोहियोडी) 

थिप्प--९ देखो “विश्र” (रू भे ) 
२ देखो विषप्पढों ॥ 
छ०--विप्पर्शा पढ्ा प्रावद्या चाढ, प्रीघढोँ खा सावका गाढ। 
साबढछा हुढछा मैगढ्ा सतल, ढेचछा ढढ्ला तुलाह ढल्‍च । यु रू व॑ 

विष्पोसहि, विष्पोसही-स, स्त्री --२८ प्रकार की लब्यियों में से दुवरी 
लब्घी । 
उ०--१ श्रामोसहि विप्पोसहि सेलोमहि जल्लौसहि सब्तोसहि लब्धि 
वेक्िय लब्पि, पुलाक लब्पि, तैजोलेस्पा लब्यि, आसीपिख नब्धि, 
सभिन्नत्नोतौ लब्धि | व स. 
उ०--२ जासु मतपरृत्न उसथ समा जाणीये, वीय विप्पोसही लवधि 
बखाएणिये । स्‍लेसम उखधि सारिखों जेहनौो, तीजी खेलोमही नाम 
तेहनी ठवे | +-चु स्त« 

विपफरणों, दिषफरयों -देखो विफरणो, विफरवौ” (, भे ) 
विपफरणहार, हारो (हारी) व्रिपफरशियों - वि० । 
विपफरिश्रोडी, विपफरियोडी, घिप्फरघोर्ड,--भू० का० कु । 
विपफरीजणो, थविप्फरोजबो --भाव बा० । 

विप्फरियोडो - देसो 'विफरियोडी' (रू भे ) 
(स्त्री विष्फरियोडी) 

बिप्फुरणो, विपफुरवी --देसो 'विफरणौ, विक्रवो' (रू भे) 
उ०--जासु सुजसु जगि फ्रिगमिगे ए, चदुज्जल निकलक । प्रभु 
प्रताप गुण विप्फुरद, हर्‌इ डमर भरि सक --पुण्यसागर 
विप्फुरणहार, हारो (हारी), विप्फुरणियौ--वि० । 
विप्फुरिश्रोडी, विप्फुरियोडो, विप्फुरधोशो--भु० का० कृ० । 
विप्फुरीजणो, विप्फुरीजवी--भाव वा० । 

विप्फुरियोडौ-भू का कु --देखो 'विफरियोडौ' (रू भे ) 
(स्त्री विपफुरियोडी) 


विप्र 





विप्र-प् पु [स॒] १ ब्राह्मण । 
उ०--१ नही तूं विप्र नही तू बैस, नही तु खत्रिय सूद्र न खेस । 
नही तू भूल नही तू डाछ, नहीं तू पत्र नही जु पराक्त। --हं: र 
उ०--२ चित माहि इम चितवेजी, निरदय थविप्र चडाल । करे 
परीती साधने जी, दे मुख सू धणणी गाल । +-जयवाणी 
उ०--३ ब्राहनपुर दसरावौ थप्पे, जोसी तिलक मुहरत अप्पे । विजे 
दसम्पी होम करावे, विधप्रा कन्ना वेद बचाव । --ग्रु रू व. 
उ०--४ तिलक दुआ-दस वसन्न कखबर, करे सदा खट करम निर । 
तर राजा वदन कीध उर्भ कर, भाज्नी-वाच विप्रां इम उच्चार 

--गुरूव 

२ ब्राह्मण या पुरोहित जाति। 
३ चक्त जाति का पुरुष । 
४ कर्मानण्ठ पुरुष । 
५ पीपल, पिरस आदि पेडो का नामान्तर ॥ 
६ ध्रूव वशीय एक राजा । 
७ मगध नरेश सूवञ्जय के पुत्र व शुचि के पिता एक राजा । 
८ डगण के पाचवे भेद का नाम। 
ह विद्वानया मेघावी व्यक्ति। 
रू भे --त्रिपर, विप्र, विप, विपर विप्प । 

विप्रक-स पु [स॒] नीच या धर्मश्रष्ट ब्राह्मण । 

विप्रकास-स पु [स॒]१ हार, पराजय । 
२ अ्रनादर, तिरस्कार । 
३ अपकार | 

विप्रचरण-स पु [स ] भगवान्‌ विष्णु के हृदय पर अकित भूगु मुनि की 
लात का चिन्ह । (पुराण) 

विप्रचित्त, विप्रचित्ति विप्रजित्त, विप्रजित्तिन्‍त्त पु [सन विश्रचित्ति] 
१ व्यष्टि नामक आचार्य का एक शिष्य । 
२ हिरण्यव शिपु का सेवक एक राक्षस । 
३ एक दानव राजा । 
वि वि.-यह कश्यप एवं दक्षपुत्री दनु के सौ पुत्रों में से एक पुत्र 
था । इसका विवाह हिस्ण्पयकशिपु की पुत्री मिहिका से 
हुआ था। पधिहिका के गण से इसे सी पुन्न प्राप्त हुए थे जिनमे राहु 
ज्येप्ठ-पुत्र था जो कि झ्राजकल ग्रह माना जाता है | कही-कही इसके 
पुत्रों की सख्या चौंनीस या तेरह भी दी जाती है। इसने अ्रसुर-इन्द्र 
युद्ध व भ्रमृतमन्यन आदि में भाग लिया था| इसके पुत्रो का सेहि- 
केय नामक समूह था जिसमे एक सौ राक्षस थे जो सभी इसके पुत्र 
थे। उक्त समूह मे एक राहु एव सौ कैतु ये । 
४ राहुग्रह । डि को) 
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चिप्रि 
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विप्रणी--देखो 'विश्री” (रू भें) 
छ०--पीत दुकूछ वैसणी पहरण, गाह सुद्रणी स्थाम वततत गण । 
गौरे वरण विप्रणी गाहा, चपक वरण खिन्रणी चाहा । 
रण प्र- 
विप्रता-प्त स्त्री --ब्राह्मण होने की अवस्था, ब्राह्मण॒त्व । 
उ०--जे छट्ट गहन विचार रे सुकने पूछीजे, निस्चय ए कीज़े । सूँ 
धिप्रता रै अम्हन सूचटा, जेहवी छे तेहवी दाखि रै। --वि कु« 
विप्रविसार, विप्रतीसार-प्त पु [प्र] ६ रोप, क्रोध, गुस्सा । 
३ दुष्टता । 
बविप्रपद -देखो “विप्रचरण' । 
विप्रवधु-स पु [स] ९१ पर्मश्रष्ठ ब्राह्मण, नीच ब्रशह्मण । 
२ मन्रद्रष्टा मुनि । 
विप्रवुद्ध, विप्रवुष --वि. [र्त ] ज्ञानी, जानकार । 
विप्रराम-प्त पु [स] परशुराम का एक नामास्तर । 
विप्रतभ-स- पु [स॒विप्रलम्भ] १ धोखा, कपठ | 
२ विछोह, वियोग । 
३ प्रेमी, प्रेमिकाओ्ो का विछोह । 
४ साहित्य में एक प्रफ़ार का अ्रलकार विशेष जिसमे प्रेमी प्रेमिकाशों 
के विरह का वर्णान द्वोता है । 
वि वि--यह श्ूगार रस का एक भेद है, जिसमें प्रनुराग तो भ्रति- 
उत्कंट होता है किन्तु नायक तायिका का समागम नही होता है। 
पूवेराग, मान, अवास, करुण, आदि इसके चार भेद हैं। इसमें 
अभिलापा, चिन्ता, स्पति, ग्रुशकथन, उद्धेग, प्रलाप, उन्‍्माद, व्याधि, 
जडता श्रौर मृति (मरण ) आदि दश काम दशायें होती हैं भौर 
इन सारी काम दशाओ के लक्षण भिन्न भिन्न होते हैं । 


विप्रलव्ध-वि [मं] १ धोखा दिया हुप्ना, छलत्रा हुआ । 
२ हताश, निराश । 


विप्रलव्धा-स स्‍त्री, [स ] वह नायिका जो श्रपने प्रेमी द्वारा बताये 
सकेत स्थान पर प्रेमी के न पहुने पर निराश या दु सी हुई हो । 


विप्रल-प, विश्रवाद-प पु [स॒] १ व्यर्थ की बकवास | 
२ विवाद, झंगडा । 

विप्रस्ट-स, पु [स॒ विध्रष्ट] बधुदेव एवं घृतदेवी के पुश्नो में से एक 
पुत्र, बलराम का छोटा भाई | 


विप्रस्त-स पु [स विप्रवन] वह प्रइव जिसका उत्तर फलित ज्योतिष 
द्वारा दिया जप्य। 


विप्रि, विधी-स स्त्री --आ्रार्याछन्द मे एक गाथा जिसमे १३ लघु वर्ण 
होते हैं। 


चिष्लव 
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उ०--१ विप्नरी तेरह लघुब दीक्षी, लघु यकवीस खित्रणी सीजे 
सतावीस लघु वैसी सोई, है लघु श्रधिक सुद्रणी होई ।--र ज. प्र 
3०-२ भीने रग वैसणी सुभायक, लख सुद्रणी स्थाम रग लायक । 
मुगता भूखण विश्री मोहत, सुन खित्रिरि हिम भूखण सोहत । 
+-+रणजणप्र 
रू में--विप्रणी । 
विप्लध-स. पु. [स] १ उपद्रव, बलवा, हगामा, विद्रोह । 


२ युद्धकाल में उत्पन्न भ्रशाति, उथल-पुथल 
३ श्रापत्ति, विपत्ति । 
४ घोडे की अ्रत्यधिक तेज चाल । 
५ सीमोल्लघन, अ्रतिक़मण । 
रू, भे --विपकव, विपकश्षव । 
विप्छुत-वि [स-] जिसके उच्चारण में प्छुत से भी प्रधिक समय लगे । 
३०-गुर लघु प्लुत घिप्चुत करी, व्यजन वरण विसेख । धृया 
माठा पडमठा ताल-तणा तिद्दा तैख । मा. का प्र« 
विप्सा -देसो 'वीपसा! (रू भे ) 
<िफद, विफदौ-स पु -जणाल, पाछण, फन्‍दा, फास । 
उ०--राज के विद्वीन सत्य्तिधु ते रहो | भाज क॑ श्रधीन दीन- 
बचु के भयी । छंद व्है सुछ्द श्री श्रनद कौ कहो, मदमती “ऊपरी” 
विफव में फपो । ++ऊ, का, 
विफनी -देखो 'वीपनी' (रू भे ) 


विफरणो, विफरबवो-क्रि श्र. |स. विस्फुरणमु] १ क्रोधित होना, 
गुस्से से युक्त होना, विगडना । 
3उ०--बिफरं जैमाछ तड वने बढ वावछा, सुधार जावका बेल 
सारा | ऊपर श्रठी रूपाय थडढ आधका, भडण उतावका हति 
भारा। --प्रतापत्षिघ री गीत 
२ गरजना, दहाडना । 
३ फंलना, बिखरना | 
४ प्रगट होना, स्फुटित होना । 
घिफरणहार, हारो (हारी), विफरणियों --वि० । 
पिफरिश्रोडे, विफरियोडो, विफरधोडौ--भू० का० कु० । 
विफरीजणो, विफरीजवो--भाव वा० । 
विप्करणो, विष्फरवो, विफरणो, विकरवों, बीफ़रणों, बीफरवो, 
धीमरणो, बोभरबो, भीफरणो, भीफरवी, विष्फरणौ, विप्फरवो, 
विष्फुरणी, विप्फुरवो, बीफरणोी, धीफरवौ--रू० भे० । 
विफरियोशे-भू का क --१ क्रोधित हुवा हुआ, गुस्से से युक्त हुवा 
हँस, विगडा हुआ, २ गरजा हुमा, त्हाडा हुआ के फंला 
पिसरा हुआ हुम, ४ प्रग्रद हुवा हुआ, स्फुटित हुवा हुआ 
(स्प्री विफरियोडी) 


विफलरे, विफरंछ-वि.--क्रोवित, छुठ, गुस्से से युक्त । 
रू भे --बविफरेल, विफरंल, बीफरेल बीफरंल । 
बिफकछ, विफल-वि, [स, विफल] (सनी, विफल्का, विफला) १ जिमके 
फल न लगते हो | 
२ व्यू, निर्थंक 
३ भ्रसफल, नाकामयाय । 
४ हताश, निराश । 
५ परिणाम रहित । 
स पु -पान, ताम्बूल । 
रू भे --विफल्त । 
विफक्कणी, विफछन्नौ-क्रि भ --१ हनाद्ष होना, निराश होना। 


(भर मा.) 


उ०--तद कुत्रसी वह्यौ, जो मोनु फेर वरजियी तो हू पेट में मार 
कटारी मरीस, का रास घांत सामी हुय जाईस । तद वीहू रग देख 
विफह्ठियों, पाछ्ौ खीवसीजी नूँ कह्यो, माने कोई नही । 
--कुवरसी साखला री पारता 
२ घबराना, भयभीत होना । 
विफ:णहार हारो (हारी), विफठणियौ--वि० । 
विफब्श्रोडो, विफलछ्ियोडो, विफछचौडो--भू० का० कृ० । 
विफक्लीजणी, विफक्रीजजौ--भाव वा० । 
विफक्कता, विफलता-त. स्त्री [स विफवता] १ व्यथंता, निरयंकता। 
२ श्रसफलता, नाकामयावी । 
रे हताश, या निराश होने की श्रवत्था या भाव । 
घिफकियोडौ-भू फा क़-१ हताश, निराश | २घवचराया हुआ, भयभीत 
हुवा हुआ । 
(स्तनों विफल्ियोडो) 
विवक-स पु--१ वीरता, बहादुरी, बाऊापन । 
उ०--गिराब गड्ढ गड्ड को विगद्ठु छड्डती बहै, बकारि बंरि ब्रद 
.. फो डकार डड्ढती बद्दै ; वडे निसक बक की श्रिबक कंढूढती ढरहैं, 
रहेसु सक रक की विसक बढ्ढती बहै । -+ऊ का. 
२ कुटिलता । 
३ टेढापन, तिरछाई, वक़्ता । 
४ वीर, बहादुर । 
विधध-स पु [स] १ कद्णों होने की प्रवस्था, व०जी, मलावरोध । 
२ भ्रवरोध, रुफावट । 
/ हे बच्चन, हथकंडी। 


विब्धवरत्ति-स स्त्री [स विबधवत्ति] घोडों का रोग विशज्येप जिसके 
कारण उनका पेशाब बद हो जाता है । 
विषरजित--देखो 'विवरजित' (रू भे) 


बिबरण 
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विवरण -- देखो विवरण (रू भे) 
विबत्ल, विवल-वि [स. विवल] १ अशक्त, शक्तिहीन, बलहीन । 
२ विशेष बलवान, शक्तिगाली । 
रू भे --विवक् । 
विवहयरणो, विवहयरवौ-क्रि श्र --लहराना, फहराना । 
उ०--पसरि पस्र हैं पाई इकछा उह्ूँ श्राधतरि | जरद लाल इक 
स्पाहू, वरन वाना विवह॒थरि । 5ग्रुरूव 
विवहथयरणहार, हारो (हारी), विचहधरणियां --वि० * 
विवहथरिश्रोडो, विवहयरियोडो, विवहधरचोदी--भु० का० कृ० | 
विवहयरीजणौ, विवहयरोजबी भाव वा० 
विवहुथरणौ, विवहृवरवी--रू० भे० । 
विवहयरियोडोी-नभू का क् --लहराया हुआ, फहराया हुआ । 
(स्त्री विवहृथरियोडी) 
दिवाई, घिवाही--देखो “विवाई” (रू भे ) 
विशिखण, विविसण, विवीखरण, विधीसएा--देखी 'विभीसरा' (रू भे) 
विबुद्ध, विदुध-वि [स॒विवुद्ध ] १ जाग्रत, सचेत । 
३ ज्ञानप्राप्त, जानकार । 
३ घतुर होंशियार। 
स. पु [स॒विधुध ] १ चन्द्रमा, चाद । 
३ देवता । 
उ3०--तिथ चतुरदसी सनवार तब, रयणा पहर वीता प्ररध | “अरग- 
जीत' ग्रेह जनम्यौ 'धरभो', बाण वेद हरख विचुध।. रा, रू 
३ विहान पुरुष, वुद्धिमान जन, पडित । 
39--पुरण ग्यान दसा सन झभाणी, वेघक वाणी वखाणीजी । 
विद्युध भणी अ्रववोध समाणी, मुरख मति मुकाणीनी ।--वि कु 
४ कृति राजा का मतान्तर से देवमीढ राजा का, विसृत मतान्तर 
से विश्वूतत नामक पुत्र, एक राजा । 
५ छिव, महादेव । 
रू. मे --विवुध, विवध, विवधा, विवह, विद्युघ, विशुह 
विवुधतटणी, विद्ुधवटनी, विवुधतटिगी, वधुधतदिनी-स स्थत्री [से 
विवुघ--तटिनी ] १ देवताप्रो की नदी, श्राकाश गया । २ गगा नदी । 
विवुधतर, विद्युघतर-स पु [स॒ विवुधतरु] कल्प-वृक्ष का एक 
ताम | 
विवुघघेन, विव्रुधघेनु-म सभी, [स॒विच्ुधघेनू ] काम-घेनु । 
विवुधनद चितरुघनदी-स स्त्री [स विवुधवनदी | १ आकादश-गगा । 
३२ गया। 


उ०--जिण री में “मा जोय, नर मुरख नावे नहीं । हाड पड्या 
--समेत्ठजी बारहठ 


गत होय, विवुधनदी मे “वसतिया' । 


ना 


विद्ुघपत, विदुधपति, विद्युपपत्ती, विवुघपत्त, विवुधपत्ति विवुधपत्ती- 
स॒ पु [स ्िवुधपत्ति] सुरपत्ति, देवराज इन्द्र । 

विवुधप्रिय विवुधप्रिया-स स्त्री. [स« विदुधप्रिया] चचरी या चर्चरी 
नामक छद का नामान्तर । 
रू, भे --विवुधश्रिय, विधुधप्रिया 

विवुधवन--देखो 'विवुधघवन' (रू भे ) 

चिबरुधतता-स« स्त्री [स] कल्प-लता । 

विवुधवेल, विवुधवेलि, विवुधवेली-देखो “धिवुघवेलि” (हू भे,) 

विवुधवन-सं पु, [स] देवराज इन्द्र का वन । 
रू भे,--विवुषवन, विवुधवन विवुघवन * 

विवृुघविलासरा, विवुधविलासरि,, विवुधविलासशी विवृधघिलासिणि, 


विवृधविलासिणी- स. स्त्री [स. विवुधविलासिनी] १ देवता की 
स्त्री, देवागता । 
२ अप्सरा। 


विवुधवेल, विवुधवेलि -स स्त्री, [स॒ विद्युघवेल्ि] कल्प- लता 
रू भे --विदुधवेल, विवुधवेलि, विवुघवेली । 
विवुधवेद्य-स. पु [स.] देवतापो के वैद्य, भ्रद्विनी कुमार | 
विबुधान-स पु [स विवुधान] १ देवता। 
उ०--घानखी रथाग घार मेर विवुधान पाणा, किद्नरा श्रम्मरा 
नरा घरा ओपवे सुघाक ! श्रग रज्जै राजवे सुपाट घाम येणा पाणा, 
जटीस वसु स्याम घाम “छत्तारो' जोधाक | 
“--भगतराम हाडा रौ गीत 
२ पडढित, धिद्वान ॥ 


विवुधाचारय, विवुधाचारिय-स पु [स॒ विवुघ--श्राचार्य ] देवताओं के 
आचायें, वृहस्पति । 


विवुघाधिप, विवुधापत, विवुधापति, विवुधापतो-स पु [स विवुध +- 
अ्रधिष, पत्ति] देवराज इन्द्र । 


विवुधापगा-स स्त्री [सं] १ आकाश-ग्रगा। २ गगा नदी । 
विदुधालय-स पु [स॒ विवुघ--श्रालय] देवता का मन्दिर 
२ स्वर्ग । 
रू भें --विवुधालय, विश्वुधालय, विवुघालय, । 
जिदप तर पु [स विवुघ--श्रावास] १ देवताझों का निवास स्थान 
स्वग। 
२ मन्दिर । 
| विवुध्ेंद्र-स पु. [स विवुघ--इन्द्र] देवराज इन्द्र का नामान्तर । 
विवुधेस-स पु [स विवुघ--ईश ] १ देवताओं के स्वामी भगवातन्‌ 


पिवीध 





विष्णु । 
उ०--विमछानन विबुधेस-विहारी, संस चक्र घारी सुमण । भव 
तारण भूधर भय-भजणा, हिरणगरभ त्रय-ताप हरणा । 
“--र ज॒, प्र. 
२ देवराज इर्द्र । 
रू भे.--विवुधेस, विवुधेस । 
विवोध-स पु [स विवोध'] १ जागृति, जागरण । 
२ चेतना, होश । 
३ भ्रलकार साहित्य के भ्रनुसार व्यभिचारी भाव । 
४ चैतन्यलाभ जो निद्रा दुर करने वाले कारणो से उत्पन्न होता है। 
५ निर्वेहरासन्धि फे चौदह अगो भे से एक । 
६ कार्य का भ्रन्वेषण करने की क्षिया । 
विवोधन-स स्त्री. [स विवोधन्‌] १ जागृति या जागरण पैदा करने 
की क्रिया । 


२ चेतना या होश में लाने की क्रिया या भाव । 
३ व्यभिचार करने की क्रिया । 

घिव्भाडणो, विव्भाउबॉ--देखो “विभाडणशी, विभाडवौ” (रू भे ) 
उ3०--एक छतम्र जिण पुहवी, निस्चछ कीघी घर उप्पर | श्राण 
कित्ति लव खड, भदल फीधी दुनीयप्पर । मल वीवल थिव्भाड्डि 
उदघि कर पाठ पलाहिय । भ्रतेठर रति रभ, रूप रभा सुर 
टाछीय । हेतम दान फवि मल्‍्ल कहिं, भ्रमर धुन्नि वे वखत गनि। 


दोठी न कोइ रवि चयक लगि, अलावदी सुलतान विरि। । 
“-पचची 

विध्माठणहार, हारो (हारी), विव्माडशियौ--वि०-- । 
विव्भाइिश्रोडी, विव्माडियोडो, घिव्भाड्योडो--भु० का० कृ० । 
विव्माडीजणो, विव्माडीजबौ--कर्म वा. । 

विव्भाडिपोडो--देखो 'विभाडियोडी' (रू भे,) 
(स्त्री विव्भाडियोडी) 

विव्मोडणी, विव्भाड़वो--देखो विभाडणी, विभाडबो (ऊ. भे.) 
उ०--पछिम देस पारभ, लियो लोहा ठप्पा्ड । पूरव दिस पतिसाह, 
लियो खग दक्क विव्भाडे --ग्रु, रू ब. 
विव्भाउणहार, हारो (हारी), विव्भाडणियौ--वि० । 
विव्माडिश्रोडो, विव्याडियोडी, विव्माड्यौड्रो--भु० का० कृ० । 
विब्भाडीनणो, धिव्भाडोजबी --कर्म चा० । 

धिब्साडियोडो--देखो 'विभाडियोडी (रू भे,) 
(स्त्री विव्माडियोडी) 


रत 
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विभकर 





विव्भाणी, विव्भावोदेखो 'विमाणौ, विभावो' (ह« भें.) 
विव्भाणहार, हारो (हारी), विव्भाणियं --वि० । 
विव्मायोड़ी -- भू० फा० कृ०-- | 
विव्भाईजणो, पिव्भाईजबौ--कर्म बा० । 

धिव्भायोडी --देसो 'विभायोडो' (रू, गे.) 
(स्त्री, विव्भायोडी) 

घिभग-स पु [स॒] १ भौींहों द्वारा की जाने वाली चेप्टा, श्र -मग । 


३ किसी चीज की यथास्थान रफने की क्रिया, विन्यास । 
३ खठित होने की प्रवस्था, किया या भाव | 


धिभज, विभजणशा-न्त. पु [स वि-+-भज्‌] १ नाश, विनाश । 


२ सहार, नाश । 
रू भे--विभजण । 

विभजणोौ, विभजवी-क़ि स [स. विभजनम्‌] १ नाश करना, विनाद्य 
फरना । 
२ सहार करना । 
है मारना, वध करना । 


3उ०--१ रघुराज सिहायक सत रहे, कथ भेद जिको प्रज वेद कहै । 
दसमाथ बिभज भराथ दख, पहनाथ समाथ भ्रनाथ पस । 
-र जप्र 


उ०--३ दिये रघुनापक दोनदयाक्त, पुरा सतब्ः घायक सेवग-पाक । 
बढ़े दसमाथ घिभजण वक, लछीवर देश भभीखण लंक । 
नर्ज प्र 
४ मिटाना । 
उ०--धर सुकर साथक घानुख, लड समर रहचण लखत । दुजराज 
गरव विभज दस्सत, सरव जग सरण । >२,ज प्र, 
विभजणहार, हारो (हारो), विभनणियो-- वि० । 
विभजिश्ोडी, विभजियोडो विभज्योडो--भुू० का० झ० । 
विभजीजणो, विभजीजवौ--कर्म वा० | 
विभजणो, विभजवो--रू० भे० । 
विभजियोड़ो-भू का रू--१ नाश क्रिया हुआ, विनाश किया हुआ । 
२ सहार किया हुआ ३ मारा हुआ, वध किया हुआ । ४ मिदाया 
हुआ । 
(स्त्री विभजियोडी) 
धिभ -देखो “वेभव' (रू भे.) 
उ०--भड राम दससिर भजिया, दत लक सरणागत दिया। विभ 
झवध सिय ले आविया, कछ चदनाम किया | --रुजप्र 
विभकर-स. पु --एक प्रकार का रत्न विधेष । (वस) 
5०--भरकत करकेतन पदूमराग पुस्पराग वच्च बंह्नरय सुरयकात 
चद्रकांत, नील, महानील, इद्रलील, सवकर घिभकर ज्वरहर रोगहर 


विभाक्त 





लेलहर, विखहर हरिन्मण्ि चूनडी लोहिताक्ष मसारगलल हसगरव्भ 
पुलक झक अ्जन श्ररिस्ट चितामणि । कि “व से- 
विभक्त-वि, [स ]भ्रलग-अ्रलग किया या हुवा हुआ) वटा या बाटा हुप्ना । 
स-पु [स- विभक्त ] स्वामी कात्तिकेय का नामान्तर । 
रू भे--विभगत। ' का 8 हू 
विभक्ति-स स्त्री, [स.] १ “विभक्त कहने| या होने की क्रिया या भावष॑, 
पार्थंव्य, अलगाव । 
२ व्याकरण के अनुसार शब्द के आगे लगा। हुआ वह प्रत्यय या 
चिन्ह जिससे उस द्वाव्द का क्रिया पद के सम्बन्ध; का पता चलता 
है। हे 
रू भे --विभगति । ५ 
विभगत--देखो “विभक्त' (रू भे.) 
विभगति--देखो “'विभक्ति! (रू. भे.) 
विभगन, विभग्न-वि [स विभग्न] १ हटा फूटा हुआ | 
विभचार--दैखो 'व्यभिचार” (रू भे.) र 
उ०--१ विभचारी विभचार कर, कुछ-प्रम खोय कुमोज ॥ खुट 
गया इस खक्तक मे, खुडको हुवो न खोज । -छ का 
उ०--२ चपक मती दरचारणी, चित्त भाव विभचार | सीघ्र त्याग 
कर सुर सभा, कर नर श्रगीकार | +पा. प्र 
उ०--ह भाग जागे कहे किसी भात सू दामोदर माय चित राख 
दीघा ।|एइकमणी भादि तौ पतिवरत सूँ ऊघरी, कूबडी भ्रादि विभचार 
कीधा । “-भगतमाल 
उ०---४ हरीया भ्रपन पीव सु, सूती सेक विछाय । जौ राखे मन 
भ्रौर सु, तो विभचार कहाय । --भनुभववाणी 
बिभचारी--देखो व्यभिचारी' (रू, भे ) 
उ०--१ विभचारी विभचार कर, कुछ-प्रम खोय कुमोज | खूट 
गया इण खकक में खुडकों हुवी न खोज । नऊ का 
उ०--२ चाद किरण सकुडी थी सु पसरी । कुलटा कहता विभचा- 
रिणी की द्रस्टि सकुडी थी सु पसरी । निसाचर कहता राति के 
विखे जु विचर छे + त्याह की द्रस्टि पसरी । अ्रभिसारिका कहता 
जिह ने सहेट वदी थी । त्याह की द्रस्टि पसरी । -वैलि टी 
3०--३ पतिवरता विभचारिणी, सगति सुख नहि कोय । तल नीर 
सूँ ना मिक्रं, ल्हसण चदन भी दोय । -+ह. पु. रा. 
उ०-४ पतिवरता विभचारिणी, दोऊ भ्नत न वैसे एके साथी। फट- 
किमरि तब लग भली, जब लग हीरा आवे न हाथी । --ह पु वा. 
3०---५ होय दिसावर एक वर, कही कौ दिस जाय । जनहरीया 
विभचारणी, पति विन गोता खाय । 
(स्त्री.--विमचा रण, विभचारणी, विभचारिणी) 


बजक» टिक बल 
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--श्रनुभववाणी 


ड़ 


विज्नव 





विभच्छ, विभछ विभत्स--देखो 'वीभत्स' (रू भे)).. (ह-ना मा ) 
विभत्सरस -- देखो 'वीभत्स' (१) (रू भे ) 
विभत्सु--१ देखो “वीभत्सु' (हू भे) 
२ देखो वीभत्स' (रू भे.) ट् | 
विभनों, विभनो, विभन्‍नो, विभन्‍नौ-[स. वि--भज] महा हुश्रा 
मृत ! २ 
उ०--१ विभनो तू गज गाम बरीसणा, हुई तेरा खट बरणा हाण | 
श्रणमित्लण मौ हुवो एम तो, मिट्सी किम मोजा महराण ॥ 
“वा. दा 
“उ०--२ धमछ विभन्‍नौ घुर तज़ं, देख दुमन्नौ साथ | उरणा वेढा 
वार्ड अजौ' मूछा घाले हाथ । >>. रू. 
उ०--३ “अजब” वीठकदास रै, देख विभन्‍नी वध । भुजडडे वक्त 
भल्लियौ, तिण धुर श्रोर्ड कध । रा, रू 
3०--४ यूँ फमधा सुरा भ्रविखनयों, माडेचौ अर मोड । राम विभन्‍नों 
को कहे, जा ऊभी रिणछोड । “रा, रू. 
उ०--५ कमघ अग्रजी विभन्‍नों कहियो, वड दाता कीरत धो 
वीद | वाक तुश्राक्ती करडी-वाछो, काछौ भूबाऊं कासीद । 
--श्रोपी झ्राढौ 


है | 48 


विभरणो, विभरवौ-क्रि श्र.--१ चमकना, चकिना । 
२ क्रोधित होना, गुस्से से युक्त होना, विगडना । 
३ भ्रम में पडना, भ्रमित होना । 
विभमरणहार, हारो (हारे) चिभरणियोौ--वि० ॥ 
विभरिश्ोडी, विभरियोडी, विभरचोडौ--भु० का० क्ु०। 
विभरीजणो, घिभरीजबो--भाव वा० । 
विभरियोडी-भू का क--१ चमका हुआ, चौंका हुआ . ३ क्रोधित 
हुवा हुआ, विगड। हुआ . ३ अम में पडा हुआ, भ्रमित हुवा 
हुआ - 
(स्त्री विभरियोडी) 
विभछ, विभव्ी-स स्त्री --१ बिल, ग्रुफा । 
१ भ्राख, नयन, नै । (ना डि को) 
घि--१ बिमल, साफ, स्वच्छ । 
२ सुन्दर, मनोहर । 
रू भे.--विभक्त, विभल्ती, भिभर्ठ, भीभत्, भीभरी, वीभछ, वीभहछी, 
वीमछ, वीभढी । 
विभव-स पु. [स] १ छत्तीसवें सवत्सर का नामान्तर । 
२ देखो वैभव (रू भे). (ना मा., ह. ना मा ) 
उ०--१ वरस दोय होता छता सारी विभव खिंच गई । 
---साह रामदत्त री धारता 


विभवता 
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विभाड 
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उ०--२ रूप हुइ तू चतुर नुहि, श्रथवा नहीं उदार । ते हुई तु | विभागात्मफनक्षत्र, धिभागात्मकनखन्न-स. पु. [विभगात्मकनक्षत्र] प्रका- 


विभव नुहि, के लपट हुई श्रपार । --नक्ास्यान 
विमदता--देखो 'वैभवता' (छ भे,) 
विभववान - देखो 'वैभववान” (रू भे ) 
विभवसाढ्ी घिशताली--देखो 'वैभवसाकी' (रू भे ) 


दामय श्राठौं नक्षत्रों फा नाम। 

वि. वि.--उक्त श्राठो प्रकाशमय नक्षत्रों के नाम निम्तलिखित हैं 
-£ रोहिणी, २ श्रार्द्र, ई पुनर्वेसु, ४ मघा, ५ चित्रा, 
६ स्‍्वाती, ७ ज्येप्ठा और ८ श्रवणा । 


विसाइ-स पु [स॒] सरणस्या पर लेटे हुए भीष्म से मिलने हेतु उप विभागी-स. पु. [स विभागिन्‌] हिरतेदार, भागीदार । 


स्थित जनो में से एक ऋषि । 
विभाडफ-स. पु [स] एक ऋषि का नाम जो कव्यय का पुत्र तथा 
ऋआद्यश्युग भ्रपि का पिता था। 
वि धि--इसके पुत्र ऋचयश्वग ऋषि के जन्म एवं श्रग देशाधिपति 
चित्रर॒थ की कन्या शान्‍्ता से उसके विवाह के सम्बन्ध में अनेक 
चमत्कारपूर्ण कथाएँ मिलती हैं। कश्यय के पुत्र के नेश्र-पीले रग के 
थे एवं इसे ब्रह्मशान फी शिक्षा हिमालयवासी सनत्कुमार ने दी थी । 
विशाॉंडक फास्यप-स पु [स विभाडक काइयप] ऋष्यश्वृग ऋषि का 
पुश्न एव शिष्य । 
विभांत, विभांति,-स स्त्री, [स विभाति] १ प्रकार, भेद, किस्म । 
वि--प्रनेक प्रकार का । 
विभा-स स्त्री [त.] १ दीप्ती, प्रभा, कान्ति । 
२ छवि, क्षीभा, सौदये । 
३ किरण, रध्रिमि।. (प्र मा, ना. मा., ह ना मा.) 
४ प्रग्ति, श्राग । (भ्रमा) 
५ कावेरी की पुत्री एवं दुर्गेम राजा की श्रनेक पत्नियों मे से एक 
पत्नी का नाम | 
रू, भें -बविभा। 
विभाकर-स पु [स विभान-फर ] १ सूरज, सूर्य, (ह, ना मा, 
के. कु, वो ) 
२ चान्द, चन्द्रमा । 
| राजा। 
४ श्रर्क, मदार । 
४ श्ररित, भाग । 
वि -प्रकाश फरने वाला, भ्रन्घेरा मिटाने वाला । 
रू, भे+-विभाकर। 
विभाग-स. पु [स विभाग'] १ बटवार, भ्रश, हिस्सा । 
२ श्रष्च, प्रकरण । 
३ कार्यक्षेत्र ॥ 
ड कार्यालय, महकमा । 
५ परिच्छेद, खण्ड । 
हू, भे “-विभाग, व्यभाग । 


वि:--विभाग करने वाला । 
रू भे--विभागी । 
विभाड-स. पु.--१ नाश, घ्वस । 
२ बिगाड़, हानि । 
३ कह, फंगडा । 
४ मारने की क्रिया, सहार। 
५ तहस-नहस करने की क्रिया, धर्वाद करने की क्रिया । 
वि--१ वीर, बहादुर, योद्धा । 
उ०--हणू जिसा किकरा पधोर के बकरा हलल्‍्लां, जूघा जीत भरनंक 
रा रोडणा जोघार, । रोक लैस लक रा निसंक रा विभाड राम, 
हाथा भौक रक रा लंक रा देशहार । --र ज. प्र. 
२ विनाश करने वाला ध्वस करने बाला | 
३ चीरने वाला, फाडने वाला, विदीर्ण फरने वाला । 
४ संहार करने वाला, मारने वाला । 
उ०--१ नाक रउ आ्रापइ त्रिणे नक्ख, सूरठ सतेज सूरिज सकख । 
पाखरि पलाणि काछउ पहाड, वरिजाग घडिय वइरा विभाड । 
--रा,ज सी 
उ3०--२ जुड़ें खग गंद जही तत्जोड, 'अनावत' सीघउमेद भ्ररोड । 
वहे धज साबक रोद विभाड, 'अजावत' साह बखा अचनाड । 
--सू. प्र 
उ3०--३ तुजी-श्रठार असली तुरस, (दीप धूप भागक्त दिया ॥ 
सात्रव विभाड रछक सुवप, कर खबास हाजर किया। 
--वखतौ खिडियौ 
५ हानि करने वाला, नुकसान करने वाला । 
६ कछद करने वाला, ऋगडा करने वाला । 
७ तहस-नहस करने वाला, वर्बाद फरने वाला । 
८ पराजित करने वाला, हराने वाला । 
€ मारने वाला, वध करने वाला । 
१० तितर-बितर करने वाला, बिल्ेरने वाला । 
११ त्यागने वाला, छोडने वाला । 
रू, भे--विभाड, वभाड, विभाड । 
झल्पा --विभाडो, विभाडी 


विभाडण ड७७१ विभाड्यों 
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विभाडरशा, विभाइशि विभाडणी विभाडणौ-वि --१ विनाश करने उ०--२ जेज न कीघ ऊतावक् जुटी, वावक्त फौजा ही थाट 


वाला, ध्वंत्त करने वाला । 


२ हामि करने वाला, वियाड वरने वाला । 

३ कलह करने वाला, रपडा करने वाला । 

४ तहस-महस करने वाला, बर्बाद करने वाला । 
थ सहपर करने वाला, मारने वाला । 


उ०-सुरतो' 'बने! तणौ पण साच,जुघ कजि सदा सकतिवर जाचे। 

पकिरतावत' वुघसिंध करारी, गजा विभाडणि राढी (डी) गारी । 
रा रू 

६ चीरने वाला, फाडने वाला, विदीर्ण करने वाला । 

७ पराजित करने वाला, लूटने वाला । 

& तितर-व्रितर करने वाला, बिखेरने वाला । 

१० त्यागने वाला, छोडने वाला । 

रू भे--विभाडण, विभाडलि, विभाडणी, विभाडणी | 


विभाड़॒णो, विभाड़वौ-क्रि स --नाक्ष करना, ध्वस, करना नष्ट करना । 


उ०--वडवीर सघीर रेणपुर राजिद, धोम उजागर घाडि। पहाड 
श्रौनाड विभाड पधोर॑, राहा चक्कर राडि। --मा. वचनिका 
२ सहार करना, (मारना) । 

उ०--१ उठे रिणछोड सुजाव श्ररोड, घडा खछ वेधत सेल घमोड ॥। 
विभाड़त रोद घडा 'हव्ववाह', सराहत राह दृहू दछ साह ।--सु प्र« 
उ०--२ मतिवाह्ठा घुमे नही, नह घायल बरडाय, वाक्ू, सखी ऊ 
द्रगडी, भड बापडा कहाय । वाल: ऊ द्रगडी, बसे भड, बापडा 
घाव अ्रग सहे तह विशाड़े भ्ररि घडा। घणा जसवत रा, जोघ 
बिहसे घणा, माडिसी सही, मतिवात्वा वेडीमगा |. -हा भा 
उ०--३ ऊगमण घराहू एम आय, जुच कीघ श्राधमण घरा जाय । 
वाहै खग गोहिल दल्ठल विभाड इम लीव खेड धर मारवाड । 

न-सू श्र 

उ०--५ वत्तीस भ्राखडी रो निवाहरणाहार, वरिया विभाडण- 
हार, परभोम पचायणा, घण दियरा, जस लियणा, कह्ायरी मोर, 
सूघे भीन गात, केसरिया पौंचाख किया, पाच हथियारा बाघा 
आर धोडे भ्रसवार हुवे छे । >रासास 
३ तहस-नहस करना, वर्वाद करना | 

५ हानि करना, बिगाड करना । 

५ चीरना, विदीणं करना । 

उ०--१ चौधारा लाखीक चाडतौ, क्रिलम पचाहर कीया कर । 


राड बिज्ाड सोटियों राजा, श्ररक ज्यूई दछ फाड अर । 
--चावडदान बारहठ 


विभाडे। आयी काम महि थट ऊपर, चावत्ठ वक्ष चुहाणा चाड़े 

--5कुर सुरतरस्िह चहुवाण रो गीत 
६ टुकडे टुकड़े करना, काटना । 
उ०--लोहः झट वाढठत रोद लगस्स, बहादर' पीथव्ठऊत्त' वगस्स । 
राधावत' आणर्दातघ दुवाह, विभाडत मुग्ग(ठ वीजछ वाह । 

नस प्र 

७ तितर-बितर करना, विखेरना । 
उ०--सुर बाहर चढे चारणा सुरहरी, इते जस जिते गिरनार आवू ! 
विह॒ड खछ खीचिया तणा दक्ठ विभाड, पोढियों सेज रण भोम 
“पावू” । न््वा दा 


८ मारना, वघ करना । 
उ०--१ जछ माहै जगदीस विढें मघकीट धिभाडे । चतढावे 
वेसासि, पछे दाणवा पछाड़ । --पी. ग्र 

उ०--३ भगत थारा जिके तिका दरसण भयौ, जमदगन तणा 
जगदीस तूंना जयी | विभाडी रेणका वडो कीघो विधन, जमदगिनि 
तखणौ परमेस मार्ड जिग्िन । --पी. ग्र, 
उ०--३ विभाड पचदुणमाथ आंथ देण वेस रे, मझरार ध्यान कज 
सो बसे रदा महेस रे । सदा नमत श्रौधराय प्राय धु्‌ सुरेस रे, 
वदा नरेस भ्रान कूरा जोड राधवेस रे । --र₹ ज. प्र. 
€ युद्ध के सम्बन्ध मे कोई मोर्चा, किला, गढ या गांव जीत कर 
अधिकार मे लेना । 

उ3०--विभाडे जादवा-कोट घरकीध वस, सबह्ठ ब्रद खाटिया भवा 
साहू | तप-बक्ली अमनमा “माल” “गंगेव” तो, ममारक पोकरण 
राव मारू | +-ग्रुरू ब॑ 

१० मिटाना। 

११ विजय करना, जीतना । 

उ०--आवे दाव कब्हहरा दुनियान सौह ऊचर, बडी धर राव 
रूका विभाड़ी । उघारी राडि रजपूत श्रावेरि घरि, पहाडी कामा 
ले भोग पाडी । --राव राजा फर्ति्तिध नहका कछवाहा रौ गीश्र 
१२ त्याग करना, छोडना । 

उ०--गिणे न जछ थक्व विकट गिर, प्राधी रयण उजाड | भय 
विभाड 'पात,ल' वहे, पमग्रा वगा उपाड । --जैतदान बारहठ 
१३ सजा देना, दण्डित करना । 

१४ पराजित करना, हराना । 

उ०--वासठि हजार फौजा रा भाजणहार | छुत्वड खुरसाण रा 
विघूंसरशहार । मैमत् हाथित्रा रा मारणहार । पतिसाहा रा 
विस्लाडणहार | पतिसाहा रा पडियाहरा । “-र वचनिका 


विभाडियोडो 





विभाडणहार, हारो (हारी), विभाडणियौ--त्रि० । 
विभाडिश्रोडी, विभाडियोडो, विभाड्यौडों --भू० का० क० | 
विभाडीजणौ, घिभाडीजवं।--करम वा० । 
विभाड़णो, विभाडवी, वीमाडणों, वीभाड़वी, वभाडणों, वभाडवों, 
विव्भाडशों, विव्याडवों, विव्माइणों, विव्भाडबों, विभांडशी 
विभाडवी --रू० भे० । 

विभाडियोडौ-भू का कृ --१ नशा क्रिया हुआ, ध्वस किया हुभ्रा, 
नष्ट किया हृशभ्रा. २ सहार किया हुमा, मारा हुम्लमा ३ तहस- 
नहस किया हुआ, बर्बाद किया हुझा २ हानि किया हुमा, 
बिगाड किया हुआ. ४ विदीण किया हुआ ६ दुकडे-ठुकडे 
किया हुआ्ना, काटा हुश्ना ७ तितर-वितर किया हुआझ्ला, बिखेरा 
हुआ ८ मारा हुआ, वध किया हुमा ६ युद्ध के सम्पन्ध में 
कोई मोर्चा, किला, गढ या गाव जीत कर अधिकार में लिया हुप्रा 
१० मिटाया हृश्मा ११ त्याग किया हुआ, छोडा हुम्मा १२ 
दण्डित किया हुमा, सजा दिया हुमा, १३ पराजित किया हुमप्ना, 
हराया हुआ. १४ चिझ़य किया हुआ, जीता हुप्ना 
(स्त्री विभाडियोडी) 5 

विभाडो--देखो 'विभाड' (भ्रल्पा , रू भे ) 
उ०--घट्टा धूम जोयणा श्रमदा वेश जोम घट्ट, थट्टं थाट सोयणा 
समदा लैण थाह। भले घाडो गाहणी जला री ज्यूँ लोयणशा भी नौ, 
दोयणा विभाडो हल्ले दक्का री दाह । --र हमीर 


विभाजक-वि [स॒] विभाजन करने वाला, बाटने वाला । 


सं. पु --वह सखझ्या जिससे किसी दूसरी सद्या को विभाजित 
किया जाता है, भाजक | (गणित) 

विभाजण--देखो 'विभाजन' (रू भे ) 

विभाजणौ, विभाजबौ-क़ि, स ---१ अलग-श्रलग करता । 
२ घटवारा करना, हिस्से करना । 
विभाजशहार, हारो (हारी), विभाजणियों - वि० । 
विभाजिश्रोडी, विभाजियोडो, विभाज्योड्रो--भु० का० कछ० । 
विभाजीजणों, विभाजीजवो--कर्म वा० । 

विभाजन-स. पु [स]१ विभाग या हिस्से करने की क्रिया या भाव 


२ पान्न, वरतन । 
रू भे,--विभाजण । 
वधिभ्नाजित-वि [स] जिसके विभाग, हिस्से या खण्ड किये गये हों। 
विभाजियोडौ-भू का कु --१ झलग-अ्रलग किया हुश्ना 
किया हुआ, हिस्से किया हुआ। 
(स्त्री, विभाजियोडी) 
विभाज्य-वि. [सं ] जिसका विभाजन करना दो या कर दिया गया हो, 
विभाजन करने योग्य । 
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२ बटवारा , 


विभावन 





विभाडण, विभाडणि, विभाडणी, विभाडगी--देखो 'विभाडणा' (रू भे.) 
3०-कन्हराब कुछ तिलक, जोघ जग जेठढी 'जाल्हृव”, 'छाडौ' 'तीडौ' 
'सलस', वीर बरी घिभाइण । गुरू ब. 
विभाडणी, विभाडबी--देसो 'विभाडवो, विभाडथी' (रू भे.) 
०-१ विभाड गयद मयद विध, महि सामद इधको मच्छरि । 
'सुरठत' प्रगट नवनद मिर, गरुश्रति मेर गिरद सिरि। 
नन्यु रू व 
उ०--२ जिम धायों हणमत, द्वोण पदरत्र उप्याडण ! जिम धायौ 
भीमेणा, दंत लक मीर विभाडण ! >गुरू वन 
उ०--ह३ रूठी सीस विहारियां, दिल्‍लीपति सुरताएण । खान पहाड 
विभाडियो, बठा फिर पठारा । “गु झ व. 
ठ०--४ इग्यारे खोहणी, पान वारंह विभाडई । श्ररिं उलाह् 
रिणताकछ, गज्ज गयणाग भमाड़ । --गु रू व 
विभाडरणहार, हारो (हारी), विभाडणियौ--वि० । 
विभाडिश्रोडो, विभाडियोडो, विभाव्योडो--भू० का० कू । 
विभाडीजणो, विभादीजबौ --कर्म वा० । 
विभाडियोडो--देखो (विभाडियोडो' (रू भे.) 
(स्त्री विभाडियोडी) 
विभाणी, विभावों-क्रि, श्र --१ चमकना, कलकना । 
२ शोभा युक्त होना, शोमा पाना 
विभाणहार, हारो (हारी), विभाषशियों --वि० । 
विभायोडो --भु० फा० कृ० । 
विभाईजणो, विभाईजवौ--भाव व० ) 
विव्माणों विव्भावो--र० भे०। 
विभाभांचु, विभामानू-स पु [स विभा--भानु] भरिन, झाग । 
(भर मा.) 
विभायोदो-भू का कू--१ चमका हुआ, ऋलका हुप्रा. २ शोभा- 
युक्त हुवा हुआ, शोभा पाया हुआ । 
(स्त्री विभायोडी ) 


विसाव-स स्त्री [स विभाव ] १ रतिया रस-विधान (साहित्य) में 
भावो का शरीर या मन को किसी विशेष परिस्थिति से पहुचाने 
चाली अवस्था विधेष हे 


वि. वि.--पालबन झ्ोर उद्दोपन इसके दो भेद हैं । 
२ देखो 'वंभव' (रू भे) 

विभावन-स. पु [स॒] १ विवेक, विचार । 
२ वाद विवाद । 


३ साहित्य मे वह श्रवस्था जिसके कारण पात्र मे प्रदर्शित भाव 
पाठक या दशक अनुभव करता है । 


घिभावना 





विभावना-त स्त्री [स.] साहित्य में एक अर्थलिकार विशेष इसमें 
कारण के बिना कार्ये की उत्पत्ति था किसी श्पुर्ण कारण से कार्य 
की उत्पत्ति या प्रतिबध होने से भी कार्ये की प्रिद्धि प्रदर्शित की 
जाती है । 
वि वि-इसके छ भेद कहे गये हैं-(१) जिसमें कारण के 
प्रभाव मे भी कार्योत्पति हो २ जिसमें कारण की अपूरता 
मे भी कार्योत्पत्ति हो, रे जिसमे प्रतिवधक तत्व के उपस्थित 
होते हुए भी कार्योत्पत्ति हो (४) जिसमे कारणातर से जिस 
कार्य का जो कारण हो, उसके अभाव में किसी श्रन्य कारण के 
द्वारा कार्योत्पत्ति हो । (५) जिसमें विपरीत कारण से कार्योत्त्ति 
हो। (६) जिसमे कार्प से कारण की उत्पत्ति हो । 
विभावारे, विभावरी-सं स्त्री [स विभावरी] १ रात, रात्रि । 
(झमा.,ना मा,ह ना मा.) 
उ०--रज डत्र अ्रवर मग्य चढे, श्रम कोक विभावरि सोक बढ। 
नभ देव विमान न की भ्रवली, उडि गिद्धनि के गन समग्र चली । 
जला रा 
२ वेशया । ३ चतुर व मूखरा स्त्री ॥ ४ कुटनी, दूती स्त्री 
५ पतिता स्त्री, पथश्नस्ट स्त्री । ६ व्यभिचारिणी स्त्री । 
७ पहली पत्नी के जिन्दावस्था मे लाई गई दूसरी स्त्री, रखल । 
रू भे --विभावरी। | 
विभावरिस, विभावरीस-स पु [स विभावरी +-ईश] १ चन्द्र मा, चान्द। 
२ उललु घुग्घु 
विभावसु विभावसू-म पु [स विभा-+-वसु] १ वह वस्तु णो अ्रधिक 
प्रकाशमय हो । 


२ सूरज, सूर्य । (ना, मा, है ना मा, क कु वो ) 
३ चान्द, चन्द्रमा । 
४ पअ्रण्ति, अभग हैं नामा) 


५ गले का श्राभूषण, हार । 

६ झआराठ बसुओो में से एक वसु, जो दक्षपुत्री बसु तथा धर्म के श्राठ 
पुत्रों मे से अन्यतम थे ) ये व्युष्ट रोचि, श्रातप श्रादि के पिता व 
उपा के पति थे । 

७ विवस्व का एक पुत्र । 

८ युधिष्ठर को विशेषादर देने वाला एक ऋषि । 

& मुर नामक देत्य का पुत्र, जो कृष्ण द्वारा मारा गया था । 

१० नरकासुर के सात पुत्रो मे से एक । 

११ सुप्रतीक ऋषि का एक भाई जो स्वभाव से क्रोबी था नक्त 
मह॒पि के शाप के कारण कछुप्रा हुए थे, भौर इसी भ्रवस्था मे गएड 
ने इसका भक्षण किया था | 

१२ एक गधवं, जिसने गायत्री से देवताश्नो का सोम छीन लिया 
था। | 


ढ़ 
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विभिन्न 


ह 
१३ वृच्र-इन्द्रयुद्ध के समय वृत्र-पक्ष का एक दानव जो कश्यप 
एव दनु के पुत्रों मे से एक था । 
१४ युति का पति एक वसु । सोम से प्रीति के कारण युति ने 
इसका त्याग किया था । 
१५ एक वंह्य, जिसे पुजापाठ के समय श्रभद्र घटा का निनाद करने 
के कारण म॒त्युपरान्त घटा के भ्राकार का मुख प्राप्त हुआ था | 
रु भे --विभावसु, विभावसू, विभोवस, विभोवसु । 
विमस स- पु [स]-£चमक तेज, प्रकाश, दीप्ति। 
२ सवेरे के समय ग्राया जाने वाला एक राग विज्येप । (सगीत) 
3उ०--१ छतीस राग छाजती, निहाव घाव नोबती । भजे विभास 
भैरवी, री कछी कल्ठी रव । रा. रू 
उ3०--२ दोय घडी रात लारली रहै सो ब्रह्म मुहृर्त । इण वेल्ा 
विभास वेलावक में लाखो-फुलाणी गवीजञ--प्रह लाखौ सु विहरण । 
--बा दा. ख्यात 
उ०--३ रात तो इण रग मैं विदित हुईं | इतर परभात हुवी । 
भर विभास । विलावलि को वखत अआ्राथो । गुणीजना राग 
मिलायौ। --पना 
३ एक देवयोनि विशेष ॥ 
विभासक-वि [स] १ चमकने वाला, प्रकाथयुक्त, प्रफाशवानु । 
२ चमकाने वाला, प्रकाश युक्त करने वाला । 
विभासणो, विभासवौ-क्रि श्र --१ चमकना, कलकना । 
क्रि स--२ चमकाना, कलकाना । 
डविभासणहार, हारो (हारी), विभासणियौ--वि० । 
विभासिश्रोडी, विभासियोडो, विभात्थोडौ--भू० का० क्ू० । 
विभासीजणो, विभासोजत्रो -- कर्म, भाव बा० । 
विभासा-स स्त्री [स] चमक, आभा, कान्ति, दीप्ति । 
विभासियोडौ-श्रृ- का कु ---१ चमका हुगप्ना, ऋलका हुमा 
काया हुआ, भलकाया हुआ । 
(स्त्रो विभासियोडी) 


विभिदु, विभिदुक-स पू [स॒] एक दानशूर राजां, जिसने भेघातिथि 
काण्व नामक झाचारय को ४८ हजार गायें दान में दी थी । 
विभिक्रण -दैेखो 'विभीसण' (रू भे) 
धिमिन्न-वि [स॒] १ तोडा या हटा हुवा, छिदा या छेदा हुआ । 
२ पथक जुदा । 
३ घायल, विधा हुआ, विद्ध । 
४ उद्विग्न, विकल, हतादश । 
५ अनेक प्रकार का, कई प्रकार का । 


२ चम- 


बविभितण 





विभिसण--देखो '(विभीसण' (रू भे ) 
घिभीखण--देखो 'विभीसणा” (रू भे.) 
उ०--१ घरी दधि पाज पहाडा घार| पदम्म प्रढार उतारे पार। 
पड़े तद श्रांशा विभीखण पाय, लियो जद राघव कठ लगाय । 
है २० 
उ०--२ नमौ रण रावश-मारण-राम, नमो किय लिछ विभीखण 
काम । नमो कन्ह रूप निकदणा कस, नमौ ब्रजराज नमी जदुवस । 
बिभीत-वि (स्त्री विभीता) डरा हुआ, भयभीत । 
स १.--बहेडा या बहेड़े का वृक्ष । 
विभीतक-स पुर [से विभीतकी, विभीता] बहेडा या बहेडे का वृक्ष । 
विभीसण-वि [स विभीपण] डरावना, भयावह । 
सं. पु,--१ एक यक्ष । 


२ रावश का कनिष्ठ भाई, जो ब्रह्मा के महामति विद्वान पुणस्त्य 
ऋषि का पुश्र विश्रवस्‌ ऋषि एवं सुमालि राक्षस की लक्ष्मी देवी के 
समान रूपवती पुत्री कंकसी के तीन पुत्रों मे से एक पुत्र । 


वि वि --यह घाधिक, स्वाध्यापनिरत, नियताहार एवं जितेन्द्रिय 
था । इसने अपने बडे भाई रावण को राम की पत्नी सीता को 
वापिस लौठाने फा भनुग्रह करने पर रावण ने क्रद्ध हो कर इसे 
श्रपमानित किया था । इसीलिए यह श्रपने श्रतल, सपाति,पनस श्रौर 
प्रमाति नामक राक्षम मित्रो के साथ राम की दारण मे भ्रागया था । 
इसने राम को रावण का वध करने फे लिए श्रनेक परामर्श दिये 
एवं रावण के कार्यों व गुत सूचनाशो का परिचय राम को देकर 
युद्ध में सह्दायता प्रदान की थी । इसने ब्रह्मा की श्रनन्‍्य भक्ति की 
थी । शंलूप गन्धर्वे की पुत्री सरमा इसकी पत्नी थी जिसके गर्भ से 
कला नामक पुत्री उत्पन्न हुई थी । रावण वध के वाद राम ने इसे 
हो लका का राजतिलक् किया था। 
३ विभीपणवज्ञीय ता का एक नरेद्य जिसे पाण्डवो ने अपने 
दक्षिण दिग्विजय के समय परास्त किया था । 
रू भे --वव्मीखण, वब्मीछिण, बज्भीसरा, वभीख, बभीखण 
बभीसणा वम्भीखरा, वभ्मीछण, बस्मीसरणा, विभीखण, विभीसणा, 
बीभीछुन, भभीखणा, भभीसरा, भभ्मीखणा, भभ्मीसरा, वव्भीखण, 
बव्भीसण, वभीखण, वभीसणा, विधिखण, विविसरा, विवीखणा, 
विवीसरा, विभिखणा, विभित्तरा । 

अ्त्पा,,---वव्भीखणी । 

विभीसणा-स. स्त्री [स विभीषणा] कुमार कात्तिकेय की श्रनुचरी 
एक मातुका का नाम । 

विभीसिका-स स्त्री, [स. विभीषिका] १ भय प्रदर्शन । 


है 0:0६ 





विभूषण 





३ भपकर बात या भयानक काड । 
विभु, विभू-वि. [सं. विभु] १ जो सर्वंगत एवं सर्व॑व्यापक हो । 

२ बहुत बडा, महान । 
३ अटल, हढ़ । 
४ बलवान, शक्तिशाली । 
भ भ्रात्मययमी, जितेन्द्रिय | 
स. पु [स॒॒विभु ] १ उद्घायी तरल पदार्थ विशेष । 
२ झ्ाकागा, व्योम । 
३ ब्रह्मा । 
४ भगवान्‌ श्रीविष्णु । 
भ्रशिव, महादेव । 
६ प्रभु, ईश्वर, स्वामी । 
उ०--नमोौ श्रग्राहमराए स्रवन पुट सार सत नमी, नमी लोकाध्यक्षा- 
अत विजयलक्ष्या पत नमौ । नमौ विस्वाधारी प्रनल श्रघहारी विभु 
नमी, नमी भूभूरव स्व प्रवन सुत विस्वभर नमो ।_ >> का 
७ नोकर, सेवक ॥ 
८ काल, समय | 
& सौधौर देश के राजा शकुनि का भाई जो श्रपने चार भाइयों 
सहित भीम के साथ हुए राष्रि युद्ध में मारा गया था । 
१० रंथत मन्वन्तर का इन्द्र । 
११ स्वायभुव मन्वन्तर मे हुप्ता भगवान्‌ श्रोविष्णु-प्रवतार । 
१२ स्वायभुव मन्वन्तर के तुपित देवो मे से एक । 
१३ साध्य देवो मे से एक । 
१४ ऋषभदेव के पुत्र भरत के वष्ज श्रस्ताव और नियुत्सा के 
पृश्रो में से एक जिसकी पत्नी का नाम रति और प्ृथुसेन का पिता 
था । 
१५ यज्ञदेव एवं दक्षिणा के पुत्रो मे से एक देव । 
१६ कद्यप एवं दनु के पुत्रों में से एक दानव । 
१७ एक राजा जो सुविभु का पिता एवं सत्यकेतु का पुत्र था । 
१८ घरेण्य नामक ऋषि, जो भूगु वारुणि का पुत्र था । 
१६ भग एवं सिद्धि के पुत्रों मे से एक भव देव । 
२० जिताब्िित देयो मे से एक देव। 
२१ श्रभिताप देवो मे से एक देव । 
२२ मगघवशीय महाबाहु राजा का नामान्तर | 
२३ स्वायभुव मनु के एक पुत्र का नाम जिसे कहौ-कट्दी पर स्वय- 
भुव मनु का पोच् भी मानते है । 
२५ नूप, राजा। (हू ना, मा) 
रू भे---विभु, विभू । 

। | विभूखण- देखो 'विभूसरा (रू, भे ) 


' #्‌ 


विभूखणो 
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विभूतिमान 





उ०--१ कापड भाल अ्संख हेम मिण रयण विभुखरण । परिमक् 
चदन अगर, पान कप्पूरह अस्सरा । न-ग्रुरूव 
उ०--२ रुग राग विशोद विसातरय बहुय, चडि चाडति सुदर 
मिदरय सहुय । मिण माणक कुदरा ककरणम दिपत, मोताहछ 
हार विभृख्णय वरणित । +यग्रुरूवब 
विभूखणो, विभूखबौ--देखो 'विभूसणो, विभूसवो” (रू, भे ) 
विभुखणदार, हारो (हारी), विभुखणियौ--वि० । 
विमुखिश्रोड़ो, विभुखियोडो, विभुर्योडो--भू० का० कु० । 
विभुखीजणौ, विभूख्वीजवो--कर्म वा० । 
विभुज्ना-देखो 'विभूसा' (रू भे ) (श्र, मा, ना मा, हू. ना मा) 
विभुश्वित--देखो 'विशभ्रूत्तित' (रू भे ) 
विभूसिशोडो - देखो 'विभूसियोडो' (रू भे) 
स्त्री विभूखियोडो) 
विभृत-देखो 'विभूति (रू भे ) 
उ०-- श्रसटय चविभूत सनाह उपावे, लोह छत्तीस सिंघार लिय। 
सिध बारह पथक तेरह साखा, “केहरि' गोरख रूप किय | 
-यु.रूवचे 
विभूतसिद्ध, विभुतसिध, विभुतासिद्ध, विभुतासिघ-स पु [स. विभृति-|- 
सिद्ध] १ शिव, महादेव । 
२ सिद्धिप्राप्त महात्मा। 
३ एक लोक देवता विशेष । 
वि. वि -यह विभ्रुतासिद्ध पदिचमी राजस्थान के चारणवासी 
नामक ग्राव का निवासी सोलकी राजपुत था । यह जगल में रेवड 
(भेड व बकरियो का भुण्ड) चराया करता था एक बार जगल में 
इसे 'पेणौ' सर्पने डस लिया । जिससे यह मर गया । मरने के वाद 
इसमे भ्रपनी बहन को ससुराल से पीहर पहुचाई थी श्ौर भी कई 
चमत्कार बताये थे । इस कारण इसे देवता मान कर प्रजा जाने 
लगा । वीकानेर डिवीजन के मोहर सरदार शहर और महाजन के 
क्षेत्र में इसकी बडी मान्यता है। साप के काटे जाने पर घायल 
को इसके स्थान पर ला कर ढोल वादन के साथ उसकी मनोती 
मनाते है व रात्रि जागणा देते है जिसमे इसका मिरलोका गाते हैं। 
रेवड के ग्वाले एक गीत भी गाते है जिसमे श्रकाल मृत्यु भ्रोर 
चमत्कारो वा वर्णन एवं प्रशसा है । 
रू भे ---वभूतसिद्ध, वभूतसिघ, वभुतासिद्ध, वभृतासिघ, भभूतासिद्ध 
भभूताप्तिघ, वभुतासिद्ध, वभुतासिध । 
विभृति-स स्त्री. [स॒ विभूति'] १ बडा होने की अवस्था, वडप्पन । 
२ स्वस्थ होने की अवस्था, । 
३ समवृद्धि, बढोतरी | 


४ वेभव, ऐदवर्य । 

५ बन, दोलत, सम्पत्ति 

६ अ्रधिकार, प्रभुत्व । 

७ कान्ति, दीप्ति, चमक । 

८ भगवान्‌ श्रीविण्णु का नित्य श्रौर स्थायी माना जाने वाला 
ऐश्वर्य । 

€ दिव्य या श्रलौकिक शक्तिया, जिसके श्रन्तर्गंत अण्िमा, महिमा, 
गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईश्वित्त और वदित्व, भादि 
झ्राठ सिद्धिया मानी जाती है । 


उ०--निमौ निमौ नाराइणा, भगवत निमी विभ्रुति । तुझ तणी 
वसदेव तण, कुण जाएं करतूति । --पी ग्र. 
१० छिव भौर हाव झ्ादि लोगो के शिर व शरीर पर लगाई 
जाने वाली वह राख या भस्म जो यज्ञादि के धाद बचती है । 
उ०--कान॑ मुद्रा कनक की, श्रासश चीता चरम । लगाय बिमृत्ि 
तप जप करे, ते साध॑ सिंच घरम । >-प च चौ 
११ भस्मी या राख । 

उ०--१ जगत विदीत करी मनमोहन, कहा चजावत ढोल | भ्रग 
विमृृति मर्त॑ म्रगछात्ा, तू जन गुढिया सोल । --मौरा 
5०--२ बदन सरोज सदन की सोभा, ऊभी जोक कपोछ । सेली- 
ताद विभृत्ति न वटवा, अजु मुनी मुख खोल । -मीरा 
१२ सिद्ध पुरुषों के श्रग्निकृुण्ड (यूगी) की वह भस्मी जो रोग 
निवाणार्थ दरीर पर लगाई जाती है। 

१३ राम का एक दिव्य श्रस्त्र जो विश्वम्िन्र ने दिया था । 

१४ चमत्कार युक्त पुरुष । 

१५ मूख्खों के लिए अयुक्त किया जाने बाला एक व्यग्य एव सम्बोधन 
सूचक दाव्द । 

१६ एक श्रकार का शारीरिक क्षुद्र रोग जिसमे शरीर पर हलक भूरे- 
भूर दाग या चिन्ह बन जाते है। (शुभ-पशुभ) 

१७ विद्वामिन्र का एक ब्रह्मचादी पुत्र । 

रू भे,--वभुत, वभूति, बभूती, विभूत, बिभृति, बिभृती, भवृत, 
भवृति, भवृत्ती, भभूत, भभूति, भभूती, वभुत, वभुत, वभूति, वभुत्ती, 
विभुत्त, चिभूती। 


विभृतिद्वादस, विभृतिहादसी-स स्त्री [ति विभूृति--द्वादशी] प्रत्येक 


शुक्न पक्ष की द्वादशी को किया जाने वाला ब्रत विशेष । 
विमृत्तिमान, विभूतिवान-वि [स विभुतिमान] १ शक्तिशाली, बलवान । 

२ वंभवज्ञाली, ऐद्वर्ययुक्त । 

३ घमनी, सम्पत्तिशाली । 

४ कान्तियुक्त, चमकीला ! 


विभुतितिद्ध 
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विभुतिसिद्ध, विशुतिसिध--देखो “विभुतासिद्व! (रू भे ) 
विभृती--देखो विभूति' (रू, भे ) 
उ०--पीनाकी चक्रधारिया ज्यू श्रेंम श्रोपे तेगा पाणा, गणा मध्य 
देवा बीचा राजवे उपेग । विभुति भ्रग पीतपट सुधारे जेहो बनों, 
सभुनाथ माधव ज्यूँ दुवी इृद तेग । 
--महाराज भगतराम हाडा रो गीत 
घिभ्रुतौो-वि ---१ राख या भस्मी लगाया हुप्ना । 


२ देखो 'विभूतासिद्ध! । 
रू भे--भभूतो। 
विभुवस, विभुवसु-सं, पु --जिन ऋषि के पिता, एक ऋषि । 
घिसुसरा-स« पु [स विभूषणम्‌] १ श्रलकार भ्ाभूषण, जेवर । 
२ अलक्ृत, या प्राभुषित करने फी क्रिया 
विभषणकरता, विभुसणकार-स पु. [स. विभूषण--कर्ता] १ प्राभूषण 
जेवर श्रादि बनाने वाला, स्वर्णकार | 
उ०' * 'पाडकार तुडिकार श्रारामकार सास्त्रकार मेत्रकार सुद्ध- 
कार उद्दीसकार ध्रूतिकार रूपकार करणीकार रसकार क्षीरकार 
शस्यकार वस्त्कार विभुसणफार पूँतार भ्रस्वसिक्षाकार रथकार 
साव्यकार । न्न्वस 
वि--अलक्ृत या भ्राभुपित करने वाला । 
विभूसणो, विभूसवौ-क्रि श्र--१ भ्रलकृत होना, शोभित होना । 
कि, स --२ श्रलकृत करना, छोभित करना । 
विभुसणहार, हारो (हारी), विभूसरणियो--वि० । 
विभूसिश्नोडो, विभूसियोडो, विभूस्योडी--भू० का० कृ० । 
विभूसीजणो, विभूसीजवो --कमे, भाव वा० । 
विभूखणों घिभूखबी--रू० भे० । 
विभूसा-स स्त्री [स विभूषा] १ दोभा, सुन्दरता । 
२ शोभित होने याली स्त्री, सुन्दरी । 
रू भें --विभूसा, विभूखा । 
विभूसित-वि [स विभुषित] (स्त्री विभूसिता)१ अलकृत, सुशोभित । 
२ सजाया हुश्रा, सुसज्जित । 
३ कान्ति युक्त, श्राभा युक्त । 
उ०--महाराय स्रीकल्याणशमल जी जन्म महोच्छुव मागढछीक 
वधावणा कराया । महाराजकुमार स्नी दछूपतिजी दिन-दिन स्वेत 
पक्ष चद्रमा री ज्यूं परिवधवत होता पूर्णिमा रे चद्रमा री परि- 


सककछ कढा भरित विभूषित गात्र नोपना छे । --द., वि 
रू भे---विभूखित । 

विभूसियोडी-भू का कू १--अ्रलकृत हुवा हुआ २ अलकृत किया 
हुआ, क्ोभित किया हुआा । 


(स्त्री विभूसियोडी) 


विभेद-स पु [स.] १ विभिन्नता श्रादि प्रकट करने वाला तत्व, 
श्रन्तर, फर्क । 
२ भ्रनेक भेद-प्रभेद । 


३ श्रद्य, खण्ड, विभाग । 
४ काटने की क्रिया, छेदने या तोडने की फ़रिया । 


विभेदक-वि. [स॒ ] १ खण्डन, छेदन या भेदन करने वाला । 
३ श्रन्तर, फकं, विभिन्नता आदि प्रकट करने वाला । 
विभेदरा-प्त पु. [स॒ विभेदन] १ श्रन्तर, फर्क या विभिन्नता प्रकट 


करने की क्रिया । 

२ भ्रनेक भेद-प्रभेद करने की किया। 

३ श्रण, खण्ड या विभाग करने की क्रिया ! 
४ काटने छेदने या तोडने की क्रिया । 


वि (स्त्री विभेदणी, विभेदिणी) १ श्रन्तर, फर्क या विभन्नता 
प्रकट करने वाला । 
२ भ्रनेक भेद-प्रभेद करने वाला । 
३ खण्डन या विभाज़न करने वाला । 
४ काटने बाला, छेदने वाला, तोडने वाला । 
रू, भे.--विभेदणा, बिभेदन । 

विभेदशों, विभेदवो-क्रि स [स॒ विभेदनम्‌] १ भ्न्‍्तर, फर्क या 
विभिन्नता प्रकट करना । 
२ प्रनेक भेद-प्रभेद करना । 
३ खण्डन या विभाजन करना । 
४ फाटना, छेदना, तोडना । 
५ घुसाना, घसाना । 
६ ईर््या उत्पन्न करना । 
विभेदणहार, हारो (हारी), विभेदणियौ--वि० । 
विभेदिश्लोडी, घिभेदियोडी, विभेदयोडौ--भु० का० कृ० । 
विभेदीजणौ, विभेदीजवों --कर्मं वा० । 

विभेदियोडो-भू का कु --१ भ्रन्तर फर्क या विभिन्नता प्रकट किया 
हुआ १ अनेक भेद-प्रभेद किया हुआ ३ खण्डन या विभाजन 
किया हुआ. ४ काटा हुआ, छेदा हुआ, तोडा हुआ. ४ घुसाया 
हुआ, घसाया हुआ. ६ ईर्ष्या उत्पन्न किया हुआ । 
(स्त्री विभेदियोडी) 

बिभेदी -देखो 'विभेदक! । 

विभोग-स. पु --१ राज्य कर | 
२ जागीरदारो द्वारा कर स्वरूप लिया जामे वाला क्रपि की उपज 
का कुछ निश्चित श्रश, हिस्सा, हासिल । 
ह प्रेमपूर्ण श्रामोदप्रमौद, विलास । 
उ०--राति दिवस रगे रमे, नवरस भोग विभोग । सारीखी जोडी 
मितछी देव तर सजोग । --डढो मा. 


विभ्रम 
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रू भे--वीभोग । विश्व सणो, विश्रसबी-क्रि स [स. विश्रज्] १ विनाश करना, विध्वस 
अल्पा ---विभोगी । करना । 


२ हानि करना, नुकसान करना * 

३ तहस-नहस करना, वर्बाद करना । 
४ सहार करना, मारना । 

' विश्व॑सणहार, हारी (हारी), घिश्र सणियाँं --चि० । 
विश्र सिशोडो, विश्र सियोडी, विश्रस्योडौ--भू० का० कृ० । 
विश्व सीनणो, विभ्र सीजवौ--कर्म वा० । 

विश्व सियोडो-भू- का. कृ--१ विनाश किया हुश्ना, विध्वंस किया 
हुआ २ हानि किया हुआ, नुकसान किया हुआ. ३ तहस- 
नहस किया हुश्ना, बर्बाद किया हुप्रा ४ सहार किया हुआ, 


विभोगो--देखो 'विभोग' (अल्पा , रू भे ) 

उ3०--देलवाडौ विभोगौ लेतो सु नही ले, दाण लेतौ सु लेसी । 

; --नैणसी 

विभोर-वि [स॒] १ अ्रानन्द मर्त, लीन । 

२ मदमस्त, मत्त । 

४३ विकल, विह्वल, व्याकुल । 
विभोवस, विभोवसु--देखो 'विभावसु” (रू. भे-) 
विभौ-देखो “वैभव” (रू. भे ) 


उ०--१ ज़र जवहर घर जौरुवा, लूटाणी ज्षम लाज । मेछा नीम- 
डियो विभौ, सुएा चडियो महाराज ! न्+रा रू. 


मारा हुश्रा । 
(स्त्री. विश्र सियोडी) 


उ०--२ हिंदुवे छात लायो हिये, वडो जतन पायी विभे | नवकोट | विश्वम-सं, पु [स. विश्रम ] १ घूमने की क्रिया, भ्रमण, चक्कर । 


सोच मिटियौ नरा, इसी भात मिछता '“प्रभे । रा रू, 
३ परसी कमघा भधुपुरी, जमण किया सिनान । बुठा झड़ मर्ड विस 
कर उमड़े दान । -रा« रू, 
उ०---४ दसरत्य धिन्ले इम नजर दीघ, कामना पुत्र घरि जिगन 
कीघ । भ्राविया नाग नर सुर भ्रमाप, श्राविया ब्रहम सिव विसन 
आप । नज्सू प्र 

उ०--५ विभच्ञार माय पायो विभौ, जाता जुगा न जावसी । नित 
स्वाद लियो पर नार में, याद घणा दिन झावसी । --ऊछ, का 

उ०--६ दीज॑ जोड किसी न्रप दौलत, राज बविभो अवरेख + सात 
सुखा भुगते दिन साजा, वासव हुत विसेख । +र रू 

उछ०--७ दद्र प्रभत इद्रह घिभौ, इंद्र छमा श्रेनाण | इद्र समीवड 
रहुवड, हिंदुवे सुरताण । “ग्रुरूव 

उ०--८ हीर चीर हेम तार घडी मैं विराण होसी, लाखा द्रव्य 
विभौ सर्व हाथी घोडा ज्ञाठ। गाम धाम झूठा जाणं धर्व भक्रूठा 
लागा नरा, गार रा मिरग रे पड़ी वायरा री गाठ ।--श्रोपौ भ्राढौ 


विम्न स-स पु [स ्विक्षष्] १ अवनति, पतन । 


२ विनाश, व्ध्विस । 

३ हाति, नुकसान । 

४ ऊचा कगार | 

४ पहाड के शिवर पर का चोरस मैदान । 

विज्व॑सण-स. पु [स« विश्व शन्‌] १ विनाश करने की क्रिया, विष्चस 
करने की क्रिया । 

२ हानि करने को क्रिया, नुकसान करने की क्रिया । 

३ तहस-नहस करने की क्रिया, वर्वाद करने की क्रिया । 


२ भूल, गलती । 

३ उतावलापन, उद्विग्नता । 

४ भ्रम, आ्रान्ति, शक, सन्देह । 

उ०--१ उमा कह्मों इम ईस ने, उपज्यों विश्राम एह । किकरि 

ऊपर महर कर, सकर ! मेट सदेह | “-र₹. रू, 

उ०--२ भूपति हसे देखि सिघभेसा, श्रसि कसि वाग कौध श्रादेसा 

हसतो न्ञप देखे मिध हसियो, विश्वम ताम च्रपति उर वरधियो । 
--सू प्र, 

उ०--॥४ करि सनान श्रम करे, धरे प्रमध्पान स्यामप्रम। काया 

जोग श्रनेक, भोग माया तजि विश्वम । --ू प्र, 

४ वह क्रिया जिससे काम वासना उस््रेरित हो, प्रीतिद्योतक हाव- 

भाव | 

६ शझ्राइचर्ययुक्त, चकित । 

उ०--१ ग्रज कोटि राज द्वारो, मिदर उतग महल अ्रटाका । सपेख 

घाम धाम, विसक्रमा विम्नम भवेत । न-्गुरूव 

उ०--३ विश्वम विमोह चित्त, सपत तुरग तारिय सविता । 

वासर विसाक्त लहिय, चक-वार मगक्त भवरण । नच्यु रूब 

७ सयोग श्यगार के प्रसग में स्त्रियों का एक हाव-भाव जिसमें 

वह कभी क्रोघ, कभी हप प्रकट करती है भ्ौर उत्सुकवावद्य उलठे- 

पुलटे बस्त्राभूषण पहन लेती है (साहित्य) 

उ०--चित्रसालि चउमास रहै लहै गुर आदेसा, कोसि कामिनी 

चत्य करइ सुर सुदरी जैसा । हाथ भाव बिश्वम करइ कु भय 

निठुर निटोल, पूरब प्रेम सभाल भ्रियु तू मान हमारी वोल के । 


--प्र. कु. 
रू भे --विश्रम्म । ५ 


विश्वमणों 
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विभूभणो, विश्वमवौ-क्रि, श्र [स. विश्रमण ] १ घूमना, चवकर 
लगाना । 
२ चितातुर होना, चिंतित होना । 
उ०--भूषति भ्रायी पुर विश्वमियं, सारगविज्ञ मिक्कर तिश समिये 
आख्ीवाद करे इम प्रवर्ख, राजा किए कारण भ्रम रबखे । 
--सु प्र, 
३ भूल या गलती में श्राना । 
४ पभ्रमित होना, शकायुक्त होना । 
भ श्राश्चयंयुक्त होना, चकित होना । 
६ कामवासना की श्रोर उस्प्रेरित होना । 
७ उतावला या उद्विग्न होना । 
क्रि, स.--८ अ्रमित करना, शकित करना । 
€ भ्रादर्रर्यान्वित करना, चकित करना । 
१० बितातुर करना, चिंतित करना । 
११ गलती करना, भुल करना । 
विश्वमणहार, हारो (हारी), विभश्रमणियौ--वि० । 
विश्रमिश्रोेडो, विश्वमियोडो, विश्वम्योडी--भू० का० कृ०१ 
धिश्रमीजणो, विशज्लमीजवौ--कर्म, भाव वा० । 
विश्वम्मणो, विप्नम्भवों -रू भे. । 
विभुपा-स स्त्री.--१ भ्राभा, कान्ति, शोभा, सुन्दरता । (श्र, मा , ना - 
मा, हूं. ना, भा ) 
२ बुढापा, वृद्धावस्था । 


विभुमियोडो-भू का क--१ घूमा हुभा, चक्‍कर लगाया हुप्रा, २ 
चितातुर हुवा हुआ, चिंतित हुवा हुआ ३ भूल या गलती में भाया 
हुआ ४ भ्रमित हुवा हुआ, शकायुक्त हुवा हुआ ४५ श्राइचर्या- 
न्वित हुवा हुमा, चकित हुवा हुआ ६ कामवासना की शोर उत्प्रे- 
रित हुवा हुआ ७ उतावला था उठ्विग्न हुवा हुआ ८ भ्रमित 
किया हुआ, शकित कियर हुप्ना. & आदचर्यान्वित किया हुआ, 
चकित किया हुआ १० कामवासना की ओर उत्प्रेरित किया हुआ 
११ चिंतातुर किया हुआ्ला, चितित किया हुआ १२ गलती किया 
हुआ, भूल किया हुआ । 

(स्त्री विश्वमियोडी) 

विभुम्म--देखो 'विश्नम! (रू भे) 
झ०-पडे पुर लोह महा जुद्ध मोह | घोर घार तम्म, सवित्ता विश्व- 
मम न््गु रू ब 

विभुम्मणो, विभुम्मवौ--देखो 'विश्रमणी, विश्रमबो' (रू ने) 
विभूम्मणहार हारो (हारी), विभुग्मणियो--वि० । 
विमुम्मिश्रोढो, विभूम्मियोडो, विभुम्भ्योडो --भु० का० कृ० । 
विम्रम्मीजगो, विभ्रस्पोजबो--कर्म, भाव वा० ॥ 


पक रा 
#् 
हा 


रे 


विश्वम्मियोडो--देखो “विश्रमियोडी' (रू भे 
(स्त्री विश्रम्मियोडी) 

विश्रस्ट-वि, [स॒ विशभ्रष्ट] १ पथश्नष्ट हुवा हुआ, पतित । 
२ नष्ट किया हुभा, घ्वस्त । 

विश्लांत-वि, [स ] १ घृमाहुप्रा, चक्कर खाया हुग्ना । 


२ भ्रमित हुवा हुश्ला, शकित । 
३ चितातुर, चिंतित । 
४ श्राश्चर्यान्वित, चकित । 
५ उद्दिग्त 
विश्रांससोल-वि [स, विश्रान्तन-शील] १ चितातुर, खिन्नचित्त 
व्याकुल । 


२ नशे मे चूर। 
स. पु [स. विश्रान्त+-शील.] १ वन्दर, बानर | 
२ सूर्य मण्डल । 
३ चन्द्रमण्डल। 

विभूुति-स स्त्री [स विश्रान्ति] १ भ्रमण, चक्कर । 
२ भूल, गलती । 


३ सोन्दर्य, शोमा । 
४ छका, शक, सन्‍्देह ॥ 
५ भ्रान्ति, धोखा । 
६ घबराहट, उद्विग्नता । 
विभाज-सः पु. [स,] १ ययाति वशज एक राजा । 
२ सुकृत या सुकृति राजा का पुत्र एक राजा । 


हे अनघ नामक पाचाल देश का राजा, जो ब्रह्मदत्त राणा का 
पिता था। 


विभाजसोरय-स. पु [स॒ विश्राजसोयं] एक वेदिक सुक्तद्ृष्डा फा 
नामान्तर । 
विमन्नी-स पु-प्रार्या गीति या खधाण (स्कंधक) का एक भेद विशेष। 
उ०--नंद भइ भेरि नाम सेस सारग सिव वह, वारण वरण 
वखाणों नील मदनह ताटकह । सेखर सरपिशि सोइ गगन गिरि 
सरभ विभन्नी, खीर नयर नर निधि भाखि निहल इस भती । 
न्‍-+पि प्र 
विमगों-वि --१ भ्रद्भुत, भ्रनोखा । 
२ बिना माया हुआ । 
उ०--सुशा नाग नर देव सकोई, विमगो दान श्रछूती वात । कीवी 
किणी न कोई करसी, 'पदम' जिसी लैणायत पात । 
--परदमर्तिघजी रौ गीत 


विमची ४७७९ 


विभमची-स स्त्री --एक प्रकार का रक्त विकार का रोग विशेष । 
रू भे --विवची । 
विमणउ, विसमणो-स. पु --१ एक प्रकार का सुगन्धित वृक्ष विशेष । 
२ देखो 'दू णो! (रू. भे ) 
३ देखो 'विमन' (रू भे ) 
उ०--पहिली होय दयामराउ, रवि झ्राथमणाउ जाइ | रवि कंगइ 
विहसइ कमछ, खिणा इक बिमणाउ थाई । >ढो मा 
बिमता-स स्त्री --१ आपत्ति, विपत्ति 
२ नम्नतता, घेये । 
[स. वि"5रहित-+रा मताज"-धन, दौलत] ३ कगाली, गरीबी, 
निर्घनता । 
उ०--विमता का वाग, भूतू का भडार, सिकोतरियु का सहायक, 
डाकणिया का दार । रोग का रजवाडा, सोग की सिरकार कायरा 
की कुटी, चोह का आधार । --दुरगादत्त वारहढ 


विमति-वि [स ] वुद्धीरहित, मु्खे। 

विमद-वि [स॒] जो मतवाला न हो, मद-रहित । 
स पु --सत्यसन्ध राजा । 

विमधु-स पु. [स वि">विशेष + मधु--मीठा] अमृत पियूष । 
उ3०--लछी रूप हरि भगति, धरम हिंदू घानतर । वेद चद्र मिण 


विमरदक 


उ०--१ पछे देवी संणी चारणी दिल्ली श्राई तरे मालदे ही 
देवी साथ दिल्‍ली भ्ायौ, पछुे देवी सैशी विमर माहै पैठी तठे मालदे 


ही विमर माहै साथ पंठौ । --नणसी 
उ०--२ पवक्‍खे भोरखनाथ, कमण जाइए पैसे विमर । पते राम 
दहकघ, कमरा वेधे एक सर । -ग्रुरू बन 


3०--३ उतराधी वाउ वाजियौ । हेमत रा बरफ ऊपडिया टाढौ 
टमकियौ, प्रा्लौ पडण लागौ । जि धरती रा धणी पताक वासी 
भुयंग ने घण रा घणी दोलतवत श्री विन्हे एके वग हुता सु घरती 
री पुड भेद ने बिमरे पेठा । उठे रहएा लागा। रा सा स. 
उ3०---४ ते 'भाण' तणौ भ्रवसाण-सिद्ध, वडा जुद्ध डोहण धिमर | 
जोधार पखर लक्ख जिसौ, निरो एक पकखर निडर । 

5ग्रुरू व 
उ०--५ “प्रमरसी” विमर' पैठी अरांण, 'रासाउत” साधक रूक 
पारा । साहिब्ब-खान 'नाहर' सुजाव, घण फूँफी वाहै सत्ता घाव । 

--गुरूवच 
3०--६ बैरो हुपश्नो विमरु में बेठो, पल लागी सूतो सुख पोढ । 
थाकी गुरड डोकरो थू थयौ, ऊपर लीवी रजाई झ्ोढ । 

--टीकमदास 
२ देखो “विमत्ठ” (रू. भे ) 
उ०--रुववसी राओड हर, तेरह साख कमघ । बिमर सकत्ती 
वरणावा, वर्घे रूपक बघ | “गुरू व. 


किया, भूम रभा वक्त कुजर | घेन पूज सुरधेन, विमधु चरणाम्रत | बिमरद-स पु [स विमर्द ] १ भ्रच्छी तरह मलने, मसलने की क्रिया, 


बदा । घनुख मारा न्रप ककृप, सख जस मह विरह् । रा रू 
वि,--१ विशेष मीठा ॥ 
[स वि रहित-+-मधुल्नमीठा] २ कडवा । 
ससिविमुस्ध] ३ भअज्ञानो, मूर्ख । 
४ विशेष मीहित, उन्मत्त । 
४ विकल, व्याकुल । 
[स॒ विमुद] ६ उदासीन, खिन्न । 
विमन-वि.--१ उदासीन, खिन्नचित । 
२ थ्याकुल, उद्िग्न । 
हे वितित, दु खी। 
४ क्र, कद, निर्देयी । 
रू भे--विमन, बिमनौ, बिमन्न, विमन्नौ, विमछाउठ, विमणो, 
विमनौ, विमन्न, विमन्नों । 


उबटन करने की क्रिया । 

२ छूने की क्रिया, स्पर्श । 

३ रगडने या रौंदने की क्रिया । 

४ युद्ध, सग्राम ५ 

५ नाश या वबस्बादी । 

६ मारने, सहार करने की क्रिया । 

७ कष्ट देने की क्रिया, दु*ख देने की क्रिया । 

८ खग्रास नामक ग्रहण का नामान्तर । 

€ वह व्यक्ति जिसकी मृत्रेन्द्रिय वेकार हो या नही भी हो, नपसक 
हिजडा । हु 
१० सामय्यंहीन व्यक्ति । 

११ किरात राणा । 

१२ सूयय-चन्द्र समागम । 

रू, भे ---विमरह । 


विमनुस्या-स स्त्री [स बिमनुष्या] कश्यप एवं दनु की कलन्याओ्रों में से | विभरदक-वि [स. विमर्देक'] १ मर्देन करने वाला, मसलने वाला, 


एक कन्या, अ्रप्सरा । 
बिमनो, विसन्न, व्मिननौ--देखो विमन” (रू भे) 
विमर--£ देखो 'विवर' (रू भे) 


उब्टन करने वाला । 
२ रगड़ने या रौंदने वाला, कुचलने वाला । 
३ नाश या बरबाद करने घाला। 


विमरदण 


४ मारने वाला, सहार करने वाला । 

५ युद्ध करमे वाला , सम्राम करने वाला । 

से पु--चन्द्र सूे ग्रहणा या समागम । 

विमरवणा-स पु [स विमर्देत ] १ मलने, मसलने या उबठन फरने 
की क्रिया । 

२ छूने था स्पर्श करने की क्रिया । 

३ रगडने, रौंदने या कुचलने की क्रिया । 

४ युद्ध, संग्राम । 

भू नाषा, बरबादी । 

६ मारने या सहारने की क्रिया । 

७ दुख या कप्ट देने की क्रिया । 

घिमरदित-वि [स विमदित] १ मला हुग्रा, उचटन किया हुप्ता 

२ छुपा हुआ, स्पर्ण किया हुभा । 

३ कुचला या रौंदा हुमा । 

४ युद्ध किया हुम्मा, संग्राम किया । 

५ नाश किया हुआ, बरबाद किया हुप्ना । 

६ मारा हुआ, सद्दार किया हुमा, मृत्त । 

७ पीडित, दुखी | 

देखो 'विमरद (रू भे) 

विमरस-स पु. [स विमश] नाटक की पाच सन्धियों मे से एक सन्धि 
विद्वेप, मुख्यफल का उपाय गर्भसन्धि की अ्रपेक्षा अधिक उद्ध्धिन्न 
होता है किन्तु शापादि के कारण प्रन्तराय युक्त होती है । 

वि वि--इस सन्धि के तेरह श्रग भ्रर्थात भेद होते हैं जो निम्न- 
लिखित है --भ्रपवाद, सकेत, व्यवसाय, द्रव, यूति, शक्ति, प्रसग, खेद 
प्रतिपेष, विरोध, प्ररोचना, भ्रादान, श्रौर छादन । 
घिसरीर-वि,--जबरदस्त, महानु, धक्तिशाली । 

उ०--१ गाज घण वाज त्रवगर, दुगम रूप विभरीर सर्क दछ । 
हरख सनेह करे ध्रम हित नूं, पट्टणा राज दीघ प्रोहित नू --सू प्र 
उ०--३ भ्रति भूछ गहमह भावका, विमरीर भड रिण बावका। 
खग धार भआाछट है खुरा, घर भोगवर्ता मुरधरा । --सू प्र 
उ०--३ इम कहै पौरस ऊफरण, विभरीर भकछहुक दक्क वर्ण । 
चढि तुरग थाट चलाबिया, इम कही गढ पुर भ्राविया। --सू प्र 
उ०--४ वह मडे गजा मेघाडबर, कठठे आाराबा सकक् । तन 
ससत्न कसे चढिया तुरा, दुगम सूर विमरीर दक्क । --सू. प्र, 
घिमछ, घिमल-विं [स विमल] १ मल रहित, निमल । 

२ सफेद, साफ, स्वच्छ, चमकीला, उज्जवल । 

उ०--जिण हिज चार तेजमणि जादव, घर बुगलाण पुरी नव 
लाधव । इम निश्ि सुकछ वाग न्रप शराए, चिमछ छद्रका साज 
वबणाएं । नन्सू प्र 


डउद्र७ 


विमछ 





३ जिसमे झ्रार-पार देसा जा सकता हो, पारदर्शक । 

४ जिसमे कोई दोप न हो, दोप रहित, निरदोंप । 

५ सुन्दर, मनोहर, घोभायुक्त । 

3उ०--१ प्धरा डसणां सूं ठद, चिमछ हास दत्तिवत । जो प्तथ्या 
सू चद्रिका, फैली जाए फात । वा. दा 
3०--३ मूंछा प्राय फुहकिया, रसण कुक दत । भूत सैसां थो- 
करे हूँ वल्िहारी कत । कत बढछ्िद्ारी ले मनाविय कामणी | धर 
मन घु-धड़ साथि सफ़ब्या घणो | पाहि सत्र लोहडां घौकरे पोढियौ, 
बिमछ मुछा मिक्र फहके बावियों । दवा भा 
६ पावन, पत्रित्र । 


उ०--१ श्रोबामंडल्ठ घिमछ थक्क, जकछ भात्रत जगवद ॥ घुज 
उज्जक देवक श्रमकछ, निरख नम नरयद । नशा म्, 
उ०--२ पेखें कोइ कहुति एक एक प्रति, विभछ मग७ ग्रह एक 
वगि। एशि कारण सुभ क्रम भानरता, जाणिय वेलि जपति जगि 

--वेलि 
उ०-३ नाथ श्नाथ निराठ व तु नारीयण सदा मिधवि त्‌ हीज 
तु भगत कीघो सधण | चबधर निमौ चकभुज तु द्वीज, चिदानद, 
घिमछ ब्रह्मग्यान श्रय ग्यान तु ग्ोपि ब्रिदि । “परी ग्र 
उ०--४ छप्रपत्ति प्रेम भाव सुत्र छाजे, विपक्ष इसा मुनि तटें 
विराजे । थिर करि पाइ भिस्ट जकू थाट चदणादि ले पर बह 
चार्ट । --सू प्र. 
3०--४ लोहित चदरा देव वलभा धरकाक्ोय फहै फवि घीर । 
केसर तणो तिलक नित कीज, विमछ भजन कीझे वक्िवीर । 

-ह ना मा 

७ स्वच्छ, साफ । 
उ०--१ त्रपति होइ मुख घिमछ करे तदि, जुत मुखवास भग्र 
घारे जदि | मिर्च सीत एछच भमधि पादे, खितपति पान कपूर 
खुबावे सु प्र. 
3०--२ झानन विमक्त मुखोप भ्रपारा, तांवुलादि दिये तिगा वारा । 
एहिज सदन सिसर हिमवर्ता, भ्रासशा पस्ी पसम शनता । 
८ छुद्ध । (वाणी) 
उ०--ऐसी विघ पडतराज चातुरध कहा प्रवीण खिलोक्‌ का प्रवध 
अनेक विध विमत्ठ बाणी से उच्चरे जिनूं से रीक स्रीमहाराज कनक 
जग्योपवीत चढाया । सु भ्र 
से पु-१ चादी। 
२ सेंघा नमक । 


हे मशिवर एव पुण्यजनी के पुत्रो मे से एक यक्ष । 


विमलक 


इजउप री 


विमलादरी 





४ जीमूत राजा का पुत्र एव भीमरथ राजा का पिता, एक राजा। 
४ इल राजा का पुत्र, जो दक्षिणापथ का राजा था । 
६ राम के अइवमेधीय यज्ञ के समय हत्रुष्न का सहायक रत्नातट 
नगरी का एक राजा । 
७ एक प्रकार का मात्रिक छुन्द विशेष जिसमे छत्तीत मान्राएँ 
होती हैं । 
उ०---ताइ सातसौ छुनालीस, वदिश्ना रूप वरणवा बीस । मात्रा 
छत्रीस एह अनमान, विमत्ठ छद सुणिजी गुरवान । >ल पि 
८ देखो 'विमलनाथ! 
उ०--१ विमल जिनेसर सुणि भ्रलवेसर, माहरा वचन अ्रनूपष । 
मनडौ विलूधी रे ताहर॑ रूप, जेम विलूधों रे कमल मधुप ।-वि कु 
उ०--२ केवलसर्पानी नइ निरवाणी, सागर महायस विमल 
बर वाणी । सरवानुभूति स्नोधघर दत्त नामी, दामोदर स्री सुतेज 
स्वामी । सर कु. 
उ०--३ रिसहु थप्पिउ जेश सु निरम्मली, घिमल नामु वहुइ गुरि 
उज्जलों | ठविठ नेमि जिशिईद जगवल्लहठ, परमतेजिहि तेजलु ते 
कहने । --जयसेखर सूरि 
रू भे,--विमत्त, बिमल, विमक्ा, विमर, विम्मक्, विम्मल । 
घिमलक-स पु एक प्रकार का बहुमूल्य पत्थर, नग । 
विमलकथ-वि.--सुयशधारी, कीत्तिवान । 
विमलर्गिरिद, विभलग्रिरि--शन्रुझुजम पवेत का एक नाम । 
उ०--१ तासु दुरगति न व्हें नरक तियच री, सुगति सुर नर लहे 
सुगति सारी । विमल झातम तिकों विमलगिरि निरखसी, घनों 
धन स्नीवरमसील धारी। >-घ व. ग्र 
उ०--२ सघ अनेक तिहा श्राविया, भेटणा विमलगिरिद | लोक- 
तणी सख्या नहीं, साथि गुद जिणचद । -ऐ जेकास 
विमलजिन -- देखो 'विमलनाथ । 
उ०--दिव्य नाद सुर दुदुभि वाजइ, पुस्प ब्रस्टि सुर विरचीजइ 
री । समयसूदर कहइ तेरे विमलजिन, प्रातीहारज पेखीजइ री । 
-स कु 
विमछता, घिमलता-स स्त्री [स विमल--रा प्र ता] १ निर्मलता 
स्वच्छता, उज्जवलता ॥ 
२ पावनता, पविन्नता | 
३ सुन्दरता, मनोहरता | « 
४ मघुरता, मीठापन | 
विमलतीरथ-स पु [स बविमलतीर्थे] एक पविन्न तीर्थ स्थान, जहा 
तालाबो में स्वणं एव रजत वरणुं को मछलिया पाई जाती हैं । उक्त 
तालाबो मे स्नान आदि करने से इच्धलोक की प्राप्ति होती है । 





विमलदान-स. पु. [विमल--दान] १ देवताशो का चढावा, प्रसाद । 
२ नित्य नैतिक के श्रतिरिक्त केवल ईदवर के प्रीत्यर्थ दिया जाने 
वाला दन । (पुराण) 

विमत्वध्वनि--स. पु. [स] १ सिंहावलोकित रीति से रखे हुए दोहे 
शोर समान सर्वेये से मिलकर बनने वाला एक छन्द, जिसमें छ- 
घरण होते हैं । 
स॑ स्त्री --२ मधुर आवाज, सुरीली श्रावाज । 

घिसलनाथ-स पु --एक तीर्थंकर, जो उत्सपिणी के पाचवे व श्रव- 
सर्विणी के तेहरवें अ्रहत्‌ माने जाते हैं । 
वि वि--इनका जन्म कम्पिलपुर नगर मे हुआ था । इनके पिता 
का नाम कृतवर्य राजा था तथा माता का नाम इ्यामा देवी रानी 
था। 

विमलपिड, विमलपिडक-स पु [स] कद्यप एवं कहूँ के नाग पुत्रों मे 
से एक नाग पुत्र । 

विमतछ॒रूप-स पु.--हस । (ना मा) 

विमछा, विमला-स स्त्री [स विमला] १ वासुदेव की नायिका एक 
देवी । 


३ सुरक्षि की पुत्री रोहिणी की दो कन्याप्रो मे से एक कन्या, 
गाय । 
वि वि -दूमरी कन्या का नाम अश्रनला था जिससे पिण्डाकार 
फल देने वाले सात वृक्ष हुए । 
हे देवी का एक विशेषण । 
उ०--धवा घवछागर घव धू धवद्ठा, फ़नना कुबजा कचतन्नी कमा 
चढ्लाचका चामूडा चपता, विकट चिकट भू बाक्वा विमछा । 
-+देवि 
४ पुरोत्तम नामक तीर्थ की पधिष्ठात्री देवी । 
छः 

५ सरस्वती देवी का नामान्तर । 
६ एक ग्रह का नाम । 
वि स्त्री.--निर्मेल, साफ, स्वच्छ । 

विमव्धाचछ, विमलाचछ, घिंमलाचल-स. पु. [स. विमलाचल] शत्रञ्जय 
पर्वेत का एक नाम । (डि को) हु 
उ०--हा रे मौरा लाल ग्रिरि तल सेत्रुजी नदी, जोबी भारि 


विवेक । इख्यि परि बिमलाचल तरी, तीरथ भूमि भ्रतेक मोरा 

लाल । वि कु 

विमलात्मा-वि, [स विमल-]-श्रात्मा] जिसकी शुद्ध झ्रात्मा हो । 
स॒पु --चन्द्रमा, चाद । 


विमलादरी, विमलादि, विमलादी-देखो 'विमताचक्' । 


घिमछापत्त 


बिमकापत, विमह्ापति, विमदछापती विमलापत, विमलारपति,- 


बिसलापती--स पु. [स विमलापति] १ ब्रह्मा । 
२ स्वायभूव मनु । 
३ दधीचि ऋषि | 
४ ग्रादित्य । 
४ रन्ति राजा । 
घिमली-स स्त्री.--कर्नाटकी पद्धति की एक रागिनी । (संगीत) 
घिसलेसर, विमलेसुर, विमलेस्वर-स पु [स विमलेशवर] एक पविश्न 
तीर्थ का नाम विशेष 
3०--पुस्कर पेखि प्रभास पशु, कालिजर कास्मीर। पिमलेस्थर 
बरजा वली, गगा-सागरतीर । “मा, का प्र 
विमांरा-स« पु [स, विमान] १ देवताओं श्रप्सराश्रो श्रादि का वह 
यान, रथ या उडनखटोला जो श्राकाद्ममार्ग से चलता है। 
उ०--१ चम्मरा ढुछता चौजा श्रम्मरा विसाणां चढ़े, वढे क्रीत प्रथी 
सारी करता वाखाण | इद्र रा श्रावास सुरा लोक मे आणुद श्रायौ, 
पायौ देव श्रसी सारा देवा मे प्रमाण । --वादरदान दघवाडियो 
उ०--२ च्यार घडी वाजी सुजड, भड मत्ती सर वाण । पडिया 
हिंदू घार मूह, चंडिया अ्रछर घिमाण । नशा रू, 
उ०--३ देवों रथ्थ रेवत सारग राज, देवी घिमाण पालखी पीठ 
बाज । देवी प्रेत भ्रार्ढ श्राख्ठ पद्म , देवी सागर सुमेरू गढ़ सक्य | 
--दैवि 
उ०--४ सुंडाला सुमेर सा सजिया श्रमर दिमांण सी भ्रवारी रे। 
चचढ्ठ हय चित चाल चुकावणा, नाचे मोर मनोहारी रे । 
>गी रा. 
8०--५ जूसरा घवक् भ्रप्रमाण जब, की विमाण पवमाण कथ ॥ 
सुलताण मुगल मार्थ सज्या, राजधान वबीकाण रथ।  --मे म, 
२ आधुनिक वायुयान जो श्राकाश में उठते हैं श्रौर पेट्रोल से चलते 
हैं। 
३ मृत्त व्यक्ति के शव की चह भ्ररथी जो फूलमाला श्रादि से 
सुसजित होती है । 
४ सोने, चादी था भोल की लकडी से बना हुआ पालकीनुमा 
वाहन जिममे प्राय' भगवान्‌ की सवारी निकाली जाती है । 
भू ऐसा मकान जिसमे सात खण्ड हो । 
६ वह देव मदिर जिम्तका ऊपरी भाग बहुत ऊचा व लम्बोतरा 
हो 
७ वाहन झभौर सवारी । 
उ०--भ्रक्त रो घन लेवा री भआाखडी खटदवन रौ माल लेवा 
रो झाखडी । गाव फिलसी देवा री श्राखडी । सीब माह सूँ 


७८२ 


विमान 





बल्द गाव मे लावा री श्राखडी | विखें घिमाण गाव छाठवा री 
श्राखडी । --रा. सा. स. 
रू भे,--वर्माणा, विवारा, विभाण, विमाणम,विमाणगी, विगांणण, 
विमान, विवाण, वीमाण, वेवाण, ववारा, विमाणग, विभाणी, 
विमान विवाण, विवाणि, विवाणी, विव्वाण, विव्वाणी 
विमाणग-- देखो 'विमांश* (हू भे ) 
उ०--बारगा उमगा रगा विमाणगां सोक वाज, रारगा प्रभगा 
भडा दसमगा रो सार। पनगा विहंगा ढंगा नारगा श्रभीच पडा, 
सारगां खत्गां ग्रगा मातगा दू सार। “-पद्रीदास खिडियौ 
विमाणवी-स स्त्री --एक लोक देवी जिसके प्रकोप से वातरोग होना 
भाना जाता है । (श्रमरत) 
विम्ाणिक--देखो 'वंमानिक' (रू भे.) 
उ० -'भवनपति” “व्यतर' ने जोतिसी, 'भेद' घिमाणिक पावे | 
सुर वर ते मिलने सगला, नाम 'निनाणु' श्रावे।_ --जयवाणी 
विमांणी, विमाणीक, विमांणीय - देखो 'वैमानिक' (७, भे ) 
उ०--१ भवनपती इद्र वीसे भिल्‍या जी, सोल दू वितर सार । 
जोइस दु दस विमाणी जुल्या जी, चउसट्ठि इद्र सुविचार । 
+-ध व ग्र. 
उ०--२ त्रिह् तणा पति वायु कूणा मे जाण एं, सुर घिमांणोय 
नर नारि ईसाण ए । वार परिखद मद मच्छर छोड ए, भूख त्रिख 
चीसरे सुरो कर जोड ए । -घ व. ग्र 
उ०--३ प्रदिक्षणा रूप थी श्रगनि कूरों करी, गणधर साधवी 
तिम विमाणी सुरी । ज्योतिषी लुवशिनी वितरी त्री पर, चैरित 
कूणा जिणए वारि ऊभी सुरो । >घ. व ग्र 
विमांणों - देखो 'विमाण' (रू. भे.) 
उ०--१ सुर भणी सुरलोक स्यु, ऊतरे भ्रमर विमाणो रे | भ्रपछर 
आरतीया करइ, कामणि कचन वानौ रे। -+प च. चौ« 
उ०--२ जासी सवारय सिद्ध विभाणो, चवि महाविदेह वखाणौ 
जी। मनुस हुसी बहु चतुर सुजाणौ, दढपइण्णा नौ परिमाणौ जी । 
--जयवाणी 
विमान--देखो 'विमाण' (रू. भे ) 
उ०--१ निजर परक्खे राठवड, झकवर तेज दिखद । जाणौ व्योग 
विमान सम, भोम प्रगटयो इद । --रा. रू. 
उ०--२ साभलउ सौधरमेद्र तणशी स्थिति, सौधरमी रत्नमय भूमि 
सिक्र सिहासन सूरय जम भलकततव तिहा बसइ सक्र इसि नामिद्द 
सौघरमेद्र दक्षिण लोकारद्धस्वामी, एरावणवाहन, वत्रीस लाख 


निमानशउ श्राधिपत्य पालइ लीला लगइ *""' । न्-व सं» 


विमानिकदेव 


3०--रै 
सुवरण्णमय स्तभ, ऊपरि रत्नमय पूतलीना सरभ, अ्रसख्य गवाक्ष्य 
मत्तवारण मगरमुहा **" ,! नज्वस 
विमानिकदेव--देखो “'वैमानिकदेव' (रू. भे ) 
विमांस-स. पु [स.] वह माप जो खाने योग्य न हो, अथशुद्ध, अ्रपवित्र 
या वर्जित मास! 
विमाह--देखो 'विवाह' (रू. भे.) 
उ०--तठा उपराति राजान सिलामति रितिराज वसत वैसाख मास 
रा मगक्काचार बिमाह रा सुख विलास करता सरद रित शभ्राई छे । 
झ्रासोज मास झ्ाइ सप्रापति हुओी छे * नरासास 
विमात, विमाता, विमान्न, विम्ान्नी-स. स्त्री [स- विमातृ] जन्म देने 
वाली माता के जीविक्न अवस्था मे या मृत्युपरान्त श्पने पिता द्वारा 
पर्णीता दूसरी नारी, सौतेली मा । 
धिमारग-स पु [स विमार्ग] १ बुरा रास्ता, कुमार्ग । 
२ बुरे आचरण, कुआचरण । 
विमाछ, घिमाल-स. स्श्री.--देरी, विलम्ब 
उ०--चडिया कटक्क त्रावकक चात़्, वेढिसी 'जइतत' न करइ 
विमाछ । अ्रसराद्णा ताजी ऊमगेहि, पन्नगा नेस घूजइ पगेहि ॥ 
+रा ज. सी 
से पु--विचार । 
वि.--चुप, शान्त । 
उ०--मिरज खबर निबाव नूँ पहुचाई ततकाछ । भ्रायी फिर 
महमदअली, सुण नह रह्यो विमाक्ठ । रा रू. 
रू भे--विमाछो । 
विमाछणी, विमाव्वौ-क्रि स--विचार करना । 
उ०--उणा वात विसाछे शअ्रविखया, चाकू कज हल चल्सिला। 
भूपाछ भले मोटा भुजा, तवको्टे छछ फल्लिया । जरारू 
विमाछराहार, हारो (हारो), विभाठणियों--वि० । 
विभाठ्िओ्रोडी, विमाहियोडी, विमाक्घोडो--भू० का० कृ० । 
विमातव्ठीजणी, वीमांठीजवौ--कर्म वा० ॥ 
विमाह्चियोडो-भू का कु.--विचार किया हुआ । 
(स्त्री विमाहत्ठियोडी) 
विमाछो--देखो 'विमाह” (रू भे ) 
उ०--६ दुस्सह भाण भला जूघ देखे, पाली गौ थारा गिर पेखे । 
विढवा नह को ताक बिमाछठे, चाह्ठो खग माती गुणाथाक्र । --रा रू 
उ०--२ माहव मान तणौ पट मो, कियौ सवाय अरे नवकोट । 
भगवत 'मुहकम' तणो भुजाछी, विढता न घरे ताक बिमाहछो । 
रा, रू 


डंछपरे 


विमाह 





* दिसदिसड्ठ वहकइ क्रस्णागर, इसिउ विमांत, माहि | विमास, विमासरझा-स पु.--विचार 


उ०--१ जोरइ पिण हिच ताहरइ सखी, गलि माहि घालिस 
बाह । जे मिलवा ने उल्हर्स सखी, किसी विमासण ताहिर। 

--वि कु« 
उ०--२ कहता वी हाथ करि नाखियो रे, वानर ऊडि गयीं श्राकास 
रे। सीह अ्ररूपी लागौ मारग रे, रहीयौ मन मा विमास रे । 

--वि कु. 
उ०--३ भारत खेतर मे सामठा, किण मा वेटा जाया रे । तीन 
सघाड़े आविया, मैं हाथा सू वेहराया रे । करें विमासरा देवकी । 

--जयवाणी 
उ०--४ कुण कहिस्ये मुन मायडी जी, घडी घडी ने छेह । कहसू 
केहने नानडौजी, सबल विमासण एह-रे जाया । --नयवाणी 
उ०--५ विरत्ती वेग न काइ विभास, विढेवा राठ खड़े वरहास 
खुरा रवि फीण उमट्य्यो खारि, लगोड़ लागे लाल लग्गणि । 

--राव जँतसी रो रासी 
विमासणो, विभासवो-क्रि स--१ विचार करना | 


उ०--६ ते ऊपरि ए पदमणी, भाई श्रापा पासि। स्यु करिवी सुधो 
मती, बेघो कही विमासि । “प च चो 


उ०--२ सठदागर राजा कन्हइ, कहियउ एह विचार राणी राय 
विमासियउ, तेडइ साल्हकुमार । न्ढो मा 


3०--३ ढोलइ मनह विसामियत, एक करीजइ एम । करहदइ चढ़ि 
आपा खडा, नरवर पहुचा जेम । -ढो मा 


उ०--४ विद्या हीणा विग्र, तूँ हीई बिमासी जोइ । तुरका-केरइ 


बोलडे, चिण न बूंटइ कोइ । न्‍-्मा का प्र. 


3०-४ पाताक्र जाती सेस राखी, मनि पिसास्यु भ्राहि । देवता 
नी दया आणी, मृकी ई माहि माहि। --रूकमणी मगढ् 
२ समभाना । 


उ०--ढोलइ करह विमासियठ, देखें वीस वसाक्त । ऊर्चे थक्तइ ज 
एकलो, वच्चाछूइ एवाढछ | 


>डढीौ मा, 

विमासराहांर, हारो (हारी), विभासरियों--वि० । 
विमांसिश्रोड़ो, विमातियोड़ो, विमास्योडी--भू० का० छृ० । 
विमासीजणो, विभास्तीजवौ--कर्म बा० | 

विमासियोडो-श्रू का कृ---१ विचार किया हुआ २ समझाया 
हुआ । 
(स्त्री. विमासियोडी) 

विमाह--देखो “विवाह” (रू भे) 
उ०--६ ईख रस्स अहिफेणा, भरथ श्रागम डर ठाहै । पाना चग, 


मजीठ रग, उछरग विमाहै । न्‍-ह र. 


पिमाहणो 


“डेप 


विधुदर 





उ०--३२ इल् घुकि लचक सीस श्रहिवाक्वा, चद कटक खडिया फछ 
चाका । जगत छत्तददिस लिखे जवाबा, संभौ विसाहे कि समर 
सताबा । जय भर 
उ०--३ जाई राजा सूं मुजरो कीयी । कहियो महाराज घरारी 
खबर श्राई छे । वेटी रो विमाह छे । राजा सिरपाव दें विदा दी 
उवे चोर कन्हे गया कहो इंडो विहचो । --चौबोली 
उ०--४ महाराज विमाह रै श्रागम मगछ घमक खभाइची कीज़े। 
पिण भौ महाभारथ री भ्रागम । श्रेक वार सूरा पुरा अवसाणसिघ 
सित्रिश्रा रा वडा राग भाहे वडा दृहा गवाडी । --र वचनिका 
विमाहणी, विमाहवो--देखो 'विवाहणो, विवाहत्रो” (रू, भे.) 
विमाहुणहर, हारो (हारी), विमाहसियौ--वि० । 
विमाहिभ्रोडी, विमाहियोडी, विम/हचीडो--भू० का० कृ० । 
विमाहीजणो, विमाहीजबी--फर्म वा० । ; 
विमाहियोडो --देखो '(विवाहियोडो' (रू भे ) 
(स्त्री, विमाहियोडी') 
घिमाहो--देसो 'यिवाह' (रू भे ) 
उ०--वसतपचमी करी धिभाहो, सुध निरदोख वेद विध साहौ | इम 
ठहराय महल न्रप भ्राए, पदमरि ताम महासुख पाए। --सू« प्र« 
पिमुंहो--२ देखो 'विमुख” (रू, भे ) 
विमुक्त-धि, [स] १ छूटा हुआ, मुक्त । 
३ त्यागा हुआ, छोडा हुआ, ४ फेंका हुआ. छोडा हृुश्ा. 
५ दायित्व था कार्यभारादि से मुक्त । 
रू भे--विमुगत । 
चिमुक्ति-त्त. स्त्री. [स ] १ छूटने या मुक्त होने की ग्रवस्था, छुटकारा । 
२ झ्ाजादी या स्वतमश्रता । 
३ झलगाव, विछोह । 
४ मृक्ति, मोक्ष । 
रू भे --विमुगति । 
पिमुख-वि [स] १ जो किसी कार्य, विपय या बात भादि पर दत्त- 
चित्त नहो। 
उ०--मैं लस चौरामी घारि जोनि, का बोलत का गहत मोनि । 
जनम जनम दुस बोहत पाय, जब राम नाम ते विमुस्ध थाय ॥ 
» --अनुभववादी 


२ आजाद, स्वत्तत्र ॥ 


२ सिलाफ, प्रतिदूल, विरुद्ध 
3उ०--१ दरीया गुर ते धिम्रुत् नर, पाछा दरग माहि । श्रैसे भागा 
यूरवा, दफतर चडिसी नांहि । --+अनुभववाणी 


देवे । श्राठ ही पोहदर हरिनाव कुँ उचरै, साच नही जारि गुर विमुत्त 
सेवे । -- अ्रनु भववाणी 
उ०--३ रामजी री माक्ता रे वासदी लगाय घर सूँ छाने बचा- 
योडी गूजी हाथ में राखती तौ'म्हन॑ श्रे' दिव नी देखणा पडता । 
आज म्हारा बेटा ई म्हारा सूँ विमुल्त व्हैगा | मा र॑ विना कोई इस 
दरद ने समझ नी सके । +-फुलवाडी 
उ०--४ जिसा स्वामीजी कहता था जिसाइ निकव्ठिया । पछे सिव- 
रामदासजो सतोकचदजी दोनूँ सुलभ परों रहथा। उवे दोनूइ विमुख 
रहथा तौ पिण स्वामीजी ठरारी गिशुत राखी नही। --भि द्र 
३ उल्टा, विपरीत । 
४ पुनरावतेंन, प्रत्यावतंन । ! 
४ उलहठा, श्रौँघा । ह 
६ रहित, बिना । | 
७ जिसके मूह न हो, मुख-रहित । 
स॒पु --दक्षिणी भारत का एक ऋषि । (प्राचीन) 
रू भे --बमुख, बमुह, बेशुख, वमुख, वमुह, विमूहीौ विमुह, 
विमुहि । रे रे 
अल्पा --बिमहो, बिमुहौ, वेमुही, वमुही, विमुखी, विमुहौ, विमृहौ, 
विमृही । + 

विमुखता-स स्त्री [स ] १ विरोध, प्रतिकूलता । 
२ श्रप्रसन्नता । 
३ विरति | 

धिमुखो --देखो 'विमुख” (प्रल्पा रू भे.) 
उ०--क्रणणा जस भावे कठे, विधि घिस्ुखा नूँ वेद | 'बाका' भोजन 
नह रुचें, ज्यारं वप ज्वर खेद । न--बा दा 

पिम्रुगत--देखो “विमुक्त' (रू, भे ) 

विमुगति--देखो 'विमुक्ति (रू, भे ) 

विमुग्ध-वि [स] १ मोहित हुवा हुआ, भ्रासक्त । 
२ भ्रम में पडा हुआ्ना, भ्रमित, आान्त | 
है उन्मत्त, मत्त, मस्त, मनवाला । 
४ घबराया हुप्ना, विकल, परेशान । ४ 
५ पागल हुवा हुआ, बावला । 

विमुम्धकारी-वि [स ] १ मोहित करने वाला । 
३ पागल बनाने वाला । 
३ उनमत्त या मस्त करने वाला । 
४ डराने वाला, परेश्षान करने वाला । 
४ भ्रम में डालने वाला । 
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उ०--६ भाष गुरदेव फा दसत राजे नही, झोर कुं प्यान उपदेस | विमुदर, विमुद्र-वि [स॒विमुद्र] खिला हुआ, विकप्तित । 


विमुह डर विमोसखणों 


रू भे --बिमुद्र । 
विमुह--देखो 'विमुख' (रू भे.) ॥ 
उ०--१ बिसुह करण रण साह दक्क, “मुहकम' का 'हरियद'। सोच 
निमेडणा निय दछ्का, खत्छा उस्लेलश कद । । नज्रा रू. 
उ०--२ सूरा नूर दरस्सिया, तौले सेल करग्ग । वायर ज्यौं लग्गा 
विमुह, कायर श्रार्टू मग्ग । नजर रू 
विमुहाछू-वि ---प्रौघा, ऊल्टे मुख । 
उ०--बिमुहाछ काघाकछ विचाह विपे, उनचाल वगाछ सिगाक्क अप । 
घड घाव वडाह श्रोलाछ घडे, पड नाक प्रनाढ च॑णात्ठ पढे । 
ना प्र 
विमुहि--देखो 'विमुख' (रू भे ) 
उ०--कहक्ति चालि लंकाछ कहे इम 'केहरि', विढिवा कि ऊछुजि 
केवाण । चलियै दढ्॑ विमुहि क्यू चालू, चालियौ विमुहि नकी चहु- 
बाण । --नाहरखान चौहान किसनदासौत री गीत 
धिमुहो-देखो 'विमुख' (अल्पा रू भे) 
उ०--१ अससे प्राभ लगा श्रावता, राव तण्ौ रज देख रथ । 
रंवत रोक न रहियो राणौ, पुत्या विमुहा पाटपत । 

--चानण खिडियी 
उ०--२ सामौ 'जोध' तर से जूते, साकी सलह सजते सेण । थय 
कूजर बिमुहा कुभाथक्त काग्रमुहा दीठा “कुमेर” । --गेही खिडियो 
उ०--३ रहियौ परा साबत जेतरती, जुघ घात विमा सत 'पाल' 
जती । किम जावत 'बूडाय” राव कहे, विमुहो रणा मारग पाल 
वहे । न्पा, प्र 


उ०--४ झौरगसाहि पातिमाहि रा तपतेज भ्रपरवक्ठ दईवार अव« 
त्तार जिए आगे जमराणौ घिसमुहा खडे | तिण सू तीन पौहर हाथू 


क॑ महाराज जसराज ही लडे । --र वचनिका 
उ०--५ एक घडी वग्यी सुजड, घड धड लग्गी धार | पिस॒ण थया 
विम्ुुहा पगा, गहि वस्गा तोखार । न्ज्रा रू 


उ० - ६ 'करन' “प्रताप! तणी जुध कारण, विमुहा करे जिसो अ्ररि 
वारण » 'अजबावत” जोघौ' दक भ्रागछ, केवी ग्रह जेम जल 
कागकछ । रा, रू 


विमूंही--देखो 'विमुख' (अभ्रल्पा रू भे. 
उ०--पआाभ विमूंहा माणसा है धर मेलण हार। घरणीघर धर 
छडिया, श्रच्छे तू आघार । नहर 
विमुढ-वि [स विमृढध] १ सूखे, नासमझ। 
२ विद्येप रूप से मोहित, अत्यन्त मुग्ध । 
३ भ्रमित, भ्रान्त । 





४ चेतना-रहित, चेतना-शुन्य । 

विमृद्गरभ-स॒ पु यी [स विमृढ्यर्भ] वह गर्भ जिस मे बच्चा मर गया 
हो भर प्रसव बहुत कठिनाई से होता हो । 

विमुठ्ठ-वि [स॒ विमृल] १ मूल रहित, विवा जड का, निमूंल । 
२ वरबाद, नष्ट | 

विमृछण-सं पु [स. विमुलत] १ समुल उखाड़ फंकने की क्रिया, 


उन्मूलन । 
२ नाश करने की क्रिया, ध्वस करने की क्रिया ॥ 


विमृहो--देखो 'विमुख” (अल्पा , रू भे.) 

विमेक, चिमेख़--देखो 'विवेक' (रू भे ) 
उ०-१ तिलोई न जार ताहरा, ब्रह्मा जिसा विमेख ॥ काइम तू 
सबखो करें, शवों मारग एक | पी ग्र- 
उ०--२ विसव कियौ ते बीस हथ, कियो विमेख विचार ॥ इस्या 
ब्रिदि लीधौ इसौ, कीधौ ले करतार । पी म्रं, 
उ०--४ उचार॑ वेद विदुख अ्रमेक, विचारे जिए सू विधि विसेक । 
“---रामरासौ 


उ०--४ पिंगछ भरह पुराण पराक्रत, विध विघ जाणरण सयक् 
घिसेक । जैसा” हरी न भगवट जाणौँ, ऊनर करे न जा श्रेक । 
--ईसरदास बारहट 
विमोषख, विमोक्ष, विभोख-स. पु. [स विमोक्ष] १ वन्धनमुक्त करने 
की क्रिया, मुक्तिदेने की क्रिया । 
२ जन्म-मरण के बन्धन से छुटने की क्रिया, मोक्ष । 
३ सूर्य एवं धन्द्र का ग्रहण से मुक्त होना । 
४ सुमेरु पर्वत । 
विमोखणा-स, स्त्री.--१ बधन मुक्त करने की क्रिया, रिहा करने की 
क्रिया । 
२ तीर भ्रादि छोडने की क्रिया । 
वि.--१ वधन मुक्त या रिहा करने वाला । 
३ तीर शभ्रादि छोडने वाला | 
है जन्म-मरण से मुक्ति दिलाने वाला | 
विमोखणो, विभोखबो-फरि स, [स« विमोक्षणम्‌] १ बधन मुक्त करना, 
रिहा करना। 
२ तीर, गोली श्रादि छोडना । 
हे जन्म-मरण से मुक्ति दिलाना । 
विमोखणहार, हारे (हारी), विभोखणियों --वि० । 
विमोखिश्रोड़ी, विमोखियोंड़ो, विमोत्योशे--भू० का० क्ृ० । 
विभोखीजणो, विभोखीजवौ--कर्म घा० । 


ला 


पिमोतिषोशे इज ८६ 
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पिमोपियोशै-भू का. हू--६ बन्शम मुक्त जिया हुप्रा, दिहा गिया हुथा 


अमर न 


२ तीर, गोली घादि छोश हुच्चा | णग्ग मर मे मुक्ति ' 


दिलाया टपा ; 
(स्त्री विभोधिमोष्ठी) 


विमोचपा-ति --१ बस्यन-मुरा बरतने बाला, रि मरी बाखा । 
२ जसा-भरग के बधत में मुक्ति दियाते याता । 


विमोचण-प पु [से विोजय] ६ झरधन-ई४तः करने वी किया, मा । | 


ऐन की प्रिया । 
२ पस्म-गरणा के यरधय से छुटगे की दिया, सो । 
३ एये तीर्थ वा नाम मो युण्शेव में है, शियने रयात करते भ 
फ्रोष एवं एन्द्रियाँ के वधयर्ती न होते यासे पुरथ थी प्रतिषहरय 
पाप से मुक्ति सितत जाती है । 
४ गाए परने फी क्रिया, नप्द करने को किया । 
वि --!१ अन्यनन्मुक्त करो पाला, रिहा गरप पाला । 
२ जन्म-मरणा के बन्धन से भुक्ति दिताने थाना । 
३ नाप करने थासा । 
रू भें “विमोचन । 

विमोचणो, पिमोचबौ-तवि से --१ बायतन्मुक्त गरता, रिहा बरना । 
२ जन्म-मरण के बन्घय से मुक्त मारता । 
पिमोचणहार, हारो (हारी), पिमोत्रश्िपो--वि० ॥ 
धिमोधिप्रोडो, बिमोधियोट्टो, पिमोप्योशे --भू> गाव श० 
विभोचीजणो, विभोघीजयों--गर्म या० । 

पिमोचियोटो-भू. फा फू --१ बन्यन-प्रत्ता गया हुप्रा, छिप किया 
हुप्ला,. २ जन्म-्मरण के यन्यन से मुक्त 4िया एसपा । 
(स्त्री, विमोचियोदी ) 

विसोद-स पु [स, दिसूूविशेष+मोद्-प्रसन्ना] १ पर्यत्त हर्ष, 
मोद, प्रमनता । 
उ०-गिरते सिर जग धंणी ग्रहिगो, रति मोद प्रिमोद एफ 
रहियो । प्रसवार विनां भग जूँक भही, सपतास वियो ने मोद 


सही । >-पा. प्र 
वि [स, वि 5रदहित--मोदरप्रमप्तता] हफ रहित, मौद रहित, 
प्रसन्नता रहित । 


विमोह-स पु [स वि बनत्िधेष--मोह] १ भत्यन्त मोह । 
उ०--विश्वम विमोह चित्त, सपत तुरग तांशिय रायिता । यासर 
विप्ताक्त लहिय, चक वांणें मगर भवण | न रू ये 
२ मोह, प्ज्ञान, 'भ्ान्ति 


उ०--६ झईयी ईस अ्नत नांम कल्पाँण भमिरणण, देव किसय 
दीपान ग्यान दईना ग्रव गजण । भ्रलल नीज इनील विसद पिमोह 


जे + अत मल ह् 
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दिमोहको 





अक्फलन 


वियात जाएं मॉल रोका आल गो घर पाच 4... नन्‍न्‍यो, मं 
जुकला ० रुक लिदाए हक ई हाय, हिट >बय हु५ विश्ो॥ + रद 
[वि शाह डा 8 ॥ आह, चाएंग व किस ॥ बल के 


प्र न्‍- ई हर शव किसर छहछ देगा लिपीड खाड'र छचर सिअ 


धुएं मोह » विक्न रेप सर घक प्रयक हअर्चक् ऋड प्षा॥ 
थी गर्धा है व ल्‍न्जीप शा, 
है शक मश्क कह हा ॥ 


वि ई ब्मण खबरे व 
[गे हि अ्शहिक « शी) ३ मोह शी॥ज । 
चढ७«+ ईसे शर शमी 8 रो धग वतिए बी मोह) हेए विएबा हा मे 
ही । है, बात के रत विमोफ 3 
बच-पाधललिय पादाएनोद कह वी बाद 


विमोह३-व [में ]॥ शोर उापठ्र कतरे दम्कर ँभावे हक, श्र 


] 
दलित धागे बहा । 
मे होम ग्रह रग्न बा, संप॒भ अर $ 
३ प्रदेत दो झण् थे पर बाला 
हू मोहन था क्रम कहर #हत् | 8 ५ 


विमोह्श-स- थे [२ दिला 32] ह सोहित करह की किया, झरहदित 


बग्नेजी िदा। 

२ शोभ छापप करत की लिया बमपाओ की शिवा । 
हे झत था बेचुए हर दी शिद्ा 

ड माहदेय है भाभी दावे में से #र हाएा ॥ 

४ ३ १४ का गा | 

६ मोर शलिण करो की हद 

दि --ह मोहित करने गा २, दा दिद करने वास 
२ सोम उतर मरते थासा, समपाने भासा ३ 

३ घधेत था बेसुघ रने यालठा । 

४ मोह रहि। (प्ले यात्ता + 


विमोहशौ-वि (स्त्री बिमोद्णी) है शौर/स वर काला, द्ाव दित शरों 


बासा । 
छ०->देवी गौर रूपा दासां नाप विड्धि हेगोरादाक्र पदपद्ा संब्य 
गिद्वि। देवी प4 विभोरणी शोस बागी, देवी पोषमणा गंगसा दति- 
यांणी । ब-देपि 
२ लोन उत्तप करने घाला, लसघाते याता 

३ भ्रमित या पान फरने बाला । 

४ घ्ेत या चेतुघ परो याल्या 

५ भोह रहित फरने वाला । 


विमोहणो 


घिमोहणो, घिमोहवौ-क्रि श्र [स विमोहनम्‌] १ मोहित होना, सुम्ध 


होना । 
उ०--१ अ्बा प्रादि तरण झआमास, परम कवर लखि हरख प्रकार । 
सुदर चख मुख कर पद सोहै, मजु रूप लख कज विमोहै। 
नजर रू 
उ०--२ मन हरखे तन उच्छव मोटे, कियौ वणाव “भी नव- 
कोट । सुरग वसन सूदर तन सोहै, वेखि रूप रति भूष विमोँहै। 
नलडरा. रू 


डज८घ७छ 


विय 





१० अचेन करना, वेसुध करना । 

११ मोहरहित करना । 

विमोहणहार, ह'रो (हारी), विभोहणशियों -वि० । 
विमोहिग्रोडी, विभोहियोडो, विमोहभोडो --भु० का० ० | 
विमोहीजणो, विमोहीजबी --कर्म, भाव वा० । 

विमोहणो, विमोहधी--रू भे. । 


विमोहा-स पु --पश्रत्येक चरण मे दो रगए। वाला एक छद विश्ञेप जिसमे 


६ वर्ण होते हैं।. (रूपदीप पिंगद्) 


उ०---३ सूदर पाघ मौड सिर सोहै, मुगति पति लख जगत | विमोहित-वि. [स॒] १ मोहित, आकवित । 


विभोहे । वचन सहास हुलास बिहारे, नयण हरखजुत भिरत 
निहारे । रा, रू 


२ श्राउ॒पित होना । 


२ ललचाया हुआ, लालायित । 
३ अश्रमित, भ्रन्‍्त । 
४ श्रचेत, वेसुध । 


उ०--ऊपर सरद सुखद रित झ्ाई, सुखघर न पत उदत | विभोहियोडो-भू का. कु -१ माहित हुवा हुआ, मुन्त्र हुवा हुश्ना, 


सवाई । सरवर अ्रचक्त च्रिमछ जछ सोहै, मघ पुरत विधु रसमि 

३ लालायित होना, ललचाना | 

उ०--१ फल कदढी स्रीय स्वाद श्रफारा, छये स्नेय बादाम पिस्ता 

छुह्दारा । सुधा साव नारगिया रम सोहै, महादेव देवेस्त मेत्रे विभोहे। 
राख 

3०--२ भ्रनेक फ्नँ भारिया क्वख शोपे, लिये चाहि सेवा नकौ 


२ आकर्षित हुवा हुप्रा हे लालायित हुवा हुआ, ललचाया हुश्ना. 
४ भ्रमित हुवा हुमा, भ्रान्त ५ चेतना रहित हुवा हुम्ना, वेसुध 
हुवा हुआ. ६ मोह रहित हुवा हुआ ७ माहित या 
भ्राकपित किया हुआ एछ लालायित किया हुआ, ललचाया 
हुआ ६€ अमित या भू'न्त किया हुम्ना १० भ्रचेत किया हुआ, 
वेसुध किया हुप्नमा. ११ मोह रहित किया हुआ । 

(स्त्री विमोहियोडी) 


जाय लोप । सुगघकर सुंदर फूल सोह, महाथम सौरम सिभू | विमोही-वि [से विमोहिन] १ मोहित या झाकपित होने या करने 


बिमोहै । न्ज्या रू 
४ अ्रमित या भ्रान्त होना । 

५ भ्रचेत होना, बेसुधु होना । 

६ मोह रहित होना । 

क्रि स--७ मोहित करना, मुग्ध करना । 

उ०--१ सूर धीर साखेत नीर ते सोहै, कायर नर कप साथ कं 


वाला ॥ 

२ लालायित होने या करने वाला, ललचाने वाला । 
१ भ्रमित या भ्र न्त होने या करने वाला । 

४ चेतनारहित या वेसुध होने या करने वाला । 

४ मोह रहित होने या करने वाला । 


घिमोदगल-स पू [स विमौद्गल] श्रगिराकुल भे उत्पन्न एक गौनकार। 


धिमोहे । स्नीमहाराज कौ रूप श्रेसी मिजर झायो, जाणे रोहिणी | दिम्मर--देखो 'विवर” (रू भे ) 


कौ संग विरोचन प्रायौ । नल रा रू 
उ०--२ छिलती सलित न्याव नह छूटे, जेठी गयद कुरग नह जूटे । 


मि जछ क्रोड न सहल विमोहै, श्रस सित्रका गज रथ न शरोहै । ' 


उ०--भंगरा गिरा सहरा थका भाटकी, विम्मरा गिरा ह्तां 
विचार । नव नवा प्रसण नवकुछ जही नीवडे, किया आहुत 
घख-पख काछ । “राजा अ्रनिरुद्ध प्तेघ गौड रौ गीत 


“जू भे | दिम्मत, विभ्मल--देखो 'विमकछ (रू भे) 


उ०--३ खटस तें साहि विनाकघ खेघ, वचाडिय देवा भ्राद्‌ बेघ। 
जटाघर अ्रध दइत्त जछाय, विमोह रूप' अनूप बणाय ) 
उ०--४ हर पवन झ्रावे छे | कवकछ करा में॥ नवरतन की पोचा 
सोहै छे। मनरग लोभ पराग बिमोहे छे । श्राय ऊभी जीसी देव 
रभा । उरवसी लजाय । सुर राज अचमभा । +-पना 
८ लालायित करना, ललचाना | 

€ भ्रमित या भ्रान्त करना । 


7 र 


उ०--१ मुड़िया विडमंगक श्रस्सि उछछछ रावत विस्मल लडि 
पडिय । दुजडा टूने दक्त बिढूडे रच्वक्त, कद पेखें रिव सडिय । 


“भ्रुरूब 
5०-९२ पूर्ज पग्र विम्मछ वेद पुराण, भ्रलीयक नाथ लिये श्र्नाण। 


रम पग-छाह मधुकर रिक्‍ख, तव॑ पर नाग सरीमा तकख लहर 


बविय--देखो 'विय! (रू भे) 


विधर्तरिए 


६8 | ३] 


वियोग 


जे  आआआआआ आछ आछसआछःछआछआछ आआछआछआ छछआऋ आऋ आस जजनननननननानननननिनीणणणणण।ाण।।णदणणएझ।णणनणएएणणखंखज।3ि डी  :िभभखभभथख:थ जज डिििि?य?ीथ?त?थी?तछतण?:कत:?:लछलडकननणु्ंॉरनततीाीस- 


वियग्मणि-स पु. [स. वियद्मणि] सूरज, सूर्य । 

घियटल--देखो 'विटक्त! (रू भे ) 
उ०--वाय वियटल वेसाखना, भाहा थी अलगु वाय । पागरणा 
परनारिना, ऊडाडितु भ्राय । न्‍-मा का प्र 

वियत-स. पु. [स- वियत्‌] श्राकादश, व्योम, गगन ) [अमा) 
उ०--जग सीत प्रगटत पंथ चख जग, अ्रगनि दिसि श्रनुक्र्म । 
झगि जगत जरा प्रति सुखद, भ्वर वियत जल्घर वेस मैं । 

रा रू. 

रू, भे --बियत, वयद वयद, वियद । 

वियतमरि, वियतसणी-स पु [स वियतु--मरि] १ सूरज, सूर्य । 
२ चान्द, चन्द्रमा। 

वियति-स पु [स] नहुप राजा का एक पुत्र । 

वियद--देखो 'वियत' (रू भे ) 

वियदगगा-स स्त्री [स] झाकाशगगा । 

वियाण -देख्ो व्याण' (रू भे ) 

वियाणी-वि स्त्री --जन्म देने वाली । 

घियान--६ देखो व्यान! (रू भे ) 
२ दखो 'वियान” (रू भे) 
उ०--विमान श्रासमान मे निसान से रहें नही, बसुधरा वियान सी 
बगीलगी वहै नही | छलग वाछुह घर न उच्छरे चरे चिरे फलग 
भचकी थकी न नचको चकी फिर । --# का 

वियाई--देखो व्याई' (रू भे ) 

वियाज--देखो व्याज” (रू भे) 
3उ०--पआर्ग जाइ आालि केलि ग्रह अतरि, करि श्रगण मारजण 
करेश । सेज वियाज खोरसागर सजि, फूल वियाज सज तसु 
फेण । --वेलि 

वियायो, वियायो--देखो 'ब्याणो, व्यवी' (रू, भे ) 
उ०--१ दादू वक वियाई झातमा, ठपज्या झआानद भाव। सहज 
सील सतोख सत, प्रेम मगन मन राव । --दादुवाणी 
उ०-२ तेणि पातिसाहि श्राया सातरि कुण सहइ ? कुणइ सहिजद्द ? 
कुण की जुबनी, कुण की प्राप्ती ? कुछ माइ वियोणी, जू सामठ 
रहद अणी पाणी ? --अ्र. वचनिका 

वियापणो, वियापवौ--देखो “व्यापणौ, व्यापयो' (रू भे.) 
उ०--९ चौथ पहरे रंणिदं, बशिज्ञारिया तू पक्‍क्रा हुवा पीर वे । 
जोवन गया जरा वियापो, नाही सुधि सरीर वे।_ --दादृगणी 
उ०--२ आखय ऊमा देवडी, सभक्ति पिगछ राइ। विरह-वियापी 
मारुई, नहिं राखण कठ दाइ। >-डो, मा. 


वियापणहार, हारो (हारी), वियापणियौ--वि० | 
वियापिश्रोडी, वियापियोडो, वियाप्योडौ-- भु० का० छृ० । 
वियापीजणो, वियापीजवो--भाव वा० । 
वियापियोडौ--देखो 'व्यापियोडो' (रू. भे.) 
(स्त्री वियावियोडी ) 
वियापि, वियापी--देखो “व्यापी” (रू भे.) 
उ०--१ सकल वियापी समगि वसे, हरि सम्रथ सिरजणहार । 
साहिब ही ते पाइए, साहत्र का दीदार । है पुवा 
उ०--२ त्रिविघ ताप सासौ न सुकू, परमभेद आनदमृूछ । उदे 
अस्त भाव न जाय, सकत् वियापि सहजभाव । -हं पुवा 
उ०--३ मनसा भ्रटी मिदी सब दौर, गहि गुर ग्यान वसे निज 
ठौर। जन हरिदास गोविंद गुरणगाई, सकल वियापी राम सहाई । 
“हैं पु वा 
वियायोडी--देखो “व्यायोडी” (रू मे ) 
वियार--१ देखो “विकार! 
२ देखो विचार! । 
वियाछू -- देखो 'व्याक्र (हू भे) 
वियाव-देखो “विवाह (रू भे ) 
वियास--देखो 'व्यास! (रू भे ) 
उ०--वियास भट्ट के महत, जोनिकी प्रह्ममश । कथा पुराण 
भागवत, भारथ रामाइण । +-पुरूय 
वियासियो--देखो 'वयाप्तियौ' (हू श्रे) 
उ०--रतन पाट बेठौी रघु, देखो साईदास | समत पनर वियाध्यि 
भेसरोड चद्रभाम । --साईदास री गीत 
वियासी --देखो वयासी' (हू भे ) 
वियोग-स पु [स.] १ सयोग का अभाव / (डि को) 
उ०--१ कोइक प्रव भत्र सवध स्‌ रे श्राइ मिलयौ सजोग | भवि- 
तव्यता रइ जोग मिलइ इस्यौ रे, वशियौं एम वियोग । 

ध +प चचौ 
उ०--२ रहै नही नाम कोई रोग, वली सहु जाये सोग वियोग। 
सदा हुव॑ भोग सयोग सवेव, दीर्य सुख वछित रीखभदेव । 

+-ध व, प्र. 
२ विच्छेद, अलगाव । 
उ०--१ स्वामीजी नवी दिक्षा लीथा पछे केतर्लएफ वरसे तीन 
जशिया दिशा लेवा त्यारी थइ । जद स्वामीजी बोल्या थे तीन 
जरिया साथ दिक्षा लेवो श्ने कदाचित एकरा री वियोग पड जावे 
तो दोयां ने बल्पे नही सो पछे सलेखणा करणी पडे । --भि द्र 


वियोगश 


उ०--२ जके व्यापार करे छे। त्याह की स्त्री, गाय अर बछडा । 
विभचार ही करणहारी स्त्री अर लंपट । ये तीन्यो रात्रि के समे 
भेक्वा हुता त्याह ने वियोग हुओ । --वैलि टी 
उ०---३ नाह वियोग दुखणी तेह, भूरि क्रम कीधो छ ' देह । रहे 
एकाते लेइ भ्रावास घरम ध्यान मन माहै जास । न-वि कु 
३ झवसर, मौका । 
४ विरह जुदाई। 
उ3०--१ दसरथ राय दियौ देसवटठ,रहयठ वनवास जी। वलि 
वियोग पडचउ सीतानउ, भ्राठे पहर उदास जी । नस कु 
उ०--२ खसब्रोय लगाई। श्राप ढोलिये पोढियों। भरमल पवन 
करे छे । वडारण पे हाथ देव छे ! वाता करे छे । खुस-वखत जे 
हसे छे। धणा दिना रो वियोग भागौ, सौ दोनूँ परम राजी छे। 
--कृवरसी साखला री वारता 

५ साहित्य में एक प्रकार का श्रलकार विशेष जिसमे प्रेमी प्रेमि- 
काओ्रों के विरह का चर्णोत होता है । 
वि --बिना, रहित । 
कि वि --अलग, वियोग मे । 
रू भे --बिश्लोग, बिजोग,' बियोग, 
विजोग। 
श्रल्पा ,--विजोगौ, वियोगो। 

वियोगण, वियोगणी-स स्त्री [स वियोगिनी] वह स्त्री जिसका पति 
या प्रियतम उससे श्रलग या दूर हो, व्रिरहृणी । 
रू भे --विजीोगण, विजोगणी, विजोगिशण, विजोगिरि, विजो- 
/गिणी-विजोगिन, विजोगिनि, वियोगिरा वियोगिरिग, वियोगिणी, 
गिणी, विवोगणा, विवोगरि विवोगणी, विवोगिण, विवोगिणि, 
विवोगिशी । 

वियोगात-वि [स.] जिसकी कथा का अत दु खपूर्णा हो । 
रू भे --विजोगात ' 

वियोगिस्त, वियोगिणि, वियोगिणी --देखो 'वियोगण” (रू भे ) 
उ०--सीलवती ने हो एहिंज जोगता, घरम पर द्रढ थाय । वलि 


विवोग, वजोग, विश्योग, 


विसेख हो जेह वियोगिएणी धरम करइ मन लाय । +>-वि कु 
वियोगी-वि [स ] जो अपनी स|त्री या प्रिया से श्नलग या दूर हुआ हो, 

बिरही । 

स पु --वह नायक जो प्रिया के वियोग के कारण दु खी हो । 


रू भे--विश्रीगी, विजोगिय, विजोगी, वियोगन, बियोगी, 
बिजोगी । 


वियोगौ--देखो 'वियोग' (भ्रल्पा,, रू भे ) 


इएचह6ह 


विरग 


उ3०--राणी मांड्या ढपला ने सोगो रे, मःहरे व्हाला पडे वियोगी। 
हा हा करू हिवे कासूँ रे, माहरी हिवडो फटे मा सू । 
--जयवाणी 
वियोजक-वि [स॒] १ श्वयोग उत्पन्न करने वाला । 
२ दो सयुक्त वस्तुप्रो को अलग करने वाला । 
वियोजण-स स्त्री. [स वियोजन] १ दो सयुक्त वस्तुप्नो की श्रलग 
करने की किया, पृथक करने की क्रिया । 
२ गणित मे किसी वडी सख्या में से छोटी घटाने की क्रिया, 
बाकी । 
वियोजित-वि [स.] झ्लग किया हुआ, पृथक किया हम्ा । 
स्‌ स्त्री - किसी बडी सख्या मे से छोटी ससया के घटाने के बाद 
श्राई हुई सख्या । 
वियो--देखो 'दूजी' (रू भे ) 
उ०--१ चहुव णा कुछ चल्लणी, वियौ न घल्ले कोय । चाड न 
घट्ट खूंद की, सीस पलट्ठ तोय | न+रान रू 
उ०---३ श्रनि गढा विखम भूम ऊपजे, खक त्या उद्यम खभियौ। 
गजसाह' तियो गुज्जर सिरे, 'प्रभसाह! झारभियौ। --रा, रू, 
उ०--ह३ क्रत सोभति रेसम लूव करें, घुरवा किर फूलिय सभ 
घरे | भ्रत टग्न तुरगम श्रग विये, क्रम सोभत श्रावत डोर किये । 
+रा., छह 
वियोवन-स पु --१ युवा-श्रवस्था के बीच का समय | 
२ युवा श्रवस्था के बाद का समय । 
घिरग, विरगु, विरगोडो विरगो-वि [स॒ विरग] (स्त्री विरगी) 
१ प्रप्रिय, श्रसुहावना । 
उ०--१ ततखशा माहछवणी कहइ, सामक्ति कत सुरंग । सगढा 
देस युहामणा, मारु देस विरग । +>डो मा, 
उ०--२ सेभा आवी सुदरी, ज्यों सोभा दे सेफ । तौ विन सेझ 
विरगियां, कही न लागे जेह । --कृवरसी साखला री वारता 
उ०--३ छूटो नीर चखा सतराम ऊचरता छेला, सरूपदास री 
छाती उभेना ममद जामी श्राज म्हाने छोड श्रकेला कदोने जावौ, 
कोयला विरगा हेला दे रही कमघ । ह 
--स्वरूपदास 
२ जो समय के प्रतिकूल हो । 
३ कडवा, वेस्वाद । 
४ बदशवक्‍ल, वदरूप, कुरूप । 
४ वदरग, बुरे रग का। 
६ भ्रनेक रगो वाला, अनेक रगो का । 


पिरग 
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उ०--कापू मार तेगा तीजी ताछी सौ मुरगी फीधी, जका बाद 
मौरगी प्रज्ञाक्की भुजा जोम । मानू तारडो घिरंगी फाछी घडा 
माथे, भूप 'डूगे! विधंसी फिरगी वाली भोौम । -गिरवरदांन फवियो 
७ भयकर, भयावना, भयावह, डरावना । 

उ०--घटा टोप मेघा गइड्डु त गाजी, द्ववनर्क तरंगा विरगांहु वाजे । 
लिचापिष्च लागी घडी ताल भाजे, श्रहौ कोइ राखसे अरठ प्रम्ह 
का्ज । >घव ग्र 

८ यदासीन, खिन्न । 

उ०--१ नाह मिह्षियौं सही विरग रग नीसरे, क्रमतां प्रथी सिर 
जेज नह कौ बरे, रीसिये 'जसे' भड रिमा घड रोलिया, भू भस 
झसमरा रुधिर मकवोड्िया । हा भा« 
उ०--२ नयरणह भागलि गयर कुरगू, राय चीति जां हुयउ 
धिरग़ु | जोइ वामु दांहिएउ । --सालिभद्र सूरि 
६ अ्शुभरग (वर) । 

१० फीका, नीरस, भानन्दरदित । 

छ०--बडां लिया भड भ्रनड कस तुरग सजते विखो, प्रभग जग 
जीत ब्रद भुजां श्रोप । सुर वड सुरण रग चढियौ भ्रसमरां, किया 
नवरग विरग दुरग कोपे । “सबको सांदू 
११ भनुराग या इदक रहित । 

१२ दु'खपुर्ण, पीडायुक्त, सन्तापयुक्त । 

उ०--बरसणा लागा बैण पिरगा, तरसण लागा तीठा | परसण 
लागा पाव दुहेला, दरसरण छेला दीठा । -+ऊ, का 
१३ प्रभावरहित, रोबरहित | 

१४ प्रतिष्ठा रहित वेइजत । 

१५ जोद रहित, प्रावेशरहित । 

१६ शोकसूचक, शोकजनक। 

१७ भद्दा, बुरा। 

उ०--१ मुरघर छोड परधरा वर्स, लगे प्रधांशा भोपरा | बासडा 
है सारे बिरगा, जाएे दरखत तोप रा । --दसदेय 
उ०--२ वे घिरगोड़ा रूख, जठ सूखी छाहडली ' हारा फाँए सी 
घास, काय काया री ढिगली । --सक्तिदान कवियों 
१८ शुष्क, सुखा, निर्जल । 

3०-देस विरगठ ढोलणा, दुषवी हुया इहा झ्राइ॥ मन गमता पांम्या 
नहीं, ऊट कटाछा खाइ। न-ठो भा 

१६ कडवा, कर्णोकटु । 

२० विकट | 

छ०--ताय सुरग वात कहिवे तणी, दोग विरगी दहन रौ। उर 
जेज घर म करो उरड, ऊनौ तेज अगन्न रौ । >रा रू 


इए७ह० 


विश्ज 


२१ जिसका रग बदल गया द्वो, परिवर्तित सरग का । 

3४०--दव सग्गां बन श्रतरे, छूटे पवन प्रछ्ठेह् | धूम दिमा तिम 
घधली, व्योग धिरग सेह । “रा हू 
रू भे--विरग, विरगौ । 


धिरच-स स्प्री,--ह एक भ्ौषधि का सास । 


उ०--तठा उपराति करि ने राजांन मिलामति गोछी, घूरण, 
झ्रासएण कयक, कुटी, नागासिगी पिरच, मुफर, शविमर, मंदा 
फांमेसर, जिता मारिश्रा भोतघ फेरीज दे । --+रा. मा, स 
३ देसो 'विरचि' (रू, भे ) (डिनां मा.) 
उ०--१ बर्च चन्रवेद विरघ बलांण, प्रकार्स व्यास भ्रठार पुराण । 
पत्नी दुज बेस गया सुद्र सोज, हुती ण हुत्तो जे हुतो ज॑ हुनो ज। 
है २. 
उ3०--२ महा मनोहर महल दछबि, भ्रति ऊचा प्रावांस | रतन- 
जटत राजत भ्रधिफ, तहा घिरव निवास । --गज उद्धार 
ज०--३ प्रेमी पुरी पिरच की, का पे वरणी जाय । मत परवांश 
वाशिय, भ्रपण प्रपरण भाय । --ग्रज-उद्वार 
उ०--४ जमी सहावा नागेंद्र लोक उपाया विरशच् जांण, धूरजटी 
तावां ऊच भावा मेर धोग | श्रावा खोम रिसी राम हम्मी ज्यु 
दधीच ह।ड ऊच, सामवेद वेदागा धीरावी संग सींग । 
--हुकमीचद खिडियो 


धिरचनाथ--देसो विरचि” (रू, भे., ) 
पिरंचसुत - देखो 'विरचिसुत' (रू भे) 
विरघि-स पु [स बविरच' विरसि] ग्रह्मा का नाम, विधाता । 


उ०--सकनकूर साखात सराह सहच री, काम विरसि विमास के स्री 
हथ सू करी । जेहरि घूधरमाछ पगा भुणकी जिया, कुझ वारिज 
पुँड़ु बचा कक हसिया । मा, दा 
रू भे--विरध, विरचनाथ, विरचि, बिरणश्यि, बिरची, वरच, 
विरच, विरचनाथ, विरचिनाथ, विरज, विरजी । 


धिरंघिनाथ देखो 'विरधि' (रू, भे.) 
विरचिसुत-स पु [स विरचि--सुत] ब्रह्मा के पुत्र, नारद का एक 


साम १ 
सर भे.--विरचसुत || 


चघिरज, विरजो-स १.--१ चावल के साथ बनाया जाने वाला मास 


चिशेष । 


उ०---तठा उपरायत सीरो-पूडी वर्ण छे। सोहिते सार देवजीमि 
जोयज छे। विरजे सार चोखा मगायज छे । पुलाव सार कमोद 
वीणज छे | कार्ठां गोहुवा री भाटौ मंगायज छे। सू नाक र-गरा 
गोलछ्वा रोटा वणायज़े छे । रा सा स« 


बिरडी 
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३ चावल का बनाया जाने वाला, मीठा व्यजन विशेष | 
३ देखो 'विरचि” (रू भे ) (ना. मा ) 
विरंडी--१ देखो 'ब्राडी' (रू भे ) 
२ देखो 'भिडी' (रू भे ) 
बिरउ-वि --हल्‍का, तुच्छ । 
उ०--श्रम्है किसा छा ? मिच्छ॒व्रास मिध्यात्वनठ सस्‍्कार तिणि 
करी निक़॒स्ट विरठ भाव तेहतठ गलिउ गुरु गुरुठ विवेक तत्वात- 
त्वविचार जेहनउ छुइ --पष्ठीशतक 
विरक-स पु, [स वृक] भेडिया । 
उ०--सीकोतरि सक्करी,प्रेत डककणी श्रपारा। विवध भूत वेताछ, 
वोर पक्तचर विसतारा । गिरघ चील गोमायु, विरक जबू रसवाया। 
काक कक कौ गिरे, श्रास पछ सभछ झाया। नजरा रू 
रू, भे -“-वरक ! 
विर्कत--देखो 'विरक्त' (रू भे ) 
उ०--१ नदी ताछ जहा नही ज़द्दा वापी सर कुवा | सबही उजड 
देस देख मन विरकत हुवा । --दूलची जोइये री वारता 
उ०--२ श्रेस नटवा वास चढि, उलटा खेले दाव । जनहरीया यूं 
जगत मैं विर्कत मेले पाव । --भनुभववाणी 
उ०---३ रीती देख न विरचिये, भरी न घरीय चित्त । हरीया रीती 
झर भरी, दोऊ सु विरकत्त । --अनुभववाणी 
उ०--४ वैरागी विरकत भलौ, जुग सु न्‍्यारा मन । हरीया गिरही 
सो भलौ, सब सू दासा तन । --अनुभववासी 
उ०--५ हरीया हिरमच लायकं, वेठे विरकत होय । विरकत सोई 
ज़ाणिये, विस विरता सोय । --भ्रनुभववाणी 
विरकख--देखो “व्रक्ष/ (रू. भे ) 
उ०--नमौ हयग्रीव निगम्म निखात, बडा कवि ब्रह्म वर्दे वड रमात । 
नमौ प्रधु राजा भ्रादि पुरुक्त, नमो बर लच्छि परम्म विरक्ख । 
-ह र. 
विरक्त-त पु [स॒] १ रामस्नेही साधुओं का एक भेद विशेष, जिसके 
साधु नग्रे बदन, नगे शिर भ्रौर नगे पाव रहते हैं। (मा म ) 
२ केवल ताल देने के काम प्राने वाले वाजे । 
वि [स] १ अत्यन्त लाल, गहरा लाल । 
२ सासारिक प्रपचो श्रादि से दुर रहने वाला, सासारिक वन्वनों से 
मुक्त । 
३ उत्तेजनायुक्त, उत्तेजित | 
४ भोग विलास से दूर रहने वाला, जिसे कामवासना न हो । 
४ बदले हुए रग का, वदग। 
६ अनुराग या आसक्ति रहित । 


७ कर्मानुष्ठान के फल की आशा न रखने वाला, त्यागी । 
उ०--६ मिथ्याद्वस्टि तशी उत्पापक, व्यक्त गुर सुविलासी। वलि 
विरक्त मोहादिक भाव, एक युक्ति श्रभ्यासी “वि कु. 


उ०--२ पण राजा को दान लेऊ नही विरक्त भू त्रण बराबर 
छौ। --पचदडी री वारता 


८ खिन्न, उदासीन । 
रू भे.--विरकत, विरक्त, बिरगत, विरकत, विरगत, विरत, 
विरता, विरत्त, विरिकत, विरिकत, विरित । 
विरक्तता, विरक्ति-स. स्त्री, [स] १ उत्तेजना । 
२ खिन्नता, उदासीनता । 
ह अनुराग या आसक्ति का श्रभाव, विमुखता । 
४ भोग विलास श्रादि से परे रहने की श्रवस्था या भाव । 
रू, भे--विरगता, विरगति विरता, विरति, विरती, विरत्ति, 
विरत्ती। 
विरख--देखो 'ब्रक्ष! (हू भे ) 
उ०-१ तरवर सदा पुराणा पाता, थाया नवा पे विण थात | 
ज्व जाएग सु विरख नव सहसी, पूर्ण नवा पुराणा पात । 
--हरीराम ऊहड सौ गीत 
उ०--२ बट तमाल पीपल विरख, भ्ररुणन समी श्रपार। ईढ ते 
पत्र एक री, सुगन पाचेइ सार । न-न्श रू, 
उ०--३ बिना पेड जाह विरख है, विन फूला फक् लाय। विना 
पख जाह भवर है, भ्रधर विलवबे भाय । --भनुभववांणी 
उ०--४ हरीया चदण वावनो, वार्क पासि विरख । सोई चदण 
दूमरा, कीया आप सिरख । --अ्रनुभववाणी 
विरखभारा, विरखभांख, विरखभान, विरखभांनु--देखो “्रसभानु 
(रू भे) 
उ०--ेरे गोपाछजी कूं रोटी वनाय देऊ, एक छोटी दूजी मोटी । 
मेरे गोपाकछजी का व्याह करू गी, विरखभांन की बेटी । --मीरा 
विरखा-देखो 'वरसा' (रू भरे ) 
उ०--१ किसन सिर फूल विरखा करे, श्रमर तमासीे आइया । 
निहग घरि बीच माव नही, सुरे विवाण सवाहिया।  --पी ग्र. 
उ०--३ रुड मूड से खड, गुड गज माणकडड॒ह । श्रगनि बाशा 
श्रारिक्ख, वीज विरखा ब्रहमड॒ह ! -भ्रुरू ब- 
उ०--३ विना नीर जाह कवक है, विन घिरखा वरसाक् | बिता 
मास जाह रुत है। मात पिता बिन बाह्व । --अ्नुभववारणी 
उ०--४ उलटिया पेम चहु श्रोर विरखा लगी, गिगन घनघोर 
विन इद गाजे । खछकिया नीर तन तठ नाडा भरभा, ब्रह्म परफुछ 


खट कवल छाज । “--भनुभववाणी 
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उ० --४ रसीद भाई कह्यौ --जद तो वाभा थे घणा फोडा भुग- 
तिया श्रंडी ठा'न्हैती ती म्हें सफागयाने गाडी लियातौ । घरणती ई 
बाट जोई । सेवट विश्खा देखने रवाना व्हैणों ई पड्यी । 
--फ़ुलवाडी 

विरखाकरणा--देखो 'वरसाकरणा' (रू भे ) 

विरगत--देखो 'विरकक्‍त' (रू भे ) 

घिरगता, घिरगति--देखो 'विरक्तता, विरक्ति! (रू भे.) 

चिरगरावणो, विरगराबबौ-फ़ि स--दीनता दिखाते हुए दीन प्रचन 
घोलना; गिडगिडाना । 
उ०--ऊनक्रौ सुभाव, चड ड़ चलल्‍लो, गाव री बेटी पण सगढ्ा सूंँ 
गूघटी पल्‍ली । सूधी गऊ रा ऊपरला दात । विरगरावतो सी बोले 
लीलडी सी काढे । कीसू ही खेडे नी आखे मिनखा ने हस*र दात 
दिखा । --दसदोख 
विरगरावयशहार, हारी (हारी), विरगरावणियो--वि० | 
बविरगराविश्रोडी, विर्गराधियोडो, विरगराव्योष्टी -भू० फा० कृू । 
पिरगरावीजणौ, घिरगरावीजवोौ--भाव वा० । 

विरगाराधियोडी --दीन वचन बोला हुमा, गिडगिडाया हुझा । 
(स्त्री विरगरावियोडी ) 

विरडक-स पु--१ वाघा, विध्न, रोक, रुकावट । 
२ कुएं से पानी खीचने मे कोई रोक । 

विरडणो, विरडबयो-क़ि, श्र --१ घुसना, घसना । 
उ०--विरड ऊरड मुरड बड बढ हूर हड हुड रभ हड हड, बीजट 
झ्रोफड कधघ बढ बड दडड रतपड मुंड दड दड । --जगौ खिडियौ 
२ फुपित होना, क्रोधित होना । 
उ०--वारण विरडियों दरवार विचाक्र, कायरा हुई फरारी । 
धवाघा' हरे भ्रागरे वाई, कुंवरपण कटारी | 

--रननसिंह राठौड रो गीत 

३ लड़ना, भागड़ना । 
४ राजसत्ता के विरुद्ध होना, विद्रोही होना । 
उ०--कवर विरडियों मुरड अमराव फिरिया सकीौ, श्रैरसी वार 
बिखमी बसी श्रांरा | पाट चीत्तोड रो हुवो ऊपत्पथक्त, 'दुरग! मूँ 
सिमरियौ तई दीवाण । --दुरगादास झासकरणौत रौ गीत 
विरडणहार, हारो (हारी), विरडणियौ--वि०-- । 
घिरडिश्रोडो, विरडियोडो, विरडघोडो--भु० फा० कृ० । 
विरडोजणो विरडोजबो --भाव चा० । | 
विरडणो, विरदबो--रू भे.। 

विरडियोडो-भू का. क --१ घुसा हुश्ना, घसा हुआ २ कुपित हुवा 


हुआ, क्रोधित हुवा हुआ. हे लडा हुमा, ऋगडा हुआ । ४ राज- 
सत्ता के विरुद्ध हुवा हुआ, विद्रोही हुवा हुआ । 
(स्त्री विरडियोडी ) 


विरचणों, घिरचयौ-क्रि श्र --१ पलटना, बदलना, विभुख होना । 


उ3०--१ स्वारथ नी सभाइया, जोइजौ इणा मसार । किण विधि 


विरचे सू, कत सू 'सूरिकंता' नार । --जयवाणी 
उ०-२ साजनिया ससार, ज॑ कीज तौ जोहने । नेह निबाहराहार, 
'जसा' न बिरचे जीवता। --जसराज 
उ०--३ कर वरिक कुल कसबव कर, हित भांहै वित हाण । वरगिक 
दगी दे घिरचियों, उर इचरज मत आशा । नन्बा दा, 
उ०--पासी “बोका ! पाठ, करनांद स्रीमुख कह्मयौ। थारौ रहती 
थाट, भ्हारा सू विरच भती । --श्रग्यात 
२ पीछे हटना । 

उ०--हरीया श्रैसा हय रदहौ, परवत कैसे भाय । धका धूँम केतता 
सहै, घिरच कबु नहीं जाय । --प्रनुभववांणी 


३ विरुद्ध होना, प्रतिकूल होना । 
उ०--कुछ उऊच मईजन मेस कियो दिल चेतन सुध विखे त 


दियौ। त्रजडी धकघुण तकी तरछी, वुरचीतोय देवक् ना बिरची । 
पा प्र 


४ क़ुद होना, कुपित होना । 
उ०--१ मेटरा परजापत जिगन महू, भव हुकम विरचियों वीर- 


भद्द | जुरसिध भोम तजि बाहुजुद्ध, किर सेन वधि छुटा सक्रुद्ध । 
रा. रू 


3उ०--२ घिरचि राव सन्रसाक 'प्रौरम' पड़े वाथिया, जाधिया अन- 
चढ्॑ बदन जरदे । राह्चियों साथिया लोक चय लोक रे, हेम रो 
हाथिया बीच हरदे । --हरदेनारायण हाडा रो गीत 
४ रचना, बनाना ।॥ 


उ०--ततखिरा तिहा मिलिया चलियासरा सुर कोडि, प्रभुना पद 
प्रकज प्रशमइ वेकर जोडि । वेकर जोडी मछर छोडी समवसरण 
विरचति, माणिक हेम रूप मय त्रिगढ छत्त भय ऋलकति । 

नस कु 
६ झ्रायोजन करना, मनाना । 
७ विरक्त होना, उदासीन होना । 
उ०--रीती देख न विरचोये, भरी न घरीये चित । हरीया रीती 
अर भरी, दोऊ सू विरकत । --भनुभववाणी 
८ कम होना, घटना । 
उ०--माया खरची खूब है, जौ कुछ खरची जाय | हरीया खरचत 
खावता, बिरच कबु नही जाय। --अ्रनुभववांणी 
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विरजो 





& त्यागना, छोडता । 
उ०--साजन अंसा कीजिये, जामेँ लखश बतीस । भीड पडचा 
बिरच नही, सीस करें बगसीस । --श्रग्यात 
१० घोखा देना, छलना 
उ०--म्याराजी, घिरचौं मती, प्याराजी कर श्रीत। न्याराजी 
रहता नमख, यो वैराजी चीत । --मयाराम दरजी री वात 
विरचणहार, हारो (हारी), घिरचशियौ--वि० । 
विरचिओ्रोडी, विशचियोडो, विरच्योडौ--भु० का० कृ०। 
विरचौजणो, गिर्चोजबौ--माव वा० 
बिरचराौ, विरचवों बिरच्चणों विरच्चवों बिरछणों; विरछवों 
चरचरणाौ, वरचवी, वरच्चणौ, वरच्चवौ, वरछणो, वरछवी 
>> जै० ॥ 

विरचयिता-वि [स ] बनाने वाला, रचना करने वाला । 
रू भें --विरचियता । 

विरचित-वि [स] रचित, निर्मित । 

विरचियता--देखो 'विरचयिता! (रू भे.) 

विरचियोडौ-भ््‌ का क्र ---१ पलटा हुआ, बदला हुआ विमख हवा 
हा २ पीछे हटा हझआ ३ विरुद्ध हवा हा, प्रतिकूल हवा 
हमा ४ क़द्ध हवा हञ्मा कृपित हवा हम्मा ५ रचा हम्मा, 
बनाया हुआ ६ आयोजन किया हआ, मनाया हश्रा, ७ विरक्त 
हुवा हम्मा, उदासीन हवा हग्मा ८ कम हवा हृश्रा, घटा हो्ना, 
€ त्याग हुआ छोडा हुआ ९१० घोखा दिया हुश्रा, छला 
हुआ । 
(स्त्री विरचियोडी) 

विरछ-देखो '्रक्ष| (रू भे ) 
उ०--* विरखछां लूंवी वेलियां, फूलीफली फवेह । सीतर छाह 
सुहावणी, दिशियर किरण दबेह । --र हमीर 
उ०--२ सेली पवित्रा सीस, किता रेसम सूवरणी ) फ़ल क्यारी 
रो झंगो, खबा दोनू उपरणी | चौसर चोधड गूथ वर्ण फूला रो 
गहणौ, । विरछ वध्तत रो वर्ण, निजर तिरछी सूं वहीं । 


--प्ररजुणाजी बारहठ 
उ०---३ सीस सरग सातमे परग सातमे पयाछ । अ्ररसाव साते 
उदर, विरछ रोमाच विचार । --र., रू 


उ०--४ बिरछा बेला पर चढणो बुधि चाही, उर में अलवेलां 
वेलणा सुध आई । झाणा लेवरा ने श्रेघुक्का श्राया, दरसण देवशण 
ने मोभी मुककाया | +ऊ का 
विरछो-स पु --बदूल की फली । 
विरज-त॒ पु [स बिरज ] १ भगवान्‌ विष्णु का नामान्तर | 


२ शिव, महादेव । 
३ वीर्य बीज । 
४ सावर्णि मनु के एक पुत्र का नाम । 


५ सावर्धि भन्वन्तर का एक देवगण । 

६ त्वष्ट एवं विरोचना के पुश्रो मे एक एक पुत्र राजा, जो विद्युत 
का पति और शतजित्‌ का पिता था ॥ 

७ पूरिमत राजा का एक पुत्र । 

[स विरजस्‌] ८ भगवान्‌ नारायण का एक मानसपुत्र, जो कीति- 
मत का पिता था । 

€ शिवावतार का एक द्िष्य । 

१० वसिष्ठ एवं ऊर्जा के सात पुत्रों मे से एक पुत्र ऋषि । 

११ कश्यप एवं क्र के पुत्रों मे से एक नाग पुत्र । 

१३२ घृतराप्ट्र के एक पुत्र का नाम । 

१३ वारुणि कवि ऋषि के श्राठ पुत्रों में से एक पुत्र, प्रजापति । 
१४ कला (कर्देम प्रजापति की पुत्री) एव मरीचि मह॒वि पूर्णिमा 
नामक पुत्र का पहला पुत्र । दूमरे पुत्र का नाम विश्वग था। 
थि.--१ जिसका रजोधम बन्द हो गया हो । (स्त्री) 

२ धूल, गद्द से रहित, निर्मल, स्वच्छ । 

३ सुखवासना से मुक्त, श्रनुराग रहित । 


विरजमडछ--देखो “त्रजमडक्क! (रू भे ) 
विरजस्क-स पु. [स ] सावशिमनु के एक पुत्र का नाम । 
विरजा-स पु [स॒ वीय--ज] १ पिता | (है. ना. मा.) 


२ घृतराष्ट्र के एक पुत्र कौ नाम । 


३ वीसवें कल्प में उत्पन्न श्री ब्रह्मा का रक्त नामक एक मानस 
पुत्र । 


४ शिव का एक नामान्तर । 

५ वसिष्ठ एवं ऊर्जा के आ्राठ पुत्रो मे से एक | 

६ भगवान्‌ नारायण का एक्क पुत्र । 

स॒ स्त्री --७ छुच्र पुत्र ऋक्ष बानर की पत्नी जो विरजसू नामक 
प्रजापति की कन्या थी। 

वि डर --बाली एव सुग्रीव क्रमश इन्द्र थ सूर्य से इसे पुत्र प्राप्त 
हुए थ । 


८ श्रीक्षष्ण की एक प्रिय सख्ती जो राघा के भय के कारण नदी 
बन गई । कही २ पर राघा के शाप से भी इसका नदी बनना 
स्वीकार्य है । 


& नहुप की पत्नी एवं ययाति की मात, जो सुस्वधा पितरो की 
कन्या जी । 


१० भ्रदितिपुत्र महोत्कट का वेशघारी श्रीगणेशजी का भक्षण 
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करने वाली राक्षत्ती, जिसका उदर विदीर्ण कर श्रीगरोशजी वाहर | विरत-स पु-१ भूठ, असत्य । ([भ्र.मा ) 
श्रा गये थे । २ यति, विश्वाम । (पिगल शास्त्र) 


विरजाक्ष-स पु [स.] मेरु पर्वत के पास उत्तर में स्थित एक पर्वेत । 


विरजाक्षेत्र, विरजाखेत, विरजासतेत्र-स पु [स॒ विरजाश्षेत्र] उडीसा मे 
जाजपुर के पास माना जाने वाला एक पवित्र तीर्थ । 

विरजामित्र-स पु [सविरजस+-मि्र] वस्तिष्ठ के पुत्र विरज़स्‌ का 
नामान्तर । 

विरडणौ, धिरडधौ--देखो 'विरडणौ, विरडवो' (रू भे ) 
उ०--१ बढ्ति भरियों विरडियो, खुरम माफी गहवतो । भ्रह 
चडें चख त्रिढ, रोस हूँ मुंह हुई रातो । >थग्रुरूब 
उ०--२ ब्राह्मण पूतकी देखि ने मन मैं बिचारियो । झआगले 
साथिय पूतक्वी तैयार कीवी । हिवे स्लीपरमेस्वर रो भजन करू 
ज्यँ जीव पडे । ताहरा पूतछ्ली फिरण लागी। तद उव॑ च्यारे 
ही विरढीया । ऊ कहे म्हारी बाइर, ऊ कहै म्हारी वाइर । 

--चौबौली 

उ०--३ हुकछ पौछ विरडियों हाथी, नीछठ भीछ निराह्ठी । 
'रतन” पहाड तर सिर रोपी, धृहडिये धाराह्वी । 


३ देखो 'ब्रती' (रू, भे ) 

उ०-१ द्ुम-डल्ला कीौरत गाव, मगता-भिखारी विरत चावे 
कोइयो, कोइयौ श्रायौ चांद रे चानरी भे बुहार भाड'र खायग्या, 
लेग्या श्रर केई मागरता ही गया । --दसदोख 
उ०--२ ख्रवश वयण सभक्र, नयण विह्रकुछ निरमंछ, | जोत 
वदन भल्हक्क, लाज भुणि भक्ठे स उज्जकछू । सूर विरत सल्लह, 
ज्वाछू भछहव फुणाधर | कना प्रत॑ क्रति करण, किरण परजक्र 
दिखाकर । -+रा रू, 
५ देखो 'विरक्त' (रू भे) 

उ०--१ बूढा ते किम बाल कहीजइ, विरत नहीं जाणठ कोई । 
एक रुपइयठ खोट6 बाध्य, दौड्यठ करेय दगाई रे। --स कु 
3०--२ रात्रि भोजन करता धका ए, मन माने खाय के | विरत 
काई नही ए, मरने दुरगति जाय की । --जयवाणी 
६ देखो 'ब्रत' (रू भे ) 

रू भे,--विरत, वरत । 


-रतनसिंह राठौड रो गीत | विरतात--देखो 'त्रतात' (रू भे) 


घिरडणहार, हारो (होरी), घिरदणियौ--वि० । 
विरडिप्रोडो, विरडियोडी, विरब्योडो--भु० का० क० । 
विरडोजणो, विरडीजबी--भाव बा० । 
विरडियोडी --देसो 'विरडियोडी' (रू भे.) 
(स्त्री विरडियोडी) 
विरणियो-वि.--वीर, बहादुर, योद्धा । 
उ०--घाव घण था श्रत पिस्श दछ घालणौ, पाच से पाखरथा 
हेकलौ पालणी । राव जसवत सौ राखिया चिरणिया, हाक वागी 
त॑ कूदिया हिरणिया | नद्दधा भा 
विरतत, विरतति--देखी “व्रतात' (रू भे ) 


उ०--१ ढोलइ मनि श्रारति हुई, साभक्ठि ए धिरतत | जे दिन 
मारू बिण गया, दई न ग्यान गिशत्त -+ढो मा, 
उ०--२३ त्ाहरा राणी पुछियौ-जु महाराज, कुण वास्ते हसीया | 
राजा नटियों । राणी बहुत भगाढ करि पूछण लागा | जु महाराज, 
मोनू्‌ हसीया रो विरतत कहीज । --चौबौली 
उ०--३ हिंव बिरतत सुणो सहु, भादरवत अ्रचुक। सेठ तिहा 


उ०--१ सोना ना दीठा दात रे, जांण्यठ पुरव विरतात रे । 
अणसण लीघउ एकात रे, बाधरा पण थइ उपसांत रे । 

-नत्त कु, 
3०--२ राजा स्यामसुदर सारो बिरतात दीठौ । उवे उडीया 
पछे झ्रा बोली, 'हिमे खबरिं पडी ? ताहरा राजा कह्मों 'खबरि 
पडी ।” फेरि कहणा लग्गी, 'सवार॑ ऐ शझ्राविती' । 

-स्यथामसुंदर री वारता 
उ०--३ भाली नु कही ओ कासु विरतात ? तद माली डर मा 
री वात सागी खीवसीजी नूं कहि दीवी--जिण तरे मा कामण 
कराया, इण नदी में नाखिया, सौ सरव मालम कीबी । 

--कुँवरसी साखला री वारता 
उ०--४ कुँवरसी रथ सु उतर धोडे अ्रसवार हुवौ। घोड नुँ 
गजदा सुवाई, सो हाथ चाहछीस-पचास उपर जाय खडो | वरचछी 
सिलार छे, सौ खरल सारा देखता रह्मा-जो भ्रौ कासु विरतात ? 
कुण छे ?! --कुवरसी साखला री वार्ता 


ठगनी परे, पडियौ पा कूक । --वि कु, विरता--१ देखो 'विरक्त' (रू भे) 


उ०--४ पूछथो भूप॑ कुण परदेसी, इण ठामे क्यूँ ग्राया । तिए 


अपणा घर देव नियानो, सहु विरतत सुणायो । --ध व, ग्र 
उ०--५ तेहने कह्यो नि्ित्तिये जी, वाल परे निमत । जणासी 
पुत्र मुवा थका जी, फरम तरों विरतत । --जयवाणी 


उ०---भील ही भगत थारे भला, कये नां मौजा करे । हमां सत 
कूकि विरता हुये, येरे काजि अ्रवतरे । पी ग्र« 


२ देखो “बिरक्तता” (रू भे ) 


' उ०--१ हरीया हिरमच लायक, बैठे विरकत होब । विरकत 


विरति 


डउ९५ 


विरत्तौ 





सोई जाणिये, विखे विरता सोय । --भनुभववाणी 

उ०--२ ऊपनु केवलनाखु सामीय ए नेमि जिशसरह ए, सामली 

सामि वखाणशा बिरता ए सावयब्रतु घरद ए। --सालिभद्र सूरि 
विरति, विरती-स स्त्री. [स विरति ] १ श्रन्तिम अवस्था, श्रवसान, 

समाप्ति । 

उ०--अ्रवे त्वरथी अश्रस्थी बकत नह व्यरथी अ्रति यही, अयोनी 

योनी की विरति चित होनी रचि यही । +-ऊ का 

२ अन्तिम छौर, शिरा । 

३ देखो 'विरक्ति! (रू भे ) 

3उ3०--१ विरति नही नही झाखडी, नही पोहो सो नहीं आादरी 

दीख | ते पिख स्रेरि करायने, ते कीघो हो स्वामी झ्राप सरीख । 

उ०--२ केइ उपाय करी मेलणा करू , परिग्रह विविध प्रकार । 

विरति करु पिण मन न रहै वलि, तो किम हुवे भव पार (निस्तार) 

न-धवग्र 


४ देखो 'ब्रति' (रू भे ) 
उ०--नयते निय सेन तणी नाग्रद्रह, भारत भू भड विरती भीर ॥ 


पग किम रावत परदढे पाछा, जडिया परिया तणा जजीर । 
---रावत रत्नसिंह सिसोदिया रौ गीत 


वि--५ क्रोधपूर्ण 

उ०--जोधपुरी जुध जीपवा, गढ़ लेवा “गजसाह' । बिरती कोडी 

विल्कुछ , रीसाणो रिमराह । नज्यु रूब 
विरतोचक्ष, विरतोचक्ष , विरतीचख-स पु--भत्री । (डि.ना मा ) 


वि [स॒विरत्त--चक्षु] लाल भाखो वाला, क्रोधपुर्ण आखों 
वाला । 


विरतेसर, विरतेसरी, विरतेयुर, विरतेसुरी, विरतेस्वर, विरतेस्वरो-- 
देखो “ब्रतेस्वरी' (रू भे ) 

विरतो--देखो 'विरत्तो' (रू भे ) 
उ०--घर मे मत खा फिरतो घिरतो, न कहै मरम बोलीज 
निरतौ । तारु सूं मत तोड़े तिरती बडा रँ काम म थाए विरतों। 

-ध., व ग्र 

विरत्त--१ देखो 'विरक्त' (रू भे) 
उ०--एक एक मुनिवर एहवाजी, सूत्र में कहिये निरत्त । सक्ृल्प 
आधथमिया पछे जी, उगिया पछे विरत्त । --जयवाणी 
२ देखो 'ब्रति! (रू भे.) 

विरत्तणो, विरत्तवौ-क्रि श्र--१ कुपित होना, क्रुद्ध होना । 
उ०--दिल्‍ली साह विरत्ते, रण अ्रगाघ जम्मण उपकदे । रेणायर” 
रण मरड्ड, गौ दीवाण राम खत्ठ खड़े न्ज्रा रू 


२ पीडित होना, दु खी होना । 
३ उदासीन, होना, खिन्नचित्त होना । 
उ०--ईंदो परव परव भ्राकाछौ, भोज सुतन अनसाह भुजाछी । 
जंत सुजाव जोत ज़गपत्ती, वर्ध खीज किर वीज विरत्ती 
+रा. रू, 
विरत्तरहार, हारो (हारी), विरत्तणियौ--वि० । 
विरत्तिश्रोडो, विरत्तियोडो, विरत्योडौ--भू० का० कृ० । 
विरत्तीजणों, विरत्तीजवों --भाव वा० । 
विरत्ति--देखो 'विरक्ति! (रू में ) 
२ देखो “ब्रति” (रू, भे ) 
३ देखो 'वीरता” (हू भे.) 
उ०- जे कहै तौ कीरत्ति, त्या वधे वसूँ विरत्ति | निवाज सू रथपश्नि 
पत्ति, श्रस गज दिया पुरघर श्रत्ति। --मा वचनिका 
विरत्तियोडी-भु. का कृ--१ क्ुद्ध हुवा हुआ, कुपित हवा हुआ 
२ कष्टमय हुवा हुआ्ना, पीडित हुवा हुभ्ना, दुखी हुवा हुआ ३ 
उदासीन हुवा हुप्ना, खिन्नचित्त हुवा हुआ । 
(स्त्री विरत्तियोडी) 
विरत्ती--१ देखो 'विरक्ति! (रू भे) 
२ देखो ब्रति! (रू भे) 
३ देखो वीरता” (रू भे) 
विरत्तौ-वि, [स॒बिरक्त] (स्त्री विरत्ती) १ कष्टमय, पीडित, दुखी । 
उ०---चडि बेगो चक्र घरि, करे काई ढील करत्ता । गछी वह गाय 
रो, बढ ब्राह्मण विरत्ता । 
२ कोवयुक्त, क्रुढ्, कुपित । 
उ०--१ “गजवधी” सीह विरत्ता, दखशी दक्क भाजि विगृता । 
बालापुर महिक्कर छोड, दखणी दकत भागा होडे। --गु रू व 


3०--९ साह विरत्तों मारवा, ग्राह जही गज वार । जठे सुृदरसण 
चक्र ज्या, रिणमल्न्रा पणघार । 


पी ग्र, 


न्टरा रू 
उ०-३ वस बार भल्लणी, चहुवाणा 'चुतरेस' । रत्तौ साहा जग 
कज, जाण विरत्तों सेस । रा रू 
उ०--४ जोस भुजा दकल्वे रोस वीरा रस रत्ती । गजराणा ऊपरा 
जाएशि पम्रगराज चिरत्तो । रा रू 
उ०--५ विरत्तो वेय न काइ विमास, विढेवा राउ खडे वरहास । 
खुरा रवि फीण उमटटधो खारिश लगोड़े लागे लाल लगारि । 

“राव जैतसी रो रासो 
दे उदासीन, खिन्नचित । 


रू भे--विरतौ, विरुत्त, विरुत्तो, विरुत्य, विरुत्थी, विरुषौ | 


दिरय 


४७६६ 
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विरथ-वि. [स ] १ विना रथ का या रथ से गिरा हुआ । 
२ नृपजय के पुत्र बहुरथ का नाम | 
३ देखो 'व्यरथ' (रू भे ) 
रू, भे --विरथ । 

विरथा--देखो त्रथा' (रू. भे ) 
उ०--पदमशा वोली पीवता, विरथा कीदौ वाद । छकिया मद री 
छाक रो, समज नहीं सवाद । हरख जलालौ चित हुवे, पीदा 
प्यालौ नेम | पीव विलालौ पिलग परि, वालौ लागे वेस । --पना 

विरद--१ देखो 'विडद' (रू भे ) 
२ देखो 'विरुद' (रू भे) 
उ०--१ दक्त-यभ तुम दुवारि फुँकारि घवछ तणा, घणा विरदा 
लहरण श्राविया श्ररि घणा । घणा नीदाक॒वा नींद वारो घणी, 
तूंग नह छे भली हीस घोड़ा तणी | “हा भा. 
8०--२ ऐराक छाक दुरबल आधार, पावशा हुत सामा पधार | 
प्रति विरद वहादर तव श्रवूज, तरवार बहादुर विरद तूज । 

विस 

उ०--३ पाठ ये ही नाहर का नाहर दरसावे, 'भीमाजक् हाथू 
रुघनाथ सा कहावे । जादम 'किसोर! महेसदास का जाया, महेस 
के ककण सा विरद जिशा पाया | रा रू. 
उ०--४ उस फाब्रिया विरद 'जसराज” खगि ऊजक्ा, भुजा मारथ 
दिली भार भल्तियौं । वाह्ियौ भ्राक 'श्रौरग” सरिस वाजते, वर्क 
ही मुरडते आफ-वहढ्ियो । --न रहरदास बारहठ 
3०-४५ गढ वरियावर घिरद श्रथागा, वरियावर कमघज इम 
वागा । बारमी सुत पूंज महावछ, फ्रपासिधु जिणा नाम श्रणकक । 

विरवदधण, विरदभाल, विरदभलु-वि ---१ विरुदधारी, यशस्वी ; 
उ०--यह कार्मतया जी हुकम सहकार रवाना होय, अ्रवर जने- 
तिया जी साजत कीजियो सहकोय | सहकोय साजत करी सुभडा 
विरदंकलत वरियाम, कुछ जनक कुमरी व्याह करसी रिधृ बरसी 
रांम । न-+र रू 
२ वीर, बहादुर, योद्धा । 
उ०--प्राय हुई सब एकठी, कथ जेम कहाएी, विरदभतू जगमाल 
से, कमरा कमवांशी । बेली बापूकारने, कथ ऐम कहाणी, ऐ 
तीजशिया स ऐकडी, आई भ्रापाणी । -+वी मा, 
रू भे --विरदघधण, विरदकल, विरदभलू विरदाभली, विरदाभल, 
बविरदाभलो । 

विरदघार, धिरदधारी, घिर्दधार--देखो 'विरुदधारी' (रू भे ) 


उ०--१ लग परद कूप मज तूहियें लाव, श्रा घात सुणत उन | 


छूटिये श्राव | कर बूँव तिन कीनी पुफार, घाइयो भा करनल 
विरदधार । --रामदान लाछसम | 
उ०--२ गाव दुधोड हुवो राव स्रीरिडमलजी रे पुश्न वेरोजी 
हुवा, वेराजी रे पुत्र रामदासजी हुवा । गाव दुधोड रे खेडे थापता 
कीनी । वडी एक भ्राखादसिध रजपूत हुवी । विरदधारी रजपुत 
हुवी । --रा«्सा स॒. 
विरदपगार-वि [स- विरुद--रा. प्र पगार"-रक्षफ] विरद की रज्ञा 
करने वाला, यशस्वी । 
उ०-जिम रावण भूफार, कमघज रामाइण करे। 'पाल' तणौ वाहा 
प्र व, पडिश्ौ चिरदपगार । --र., वचनिका 
विरदपत, विरदपति, विरदपती--देखो 'विरुदपति' (रू भे ) 
उ०--१ 'पतौ' 'जगा' रो विरदपत, 'वीरम' रौ 'जेमाल' । केल 
पुरो कमघज दुहू, हुआ चीत गढ ढाल । बा दा 
उ०--२ पुडरीक नभ पाटि विरदपति, सुज पुत्र खेमघन्व वायक 
सति | देवानीक तास पुत्र दीपत, सुर दातार प्रनीक तास सुत । 
--सू प्र, 
विरदांकलो--देखो 'विरदभल' (रू भे ) 
धिरदाणी-वि --विरुदघारी, यशस्वी । 
विरदाई--देखो “वरदाई (रू भे.) 
विरदाभल, घिरदाकलो - देखो 'विरदभल' (क भे ) 
विरदाणो, विरदाबी--देखो 'विरदाणी, विरुदावो' (रू. भे ) 
3०--१ भड थका अवर न भागे भूपत, कवि विरदायें बोहोत 
कथ । काढ़े कुण तो बिन “"केहरिया', रावत कवि खूलियो रथ । 
--चतुरभुज बारहठ 
3उ०--२ चोपड रमता इसा समाचार मीया रै ने महेची रे हुवा । 
तरे महेची चारण घर री घुलायने रामदासजी रै कने मेलियो ने 
कयो, इसी तरे-धिरदायने कहेजो वाइ लाडु रे मीया बुढण * चोपड 
रमता इसी बतकावण हुई छे, सी जाएसु । -रा सा स 
विरदाणहार, हारो (हारी), विरदाशियों --वि० । 
विरदायोडो--भु० का० क्ृ० । 
विरदाईजणो, विरदाईजवौ---कर्म वा० ॥ 
विरदाधिप, घिरदा धेपत, विरवाधिपति, घिरदात्रिपती -देसो “विरुद- 
पति! | 
3०--हसी राघव वक्त हाथ, ग्राह तरी माथै दियौ | सदा रहो निज 
स।थ, तार लियो विरदाधिपत । “-ग्रजडद्ढार 
विरदायफ--१ देखो 'वरदायक' (रू मे ) 
उ०--घानख मुख जिके रसण गुर धारणा, पाणा बचन तीखा 





विरदायोडौ 


अप्रमाण | रामकरण महड्ू रा रूपक, घिरदायक शभ्रजुरा रा बाण । 
--रामकरण महड, रौगीत 
२ देखो 'विन्दायक' (रू भे ) 
उ०--नायका पाठडा हुत भाव नही, लायका छुद्दा री भ्रतर लाहा । 
कोइक विरदायका माण जार सुकव, वायका सायका तणी वाहा। 
--नवछजी लाछस 
विरदायोडो-- देखो 'विरुदायोडी' (रू भे ) 
(स्त्री विरदायोडी) 
विरदात्ठ, विरदाक्को --देखो 'विरुदाछो (रू भे ) 
उ०--१ भगतवछक् विरदाछ तुम, जानू दीन्ही खोय । मो बाहर 
घावौ नही बेठ रहै चुप होय । --गजउद्घधार 
उ०--२ सूरिजि चंद्रमा मारिखा, बेंठा छे विरदाह्ठ । खेतपाकछ 
हणमत खरा, कोटवाकछ किरणाक्र । न-पीग्र 
उ०--३ थे भाई विरदाछू, भौरगसाहि मुराद वे। हैवेपति भेक्वा 
हुआ, जुघ मडण जमजाक् । --र वचनिका 
उ०--४ फंल क्रोध चसमा कराकछा श्राग भाकछा फुणा, ताहा दे 
भूजाछा त्यूँ गुपाका तीरवान | विरदाक्वा सिधाका श्रडाछ्ा जोध 
चाक्ाबध, जुटा विहु काछा ने विचाछा जोरवान | --र ज प्र 
उ०--५ बिहू कूरमा साथ विरदाक्ला, जोध हजार वीस जरदाक्वा । 
त्रिह रावछ गहलोत भाण तड, भीम हठी उम्रमेन महाभड । 
उ3४०--६ पाघ तिहारा पाव में, रिडमल भरा मभट राछ्ी । कियौ 
छत्रपति रक ने, दियो राज विरदाछमी । --हिंगछाजदान बारहठ 
(स्त्री विरदाह्ली) 
विरदावणो, चिरदाववों “देखो विरदाणो, विरुदावौ' (रू भे) 
उ०--१ ईहगा घणाौ विरदाबियो, मारू प्रमलीमाण नू। झापरौ 
करें दीघो उतन, तरे राव सुरताण नू । सु प्र- 
उ०--२ जो घण दीहो सागडी, हल विरदावणहार । सीग्राक्कौ बल 
सौगुणी, जाणावे जिए वार । नबा दा 
उ०--३ घूँणोंतिर पक घरा, श्रसह सहै जे आर । बौहकिया 
विरदाविया, गरज सरे नह तार । बा दा 
उ०--४ रात्र रं हाथ लाहोरी क्बाणा री छे ! बडी खपरिया रा 
तीर च्यार तो मृठ मे छे श्रौर तरकस दोय होदा मे छे । राव राज- 
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विरद 


विरदाविश्रोडो, घिरदाधियोडी, विरदाव्योडो--भू० का० कृ० । 
विरदावीजणो, विरदावीजवौ--कर्म घा० । 
विरदावक्वी --देखो 'विरुदाक्वी' (रू; भे ) 
विरदावियोडो--देखो 'विरुदायोडी' (रू. भे ) 
(स्त्री विरदावियोडी) 
बिरदू-देखो विरुद! (हू भे ) 
उ०-दातार सूरू राजू का पुत्र जैसे प्यारे । सूंबूं कायर राजू कौ 
विख जस खारं । राजसभा के भूखण दिल के उदार । विरदूं के 
भारे समसेर वहादरू क॑ समसेरू के चितारे। --सू. प्र. 
विरदेत--देखो “विरुदेतः (रू. भे ) 
उ०-- दिये चढ भूपत ताम दुधाह, रिडम्मल ताम चढ़े भ्ररिणाह । 
'बुधी! चढ ताम द्लाँ विरदेत, 'सरूप” चढ़े श्ररि भाज सचेत । 
-सि सु रू 
उ०--२ कायरा चेत उड़ प्रेत जोगण किलक, उप्रवट भूभट विरदेत 
भ्रडिया । 'जेत” हर जीत पाई समर जीतियी, पाच श्र भसी जुधखेत 
पडिया । --तिलोकदान वारहठ 
विरदे-देखो 'विरुद' (रू भे) 
3०--इद्॒प्तिघ दवखरा थी आयी, साथ लियौ कर तोल सवायौ। 
राखसुतर्ा विरद समराथे, सग थयौ पहुचावणा साथ । --रा रू 
विरदंत,--देखो 'विरुदेत' (रू भे ) 
उ०--१ वेताक वीर आगे वधे, चाले भूचर खेचरा । विरदेत पेखि 
वदरण भर, जत जेत जोधघाहरा । रा रू 
उ०-“र चूगाक् फूलत खेलत चौधार, प्रह फट्टिय चड मुंडा पधार । 
विरदेत कोडि करमेत बेस,, साखेत जैत जू वीर सेस । 

“मा, वचनिका 
उ०--३ 'श्रभावत' क्रोध सके भ्रणाथाह, सिघा घरि साधक न्है 
सिध साह । दछा निजहुत वध विरदेत, खक्का मणि हाकछ्ियों पख- 
रेत । नन्स्र प्र 
उ०--४ बाप इता विरदेत छुक्ति, धरि कुछो छुतीस सहि । चाल्या 
स्वामि समाणसा, सउ माणस साखैत । --श्र, वचनिका 
3०--५ साखेता सुहडा सामता, विरदेता जोधा वक्तचता । 'गाजी- 


साह' सिरे गैमता राणौ-राण मिले रावता । लग्रुरू ब 


पूता नूं पिरदावे छे, ललकारं छे, सो घोडा रा सवार हाथी सू | विरहद--देखो 'विरुद! (रू भे ) 


पावडा बीस तीस अ्रगल वगल ऊमा छे। --डाढाछा सूर री बात 
उ०--५ रद्ट्रीड रूप राए दीनो, सुरताण नाम दत्लथभण । हिंदुवे 
मुसक्‌्कमाणी, विरदाविय जोध विरदता । >ग्रुरूब 
विरदावणहार, हारो (हारो), विरदावणियां--वि० । 


उ०--१ घेन पूज सुर घेन, विमधु चरणाज़त वदा । घनुख माण 
चप कछप, सख जस मद बिरहा । रा रू 
उ3०--२ सुकवि देख सभरे, कोड उच्चरे विरद्या | रीत “अजनः 


राठौड, जोड लखि हद समदां । जन्य्छ 


| 
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उ०--३ सुत घाघक्त ढाल वरक्न सही, नटबा राय तुज विरद्द नही । 
भुगतूं दुख वाद थयो भाइयों विरदावीय 'पाल' वनौ बाइया । 
न+पा. प्र 
उ०--४ जोघा राकसे जरहू मूँगछा उतारे महू बाहाकौ खाटे 
बिरद मरद्ा मरह । रिमा खाग्ग करे रह, बहू लिये सु सबह, हीदू 
ऐहद विहृद््‌ जद जद जद । जल पि 


विरध-- १ टेखो “बिडद' (छू भे ) 


उ०--१ घिरध बधाई नाव, समुरथ साख सगाई | व्याह विनायक 
बेल, महोछव मेक विदाई । पूजा पाठ निराठ, वर वन्नमात्ठा मोखी । 
जागरा रातीजगा, दसुटणा दायजा बोखी | -- दसदेव 
छ०--२ भ्राला-गीला वास कटा र चवरी रा गीत गा दिया | थी 
दिन ही विरध श्र वी दिन ही बनोरो, वी दिन ही भात भ्रर सागी 
दिन ही श्रमोरी । --दसदोख 
उ०--३ भैरव काछा श्ौर भैरव गोरा श्री वेगरी आव।॥ तो बिन 
झौ भैरव तो बिन विरध न होवसी । जौ तौ बिन श्रौ भैरव तौ विन 
जनोई न होय । न्‍लो गी. 
२ देखो 'विरुद' (रू भे ) 

उ०-१ श्राख्ी दुनिया म्हारी वाता सुरान माथो घुरण, रीके । जणौ 
जणा म्हारी विरध वखाण | सुख-सुराने कायो व्हैगो । नामून 
सूं श्रोवया बैठगी । पण अव् जावता बाना रा सिरे मरम ने सावक्त 


समश्यी । --फ्रुलवाडी 
3०--२ एक फिरत उचके उरघ, मति जग विरध विमोह । 
नटपट्टी दीसे निपट, घटी पलट्टी सोह | जरा रू 


३ देखो विरुद्धां (रू भे) 
४ देसो “्रद्ध/ (रू भे ) 
उ०--१ विरघ पिता उहा दारण वन, तहा रिखी स्रग तपोधघन 


तन | --रामरासो 
उ०--२ जु धनी घणो विरध छे इस र॑ सेवा करण वाक्लौ कौड़ 
नही दे । --पचवडो री वारता 


उ०--ह फेर कुवर री राणी ने फ़ुरमायो--णे राज री काम कुरणा 
चलावसी, राजा ती विरध हुवा । कुवरजी री ये हुई दंपाह्दें 
बाहृफ छे । राज राखणो छे तो भ्रापने विराजणी छे॥ 

--पलक दरियाव री बात 


विरघा-देसो “ब्रद्ध/ (रू भे ) 


उ०--वालपणी नही चेतियो, तन तरणापौ थाय | जनहरिया 
धिरधा भयौ, भ्रजूं न गोविंद गाय । --भनुभववणी 


विरघापण, विरधापणौ--देखो ब्रद्धता। 


उ०--सरधा घटगी सेंग, वेग विरधापण वक्तियों । निकछणा रो रथ 


डजश्द विरमा 


नही, कछण ऊडी मे कव्ियौ | --ऊ का. 
विरधि, विरदी--देखो 'व्रद्धि' (रू भे ) 
उ०--१ कनक दान कुरखेत विरधि, गुरि वासुर वासुर। सुबुध 
वधे सतसग ग्यान गुर वारि उजागर । नया रू 
उ०--२ म्हैं तो श्रागणा गार गिलोवस्या, म्हारी विरधी रा 
कोडा । चोखी रे मादक्त घुछ रह्यो, रग रातो रे मादक्कियों, थारो 
र॑ सबद सुहावणी । “लो. गी. 
विरबोर--देखो 'बरावर' (रू भे.) 
विरम --१ देखो 'ब्रह्म' (रू, भे ) 
२ देखो 'वरम' (रू, भे.) 
विरमखाड--देखो 'ब्रह्मताड” (रू, भे ) 
विरमचारी--देखो 'ब्रह्मचारी' (रू भे ) 
विर्मणो, विरमबो--देखो 'विलमणी, विलमबो' (रू, भे.) 
विरमणहार, हारो (हारी), विर्मणियौं--वि० । 
विरमिश्रोडी, विरभियोडो, विरम्योडो -- भू० का० कृ० । 
विरमीजणों, विर्भोजबौ--भाव वा० । 
विरमपुरी --देखो 'ब्रह्मपुरी” (रू भे ) 
उ०--वाशिया रौ घरम वधावे प्रर विरमपुरी सराध खाव है | झा 
बात प्रातरे ताई जावे, ज्यू बाहरला वामरा श्रठेरा टाबरा वेटा ने 
श्रापरी बेटी देवर भाव है। जाए मीठी पाणी अभ्रर मोकल्ी विरम- 
पुरी, आटी मार्ग जकारे ही हजार ध्रुवा री बसती है, भाते ने सेर 
सात पवको घरा लेय र बडे है । --दसदोख 
२ देखो 'ब्रह्ममोज' (रू भे ) 
उ०--दोनू मिकछ' र वात करे, वेगराजजी रा वेटा-पोता सुणो है । 
वेगराजजी बाजती हो ! साल मे एक विरमपुरी विया करतौ, सेठ 
तनाव धरावतौ, आया गया जिमावतौ | --दसदोख 
विरमार्ड -देखो 'ब्रह्माड' (रू भे) 
विरमाणी--देखो “ब्रह्माणी” (रू भे ) 
उ०--पीलूडा पुरताद देव, भाडी लेये वात्का | विरमाँणी धिराणी 
जाणी, जाछा जूनी काछका । --दर्सदेव 
विरमा --देखो 'ब्रह्मा' (हू. भे ) 
उ०--१ शो तो गहरो गद्दरो विरमाजी रौ छावी वालम रसियौ, 
गहरी जी फूल गुलाव री | श्रौ ती गहरी गहरो नणादक्क बाई रौ 
वीरी चालम रप्तियो, गहरो जी फुल ग्रुलाव रौ । लो गी.. 
उ०--२ उण कुमार ने झापरे खामचीपणा रौतो शभ्रणुती मोद 
हो | थो भापरी घरवाढी ने केई पेढा कैवतो की विरमाजी ने ग्रेकर 
इणा दुनिया रा जीव जिनावर, पछी भर मिनख घडतां देखलू तौ वो 


विरसाचारी 





दूर्ज दिन ई वारो हुबौहृव साचौ उतार दे । --फुलवाड़ी 
उ०--३ डड कमडक्क विरमा दीनी, सदाप्तिव दीनी मभारी। 
भगवा वसतर विसनु दीना, विचरी विरमाचारी । --अग्यात 
विरमाचारी -देखो 'ब्रह्मचारी' (रू भे.) 
उ०--डड कमडक् विरमा दीनी, सदासिव दीनी कारी । भगवा 
वसतर विसनु दीना, विचरौ विरमाचारी । --शभ्रग्यात 
विरमाणौ, विरमावो--देखो 'विलमाणो, विलमावौ' (रू. भे ) 
विरमाणहार, हारो (हारी), विरमाशणियों--वि० ॥ 
विरमायोडो--भु० का० कृ० । 
विरमाईजणो, विरसाईजवौ--कर्म वा०॥ 
विरभमायोडो--देखो “विलमायोडौ” (रू, भे ) 
(स्त्री विरमायोडी) 
विरसावणो, विरमाववो--देखो' विलमाणौ, विलमावो' (रू. भे.) 
धिरमावणहार, हारो (हारी), विरमावश्यियौ--वि० । 
विरमाविश्रोडो, विर्मावियोडो, विर्माव्योडौ--भु० का० कृ० । 
विरमावीजणो, विस्मावीजबो--कर्म वा० । 


विरमावियोड्रो--देखो 'विलमायोडी' (रू भे.) 
(स्त्री विरमावियोडी) 

विरसियोडो--देखो 'विलमियोडी' (रू भे) 
(स्त्री विरमियोडी) 

विरमौ-स पु--१ एक प्रकार का भ्रोढने का वस्त्र, दुसाला । 
उ०--भारत, रे ने वीरा, भावज झोढाया, म्हाने घशमोला री चुनडी 
जे | सुसराज़ी ने, वीरा, विरसी श्रोढाय, सासूजी ने साडी सापड 
जै। जो. गी 
२ देखो 'बरमौ' (रू भे ) 
३ देखो वरम' (रू, भे ) 

विरस्म--देखो 'वरम' (रू भे ) 
उ०--धरारी वाहर कोप घियान, बिरस्मा वेढि तर वरदान। 
भमाड़े रडा भारथि भल्ल, राया राउ जोघ प्रने रिणमल्ल । 

--शाव जैतसी रो रासो 

२ देखो 'तरह्म' (रू भे ) 

विरयाँ--१ देखो 'वेढा' (रू. भे ) 
२ देखो 'विरिया' (रू भे ) 

विरक्त, विरल, विरलउ-स पु --१ सूर्य, सूरज । 
२ देखो 'विरतो' (रू, भे ) 
3०--६ प्रभात समठ हुउ, अधकार फोटठ । गाय तरणा गाला | 


(वा. ढडि. को ) 


डज७६६ 





विर्ावणो 





छूटा, तारागण बिरल हुठ, चद्रमा विदछ्ाय थिउ । कूकडा तणी 
उलि लवइ देव तशा बार ऊघडिया, प्राभातिक तूरय वाजिया । 
रा सा सं. 
उ०--२ कौ विरलठ तुझ श्रादरइई, छाडइ सहु ससार । एक 
श्रापनु भाजतउ, वीजा भाजईइ च्यार । नल कु 
उ०--३ विरलठ पृण्पवत कोइ साहु वेटा, रिद्धि तणउठ समदाय । 
घरमवत विनयवत होइ, भविय कुडबउ भणीइ सोइ। _ --बस्तिग 
चविरलठणौ, विरक्ववो-क्रि. स --१ तहस-नहस करना, नष्ट करना । 
२ झाकपित करना । 
३ पथश्नष्ट करना, गुमराह करना । 
४ कुछ जानने, देखने या समभने के लिए चीज़ें या उनके अगर 
कभी ऊपर और कभी नीचे करना । 
४ चीरना, फाडना । 
६ किसी वस्तु का नीचे वाला भाग ऊपर श्रौर ऊपर वाला भाग 
नीचे करना, नीचे ऊपर या ऊपर-नीचे करना । 
७ अस्त-व्यस्त करना, इधर-उठघर करना, बिखेरना | 
कि म--१ तहस-नहस होना, नष्ट होना । 
२ झाकषित होना, मोहित होना । 
३ पथश्रष्ट होना, गुमराह होना । 
विरत्णहार, हारो (हारी), विरक्षशियों--वि० । 
विरह्प्रोडी, धिरव्ठियोडो, विरक्दचोड़ो---भू० का० क्ृ० | 
विरब्ठीजणों, विरकछोजवौ--कर्म/माव घा० । 
बविरछणों, विरह्तत्रो, वरब्ठणों) चरबबौ--छू. भे | 
घिरहाणी, विरठावौ-फक्रि स --दिखाना । 
उ०--भाये भल्ठहृक्तिया भुरठा रा भारा, श्रघ श्रग ऊलक्िया उरगा 
रा आरा। विरक्ा दाता री पाता विरवत्ाती, चोडे चाचर री चौड 
चिरक्ाती । “--ऊः का 
बचिरछाणहार, हारो (हारी), विरक्धाणियौ--वि० । 
चिरक्कायोडो--भु० का० कृ० । 
विरक्राईजणो, विरदाईजवो--कर्म वा० । 
विरव्ठाणो, विरकाबो, विरक्ावशो, विरव्याववो, घरव्वाणों, घरवावौ, 
चरछावणो, चरहावबो, विरद्ावणौ, विरद्धाववो--रू० भे० । 
विरव्ायोडौ-भू का कृ.--दिखाया हुआ । 
(इन्नी, विरद्ायोडी ) 
विरदावणो, बिरत्ाववौ--देखो 'विरक्ताणों, विरक्तावौ' (रू भे.) 
विरव्ावणहार, हारो (हारी), विरद्ावणियौ--वि० ॥ 
विरवाविश्रोड़ो, विरक्रावियोडी, विरक्रांव्यौडो--भू० का० कृ० । 
विरक्ावीजणों विरक्वादीजवौ--कर्म वा०। 


विरकाधियोदों 
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विरक्ताविधोटौ--देखो 'विरक्कायौडो' (रू भे) 
(स्त्री विरत्ावियोडी) 

विरक्ठियोडो-भू. का कृ--१ तहस-नहस हुआ या फ़िया हुआ्ना, नष्ट 
किया या हुवा हुआ २ श्राकपित किया या हुवा हुआ है पथ- 
अष्ट किया था हुवा हुआ. ४ गुमराह किया या हुवा हुआ. ५ चीरा 
या फाडा हुआ ६ छुछ जानने, देखने या समभने के लिए चीजें 
या उनके श्रग कभी ऊपर श्रोर कभी नीचे किया हुआ ७ किसी 
वस्तु का नीचे वाला भाग ऊपर व ऊपर वाला भाग नीचे किया 
हुआ ८ श्रस्त व्यस्त किया हुआ, इधर-उघर किया हुभा, बिखेरा 
हुआ । 
(स्त्री विरत्ियोडी) 


विरद्ु, विरलु, घिरछो, विरलौ-वि [स- विरल] १ जो वहुतायत से नहीं 
मिलता हो, थोडा, कम, दुर्लभ । ड 
२ जिसके अ्ग भ्रादि पास-पास न हो, घना न हो, सघन का विप- 
याय । 
उ०-भाये भक्रह॒त्तिया भुरटा रा भारा, भ्रध श्रग ऊलछिया उरगा रा 
भारा | घिरा दाता री पाता विरहाती, चोडे चाचर री चौडे चिर 
छाती । -ऊ का 
३ गाढा का विपर्याय, पतला । 
४ जहा कोई नही हो, निर्जेन, शून्य । 
५ जहा कुछ भी नही हो, खाली, रिक्त 
६ सेकडों हजारो या लाखो मे से एक, कोई एक, श्रद्धितीय । 
उ०--१ जंसे सरपणी करत कुडाछा, बचीया जण जणा खाई। 
झादा बार पडचा सोई जीता, यूँ घिरव्ठा बच जाई । 

--ज्री सुखरांमजी महाराज 
उ०--२ काछ दिढा कर बरसणा, पर कजु मुंहा-मिठ्ठ । रिख-सूरा 
जग वल्लभा, सो मैं विरक्वा दिठ । --कुवरसी सांखला री वारता 
उ०--३ दादू पस्ना पखी संसार सव, निरपख विरकछा कोइ । सोई 
निरफपख होइगा, जाके नाम निरजन होइ । --दादूशरगी 
उ०--४ जाइजौ रे समकित नौ परगम्यौ रे, जिन मारग ने 'चाढी 
सोभ रे। इसडो समता केई विरला करे रे, जीत्या छे मोह अस्णा 


ने लोभ रे । --जयवाणी 


उ०--५ श्ररघ उरध में कोया पयागा, जारी विरला जोगू । मन 

पवना पद्म की घाटी, झापा नाव तरोग । -भ्रनुभववाणी 

उ०--६ सोकट्ठ नवि सपति मिलड, हरख घरदइ त्वि जाइ । हरख- 

सीक-समचित ते, घिरला जाया माई । मा. का प्र 
रू भे--बविरक्ौ, वरव्ु, वरलु, विरक्त, विरल, विरलठ । 

विरवड, घिरवदी- देखो 'वरवडी' (रू, भें ) 


है :8%: | 





वित्त 
| 


विनननन+म-मकन +त ०» 


उ3०--१ विरधढ मात रमत वाया मे, चरवड भात चढाई। घरों 
खमा राजा नोघण री, जाती फौज जिमाई । --में मं, 


उ०--२ भ्रावड विरवड्ध चाहणा चाक्ृक, सारी सकति सहाय । 
श्रमरा व्रद सदा प्रतपाछ्, मेहाई महमाय । --राघवदास भादौं 


विरस-वि [स॒] ४१ जिसमे रस न हो, स्वाद या जायके रहित, रसर- 
हिति । 
उ०--१ जिन मारग में भ्रतुरताजी, भ्ररस ने विरस श्राह्मर । तक 
तक घर जावे नही जी, तप क्रियौ न करे जहार '. --जयवाणी 


उ०--२ अरस विरस अत पत लुह, ए चाल्या पन्त भ्राहारा। ए 
जीमी जीव मुनि, घन मोटा श्रणगार । -“जयवाणी 
२ कष्ट, पीडा, सन्‍्ताप । 

३ प्रेम या प्रीति रहित, अनुराग रहित 


उ०--पातर वाढी प्रीत, मीठो लागे प्रथम मन । मद हुआ धन 
मीत, हुए विरस कडवी हुते । बा दा 
४ रति-क्रीडा से विरक्त, काम-केलि से दूर या विपय-वासना 
रहित | 

५ उमग रहित, जोश या उत्साह रहित, मनोवेग का अभाव । 

६ मीठास का श्रभाव, कडवाहट । 

७ रक्त हीन, रुघिररहित । 

५ तरलता रहित, श्रा्रता रहित, शुष्क । 

€ गुणों का श्रभाव या तत्वरहित, सार रहित । 

१० नाराज । 


४०-पअ्रक्रत एकण भातरी छीे, सु राणाजी नूँ कहाडिया, राजा मान- 
सिंह सू मत भिक्को, श्रौ एकश भान रौ भ्रादपी छी। राणौ वरजियो 
रयौ नहीं। आय मिक्रिया । मेहमानी करी। जीमरा पगा विरस 
हुत्नी तद मारनाथठ्ठ दरगाह गयौ । --मभैणसी 
११ शत्रु, दुश्मन । 


उ०--समत १६९२ प्रथीराज, श्रत्चिशगाणज दलपतोत राव उदैभिघ 
वाघोतरे दावे हमीर भाटिया ऊपर दोडिया हुता | तिसा दिन राव 
स्रजस्िघ ने कवर बलू घिरस हुवौ थो, सु बलू विकृपुर सूँ छाडने 
करडूगर री पाखती श्रायी थी । «.. “नेणसी 
१२ कलह, भागडा । 

१३ जो भ्रच्छा न लगे, श्ररुचिकर । 

१४ चिन्तातुर, चिन्तामग्न, उदास । 

उ०--पाघारे न्रप जोधपुर, गढ चाढिया कमघ | श्राप विरस हुए 
चीतियो, घरा चहू दिस घघ | णारा हू 
१५ जो दयालु न हो, निर्देव । 

१६ निष्ठुर हृदयद्वीन । 

१७ पीडाकारक, कष्टप्रद | 

स १,--रीस, क्रोध । 


विरसपत डंघ०१ 


विरंहणो 





उ०--रामभिंघनी गाडा नवहर ले जाइ राखिया । कुवर रिणी 
सिघाया । तिसडे से वास सीरोही राजाजी कन्हा सुरताण भ्रिथी- 
राज परि विरस करि घरे आया । घरे भ्ाइ रहिया। +-द वि 
रू, भे --विरस, विरसाक्ो, विरसालो । 

विरसपत, घिरसपति, घिरसपती -देखो “ब्रहस्पति” (रू भे ) 

घिरसाकछो, विरसालौ-वि.--१ श्रेष्ठ उत्तम । 
उ०--भ्रौप साह ऊहड भ्रमग, कमधघज करिणाका ॥ हाथ जोड 
हरजी हसे, साहिब विरसाछा * पी ग्र- 
२ देखो 'विरस (रू भे ) 
उ०--सभाली ल्‍्ये वडा सोह, सुचाली कलत्त सुत्त, क्या करे ककाली 
नाली श्रनाली कपूत । वाणी के रसाली वर्दें विस्साली एका वात, 
कली कालि उजवालि आपरी करतूत । नधवग्र 
(स्त्री विरसाव्ी विरसाली) 

बिरस्पत, घिरस्पति, विरस्पती--देखो “त्रहस्पति' (रू भे ) 

विरह-स. पु. [स] १ सयोग का श्रभाव, वियोग । 
२ विच्छेद, अलगाव । 
३ दो प्रेमियों के अलग्र-प्रलग होने की भ्रवस्था, जुदाई । 
उ०--१ मैं कीघो साचे मते, नायक तोसूँ नेह ' बण झावे सौ देह 


बित, दाह बिरह मत देह । --बा दा 

उ०--२ विरह पीर तन भीतर, पलक न विसरी जाय । जनहरिया 
हरी कारणों, नैणा नीमर लाय । --अनुभववाणी 
कु०--३ रोम रोम मैं विरह की विथा वियापी एक। जनहरिया 
कीसे कटे, ओखदहार प्रनेक ! --अनुभववाणी 


४ उक्त वियोग या जुदाई से उत्पन्न मानसिक कष्ट, दुख या 
पीडा | 

उ०--१ काछ रा नेवर पद्टरिझ्मा केल्ठिग्रभ चदश रो छेड़ी 
रतना री रासि, अधार रो श्रादीत, भ्ररस री अभरी सरग री 
ऊऋ आप, बिरह रौ समूह रूप रौ निधान, थाका हस री टोछी, निवाये 
सी होढी, घर हाट ने चीरमा लपेटी थकी विराज्मान होइ ने रही 


छै। --+रा,. सा स 
उ०--२ बेर मही तोटो वसे, वसे तफो नह 'बक” | सिया घिरह 
राघव सहयौो रावण पलटी लक । बा दा 
उ०--३ जद सुध झ्ावत पीव की, विरह उठत, तन जाग। ज्यूँ 
चूने की काकरी, जद छिडकौ तद झाग । --अ्रग्यात 


उ०--४ वडारणा कन्हे बँटो थी, सो दिलासा दीवी | सो भरमल 
नू तौ सारी वात वीसर गई । जीव ती कुवरजी कन्हूँ गयो, देह पडी 
छे । सो इसो विरह ऊठीयो, सो राखीयोौ न रहै। 

--कुवरसी साखला री वारता 


५ अनुपस्थिति, गेरहाजरी । 

६ छोडने की क्रिया या त्याग । 

वि.--१ तत्त, गर्म ।# (डि. फो ) 

२ ब्रिना, रहित, हीन । 

देखो 'त्रिरही' (रू भे ) (ना मा ) 

रू भे --बिरह, ब्रह, वरह, वरहु, विरहि, ब्रिह । 


विरहण, विरहणि, विरह॒णी-स. स्त्री --वह स्त्री या प्रेयसी, जो अपने 


पति या प्रियतम से भ्रलग या दूर हो । 

उ०--१ पाज पाणी न थाहरे, थरहर कप देह । हाथ सुहाली 
मारवण, घिरहणा, पार्ड वेह । +डछो. मा 
उ०--२ सहिया सोइ विदेस पिव, तनहिं न जावे ताप | बाबहिया 
झसाढ जिय, विरहण करे बिलाप । --शअरग्यात 
उ०--३ फवहू नैन निरख नहिं देखें, मारग चितवत तौर । दादू 
ऐसे भातु विरहणि, जैसे चद चकोर । --दादू बाणी 
उ०--४ माती खेती पाती नीपनी काती मास, कातीय विरहणि 


छाती में काती वहूँ नही जास । दीप दीवालीय वलिय सुहालिय ने 
पकवान, खलक रचे पिणा मुक्त नें न रुचे खान ने पात । 


सा २ ॥ (है ग्र 
उ०--५ वाबहियठ नइ विरहणी, दुहुवा एक सहाव । जब ही वर- 
सइ घए घणाउ, तत्र ही कहइ प्रियाव । न्ढो मा 


उ०--६ तिरि वाठ कमछ था सु वाक्ति इसा कीया जु। जिसो 
विरहणी को मुख | आब था सु इसा कीया जिसो सजोगिणी कौ 
उरस्थत् । --वैलि टी 
वि---जो श्रपने प्रिय या पति से श्लग या दूर हो । 

रू भे.--वरहण, बरिहण, विरहण, विरहणी, विरहन, विरहनी, 
वरहरा, विरहन, विरहनि, विरहनी, विरहिण, विरहिरिण, विरहिणी, 


विरहगा विरहृणि, विरहुणी, विरुहरा, विरुहणि, विरूहण, 
विरूहणि, विरूहणी । 


विरहणो, घिरहवो-क्रि श्र [स] १ चीरा जाना, विदीरण किया जाना। 


उ०--मैं कामी कपटी फ़ोध काया मे, कूप परत नहिं डरते । कर- 
वत काम सीस घर अपने, श्रापहि श्राप बिरुते।_ --दादुवाणी 
३ सयोग का भ्रभाव होना, वियोग होना । 

३ विच्छेद होना, अलग होना । 

४ दो प्रेमियों का अलग-अलग होना । 

५ वक्त जुदाई से मानसिक कष्ट होना । 

६ छोडना, त्यागना ॥ 

विरहणहार, हारो (हारी) घिरहणियौ--वि० । 

विरहिश्रोडो, विरहियोडो, विरहधोडो--भु० का० क़ृ० । 
विरहीजणो, विरहीजवोौ--भाव वा० । 


हु 


घिरहन इच०२ बिरही 
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घिरहन, विरहुनि, विरहनी -देखो 'विरहण' (रू. भे ) उ०--४ जे जछ सीकर, सै उठ्देंग कर । जठ सीतलोपचार, तै 

उ०--१ नैणा भीभर लाविया, छह झत बारे मास । हरिया फरद विकार । इधि परि प्रज्यलित, स्नेह पटल, विरहाक्र नीपजइ | 





हन राम फु, एफ न विसरे सास । -+भनुभववाणी “सा सा. से. 
उ०--२ उल्लसित हीयरो करि पपीयरो, करत प्रियु प्रियु सोर । 8०-५ दवदति विरहानत्ति हा नत्ति सडिय झपार | प्रिय मेल केह 
विरह सईं पीरी श्रति भ्रधीरी, ठरत विरहुनि जोर ।_ “वि. कु पासर, चासरे वढिय ससारि। --णजयसेसर पघूरि 
उ०--३ विरहनि तेरी प्रांएा कुरत है, दाघी वेलि सिंचाई । भीरां हू. भे.-- विरहानक, विरहानल । 

को प्रभु दरसन दीज॑, प्रांण रखो सरणाई । --भीर्या | विरहाछी, पिरहालो-मं, स्त्री.--सौंक, दातपुष्पा । 

उ०--४ विरहनी ऊभी दरद सूँ, प्रवक्ला सू प्या मांण | पी मिल्हो 3०--१ णजायफक्र सांग इछायची मिरच विरहाली भ्र्ज॑ नोगमेमर 
के तन तज, सुशिही फत सुजाण । हैं पु या. भमग्टटी तज तमालपच तबोछ प्रत सथी | भौर हो मसाला मयगा- 
उ०--५ दिन की जाग्रत हुय रही, निसा नही भरि सोय। राम यजे छे । नदासास 
विसुरे विरहनी, भांसु कर सूं घोय । --भनुभववाणी उ०--३ लाभइ सांड तेल नह मिरी, करए सालणां लाभइ सुरी। 

सूर विरहना, भ्रांसु कर स्‌ सु 


प्रजमा जीरो लाभइ बहू, वेसण विरहाछी स़द्द सूहू | --माँ. दे, प्र 


विरहूमण--देखो 'ब्राह्मण' (रू. भे ) 
विरहि--देसो 'यिरह” (रू भे.) 


उ3०--घौपदार की भारफत रुघनाथतिह से मिलने का इरादा 


किया, उसने साल भर पहले भौरत के मरने की मातमी का बहांना उ3०--१ रयांहां जई तेहनि घिरहिं लगाढ़ प्रीत फरि यम नारि। 
लिया । नेक बखत एक पिरहमण ने स्याम कौ भ्ररज गुजराई, है तो गुण प्रोश्तीकल थायि नही, राई, घिक तेहनु भण्तार । --नछाय्यान 
मिछरणा की लायक श्रेक चारण सुजराई।. --दुरगादत वारहठ उ०--२ वीणा रुफ महुयरि दस बजाए, रोरी फरि मुख पत्रम 
धिरहरमाण, विरमांत--देखो 'विहरमांण” (रू भे ) राग । तरुणी तरुण पिरहि जण दुतरणि, फागुण घरि धरि बे 
फाग। “>वैलि 


विरहांमग--देखो “प्राह्मए' (रू भे ) 

घिरहाग, पिरहागन, विरहागनि, विरहाम्नि-स. स्त्री [+स विरह--भगिन] 
विरहानल । 
उ०-- व्यथा घिरहाग वियौग विहाय, सवागश भाग सयोग 
सुहाय । भनाग्रह भुल्लित आन उपाय, प्रफुल्लित ज्यूं पतनी पति 


उ०--३ पिरहिं विरागीय वण ममारि, जाईठ मणि फायदे । लव 

शिय ज़ूबणु रूपरेह तां झ्रालिहिं जाए । “-सालिभद्य सूरि 
विरहिए, पिरहिएि, घिरहिणो-देसो 'विरहणी' (रू भे) 

3०--६ रूप सुरगा सावरी, मुस निरसणा जावां। मोरों व्यावुरू 


पाय। --ऊ फां, विरहिणी, भ्रपनी कर ल्यावां । -- भीरां 
उ०--२ भधिलोचना कुमरी तिश वार, दुख सपूरित छिंदय मझार उ3०--२ भारति तेरी भतरी भेरे, भावी पपनी जांण। मौरां 
दुखणी दुस भरि करे विलाप, प्रीय विरहागनि तन सताप । व्याकुल घिरहिणी रे, तुम विन तलफत् प्राण । --मीरां 
वि कु उ०-ह पश्राव प्रमोडा-माहि घर, ईस तशाइ जिम गय । हू विलपती 
उ०--३ पीहर तौ परतटे रहिया, प्रीतम विरहागनि दहिया। प्रमदा विरहिएी, स्पांति ! म छडिसि सग । -मा, का प्र. 
इरि परि विलवती, दुख रोई राति गलती । --लीपाक्रास उ०---४ 'को विलपती विरहिणी, घाणी मन्म्रथ घाय। समरिहर 
विरहानछ विरहानल, विरहानलि-स स्त्री [स विरह--भनल] बिर- नइ साहमु लिखी, सिंह देसाइ४ काय । मा का, श्र. 
हारिनि । विरहियोडो-भू का. क --१ चौरा हुप्ना, विदीणों किया हुपा. २ 
उ०--१ काछ्ठी कांठछ मे दामणिया दमकी, चित में कामणिया सयोग का श्रभाव हुवा हुआ, वियोग हुवा हुआ ३ विच्छेद हुवा 
विरहानछ ३७४५ । छूटी भासारा कासारा छिलती, पड़ती परनाकछा हुमा, भलगाव हुदा हुआ ४ दो प्रेमियों का अलग-पलग हुदा 
पहुदी पिलपिलती । -ऊ का 
हम जेठ दीहाडा जेठ ना, लागइ ताप भ्रथाही जी | पिरहानल हुपा ४ उक्त जुदाई से मानसिक कष्ड हुवा हुआ. ६ छोडा 
तपइ दियछ, प्रियु तुम चदन बाही जी । वि कु हुआ, त्यामा हुआ । 


उ०---३ दिल सुद्ध प्रणमु नेमि जिनेसर परमदयाल । रोक्या जीव (स्त्री भिरहियोडी ) 
ते भूक्या तोछ़ए थी रण घाल । राजिमति सती नेह चस किय विविध | विरही-वि [स॒] १ जो झपनी पत्नी यथा प्रियतमा से प्रलग या दूर हो 
विलाप, ती पिण तसु तखु नाइ समय घिरहानल ताप । या अलग या दर होने के कारण दु खी हो । 


विरहोचीर 


ंघ०३ 


विशंस 





उ०--१ तास थयो प्रारम रं, थभ जिसा रे तस्वर पालवं रे। 
दुखिया ने दुरलभ रे, विरही लोका रे हीयडे सालवे रे । --वि कु 
उ०--२ सूरज वा किरन पच्छिम ढछघा | पथी सगा नइ मिल्या। 
विरही ना हीया वल्ठया, गोवाक् घरे वक्॒या | चौपूं लाव्या, भाप 
आपना घर आ्राव्या। +रासास 
उ०--३ हाथे न लेयइ वस्त्र । श्राधा भ्रोढ़े वस्त्र । लोक सीसिग्राट 
करइ, चौपूँ उछरइ, ताढइ न चरइ। घूज्ज गाल्ग्रोपाछत, बिरही 
मा पड॒इ हवाल, सहु बेठा चौसाकछू, साचव्या देहरा नइ पोसाक्र, 
एहवी सीतकाह । +रा-सास 
२ कठोर |# (डि को) 
३ देखो 'बरही' (रू भे ) 
रू, भे -“-बिरही । 
विरहीवीर-वि --वीरो मे वीर, महावीर ॥ 
स. पु --श्रीकृष्ण के बडे भाई, वलराम । (ना मा) 
बिरहुण, विरहुरि, विरहुणी- देखो “विरहणी” (रू भे ) 
उछ०--गिरि गिरि वाधइ वेलडी, ऊपरि फूल विकास । मडइ मोर 
कला घणी, विरहुणिया तन त्रास । नज्मा का प्र. 
विरहोत्कठ्ता-स स्त्री [स विरह--उत्कठिता] विरह से व्याकुल 
वह नायिका जिसे अपने नायक के भ्ाने का पुरा-पूरा विश्वास हो 
किन्तु वह किसी कारणवश न भरा सके । 
विरहो--देखो विरह' (रू भे ) 
उ०--६ प्राय छोरू न लहै सार, मावीत्रा नी किण द्वी वार । 
पिण मावीत्र तपे दिन-राति, पाणी वल घिरहो न खमात । 
++वि. ऊु 
उ०--२ अ्रधिकौ विरहो भ्रग मे रे लाल, ते किम दरे थाय है 


(ना मा ) 


3०--२ विशंण मीर घीठा विलद, नीसाण फील दीठा नरिंद | 
धरहडे क्रोध परचड घूष, भुज डड भ्रडे वहमड भूप । --वि स 
२ देखो 'वीरान” (रू भे) 

विराणी--१ देखो वश्याणी' (रू भे) 
२ देखो 'विडाणो (स्त्री ) (हू. भे ) 
उ०--सुणखबाला, इक रंण पौढती कठ लगाणी, जागी जजका नेण 
चिलखता नीर भराणी । पुछिता,मुठ्काय कहचा थे बोल सयाणी । 
छल्ठिया | पेस्यो तूक विलमणी नार बिरांणी । --मेघ 


विराणौ--देखो 'विडाणो (रू भे) 
3उ०--१ हीर चीर हेम तार घडी मैं विराणा होसी, लाखा द्रव्य 


विभौ सवव द्वावी घोडा लाठ । ग्राम घाम भूठा णाणे घंधे भूठा 
लागा नरा, ग्रार रा मिरग रं पडी वायरा री गाठ । --श्रोपी आढी 


उ४०--२ खाणा पीणा खरचणा, श्रौर न चाले सथ। जसवत धर 

पोढाविया, माल विराणा हथ | --महाराजा जसवतर्धिह 

उ०--३ वधु माया ने जा विरांसी, पाव न घर खोटी दिस 

प्राणी । रघुवर साचौ दास रसाणी,वोल 'वकसिया” भ्रमरत वाणी । 
--वक्सीराम लाब्ठस 

(स्त्री बिराणी) 

बिरांन--१ देखो “वीराण' (रू भे) 
२ देखो “'वीरान' (रू भे ) 
उ०--प्रृछी दाम, रूसे श्र रीस रत्न । पेमजी जुर्क; कुढे श्र गग 


में ग् । गठजोडी तौ जुडयो पण मन-मेलू जोडी मिल्यी नही । 
मुछी लावी श्रर जुवान । पेमजी श्रोद्दी, गटमीगरियौ वृढी विरान । 


दौ-दी दुख सागे रत्ग्या । “--दसदोख 


सहेली । जमवारी जल मैं वर्स रे लाल, चकमावि भ्रगन उल्हाय है विरांम-स स्त्री [स विराम] १ क्रिया, गति, चाल प्रादि में होने 


सहेली । नन्घव ग्र 
8०--३ सजोग रो विजोग पड जावे । सारीरिक मानसिक दुख 
ऊपजीे । जठे भगवान मोक्ष रा सुख सास्वता स्थिर कट्मा है। 
उठे सुखा रो कदेइ विरहो पर्ड ईज नहीं ।ए स्वामीजी रा वचन 
सुणने सतोख झाय ग्यो । -+भि द्व 
उ०--४ विरहो मौ दाहै सदा, कासू कह पुकार। प्रीतम झच 
कीजे क्पा, लीजे हाथ पसार। --कुँवरसी साखला री वारता 
बिरांण--६ देखो 'वीराण' (रू. भे ) 

उ०--१ उण घूमर क्रोध भछा ऊमछी, अडिया असुराण उचार 

झल्ठी । सयदाण जूवाण विरांण सज्ष, गुमराण उफाण भरोह 


गज । नस प्र 


वाला ठहराव, श्रटकाव । 

२ अन्तिम भ्रवस्था, समाप्ति 

३ आराम, विश्वाम । 

४ कायें, सेवा श्रादि से मिलने वाला अ्रवकादा, निवृत्ति 


+ वाक्य व छन्द में वह स्थान जहा बोलते या पढते समय कुछ 
समय के लिए रुकना पडता है । 


६ भ्रम, अआान्ति, शक, सन्देह । 

उ०--हरि है दाता देह का ताते भया सकाम । गुर है दाता ग्यान 
का, मन का मेट विरांत । 
७ विराम चिन्ह । 

८ चिन्ह, लक्षण । 


-अनुभववाणी 


विरांमश इद्च०्ड विरागणों 
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उ०--माता पिता की आगे पेलता | कांम रा जु विराम छे | सु 
छिपाया घाहिज | सु काम रा विराम कुरा । ज॑ ऐक तठ कुच 
प्रगट हुया । नेत्रा चचलता हुईं ' नितत्र भारी दीतते लागा! ए 
काम का विराम । --वैलि दी 
६ घबराहट, क्षोभ, खलबली, श्रशान्ति । 

उ०--कमधा पत दरकूच फर, धरि मेडते मुकाम | धर दिल्ली 
धुज्े उरे, पुर भागर विराम । न्ज्रा रू. 
१० उत्पात, उपद्रव । 

उ०--माया मोह न कीजिये, माया वडी हरांम जनहरिया तिह 
लोक मैं, केता करे विराम । 

११ फष्ट, पीडा, सकट । ल्‍ 
रस०--१ दृहौ दुपटो दाम, जोडथा सो ही जाणसी । ब्यावर तगा 
विरांस, वाफ न जाए घीभरा । --वीभरे भ्रहीर री वात 
उ०--२ अभिखा श्रक प्राहवय श्रविधा, नामधेय सग्या हरि नाम । 
भ्राठई पहर राखि १र प्रतर, वेग टल्ठे दुख दह्िद्र विराम । 


--ह ना. मा 
उ०--३ भगवत्ति भ्रावो भाई, मुझ मदत स्रीमहामाई | नित पढे 
प्रहस में नाम, त्या 'रोरि भजि विरास । --मा वचनिका 
१२ निवास-स्थान । 

१३ श्रग्यान। 

3०--मैं मन कू नही जाणिया, मन का बौहत बिराम । हरीया 
इनकू उलटि के सदा सिवरिये राम । --भ्रनुभववाणी 
रू. भे.--विराम । 


विरामण--देखो “ब्राह्मण! (रू भे) - 


उ०--१ रुछथा सुछथा रजपूत, विशमण मिक्कया विटक्का । वैस्य 
मिक्ठ गया विक, सूद्र कुछ रक्तया सिटक्वा | चोर्ड धाई चोर ढग 
बिन ढेढस ढेढ़ी । जिके नही किण जोग मिकया घर घर रा मेढी । 


--ऊ, का, 
3उ०--२ हिर्में विरामण जीवण जसावत रो ने मनोहर रामावत 
छे । जाट रजपूत बाभणा बाणिया बसे । / “+नेणसी 


(स्त्री विरामणी) 


विरामणी-स. स्त्री --१ ब्रह्मचारणी देवी, ब्राह्मणी । 


२ देखो 'ब्राह्मण (स्त्री ) (रू भे) 


विरामणो, विरामबो-फ़ि, स --१ शर्मिन्दा करना, लज्जित करना । 


उ०--सुनि करस सभार सदन घण/ा क्रपणा तशौ विरामियों। 
कर भू पर कौरत करमसी, रायसिंघ विसरामियो ।_ --नैणसी 
३ विश्वाम देना, विश्राम करना, झाराम करना । 


३ कष्ट देना, दु व देना, पीडित करना । 
४ रोयना, ठहराना । 
फ्रि, ग्र,--! शमभिन्दा होता, लण्जित होना । 
२ पीडित होना, दु ली द्ोना । 
३ रुफना, ठहरना । 
४ मरना, ध्वत्तात । 
उ«-- पतक्रा नपम्तीय पाता सुरा, परज करमफ्छ पराधियां । प्रतपाकछ 
पंसियौ' माता पिता, चढ़ दातार विरामियांँ 
---साहबदान सुरताणियां 


४ हटना । 
3उ०--चिंतामणि पारस पौरसौ, सुधा सरोवर कामगा । सपज् तांम 
सुत सपने, ग्रह सुर घाम विरांमगा । रा रू 


विशंमणहार, हारो (हारो), डिरांमणियों--वि० । 
विरामिप्रोडी, घियांमियोटो, विराम्योडो--भू० फा० कृ० ! 
पिरामीजणौ, वीरांमोजबो--कर्मे, भाव वा० । 

विरांमग्रह्म-स पु. [स॒विराम-य्रह्य] ब्रह्म ताल का एक भेद विशेष । 
(संगीत) 

विरामियोडो-भू का क - १ धर्मिन्दा क्षिया या हुवा हुप्रा, लज्ित 
किया या हुवा हुप २ विश्वाम किया हुप्र/, प्राराम किया 
हुआ ३ पीडित विया या हवा हुम्रा, दुखी किया या हुवा 
हुआ ४ रोका हुप्रा, ठहराया हुआ ४ रुका हुमा, ठहरा 
हुआ ६ मरा हुआ, भवसान हुवा हुप्ना, ७ हटा हुआझा । 
(म्त्रो विरामियोडी) 

विरामो-वि [स॒ विराम] १ विश्वाम करने वाला, भ्राराम करने वाला । 
२ व्याकुल बेचेन । 
३ श्मिन्दा करने या होने वाला । 
४ पीडित होने या करने वाला, दु वी होने या करने वाला । 
५ झाने या रोकने वाला । 
६ मरने वला। 
७ हटने वष्ला । 

विराग-स पु--१ एक में मिला हुप्ना दूसरा राग । (संगीत) 
२ देखो 'वैराग्य' (रू, भे ) 

विरागणो, विरागबौ-क्रि स--१ वेराग्य ले लेना, संन्यास ले लेना । 
उ०--तित्रे राणजी री दीकरी रामसिंघजी री बहू नाम झाबा राम 
कहियी । तिझा ऊपरि रामप्ििघजी विरागिया । दाढ़ी न सुवराडे । 
कपडा न घोवाड़े । वागो न पहिरे । आरासि न करै। --द वि 
२ त्यागना छोडना। 


विरागणहार, हारो (हारो), विरागणियों --वि० । 


विरागियोडी इंदण्प्‌ 


विराजणो 





विरागिश्रोडी, विरामियोडो, विराग्योडो--भु० का० कृ० । 
बिरागीजणौ, विरागीजबी --कर्मे वा० । 
विरागियोडीो-भू का कू --१ वेराग्य लिया हुआ, सनन्‍्यास लिया हुभा- 
२ त्यागा हुआ, छोडा हुप्ना । 
(स्त्री विरागियोडी) ' 
विरागी--देखो 'वेरागी” (रू भे) (सभा) 
विरणीय--देखो 'वैराग्य' (रू. भे ) 
उ०--विरहि बिरागीय वण मभारि जाईउ मणि फकायइ । लवशिम 
जुवशु रूपरेह ता भ्रालिहि जाइ । --सालिभद्रसूरि 
विरागौ--देखो “वैराग्य'ं (रू मे ) 
3उ०--साचठ जाणाइ जिशाधरममागो, तठ मनि जूबण लगइह 
विरागो । गंगानदर वि वसार | “-सालिभद्व सूरि 
विराड-स- पु --६ हिस्सा बद। (मा मे.) 
२ देखो 'वराड' (रू भे ) 
विराज-सत स्त्री --१ शोभा, सुन्दरता, सौन्दर्य । 
उ०--डोहत सूड सिंघली, घटा विराज सामत्ठी | घमकि घट 
घुम्घर, सिंदूर सीस चम्मर । -ग्रु रू व 
स पु --२ राजा, नृप । 
३ ब्रह्मा की प्रथम सन्तान । 
४ क्षत्रिय जाति का व्यक्ति । 
५ स्वयभुव मनु का नामान्तर | 
६ नर राजा का पुत्र एक राजा । 
७ एक वैदिक छन्द विशेष । 
८ कुरुवशीय राजा श्रविक्षित के पुत्र । 
विराजणौ, विराजवो-क्रि श्र. [स, विराजनम्‌] १ शोभित होना, 
शोभावमान होना । 
उ०--१ भौर ही अनेक भात रा फूला री माह्ता किलगी छंडी 
सेहरा गूथिया छे । सू सारे साथ ने बकसज छे। फूला रा चौध्रा 
घातजे छे । छडी हाथा मे बिराज रही ली । नशा सास 
उ०--२ बाकौ मुकट काछुनी सूंदर, ऊपर जरद किनारी। गढ 
मृतियन की माह विराज, कुडछ की छवि न्यारी । --+भीरा 
उ०--३ समपे भ्रनड दाढाकू सहट्टा, देता दहणा करण दहवट्टा । 
रातवर तन रोम बिराज, भक्तकत तेज सुरा मफि अआाज । 
--मा वचनिका 


उ०--४ बिंदली सीस विराजही, माग ज भरी सिदुर। नथ 
विराजे तासिका, रही सोभ भरपूर | 
--कुवरसी साला री वारता 


5 


२ निवास करना, रहना । 
उ3०--१ सोभा सदा सुहावणी, उत घिराजणों श्राप ।. वोहि 
बगढछी ग्रणखावणौ, तौ विश घणौ 'प्रताप'॥। --जैतदान बारहठ 
उ०--२ दूर दिसावर जेहनी पिऊ बसे जी, ते नार सुहागण 
कहाय । महाविदेह मे घणिय विराजियाजी, तिके निरघरिया किम 


थाय | --जयवाणी 
उ०--३ सोजत रा बजार मे छप्नी त्या स्वामीजी विराज्या। 
--भि, द्र« 


उ०--४ भ्रज़्मेर में आनासागर ऊपर वाग में मेल रैवास रा 
कराया, ऊठे विराजता जद । --मारवाड री ख्यात 


३ बेठना।. (प्रादर-सूचक, सम्मान सूचक) 

उ०--१ कसतूरों केसर भ्ररगजी, चदन तिलक लिलाटि । करे 
स्रीपति री आरती, किसन विराज्या पाटि | --पदम भगत 
उ०--२ श्रेकदा प्रस्ताव राव जोधोजी दरबार किया विराज है 
ने सारा भाई वा अमराव वा कवर हाजर है । -द दा, 
उ०--३ ताहरा गोगैजी कह्यौ -धोडा हु ले भ्राऊ छू , ज्यू श्रापा 
घर हाला। ताहरा पायुजी कह्यौ--राज ! भाप विराजो | हू लें 
झभाईस ॥ --नैणसी 
उ०--४ उन्हाक्कँ घोमासे सिरया री पक्की हाट स्वामीजी वखाण 
देता, भीखणजी स्वामी भारमलजी भ्राग ज़्ोडे विराजता, पाखती 
कठ मिलावश वाला भागा बेठता, बीजा साध माहै वेसता । 

--भि द्रं. 
उ०---५ पौछि पौछि उच्छव प्रवछठ, वेदोकति विस्तार । राजा 
तखत विराजियो, सुभ चौकी स्रगार । रा, रू 
उ०--६ डोडी र॑ बारणं वह सु उतर भीतर नु चाली, सो 
आगे राणोजी मूढे ऊपर विराजिया छे । 

--कुँवरसी साखला री वारता 
४ होना । 
उ०--६ चक्रवरती दे हुआ, धरम तरा परताप । भारभ परिग्रहौ 
त्यागन, मोख विराज्या श्राप । --जयवाणी 
उ०--२ आदेसरजी” एडी कही, “मरतादिक” सौ भाय | धरम 
तर परमाव सूँ, मुगत बिराज्या जाय । 
५ उमडना, छात्रा, श्राज्छादित होना । 
उ०--चिहु भोर घोर घटा विराजत, गरुहिर गाजत गइन। घरि 
श्रधिक गाढ अखाढ उलस्यठ, घत्बठ, चित से चइन | --वि क्कु 
६ रहना । 


--जयवाणी 


ड़ 


विराजणो 





उ०--१ गाम रे वास्ते भार ई काई है। गामसाऊ रुपिया आपरे 
खने इज है । श्राप जोधपुर जाय ने रेडियो ले पधारी। शर्ठ 
विराजो जितरे खूब घृधावी अर वदछी व्हैंने पधारी जद रेडियो 
आापरी ने प्रापरे बाप रौ। --भमरचूनडी 


उ०--२ राजा दखिणए विराजियों, गा दखणी हुइ रह। साह 
सुपारिस साभक्र, की फत्ते सरहद । --गु. रू, व. 
७ जीवित रहना । (सम्मान, भ्रादर) 
उ०--१ ताहरा सरव हजूरी, पासवान, खवास तेरू हता तिके सरव 
तहाव ढूढियों । घणों ही जोयो पण हाथ न श्रायो | इतर मे कृवर 
री पम्रतक देही ऊपर तिर श्राई । तरे सरब लोग देखण लागा । देखे 
तो देही निरजीव देखी । तद हाहाकार सबद हुवीो । साथ सारो ही 
रोवण-कूकण लागौ । राजा ने जाय खबर हुई सौ सुण ने मुरछा- 
गति हो गई, विवहल होय ग्यो | कुंवर सुंदरदास दीठी के कूंवर री 
श्रा गति हुई भ्रर राजा री देह छूटे तो राज जाय थे | ताहरा कुवर 
दैपाछद ने उठाय छाती सूं धगायौ । नाक भीच सावचेत कियौ । 
राजा सावचेत हुवी । फेर कूकण-पुकारण लागा । तद महते श्ररज 
कोबी-जे कूवरजी री भ्रा दसा हुई | देपाक्त निराठ दिलगीर हुवी । 
बू कारोछ सूं कुछराइज गयी, कहचौ-महाराज दिलासा करो। इखा 
ऊपर जीव टेकी श्रर परमेस्वरजी श्राईज की तौ किए रो ही दोख 
नही । यूँ कहि दृहौ कहभी- 

सुख मे दुख सचारवी, दुखिया सुख दयाल । 

देवज' रूठो दाणवे, हरि रूठा बेहाल ॥ 
यूं कहि राजा ने समरायो । सावचेत कियो भर कहथौ-महाराज़, 
थाहरे सारी दोलत छे, कुटब छे । इण तरह राजा नूं धीरज वधाय 
जनानी डोढी गयौ। जनाने सारे ही मे धीरज दीवी। कुँवर री मा 
प्र मह॒क्न दोनूँ हो हुठ भालियौ-कुँवर रो मुंहडी देखा। ताहरा 
कूँवर री मा ने तो कहघौ-थे तो सुग्यानी छो । इतरा सास्तर सुणिया 
छें। कथा सुणी ते मैं इतरी ही हठ सुणिया छे ? यूँ कहि राणी रौ 
हठ छुडायो । फेर क्बर री राणी ने फुरमायौ-ज़े राज रो काम कुणा 
चलावसी, राजा तो विरध हुवा | कुंवरजी रीयू हुई | देपाछदे 
बाह्मफ थे | राज राखणौ छे तौ आपने घिराजणों छे । परमेस्वरजी 
निमित्त घरम पुन करो । घणो सोच करणी तो श्रसमकझ रो काम 
छे । हुठ छोड भर लारे रहे कर राज करो। 

--पलक दरियाव री बात 
उ०---२ इये भूतक पर श्राप ५३ वरस रे श्रडंगडे विराजिया श्र 
सवत्‌ १६५१ मे सिवलोक सिधारिया । 

--सत सेठ स्नीरामरतन डागा री वात 
८ ठहरना, रुकना | 
उ०--१ गुणसर्ं रा साल चवर्दे साघा सू तथा चवर्द प्रारया सूं 
देवगढ़ में भीखणजी स्वामी विराज्या हुता, तिहा तीन झाय 


एृघ०६ 





विराणमांव 





बोल्या--भीखराजी म्हैं तीन जणा त्यानेद् पूरो ग्राहार नही मिल्यो 
तो थाने इतरा ठाणा ने भ्राहार किण रीते मिले। --न्रि द्र, 
3उ०--२ अ्रतरपट कर सहैलल्‍या हृधबोछरी रौ कसार मुह आरागै 
श्राण घरियो। ताहरा भरमल श्ररज होढां से कीवी, जौ ग्राज 
रात चाकर ऊपर किरपा कर विराज तो मोटी करे । 

--कूँवरसी साखले री बारता 
& निवास करना । 
उ०--भ्रौषड एक न पायी झौघड, भ्राक घनूरा खाय हुवौ तड़। 
बुरा भला खाव फिस काज, तेरे भीतरि राम बिराजे । 

“- श्नुमववाणी 

१० स्थित होना । 
उ०--वलि तेहने चौ पाखती, विकट दुरग विराजे रे | घण 
वाजिम्न सदा घुरे, घन गरजारव लाज॑ रे। +-वि. कु. 
११ उपस्थित होना, विद्यमान होना । 
विराजणहार, हारो (हारी), घिराजशियौ--चवि« । 
विराजिश्रोडो, विराजियोडो, विराज्योडो-भू० का० कृ० । 
विराजीजणो, विराजीजबी--भाव वा० । 
वराजणौ, बराजवो, विराजणों, विराजवी--रू० भे० । 


विराजमान-वि [स विराजमान] १ शोभायमान, शोभित । 


उ०--१ नारद तुबर सपत सुर सगीत किया । अपछरा पिक् ग्रधप 
ग्यान किया । हूरा पौहप वरखा कीधघी । तिण विरिया बार आदीत 
मुखा कम विराजमान हुवा । -+मा वचनिका 


उ3०--२३ तठा उपरायत देगौत राजान झापरा टोछठी मजल रा 
जुवान लिया विराजमान हुवा छे। कमरा सोलज से बरदी रा 
भूला कीज छे। --+रां सा स« 
२ उपस्थित, विद्यमान । 


उ०--तिण वेछ्ा भ्रादरी सगति । जोति री धणियाणी । सुरा 
री सहाय । सुक्नित री वाहरू | खक्क री खैगाछ । चयदे भवणा री 
प्रतिपाक् । प्रगट बिराजमान हुवा । इद्रलोक मे बछाह हुवा । 
--मा वचनिका 
३ बैठा हुआ । (सम्मान सूचक, झादर-सूचक । 
उ०--वागा वणाउ करि | सख चक्र गदा पदम धारि। वैजय॑ती 
माह मोर मुगट कुंडछ विसाक्क मदनमोहन कमत्ललोचन स्थामसुदर 
ठाकुर विराजमान हुआ छ । मणिमास्िक जडित छत्रपाट सिंधासरा 
विराजमान दीसे छे | भक्छाट करि जगाजोतति जागी छे | 


--र वचनिका 
४ स्थित । 


घ् 


3०--तठा उपराति करि ने राजान सिलामति मुखमली जरबाफती, 


बिराणित 


मखतूल रेसम री कलावतू ज़रकस लपेटिश्रा लूबा समेत गादी 
तक्िश्रा विराजमांत कीजे छे । +रासास 


स १--१ वैठाने की क्रिया, वंठाना । (सम्गन सूचक, झादर 
सूचक ) 
उ०-वठा उपराति राजान सिलामति तोरण वाघीज छे । घणा गज 
डबर पेमाख करि मडोवर महलें पधराया छे । सुभ दिन सुभ घडी 
सुभ मृहरत सुभ वार सुभ लगन सुभ वेढा माहि आशि पाट भिंघा- 
सशण विराजमान किय्नमा छे । माथा ऊपर सेत छत्र विराज छे। सेव 
पमर ढुह् छे। +रासास 
२ बैठने की क्रिया, बैठना । (सम्मान-सूचक) 
उ०--१ दोय-दोय वाकरा री सिल्हाडने ठरका हुवे छे। तरवारा 
रा छणाकार हयने रह्मा छे । चौरगा री खाटखड हुयने रही छो। 
कटोरा माहै फूल लीजे छे । वाकरा होसनाका वस्‌ कीज छे। 
देसौत रवा घोय हाथ ऊबढा कर विसायता ऊपर विराजमान 
हुवा छे --रा सा स 
3०--२ त्या उमराथा रा वख्ाण । लोह री लाठ । चालता कोट | 
झआवर थोौ घा। अनेक भारथ किया । भाति भाति रा लोह चाखिया 
ने चखाया | ईसा दुवाह | झाण विराजमान हुवा । 

+-मा वचनिका 
उ०--३ ब्रहमा विसन महेस इद्र सुर साथे विराजमान हुग्ना छे 
भाप विसन चत्रभुत्र रूप घारि | वागा वशाव करि । सख चक्र 
गदा पदम्त घारि । वेजयतीमाकछ मोरमुगट कुंडछ विसाक्त मदन- 
मोहन कमतलोचन स्थामसुदर ठाकुर विराजमान हुप्मा छे । 

--र₹ वचनिका 
हे पत्रों श्रादि में श्रपने से वडो के लिए लिखा जाने वाला झादर 
सूचक शब्द । 
उ० सरव शघोपमा विराजमान भ्रनेक ओपमा लायक भावौसा 
दूरगजी ने लिखी तेजा री जय स्नीरघुनाथजी रो वचावसी | घणा 
भान सूं करने उपरच समाचार एक वाचसी के उतराद में ऋगडो 
चेतग्यौ है। म्ह्ारी पलटरा ने मोरचा मार्थ जावण रो हुक्म मिल्लयौ 
है। भ्राप कोई बात री चिता फिकर फरसी नी वूुजी ने म्हारा 
पाव घोक भ्ररज करसी अर टावरा मार्थ हाथ फेरसी । म्हारी 
कानी सू झमला री मनवार मनासी । 
रू भे--विराजमातत, वैराजमान । 


“-अ्रमर-चूनडी 


घिराजित--ेखो 'विराजियोड्ो' 


उ०-१ वर तुरग उत्तग, कण साकति विराजित। मदोमत्त मात्रग, 
जाण जढछ वादकछ गरजित । >-मुं रू व 


उ०--२ प्रूठि भिडज्जा श्राइहिया भड, तिस रूप लेय छतीसे 


४४०७ 


चिराट 





त्रिज्जड | सत्तरि खान बहुत्तरि ऊमर, सीस विराजित मेघाडवर | 
न-ययु रू व 


विराजियोडी-भू का क्ृ--१ शोभायमान हुवा हुआ, शोभित हुवा 


हुआ २ निवाप किया हुआ्ा, रहा हुप्रा. हे बैठा हुआ (भझादर 
सूचक) ४ हुवा हुआ. ४ उमडा हुम्ना, छाया हुआ, श्राचछा- 
दित हुवा हुआ. ६ रहा हुप्रा. ७ जीवित रहा हुआ (आादर- 
सूचक) ८ ठहराहुप्रा, रक्रा हुप्ना. & निवास किया हुझ्ला १० 
स्थित हुवा हुआ. 

(स्त्री विराजियोडी) 


विराजी--देखो 'वेराजी' (रू, भे ) 


उ०--१ ती सूँ वादसाह घणी महरवानगी राखे और जबरदस्त 
घर्णां ती सू पण भय राखे जे घिरानी हुवो तो फोजा घावे । 
--महाराज जर्यावह आमेर रा घणी री वारता 


उ०--२ स १५३५ तकाव ऊपर कोट घातण री तजबीज करी । 
तद राव सेखे कहायो, “गढ़ अठे मती घालज्यो, परे जागछ री 
हद मैं घाती | सू या मानी नही । पीछे राव सेखी मनमें विराजणी 
तौ हुवी पण याने क्यू ई कयी नही । न-द दा 


उ०--३ ता पछे पातसाहजी भला माणत मेल दक्रपतर्सिघनी नू 
दिली बुलाया सू गया नही । हजरत रा माणत॒पाछा गया । त॑ 
पातसाहइजी षडा विराजी हुवा | पण दछपतरसिघजी इशा वात ने 
थापी नही । द दा 


विराट-स. पु [स विराट] १ महाभारत के एक पर्व का नाम । 


२ एक प्रदेश जो जयपुर, भ्लवर व भरतपुर के वीच है। जहा 
पाडवो ने प्राज्ञातवास का समय (एक वर्ष) विताया था। 
उ०--वढ्ही ब्रप जेत करा वल्विहार, पत्नी अणभीण परा खक पार । 
धाणा थट कैरव राण विराद, म्रहन्नट जाण कर द्रहवाट ।--मे म 
३ उक्त प्रदेश का राजा ॥ 

वि वि--इसकी पुत्री उत्तरा का विवाह पाडव-पुत्र अर्जुन के पुत्र 
अभिमन्यु से हुआ था । इसके पुत्र उत्तर व इसकी स्वय की मुत्यु 
महाभारत युद्ध में पाडवपक्ष की शोर से लडते हुए हुई थी। इसके 
साले व सेना का सेनापति कीचक का वध पाण्डव पुत्र भीम ने उनके 
भ्रश्ात वास के समय द्रोपदी पर कुद्दष्टि डालने के विरोध मे किया 
था। 


४ स्वयभू मनु का नामान्तर | 


५ महाभारत युद्ध के समय प्रर्ज़ुन को कृष्ण द्वारा दिखाया गया 
विश्व स्वहप । 


६ वलि को छनने हेतु विष्णु द्वारा किया गया त्रिविक्तम रूप । 
७ विध्वशरीर मयी भन्त पुरुष । 


बविरादक 


इंधण्च 


विशव 
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८ ब्रह्मा की प्रथम सन्‍्तान ॥ 
६ एक देवयोनि, सुतप । 
१० प्रतवर्दन देवो मे से एक । 
११ एक प्रकार का छन्द विशेष जिसके प्रत्येक चरण में मगण, 
सगरणा, जगरण और भ्रन्त मे लघु होता है । 
१२ देखो 'वेराट! (रू भे ) (हू ना मा) 
रू, भे---बवराट, बिराट, बैराट, वइराट, वयराट, वेराट । 
विराटक-स पु [स] विराट नगर में निकलने वाला एक प्रकार का 
निम्नकोटि का हीरा या नग । 
विराटपरव-स पु [स विराट--परव॑न्‌] महामारत का चौथा पवे। 
विराटहूप--देखो 'विस्वरूप 
पिराड --देखो 'वैराट' (रू भे ) 
उ०--इये विछावणा कीया श्राइ बैठा | देखिने कहथो इडौ बाटो । 
खीवों बोलियो बाटशो कासू । धिराड भाग इ करिस्या । ताहरा 
नाचिण वाल बोलियौ ना जी था कहियोौ हुतौ | ईये नू इतरी भु्द 
थाहर कहिये श्राणी । --चौबौली 
विराड्प-स- पु --भ्रगिराकुल मे उत्पन्न एक गोत्रकार । 
विराडणो, विराडयौ-फ्रि, श्र -“डरना, भयभीत होना । 
उ०--विउड भिव॒ड ताडिउ तु चपेटा ऊपाडिठ। कूंयरि मनि विरा- 
डिठ बोल बोलइ सु ताडिठ । --सालिसूरि 
विरादर--देखो “त्रिरादर' (रू भे) 
उ०--१ यम लिखि दोलउजौरने, पुरजा पहुचाया। खान विरादर 
नोकरों, सबको वुलवाया | सबके बीच मसूरखा, पुरजा बचवाया। 
फिर कासीद जवानदा, समचार सुनाया । ला रा, 
उ०--२ भागेंही वड़े महाराज 'अभजमाल' से सभर के खेत हमारे 
विरादर हसनखा गिरदखा हुरसेनखाने ज़य फर सच्चे दिल से सिर 
दिया | जिन्हुन के मरणं से तारीफ के सवाल सब झालम परि 
जिया । --सू. प्र, 
विरावरो--देखो 'विरादरी” (रू भे.) 
उ०--सात हजारी सामतौ, जाकौ नांम 'श्रजीत' | दाखौ फेर विरा- 
घरी, सह श्रादरी सप्रीत । “रा, रू 
विराध-स पु [स] १ विरोध, प्रतिकूलता। 
३ झप्रमादर, भ्रपमान | 
३ यष्ट, पीडा, तकलीफ । 


४ दण्डकारण्य में राम या लक्ष्मण के द्वारा मारा जाने वाला एक 


५ कंदयप एवं दनु के दानव पुत्रों में से वितल नामक पाताललोक 
में रहने वाला एक पुत्र दानव । 
वि. [स विराद्ध] १ विरोधी, प्रतिपक्षी 
२ शभ्रपमानित, तिरस्कृत । ५ 
३ कष्टमय, पीडित, दुखी । 
रू. भे --बिराध । 
विराधक-वि -१ विरोध करने याला, विरोधी, प्रतिपक्षी । 


उ००--उदायन दीघर केसी नष्ठ, भारेजा तइ राजभार जी । वैर 
वहतठ थयउ विराघक, श्रपीचि असुर कुमार जी ।_ -स. कु 
२ भनादर करने वाला, श्रपमान करने वाला | 
३ कष्ट देने वाला, दु ख देने वाला + 

विराधणो, विराधबो-क्रि स--१ विरोध करता, विरुद्ध कार्यवाही 
करना । 
३ अनादर करना, श्रपमान करना । 
३ रोकना, भवरुद्ध करना । 

/ उ०--ते मुझ भिच्छामि दुवकड, प्ररिहत नी साख | जै मदद जीव 
विराधिया, चउरासी लाख | न कु, 
४ कप्ट देवा, दु ख देना । 
४ नाश करना, नष्ट करना । 
उ०--सीसु सिखडी तणाउ तामु छेदीउ छलु साधीउ, पाप पराभव 
नह प्रवेसि गतिमागु विराधीठ । --सालिभद्न सूरि 
विराषणहार, हारो (हारी), विराधरियो--वि« । 
विराधिश्रोडी, विराधियोडो, विराष्पोड़ो--भू० का* कृ० । 
विराधोजणो, विराधीजवो--कर्म वा० । 

विराधियोडो-भू, का. क --१ विरोध किया हुआ्ना, विरुद्ध कार्येवाही किया 
हुआ. २ प्रनादर किया हुआ, अ्रपमान किया हुझ्ना, ३ कष्ट 
दिया हुआ, दु ख दिया हुम्ना, ४ नाश किया हुप्रा, नष्ठ किया 
हुप्रा। 
(स्त्री, विराधियोडी) 

घिराधी-देखो 'विराघक' 
उ०--इत्यादिक बहूला हुवा, समकित धरम विरशाघी रे । मरने फेई 
नरके गया, केई नौची गती पिण लाधी रे। --जयवाणी 

विराछ, विराल-स, स्त्री --उष्णता, वाष्प । 
3०--दूंगर तणा सिखर डगमगइई, थयूं अजुआलूँ सायर लगइ। 
दिग्गज भरा रहा भ्रवलोकि, धूम विराल गई सुरलोकि । 

--फा दे प्र. 


यलवान राक्षस जिसे रभा पर श्रत्याचार करने के कारण ग्रधवें , विराव्दी--देखो 'बिराह्वो' (हू भे) 


से राक्षस योनि प्राप्त हुई थी । 


5 अदा 22. २५००८ ६ 


विराव-स, पु. [स॒] १ हल्ला गुल्ला, शोरगुल। 





विरावणों इघ०्2 विरुश्ों 
२ ध्वनि, शब्द । २ देखो 'ब्रद्धि (रू भे ) 
३ धमिताभ नामक देवयोनि ! विरिया--१ देखो “वेा' (रू, भे-) 
रू भे--बिराब । । उ०--१ एक विरियां मुख बोलो रे, घुता रा जोगी । कानन 


विराबणो, विरावबौ-क्रि, स' --१ हल्ला-गरुल्ल। करना, शोर करना । 
२ ध्वनि या दधब्द करता, बोलना । 
विरावणहार, हारो (हारी), विरावशियौ--वि० । 
विराविशोडो, विराधियोडो, विराव्योडो--भू० का० कृ० । 
विरावीजणो, विरावीजबी--कर्म वा० । 
विरावणौ, विरावबौ--रू० भे० । 
विराविन-स्त पु [स विराविन्‌] घृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम | 
विराधियोडो-भु का. कु --१ हल्ला-गुल्ला किया हुप्रा, शोर-गुल किया 
हुआ २ ध्वनि या छाब्द किया हुप्ना, बोला हुआ्ना । 
(स्त्री विरावियोडी) 
बिराह-स पु [स वि--फा राह] १ कुमार्ग, बुरा रास्ता ' 
२ बिना रास्ता, रास्ता विहीन । ३ उल्टे रास्ते 
उ०--के भागा भ्रजमेर नूं, रिम दछ राह विरोह | के छिपिया 
' 'क्रितेस! रे, के पुर घर घर माह । न्ज्श रू 
३ देखो 'वराह' (रू भे ) 
धिरिच, विरिचन, विरिचि-स पु [स विरज्च, विरण्चि] १ ब्रह्मा। 
२ विष्णु । 
३ महेश । 
विरिकत, विरिक्त- देखो 'विरक्त' (रू भे.) 
विरिक्ष, बिरिख, विरिसि-- १ देखो 'ब्रक्ष (रू भे ) 
हु २ देखो 'वरस' (रू भे ) 
विरित-स पु [स ब्रतिन, ब्रत्ति] १ श्वान, कुत्ता । 
२ देखो 'विरक्त' (रू, भे ) 
विरिद, धिरिदि--देखो 'विरुद' (रू भे ) 


कुडछ गत बिच सेली, अ्रव तेरो मुख खोलौ रे । रास रच्यौ बसी- 
वट जमुना, ता दिन कौनौ कोली रे । मीरा 
उ०-२ उस विरिया अभसाह” रो, नरपति पेखें नूर । सर सोखिम 
करिवा सब्रा, ग्रोखम सुर करूर । -रा« रू, 
उ०--३ पर उपगारी परम करुणा पर, सेवक अपणाो सभारोी । 
भगत अनेक भवौदधि तारे, हम विरिया क्यूँ विचारो । --स. कर 
उ०-४ लोक व्यवहार राखण भणी, वीर समीप जाय । पूछण री 
विरिया हुई, तरे लाज आई मन माय । --जयवाणी 
उ०--५ श्णहूत भाठे सू काठी हुवे । बिरियां देख'र विश नी 
सौ वाशियी ही गिवार । छाती काठी करी है । जै जिसी दिन नहीं 
श्रात्र । --दसदोख 
उ०--६ फाजल ही आ्रापरी साधना सरु करी, करण माथे हथफेरी 
फरणी पेलाई। पाच-प्तात विरियां, छुट्टी विच्तराम रै बखत, करञगा 
ने जमी पर सूंबी सुवाण्यी, ऊपर चादर उढाई तथा मिंतर पढायो | 
--दसदोख 
विरिस, विरिसि--६ देखो 'वरस” (रू भे.) 
२ देखो 'वरीस' (रू भे) 
विरी-१ देखो 'विना” (रू भे) 
उ०--संदा मद ख््र वसे तना प्रावइ सकति, भाग हुई से जिका 
जुडिसे भगति । भागइ बिरी करो कर्ना इद रौ भन्नी, टक्कि गयौ परी 
जमराउ वाछ्ठी टलौ | --पी. प्र, 
२ देखो वीडी' (रू भे.) 
३ देखो 'वरी' (रू भे) 
3०--वचन विनता उच्चरि रे, बिहग, तू विरी थयु । गुण कहचा 
नक्वरायना नि भाव मननु तांहां गयु । --नक्ारूपांत 


(हू नामा) 


उ०--६ वह्तिभद्र बुध तूं ना बिरद, सबत्धा चडिसे सेस । परो | दरर्झौ--देखो 'बिरभ्नी/ (रू भे ) 
ग्नर 


उधार प्राणिया, 'पीर' कहै परमेस । पी 
उ०--२ चौरी बँठ चक्रधर, वक्ति सुहिद्रा रौ वीर । वाबे ना 
सबद्धा विरिद, पुरी कवेसर' पीर । -पी ग्र, 
ऊ०--३ श्ररण गुरड श्रोछगे, दिये परिकरमा दिणीक्षर । सिनिका- 
दिखि समय, विरिद दें वारट ईसर । --पी, ग्र 
उ०--४ वावा तू वाक्ा विरिदि, भ्रइग्रौ पुरिखि पग्रलाह । सहसा- 
बाहु सारिखा, गिल्विया कित्तरा ग्राह । पी ग्र« 

विरिघ--देखो 'ब्रद्ध/ (हू मे ) 

विरिधि--१ देखो 'व्रद्ध/ (रू भे ) 


टिआ 


उ०--१ विरुओों दुरमुख ऊपरे होजी, पिणा जिन घरम करत । 
रयणा दिवस रही, समकित सुद्ध सुमति ग्रही होजी, भजे सदा भग- 
वत । “-वि. कु 
उ०- २ मान गहेली माँननी, विदश्नठ घोल्यो वयण | विण ध्ादर 
न रहे कदें, सिंह सुर ने सयणा । -प.च थौ 
3०--३ पाणी तिहां नवि नीकलै रे, सोकातुर सहु जात । चिंत- 
बणा एहवी करे रे, एतो वियद्द वात । 


+-वि. कु. 
(स्त्री विरुई) 


वियभणों डंघ१० 





विरभणों, विरभवो-क्रि, श्र --उलभना, फतना । 
विरुभणहार, हारो (हारो), विष्कणियौ--वि० । 
विरलिध्ोडो विरक्चियोडो, विश््योडो--भु० का० कृ० । 
विरभीजणों, विशभीजबो--भाव वा० । 
बिहभरणो, पिरूकवौ--रू० भे० । 
विदक्रियोडी--उलका हुभा, फता हुआ | 
स्त्री विरुकियोडी) 
विरुत्त, विरत्तो - देखो 'विरत्तो' (रू, भे ) 
उ०--श्रायौ खुरम विलागे अबरि, पूरे पारभ है गे पवल्लरि । उपा- 
डेह छरा श्राधतरि, जाए सीह विरतो छप्परि । +-ग्रु रू ब. 
विरत्य, विरत्यो, विर्थ -देखो 'वरूथ” (रू भे) 
उ०--दावे लागा जमी घणा हिये दूखिया दोयणा दूठ, प्रवाडा 
भचूकियां ले भूडडा पाडीस। जुवारी' 'भोपाहछ' 'डूगो' दुहत्यां 


भूतिया जगा, सेखा चार ढुकिया विरुत्यां गोरा सीस 
--प्तफरदान सामोर 


२ देखो 'विरत्तो' (रू, भे ) 

विरयण, विस्यणी, विरुधनी -देखो 'वरूथणी' (रू भें) 

विरुद-स पु [स.] १ किसी के गुरा, यश, प्रताप भादि का वर्णन । 
उ०--अ्रमर मत्र उर घरे, विश्व ऊचरे महावत, सक साह सपरा, 
वयण न भरा अपुहावत । भाव दाय क़मि भरे, पाय लगर खरत्न- 
वर्क । ऐएँड बेड प्रडियलल नीठ दोय पेड सरवर्क । +रा« रू 
२ राजा लोगो द्वारा प्राचीन काल में घारण की जाने वाली यश या 
प्रशप्तासूचक पदवी | 
उ०--वैराजी र॑ पुत्र रामदासजी हुवा गाव दुधोड र॑ खेडे थापना 
कीनी । बडो एक प्राखाठसिध रजपुत हुवं । विरदधारी रजपुत 
हुवो । रामदास वेरावत ने उगणीस घिरद हुवा । तिर्के विरदा रा 
नाव-अ्रथम पाखरिया बिना रहणौ नही । दूजनी सबतद्धा उथापरा | 
तीजी निबकां थापण । चोथी जाचक्र जण तरवर | पाचमो परनारी 
सहोदर । छठी चरुसुगाक्त | सातमौ सुखी * * । -रा सा स, 
३ यहा, कोर्ति, गुण । 
उ०--१ गोपाक् द्विज रा बाकू गोवाक्ू गोवाक्ू गति, छोगाछ 
खछत्ताछ साई प्रतिपाठ साच ! जादवा उजाक नमो विरदा चिसाह 
जुना, डाग थारी काछ माथे ससिपाक्ठ डाच । पी ग्र 
उ०--२ छत्र, चामर, नीसाण, कुकमानगर रौ राज दीधौ। 
कागर देसनी राजा मारधौ | लक्ष हाथी, नवलख प्रस्व पायगा 
हुई। अनेक विरुद विराजमान राठौड कमघजवस री थापना कीधी | 

न्राववि 


- उ०--ह हाडा घर गहमह हुई, जाडा विरुद लुभाणा | गाडा भरि | 


विरदाती 





जाडा गढछा, खाडा तुरक खपाण । +-व भा. 
४ यद्ास्‍्वी या यशपुरण कार्य, कीति के फार्य । 


5०--वाप जिम वडा ही चढा व्िया विरद, “सुर” हर भ्राभरण 
भवत्रा सारू | महाराजा जु त॑ माड फीधघो विमह, मडोवर श्रेज्स 


राव मारू। ल्‍-्यु रू व 
५ कत्तव्य । 

उ०--१ तूबर दाठण मेलिया, श्रभ कर 'प्रभसाह' | सांभरि सिर 
शायो सगह, नरपति विरद निवाह । रा रू 


उ०--भ्रवहण तारथा कम्ट निवारधा, भ्रटवी माहि उारधा राज । 
बिदद सभारधा घरमसी घारधा, सेवक फाज सुधारभा राज । 
घवमग्र. 
७ देखो 'बिडद! (रू. भे ) 
रू भे.--बडढद, वरद, बिडद, विडद, विरद, बिर॒ह विरिद, विरिदि, 
विरद, चीडद, ब्रद, ब्रिद, ब्रिदि, घिडद, विडदाप, विडद, विडदाव, 
विडुद, विरद, विरदू, विरदे, विर॒दृ, विरध, विरिद, विरिदि, विरुह, 
विरूद, व्रद । 


विरुदधार, घिरदघारी-वि [स विरुद--धारिन] विरुद घारण करने 


चाला, विरुदपति । 


उ०--भराना किसने नंद छहु विघ हू अधक, चोजबान विरदधार 
चढता । कहर ससमाय दस पाट लाध कवणा, पथ उतराद गुरा ग्रथ 
पढता । --हुफमीचद खिडियौ 
रू भे --विरदधार विरदधारन विरदधारो। 


विरदपत्, विरदपति, घिरदपती-वि [सं विरुद--पति] विरुद धारण 


करने वाला, विरुदधारी । 

रू भे --वडदपत, बडदपति, बडदपती, बरदपत, वरदपत्ति, बरदपती, 
बिडदपत, बिडदपति, विडदपती, बिरदपत, बिरदपति, विरदपठी, 
बिरिदपत, विरिदपति, विरिदपती, बि६६दपत, विरुदपति, बिझदपतो, 
विरदाधिप, बिरदाधिपत, विरदाधिततति, विरदाधिपती, विरधाधि- 
पत, विरधाधिपति, विरधाधिपती, वरदपत, वरदपति, वरदपती, 
वरदाधघिपत, वरदाधिपति, वरदाधिपती, विरदपत, विरदपती, विर्‌द- 
पती, विरदाधिप, विरदाधिपति, विरदाधिपती | 


विरदाणो, विरदाबो-फक्रि. स.--१ जोश दिलाना, उत्साहित करना । 


२ कीतिंगान करना, यक्षणान करना, गरुणगान फरना । 
है ललकारना। 

धिरदाशहार, हारो (हारी), विरदाशियौ--वि० । 
विरवायोड़ो--भू० का० कृ० । 

विरदाईजणो, विरदाईजबो--कर्म घा० ! 


विरृदायक 


डंघ११ 


विरुद्ध 





बडदांणो, बडदावो, वडदावणो, बड़दावचों, बरदाणों। वबरदाणों, 
बरदावणौ, वरदावबवी, विडदाणो, विड़दाबी, बिड़दावरो, विडदावबोी 
बिडदाणो, विडदाबो, विडदावणों, विडदावदो, विरदाणों, विरदाबों 
विरदावणो, विरदाववो, विरुदारणों, विर्दावों, विरदावरणों, विद- 
दाधवों, बरदाणों, वरदाबों, वरदावणों, चरदावबो, विडदाणो, 
विडदाबौ, विडदावणों, विड़दाववो, विडदाणों, विडशावो, विडदावर्णों 
बिडदाववोी, विरदाणी विरदावों, विरदावणों, विरदावबो, घिरु- 
दांवरों, विरदाधवो--रू० भे० । 
विरुदायक्र-वि ---१ कीतिगान, यश गान या गुणकथन करने वाला । 
२ जोश दिलाने वाला, उत्साहित करने वाला । 
रू भे --वरदायुक, विडदायक, विरदायक, बिरुदीयक, वरदायक, 
विरदायक | + 
विदेदायोडो-भू का कृ---१ जोश दिलाया हुआ्ला, उत्साहित किया 
हुआ ४२ कीतिगान किया हुआ्ला यशगान किया हुओं ३ लल- 
कारा हुआ ४ ग्रुणगान किया हुमा । 
(स्त्री दिरुदायोडी) 
विरदाछ -देखो “विरुदाक्ौ' (मह ,ऊ भे ) 
विंददाद्वी-स स्त्री -देवी दुर्गा । 
रू भे--बरदाकछी, विरंदाल्गी, विरद्ाछ्ली, विरिदोह्ी, विरुंदाछो, 
विरदाछो ब्रदाछी, । 
विरुदाकौ-वि (स्त्री विसुदाल्वी) १ विरुदघारी, यश्स्वी । 
२ वीर, बहादुर | 
३ श्रेष्ठ, उत्तम । 
रू भे -वरदाकौ, विरदाकौ, विरद्रक्वलो विरिदाछू, विरिदाक्ौ, 
विरुदाढछ, विरुदाल्टी, ब्रदाव्टो, विरदाको 
मह,,-बरदाछ, बिरदात्व, विरद्दाछ, विरिदाक्ृ, विरुदाछल, ब्रदाक्त, 
विरदातह्ू । 
विरदावशौ, विरुदाववों --देखो 'विरुदाणों, विरुदाबी” (रू, भे ) 
विरुदावराहार, हारो (हारी), विरुदावशियों--वि० । 
विरुदाविश्लोडी, विरदावियोडो, विरुदाव्योडौ--भू० का० कृ० । 
विद्दाधीजणों, विरदावीजबी--कर्म चा० | 
विद्दावलछो, विददावली-स स्त्री [सं] १ कीत्तिगयान, यश्ववर्णन, 
प्रशसा । 
उ3०--१ राजविया ने श्रोछखे रे, जाणे देत विदेम रे । वस तणी 
विरदावल्ली, सभव्ठावे सुविसेस रे । --ख्नीपाक्वरास 
उ०--२ देवकी माता आंदे राणिया, साथे सह्नू परिवार। बोले 


विरुदावलिया, चारण सुजव सब, जय जय शब्द अपार । 
--जयवाणी 
उ०--३ रथ बेठी ने सचरी, हुवी खाडेती भञआात। भाटण देवे 
विरुदावली, भारीसौ लेई हाथ । --जयवाणी 
२ विरुदो या ग्ुण[ों का सम्रह, गुणावली । 
उ०--विरुदावलछलों हसती वरीस श्रवनीस, लाख सासण कोडि वरीस 
अ्रडड डडरा भ्रगजी गजरणा, श्रनमी श्रसृत ताहि त्रमी भूत करण । 
सवक्व रायथान उथापण, निरजोर राय सहाय करि थापण | खड 
खड खुरासाण की मार हीणा करण, वेद मुजाद की ज्रजाद अ्रस- 
रण के सरण । --रा रू, 
रू भे.--विरदावछी, विरुदावढी, ब्रदाढ्ी, विडदावछ, विडदावक्वी, 
विरदायढ्ठी । 
विददावियोडी--देखो 'विरुदायोडौ” (रू. भे ) 
(स्त्री विरुदावियोडी) 
विददेत, विददंत-वि ---१ विरुदधारी, विरुदपति, विरुदर्वान, यद्यस्वी | 
56--पाच रतन तर वले, जिहा तिहा पाम जैत। वीजा ते सहु 
वापडा, कुमर वडौ विरुदेत । -वि कु, 
२ विरुद या यश का वर्णन करने वाला ! 
रू भे -वरदेत, बिरदेत, विरदेत, विरुदेत, विरुदेत, वरदेत, वरदत, 
विरदेत, विरदंत ॥ 
विरुद्द-देखो विरुद' (रू भे.) 
3०--£ थेडा जुध्य गयदा ढाछवे खेत वेढीगारी, चाकूव समश्रा 
पजा विरूथों सचा& | लूथवत्था अगरेजा सू, सूर काछ रूपी लड, 
उनागा खडग्गा सीह विरुद्दा उजांछ । --वुर्धाधह सिढायच 
उ०--२ इसा कमघज विरुद्द अधार, महारिण मेछा मारशहार । 
ढढोढठस॒ ढिल्ली है-व॑ं ढाण, सकोडिम जेह बडा सुरताण । 
--राव जैतसी रो रासो 
२ देखो विरुद्ध/ (रू भे ) 
3०--नाथिया उनत्था नत्था विक्द्ठां बठोठ नाथ । पंच टोढा 
साथिया सबोत्ठा लीधा सग । घासाहरा दीधा घेर विभाड़े हाथिया 
घडा, वेव लागा फीया घू विलातिया वरग । 

““डूगजी जवारणजी री गीत 
उ०--मिक्ठ थाट कमबा दक्र श्रममघा, बघक सधा ऊवधा । शअ्रति 
वेघ विरद्धा परस उरद्धा, किलब दगधा अथुकदा । रा, रू, 
२ विपरीत, उल्टा । ० 
उ०--१ तिण री स़द्धा-हिसा में घरम। सम्यकत्वी ने पाप न 
लाग। सरव जगत रा जीव मारधा एक समौ ससार बच्चे नहीं । सरव 


जड़ 





विरुद्धपा रा ड्घश्र 


जीव नी दया पाल्या एक सर्भो ससार घटे नही । होएशहार हुव॑ ज्यु 
हुवे । करणी रौ बाम नही केवली देरयौ जद मोक्ष परही जासी। 
इत्यादिक विरुद्ध श्रद्धा स्वामीजी करने कहे । -+भि. द्र 


छ०--२ साणी मावा समान तो साधु श्राप तिरे शोरा ने त्ारे। 

फूटी नाथा समान भेखघारी, झाप हूर्बे भौला ने डबोवे । पत्थर फी 

नावा समान तीन सौ तेसठ पासडी तै प्रत्यक्ष विरुद्ध दीस । 
--+भिन द्र 


३ श्रवरुद्ध, भ्रटका हुपा । 

४ घेरा हुआ, बन्द किया हुम्रा । 

४ जो मेल नही खाता हो, बेमेन, असगत । 
६ जो विरोध करे, विरोधी । 

७ भ्रशुभ, बुरा । 

८ भ्नुचित, धुरा । 


उ०-- पर उपगारी रे सहुनौ, हु हतो, निस्टाचार न चोर रे। केद्रने 
दुश नवि दीधौ कांई धिरुद्ध न कीधो, हा हा जाण्पी रे मैं इसाहीज 
भवे | कीधौ पात्तक घोर रे, न रह'थौ हु सीधो में सुजस न लीधौ । 
“-वि क्र 
€ जो वर्जित हो, निषिद्ध । 
स पु --१ दसवें मन्तन्तर वहासावाणि का एक देवगण । 
२ युद्ध । 
रू भे -विरुद, बिरुद्ध, विरध, विरूद, बिरूह, विरध, विरुदं, विरुघ, 
विरूड, विरूघ । 
विरद्धकरसा-वि [स« विरुद्धन-कर्मा या कर्मन] विपरीत आचरण 
बाला, बुरे चाल-चलन वाला । 
से पु --वक्त प्रकार का व्यक्ति 
विरुद्धता-स स्त्री,--विरुद्ध होने की प्रवस्था या भाव, विपरीतता, प्रति- 
कूलता । 
थिरुघ, विरधि--देखो 'विरुद्ध/ (रू भे.) 
उ०--१ वावय दोख प्रतिकूल वरण बद, प्रगट वरण जिण रस 
प्रतिकूल । सुध लखएण मति प्ररुच हुए सुरा, सति विरुध रस ब्रत- 
हत मुछ ) “वा दा 
उ०--२ सरिखा सू बल्भद्र लोह साहिये, वडफरि उछजते विरृधि | 
भला भली सति तो इज भजिया, जरासेन सिसुपाल जुधि +--बेलि 
विरुपाक्ष, विर्षाख, विद्षाखि--देखो 'विरूपाक्ष' (रू, भे ) 
(कफ कु. वो, नां भा.) 
घिरुयउ, विरुयो-देखो 'विर्शौ' (रू भे ) 
उ०--१ संघ गिरुयउ रे, स्नीसध गुएे करि ग्रिय्यठ रे ॥ मात 
पिता सरिखठ हित ग्ल्लभ, विम ही करई नही विरुयठ, रे । 
“-स्र कु. 


+े 


चिर्ड 





छ०--२ मन मा कुमर इम जितवे, ए थई तीजी वार | पीडा 
करे छे वापियो, विएयो फोई वेकार । वि. कु 
छउ०--३' * दुख भ्रस्याघउ, भ्रागशाइ कुठ प्रगइ कुटत प्राधह, 
बानर श्रनह् बीछी साधथ5, काणी श्रनद्द रिसाणी, साप भ्रनइ पस्ा- 
लठ, फादम अनइ कटाल 3, बाक भनई विद्या बोली, सरडी अ्रनइ 
सस्‍्लेस्माणी । वे स, 


विरहण, विरहुणि, विदहुणी --देखो 'विरहणशी' (रू भे ) 


उ०--वीज सबइ चातुक लवइ, दादुर तिमरी त्तेत । विरहणिप्ा 
तमनि बेदना, ज्ावण | सरह जिसेख | -+मा का, प्र, 
उछ०--२ सरद-निसाकर समसमइ, श्र महू जांशिउ भेठ । उहा 
सरी तिहा अमीश्र जिमइ, विरूहुणियां विस देय । 

नया का,प्र 


चपिरुप्नठ, धिरूठ विरुओऔ-थि [स, विरूपक ] (स्त्री विरूई) १ बुरा, 


खराब, भद्दा । 
3०--३१ प्राज इस्पा तु का लवइ, विरुझा विरुमं वाक्य ? हत- 
हणी, वायस भणी, जारि। म जावा ताकि ! --मा. का, प्र 
8०--२ लोक सह्द लापा लवइ, चित्त न राखि ठांद्ि! फागुण 
ना गुरा स्पा कहु ? विरूयां बसुधा माहि । नज्मा का प्र 
उ०--३ जउ भ्रे धिरूउ भ्राचरइ, तरपरा ब्रह्म पवित्र । परमेस्वर 
भे पूजीए, भरे निकक्वक चरित्र । --मा का प्र. 
उ०--४ नवि मानिउ तुम्हि हु एह वात भ्रति हुई विरुई । भनु 
सुझ घरि शझाविया पदु पुज इह वात यरूई।  --सालिभद्र सुरि 
२ बुरा, भ्रहित । 


उ०--जां देत्र दुर्योधन बाहु वाही, नहीत तइ लेसिद पारय 
साही | किमई विरूझउ करिसिइ न पारथ, ए उधि पूगी हिंव ह॑इ 
क़तारथ । -- सालिसुरि 
३ बद दावल, कुझूप । 

४ बद जवान । 

रू, भे --विरुआो, विरुठ, विरुपठ, विझयो । 


विरूड --देखो 'विड्झो' (रू भे) 


उ०--णउ भ्रै बिरूड श्राचरद, तउ पर ब्रह्म पविन्न । परमेस्वर गन 
पूजीद, भरे नीककछ क चरित्र । “मा. का. प्र 


विखू्ठक-स पु. [स] १ इफ्वाकुवशीय एक रा । 


२ एक लोकपाल | 


विल्‍ड--देखो 'विरुद्ध/ (रू. भे ) 


उ०--भिडियी रुघनांध भूपाक्त समोश्षम, घार पहार विरूड घडे । 
पहला वरियाम इता पडिया, ता पाछे गोइददास पड़े । +गु रू, ब. 


विच्णा 





पिरूणा-वि --वीरो का, वीर-रस से सम्बन्धित ।_' 
उ०--ज़ोबा र॒गा बारगा वेरूणा नाद मामाजती, जटी-पू श्रजोणा 
नाद साभती जगेव। बाजता विढोशा नाद बाजियौ राश-स बाबौ, 
गुणा नाद भ्रग्माजनी गाजियौ गगेव । --हुकभीचद खिडियी 
विरूथ--देखो वरूथ' (रू भे ) 
विरूथणी, विरूयनी, विरूथिनी --१ वेशाख मास के कृष्ण पक्ष की 
एकादशी । 
२ देखो 'वरूथणी' (रू भे ) 
वित्थौ--१ देखो 'वरूथौ' (रू भे ) 
उ०-भ्कु्क भुल वारगा थरक्‍्क्र गजा पीठ भडा, 'केहरी” हुचकर्क जठे 
ऊत्क्‍्के क्रोधार। सामप्रमी केम चूके जेण श्राट चूके सूरी, 
'जगाणी' न रूके भुरौ विस्यो जोघार। --किरपाराम कवियौ 
२ देखो 'वरूथ' (अल्पा, रू भे ) 
विरूद--१ देखो 'विरुद' (रू भे ) 
उ०--सकट माहै समरता, दादौजी करे दुख दूर रे लाल । बेडी 
राखी बूडती, परसिद्ध ए चिरूद पटूर रे लाल । -ध वग्र 
विरूघ -१ देखो 'विरुद्ध/ (रू, भे ) 
उ०--दुद घिरूधा मदचछ, रोहा लग्गा राह । या जाछ॒घर आवियो 
आ्रासुर भालमप्ताह । नशा रू, 
धिरूप-वि [स]१ वदशक्‍ल, बदसूरत, कुरूप, भटद्दा । 


(हनाँमा) 


उ०--१ तेहने रमणी चार सकप जो, लखमी तौ लाखे गाने गैह 
मारे लो | कितले दिवसे थयो विरूप जो, कवडी नौ वित्त मिले नही 
जेहमा रे लौ। -वि कु 


उ०--२ सोना को नाम छे रखमइयौ निराउघध कीयो । श्रावध 
काटि नाख्या । पकडयौ पकडि केस उतारया | तब धघिरूप दीसे 
लागौ । आपणों जीव खिज्या थका जु रुखमइया कौ जीव छोडी 
सु रुखमणीजी को अ्रतकरण जाणि क॑ । --वेलि टी. 
२ जिसके अ्रनेक रूप हो, बहुरूपी । 

३ भ्रप्राकृतिक, भ्रदुभुन । 

४ क्रान्ति, आभा, शोभा, झादि से रहित । 

५ जिसका रूप बदल गया हो, बदले हुए रूप का । 

६ दूसरे या भिन्न प्रकार का । 

७ भयकर, भयावह, डरावना । 


स॒ पु--१ श्रीकृष्ण के द्वारा मारा गया एक असुर । 

२ क्रोघ का मानवी रूप, जिसमे उसने इक्व्राकु राजा से तत्त्वज्ञान 
पर सवाद किया था । 

३ श्रीकृष्ण का एक महारथी पुत्र । 

४ छ्षिव का एक नामान्तर | 


४८१३ 


विस्पाक्ष 


५ अवरीख राजा का एक पुत्र जो पृषदशव राजा का पिता था। 
६ बिगडी हुई या बदली हुई सूरत । 
रू. भे -“>दीरूप । 

विरूपश्लाधिरत-स पु. [स विरूप--भ्रागिरस] ऋग्वेद में वरशित एक 
वेदिक सूक्तद्रष्टा, जो अग्रिराकुलोत्पन्न एक मत्रवार था । 
वि. वि--यह भगिरस्‌ ऋषि के आठ पुत्रो में से एक था। इसके 
सात भाइयों के नाम--वृहस्पति, उतथ्य, पयस्य, थ्वान्ति, घोर, 
सवत्ते एव सुधन्वन्‌ थे । 

विल्पक-स पु --१ पृथ्वी का शासक एक दानव । (प्राचीन) 
२ आलवेय राक्षसों का अ्रधिपति, जो नीलकन्या विकचा का पति 
व दष्ट्राकराल श्रादि का पिता था । 


विरूपचक्ष, विस्पचक्षु, विस्पचख-स- पु [स, विरूप--चक्षुस्‌] शिवजी 
का नाम । 


विरुपता-स स्त्री --१ विरूप होने की श्रवस्था । 
२ भयकरता, भयावहता । 

विरूपपरिणाम-स. पु --एक रूपता से भ्रनेक रूपता की ओर परिवर्तन । 
(दर्शन) 

विरूपरुप-वि [स विरुप--रूप] भट्दा, वेडौल, वदसूरत । 
उ०--ठरघ केस विरूपरूप, सुज निसा समारा । भ्र्‌ह बका विक- 
राह है, द्रढ़ दत केवाण ॥ --गज-उद्धार 

विरूपा-वि स्त्री [स] वदसूरत, वेडौल, भद्दी । 
स स्त्री --यम कौ एक पत्नी । 

विरुपाक्ष, विरुपाख, विरूपाखि-वि. [स॒. विरूप-- प्रक्ष] बेढगे या 
डरावने नेत्र वाला 
स॒ पु--१ शिव, शकर ! 
२ शिव का एक गण । 
है एकादश रुद्रों मे से एक । 
४ चौसठ भैरवों में से एक भैरव का नाम । 


४ राम-रावण युद्ध मे रावण का सेनापति जिसका 
ने किया था । 


६ भ्रगुकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 
७ महिपासुर का श्रमात्य, एक राक्षस | 


८ महाभारत युद्ध में घटोत्कच का सारथि जो करोँ-घटोत्कच युद्ध 
में कर्ण द्वारा मारा गया था । है 


६ नरकासुर का सेनापति एक राक्षस, जो श्रीकृष्ण के द्वारा मारा 
गया था । 


१० एक दिग्गज । (पुराण) 


११ इद्र-वृत्र युद्ध में वृश्र पक्षीय एक दानव जो कद्यप 
चौतीस पुत्रों मे से एक था । गे 


(श्र, मा ) 


वध सुग्रीव 


| 


विरुपाक्षपुजन 





१२ एक राक्षस णो हनुमान द्वारा प्रदावन उजाडते समय मारा 
गया था । 
१३ एक नाग। 
स्‌ स्‍्त्री.--१४ एक देवी का नाम । 
रू भे --विरुपाक्ष, विरुषपाख, विरुपाखि । 
विस्पाक्षपुजन-स. पु [सं विरूपाक्ष पूजन] पौप शुक्ला १४ को किया 
जाने वाला विरूपाक्ष देवी का पूजन । 
वि वि--वक्त पूजन के बाद उपकरण सहित महोक्ष का दान किया 
जाता है । इस प्रकार वर्षभर प्रत्येक शुक्ल, १४ फो पूजन किया 
जाता है। इसके फरने से घन-धान्य की वृद्धि होती है भौर राक्ष- 
सादि का भय नही रहता है । 
विरूपिक, विरूपी-वि (स्त्री विरूपिका) बदसूरत, बदद्क्ल का । 
स॒ पु --कुरूप व्यक्ति । 
विरूहएण, विरूहरिण, घिरूहणी--देखो 'विरहरणी' (रू भे ) 
उ०--१ माठी थाइ मालती, कमल तणा कुल नास । विरुह॒णियां 
दुख दाखबि्द, मरि तूं मारगमास | नज्मा का प्र 
3०--२ थराहर मज्मइ कारस्यू. चिरूहणिया मुखि जेह। माधव 
मनति झालोच करि, करवी अ्रधिकी' तेह । न्‍-्मा का प्र 
धिरेक, विरेचक, पिरेचण, विरेचन-स पु [स विरेक, विरेचक, व विरे- 
घन] दस्त लाने वाला पदार्थ या श्रौपधि, जुलाब। 
विरेफ-स पु [स] १ णल की घारा, जलश्रोत, 'नदी । 
२ 'र” वर्ण । 
विरीगी-वि --रुप्ण, वीमार | 
उ०--विरह घिरोगिण हुय. रही, रोग न जाणे कीोय ॥ जनहरिया 
हरि कारण, भुरि कुरि पजर होय । --श्रनुमववाणी 
(स्त्री विरोगण, विरोगणी, विरोगिरा, विरोगरिनी) 
विरोचण, विरोचन-स पु [स विरोचन] १ सूरज, सूर्य । 
(क कु बो, डि को, ना मा, ना. डि को.) 
२ चन्द्रमा, चाद । 
उ०-सूर घीर साखत नीर ते सोहैे कायर भर कप साध कू 
विमोहै । स्नोमहाराज कौ रूप श्रस्तौं निजर आायोौ, जाण रोहिणी 
को सग विरोचन पायी । नरा रू 
३ आग, अरित । (श्र, मा., ह ना मा ) 
४ परक, प्लाक, मदार | 
५ घृतराष्ट्र के एक पुद्र का नाम जो महाभारत युद्ध मे भीम के 
द्वारा भारा गया था । 
६ हिरण्यकश्यप के पुत्र भक्त प्रल्लाद का पुत्र व श्रर्वाकतलम्‌ 
नामक पाचवें पाताल लोक के भ्रधिपति बलि का पिता । 


इंप्रड 


विरोद 


वि. वि --पृथ्वीरूपी गौ को दृहते समय यह बछडा बना था। यह 
ब्रह्मा के पास देवराज इन्द्र के साथ अ्रसुरों की पश्लोर से ब्रह्मज्ञान 
प्राप्त करने हेतु गया था । यह 'तारकामय युद्ध” में श्रसुरो की सेना 
का सेनापति था एवं इसी युद्ध मे मारा गया था । इसके विद्या- 
लाक्षी एव देवी नामक दो पत्निया थी | यह यशोघरा का पिता व 
विरोचना का भाई था । इस के कुंभ, निकुम, आयुष्मत, शित्रि एवं 
वाष्कलि नामक पाच भाई थे । 

रू भे.- बिरोचन, वीरोचन, वेरोचन, वीरोचद, वीरोचन । 


विरोचनसुत-स पु [स., विरोचन-+-सुत] १ प्रक्ताद पुत्र विरोचन का 
पुत्र राजा बलि। 
२ सूर्य पुत्र राजा करो । 
रू भे--वीरोचदसुत, वीरोचनसुत । 

विरोचना-स. स्त्री --१ भक्त प्रक्लमाद की कन्या और विरोचन दंत्य की 
बहन, जो त्वष्ट्ु को व्याही गई थी जिससे इसे विश्णज नामक पृुष्र 
उत्पन्न हुआ था। 
२ स्कद की एक अनुच री का त्तामान्तर । 

विरोटदियों -देखो 'वीरोटियौ' (रू भे.) 
(स्त्री विरोटरा, विरोटशी) 

विरोणों, विरोशध्ो-क्रि. स --पिरोना । 
8०--लक्ष्मीवतनइ ग्रहि एकि स्त्री भ्रच्छुइ, हार भरद्धहार पिरोती, 
एकि सूंड सूंड बिरोती, देखीइ भ्रांमलक प्रभाश मोती विसाल, सुव- 
रण्णमय थाल, तेहना झपार रर्माल, रूपानी कचौली, देखीइ दही- 
माहि भबोली' *।॥ न-ब स 

विरोद, विरोध-स पु. [स विरोध] १ वेमेल होने की श्रत्रस्था, वेमेल- 
पन । 


उ०--साहमी सू सतोख करीजद, वयर विरोध निवार जी! सग- 
पण ते ज॑ साहमी केरउ, चतुर्र सुशी सुविचार जी।  +>स कु 
२ छात्रुता दुश्मनी, वर । 
उ०-१ साका विगर नाम न रहैसु एक साकौ कीजे । तरे मुकतराज, 
रतनसी ने दूदे साके री निसचे करी, ने पातसाह सू विरोध वधा- 
वर री करे । पिश वीकमसी करणा न दे । --नैणसी 
उ०--२ बढीौवद्शी ब्ीरहक नौपता नगारा बागी, सेना पीठ लागी 
जोस घारिया सकोध । उबबरा भ्ासमाण भुजाटां सेल री श्रण्या, 
चेखो कस वस भाथे तडिता घिरोध । --वबादरदांन दघवाडियी 
उ०--३ भआागला जाढ॒ूघर महाजोघार सारिखा रा बैर कह्िया 
काढा । भसमासुर रा विरोध माहै इद्रादिक देवता वाढा । 

--माल वचनिंका 
३ लडाई, झंगडा, युद्ध । 
उ०--१ आदर विरोध भ्रवर॒ग सूं, थिरस बोध सुर थप्पियों । 


| 


२ 


विरोधक 


ऊधरा भडा 'प्रजमाल' रा, श्रसुरा डर ऊथप्पियो । 


उ०--२ य कमघज धर धू भ्रवर, ज्यूं गया मेक जोगेसर । ग्रादर 
जोघ घिरोध भ्रसका, बट रतन्न॑ ज्या सुर वका । शा न्‍छ 


४ वह प्रयत्न जो किसी कार्य भ्रादि को रोकने हेतु विया'जाता है । 


डंधश्ध 


बविरोछ 





-रा रू. | विरोधाचरण-स पु. [सविरुद्ध+भ्राचरण] १ द्वित के प्रतिकूल 


आचरण ॥ 


२ छान्नता का व्यवहार । 
३ सामान्य भ्राचरण के विरुद्ध आचरण । 


उ०--वरसाक्र रौ मौको, ऊट री असवारी, सावन समेरी भेंट | विरोधाभास--देखो 'विरोध” (१२) 
दाय आयगी । ई रे सागे चुनाव रे विरोध हाकी दरखास्त जकी | व्िरोधिता-स स्त्री --१ शत्रता, दुश्मनी, विरोध, वर । 


मेँ अ्रगरवात्धा रै कण सूं फाड दी जके रोही जिकर करथो प्र 
भने दोसी सावत कर दियी । --दसदोख 


श भ्रनवनी, वेमनस्थता । 

६ वाघा, रुकावट | 

७ भिन्न-भिन्न तथ्यों में पाया जाने वाला तत्व जो स्वभाविक रूप 
से एक दुसरे के विपरीत हो । ज्यूँ-दूध भर नीयू 

८ विपरोत स्थिति । 

& नियत्रण, दमन ॥ 

१० विपरीतता, प्रतिकूलता । 

११ मुकावला, सामना । 

१२ एक श्र्थालकार, जिसमे, जाति, गुणा, क्रियः और द्रव्य मे से 
किसी के साथ विरोध पाया जाता हो । 

१३ अनान्तक का पिता व वात नामक राक्षस का पुत्र । 

रू भे.--वरोद, वरोब, त्रिरोध । 


विरोधक-वि,--विरोघ करने वाला, विरोधी । 


उ०--है नह 'पावु” हाथ ताव अवध “जीद तणी । वेघ विरोधक 
वात कर, कोय विघन करावसी | पा प्र 


विरोधरणोी, विरोधवो-क्ति स [स॒ विरोधनम्‌] १ वेमेल करना, श्रस- 


गत करना । 

२ शत्रुता करना, दुश्मनी करना, बेर करना । 

३ लड़ाई करना, भगडा करना, युद्ध करना । 

४ किसी कार्य भादि को रोकने का प्रयत्न करना । 

५ अनवनी करना, वैमनस्य करना । 

६ बाघा डालना, रुकावट डालना । 

७ नियत्रण करना, दमन करना । 

८ मुकावला करना, सामना करना । 

उ०--माडव खुरम श्रडप्पियौ, हालाविया हमल्‍ल। साह विरोधण 
कछि मथरण, इछ करिवा ऊथल्ल । +-पयु. रू 
६ खण्डन करना । ५ 
विरोधरणहार, हारो (हारी), विरोधरियो--वि० । 
विरोधिभोडो, घिरोधियोडो, विरोध्योडो--भू० का० छु० । 
बिरोधीजणों, घिरोधीजबो --फर्म वा० ॥ 

विरोधणो, विरोधवो--रू० भे० । 


२ नक्षन्नो की प्रतिकूल हृष्टि । (फलित ज्योतिष) 


विरोधियोदौ-भु. का. कु ---१ वेमेल किया हुआ, श्रसगत किया हुमा. 


३ छत्रता किया हुआ, दुइ्मनी किया हुमा, वेर किया हुआा- 
ह लडाई किया हुआ, ऋगडा किया हुआ, युद्ध किया हुभ्ा 
४ किसो कार्य भ्ादि को रोकने करा प्रयत्त किया हुआ ४ श्रन- 
बनी किया हुआ्ना, वैमनस्थ किया हुश्रा. ६ बाघा डाला! हुआ, 
रुकावट डाला हुआ ७ नियत्रण किया हुआ, दमन किया हुमा: 


८ मुकाबला किया हुप्ना, सामना किया हुआ. € खण्डन किया 
हु । 


(स्त्री विरोधियोडी) 


विरोधो-वि [स॒ विरोधिन] १ विरोध करने वाले पक्ष का, विपक्षी, 


प्रतिद्वन्द्दी । 


उ० --माहौमाहि विरोधिया, सीला ऊपरि सूर | भवस्तिद्धि भीखारी 
थया, भय तलि हारी भूर | -+मा. का प्र. 
२ सामना करने वाला, मुकावला करने वाला । 

३ बाघा डालने वाला, वाघक । 

४ दात्रु, दुश्मत, बरी । (धर मा,ह ना मा) 

४ दमन करने वाला, नियत्रक । 

६ युद्ध करने वाला, कगडा करने वाला । 

७ खिलाफ, प्रतिकूल । 


उ०---क्स्णजी का जुदा जुदा रूप देखण लागा । कामिनी कहइ 
काम भायौ। सत्रु कह लागा काछ श्रायौ । भर जिकेद पिरोधी 
न था त्याह ज्नीनारायण को सरूप जाण्यों। --वेलि टी. 
स पु --साठ सवत्सरों मे से २३ वां श्रौर विस्णुवीसी में से तीसरे 
सवत्सर का नाम । 
रू भे --विरोधी | 


विरोधोपमा-स्त स्त्री [स] उपमा अलकार का एक भेद विशेष, जिसमें 


किसी वस्तु की उपमा एक साथ दो विरोधी पदार्थों से दी जाती 


हो। 
विरोछ-स पु--१ भ्रम, भ्रान्ति | 


२ नाथा, समाप्ति । 
३ विघ्त, बाघा। 


४ अव्यवस्था, गडबडी । 


चिरोछण 


५ युद्ध, कंगडा । 
उ०--ऊगा सूर समी ऊदावत, बढे वसू छक्त बोल विरोछ | चलु- 


ग्रत श्ररी तर चीतोडा, चद्रप्रहास रहै नत चोछ5 । 
--प्रथ्यीराज राठौड़ 


६ मथने की क्रिया, मन्यन । 

उ०--दोछा दछ दिल्‍ली वाह्ला, पचरूप करि प्रव्यत-माछा | सामद 
विरोछ सकज्ज़े, घमचक्‍क प्रिया कमघज्ज । न-्यु रू ब. 
वि --नाश करने वाला, ध्वस करने वाला । 


उ०--हाले श्राप सभावा उडणौ प्रथीनाथ हीदू, बाज सीधु श्रेराक 
में छ खडा घिरोछ । मवा लागो खीजियो खूपाण खगा खक्या भाधै, 
छुदा लागौ रीकियो पुरद्र वाली छौछ । 

-+मभीमसिंह सीमोदियी री गीत 


रू, भें --वरोछ । 


विरोछण-वतरि ---१ तहस-नहस करने वाला । 


२ अस्त-व्यस्त करने वाला । 
३ मारने वाला, सहार करने वाला । 
४ मथने वाला, विलोडित करने वाला | 


विरोछणो, विरोहबौ-क़ि स [स विलोडन] १ तह॒स-नहस करना, बर- 


बाद करना, ध्वस करना । 
उ०-सज दछू सबक सीस पतसाहा, दिली विरोछण “करण! दुवो । 
पोढाप॑ तरवार पाकडे, होमत करे जवान हुवो । 

--वीर दुरगादास राठौड रो गीत 
२ श्रम्त-व्यस्त करना, श्रव्यवस्थित करना । 
३ सहार करना, नाश करता, मारना । 
उ3०--१ विभाई गौछ फिरगाण रा द्रहबटा, गंघडा जिरोछण जोम 
गाठे । स्रोरा में खाग फऋकवोक् नवसाहसौ, चौक गरकाब रग दघा 
चाढ़े । -+सिवनाथवधिह कृपावत रो गीत 
उ०---२ भ्राठ से खक्बा ने हेक ढाबडे विरोछधया श्राचा दरोछचा 
देयता देवा मथायो खीरोध । श्रचायो दिखायो तौर सारंगा खगेप्त 
श्रायो, सिखायो पिनाकी वीरभद्र सो विरोध । 

--बादरदान दधवाडियी 
उ०--३ पाच सोवायता गिर 'ऊभो” सुपह, विरोहछे धौंक्ल करे 
वाहा । विंडग प्रादेसियो दक्क॑ वहुछायता, सार आ्रादेस्ियाँ पात- 
साहा । -हरनाथसिह करमसौत रौगीत 
उ०--४ घडा सिर जोम, ताज घडा धमाघम, काग्रुरा तरफ वाज्ञे 
कुहाडा । किलो गिरधरण ग्ोछ रयण वध कडा, विरीछे चोवडा 
फिरग वाढ्ठा । --कविराजा बाकीदास 
४ मथन करना, मथना, विलोडित करना । 
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विलंद 





उ०--१ रिण रोहिड दधि मर्थांण, विरोछे लीधघा रतन लाल ।॥ 

रत रढ सुपाण विमाणा, विडारे हरा कीधा हाल । --मा. वचनिका 

छ०--२ समहर गजबो&छ रोह्िश्रि सावक्ष, बैसर बैसर तोलतो 

बछ ॥ दिली सहायत 'श्रचक्र' दूसरो, 'दुृद' विरोल्ठे दिखण दकछत । 
“+दूदा नगराजीत रो गीत 

५ उपभोग करना । 

६ बिखेरना, छितराना । 

७ समाप्त करना, मिटाना । 

उ०--तउ बीस हथि विरोहि, तइ वीस हथि विरोहियद । भावठि 

भागद् तू तणइ हिज्यउ सु काइ हिंपोकछि । --भ्र बचनिका 

८ गुजरना, पार करना | 

उ०--फरहा, चरि चरि म चरि चरि, चरि चरि म चरि म भूर । 

ज॑ वन काल्हि विरोछिपउ, ते वन मेल्है दूर । +डढो.: मा 

€ पराजित फरना, हराना । 

उ०--जतराव जणी पुल वाग भले, हय थाट विरोब्ठण भील हले । 

कछ चाह रोसाक बुद्ा कड्च, यण ताक पेनाक लर्या प्रडचे । 

न्‍-पा. प्र 

१०--रस लेना । 

उ०--भमरि भालति जेम विरोलियह, तिम न केतक्ि केलि धधो- 

लियइ । चणह काजि न डूगर ढोलियइ, जडह कालु करी कुल 

बोलियदइ । --सालिसूरि 

विरोछणहार, हारो (हारी), विरोछशियौ--वि० । 

विरोह्तिश्रोडी, चिरोढियोदी, घिरोछघोड़ी--भू० का० कृ० । 

घिरोछोजणो, विरोछोजबौ--करमम वा० । 

वरोछणो, वरोछबो, बिरोछ॒णो, बिरोछ॒बो, विरोछणों, बिरोहबो, 

चरोढणो, चरोछवो, घीरोछणो, वीरोछ॒वी--रू० भे० । 


विरोहियोडो-भू का कु --तहस-नहस किया हुआ, घरबाद किया हुआ, 


घ्वम किया हुआ २ श्रस्त-व्यस्त किया हुप्ा, भ्रव्यवस्थित किया 
हुआ मे सहार किया हुमा, नाश किया हुप्रा, मारा हुमा 
४ मथन किया हुप्ना मथा हुआ, विलोडित किया हुआ. ४५ उप- 
भोग किया हुआ ६ बिखेरा हुआ, छितराया हुआ. ७ समात्त 
किया हुआ, मिटाया हुआ ४ गुजरा हुप्रा, पार किया हुमा 
६ पराजित किया हुआ, हराया हुआ. १० रस लिया हुआ 


(स्त्री विरोकछियोडी) 


विरोहण--स पु --१ एक नाग विशेष जौ तक्षक कुल में उत्पन्न हुप्मा 


था। 


२ वह सन्तान जिसकी माता का वर्ण पिता की अपेक्षा उच्च हो । 


विलद-स, पु.--१ बालिश्त | ; 


बिलच 


उ०--सुइया साकछी रूप रा चमकने रहा छे । सात-सात विलदां 
री लाबी खोल्ली मेण कपड री सूँ वाहर काढजे छे । वादछ माह 
बीज नीसरी श्राकास री, कना तीज रै तमासे मारु पातकछ्ली कामणी 
पोसाख कर नीसरी, इस भात री बंदूका मोट्यार ठिरता-तिरता 


लेय उण घडनावा आया छे । --श,सास 
२ देखो 'वुलद' (रू मे ) 

उ०--१ विराणा मीर धीठा विलद, नीसाण फोल दीठा नरिंद। 
घरहडई क्रोध परचड घूप, भुज डड भरे बहमड भूप । --वि. स. 


उ०--२ वडवर्ड भी वडवर्ड, वड पुरख बिलदे, जाण पिछाण 
जाहरा, दिल अदर ददे । सीधा श्रागम प्यार वेद, कतेव कहदे, 
पुतलिया नट हृदिया, क्या झ्रादम गदे । --कैसौदास गाडण 


रू भे--विलद बुलद | 


बिलव-स पु [स विलम्ब] १ झ्रावश्यक, उचित या सामान्य समय 


से प्धिक समय लगने की स्थिति । 

उ3०--रिमि रूप रमाया खक सहि खाया, गेम गमाया गुण गाया । 

घिणीयाणी धाया बिलव न लाया, आराधा ना सुणि आया। 
--पी ग्र, 

२ भ्रावदयक उचित या सामान्य समय से श्रधिक लगने वाला 

समय, देर, भ्रति काल । 

उ०--घरिये भोग बिलव न करिये, मेरी मान पियारी । जीमे 

स्हारी प्यारी गिरघर, साधा ने वेग बुला री | --मीरा 

३ झालस्य, दीर्घेसूत्रता । 

रू भे --बिलव, बिलम, विलभ, विलम । 


घिलवणा, विलवन-सत स्त्री [स, विलम्बन] १ देर करने की क्रिया, 


विलब करने की क्रिया । 


२ लटकने की क्रिया । 
३ श्राश्नय लेने की क्विवा, आशित होने की क्रिया । 


बिलवणों, विलवबोौ-क्रि, स [स विलम्बनम्‌] १ देर करना, विलम्ब 


करना । 
उ०--गढ थी मा सेना लगे णी, करथौो द्वारा डोर। वार घणी 
घिलबयौ जी, जतन करेयो जोर । +-प च. चो 

२ झालिगन करना । 

उ०--सावण प्रायउ साहिबा, पगइ विलवी गार । ब्रच्छ बिलवी 
वेलड्या,, नरा घविलवी नार । ->डढो मा 
२ स्पर्श करना, छूना । 

उ०--१ पवन जु चाल्यो छे । सु नदि नदि के विखे तिरतो झावे 
छे । रूख छे त्या के विखे विलवतो भाव॑ छे । वेल्या साँ लपटाती 
झाव छे | दक्षण हुता जु उत्तर दिसा ने चाल्पो छे । --बेलि टी 
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चिलंवणो 





उ०--२ हरीया श्ैसा हरि भया, तेसा भया न कोय | बार्क पाय 
विलबिये, पारि उतारे सोय । --अ्रनुभववाणी 
३ पकडना, ग्रहण करना । 

उ०--१ गांडर पूछ बिलव कर, कोइ पार लंधावे, रंक दलदा 
मार कर, कोइ मल कहाधे । वेतर भुन श्राराध कर,कोइ देव मनावे, 
डाकण का मत्र सीख कर, कोइ साध कहावे । --केसौदास गाडण 
उ०--३ केईक पाना फ़ूलडा, केईक विलव्या डाल। हरोया भूल 
बविलविया, फल पाया श्रसराल । --भ्रनुभववाणी 
कि भ्र--१ देर होना, विलम्ब होना । 

२ फसमा, घसना। 

उ०--माया कौ कादो विन्यौ, अ्ंध विलब्या भाय । हरीया नर 
श्राघा घसे, ज्यु ज्यू कछता जाय | --भ्रनुभववाणी 
३ आश्चित होना, सहारा लेना । 

उ०--सजण, गुरो समुद्द तू, तर तर धक्‍की तेण । श्रवगुण एक न 
साभरद्द, रह घिलवी जेण । --डढो. भा. 
४ मग्न होना, लीन होना । 

५ रत्त होना, झासक्त होना । 


उ०--दादू खाटा मीठा खाइ कर, स्वाद चित्त दीया । इनमे जीव 
घिलविया, हरि नाम न लीया । “--दादुबाणी 


६ लगना, लिपटना । 


उ०--सावण श्रायठ साहिवा, पगइ विद वी गार | ब्रच्छ विलबी 
वेलड था वरा विलवी नार । न्‍-ढो भा, 


७ उलभना, फसना । 
८ सहारा लेना, लटकना । 


६ झकना, अवरुद्ध होना । 
१०--चिपकना । 


उ०-- १ सावस आयउ साहिवा, पगदइ विलवी ग्रार । ब्रच्छ 
विलबी वेलडया, नरा बिलवी नार । --डढो मा. 


उ०--२ पावस मास प्रगट्टियठ, पगइ बिलबइ गारि । घर की 
श्राही वीनती, पावस पथ निवारि॥ --ढो मा. 


११ हित होना, खुश होना । 
१२ भ्रमित होना, भुलना । 


उ०--हरीया मिरघ घिलवियों, हरधा देख वन घास | जीवण का 
सासा पडचा, इण झाजुरा वास । --अनुमववाणी 


१३ मानसिक स्थिति का किसी और प्रवृत्त होना, लगना । 


उ०--स्ताई सौं सहज रमू रे, भौर नही श्रान देव | तहा मन घिल- 
बिया, जहा भलख श्रभेव रे । “-दादवाणी 





चितवपिका 
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१४ देखो 'विलुबणो, यिलूयवो' (रू, भे ) 
बविलवणहार, हारो (हारी), पित्वशियौ--विं० 
चिल्धिधोडे, विलविषोडो, विलब्पोडी--भु० का० गृ० । 
दिलवीगणोी पिलबीजवो --कर्म, भाव वा० । 
चिलवणो, विलयवो, विलमणो, विलमवोौ--रू० भे० । 
विल॑धिका-स पु --एक प्रकार का भजीर्ण रोग । (प्रमरत) 
पिलबित-वि [स« बिलम्यित] १ लटवा हुप्ता, कूलता हृप्ा । 
२ जिसमे देर हुई हो । 
३ देर करने वाला । 
४ सुस्त या धीरे चलमे बाला । 
विवधियोशै-भू का. कु --६ देर जिया हुप्ना, विशप्तम्थ किया हुभ्ा« 
२ झालिगन किया हुआ ३ स्पर्श किया हुमा; छुपा हमरा, 
४ पकडा हुप्ना, ग्रहएा किया हुप्ना. ५ देर हुवा हुआ, विलम्ध 
हुवा हुआ ६ भ्राश्नित हुवा हुप्रा, सहारा लिया हुश्ला. ७ मग्न 
हुवा हुप्ना, लीन हुवा हुप्रा, ८ लगा हुप्ता, लिपटा हुप्तरा ६ 
उलभा हुआ, फता हुआ. १० सहारा लिया हुपा, लटफा हुप्ा- 
११ राका भवरुद्ध हुवा हुआ. १२ चिपका हुप्रा १३ रत्त हुआ 
हुआ, भ्रायक्त हुवा हुप्रा. १४ हित हुवा हुप्ता, पुश हुवा हुप्ा 
१५ भ्रमित हुवा हुपआा १६ मानत्तिक रिथति झा फिसी धोर 
प्रवृत्त हुवा हुप्ना, लगा हुप्रा । 
१७ देखो विलूवियो्टो' (रू, भे ) 
(स्त्री विलवियोडी ) 
विलभ--देखो 'घिलव' (रू भे) 
उ०--वीरभाण विचारद रे, मन बेर सभारद रे, इण सोहाग 
उतारथो मुक्त मातां तणो रे, जो परही दीज्य रे, सहिजइ छूटीज्य 
रे, कीज्ये न पिलम इण बाते घणौ रे । >प,च भौ 
विछ, पिल--१ देखो 'बिल' (रू भे) 
२ देखो 'वक्च' (रू भे ) 
विलउ--देखो 'विलय' (रू भे.) 
उ०--किस्‌ पहूतउ द्वापरि प्रलठ, ईह लगइ कई पझम्ह घरि घिलर । 
अ्रजुन बोलइ रे भ्रकुलीन, भरजुन भूमिति मद सू हीन । 
---प्ाप्तिभद्र सुरि 
दिलकणो, घिलकवो--देखो “विलखणो, विलखबो' (रू, भे ) 
उ०--प्रहन डौले घिलकती, कर कर छूटा केस । भसम लगाऊ अ्रग 
पर, ऊपर बरसे मेस । --्री हरिरामजी महाराज 
घिलकणहार, हारो (हारो), विलकणियों --वि० । 
विलकिश्रोडी, घिलकियोडो, विलक्योड़ो--भू० का० छू० । 
बिलकीजणों, घिलकीजबो--भाव वा ० । 


इंध्श्थ 


अजपककक जे जग ऋण». के हब 


विएरएणो 
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दविप्तपात “देगा 'वल्व से (र भे,) 

प्रिछ्पणों, दिल्व छसें “-देसों 'विछूपुटणौ, विक्षएहयो' (रू, से ) 
घ४०--भवाध्र पर भाया प्रनेत, विछ माह विवि विलशफ । रहो 
दृति गीपी क्लिपा, साहब भगतीं सा पिर्छो । पी ४. 
विलछ्एछशहार, शारों (हारी), विछट्शियों --पि० । 
विछप छिप्रो डी, विछकशियोश, विझशएभीशे --भू० का८ ढू०। 
विछादीजगीविकपछीजयों भाव गाल । 

विछडहियोषशे --देगो 'विए एक्रियोड़ो' (रू, ने ) 
(रपी, विदा क्षियोद्दो) 

विलफ्योहो --देशो 'विन्नशियोष्टी' (रू भे,) 
(प्री थिलतिपोड़ी) 

विलकुत--देखो 'दिलमुस' (रू भें) 

विल्॒फुछणों, विछझउुडपौ-क्रि, घ -+-है ध्यामुल होगा, विद टोना । 
उ०-हप हुए मिरशणद्वार, दोतौ पीडोदो विछिरफ । “हो मा 
२ प्रशाग्न होता, हृदित होता । 
उ०--१ विकछुजे रागरगशी ददस, निरगे रूप नरघद री । णांए 
पिफास प्रामे जज, देशि प्रशाक्त दुदिद रो । न्ल्य ह. 
उ०--३ धराप्ति प्रान सगधीर रण पणी, घणी भुद्द जास जस- 
यास रिधि घागी । फाषी निति देधि मात्र माद्दि दिछडुरँ, भी 
यिधि तेज रधि जेम भजहक्न । प्र पि- 
उ०--३ै साद्ां रा भीस महारुद्र में पेस वौ्े। दस्ट मे सरगा- 
पुर रो दुस टक्क॑ ॥ इपरो मोगऊ, पिछकुछने यदन पुश्दर बोहियौ- 
जाए फर उनका, भणेलक मोयाहछ मा पबघन करे । 

--मा, बचनिका 
उ3०--४ सक्ा्द्य सतत भक्ताक्कां सापर, गीमहव भर बिछयुझों । 
मह या चय रघुनाथ प्रमतां, मश सुमयद मब्छो । --र. जे प्र. 
उ०--५ मन में तो देशियां ने घणी पिछहुछी । सौषं सोच को 


सूरत बीदी । जय साथण्पा ने बच्यौ, भ्र्य हु गांइ करू । मने तो 
देतपि लीयो | पयन वी येरो हुयी । न-पनां 
३ भातुर होना, उत्तावला होना ॥ 
उ०--६ भड गोप्त छला मर गे मरियों थो 'गोगो' लछुत्तर उत- 
रियो । सबणो सत्र नेंडोय सभरियो,फलछ चालण 'घीर' विछडुह्ठिरी । 
गो रू. 
उ०-२ बीरत्ति विद्वेवा विककुछेय, मुल राग मु्ध भ्रुह्दा मित्नेय 
घख पाल कौध मुख कीच चोछ, कछकके तेज बिकृसे कपोक । 
--पु, रू ब- 
उ०--३ बिलछकुछ वधाईदार वध, आराद उछनच पश्थाह सू। 


विलछकुछियोडो 


प्रागम्म खबर अभसाह री, जाय कहै 'जैसाह' सूं। -लस्सू प्र 
४ प्रफुल्लित होना, फूलना । 
उ3०- १ हणमत्त द्रोण हिल्लोछ॒वा, वीरा-तन किरि विलछ॒कुझ् । 
दक-धभ विढण दखखणाधि सू, ऐम ऊठियो भुज आ्रामत्ठे । 

>ग्रुरू व. 
उ०--२ विछकुछियों वदन जेम वाकारचौ, सग्रद्दि घनुख पुणच 
सर सधि । क्लिसन रुूकम आउथ छेदरा कजि, वेलखि अरणी भूठि 
द्विठि वधि। --वेलि 
५ दैदिप्यमान होता, चमकना । 
उ०--१ वीरति मुख सूरति बिल्लकुछ्िय, कमंधज तेज कमछ 
कत्ठमव्य । किसन वरण माभिल कठलिय, सूरज किरण जाण 
मलह॒छ्िय । न्य्यु रूव 
उ०--२ स्वरा वयण सभक्र, नयण विक्रकुल्द निरमछ, जोत वदन 
भल्रदृ्, लाज भुजि भक्ते स उज्जलू | सूर विरत सल्लढ्, ज्वाकू 
भव्ठहृढ्लँ फुरावर, फना प्र क्रति करण, किरण परजक्क दिखकर। 

रा रू 

६ चुनौती देना, ललकारना। 
७ उत्प्ताहित होना, जोश मे आना । 


उ०--१ सुज श्राप सपड वसभ लीय, वप वाधेय जोस विल्कुलिय । 
कघ थापक्कल रखत टूर कियौ, दास मुख ब्रदछ गाम दियो । 

न््गो रू 
उ०--२ जोगावत 'पेमौ” तिण जामछ, दिल बिक्ककुछे मिक्र जद 
कदछ । 'बछुराजोत' 'प्रखा' वरदाई, पाया कछह जारि रिघ पाई । 

नशा रू 
उछ०--३ जोघपुरो जुध जीपवा, गढ लेवा गजसाह । विरती कोडी 
बिक्कुछे, रीसाणौ रिमराह ॥ +ग्रुरूव 
८ चचलता के साथ हिलना-डोलना । 


&€ निकलना । 
उ०--मा रवणी मुख-सप्ति तराइ, कसतूरी महकाई | परावस पत्नर्ग 
पीवणउ, बिव्दकुछियउ तिरि ठाइ। नज्ढो मा 
विलकुछशहार, हारो (होरी), वि्॒कुछणियौ--वि० । 
विल्लकुल्िप्रोडो, विलकुछियोडी, विकछ॒कुछ्योडी--भु ० का० कृ० ॥ 
विल्ठऊुद्दीजणों, धिलकुछीजवी --भाव वा० । 
चिलकुछणो, विव्दकुछवी, विल्कुछणों, विवकुब्यौ--रू० भे० ॥ 
विलकुछियोडी-भू का कु--१ व्याकुल हुवा हुआ, विद्धल हुवा हुग्ना 
२ प्रसन्न हुवा हुआ, हित हुवा हुआ. ३ श्ातुर हुवा हुआ, 
उतावला हुवा हुआ ४ प्रफुल्लित हुवा हुभा, फूला हुआझा 
५ दैदिप्यमान हुवा हुआ, चमका हुप्ना 


ड्द१्६ 


बिलक्षि 





ललकारा हुम्रा. ७ उत्ताहित हुवा हुआ, जोश में आया हुम्रा 
८ चचलता के साथ हिला-डुला हुआ । 
(स्त्री विछकुब्टियोडी) 

धघिलक्पणो, विलवलवों--देखो 'विलखणौ, विलखवो' (रू, भे ) 
उ०--१ कर मृठ धनख छूट विसक्ख, लेखा पदख सर नकव । वध 
सूर हरकख शभ्रौर विलक्ख, चाव परक्‍्स रवि चदख॥. ++रा रू 
उ०--२ स्वजन वेवाहिय धुरइ भूरइ निगहिय नेहू, लेई अचेत ऊपा 
डिय माडिय आँणीय गेहि । भूतलि भमरभोलिय डोलिय जिम न 
चडत, विलवइ कुमरि विलक्खिय देखिय ते ब्रत्तात । 

“जयसेखर सूरि 

विलक्खणहार, हारो (हारी), विलक्खणियौ--वि० । 
पविलविखश्रोडो, विलक्खियोडो, विलक्स्योडीो--भू० का० कु० । 
बिलपकखीजणौ, विलक्खीजवो--भाव वा० । 

विलक्खियोडौ--देसो 'विलखियोडौ' (रू भे ) 
(स्त्री विलक्वियोडी ) 

विलफलों--देसो 'विलखौ” (रू भे) 
उ०--सालूरा पाणी बिना, रहूइ विलक्खा जेम ' ढाढी साहिब सू 
कहई, मौ मन तो विण एम | न-ढों मा 

विलक्ष-वि [स ] १ विद्येप चिन्हो या लक्षणों रहित, लक्षणहीन । 
२ जिसका कोई लक्ष्य न हो, लक्ष्य रहित । 
३ विकल, व्याकुल । 
४ भ्रद्भुत, श्रनोखा, श्रनृठा, असाधारण । 
४ लजा से युक्त, ललित । 
६ आदचर्ययुक्त चकित, विम्मित । 
रू भे --विलक्षि | 

विलक्षण-वि [सं ] १ चिन्हों या लक्षणों से रहित, लक्षणहीन । 
२ भ्रद्धुत, अनौखा, विचित्र । 
3०--वीर पणौ पती रो दिखाणा सारू कहे छे-थें जिका रा वधावा 
गावो छो तिका रा सुभाव सु म्हारा पती री सुभाव विलक्षण छे- 
किसो कि दमग& (जुद्ध) विना दुचिती रहै भरने जुद्ध मैं कयछ बग- 
तर रा जत कडिया ही नही जई इसा वीरपणा रा सुभाव है । 

+-वी स, टी 

३ भशुभ लक्षणों वाला । 
४ विज्ेप लक्षणों वाला । 
रू भे --विलच्छण, विलच्छन, विलख, विलखण, घिलखणी, 
विलच्छरणा, विलच्छन । 

विलक्षणता-स स्त्री -- विलक्षण होने की श्रवस्था या भाव। 


६ चुनौती दिया हुआ्ना, | विल्कक्षि--देखो 'विलक्ष' (रू भे,) 


विलख 


हुद्द९० 


विलयों 





उ०->-गौरी गलि वलगी रही, वेलि चढ़ी जिम ब्रक्षि | विनय करी- 
नइ विलपती, धिधि विधि थई धविलक्षि । >-मा, का प्र. 
घिलख, बिलखण-वि --ख़िन्न, उदास, विकल, व्याकुल । 
उ०--नमामी सरवेसा घिलख लयसेखाक्षर नमो, नमो सरवग्यात्मा 
परम 'परमात्मा वर नमो । नतमौ स्रस्टा त्वस्टा श्रगम ऊतक़स्टा भ्रह 
नमो, नमौ स्रेस्टी जेस्टी मुदित परमेस्टी मह नमी । “++छ का 
रू, भे --धिलख, बिलखण ॥ 
विलखणो-वि [स्त्री विलसणी] १ व्याकुल, बेचैन । 
२ रोने वाला । 
३ व्यथित, दु खी । 
४ मुरभाने वाला । 
५ भयभीत, घत्रराया हुआ । 
रू भै,--विलसणो । 
विलखणो, विलखबो-क़ि श्र --१ व्याकुल होना, वेचेन होता । 
उ०--साह् डो साहू, डी गोरी काई बिलखे, मेह बिना धरती तरसे, 
, मेहडी हुव॒रा दे । जो गी 
२ व्यथित होना, ढु खी होना । 
उ०--थारा जीव श्रर म्द्वारा जीव रो मन मिकायो, पछे घरवास 
में काई खामी । माने तो थारी मरजी, नीतर म्हैँ थर्न जावण तो 
नी दू। म्हारे हिवडा री नागण थारे बिना तडफफ, घिलखे । 
--फुलवाडी 
३ श्रभाव की स्थिति मे प्रत्याशा से ताकना । 
४ मुरभाना, कुम्हलाना । 
उ०--मेरे साम सुहाग का, छाना न रहै नूर । घिलखे वदन दुह्ा- 
गिती, हरीया ऊंगे सुर । --अ्रनुभववाणी 
५ बिलाप करना, रोना ।* 
६ भयभीत होना, घबराना । 


/ ४०--विलखीज रिणतूर वाजिया, 'त्रदग वाजिया हरख मचे। 
घारय त्तीर॒थ चढे, घृजणी, प्यारा तीरथ करण पचे । 
--कविराजा बाकीदास 
विलपणहार, हारो (हारी), विलखणियों--वि० । 
घिलखिशोडो, घिलखियोडो, विलस्योडौ--भु ० का० कृ० । 
विलखीजणाो, विलखीजवौ--भाव वा० । 
बविजखणी, विलखवो, बिलखाणों, बिलखाबो, विलखाणों, बिल- 
खाबो, पिलखावणो, घिलखावबोौ--रू० भे० | 
विलखसाणो, विलखावौर-देखो 'विलखणी, विलखवो' (रू भे) 
विलखाणहार, हारो (हरो), घिललारियो--वि० । 


विलखायोड्री--भू० का० कू० । 
वबिलसाईजणो, विलखाईजवौ--भाव वा० । 


विलप्ायोडो--देसो 'विललियोडी' (रू. भे.) 
(स्त्री. विलखायोडी) 

विलसावणो, घिलखावबो -- देखो 'विलसणौ, विलखयो (रू भे ) 
3०--महा माडियौ जाग उज्जैण सागा मच, रुदन विलखावतों 
रही रोती । हेछती “प्रमर” री हीय करती हरख, “जसा” अपछर 
रही वाट जोती । --नरहरदास बारहठ 
विलखावणहार, हारो (हारी), विलखावणियौ--वि० । 
विलखाचिश्रोडो, विलसावियोडी, घिलखाव्योडो-- भु० का० कृ० । 
बविलखावीजणो, बिलप्तावीजबी --भाव वा० । 

विलखाधियोडौ--देसो 'विलखियोडो' (रू भे.) 
(स्त्री विलखाधियोडी) 

विलसियोडो-भू का क --१ व्याकुल हुवा हुप्रा, वेचेन हुवा हुमा 
२ व्यधित हुवा हुप्रा, दु खी हुवा हुआ. ३ शअ्रभाव की स्थिति में 
प्रत्याशा से ताका हुम्ना ४ मुरमाया हुआ्रा, कुम्हलाया हुम्ना 
५ विलाप किया हुआ्ना, रोया हुआ. ६ भयभीत हुवा हुआ, घव- 
राया हुप्ना । 


(स्त्री विलखियोडी) 

विलखू-देखो 'विलखौ (रू भे) 
उ०--कोलाहल साभल्यठ अपार, क्रटक माहि बुठठ अग्रार । कटक 
माहि सह दखीऊ हूऊ, घोड़ूं माणात विलसू थयूं । --का दे प्र 

पघिलखोट्ो--देखो “विलखी” (श्रल्पा , रू, भे ) 

बघिलसों विल्यौ-वि., (स्त्री. विलखी) १ उदास, खिन्नचित, व्याकुल । 
उ०--१ वहिलठ आए वल्लहा, नागर चतुर सुजाण । तुझ विण 
घण विजसी फिरद, ग्रुणा बिन लाल कमारा । “-ढी. मा 
उ०---२ निरखे प्रवासा भर निजर, नह देखे दमरथ न्रप मिजर | 
निज देखे नह बबव निजर, नर दोठा बिलख्या सह मिजर । 

“रु रू 
उ०--३ श्राव हमारे भ्रागरी, 'प्रह' जिभुवन राइ । तुम्ह विन मैं 
बिलखी फिरौं', श्रव रहसौ न जाइ । “हैं पु*वा 
उ०--४ मन जाण कीकर ई व्हैग्यी । मूडौ उतरग्यी अर कठ 
जाणे चेठग्यो । घर आया ठाम उत्तराबता जेठाणी पूछबी-- 
बिनणी भ्राज घिलखा किया ? --भ्रमरचूनडी 
२ दुखी, व्यथित । 
उ०--१ प्रभू सो काय उपाविया, किम श्रेह करार | श्रत ही चित 
भातुर हुवी, घिलखों प्रह्माण । “--गजउद्धार 


बिलग 


छ०--२ मा र॑ मूंडा सूं वाप रे चेता री वात सुणने राजी व्है 
जातौ प्रर वार सीत री वात सुणाने भर्णतो विलखो व्है जाती । 
इस सू भाग उशा री समझ नी ही । --्ुलवाडी 
३ मुर्खाया हुआ, कुम्हलाया हुआ । 
3०--६ प्यारी चितियां पीव दिस, वदन विलखो देख । श्रव केसे 
अतर परथौ, कौन हमारौ लेख ॥ --मग्रजउद्धार 
3०--२ काछी तौं कोयल भई, काछा जिसका रंग | हरीया हरि 
विन विरहनी, वदन घिलखे पश्रग । --भनुभववाणी 
४ घबराया हुआ, भयभीत्त । 
भू वीरांन, रिक्त, शून्य ॥ 
उ०--भ्रमरां में घोर भ्रधार हा रे म्हारा सोढा राखा, भ्रमराण 
मे हौ घोर भ्रवार हो जी हौ। बिलखा ने लागे र॑ मेहल माह्विया 
हौ, म्हारा रतन राणा एकर तौ श्रमरारों पाछो आव ।--लो गी. 
६ कान्तिहीन, तेज रहित, चमक रहित । 
3०-१ भूखा मास भ्रहारी भाखे, घिलखे रग ऊचारे वाणी । वाकौ 
चालण फोज वहडण, भ्ौख वडग गयौ 'अमराणी” | 

--सुख्जी ल्लिष्टियी 
उ०--२ कुदरत ई साव झलूणी के बाडी लागती । चाद पीढछिया 
रे रोगी ज्यूं विललों लागती। ऊगता भ्रर श्राथमता सुरज री गुलाल 
उसने काछस सू” ई सवायौ माडी लागती । --फ्ुलवाडी 
७ निराश, उदास । 
उ०--१ ऊमर मन घिलखड़ हुयठ, चारण वचन सुणेह ॥ उरि 
हिज पथ पाछठ वल्चउठ, साल्ह निचत करेह। ->ढों मा. 
3०--२ लोग पूजारीजी ने साग्रैडी जीमायो । थड्ढडा देय घर सू 
बारे काढियौ । वो घणी ई कूकियों पण की सुणावाई व्ही नो। 
बिलखौ होय दुलहूक-टुरुक वगेची ताई नीठ पूगी ।_ --फुलवाडी 
उ०--३ भाई सा तौ रोज कंदे के अब उसने सफाखाना सू छुट्टी 
मिक जाएला भ्रर थारे मामोमसा उसने लेयने झ्रावेला । वो भ्रढठी- 
उठी देखने बिलखो पडग्यो श्रर म्हने जवाब देवणौ भारी पडग्यो । 

--अमरयू नडी 

रू, भे --बविलको, विलवखो, बिलखौ, विलस्पो, विलवखौ,विलखु । 
अल्पा,,--विलखोडी । 


बघिलग-वि,--भ्रलग, पृथक । 


रू भे---बिलग । 


विलगणो, दिलगवौ-क़ि, भ्र,--१ लगना, लिपटना । 


उ०--मन विसहर तन बवही, ऊठि बिलगे पाय | जनहरिया तिह 
लोक मे, जाह जाउ ताह खाय । “-भनुभववाणी 
२ भलग होना, प्रथक होना, जुदा होना । 
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उ3०--हरीया भ्रेंस्ता को मिद्/, सहजा रहै समाय । बाहरि वाजा 
वचन बौह, चित न घिलगे जाय । --अनुभववाणी 
३ छूता, स्पर्श होना । 

४ किसी स्त्री के साथ अ्रनैतिक सम्बन्ध जुडना । 

५ चिपकना, लगना, जुडना । 

उ०--१ फल तर त॑ तूटा पछे वध न विलग जाय । गुर वेमुख 
नही नीपजे, भाव गोविंद गाय । --भनुभववाणी 


उ०--२ तन ऊत्तरिया ना चडे, करिहौ कोडि विचार । ज्यू तरवर 


फक्र ऊतरभौ, फेर न बिलगे डार । --प्रनुभववाणी 

६ लगना, होना । 

उ०--पाहर किस सू भूगडिये, घर कौड घिलगा। 
--कैसोदास गाडण 


७ भ्रावेष्टित होना, लिपठना । 

उ०--ढोलठ मारू एकठा, करइ कतृहुछ केध्ठि । जाएँ चदन-रू ख- 
डइ, बिक्री नागर वेलि । -“डढो. मा 
८ कार्यारभ होना । 

€ पकडता, ग्रहण करना । 

१० किसी भ्ननिष्ट या कष्टदायक बात का किसी से सम्बन्ध होना 
या उत्के सस्प्क में श्रान।, लगना । 

११ झ्ालिगन होना, लिपटना । 

उ०--१ वेस्या वेस विलुस-समी, वोलि सोस-मझ्कारि | नेह विना 
विलगइ गलइ, मुरख, ! भव म म हारि। “मा का प्र. 
उ०--२ पडखतठ हुसि म्‌ नइ स्वामी, मेल्हिसी कबरणा स्त्री नइ 
नामी । कत कठि बिलगी तनु वालउ, झापणा कुल करू श्रजुया- 


लड । --सालिसुरि 
विलगरणाहार, हारो (हारी), विलगणियों --वि० । 

बिलग्रिश्लोडो, घिलगियोडो, विलग्योडो--भु० का० क्ृ०। 
बविलगीजणो, घिलगीजबो--भाव वा० । 

बिलगणो, बिलगवो विलग्गणों, बिलग्गवो, बिल्‍्लगणों, बिल्‍्लगयो, 


विलयाणों, विलयावो, विलगावणों, विलगावबो, बविलगाणौ, विल- 
ग्गबो, विल्लगणो, चिल्लगबौ--रू० भे० ] 


बिलगाणो, विलगाबो-कि स--१ लगाना, लिपटाना । 


२ अलग करना, पृथक करना, जुदा करना । 

३ छूना, स्पर्श करना । 

४ किसी भ्रन्‍्य स्त्री के साथ अरनैतिक सम्बन्ध जुडाना । 
५ चिपकाना, लगाना, जोडना । 

६ लगाना, करना । 

७ प्रावेष्टित कराना, घेरना, लिपटाना ॥ 


विलगायोडो इंचर२ विलघरो 
20 5 6 2 2 यम नमक न कम सम मन अर 


८ कार्यारभ कराना । अनिष्ट या कष्ट दायक बात का किसी से सम्बन्ध हुवा हुप्रा था 
६ पकडाना, ग्रहण कराना । उसके सम्पर्क में श्राया हुआ, लगा हुआ 
उ०--श्रांगशिय न करावी थिरी, कन्हैया । श्रागुक्ठिया घिलगाय (स्त्री. विलग्रियोडी)' 
रे । हाऊ वेठी छे तिहा, कन्हैया, श्रलगौ तू मति जाय रे । विलगाणी, बविलमाबो --दैखो 'विलगणौ, विलगवो' (रू भे.) 
--जयवाणी उ०--१ जड पयात्र पै जुप्नल, सीस/ब्रहमड “बिलग्ग । कहू-वाउ 
१० देखो 'विलगणौ, विलगथौ' (रू भे) डड्डृछ, डिगे नह डोली जुग्गे । “-ग्रु.रू व 
विलगाणहार, हारो, (हांरी), घिलगाणियों--वि० । उ०--२ “ग्रजपती” दिश्न मेल्हियो, ।प्रसपती ' फुरमाण ॥ खुरम 
विलगायोडो --भू० का* कृ० । विलग्गों राह हुई, तो छूट खुरसाण >पग्रु.रू व 
विलगाईज़णी, विलगाईजबोी--कर्मे वा., भाव वा० । उ०-३ “दुद” मेडतियों राव, भ्राय गुर पाय बिलग्गो । रावक्र जैसल- 
बिलगाणो, बिलगाबो, बिलगावणों, विलगावबी --रू० भे० । मेर, परचता सासौ भग्गौ । --वील्हौणी 
विलगायोड्रौ-भु का क --१ लगाया हुआ, लिपटाया हुआ २ अलग उ०--४ इक' कर वयत विलग्गिये, इक,कर/लग्गिय लाज । बय 
किया हुआ, पृथक किया हुआ, जुदा किया हुआ हे छूया हुप्रा, कह जोगनिपुर चलहु, लाज कहै भिडराज । 
स्पद्म किया हुआ. ४ किसी भश्रन्य स्त्री के साथ श्रतेतिकः सम्बन्ध --महाराजा मानतिंहजी 
जुडाया हुआ. ५ चिपकाया हुआ, लगाया हुश्रा, जोड़ा हुआा उ०--५ हर हर करतो हरख कर, भ्राह्सस म कर श्रयाए । जिण 
६ लगाया हुआ, किया हुआ ७ श्रावेष्टित किया हुआ, घेरा पाणी सू विंड रच, पवन बिलग्गौ प्रांसा हर 
हुआ, लिपटाया हुआ. ८ कार्यारम्भ किया हुआ, € पकडाया 
हुभा, ग्रह किया हुप्ना उ०--६ सुणि सुदरि, सच्चउ चवा, भाजइ मन ची अत्ति। मौ 
१० देखो 'विलगियोडौ' (हू भे.) मे मारू मिछ्ितरा तणी, सरी बिलग्गी खति । --ढों. मा. 
(स्त्रो, विलगायोडी) 8४०--७ कठ विलग्गी मारवी, फरि कंचूवा दूर । चकवी मनि 
भ्राखद हुवठउ, किरण पसारधा सूर । >-ढो मा 
बविलगाव-स, पु --१ लगाव, लिपटाव । 
बिलग्गणहार, हारी (हारी), बिलग्गरसियों --वि० । 
मना, दाकता। .. विलग्गिश्रोड़ो, विलग्गियोडी, विलग्योडो --भू० का० कृ० । 
३ किसी भ्रन्य स्त्री के साथ जुडा हुआ, श्रनेतिक सम्बन्ध । बिल्लग्गीजणो, /विलग्गीजन्नी “भाव वा० 
४ घेराव । 
४ कॉपर व्रिलच्छएण, बिलच्छन--देखो 'विलक्षण” (रू भे ) 
६ पकडाव, पकड। विल्लछ्णी, विलछवनो--देखो “विलसणो, विलसबी” (रू, भे.) 


3०--वार न लायौ बविलद्तां,म्लेछा मन रत्ता। ईस्व॒र रूप अलाव- 
दीन, जिय भ्रालम जिता । --दुणकरण कवियों 


बविलछणहार, हारो (हारी), विलछशियो--वि० । 
विन्रछिप्रोडो, विलछिश्रोयोड़ो, घिलछघोडो -- भु० का० कृ० । 
विलछीजराो, विलछीजबो - भाव वा० । 
घिलछियोडो--देखो “विलसियोडौ' (रू भे ) 
(स्त्री विलदियोडी) 
बविलणी, बिलवौ-फक्रि स--श्रावेष्टित करना, घेरना । 
उ०--दल सभवे सुरताण, श्राय चित्रकोट विलिज्जद, भेज़उ वेगि 


बविलयावणों, घिलगाधबो--१ देखो 'विलगणी, विलगवौ' (रू, भे.) 
२ देखो 'विलगाणी, घिलगावो” (रू, भे ) 
विलगावणहार, हारो (हारी), घिलिगावशियौ--वि० । 
विलगाविश्वोडो, विलगावियोड़ी, विलगाव्योडो--भू? का० क्ृ० । 
विलगावीजणी, विलगावीजबौ--भाव वा कर्म वा० । 
विलगावियोडो-- १ देखो 'विलगियोडी' (रू भे ) 
२ देखो 'विलगायोडो” (हू भे,) 
विलगियोदी-मू का. कू--१ लगा हुआ, लिपटा हुआ. ३ अलग 
हुवा हुआ्रा, पृथक हुवा हुग्ला, जुदा हुवा हुमा हे छूया हुआ, 


स्पद्य हुवा हुआ. .४ किसी स्त्री के साथ अ्रनेत्तिक सम्बन्ध, जुडा विसेट, बात मिलसी की कीजइ । हक 
हुआ ४५ चिपका हुआ लगा हुआ्ना, जुडा हुआ. ६ लगा ,हप्मा || विलधणो, बिलधवो--देखो 'विलूंधणी, विलूघवो' (रू, भे ) 
हुवा हुप्ना ७ भ्रावेष्टित हुवा हुआ, लिपटा हुआ. ४ कार्यारम्म 'उ०--मन -मध्या सोई इद्रिया, सो स्वोद विलघा । 


हुवा हुआ. € पकडा हुआ, अहरणा किया हुप्ला. १० किसी --केसौदास गराडण 


विलधियोडो 


विलम 
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बविलघणहार, हारी (हारी), विलघरियौ--वि० । 
विलधिपओरेडो, घिलधिपोडो, दिलष्योडौ--भु० का० कु० । 
विलघीजणो, विलघीजवौ--भाव वा० । 
विलधियोडौ--देखों “विलूधियोडी' (रू भे ) 
(स्त्री. विलधियोडी ) 
विलपणो, विलपधो-क्रि श्र --१ उदास होना, खिन्नचित्त होना, वेचेन 
होता । 
२ व्याकुल होना, दु खी होना, व्यधित होना । 
उ०--१ दातणा मिछवौ दलम, सघन वन वने छिते सह । घिलपर 
जकू विन चाह्र, भरे सर नक्त उफठुत वह । 
+-जैतदान बारहुठ 
उ०--२ नगर माहि नर नारि नइ, अतिधश शभ्रगि उचाट । घिल- 
पद बभण वाणीया, वली विसेमसि भाटठ । ननमा का प्र 
३ विलाप करना, रोना ! 
उ3उ3०--६ विनिता विधिचिधि बिलपती, टोल टोल जाय । श्रागलि 
थाता झेकनइ बीजी वढग घाय ' --मा का प्र 
उ०--२ आाव, अ्रमोडा माहि घर, ईस तणाइ जिम गग । हुँ विल- 
पती विरहिणी, स्वामि | म छंडिसि सग। न्‍माका प्र 
उ०--३ इम बिलपती देखि ने, झाव सेठ निलल । सुवचन कहै 
सतोखने, एह्वी करे श्ररज । नवि कु 
' वघिलपशहार, हारो (हारी), विलपंशियौ--वि० । 
घिलपिश्रोडी, विलपियोडो, शिलप्योडो - भु० का० कृ० 
बिलपोनणौो, विलपीजबी -- भाव वा० । 
विलपाणो, बिलपावौ-क़रि स--१ व्याकुल करना, दुखी करना, व्य- 
थित करना । 
२ बिलाप करने के लिए प्रवृत्त करना, रुलाना । 
विलपाणहार, हारो (हारी), विलपाणियों --वि० । 
विलपायोडी--भू० का० कृू० | 
िलपाईजणौ, घिलपाईजवी -- कर्म चा० । 
विलपावरो विलपावबों -रू० भे० | 
बिल शयोडो-भू का. कृ,--१ व्याकुल किया हुआ, दु खी किया हुम्मा 
व्यधित किया हुआ २ विलाप करने हेतु प्रवृत्त किया हुमा, 
झुलाया हुझा । 
(स्त्री विलपायोडी) 
विलपावणौ, विलपावदी --देखो 'विलपाणाो, विलपावौ/ (रू भे) 
विलपावणहार, हररो (हारी), विलपावणियो--वि० । 
बविलपाविश्ोडी, विलपावियोडो, विलपाव्योडौ--भू० का० छृ० । 


भर 


बविलपादीजणो, घिलपावीजवौ--कर्म वा० । 

बिलपाधवियोडो--देखो 'विलपायोडो' (रू भे) 
(स्त्री विलपावियोडी) 

विलपियोडो-भू का कृ.--१ उदास हुवा हुप्रा, खिन्नचित हुवा हुआा 
२ व्याकुल हुवा हुग्ना, दु खी हुवा हुम्ना, व्यधित हुवा हुप्रा ३ 
विलाप किया हुश्रा, रोया हुम्ना । 
(स्त्री विलपियोडी ) 

विलव्य-वि [से] १ पाया हुआ, प्राप्त किया हुआ | 
२ श्रलग किया हुआझ्ना, पृथक किया हुआ । 

बिलव्घणो, विलव्घबों-क्रि स [स विलव्धनम्‌] १ प्राप्त करना, पाता 
२ अलग करना, पुथक करना । 
बिलव्घराहार, हारो (हारी), विलब्धशियो--व्रि० । 
बिलव्धिश्रोडी, विलव्धियोडो बिलव्ध्योडी--भू० का० कृ० । 
विलव्धीजणो घिलव्घीजबो--बर्म वा० । 
दिलभणों, वशिलभवों --रू० भे० | 

बिलब्धियोडो-भू का कू --१ प्राप्त किया हुत्ना, पाया हुआ । 
२ अलग क्रिया हुमा, पृथक किया हुप्रा । 
(स्त्री विलव्धियोडी) 

बिलभणो, विलभवौ-देखो 'विलव्धणौ, विलवब्धवौ! (रू भे) 
चिलभरणाहार, हारो (हारी), विलमणियौ--वि० ५ 
बघिलभिश्रोड़ो, घिलभियोडी, बिलभ्योडौ--भू० का० छू० । 
बिलभीजणो, विलमीजबौ--कर्म व० ॥ 

विलभियोडौ--देखो 'विलव्धियोडो (रू भे) 
(स्त्री विलभियोडो) 

विलम-स पु--१ मनबहलाव की क्रियाएँ। 
२ देखो विलव' (रू भे) 
उ०--६ राई वेगई चढि आावो, बिलम न करो वार। सोल सइ- 
यर रूकमणी सारीखी लेज्यो साथ । +-उकमणी मसगढछ 
उ०--२ विलम त्रिना विलूत्री मेरी, नहीं अधर नहिं घरता । 
आाद रु अत मध्य नही मेरे, नहिं उर॑ परे मेरी सुरता । 

-स्री हरिरामजी महाराज 

३ देखो 'वल्लभ' (रू भे ) 


उ०--भवरा घेर र भूवन मे, रास्यी विना रहु न । वाडी म्हारी 
रो घिलम, खूनी कर गयी खून । 


४ देखो 'विलोम' (रू भे) 
उ०--महेझ वन दहण "केसर गहण सडियो, तेश खग चहण 


“--अग्यात 


विलमणों डर व विलमावणों 
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घण सघण तशियों । महा तम विलमा उडावण मारुत्रौ, वडखभी 
तरणा चे रूप वणियां । “>-किसोरटान बारहठ 


विलमणौ-वि --१ प्रेमाशक्त। 


उ०--सुण वाह्मा, इक रेण पौठती कठ लगांणी, जागी जजका, 
नेण विलखता नीर भरांजी * पूछता, मुककाय कह्या थे बोल 
सयाणी, 'छछिया ! पेख्यौ तृक विलमणो नार विराणी । --मेघ 
२ भोग-विलास मे रत्त । 

३ कार्य मे लग कर भुलने वाला । 

४ मग्न, लीन । 

५ कार्य मे लीन । 


विलमणो, घिलभवौ-क्रि श्र --१ प्रेमादाक्त होना | 


२ भोगविलास मे रत्त होना , 

३ कार्य में लीन होना । 

४ काये में लग कर भूलना । 

५ मग्न होना, लीन होना । 

६ ठहरना, रुकना । 

७ देखो 'विलूँबणी, विलू वी” (रू, भे ) 

उ०-म्हारा चगा मारु चाले छे विदेस, जिण झुत केसु फूले 
आाली ॥ कछ्िया सूं भवर विलम रया छे, सुवंटा श्रावा डाढी 
झाली । --रसील राज रा गीत 


८ देखो 'विलबणौ, विलवबो' (रू, भे). 7 

विलमणहुर, हारो (हारी), विलमशियों -वि०। 

विलमिश्रोड़ी, विलमियोडो, विलम्योडो--भू० का० कृ० । 
दिलमोजणो, विलमीजवोी --भाव वा० । 

विरमणो, विरमवो, बिलमणो, घिलमवो, विरमणो, विरमवौ, विल- 
स्मणों, घिलम्सधों --रू० भे० । 


विलमाणो, बविलमाबी-फ़रि स.--१ बातें करने हेतु प्रवृत्त करना, बातो 


में लगाना, वहलाना । 


उ०---मदृ श्राखे मारकौ, भ्रत्त वेद अघाया, पुड घर घृज पडाईये, 
'दलजी' चढ आया । वाता सू विलमायने, ज्या ने जजमाया, 'सीहै' 
फहिया भेद सौ, नाही मन भाया । वी मा 


२ मोहित करना, लुमाना, मोहना । 


3उ०--१ मद भागणि मो सारसी, राज छेले लीराय । कोइक पुर 
की कामणी, रखे ली घिलमोव | .' “-पर्नां 


8०--२ पत्रका रे ऊपर पृ घर भ्राजी, तौ हिवडा रै श्रासण आप 
“विराजी | कही जी | प्रभूजी ! थाने किए विलमाया, तौ दासी रे 
महला विलव सूँ झ्राया । --गी, रा 


3०--ह वार्गा में घूमण गयो म्हारो रावतियों सरदार, थागा 


गु 


मायली कोयल म्हारो लियी छे भवर बिलमाय, दासी, कण विल- 
मायो प्रे, रावत नही भ्रायौ अ्रत्र तक बारण । लो गी 
३ धंर्य देना, घीरण वधवाना ! 

४ फुसलाना, बहकाना । 

उ०--मालवणी ढोलाजी ने घणा ही बिलमाया पिण ढोलोजी 
रहै नही । ताहरां मालवशी कहै । --ढो मा 
५ देरो लगाना, व्रिलम्ब करना । 

६ रोकना, ठहराना । 

उ०--१ तद श्रौक्ृगुवा बोलिश- भुजतगर रौ राजा रावक् 
जालम, बडी पातसाहू तिश राणी रा चाऋर छा घरा तो काई 
कमाण न छे, पण दातारा ने देखण ने मुलकगिरी करता फिरा 
छा । सो वरस भ्रेफ हुवो, महाराज दिलभाप राखिया । 

--पतलरक दरियाव री वात 
उ०ौ- तद ख्रीवो ऊठ धोड़े सवार हुवौ | सूरेजी ने कहियो - थे 
काढौ, साथ माफऊ छे, हू इहा नू विल्मायत्यू । तद सूरेजी कही- 
हमे काढिया किसी गत छे । --सूरे खीच काघकौत री बात 
उ०--३ ओठक नू वित सापियो सौ भगायो और कही जेह 
बाहर नू विलमाऊ छू ॥ 

--सुन्दरदास भाटी बीकपुरी री वारता 
विलमाणहार, हारो (हारी), विलमाशिपौ--वि० । 
बिलप्तायोडी - भु० का० कृ० । 
दिलमाईजणो, दिलमाईजबौ--कर्म वा० | 
विरमाणो, विरमावी, विरमावशों, विरमावतरो, बिलमाणों, 
बिलभाबों, विलमावणों बिलमावयों, बिरमाणो, विरमावों, विर- 
मावरणो, विरमावचौों, विलमाबणों, विलधाववो, विलम्माणों, बिल- 
स्माबो, विलस्मावणी, बिलम्माचचौ--€० भे० । 


विलमायोडौ-भू का. क --१ बातें करने हेतु प्रवृत्त किया हुआ, बातो 


में लगाया हुप्आ २ मीहित किया हुप्रा, लुभाया हुप्रा, मोहा 
हुआ. है घेये दिया हुआ, धीरज बचाया हुआ ४ फुसलाया, हुआ 
बहुकाया हुआ ४ देरी लगाया हुप्रा, पिलम्ब किया हुआ ६ 
रोका हुआ, ठहराया हुआा 

(स्त्री विलमायोडी) 


बविलमावणों, विलमावबो -- देखो 'विलमाणौ, विलमावो” (रू, भे ) 


उ०--१ पाणी पी-पी जापी काठ्यो, हिये दूध रो सूखी घार । 

टाबर रोयी भूखा मरतो, मत विलमावण लागी सार । 
--चेतमानखी 

उ०--र२ “मेह-मामो म्हाने काई देसी, दादी «” 

धलाहु ।” 


घिलमावियोटो 


भर 7! 

“दूघ, दही, रमतिया, गैरा ।” 
“साचे ई, दादी ।” 

“हा, बेटा ॥/ 

“नही तू बिलमावे है ।” 


इंघर५ 


--परसगाठ 


उ०--३ तद बहुवा सारी मुजरो कर बोहडी, डेरे आई । आय 
सारी जणी एकठी वैेस कहण लागी-+-“आपा कुबरजी नु किए 


भात बिलमावस्या, वात विसार घातस्या ?” 


--कुव रमी साखला री वारता 


बिलमावणहार, हारो (हारी), विलमादणियौ--वि० । 
बविलमाविश्रोडी, विलमावियोडी, बिलमाव्योडी--भू ० का० कृ० । 
मिलमाबीजणी, विलमावीजवौ--कर्म वा० । 
विलमावियोडौ--देखो 'विलमायोडी' (रू भे ) 
(स्त्री. विलमावियाौडी) 
विलमियोशै-भू का कृ --१ प्रेमाशक्त हुवा हुग्ा 
में रत्त हुवा हुआ ३ कार्य में लीन हुवा हुझा 
लग कर भूला हुआ ५ मग्न हुवा हुप्रा, लीन हुवा हुआ 
ठहरा हुप्रा, रुका हुआ । 
७ देखो 'विलू वियोडौ' (रू भे ) 
८ देखी 'विलबियोडो! (रू भे ) 
(स्त्री विलमियोदी) 
विलम्मणों, घिलमस्मबों-देखो 'विलमणी, विलमबो (रू भे) 


२ भोग-विलास 
४ कार में 


६ 


उ०--चस्रोणा भू मे खकाक॑ कसू वा माट फुटा सा-क, उठ सूरा 
गेदता बविलम्से केक आण । घणा घावा वीच घूम कलाछी हाट 


ज्यू गौरा, श्रेंह रोसवाई उभे रचायो श्राराण । 
विलम्मणहार, हारी (हारो), पिलम्मशियौ--वि० । 
विलम्मिश्रोडी, विजम्मियोडो, विलम्स्योडो--भूर का० कृ० । 
चिलम्मीजणो, विलम्मीजवो-- भाव वा० । 

मिलम्माणो, विलस्माबों- देखो 'दिलमाणों, विलमावो' (रू भे.) 
बिलम्माणहार हारो (हारी), किलम्माणियाँ--वि० । 
विलम्मायोडौ--भु० का० कृ० । 
विलम्माईजणी, विलम्माईजवो--कर्म वा० । 

चिलम्मायोडौ--देखो “विलमायोडी (रू भे ) 
(स्त्री विलम्मायोडी) 

विलम्मावणो, बघिलम्माववौ--देखो 'विलमाणौ, विलमाबौ' (हू भे) 
वरिलम्भावशहार, हारो (हारी), विलम्मावस्ियियौ--वि० । 


--जसौ आढौ 


विलस्माविश्रोषी, विलम्भावियोडो, विन्नम्माव्योडो-- भू० का० कृ० ! 


विलम्मावीजणौ, बिलम्मावीजवौ--कर्मे वा० । 


| 


बिलछाणो 


बिलस्सावियोड्ो--देखो 'विलमायोडौ! (रू, भे.) 


(स्त्री विलम्मावियोडी) 


विलम्मियोडी--देखो 'विलमियोडी” (रू भे ) 


(स्त्री विलम्मियोडी) 


विलय, विलयन-स पर [स. विलयनमु] १ पानी में पदार्थ के घुलते 


की क्रिया । 


२ पदार्थ के परिवर्तित रूप में दूमरे पदार्थ मे मिलने की क्रिया । 
३ आत्मा का परमात्मा से मिलन । 

४ सृष्टि का ब्रन्त, प्रलय । 

५ मौत, मृत्यु । 

६ दो राज्यों का आपसी विनन । 

७ नाथ, समाप्ती 


उ०--श्राप तो घरम करण ने लागा, करा काया रौ निम्तारी रे । 
म्हारे प्राय पगल्‍्या करता पाप विलय जावे म्दारी रे । 

--जयवाणी 
रू भे --विल3, विले । 


विलकणी, विलछपनो-क़ि श्र [स विलपननू] १ उदास होना, खिन्न 


होना, वेचन होना । 

२ व्याकुल होना, दु खी होना । 

३ बविलाप करना, रोना | 

उ०--पथी हाथ सदेसडठ, घण विलछ'ती देह | पग सूँ फाहइ 
लीहटी, उर श्रासुग्रा भरेह । --डो मा. 
चिलछणहार, हारो (हारी), विलछणियों --वि० । 

विलह्िश्रोडो, विलक्रियोडो, विलकछघोडौ--भू० का० कृु० | 
बविलबीजणो, विलछोजवी--भाव वा० । 


विलछाणों, विलक्काबी-क्रि श्र [स विज्ञापमम्‌] १ उदास होना, 


व्याकुल होना, खिन्न होना । 

२ व्यथित होना, दु खी होना । 

३ बिलाप करना, रोना । 

उ०--छाटी पाणी कुमकुमइ, वीकरण वीक्ष्या बाइ । हुईं सचेती 

मात्वी, प्री श्रायक्ति बिलबछाइ । +>डो मा 

४ समाम होना, नाश होना, मिटना । 

विलव्ठाणहार, हारो (हारी), बिलब्छाशियो--चघि० । 

बिलब्ठायोडो--भु० का० क्ृ० । 

विलव्हाईजणो, चिलवाईजबो--भाव वा० । 

बिलछाणो, विलछोबो, बिजक्हाबणों, विलकछावरों, विलछायणो, 

विलकावो, विलब्हावणों, विल्धाचवी, बिललावशो, बरिललांबबो 
-+-रू० भे० | 


ह८२६ पिलयाणों 


विषलाणों 

विज्ललाणौ, विललाबो--देसो 'विजताणशौ, विलछाधौ' (रू. भे ) दिलछाधियोषटी - देखो 'विवछछायोष्टी' (रू भे) 
उ०--१ तोरणाथी रथ फेरि चले रथ फेरि घले दोख पगु दे जात (स्त्री विलछाध्ियोष्टी) 
प्वारठ लेहु मनाई, मुंगति वधू मन मठ बसी, मन भद्द बसी हमहिं | घिललाबियोशो- देशों 'विसकायोगी' (रू भे ) 
रहै घिललात ! 0 (ग्नी बिललाबियोषटी) 


उ०--२ जोड़ जादया तणी सोहती सूल ए, देगतां देगता हुय | दिलक्चौ--देगो 'रिमछौ' (छ भे ) 
गई धूल ए। गाढ ने जोम हु तो घट माय ए, रिप्रि थोष्टा में गई 
बिललाय हे । >-जगयाणी 


विललाणहार, हारौ (हारी), पिललाणियौ--वि० । 
बिललायोडो--भू० फा 6 क़० | 


| रइ०-? हमेसां री भात शेप दिन भछ दोना में राह पज़गी । 
विललाईजणौ, विललाईजदो ---भाव चा० । 
| 


माव पिलछी रा 3 विशियाणी कारप्रो--प्राड दिना श्टारो स्झ्ी 
अप्रशेशी सांग, थें सोनार हे परे जाय दशा बीटी रीशजाद़ 
गड़ायली । “- छुतयाडी 
उ०--२ भार गंणा मुगय मजग रीदात तो सोगो गान घर 


रे 


बिलकाप-देसो 'विलाप' (रू भे ) जयांत भर हाथरी बात च्टैगी शृद्ध । विणी दा रे मूंडामे मंदी 


बिलछापणो विलद्ापथों -देसो 'विलापशो, विसापयो' (रू भे) मिसछी बात परज्यों ममी, लोग दूर्सता +- पु जवाड़ी 
घिललापणहार हारो (हारी), बिलकाप्ियौ--थ्रि० । है न०--३ गोफगियों सुंगावती या मोसा सुर मे बोची भाधिया मे 
घिलछापिश्रोष्टो विलक्ापिधोरों पिलकाप्योडो -भू० का० रृ० ॥ हास था-ी पानी सी पदियों दीसे, इसी शातर भेटी विनकछी शातत 
बिलछापीजणो, घिलछापीजबो - भाव वा० ] करी । -.. एुनयारी 
बिलक्ापियोडो --देसो 'विलापियोडी' (रू भे ) उ०-०४ गेठा रे मूंडा सॉम्द्दी देख मम सामा--मेठा, एना 
(स्त्री विलछ्ाणियोडी) ममभदार होय थे म्ेही घिलद्ली जात गीरर बरी । धारे थी नी 
घिलकायोडौ-भू का कृ.--!१ उदास हुवा हुआ, व्याकुल हूया हप्रा, च्यो ती फाई ब्है, राज रो गजानों तो हास भरपो है । 
सिन्न हुवा हुआ २ व्यपित हुवा हुआ, दुशी हुवा हृझ्मा हे --पुलवाहो 
विलाप किया हुआ, रोया हुआ ४ समाप्त हुवा हुप्ता, नाश हुवा (म्री विलकी ) 
हुआ, मिटा हुआ | | विज़यणों, घिलवगो-फ्रि भ्र--१ उदास होना, सिसचित होगा, येचेन 
(स्त्री विलक्रायोडी) होना । 
घिललायोडौ -देसो 'विलक्रायोडो' (रू भे ) २३ व्याकुल होना, दुखी होना, व्यधित होना । 
(स्त्री, विललायोडी) | 3उ०--१ पीहर तो परत है रहिया, प्रीत्म विरहागनि दहिया । 
चिलछावणौ, विलकछावबौ--देसो 'विलब्शणौ, विलकावौ' (ह भे ) प्रमदा इशिपरि बिलवतोी, दुस रोई राति गलती । 
उ०--बाछू रहे घिलतायत्ता, 'पातल' धाक प्रताप। मन जरमना --स्रीपास रास 
फमघ रौ, आठ पौहर श्रलाप । “-किसोरदान बारहठ उ3०--२ परम विल्यतों सुदरो, रोवती न रहाय । पवल पध्घरमी 
विलब्ठावणहार, हारो (हारो), पिलकछावणियौ--वि० । तिण समे, भासे पारस भाय । “-+सीपाल रास 
घिलक्काविश्रोडीो, विलब्शापियोडी, घिलक्ाव्योठी -- भु० का० कृ० । है विलाप फरना, रोना । 
विलछावीजणो, विलछावीजधौ--भाव वा० । उ०--१ फरि मन धीर फरार, विलवे काइ विरही थयो । सगे 
बिललावणो, विललायबौ--देखो 'विलछाणौ, विलक्ावो' (रू, भे ) न लही सार, जावरा दे परहा 'जसा' । कि 
उ०--मैं तौ जाणी ए काची माया, घिललाव जिम बादल छाया । उ०--२ पिजयइ ये सती कीजदइ ककरा भग। उछट्ठ न्तीरि जिम 
ऐसी जाणी कहौ फुण रीमे, मोर्ने धरम तणौ भागे प्रेम । माली तिम विरह दहुइ भ्रम्ह प्रग । विलयई थे सती । 
ह रो (हारी) पर 022 -+फां दे प्र- 
चिललावणहार, हारो (हारो), विललावणियों --वि० । उ०--३ भ्प्त दिवसि बभरणु सकुटब, रल जिम विलवई पाडइ 
विललाविश्लोडी, धिललावियोडो, विललाब्योडो--भू० का० कु० । बूब । पूछइ भोमु करो । एकतु , भाविउ दूसु किसूँ भचितु । 


न 


बिजलावीजणौो, विललावीजबौ--भाव वा० । “--सालिभद्र सूरि 


विद्यनछणो 





४ निर्भर हीना, प्ाश्चित होना । 
उछ०--४ जनहरिया उन देसडे, बारे मास वसत । सदा फर्लंगी 
विनसती, विलव्या जीव निचतत । 
भू पकडना, ग्रहण करना । 
उ०--केईक पाना फुलडा, केईक बिलव्या डाछ । हंरिया मुक्त 
विलविया, फछ पाया अ्रसराक्ि --अनुभववाणी 
बिलवशहार, हारो (हारी), विलवणियौ--वि० । 
विलविश्नोडी, विलवियोडो, विलव्योडो--भू० का० कृ० । 
विलवीजणाो, विलवीजबौ-भाव वा० । 

चिक्रपछणौ, विक्रवत्लबौ--देखो 'विलबिलणों, विलविलबो (रू भे ) 
उ०--खिण रोवे खिण विह्लवत्ठ, मारुः ***"मिट। वक्वि घण 
दीसे नाह विण, घण विश नाह म दिठ । नडो मा 
विल्पछणहांर, हांरो (हारी), विलछघलखियौं--वि० ॥ 
विद्धवोप्रोड़ो, वल्व्वीयोडी, विव्ववक्घोडौ--भू० का० कृ० । 
विल्वद्दीजणों, विल्ववन्ठीजबी--भाव वा० | 

बविलवलणों, विलवलवो--देखो बिलविलणी, विलबिलवौ” (रू भे) 
उ०--जाए्गूँ श्राडउ माडस्यइ जी रे जी वीरजी गौतम लेस्यइ 
केवल भाग रे । विलवलता, मूंक्री गयठ जी, रे जी, थीरजी एक 
पखउ व्ह्वारउ राग रे । नस कु. 
बिलवलणहार, हारी (हारी), विलवलशियों--वि० । 
बविलवलिश्रोडी, विलवलियोडो, विलवल्योडो--भु० का० छु० । 
विलवलीजणो, विलवलीजबो-भाव वा० । 


विलवकियोडो--देखो 'बिलबिलियोडो” (रू भे) 
(स्त्री विलवत्वियोडी ) 

विलवलियोडो -- देखो विलबिलियोडौ” (रू भे) 
(स्त्री घिलवलियोडी) 


विलवाबणी-स स्त्री --छिपकली की जाति का एक प्रक्रार का छोटा 
जानवर विशेष । 


रू भे --विलब्रामणी । 

विलवियोडौ-भू का कृु.--१ उदास हुवा हुश्रा, खिन्नचित हुवा हुमा, 
वेचेन हुवा हुआ २ व्याकुल हुवा हुभ्ा, दुखी हुवा हुआ, 
व्यथित हुवा हुआ. ३ विलाप किया हुआ, रोया हुआ | 
(स्त्री विलवियोडी) 

बिल-विल -देखी 'विल बिल' (रू, भे ) 
उ०--१ माता पिता 'ुरता रहघा, वलि वाघवा नी जोड रे । 
वाल जिया घिलबिल करे, ते तो गयोज ऊमा छोड रे । 


डंघ२७ 


बविलविलाबियोड़ो' 


उ०--२ अ्रचेतन थई देवकीजी कुरड सा श्रतराल । हीन दीन 
विलबिल कर जी, दोहली पेट री काल । “--जयवाणी 


--अनुभववाणी | विलविद्वणों, विलवित्वबों--देखो “विलविलणो, विलबिलवौ (रू. भें ) 


उ०--१ वउछायु समा विलविल्लद, ढोलउ किउही पाछुठ बलइ । 
. साथी माह दागणा-भगी, घरणपु कह पणि न रहइ घणी ६ 
--ढो. मा 
उ०--२ भाई सुत राणी विलविछद, हाथ काली कहइ तेह गहिला 
राजा | एक पारेवइ नइ कारणई, सस्‍्थू कापड छेोंठ देह गहिला 
राजा । नस. कु 


उ०--द३ स्रावरा मास मे विरहरित जामनी जाँम न जात, सजि 
श्राइबर जबर दामिणी मिल वरसात | मुझ वर गयौ हरिणाखी 
नाखी दीघ निरास, विलबिक् राजुल झआखीय भरि भरि नाखी 
निरास । -ध« व, ग्र 
उ3उ०--४ मात पिता पालया घणा रे लाल, एतौ रह्या नी लीगार 
हो, भविक जन । नारधा विलविलती रही रे लाल, नही श्राण्यौ 
मोह ति वार हो, भविक्र जन । --जयवाणी 


विलबिब्ठणहार, हारो (हारी), विलविद्धणियो--वि० । 
बिलविहिश्रोडो, विलविह्तियोडो, विलविक॒योडौ--भु० का० कु० । 
विलविछीजणाौ, विलविब्हीजबो--भाव वा० । 
विल्॒बिलाट, घिलविलाटटं--देखो “बिलबिलाट! (रू भे.) 
विलबविलाणी, विलविलाबो--१ देखो “'बिलविलाणों, विलबिलाबो' 
(रू भे) 
२ देखो 'बिलबिलणी, बिलपिलवौ” (रू, भे ) 
बविलविलाणहार, हारो (हारी), विलविलाणियॉ--वि० । 
बविलविलायोडो--भु० का० कछृ०। 
विलविलाईजणो, विलविलाईजबौ--कर्म वा०, भाव वा० ॥ 
विलबिलायोडो --१ देखो 'विलबिलायोडॉ” (रू भे ) 
२ देखो “विलबिलियोडो” (रू भे) 
(स्त्री विलविलायोडी) 
विलविलावणों, बिलविलाबबी - देखो 
(रू भे) 
२ देखो विलविलणी, बिलविलवो” (रू भे ) 
विलविलांवणहार, हारो (हारी), चिंलंचिलावणियाँ --वि० । 
विलविलाविश्ोडी, विलविलावियोडो, विलबिलाव्योडो 
“-भु० का० छु० । 
विलविलाबीजणी, विलविलावीजबी--कर्म वा०, भाव वा० । 


॑बिलविलाणी, विलविलाबी' 


-+जयवाणी | विलबिलावियोडौ--१ देखो बिलविलायोडी' (रू भे ) 


विलषिलियोशे ड्पर्प बिछसाणशों 
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२ देखों 'बिलधिलियोडो' (रू. भे.) 
(स्त्री विलविलायोडी) 


बिलविलियोडो--दैखो [विलविलियोडी (रू, भे ) 


(स्त्री, विलविलियोडी) 


घिलक्षामशी --देखो 'विलवावर्णी' (छू. भे.) 
बिलसरणा, घिलसणो-वि.--९ उपभोग करने वाला/ उपभोक्ता । 


२ श्रामोद-प्रमोद करने वाला । 

३ भोग-बविलास करने वाला । 

४ दान देने वाला, दातार । 

उ०--१ बड़ पह वडुभार भुजि फुछि भार, धर सिणगार तप 
लखधीर । घिलसणश गज वाज कुश्रर सकाज, वसधा राज कर 
घर वीर । “छल. वि 
3०--२ घिलसरा गज वाजि निवाजणु खट बप्रन, फाइम राज 
अजाद सकाज | घर झ्रोपम प्रतप पाटौधर 'लखपति” कुभर भुजे 
कुछ लाज । --छ्ष« पिं. 


स पु--दांन । (भ मा, ह.नां. मा) 


बिलसणो, विलसबौ-क्रि झ्.-१ शोभा पाना, शोभित द्वोवा । 


उ०--सहारे पती जार कोई प्ाक्स खुद देह घारी एँ समे सुभावी 
फौ हीज घिलसतों सोभतो होवे जिसो है पण पिंधुराग जुद्ध री 
राग सुणताई तौ सौ गुणी भ्रग फूल पौरस वध जाय श्रने सरीर 
बगतर में ही मार्व नही । वी स टी. 
२ कलकित होना, फकलक लगना । 
क्रि. स --१ विलास करना, भ्रानन्‍द मनाना । 
3०--ह राति दिवस रगइ रमइ, विलसद्द तवरस भोग । जोडी 
सारीखी जुडी, केसव तणइ सजोग । +-ढो. मा« 
उ०--२ प्रति दिन विलास नवकोटपति, 'अरभसाह' बिलसे इसा । 
घाहे धनेख निरखे चरस, इद्र सराहै एरसा । -+रा, रू. 
उ०--३ कवी फहै है कि--नाग हाथी सोभागवाना ने दाम 
रुपिय्या देश सूं मुसककछ हाथ भावे वे हाथी वीर पुरख विना दांमा 
बिना रुपिया दीघा दुसमणा स्‌ खोस लेहै ने विलसे सुख लेव है | 
नबी सनटी 
उ०--४ मुपति माहै वेहु मिल्या रे लाल, विलसे सुख वरदाय है 
सहेली । प्रणमैं पडित धरमसी रे लाल, नमता नव निधि थाय है 
सहेली | -ध व. ग्र 
२ उपभोग करना, भोगना । 
उछ०--९ भजन भोगन राम रस, फाहे न विलते खाद्द । काछ 
विचारा पया करे, रम रम राम समाइ । --दादुबाणी 


उ०--२ वित बिलसण री वार, नर सठ वित बिलसे नही । णावे 
बीत जियार, जेहल पदताव जिर्क | --था. दा, 
उ०--३ बिलसी धन कोडी ते बात टली, तज्जी नारी तणी सगति 
सगली । परभव दुरगति वेदन दुृष्िली, बोलइ मत फोसा ते बात 
वलि । --स कु, 
३ प्रामोद-प्रमोद फरना । 

उ०--धाइ घसइ ति उघसइ, विलसइ हमईं प्रवाहु। खधि चड़्‌द 
खधागली झ्ाकली न सकदइ नाहु । “--जयसेसर सूरि 
४ दान देना । 

उ०--वास स्लरीया वबिलसत न विरचे, सुरतर सुपह बिन्हे सारीक । 
सोरमतरि भ्रहि वस सुषरी सहि, मागणा सुखी कन्‍्ही मछरीक ॥। 

--नादश बारहठ 
५ भोग करना, समोग फरना, मैथुन करना । 
उ०--१ स्रावण हास्य रसंड फरी, धिलमऊ प्रीतम प्रेमड जी । 
थोगी भोगी नइ घरे, भ्रावश लागा केमइ जी । +-वि जयु« 
8०--२ मन्नीसर धरि झावीउ सयल लोक रजण सुलयखणा, पुरव 
पुण्य पसाउलइ त्रिण्णि, नारि घिलसई विश्ववखरि । 

--हीराणद सूरि 
उ०--३ पदमणी परिमल पाम ने, भोगी भ्रमर नाह |! सुख 
घिलसो मोसु बालहा ! लीजै-जोवन-लाह । --जयबांणी 
उ०--४ वर घिलसइ अलवेसर केसर हेठि सुवेस, भ्रध पूगईं ऊत- 
रायणि रायणि फलिय भप्रमेस । --जयसेखर सूरि 
६ उंत्सव मनाना । 
उ०--१ जिशि जगि जीतउ समरमि प्रमर सिरोमणि कांमु, 
विलसइ सिद्ध समवर सवरगुणि प्रभिरामु । निरुपम निपुगा निर- 
जन रजन जनमन चार, पामीय सुह गुरु आइसु प्राइसु नेमि 
कुमार । --जयसेखर सूरि 
उ०--३२ दोरदइ बद्धद सूयडउठ छूटइ महतठ होइ इण परि विलसह 
विवह परि सुद्धि न जांणाइ कोइ । --हीराणद सूरि 
बिलसणाहार, हारो (हारी), विलसरिपौ -वि० । 


« विलसिश्रोडी, चिलसियोडो, विलस्पोडो--भू० का० कृू० । 


विलसीजणो, विलसीजवौ--कर्म प०, भाव वा० । सि 


बलसणो, वलसबो, बिलसणों, बिलसवो, बेलसणो, वेलसथो, 
चल्सणो, चबल्ठसवी, चीलसणो, धीलसवी --रू० भे० । 


बिलसाणो, बिलसावो-क्रि स [विलसणी क्रिया का प्रे रू] १ शोमित 


करना, शोभायमान करना । 


२ कलकित करना, कलक लगाना । 
३ विलास करना, भ्रानन्दित करना । 


शाओमी का पाता, जाकर 
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विलतायोदों 


उ०--पेंसठ भोम पोला ऊपरी, तेतीस ने भोम ने माय ह-भवियण । 
सिंहासन सक्र इंद्र नो, जीव सुख विलताय हो-भव्यिण । 
“--जयवाणी 


४ उपभोग या भोग कराना । 

५ झामोद-प्रमोद करने को प्रेरित करना ॥ 

६ दान दिलाना । 

७ सभोग करने के लिए प्रेरित करना, मंथुन करने के लिए प्रेरित 
करना । 


बिलसाणहार, हारो (हारी), घिलसारियों --वि० । 
विलसायोडो--भु० का० क० । 

बविलसाईजणो, विलस|ईजबों --कर्म वा० | 

बिलसाएणो, विलसावो, चलसाडणो वलसाडवो, वलसाणों,वलसाबो, 
चलसावणौ, चलसाधवौ--रू० भे० । 


बिलसायोडो-भू का $.--१ झोभित किया हुआ, शोभायमान किया 
हुआ २ कलकित फ़िया हुप्ना, कलक लगाया हुआ, ३ विलास 
किया हुआ, आातन्दित किया हुआ. ४ उपभोग या भोग कराया 
हुआ ४५ आमोद-प्रमोद करने को प्रेरित किया हुआ ६ दान 
दिलाया हुप्ला ७ सभोग फरने के लिए प्रेरित किया हुप्ना, मैथुन 
करने के लिए प्रेरित किया हुआ । 
(स्त्री विलसायोडी) 

विलसियोडौ-भू का कू --१ शोभायमान हुवा हुमा, शोभा पाया 
हुआ. २ कलकित हुवा हुआ ३ विलास किया हुआझ्ा, झानन्द 
सनाया हुआ ४ उपभोग किया हुप्ना, भोग किया हुपश्ला. ४ 
दान दिया हुआआ ६ भोग किया हुआ, सभोग किया हुआ, मंथुन 
किया हुआ ७ प्रामोद-प्रमोद किया हुआ्ना । 
(स्त्री विलसियोडी) ५ 


- विला-प्रव्य, [प्र विला] बिना । 


विलाइत --देखो 'विलायत' (रू भे ] 
उ०--घरा सीतकछ पाणी सू सीचित्रा थका वीकणा वाइ भाषा सू 
हीफा खाद्द रहीप्रा छे | तठे घिन्राइत री गूंथी चटाई भ्रमोलक 
विछाइ रही छे | तिणा ऊपरि बैठा छत्तीस रोग हर ऊपर ढोलिगझा 
गिल्ममा री विछाति वाशि ने रही छे । --रा सा. स« 

विल्ाइति, विलाइती--देखो 'विलायती' (रू भे ) 
उ०--तठा उपराति करि ने राजान सिलामति उण बागाइत माहै 
ग्रीखम रित रा बिलाइती वालेरा खस खाना, ऊची ठौड रा वगढाा, 
रावटी वालाबध रा ठासा रा गूथिश्रा भाति भाति खसखाना 
वणाया छे | 

बिलाउ--देखो 'त्रिडाक' (रू, भे ) 
उ०--जिहा सिव,तणा फेल्कार, घृक तणा घूृत्कार | व्याप्र ता | 


“रा सा स 
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बिलाणों 





बढ 


घूरहराट, न लाभइ वाट नइ घाट । लाघता दोहली छुद्ठ, चीचा 
बुरकदद, वेडि बिलाउ घुरकद --सभा 
बविलाग-वि.--१ पृथक, झलग, भिन्न । 
२ संलग्न, लगा हुआ । 
विलागणो, विलागवो-क़ि- श्र --१ चिपकना, लिपटना । 
२ पहुचना । 
३ स्पर्श होना छूना + 
उ०--१ भायी खुरम चिलाग अ्वरि, पूरे पारभ है गे पक्खरि । 
ऊपाडेह छरा आधत्तरि, जाणी सीह विरुत्ती छप्परि। 

-गु. रू ब. 
उ०--२ वाधा ले वाधियौ, वडी ब्रहमंड बिलागो । चलण हेक 
हरि चापियों, भलौ भुगोछ सभागौ --पी. प्र, 
४ देखो 'लागणौ, लागवोौ' (रू, भे ) 
बिलागणहार, हारो (हारी) विलागणियो--वि० । 
विलागिश्लोडी, विलागियोडो, घिलाग्योडो--भू० का० कृ० | 
घिलागीजणो, विलागीजवौ--भाव वा० । 
बिलागणों, बिलागबों--कर्म वा० । 

विलग्रियोडो-भू का कू --१ चिपका हुआ, लिपटा हुआ. २ पहुचा 
हुआ ३ स्पश हुवा हुआ, छूपा हुआ । 
४ देखो “लागियोडौ' (रू भे ) 
(स्त्री विलागियोडी) 

विचाणो, विल्ाबौ-क्रि. श्र --१ विलोन होना, विलय होना । 
२ लोप होना, लुप्त होना । 
उ०--विलावलि कौ चखत भ्रायो। भरुणी जना राग किलायो । 
चकवा चकवी को मिकाप । कुकडा घोलिया । जवार सौतल 
हवा। हरक वाल फुलिया | रातवर प्रगाप्तिया । तारा बिलाया 
चिडचा चहकि । --पना 
३ नाश होना, मिटना । 
उ०--१ काम क्रोध मोह लोभ हंकारा, बोध खड़ग से सदी 
सघारा । जड भर अ्रसतु क्लेस बिलाया, सत्‌ चेतन भ्रानद पद 
पाया । -“लीसुखरामजी महाराज 
उ०--२ जड चेतन कू जोय, हस निरभ॑ थया । तन मन गया 
विलाय, ब्रह्म केवल रया । “-स्लीसुबरामजी महाराज 
उ०-३ ग्रुदका सब्द सुणत ही जाग्या, माया मोह बिलाय 
गया। स्वप्ना माथे झनत भरम देस्या, जागत ही निज स्वरूप 
लबा। --लीसुखरामजी महाराज 

उ०---४ उत्पति थधिति लय नही ज्याम, कारण कारज विलांसी । 


छा 
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सत्‌ सुखराम भातमारांगी, निरालय निरवांशी | 
--स््री सुसरांम़ी महाराज 


४ व्यतीत होना, दीतना 

विलारशहार, हारो (हारी), विलाशियों-वि० । 

बघिलायोडो --भु० का० छू० । 

बिलाईजणाो, घिलाईजबो--भाव वा० । 

बिलावणौ, घिलावयबो, वीलाणों, चीलाबो, घीलावणो, बोलायवो 
र््० भे०। 


विलात--देखो 'विलायत' (रू. भे ) 


उ०--फावल कतल करोह, कायम चीणा बिलात के । भार क्रोध 
भरीह, भ्रपत 'पता' किण सिर निजर | --पावृूदान भासियो 


विज्ञाति, घिलाती -देखो 'विलायती' (छू, भे ) 


उ०--१ मामी मौर बलय्की मलल, मीर सेद पट्ठाण मुगल्ल ॥ 
बारी और सगोर बुखारी, घर कावली चिलाति ख़घारी । 
रा रू 

उ०--२ परचड गात कच्छिय प्रगट, रेवत थट्टु घिलाती रा । 
नव साजि किया हाजर नरा, भिष्ज नवलली भाति रा | 
हैं रा, रू 
उ०--३ तुरकी ताजी तुरग, बिलाती देसी विडग । धूना 
चित्तागियां घेग, खेड रा नीपना खेंग । ग्रुरू ब. 
उ०--४ विडग तुरककी ऐराकी बिलाती, मर्च पाखरा रोहि है- 
हीस माती ॥ पिण॒गारिया पीलवार सुडाछा, भ्रसमान साम्हा 
दियता उलाछा । न-युरहूव 


बिलाप-स पु. [स] १ उदास, व्याकुल या व्यथित होने की क्रिया । 


२ कष्ट, दुगख, पीडा । 

उ०--१ तिण सगतसिह जी मार राणाजी ने हेलौ पाड कयो 
धोडो तीना पगा है तद देख जीशा उतारता ही घोड़ी छूटो । 
रांणौजी महा घिलाप कियो । सत्त्‌ (सक्तितिह) भाई उपकार 
कर आरापरो घोडो दियौ । --वी स, टी 
हे रुदन क्दन। 

उ०--२ जद स्वामीजी बोल्या --- यू न करणौ । रोगादिक 
ऊपना गाढी रहणौ | ज्यूं किए हि र॑ मार्थ देशो हो । देबारा 
परिणाम नही हुता । पिण पेले जबरी सू लिया । जद मुस्ख तो 
बिलाप कर । “++मि द्व, 
वि--तप्त, गर्म #. . (डि को) 

रू भे --बिलाप, विलालाप, विलापात, विलोपात । 

झल्पा ,--विलापाती । 


बिलापणो, घिलापवौ-क़ि. श्र --१ उदाप्त होना, वेचेन होना, खिन्न- 


चित्त होना। 
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व्रिलापस 








२ व्याकुल होना, व्यथित होना, दुसी होना । 

३ रुदन करना, रोना । 

पिल्ापणहार, हारो (हारो), विल्लापणियों -वि० । 
बिलापिशोडो, विलापियोडो, विलाप्योडो --भु० का० दृ० । 
बिलापीजणों, विल्ापीजधौ--भाव था० | 

बिलापणो, विन्ञापवौ--रू० भें०। 


घबिलापात - देखो 'विज्ञाप' (हू, भे ) 


उ०--१ इतरा बिलापात करण लागी तद मसहेन्‍या बोली--इक 
महा मन भ्रचरिज भयी, सामछ वात म श्रेम । त्या श्रण दीठा 
सज्जणा, क्यूकर लागो प्रेम । -ढों भा 
3०--२ मारवरणी वास इगा भांत बिलापात कर छे ढाढी उहूट 
सोलसी नखा चालिया हुता सो कितरा हेक दिना में नत्यधवरगढ़ 
जाय पहुता । डी मा 
उ०--३ केतर्ल एक काले प्रदेश मे भरतार काल कीधों। सुखाने 
घरम मे न समर्क ते तो रोव॑ उिलापात करें। सम ते रोव॑ नहीं 
समता घारने बैठी । न-भिद्र 


बिलापातोौ --देखो 'विलाप' (अ्रल्वा,, रू भें) 


उ०--मकुण बीरो कुणा वहनडी रे, जोयजों मोहरी बात । इण भव 
मुगति सिधावसी रे, एम फरे विलापतो रे । --जयवाणी 


दिलापियोडो-भू का कृ.--१ उदास हुवा हुआ वेचेन हुवा हुमा, 


खिन्नचित हुवा हुआ २ व्याकुल हुवा हुआ, व्यधित हुवा हुआ, 
दुखी हुवा हुआ. ३ रुदन किया हुआ, रोया हुमा । 
(स्त्री, विलापियोडी) 


विलायत-स पु [भर] १ दूसरा या पराया देश, विदेश । 


उ०--हूं किसी विलायत बसे हो ? जकी थे भोजू ताई ठा ही नही 
करचो । हू किसा हाथी-धोडा थोडा ही मार्ग हो ? भर जै मागू 
तो ही फिसो बददे सू भ्राछो हुवे । --देसदोख 
२ एग्लण्ड । 
उ०--१ै नाव किसनजी, कोटे धणी रे प्रागे रच । एडीकप 
धर पराईवेट वाजे । देस रा दौरा पूरा फरावे, भावू भर इिलायत 
सागे जावे । हरखा-कोडा हसे-कढे, गाछ॒घा खा-खा ऊचा चढ़े । 
--दसदोलख 
उ०--२ ब्रज दुरग खिसारा तब सारा भौरा बजे, दहल पुड 
रसा रा हल हमल दुद । लक दिस प्रमजणा सारा वेग लागा, 
विलायत दिसा रा उडे घणा ब्रद । --चैनकरणा सांदू 
उ०--३ उतन बिलायत किलकता कानपुर झाविया, ममोई लक 
मदरास मेहता । यलम घुर वहरा अगरेज़ दाटण यका, भरतपुर 
ऊपरा हुवा भैहछा । --फेविराजा बाकीदास 


बविलायति 
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बिलाधो 





उ०--४ सज दूज्ा भ्रभमाह, महि रज मडक्न माचता। खझूडा | 


लीवा राह, विकटा दूर बिलायतां । --पायूदान श्राप्तियी 
३ दूरस्त यूरोपीय देश । 
४ ईरान, तुकिस्तान 
रू भे --वलायत, विलायत, विल्लायत, वलायत, विलाइत,विलात, | 
विल्यायत, विल्लायत | , 

विल्ायति, विज्ञायती-वि --दूसरे देश का, विदेशी । | 
२ इग्लैण्ड का । | 
३ यूरोप का, यूरोपीय । 
उ०--१ सू छुरी किएा भात रो छे ? पेशसकवज चकचकी रूमी 
बिलायती म्थाना माहा काढज दे । रा सास ' 
उ०--२ स्‌ तरवारथा किए भात री छी ? सीरोही री नीपनी, । 
वे झ्रागक्त बाढ़ केरिया थका जनैव मगरेव पुडतकाकछ सेफ 
बिलापतो भुज़री विराणपुरी हवसानी फिरगी। रा सा स॒ 
४ ईरान का, तुत्रिस्तान का । 
उ०--अरट्क पार मौ भ्रगे, इछा नहिं नम विलायति । जबन बसे 
जिण माहि, प्राठ मगरूरा गसपत्ति । जओ भ्र 
रू भे--विलातिय, विलायती, घिलाइति, विलाइतो, विलाति, 
विलाती । 

विज्ञापतीकहू -स, पु --तरक।री के काम झ्राने वाला एक विशेष प्रक/र 
का कहू । 

वित्ञायतीकासनी-स स्त्री --एक प्रकार की कासनी, जिसकी पत्तिया 
दवा के काम ग्राती है । 

बिलायतीकीफर-स प१--हिमालय में पाच हजार फुट की ऊचाई तक 
पाया जाने बाला पहाडी कोकर । 

विलायतीदछू दर-स पु --इश्लैण्ड के पश्चिमी प्रदेशों मे बहुतायत से 
पाया जाने वाला एक प्रकार का छछू दर । 

विज्ञायतीनील-स पु--चीन से भ्राने वाला "एक विश्ेप प्रकार का 
नीला रग ) 

विलायतीप्याज-स पु --बिना गाठ का एक प्रकार का प्याज जिसमे 
केवल गूदेदार जड होती है । 

विज्ञायतीबंगन-स पु--१ एक प्रकौर का वेगन विद्येप जिसका पौधा 
यूरोप से झाया हुश्रा कहा जाता है । 
२ दमाटदर । 

कसा स्त्री --मेहदी की णाति का एक प्रकार का पौधा 

बशेष । 


विज्ञायतीलसन, विलायतीलसुन, विलायतीलहसन, बिलायतीलहसुन- | 


स पु--मसाले के काम झ्राने वाला एक प्रकार का लहसुन । 
बिलायतीसिरिस-स- १ --विदेश से आया हुआ एक प्रकार का सिरिस 
भ्राजकल यह नीलगिरि पव॑त पर बहुतायत से होता है । 
विलायतीसेम-प्त स्त्री,.--एक प्रकार की सेम जिसकी फलिया साधारण 
सेम से कुछ बडी होती है । 
विलायन-स पु [स ] प्राचीन भारत में पाया जाने बाला एक प्रकार 
का अस्त्र विज्षेप । 
वि वि.--उक्त अस्प्र के प्रयोग से छत्रु सेना को विश्राम करने 
हेतु प्रवृत्त क्रिया जाता था । 


विलायोडो-भू का. क --१ विलीन हुवा हुआ, विलय हुवा हुआ २ 
लोप हुवा हुआ, लुप्त हुवा हुआ ३ नागा हुवा हुप्रा, मिटा हुप्ा, 
४ व्यतीत हुवा हुप्रा, वीता हुश्ना 
स्त्री विलायोडी) 

विलालौ-वि [स्त्री विलाली] १ रसिक, रतिया | 


उ3उ०---१ पदमणा बोली पीवता, विरथा कौदो वाद | छुकिया 
भद री छाक री समझी नही सवाद । हरख जलाली चित हुवे, 
पीदा प्यालौ नेस | पीव बिलाली पिलग परि, वालौ लागे वेस । 
“-पना 
उ०--२ दारू री प्याली भलीौ दुपट्ट रो कालौ । मारवण तौ 
पतक्की भली, मारू वडी बविलालौं । पीशमौनी दार्डी। --लो गी 


२ उदार, दातार, दानशील । 


उ०--१ ताकंवा निसाला खुले भेटिया बिलद ताका, बिलाला 
नरिंद इद सा रूप वाखाण । पाणा थारा अमरेम' नचीतौ चीतोड- 
पठी, खाडे धार दूचीती छ खडी खुरसाण । 

-+अमरसिघ धिसोदिया रो गीत 
उ०--२ प्रगट धूपटे दरव भ्रठ पहर अ्रणपार रे, वडम कुछ भार 
रे भुजा लीधघा। बिलाला खड़े नित तुरग इण वार रे, मांग 
श्राचार हुवा 'माघा' । “मेघजी महड, 
३ श्र्धू त, विचित्र, विलक्षण | 


उ०--करु वखाण घणा हू कासूं, जीव कियौ सप्रतास जिसो । 
लाखबरीस बिलालो लाखी, आयत कीघो रीक इसी । 

--नवलजी लाहछस 
४ छँल-छबीला । 
उ०--खेलण दो गणागौर भवर म्हाने पूजण दो गणगोर । ही 
म्हारी सश्या जोवे वाट, विलाला म्हने खेलण दो गणगोर ॥ 

“लो, ग्री, 

५ युद्धोन्मत्त, मस्त ॥ !+ 
उ०--१ कमरा कस श्रायो रण काछौ, बाघणा मांथे मोड 


चिलाव डंप्रे२ प्रिताम 


_ ३ ए0फ  ॒_॒[ट[[॒॒[॒[औ[औ[ै[ऑऔऑटऑ न्‍्े््क््-+++++++73+++++++++ 





बिजालों । भुजडड़ पकड़ ऊठियों भालो, लेबा भचक रुठियां | विलाबियोडौ--देसो 'विलायोटौ (छ, भे.) 


लालौ। / --बरज़ुबाई 
छ०--२ भाला हथा जोध भीमाणी, वारहा सुरपुरवासी । पात 


विराज बिलाला पाता, प्याला मद कुरा पासी । 
--महाराणा जवानपधिहजी री गीत 


रू, भे --विनालौ, वलालौ। 


बिलाय--देसो 'बिडातल् (रू भे ) 


उ०--तिकौ तकाव किण भातरो छ। राती वरही रौ ॥ पाडरो 
भीर। पवन रौ मारियां फीएा झआछुटतो थको भोला खाय रहृभी 
छे। लहरा लिये छे | प्रथण डोव छे । बाड़िया सूंब पाणी में 
पैठा पगारा नख भासे छे | दूध मे भोछावे विलाव वासीज से ' 


“रा सा स 


विलावणों, घिलांयबो--देसो 'ग्िलाणी, विलाबो' (रू भे( 


३०--१ बनवासों चवर्दे वरसा रो, वामा सग बजिलावे । दोते 
पलही कलप बराबर जिके दिवस किमि जाये । रे सुध शक्रावे, 
रे सुध भाव, किणा विध कीजिये। न्-र रू. 


उ०--२ दिया 'सूजा' तरण पेड तोपा दिसा, सफीला तणा नह 
लिया सरणा | वीजला री० पावें सभा बिलावे, विजा करपुर 
फरपुर वरणा | --कविराजा बावीदास 


बिलावणहार, हारो (हारी), बिलायणियौ--वि० । 
बिलाविश्नोडी, विलाबियोडी, विलाब्योडो--भू० का० कृ० । 
विजलञाबीजणों, विलावीजबी--भाव वा० । 


बिलायछ; विलाबहि, विलाथछी-स पु--१ एक राग विय्वेष जो 


केदार श्र कल्याण के योग से बनता है यह दोपक राग का पुत्र 
माना जाता है। यह सवेरे के समय गाया जाता है [सगीत] 

3उ०--१ नचत केक रत राग, विम्मक बिलावछ । करत गोख 
जोस केक, हेम मैं फछाहछ । न्सू प्र 


उ०--२ रात तो इस रग में विदित्त हुई। इतर परभात हुवीौ । 
भैर विभास | विलावछ्धि को वखत झायो । ग्रुणी जना राग 
भिलायो | +-पना 


२ हिंडोल राग की स्त्री एक रागिनी । 
र भें --विलावछ, वेकावक्क वेछावक्र । 


(सगीत) 


बिलाबिश्ना, घिलाविया-स प्रु --एक प्रकार का वस्त्र विशेष ॥ 


3०--पाटवर नीलप्रर जरक्सो रा वशाव कीज दे । श्राडिश्रा 
फरशिश्रा मुखमली खासा विजाविश्वा थका जालौरी साठ, खुरासाणी 
भव्ठक सातिश्रे ऊठ सौदागर र॑ घोड़े चालविश्ने पठाण प्ररडे श्राये 
चीघडिगशे रूठे, गाम धरी सा सोचना किप्रा, वाछि वाकछि मोतिश्रा 
ठविन्न। थका, *"। >-रा. सा« स, 
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(स्त्री. विलावियोड्ी) 


विलाव-स पु. [से बिलास] १ छीडा, रोल । 


उ०--॥ै श्राप सुस ग्रीसम निरसगा, वि बरसात बिलास | मातौ 
फादव मेदनो, श्रायौ भाद्वव मास । 
उ०--२ सबका सक्त सूं साथिया, मित्रक्क जाय खक् नास । 
मूंसो मेढ्ठ मजार वर, यचियौं विपत विलास न्‍-चा दा 
२ झ्पुराग या प्रेम पूर्ण क्रीदा, झ्रामोद-प्रमोद । 

उ०--१ या नरपति पुर थापरे, निम प्रति महंत निवात्त । 
सुर गनुराग छ राग सुस, बाग तठाग विलास ॥। न-रा। रू. 


ब्ञगो मे 


उ०--२ तठा उपराति राजान मिसामत्ति रितिराज बमत बैसाव 
मान रा मगढछाचार विमाद रा सुप्र विल्लास करता सरदरित झाई 
दे । झ्रासोग मास श्राउ सप्रापती हृप्ते छे । लरामास 
उ०--३ इण भात सुस-्सेजे पोढियवा। राति विहशी । प्रमान 
हुवों छे। रातो का कांम उनागर नैगा घुक्ति ने रहिया छे । 
कपोछं काम सुद्दाय री छाप लागी छे। सु ने रही छे। इग 
भात सुख बिजास करता छे. रित बारे माम माणीज छे। 
प “रा, सा मे. 
३ शोभा, सुन्दरता, मनोहरता । 
उ०--वब्यक्त फठ बिलास, हार भुजग ग्रग घ्तिर 'रछहछ। 
+र जप्र 
४ स्नियोचित हाव-भाव नाज-नखरा प्रादि जो काम-वासना को 
उत्तेजित करने वाली होती है । 
उ०--वर नारि नेत्र निज बदन बिल्लासा, जाशणियोँ अ्रतहकरण 
जई। हि दृप्ति श्रह्दे हेक हेक हुई, ग्रह बाहरि सहचरी गई । 
--वेलि 
५ झानन्द प्रसम्नता, हप॑। 
६ कोघ, चमक । 
७ मनोरजन, मनोविनोद । 
उ०--१ सु आगली सखिप्रा नू जावती लखें मही छे। लखाव 
नही पडतौ छे | तिशि सौंबरे डोरे लगी जाए छे। ऊजल्ीी ठकुराणी 
ऊजछा ठाकुर प्रोतम सू जाइ जाइ मिक्ते छे। इण भाति सरद 


चादणी र॒ग बिलास माणीज छे। जरा सा स 
८ संयोग झट गार का एक भाव विद्योप, जिसमें नायक के सामने 
नायिका उसके मन में अपने प्रति अनुराग या प्रेम उत्पन्न करने की 
क्रियाए या चेस्टाए करती है। (साहित्य) 


६ भोग विलास, विषय भोग, मैथुन । 


विलासक 





उ०--है बोलें बधव रूपसी, बोले मोकमदास । तज भ्रवसाण 
बिलास पद कौ माने ध्रम जास । -रा रू 
उ०--२ निस वंप्षियों सुख ग्रेह निज, झ्ाधे रमरिः बिलास । 
प्ररज करे मुख झोरता, हित रिति गरम हुलास । “रा रू 
उ०--३ कुसमित कहता फूली। कुसमायुध कहता काम देवते 
के उदे करि केलि विलास खेल ते क॑ भ्रथि जाहका भरतार धरे 
छे। सु ताँ वसत विखे फूली छे । --वेलि टी 
१० सुख भोग, झानन्द भोग । 
उ०«-१ स्रीनरनाथ विलास सू पूरण कियो वसत | देखेबा दिल्ली 
नयर, भागयौ कूच निश्र त । नजर रू 
उ3०--२ घरम वभ लघु श्ाठ हेत घरि कासीराज तेणि दीघो 
करि। हित देखे न॒प राग हुलासी, करे विलास इद्र जिम कासी । 
--सू प्र- 

उ०--३ सोरभा सोधा सरस, राग रग श्रति हास ॥ ब्रह्मा 
ब्रह्माणी महत, निज पुर करत विलास ' - गज-उद्वधार 
उ०--४ राजपाट सुत वित सब, संदरि महल बिलास । 
हरिया हरि सुख चाहिरों, ज्यू जंगक का घास । 

--शअ्रनुभववाणी 
११ महक, सुगध * 
१२ एक तपस्त्री जिसकी मुक्ति'विमल ज्ञान की प्राीत्त से हुई थी । 
१३ प्रिय वस्तु के दशंनादि से गति, स्थिति भासन झादि की तथा 
मुख, नेत्रप्रादि के व्यापारों की विज्ेपता या विलक्षणता । 
१४ शिल्मक के सत्ताईस अ्रगो में से एक । 
रू, भे -“-बिलास, वेलस, वेछास, विलासा | 
अल्पा,--विलासो, विलासु । 
विज्ासक-वि --१ इधर उधर धुमने वाला, भ्रमणझ्यील । 
२ दातार, दानी । > 
हे विषय भोग करने वाला, मैथुन करने वाला । ४ 
४ सुख भोग करने वाला, धानन्द मोग लूटने वाला। _- 
४ फ्रोडा-लेल करने वाला । 
६ अनुराग या प्रेम पूर्ण क्रीडा करन वाला, झ्ामोद प्रमोद करने 
वाला । 
७ मनोरजन करने वाला, मनोविनोद करने वाला । 
कि वि. [अ बिला--दाक] बिना ्ंक, वेशक, निस्सदेह । 
उ०-जै तूँ भ्रव जा हर भात कर हातिम नू मारचावतो तोनूं मौटी 
करू इस पापी कही घिलासक मार पशास्यू । न्ज्नी प्र 
विज्ासब-वि --१ इधर-उधर घूमने वाला, अ्मणाक्षील 

२ दातार, दानी । 

; है विषय भोग करने वाला, भोग विलास करने वाला । 


' डे सुस्त भोग करने वाला, श्रानन्द भोग करने वाला, उपभोग 


करने वाला । रु 


डंदर 


चिलात्ता 





उ०--हरूप भूप रतिराज, प्राण म्रगराज प्रकामण ॥ क्रौरवराज़ 
घन करण, विमक सुरराज बिलांसण | -्सू प्र 
४५ क्रीडा-खेल करने वाला । 

६ अनुराग या प्रेमपूर्णो क्रीडा करने वाला । 

७ मनोरजन या मनोविनोद करने वाला । 

८ देखो 'विलासो” (पु ) (रू भे.) 


विलासणों, विलासबौ-क्ति स [विलाशनमु] १ क्रीडा करता, खेल 


करना । 
२ अनुराग या प्रेम पुर्ण क्रीडा करना, श्रामोद-प्रमोद करना ॥ 
३ काम वासना को उत्तेजित करने हेतु स्वियोचित हाव-भाव, 
नाज-नखरे करना ! 
४ मतोरजन करना, मनोविनोद करना । 
भू भोग-विलास करना, विषय भोग करना, मंथुन करना । 
उ०-- तिलोतमा मेणका सची उरवसी सरोतरि, सुरपत्ती सेवता 
ईढ न घर तिण झ्ौसरि | कता सहित कुबेर वरण निज तरणि 
घिलासत, सरस लेख 'अमसाह' पेसि साराह प्रकासतत | --रा रू 
६ सुख भोग करना, आनन्द भोग करना । 
क्रि श्र -७ अनुरक्त होना, लीन होना । 
उ०--पाठ प्रवध किताक प्रकासत, वेद पुराण विचार घिलासत । 
पडत द्वीत भ्रद्वीत प्रकासत, भासत देव जिसा दुज भासत * 

--जपुर नगर री तारीफ रो गीत 
८ शोभित होना, सुन्दर लगना । 
६ आनन्दित होना, हथित होना । है 
विलासणहार, हारों (हारी), विलासणियौ--वि० । 
विलासिश्रोडो, विलासियोडो, बिलास्योडो --भू० का० क्ृ० । 
बिलासीजणो, विलासीजधौं--कर्में वा०, भाव वा० । 
बिलासणी, बिलासशे --रू० भे० । 


विलासनी--देखो 'विलासिणी' (रू भे) 


उ०--तठा उपराति करि ने राजान सिलामति अतेउरी आगे 
चार बडारणा सहेलिआ रहै छे । भ्रनगमजरी, मदनमजरी, रतन- 
मजरी, पटुमशरी । ताह बडारणा सहेलिशा आगे चार पात्रा 
घिगारणी खवास्या रहे । गुणमात्ठा, फुलमाछा, विज्धैमाहा,दीप- 
मा्ठा | तिका सिंगारणी ख़बास्या आगे चार बिलासनी दासी रहै 
छे। हे ४ “+रा. सा सं, 


बिलासा-स स्त्री --१ अ्भिलापा, इच्छा | .. 


उ०--पैम पियाला पीजिये, मावा करि भरिपुर । जनहरिया पीया 
पदु, विखे बिलासा दूर । --अनुभववाणी 


२ देखो 'विलास' (रू, भे.) मे 


पिलासि ४८३४ विसिधितियाँ 


(3 सकलकन«ऊग-नक जन. स्‍ामाभजमक+«मकामकाक लत... कान उन हक जन«-मकन +& मेक ० “जन उनननवन्‍मन «७ तक 





३ भगवान श्रीधिष्यु 
४ याद, घन्द्रमा । 


उ०- १ सस्ती री मन धार बारे भासा, आंणो वैराग उलासा। 
गुरु विजयहरख जस थारा, धघत घरमसील विलासा हो लाल । 


जन... आर फमकबलन रथ. 


धवब ग्र ५ सांप, सर्प । 
0 धव घार ट् 
उ०--२ माया भई विद्वशिया, भए बिटाएँ लोग । जन हरीया ६ हैक « द्वादय । 
लत काएग 
नही भ्रापना, विस बिलासा भोग । -- भनुभयवा णी गे बा पा 
गे ..] ्‌ री 4 पड २६ चूं 
ला दा सहेली संग रोबा ः मु जिया 
उ०--३ पिलग पथरणा पौढएँ, सदा सहेली संग हट यर।.. ९ एहप्रवार फा बकिक छद विशेष जितने गसशय तगग क्र 
होती भगति बिन, विस विल्ासा भग । “प्नुमयवारो दो मगण ओर पन् में गृद होता है तथा पाप, तीन थे पाव प- 
उ०--४ वर नारि नेत्र निज बदन बिलासा, जांणियो अ्तहकरण यति हाती है 
मिहसप्तिभ्ररेेहेक हेफ हुई, ग्रह बाहरि सटचरी गई + ग 5 

जई। हमि हत्ति भ्र.रे हेक हेफ हुई, ग्रद बाहूरि सद दम वेलासु--देसो विलाग' (प्रतया,, रू भे ) 


उ०-- समर: विजय सिवानदत सदन बचने विलामु वेसि जिशेगर 
वितु निउु उप्तत महिम निवास । “-णजयऊँसर सूरि 
विलासो--देशो 'विनाम! (रू, भे ) 


घिलासि -देखो 'विलासी' (रू भे,) 
उ०--वैकठ विलाति भ्रपुन्य प्रकासि अपार ब्पार श्रप्र मे पर, * 
निरकार नर मधुक्टक मारण धिधन विशरण केवल रूप 


बराह कर । घर दाठ घर मरि देत बसा करण रे पण रामण लक 3०--!१ जांण ते घोसगठि शत, मिशपत्र वचन विलासों हे । 


| 
+ 
रि [| ६६ ह्टेँ रे समलक+क ष 
लईं दि लोग लज, श्रधिगति श्रज हमीर समरि हरत्ता सि मिरतर, । घद्रपदन झमलोयणी, गय गजराज उह्दासी रे । प्र्युः 
आह वेह ऊग्राहि गजघज पर्व घर । -+विंप्र । * उ०--२ घाकर भौग़ोदार ज्मूँ, बहुला राग परमी है । वाम 
|... पमेटावे ने बन्‍्हा, विलसे भाप वित्ासों हे । नन्प प.ग्र 


विनासिशी, विलासिनी-स रत्री, [स विलासिनी] १ विलास करने 
चाली, कामुक, भोग विलास मे अनुरक्त या लीन स्त्री ॥ 


२ देवी का विशेषशा । 
३ वेश्या, गनिका । 


पिलात्य-स पु --वार लगा हुधा प्राचीय काल का एड बावा । 
विलि--देखो 'वक्क' (र, भे ) 

उ०--हियह बढां भावद ते केहवा ! विलि मरिचना बड़ा, गाजी 
४ विक्षेत्र शक्ति से युक्त | सा बडा, घील वढ़ा, उड़दनी दालि ना वडीं मगनी दालिता बड़ा 


५ सुदरी, थुवा स्त्री । फुलथीनी दालिना यहा, घणें घोलरों भौनां, पा सेल सोना 
६ एक वरशवृत्त का नाम जिसके प्रत्येक चरण मे ज, र, जे, ग, चमल्कारिया प्रत्यत, मुहृडि घाल्या तुरत गलद, घग्पु म्यूँ. कहीद़ 


ग॒ होता है । स्वरग ना देव देवता परि सादा न्ठ टलव॒लि । “व, से 


हू भें.--विलासनी । विलिफित-वि, [स.] १ लिया हुप्रा । 
बविलासोी-वि [स॒. विलासिन] (स्त्री बिलासण) १ दानी, दातार |. | २ प्रोदवर भक्तित किया हुप्रा । 


२ सुसभोग या भ्ानन्द भोग करने वाला । विछिप्त-वि --पुता हुआ, लिप। हुप, । 


३ कीडा-सेल करने वाला । + 
४ प्रेमपूर्ण फीडा करने वाला, झामोद-प्रमोद करने वाला | विलिया--देसो 'बेढा' (र भे.) 








४ मनोरजन या मनोविनोद बारने वाला । उ०--दैसणा लागौ यक्ष आउी प्रासूं भरिया, चीते मन कुरहाय 
उ०--सोभत (न) जोग मिले सुखकारी नरपति तिकश प्रसोभा भाज प्रा किसटी विकियाँ। निरल्यां प्रेड्ा मेष सगोगी चचकछ 
न्‍्यारी । रवि पस्र॒चतुरदसी सुखरासो, विद्या चतुरदस तणो होवे, वारा काई हवाल, फामणी कठ न होये ? नमेय 
बिलासी | “रा. रू | घिलियोशे-भू का क्र --आवेप्टित किया हेझा, धेरा हुआ्ा । 

६ विपय भोग, भोग बविलास या मैथुन करने वाला । (स्त्री विलियोडी) 

७ कामी, रसिक। पिलि बिलियो-स पु --एक प्रकार का वस्त्र विधेष । 

रू भे --विलासशा, विजासि | उ०--अ्रथ वस्त्र, देपदृप्य चीनसुक गौजी चउठड़सो नीलनेन्न 
से पु--१ आग, श्रित । सचोषा पाठशिया हीरपटटू साउला विलियिलिया सरम्म समी 


२ श्री कृष्ण का भाभान्तर | उमयसरम्प वामसरम्म वामसऊप्रा मुगवना मॉगलिया वयराग 


विलीजणो 


विनृबणों 





रा हीरागरा पुत्पागर जादर मेघाडंबर नेत्रपट्ट घोतपट्ट ॥ 


व. स. 
विलोजणो, विलोजबो-फक़ि भ्र.--खुर वाले पशुप्रो का 'मुहाडा' 


रोग ग्रस्त होना । 


विलोजियोड़ो-भू का कु --खुर वाले पशुझ्रों का 'मुहाडा' रोग ग्रस्त 


हुवा हु । 
(स्त्री विलीजियोडी) 
विली--देखो 'व्लं” (रू, भे ) 


उ०-अभ्रथप्रवः [है] ठाभगावसर जलकललील ग्रगनमडल 
व्यापिवा लागा भ्रकस्मातु नक्षत्रमाला श्रद्रस्थ थई, विलो वाठ 
वाइवा लागा, तलानी माठी ऊपरि आणइ, दुर्गपध ऊछलिठ क्षार 


जलनठ छुड दर न लागइई, जलचर जीव श्रादी प्रवहरिण वाजइ । 
लव्स 


तरे खेद होता बजा देह ताखी, प्रक्व वेत लाधौ नहीं पाख पाणी | 
सर प्र 

२ मौह मे फसना, मोहित होना, भ्राकपित होना । 

उ०--१ सुरा सोरे भकोछिये, भवर न जागे काय । प्रेम 


विलूंधो भवरो, सखि मरती जाय ॥ --श्रग्यात 
उ०--२ विखियारस विखलेर विलूंधी, सेवे क्रपण धेनुगत सूंघी । 
“भ्रग्यात 


३ लालायित होना, लालच में फसना। 

बिलूंघणहार, हारो (हारी), बिलूंघशियषौ--वि० । 

विलूधिश्रोडी, विलूधियोडों, विलृध्योडों--भू० का० कृ० । 

बविलूधीजणो, बिलूघीजवों-भाव वा० । 

विलूधणो, बिलूधवों, विलुद्धणो, विजुद्धधो, विदूधणों, वितृधवों 
--रू० भे०। 


विलोन-वि [स.] १ आपस में घुले-मिले हुए, जो वापस श्रलग २ विलूधियोडौ-भू का. कृ--१ भमटो व तकलीफो में उल्का हुआ, 


नही किये जा सके । 
२ जो गायब लुप्त, श्रद्ृष्य या ओमकल हो गया हो 
है नष्ट हुवा हुआ, नष्ट । 
४ मरा हुप्ना, मृत । 
विलुद्ध-वि [स. वि,--लुब्ध] १ मोहित, आाकपित । 
२ लालायित । 
३ उलमभा हुझ्ना, फसा हुझ्ा । 
बलुद्धणो, विलुद्धवों --देखो 'विलूंघणौ, विलूघवी' (रू, भे ) 


उ०--सूँदर मदिर मालिया, मुलकती नेह बिलुद्ध | पूरे हाथे 
पूजियौ, परमेस्चर मन-सुद्ध । --जयवाणी 


विुद्रशहार, हारो (हारी), विलुद्धशिशयों--वि० । 
घिलुद्धिश्ोडी, विलुद्धियोडो, विलुद्धयोडो--भू० का० कृ० । 
विलुद्धीजणो, विलुद्धोजवी--भाव वा* । 
विलुद्धियोडो --देखो” विलूधियोडी' (रू भे.) 
(स्त्री विलुद्धियोडी) 
विलुप्त-वि [स]१ जिसका नाश हो गया हो, नष्ट । 
२ जो लोप या श्रदृद्य हो गया हो 
३ जो द्वूट फुट गया हौ, नष्ट, बरवाद । 


विलुप्तायोनि-स पु [स॒] स्त्रियो का एक प्रकार का रोग विशेष जो 


कि वायुदोप के कारण होता है । 
घलूधणो, बिलूघवी-क़ि श्र --१ ऋमटों में उलभना, फसवा । 


उ०--बडो दुग्गमी देस ज़ोधे विलूँधों, सुधे अंगदं भ्रतरानेर सूघौ 


फसा हुआ २ मोह मे फस्ता हुवा, मोहित हुवा हुआ, प्राकपित 
हुवा हुआ. ३ लालच में फठ्ता हुआ, लालागित हुवा हुआ । 


(स्त्री, विलूधियोडी ) 


बिलूघो-वि.--१ भूभकटो व तकलीफो में फसा हुआ । 


२ मोह में फसा हुआ, मोहित । 
३ लालच में फसा हुआ, लालायित । 


विलूवणों, बिलूबवौ-क्रि श्र--१ लटकना | 


उ०--१ खीवा थू खुरसाणा, घण तेगो तरवार रौ। मुखमल 
हद म्यान, खंबे बिलूबूँ खीवजी । “-खीवजी री वात 


उ०--२ करहौ काचीं ना चरे, पाकी दिसा न जाय । प्रघर 
बिलूबी वेलडी, तिरा ने घणी भुराय । “--भ्रग्यात 
३ मैघ या घनघटा भादि मडराना, छाना, कुकना । 


उ०--कुण थाने चाछा चाकिया, हो पनामारू जी हो, किण थाने 
दीवी, रे ढोला, सीख | सीख, हौ पिया प्यारो रा ढोलाजी हो, 
हा रे, सांवशियौ विलृब्यो रे वीकानेर । लो गी 
३ समृद्धि या विशालता युक्त शोभित होना । 

४ छूना, स्पर्श होना । 

५ लिपटना, चिपकना | 

६ लत्यौवत्य होना । 

क्ि. स.--७ भालिंग करना, गले लगना या लगाना । 
उ०--यू करता इतरा मे तो हुई फजर । बूकडा बोलिया | 
वाजी गजर। तद कवर वाय नू सीख कीवी । तौ पिण रतना 
भ्राखिया भरी चाहता लूँवी, गछँँ विलूंबी । बोलणी न झायी, 
गछी गहरायो । “--र हमीर 


बिलूघियोडो 


४८२६ 


बिछ्ि 
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८४ रोकना, भयरुद्ध फरना । 
€ देखो 'घिलगणो, वितबबो (रू भे) 
घिलूबणहु।र, हारी (हारी), पिलूबणियों -वि० । 
चिलूंचिधोडो, पिलूवियोड़े पिलृव्योडो--भुू० का० कृ० । 
घिलूबीजणों, विजूचीजवौ--फर्म था० भाव वा० । 
बलूँबणो, वलूवबो, बिनुवणों, विछुवयों, विलूंगणो, घिलूयवो, 
बिलूमणी बिलूमबो, घिलमणों, बिलमवो, विलूमणों, विलूंधयों 
--रू० भे० । 
बिलूँवियोडो-भू का कृ --१ लटका हुप्ता. २ मेघ या घनघटा 
झ्रादि मडराया हुप्ता, छाया हुआ, 'भुका हुप्रा रे समृद्धि या 
विषालता युक्त षोभित हुवा हुआ ४ पछूपा हुमा, स्पथ हुआा 
हुआ. ४५ लिपटा हुआ, विपका हुप्ो, ६ लत्योबत्य हुवा 
हुआ ७ झ्रालिगन किया हुप्मा, गले लगा या लगाया हुप्ना 
८ रोका हुआा, भ्रवरुद्ध किया हृपा । 
€ देखो पंकलवियोडौ' (रू भे ) (स्त्री विलबियोडी) 
बिलूमणौ, पिलूंगवौ--देखो “विलूबणो, विलूययो' (रू भे) 
उ०--विरछां विलूंमी पिया वेलडी, नरां विदूंवी विलूंदी नार, 
होगी ढोला नार, भ्रव घर भ्राय जा फूल गुलाब रा हो जी । 
न्बो गी 
वित्ू मणहार, हारो (हारी) पिछू मणियों-वि० । 
घिलू मिप्नोशे, घितू मियोडो, पिलू स्योडो--भु० फा० कृू० । 
विलू मीजणो, विलू मीजवौ--करम या०, भाव वा० । 
विधू मियोडो--देखो 'विश्वु बियोडो' (रू, भे.) 
(स्त्री, बिलू मियोडी ) 
बिछू--देखो 'वक्त (रू. भे.) 
उ०--१ ढालू वाह्मा घणी रे पस्न नी बे तौ बात रे है जठे ईई 
मूची लाग जावे । सगक्ला आणद रो मठ मर जाये। इण भारणद 
रौ साव लेवण सारू मत ई जणौ जणौ ढालु वाढ्ा मोत्यार रे 
चिल्लू वधग्यों ॥ --फुलवाडी 
उ०--२ बच्ती रा सगछा मिनख यढ्िया रे बिक्लू रह्मा | भर वो 
हाफकांधाका गवूं प्रर खाखला री भाघी पाती पटकायली । 
--फुलवाडी 
उ०--३ भ्रौ तौ साचाणी दूध ई निकछियों | ज्ञे कोई लफगौ 
ब्हैती तो केडौफ माहेरी सजती |! झ्ाज तो भगवान नांगी ब्ह्ि 
रही | दोयती रा भाग है। --फ्रुलवाडी 
छ०--४ उतरतां ई पैला तो बेटी सूं खम्माघणी करी । पे 
मोहरी काल वायोकृता ऊट री गह्ाई बगह बगक परीवणा 
लागा-भाग विल्मू व्है जद यूं व्हिया करे । --फुलवाडी 


पिपूपणी, विदुधदो -ऐसो पिर्लुधणो, विृधरों (रू, भे.) 
उ०--९ सॉमामरम विसादयाद, विपरीत चिलूधा । 
-+कैसोदास बादण 
3०--२ रिमल जिनेसर सुष्ठि प्रलधैसर, माहुरा बचन श्रतृप । 
मनडी पिछूपी रे ताहरं रूप, जेम विदूपों रे बम मधुप । 
+-वि. बु. 
उ3०--३ सेठ तर मन मांटि उदधि मां युमरी ये निगदीध, 
विरह पियूधों रे विमपादीस ॥ नल्तिती देति भमर जिम घटर, 
तिम तसु मिलण णगीत । >-वि. बू', 
छ०--४ तीगा लोगण, फटि कर, उर रत्तटा ब्रियीहु। दोला, 
थाकोी मारई, जांसि वितूघठ मीह । नदी भा 
वितूधणशहार, हारो (हारी), विधवृषनिधौ--पवि० | 
विलुधिभ्रोडे, घितूधियोड़ो, वियृष्योड़ीौ--भु० फा० कृ० । 
विदृषीजणो, पिवृषीजयोौ- भाव या० । 
पिछूधियोशे--देफो 'वितृप्ियोही' (& भे) 
(स्त्री, विदृधियोदी) 
पित्रणों, वितृरमों-क्रि, प --१ नोचना । 
उ०--गुर पूछी रे वन मांधह्वि गयठ, काउसरग रहाए ममसानों रे 
जो । स्पातणी सरीर पिलूरियउ, वेदता सद्ही प्रममानों जी । 
पं, हु 
२ छीनना, कपटना । 
वितूरणहार हारो (हारो), वितुरणियौ--पि० । 
विलुरिध्रोडो, बितूरियोदो, विघूरपोषो --भू० का० फ़ू० । 
वितूरीजणो, वितुरीजबी --फर्म घा० | 
विलुरियोडो-भू या. फ़ --१ नोचा हुप्ला. 
ह्ुप्ा । 
(स्त्री विलूरियोडी) 
विलेच्छ, विलेच्छु--देखो 'प्लेच्छा 
उ०--पीर कोडि चिह पाडवि मारी, स्लेच्छराय रथ भीमि 
विडारी ॥ तु विराटन्रप भीषि ऊदालिउ, दाउ देविगगु विसेच्छु सु 
बालिठ । --सालिसूरि 
विछ्े -देसो वक्व! (हू भे) 
3०--१ भला बुध भवत्तार तु वाप वावा, निमौ धरम ना कीध 


निरबक्त नियाबा | जुघ घिशी जगत फेशि भाति जीतौ, विह् 
खाफर जिसौ दइत वीतो । पी. ग्र 


उ०--२ सीत परणियौ सांम, गरव दुजरामि गरमायो । हुभो 
भ्रयोष्या हरख, शिकछे कोसल्या वधायौ । --पी पं 


३ छीना हुप्ला, मपरा 


विलेष 
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उु०--३ प्रकहूर घरे आया अनत, बिल मात पित्ति विक्रकुछ । 
कूबडी हुति कीधी क्रिपा, माहव भगता सा मिक्ठक ।_ -+पी ग्रे 
बिलेप, घिलेषण, विलेपन-स. पु. [स. विलेप , विलेपन] १ लेप आदि 
करने की क्रिया । 
उ०--१ कचण ककरा केठर नेठर पइ भुयदडि, चदनि देह 
विलेपनु लेप न लागइ पिडि ॥ --जयसेखर सूरि 
उ०-२ बेशी पवित्र कंरिस लिखमीवर, मसतग चाढ़े तुलसी- 
मजरे। तुच इम पवित्र करिस दसरथ-तण, चरच वधिलेप करे हर 
च्देण । नहर 
२ शरीर आदि पर चुपडने या लगाने की वस्तु चन्दन, केसर या 
प्रत्य सुगन्धी द्रव्य भ्रादि । 
विलेपनग्रह-स पु [स. विलेपन--गृह] वह स्थान जहा चन्दन झ्रादि 
का लेपन किया जाता है ॥ 
उ०--मज्जन ग्रह विलेपनग्रह प्रसाधनग्रह भ्लकारग्रह श्रादरसग्रह 
प्रत पुरग्रह क्रीडाग्रह रसवतीग्रह भोजनग्रह प्रास्थानग्रेह कोसचंत्य 
प्राय मदिरपरिकरित विसाली प्रणाली चित्रसाली । -+-व. स, 
विलेसय--देखो 'विलेसय! (रू भे) . (दृ.ना मा ) 
उ०--अ्रर भ्रशिहल पुर बवी मैं पाधरो ही जाय पंठणा रो सकल्प 
घरती नहीं परतु इसडा राग रा रिभवार अलगरद विलेसय तो 
कठे न जाणिया । “व भा, 
पिछं, विले--१ देखो “वह्नं' (रू भे) 
उ०--१ विमक करेसर बिले, साधु सुखदेव सरीखा । बालमीक 
जंदेव, नाम नरहर कवि नीका । --पी ग्र, 
3०--२ विही केम घणुनाम, हेक हैग्नीव विले हस । सेत वाराह, 
आप विशि रूप तखणी श्रम । पी ग्र 
२ देखो 'विलय' (रू भें) 
उ०--१ फेर रावजी सूँ कही कुवर घण_ता कही बिले लेंगावो । 
भाई पर विले लगावो ! --नापे साखले री वारता 
उ६--२ केसव गुण गावरा करू ज्ञी गुरुदेव सहाय । ऊर्मे्क घट 
बुध ऊपजे, विधन चिले हुय जाय । - “भगतमाक्त 
उ०--ह दादू देखि देखि सुमिरण करे, देखि देखि ले लीन । 
देखि देखि तन मन बिल, देखि देखि चित दीन |. --दादुवाणी 
उ०---४ तन मन घिले यौ कौजिये, ज्यों पाणी में लौण । जीव 
ब्रह्म एक भया, तब दूजा कहिये कौर । --दादुबाणी 
उ०--५ नदी पार संपज, पोत द्रढ खेवट पायों । विपति बिले 
हुये जाय, जेम घर सपत आया ॥ नशा रू 
विलोक-वि [वि++रहित--लोक] १ जन रहित, निर्जन, शुन्‍्य । 
२ दृष्टि, नजर । 


विलोकण-सत॒ स्त्री [स विलोकन] १ देखने की क्रिया, या भाव । 


३ जाचने की क्रिया, परीक्षण । 
३ तलाश करने की क्रिया, तलाक्षी । 
रू भे--विलोकन। 
विलोकरि-स. स्त्री.--हृष्टि, नजर । 
उ०--सत के सोनागिर' वांचा हरिचद, साच को अ्रजातसत्र गात 
रति विंद । क्रपा की द्वस्टि श्रश्नित के भाय, कोप की चिलोकरिय 
काकछ ते सवाय । ++रा रू, 
बविलोकणी, बिलोकवो--१ अवलोकन करता, देखना । 
उ०--१ नरा भ्रही झमरा उछ्ड थे थाठू नीर, मही रसा ता 
घोर थर्ड भासमाण | महावीर देवासाल चिलोफ॑ रोस में मर, 
पुदछ्ं कपी भाछ छुडे पछाडी पीठारा । --र रू, 
उ०--२ रवि रथ थाभि विलोक॑ राजा रौ झापरा जोध सिर- 
ताजा । दे दे पाव गजा दांतूसछ, वाघा जेम चढा वीजुजछ । 
नसु प्र, 
उ०-३ जिण विलोकि कहियाँ जगज्गामी, सिव छे सुखी सिवा 
तो स्थामी । कहि इम प्रभु आतिथ-प्रम कीधौ, दखि प्रमाण भ्रासण 
श्र दीघी । --सृ प्र 
२ निरीक्षण या परीक्षण करना, जाचना । 
३ दूँढना, तलाद करना । 
४ विचार करना, विचारना । 
विलोकरहार, हारो, (हारी), घिलोकणियों--वि० । 
विलोकिप्नोडो, विलोकियोडो, चिलोक्योड्रो--भु० का० कृ० । 
विलोकीजणो, विलोकीर्जबी--कर्म वा० । 
विलोकणो, विलोकवों, बिलोकवर्णों, विलोकववी--रू० भे० | 
बिलोकन--देखो 'विलोकण” (रू भे) 
बिलोकबणों, विलोकबबो--देखो “विलोकणौ, विलोकबो” (हू. भे ) 
उ०--सव तमस मिठ्यों प्रगटयौ सराह, वरत्यौं सुभ ग्यान प्रकास 


वाह । चित कोक विलोकर्व करत चाह, सव सुर नर जिनकी 
करत सराह । ननध व ग्र. 


विलोकचणहार, हारे (हारी), विद्योकंबरियौ--वि० । 

बघिलोकविश्लोडो, बिलोकवियोड़ो, बिलकवब्योडो---भू ० का० कृ० । 

बविलोकथीजणो, विलोफवीजबो--कर्म वा० । 
विलोकवियोडो--देखो 'विलोकियोडौ' (रू भ्े ) 

(स्त्री. विलोकचियोडी ) ;; 
दिलोफियोडौ-भू का. कृ--१ अवलोकन किया हुआ, देखा हुआ. 


२ निरीक्षण या परीक्षण किया हुंआ। जाचा हुआ. ३ ढढा 


बिलोड़णी 





हुआ, तलाश किया हुआ ४ विचार किया हुआ्ला, विचारा 
हुआ । 
(स्त्री विलोकियोडी) 
बिलोडणो, विलोडबौ--देखो 'विलोडणो, विलोडवो” (रू. भे.) 
बिलोडणहार, हारो (हारी), घिलोड़शियों -विं० | | 
विलोडिश्रोडी, घिलोडियोडो, विलोड्योडो--भू० का० कृ० । 
बविलोडीजणो, विलोडीजवो--कर्म वा० । 
विलोडियोडौ--देखो 'विशोडियोडौ' (रू भे) 
(स्त्री विलोडियोडी) 
घिलोचरा, विलोचन-स पु. [स, विलोचन] १ आरांख, नैत्र | 
(अ्रमा, ह ना, मा ) 
२ एक नरक जहा जाने से प्रांणी भ्रन्धा हो जाता है । 
वि --बिना आ्ाखो का, प्रन्धा 
विलोचनश्रवु-स पु. [स विलोचन-+-श्रम्वु] श्राखो का पानी, श्रासू । 
बघिलोडणो, बिलोढबो-क्रि स,--१ विलोडित करना, मथना । 
उ०- 'बल्लिगहन पोडतठ,पासखाण रोडतउ सुडादडि भ्राच्छोडतउ 
गिरिनदी विलोडतउ, महाद्रह डोहतठ, साहास्सिक तणा मन 
खोहतउ, तुरगम चरासवतउ, पवन जिम चालत । ** --व, स« 
२ हिलाना, दुलाना । 
३ युद्ध भ्रादि में दात्रु सेन्य को तितर-बितर फरना । 
४ उथल-पुथल करना । 
घिलोडणहार, हारो (हारी), विलोडणियो--वि० । 
बिलोडिशोडी, विलोडियोडी, विलोड्योडो--भू० का० क्ृ० । 
विलोडीजणो, विलोडीजबौ--कर्म वा० । 
बिलोडगौ, बिलोडबो, विलोडणो, विल्लोडबो, घिलोणों, बिलौबो 
बिलोबणो, बिलोवयो, बीलोणो, बीलोबोौ विलोडणौ, विलोडबो 
बिलोणौो, घिलोबो, विलोवणों, घविलोवबबों, चीलोखो, चीलोबो । 
-रू भे. 
बिलोडियोडो-भू., का कृ.--१ विलोडित किया हुझ्ला, मथा हुआ 
२ हिलांया-डुलाया हुप्मा ३ युद्ध झ्ादि मे द्षत्रु सैन्य को तितर- 
बितर किया हुश्रा, हताश किया हुआ, ४ उथल-पुथल किया 
हुआ । 
(स्त्री विलोडियोडी) 
घिलोणौ--देखो 'विलोवणौ” (रू. भे ) 
उ3०--राज भवनि वेतालिक पढइ, बिलोणो तणशा फरडका 
उपजइ, पथिक मारगि थया । ब्राह्मण तण घरि वेद ध्वनि विस्तरी, 
घारमिक लोक प्रतिक्रमणा पर हया । --रा. सा. स- 
बिलोणों, घिलोबो--देसो 'विलोडणो, बिलोडवौ” (रू, भे,) 


रच 


हा 


। विलोपणी 





उ०--१ हुश्री हस रो रूप श्रौ राम हुआझ्न, वडी कछ प्रवतार 
दरिया घिलोश्े । दिवे दान रतना तशो सरित्ति देवा, जरू दुख 
दे दाणवा राह जेबा “पी, ग्र. 


उ०--२ विलोश वार वह्विराव, वहि सुरा जैत सीता बह । 
रुघनाथ तिके दिन राह री, घडसा सिर अत्गी धरे । 
न्‍-पीग्र, 

उ०--३ दूहिजे उद्यम दूध जतन करि दही जमावे । वलि 
परभात बिलोइ, उदिम सेती ध्रत श्रावै >+घध.व ग्र. 
उ3०--४ मित मथाणा घाराक्त तर मुह, जन्न कत्र सत्र होये जो 
जण | वार वार दघ जैम विलोशन, ताईया दकछ् नगराज तश। 

--दृदा नगराजीत रो गीत 
विलोशहार, हारो (हारी), विलोणियो--वि० । 
चिलोयोडी--भु० का० कृ० । 
विलोईजणो, विलोईजबो--कर्म वा० । 


बिलोप-स पुन [स.] १ बाघा, रोक, रुफ़ावट । 


२ चोरी से या वलातू वस्तु लेकर भागने की क्रिया । 
है हानि, नुकसान । 
४ नाथ, सहार | 
उ०--प्रायौ सकोप दक्क ऊपरा, श्रवक्त त्तोप गो सु पर | 
कारण बिलोप जग चो करणा, घायौ काछृक कोप घर । 
लय रू, 
५ शल्लघन करने की क्रिया । 
६ अदृश्य या श्रासों से शो भल होने की क्रिया । 
वि --गवाने व्यला, खोने वाला । 
उ०--औरग फोप बिलोप भू, गिर भकव्बर साह । साम्हा 
चढिया वावसू, खडिया पिच्छम राह । नरा रू, 


विलोपक-वि -- १ वाघा डालने वाला, रुफावट डालने वाला | 


२ चोरी से या बलात वस्तु लेकर भांगने वाला | 

३ हानि या नुकसान करने वाला । 

४ नाश करने थाला । हु 
४ श्रदृश्य या विलुप्त होने वाला । 

६ गवाने वाला, खोने वाला | 

७ उल्लघन करने वाला । 


विलोपणो, विलोपबौ-क्रि स.--१ बाघा डालना, रुकावट डालना । 


२ चोरी से या बलात्‌ तस्तु लेकर भागना । 
३ हानि करना, नुकसान करना । 

४ उललघन करना । 

५ नाश करना, मिदाना । 


बिलोपात इद३९ 


बविलोछ 





६ भाश करता, सहार करना । 
कि अर --७ नाह होना, मिटेना । 
उ०--सर सरित निरमक् नीर सुदर, भ्रमछ अबर भ्रोपय । 


किरि सुबुधि वधि सतसग कारण, लुबुध होत विलोपयं । 
नरार 


८ सहार होना । 
€ प्रदृश्य होना, विलुप्त होना । 
१० गयाना, खोना। 
११ चिमुख होना, पलटना । 
बविलोपणहार, हारो (हारी) घिलोपणियौं--वि० । 
विलोपिश्रोडी, विलोपियोडो, ब्लोप्योडो--भु० का० क० ॥ 
बिलोपीजणो, विलोपीजबो--कर्म वा, भाव व० । 
बिलोपात--देखो 'बिलाप' (रू भे) 
उ०--ऊपरा साम्ही राति श्राई। ताहरा मन मैं विचार कियौ, 
हु केथी जाऊं ? मैं भ्रागे कद सासरी श्ाख दीठी नहीं । हि 
म्हारी कौंण गति हुसी ? श्रा मन मैं विलोपात कररणी लागी । 
--कफावकौ जोईये ने तीडी खरक री वात 
बिलोपियोडो-भू का $---१ बाघा डाला हुआ, झक्रावट डाला हुभ्रा 
२ चोरी से या बलात्‌ वस्तुएँ लेकर भागा हुआ हे हानि किया 
हुआ, नुकसान किया हुआ ४ उल्लंघन किया हुआ ५ नाश 
किया हुप्रा, मिटाया हुआ. ६ सहार किया हुआ, ७ नाश 
हुवा हुप्ना, मिटा हुआ, 5 सहार हुवा हुआ ६४ अदृश्य हुवा 
हुआ, विलुप्त हुवा हुआ १० गवाया हुवा, खोया हुप्ना. ११ 
विमुख हुवा हुमा, पलटा हुआ । 
बिलोपी - वि --विलोप करने वाला । 
बिलोभ, घिलोभन-वि, [स ] १ जिसमें लोभ का भ्रभाव हो, लोभ से 
रहित । 
२ मोहित, भ्राकपित, लालायित । 
3०--सिणगार गज असि सोम, लखि हुवे इृदर विलोभ | मिकछ 
मत्रि सुमड समाज, साजत निज रस साज । --सू प्र. 
से पु--१ मन को ललचाने वाला, लालच । 
२ आकपेण । 
है बहकावा, फुसलाहट ॥ 
४ ग्ुणकथन । 
बिलोम-वि [स॒] ६ 'जिसके वाल न हो, लोम रहित । 
२ सामान्य रीति, नियम, स्वभाव श्रादि के विपरीत क्रम में 
होने वाला । 
३ विपरीत क्रम याती ऊपर से तोचे की ओर जाने वाला । 


४ विपरीत, उल्टा । 

उ०--घने उतग शभ्ग क॑ मतग घूमते नही, चलत से बिलोम लोग 
व्योम चूमत नहीं । भपेट देत भइक॑ ब्रह्मड व्यापत नहीं, छलग 
देत छोनि है, मलग मानते नही । -ऊ का. 
५ शत्रु, दुश्मन । 


उ०--सवक कछ भारिट्रया विलोमा साभता, वाजता त्रवागक कहर 
वेढा । 'पतौ' ईडरपती ढिलौव पलायत, हुवी दक्क छत्निया छात्र 


हेढा । --किसोरदान बारहठ 
स॑ पु--१ स्वान, कुत्ता । ० 
२ सर्प, साप + 


३ वरुण का एक नामान्तर | 

४ कुए से पानी निकालने का एक प्रकार का साधन, रहट । 

४ स्व॒रो का श्रवरोहात्मक साधन । 

६ सगीत में ऊचे स्वर से नीचे स्वर की श्रोर उतार, ऊचे स्वर 
की ओर से नीचे स्वर की शोर झाने की क्रिया । 

७ पर्द के वाद्यो सतार श्रादि मे एक प्रकार का मीड विद्येष । 

वि वि - इसमे “सा” के पर्दे पर ही बिना तार बजाए तार को 
अदाज से खीच कर “रे” के स्थान तक ले जा कर मिणराब से 
प्रहार किया जाता है तथा फिर तार को वापस “सा” पर ले 
जाया जाता है । 

८ फेपोतरोमा राजा का एक पुत्र । 


रू, भे,--विलम, । 


विलोमतोमायन-स पु [स] एक प्रकार का ब्रत विशेष, जिसके करने 


से ब्रतीसोमलोक प्राप्त होता है 


वि वि -यह कृष्ण पक्ष की चतुर्थी से प्रारम्भ कर, ३ दिन चार 
स्तनों का, ३ दिन दो स्तनों का, ३ दिन एक स्तन का दुघ पीये 
फिर ३ दिन १ स्तन का, ३ दिन २ स्तनों का, ३ दिन तीन स्तनों 
का, और तीन दिन चार स्तन का दूध पी कर कुल चौबीस दिन 
तक यह ब्नरत किया जाता है। 


बविलोयोडो--देखो 'विल्ोडियोडौ' (रू भे«) 


(स्त्री विलोयोडी) 


बिलोछ, विलोल-वि [स॒ विलोल] १ हिलने-दुलने थाला, लहरामे 


वाला । 
२ चचल सुन्दर । 
३ ढीला, शिथिल | 


उ०--भवि भवसठ ते वबोलइ बोलइ गिरिप्तिर टोल, सहजिद 
परभव भेदन वेदन वदन विलोल । --जयसेखर सूरि 


४ पअस्त-व्यस्त, बिखरा हुआ । 


बविलोछणों 
स पु--ऐश्वा-प्राराम । 
3०--विलते दरव विलोछ, हरामखबोर जो नर हुवे । पावे जम 
री पोछ, भूरदक्षिणा 'मत्या!' । --महाराजा वलवतसिह रतलाम 


बिलोछणो, विलोढ गे --देखो 'विलोलणौ, विलोलबौ” (छ,. भे ) 
बिलोछणहार, हारो (हारी), विलोछणियौ--वि० । 
बिलोह्टम्नोडी विलोकियोडो, विलोछधोडो--भु० फा० कृ० ॥ 
विल्लोढीजणी, बिलोछीजवौ--फर्म वा० । 

विलोलणौ, घिलोलबो-फ़ि, स --१ ऐश-प्राराम करना । 
२ हिलाना-दुलाना । 
हे हवा करना, हुवा डालना ! 
उ०--वनिता समइ न बेदना, करता कोडि उपाय। वाउ घिलोलइ 
वीजराइ, कौ चदन घसी लाय । -मा का प्र 
बिलोलणहार, हारी (हारी), विलोलणियौ--वि० । 
बिलोलिश्रोडो, विलोलियोडो, विलोल्योडौ-- भु० का* कृ० । 
बिलोलीजणो, विलोलीजबौ--कमे वा० । 
विलोछणौ, घिलोछवी --रू० भे० । 

विलोछिषोडो, विलोलियोडौ-भू का कृ --१ ऐश्वन्प्राराम किया हुप्रा. 
२ हिलाया बुलाया हुप्रा ३ हवा किया हुआ, हवा डाला हुआ । 
(स्त्री विलोछियोडी, विलोलियोडी) 

विलोधणउ--देखो 'विलोवणो' (रू, भे ) 
3०--दसमी भावना एम भावठ, लोक स्वरूप मथान रे । जिम 
बिलोवणउ विलोवता थका, सरीर नठ सस्थाव रे। --स॒ कु 

बिलोवणी-स स्त्री,--१ मिट्टी का बना वह छोटा पात्र जिसमे दही 
मथा जाता है। 
२ दही मथने वाली स्त्री । 
रू भे--विलोवण, बिलोवणी । 

बिलोवरश , ग्रिलोवणौ-स पु,--१ मिट्टी का बना वह बडा पात्र जिसमे 
दही मथा जाता है । 
उ०-मूधा पडथा रे बिलोवणा, रीती 
सहारा गूगा, भल रही वौ। 
२ दही श्रादि मथने की क्रिया या भाव । 
उ०--६ माय बिलोव विलोवणू , बहन रसोई के माय । सोदागर 
मह॒दी राचणी। नजलो गी 
उ०--२ हवइ कूफडा बोल्या, लगारेक, नीदली डोल्या | नीदई 
मकोल्या, मूकी सभोगनी लोल्या, स्त्री भरतार डमडोल्या । ब्रावइ्ट 
मारि, बारि उधारि, राति श्रघारि । दही सभाल्यू, विलोवणों 
घाल्यू । >रासास 


७.१5, 


रंवे ज्ञाय छछियार | वारी, 


लो गी. 
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उ०--३ जामरक नानी-मा रे ई साथे ऊठग्यो । जोड़े बैठ दुवारी 
करी । थोडी ताछ विलोवणों ई घमोड्यौ । पद सूरज दो श्रेक 
बासडा उचौ चत्यौ जणा खाखरा मार्थ माखण मिप्तरो लेय कलेवी 
फरण लागौ । --फुलवांडी 
उ०--४ थू ईं धणा रे मूंडे सुशिया व्हैला की पुप्त री जढ सदा 
हरी र'व । अर काला मिनसा री काली बाता है। थारी मासी तौ 
पिचियातती वरसा में बिखा रौ घिलोवणों करने फगत इणा ग्यान 
रो माखण निकाब्यियौ के घन री जड सदा हरी रँवे । 
--फुलवाडी 
क्रि. प्र --फरणौ, घमोडणी, घालणी, होणौ ॥ 
रू भे --बिलोवणी, विलोणौ, विलोगणशउ, विलोहणौ । 
बिलोयरो, विजोबबों-- देखो विलोडणी, विलोटयौ (रू, भे ) 
3०--१ माय बिलोव विलोवण , बहन रसोई के माय । सोदागर 
मह॒दी राचणी । लो गी, 
उ०--२ दसमी भावना एम भावठ, लोक स्वरूप मथान रे । 
जिम विलोवणठ बिलोधतां थर्का, सरीर नठ सस्थान रे । 

--ऊ् कु. 
उ०--म१ एक बाई क्यो स्वामीजी म्हारे भंस व्यावे जय पधारो 
तो लाहो लेवूँ | ते किम भेस व्याया एक महिना ताइ दूध दही 
वबावर देव, पिण विलोव नही । ते देवी र॑ टारो पघारज्यौ । 

-+भिन द्र 
उ०--४ पीसण खाडरण प्रसिद्ध, वले गौ दृष्टि बिलोवे । जीमरण 
राधि जिमाव, लाज सू जिमे लुकोवे । +-घ, व. ग्र. 
बविलोवणहार, हारों (हारी), विलोचणियो--वि० । 
विलोधिभश्ोडी, विलोवियोडी, विलोब्योडो--भू० का० ० । 
बघिलोवीजणो, वीलोबीजबौ--कर्म वा० । 

विलोवियोडो--देखो 'विलोडियोडी' (हू भे ) 
(स्त्री, विलोवियोडी) 
विलोहणो-देखो 'व्रिलोवशो' (रू भे) 
उ०-कमछा किया करतार, भर थुडी त्तग भार । लेह देह 
छोडीजे लास, विलोहरा वरहास । मु रूब 
घिलोहित-स पु [स]१ तोन सिर, तीन पैर एवं तीन हाथो वाला 
एक राक्षस जो कश्यप एवं खशा का पुत्र था। 
२ कदयप एव सुरभि के पुत्रो मे से एक रुद्र ॥ 
विलौ-सं पु --१ वर्षा ऋतु मे हरे घास या पानी में होने वाला कीडा 
विशेष । 
३ उक्त कीडे के पेट मे चले जाने से गाय, बैल, भेस भ्रादि पशुप्रों 
को होने वाला रोग विशेष । 
वि. वि.--इस रोग से पशु का श्रग भ्रक्ड जाता है। श्रगर कीडा 
नाक में चला जाये तो पशु मर भो जता है । 


बिल्कुल 





विल्कुल--देखो 'बिलकुल' (रू भे.) 

बिल्कुठणो, विल्कुछबो - देखो 'विकफुछणों, विक्रकुछबो! (रू भे.) 
बिल्कुछणहार, हारो (हारी), विल्कुछणियां--वि० । 
बिह्कुद्षिश्रोडो, विल्कुछियोडो विल्कुछघोडौ--भू० का० कृ० । 
बिहकुब्ठी जणो, विल्कुछीजवॉ--भाव वा० । 

घिल्कुछियोडी --देखो 'विक्कुछियोडौ' (रू भे ) 
(स्त्री, विल्कुल्ियोडी 

विल्यया--देखो 'वेछा' (रू भे.) 


उ०--कोट किला करताह, विखरतां लागे विक॒या। मानव ने 
मरताह, बार न लगे वसतिया । --समेतछ्वजी बारहठ 

विल्पायत - देखो 'विलायत' (रू भे ) 

बघिल्‍लयौ--देखो 'विल्यौ' (रू भे ) 

घिल्‍लगणो, विल्लगवौ--देखो विलगणौ, विलगबौ' (रू भे) 
विल्लगणहोर, हारो (हारी), बिल्लगणियौ--वि० । 
बिल्‍्लगिश्रोडी, विललगियोडो, विल्‍लग्घोडी-भू० का० ऋ०। 
विललगीजणो, विललगीजबॉ--भाव वा० । 

विललगियोडी --देखो विलग्रियोडो' (रू. भे ) 
(स्त्री विल्‍लगियोडी) 

दिल्‍ललभ -देखो 'वल्ल्भा (रू भे ) 

बिललल-प पु --एक देवा का नाम । 
उ०--सगवरशा गज्जण सबर वरवर॒काय चिलाय तुरड गुड उडकुड 
पक्का चुककश कुडबक तोसल सिहल दमिल श्रज्जल बिल्‍्लल 
पारस खस लउस हारो समोसहिम रोम नमरुग । “व स« 

बिल्‍लायत--देखो 'विलायत' (रू भे ) 
उ०--जुदा मिसल जग हूत, अ्रमल बिल्‍लायत वाक्ा | इसडा 
वार हजार, चूच चढ़िया कल्िचाका न्सु प्र 

विल्लौ--देखो 'बिल्लौ' (रू भे ) 

बिल्वपन्न-स पु [स] बह बेल का पत्ता जो प्राय शिवजी की पूजा मे 
चढाने के काम में झाता है । 

विल्वसगकू-स पु [स विल्वभगल] श्रीकृष्ण के अ्रतन्‍्य भक्त एक ब्षप्हारा 
पुत्र | 
थि, वि --इसके पिता कृष्णवेशी नदी के तट पर रहते थे ! यह 
पहले तो ज्ञात व शिष्ट स्वभाव के थे । मगर पिता की मृत्युपरात 
दुराचारी हो गये व एक चेश्या के पास भी जाने लगे । पिता के 
श्राद्ध के दिन भी चितामणि नामक वैदया के पास रात को गये ॥ 
नदी में किसी मृत स्त्री के छधाव को लकडी समक कर उसी से नदी 


पार की तथा वेश्या के द्वार वद होने पर एक साप को रस्सी 


इंच४१ 


विवनउ 


समझ कर उसी से दीवार फाद कर अन्दर गये । छसी दिन वैद्या 

के फटकार भरे उपदेश को मान कर उसी को भ्रपना शुरु बनाया 

तथा अपनी श्रा्खें फोड ली और कृष्ण की भक्ति में लीन हो गये ॥ 
इसीने “श्रीकृष्ण कर्णामृत्त जिसे” “लीला गुर! भी कहते हैं, 
की रचना की थी ! 

चिवत-स --१ स्थिति, हालत | 

उ०--णी नरसघजी की वाजी सावृत रहसी, थे सावत लोका 

नू ले तीसरसो तौ। बक्न॑ पठाण नु वेंगौ धकौ देसा । विवत 

देख दुसमणा कन्हे नीसरे, विवत देख लड़, तिका घरती रहै । 
श्र आखता हुय ने काबू विना लड मरे तिका री घरती जाहि। 
--राजा नरसिघ री बात 

दिघक्षु-स पु [स.] कौरव वज्ीय निमिचिक राजा का नामान्तर णो 
श्रधिरोमक्ृष्ण का पुत्र था । 

विवच्ची --देखो 'विमची' (रू भे ) (अ्रमरत) 

विवत्स-वि, [स ] सनन्‍्तान हीन, जिसके सन्तान न हो । 

घिवध--१ देखो 'विवुध' (रू भे ) (भ्रमा) 

उ०--विवध घणमाछ नभचक्र माभल चसी, रवि ससी न दीसे 

दिवस रजनी । मनोभव लगाडे बाण भोहरणा मदन, सहस बाता 

सजन आरा सजनी । --वा, दा. 

२ देखो 'विविध' (रू, भे ) 

3०--१ जग ईख स्वाद पी ऊलरस, जिम अवर घार भ्नारय॑ 

सुस्त परम दिनतपति न्पति सेवत, विधिध भोग विहारय । 

रा रू 
उ०--२ पिधिध सासत्र रा जाणणहार त्रिकाल्‍्दरसो इसा स्री 
ब्रह्माजी बने सिधाई जे दरद सुणाईज, कहै तिका विध कीजै 
श्रसुर बिहडीज, क्रीत कांने सुणीज । “मा बचनिका 
उ०--३ कही घरा पूर घुर कथा, विसवामित्र विवध । 
--रामरासो 
विवधा--१ देखो 'विवुघ' (रू, भे ) 

२ देखो 'विविधता, (रू भे ) 
विवधाजाएण-देखो विविधजाण” (रू भे) 
विवधि--देखो “विविध (रू भे ) 

उ०-आागम शभ्रावश हरख उमड़े, माडहि कोड नहका मडे | छत्रपति 

हित मारग छडकाया, विवधि राज मगर फूल विछाया। --रा रू 
विदनठ --देखो विवनौ' (रू भे.) 

उ०--१ घण थाटि लियइ श्रायठ घरेहि, छागिया भेछ घर घाति 

छेहि । जशियार जोध विवनठ जियौर, ताडिया वच्छ वथाणि 

तियार । रा, ज. सी 


(श्र. भा ) 


पिवनणों 


--२०३००>»-«-+-०>« - 





विधनणाो, विवनथौ-क्रि भ्र.-मरना, अ्रवसतान होना । 


उ०--१ नर विवने वा नंह रहै, जग में श्रा रह जाय। फुलवती 
सू क्रीत री, उलटी गति इण भाव | -वा दा 
उ०--२ वब्रिधर्त 'वाध! घर॑ मूछा बढ, बैठे गादी गग' महाबढ्ठ । 
नाल! 'गग! गादी राव भार, सवक्का किया श्रापर सारू । -रा, रू 
उ०--३ तर जास पास नय कुछ तणी, सीचे भोर श्राचा सही । 
अभिनमौ 'क्रन्त'! दनितवर रायतसिध वियनों मं कही । 

--करमसी भ्रासियौ 
उ०--४ मारग जिकरण गयौ राव मारु, पाछी नह देखा परत । 
तो बिवने चापा वड त्यागी, न्नन खट री तूदी वरत । 

“-सकरदांन दधवाडियौ 
विवनणहार, हारो (हारी), चिधमणियौं--वि० । 
घिवनिश्रोडी, विवनियोडी, विवन्योडौ--भु० का० कू० ॥ 
विवनीजणो, विवनीजबी --भाव था० । 
विवन्नणो, विवश्ननो, विधिनणो, घिधिनबो घिधिन्नणों, विविश्नयी 
--रू० भे०। 


विवनियोडो-भू का. कु --मरा हुमा, भ्रवसान हुवा हुआ । 


(स्त्री विवतियोडी) 


वियनौ-वि (स्त्री, विवनी) १ जिसका श्रवसान हो गया हो, मरा 


हुआ, मृत । 

उ०--जोड नाणी जगत मे, कर कर करडा फाम। विवनो जीवे 
बाणियो, नाणा री सु ण॒ नाम । -वा.दा 
उ3०--२ गिणजे मत दामण चोछ गनौ, मुझ वधव साचेय भाव 
मनौ । घिवनों घर जीवत रूप मे, चारण कुछ सकट “पाल! 


सुणे । नन्पा प्र 
उ०--३ सु झा बाघव विवनों समर, राव विया कर रेठ । दन 
हृती नभ दुघडी, ज़ुक रह्मौ पिड जेठ पा. प्र 


उ3०--४ अकलो णाय शअतीत, जती काय अकेलौ जासी। घण 
धिचनी रो घणी, गरढ जासी ग्रभवासी। --श्ररजुणज़ी बारहठ 
२ उदास, खिन्नचित्त-। 

३ विपत्तिग्रस्त, सकटापन्न । 

रू भे --विवनठ, विवश्नउ, विवन्नी, विविनौ, विविजन्नौ, वीवनौ, 
वीवननौ । 

विवनश्नउ--दैखो 'विधनौ” (रू, भे.) 

ज०--सीगित्, उत्येडरसु सभ्रा, जोध विधजन्नउ जाणि । श्रांकलु 
च्राडिउ ऊठियठ, विज्नमाइतु वथाणि । +-रा ण सौ, 
विवन्नणों, विधज्नवौ--देखो 'विवनणी, विवनवौ' (रू. भे ) 
उ०--बैगडठ साड 'वीकउ' चिवन्न, कुछभाण तेथि उदियउ 


इंद४२ 


विवर 





करप्ञ'। ऊधरिय छप्र फेराबि प्रारा, तई मदहोवर मृलतांण । 
>-रा, ज, मी 

विवश्नणहार, हारो (हारी), विषन्नगियाँ - थि० । 

विवप्रिश्लेशे वियप्रियोडो, वियप्नभौडो--भु० का० छु० | 

विवन्नीजणो, विघन्नीजबो - भाव वा० ॥ 


पिवप्नरियोडौ--देसो 'विवतवियोडी/ (रू, भे ) 


(स्त्री विभ्नश्नियोडी) 


धिवप्ती -देखो 'विवनौ' (रू भे ) 


उ०-महाराजा 'अ्जगाल', घड़ी प्ररिसाल विधप्तो * गयौ शाम सुर 
लोफ, इसो इक जोग उपन्नौ । हिंदू धरम निवाह, सरम गज 
मेयाणा । चकवती चालियो, प्रगट वेकुठ पयाणा ।_ रा. रू, 


(सजी विवन्नी) 


विधर-प्त पृ, [सं] १ सर्ण, चूड़ी व चीटियो के रहने का स्पान, छिद्र 


द्िलि । 
3०--१ इक कहै चीटी एहे, छित लखौ सुख श्रशदेह । बस रही 
संग परवार, घर बिवर घर निरधार । रा. रू 
उ०--२ सीह जिम प्रढर डर अनमि 'प्तिवमाह' हर, रिमां बिख- 
धर जिहि समर गाहै। तेज खग-ईस री टकर लागी तिका, रहै 
है वारघर विचर भाहै । -- राव देवीपधिंघ सेसावत रो गीत 
२ फन्दरा, गुफा । 
उ०--१ ध्यार घडी त्तलक च्यारू रेढा! घएणा सखरा लडिया। 
भादमी घणी घायल हुवी । सारा धाप रहिया श्र झावू रा विवर 
पण भूंडरा व रेढा री नजर भाया | तद सारी साथ उठे ऊभो 
रहियो। कुप्तर नूं समाक्ठ घोड़े सवार कियो छे | इतरे भूंडरा-रेढी । 
चिवर जा बडिया । --डाढाछा सूर री वात 


उ०--२ विसम घाट गोरख पर्स, कवण पैसे बिवर । चीत कु 
रुदर वण जहर चाढे, अ्रस्क देता बचे जोधपुर 'ऊदला', कहर 
दरीया वसु तुह-भ काहे । --मालौ स्रादू 
३ छेद, छिंद्र । 

उ०--नाभि-विधर भ्रति रुप्रदु, घण नलीझारइ पेटि । उन्नत उर 
विसाल, पण भल तइ सकट न भेटि । नन्मा का प्र, 
४ गतें, गदड्ढा । 

उ०--१ अ्रव विवर तनसीत युतो सब तीरथ नहावे। कासी छाडे 
देह हैम बसि हाड गमावे । -+ह: पु. वा 

उ०--२ कनिया भोमि विचर लघु काया, श्रायस जेम दास घरि 
श्राया । वदियों वक्ति घर मग़न वाह वय, जय मम बर, मम पिता 
पराजय । न्‍-सु भ्र« 
५ दरार, साई । 


विवरजत विधरजित, विवरजिति-त्रि. [स॒ विवर्जित ] 





चिषरजत ४ंपडेरे विवरण 
६ पाताल । (छिनामा) रो? विणि चीन्ह खुदाई तरस विवरणत, केहा मुसलमाणी ? 
७ त्ूटि, गलती । --अग्यात 
८ किसी ठोस पदार्थ में होने वाला खोलला स्थाव | उ०--२ उद भ्रस्त आये ने जाय, सकल वियावि सहज भाव । 
&€ घाव । 


१० मूर्ख, नाममझ्क, विवेकह्दीन व्यक्ति | 
११ भूगर्भ, तहखाना। 
उ०--अर उहि रिति के आवशो भुजग जु सरप था। अर घनवत 
मनुस्य था त्वा प्रथी का पुड विवरण करि कडी ठोडा सवारि 
तहा ए दुन्यों वरग वित्रर कहता भुहिरा निखात ठोड तहा जाइ 
रहवासि कीधा । --वैलि टी 
१२ समुद्र, सागर। - (डि, ना«मा ) 
१३ व्यौरा, हाल, वृतान्त, विवरण | 
उ3०--१ आसी जग तणी कथ एती, सारी विवर भवव्वर 
सेती । श्र राठीड हुवे ज्या आर्ग, भिडता ऊल्ा पैला भागे 
लनरा रू 
उ०--२ वाकी ग्यो अजमेर सू, साह हजूर सताव । पत्र परणखि 
(ठि) या साह डर, लिखिया विवर नवाव । रा रू. 
उ०--दे विगत सुणी सारी वबिवर, आया हितू हज़ूर । भ्ररि 
भमराणी श्रावियो, दक्का न वे था दूर । नजर हू 
उ०--४ कुवजा नारद विदर री, बित्रराँ सजुत बात । हरि 
रा दासा ज्यूं हुए, दासा नूँ सुख दात । बा दा 


१४ धोखेवाज, कपटी व्यक्ति । 
१५ दूत, खबरनवीस । 


उ०--प्रवदुल्ला सुर वधु अवाजा, रीत कही सुराता महाराजा। 
पत्र दिया हित हुत पठाया, समाचार सहि घिवर सुणाया। 
न्रास्ध 


(है ना, मा ) 


१६ नौ की सस्या ॥# 

रू भे --जिबर, विभर, विवर, विव्वर, त्रिमर, विम्मर, वमर, 

ववर, विमर विम्मर, विवरण । 

अल्पा --वम्मरौ | 

१ वर्जित, 

निपिद्ध, मना क्रिया हुआ । 

उ०--वहु राणा राव विवाद बविवरजित, “जोध” कलह कथ 

जिका जुई । वेरायता तौ वाढठी भगवट, हव जा कुछबाट हुई । 
--महम्मदजी वारहठ 

२ अ्रपेक्षित, वचित । 

३ रहित, बिना ॥ 


उ०--१ भाई नाऊ वछद पियारी, तिह के गछ करद क्या सा | 


मोह दोह ग्रासा न पास, बरण विवरजित सु प्रकास । 
ऊझाढ वा 
उ०--३ सकल रूप रस रूप विवरजित, सकल रूप तेंकीया । 
सकल रूप करि सवर्त न्यारा, साथ कू सुख दीया । 
हैं पु वा, 
उ०--४ सरुतगुरु सरणि गई सब दुवध्या, एक निरंजन पाया । 
करम दिवरजिति सकल वियापी, सौ मेरे मन भाया । 
“छह 9 वा 
४ रुझा हुमा, श्रवरुद्ध ! 
५ वर्णान किया हुम्रा, कहा हुआ, वर्शित ! 
रू भे --विवरजित, विवरजित | 


विवरजितदे, विवरजितदेह-स पु. [स॒ विवर्नित-+-देह] मिराकार, 


ईदवर, परमेद्वर । 

उ०--अश्रनाथा नाथ श्रनत भ्रछेह, दयाक्न मूरत्ति विवरजितदेह ॥ 

विना बपु रूप अनत विथार, श्रमुद्ठ विरवंख सु विस्वाघार $ 
हू र 

रू भे --विवरजितदेह । 


विवरण-स पु [स विवरण] १ प्रकट करने की क्रिया, प्रकटन, 


प्रदर्शन । 
२ सविस्तार वर्णन, विवेचना, व्याख्याभाष्य, टीका | 
उ०-- वितरण जी वेलि रसिक रस वछी करो करणि तो मूझ 
कथ | पूरे इत॑ प्रामिस्याँ पूरी, इञ् श्रोछ्ठे भ्रोद्धौो अरथ । 

“-वैलि- 
३ छेदने की क्रिया छेदन । 
उ०-तव सूहव जु नायिका ताह का उरस्थक्त वैकुठ प्राय हुई 
रहीश्रा छे। अर उहि रिति के आवरा भुज़ग सु सरप था । श्रर 
घनवत मनुम्य था त्या प्रथी का पुड विचरण करि ऊडी ठौडा 
सवारि एहा ए दृन्यों वरग विवर कहता भूंहिरा निखात थोड तहा 
जाइ रहवासि कीधा । --नेलि दी 
[स. विवरण] ४ जातिच्युत या जाति में वहिप्क्ृत व्यक्ति । 
५ मन्तव्य, स्पष्टीकरण | 
६ साहित्य मे एक भाव जिसमें मायक या नायिका के मुख का 
रग भय, मोह, क्रोध, लज्जा आदि के कारण बदल जाता है| 


वि [स विवरण ] १ नीच, कभीना, निम्न जाति या कुजाति 
का । 


हड 





'विधर॑त्त 


२ बुरे था बेमेल रंग का, बदरग । 


इंघंडटंडं 





उ०--विवरण वरणा स्तप्रवरण लवकरण व्है विले, मही न घरन 

घरन मरन उत्तमरन यो मिल । गती रती न ग्यान की गद 

बविस्यान फी ग्मी, स्तूती परी करी सदा ख्रूत्ती जनस्रुती सभी। | धिवरावियोदी--देसो 'विवरायोडौ' (रू भें ) 
नज्ऊ का 


३ भू्ख, नासमझ। (श्र मा) 

४ कातिहीन, शोभा व चमक रहित । 

५ झनेक रगो का, रग-विरगा | 

६ देसो 'विवर! (रू भे ) 

रू, भे --विवरण, बिवरण, विठरण, विवरण । 
वविवरत-स. पु [स॒र्विवर्त] १ चक्कर, फेरा, घुमाव । 

२ वापिस लौटने की क्विया, प्रत्यावर्तन । 

हे 'म्रम, भआ्रान्ति | 

४ नृत्य, नाच। 

५ परिवतेन । 

६ समुदाय, समूह । 


धिवरो 


विवरावशाहार, हारो (हारी), विवरायण्ियों--वि० । 
विवराधिश्रोडी, वियराधवियोडी, विवराव्योशडे--भ्रू ० का० कृ० | 
विवरावीजणाो, विवराधीजवी--फकर्म बा०। 


(स्त्री बिवरावियोडी) 


घिवरि, घिवरी-स पु -सन्देश व सूचना लाने व ले जाने वाला, 


सन्देशवाहक, दूत । 

उ०--सेर! प्ररज माने सुत्ध पायौ, 'श्मर पास निज मन्नी प्राय | 

सेर विलद तशी विधघ सारी, अमर सू तिशा विवि उचारी | 
रह, 

वि, --वर्णनन करने वाला । 


विवरो-स पु--१ भेद, रहस्य । 


विवरतफलप, विवरतकल्प-स पु [स« विवर्तकल्प] एक बाल्प 
बिधेपष जिसमे लोक क्रमदा उन्नति की श्रोर से भ्रवश्नति फी झोर 


श्रग्नसित होते हैं। (जैन) 


बविवरतवाद-स पु. [स॒विवर्त--वाद] वेदान्तियों करे श्रनुतार वह 
सिद्धात विशेष जिसके अनुसार ब्रह्म ही सृष्टि का मुख्य उत्तपत्ति 


स्थान है व ससार माया व मिथ्या है । 


विवरतस्थायीफलप, विवरतस्थायोकल्प-स पु [स थिवर्तकस्थायीकल्प] 
बह समय जब लोक श्रवज्नत्ति को प्राप्त कर शुन्य दशा में अमण 


करता है, कल्पान्त, प्रलय | 


विधरधन-स प्रु [स॒ विवर्धन] १ मणिवर एवं देवजनी का एक 


पुत्र, यक्ष । 
२ युधिप्ठर की सभा का एक राजा । 

विवराणो, विधराबौ-क्ि स,--उच्चरित करवाना । 
विवराणहार, हारो (हारी), विधराणियों -वि० । 
विवरायोडो --भु० का० क्ृ० । 
घिवराईजशी, विधवराईजवौ- फर्म था० । 
विवरावणो, विवराधबो--रू० भे०। 

विधरायोडो--भू का क़.--उच्चरित करवाया हुआ । 
(स्त्री विवरायोडी) 

धिवरावणो, धिवरावबो--देखी “विवराणो, विवरावौ (रू. भे ) 


उ०--सखिया राणी सू सकछ, बिवराद सह वारि। साल्हकूवर 


सपने मिकछठ, पदमण अ्रग कुमलारि ॥ 


-ढो मा, 


ज०--६ नव दिन नाभी ध्यांन को, विवरों देह वताय | जन 
दरीया ररकार सू, सहजा ताछी लाय ॥ --पनु मबवाणी 


उ०--२ फहन सुनन की बात का, हरिया धिवरा धाय । कोई 
महरम हुय दाखवे, को कहै वात वनाय । --अनुमववाणी 
उ०--ह३ पण परमात र॑ं पोहर राज दरवार करो छो, ताहरा 
रावढ्ठो मुद्द उततरियी लागे सु कामूं जाणीदे ? ताहरा लाखेजी 
कहथो झंडा भाणेज | तोनू कद्ठीत, पण एकात कट्दीस इस वात 
रो विवरो छे । --नेणमी 
२ कारण | 

३ विवरण, व्यौरा, वृतात, हाल । 


उ०--१ उर प्रगट सुप्त ऊघरो, सुरि विवरों अभेसाह' । ज्यां 
जिग काम तपौधर्ना, राम क्ियो श्रौछ्ाह । --रो, रू 


उ०--२ न्रपत समेकछ पधारिया, विवसी थयौ विख्यात । झ्रावी 
झरज़ उकील री, आ मत मानी बात ' ->रो, रू 


उ०--३ तिसे चौकी पोहर उमराव था, त्याने कहौ, चौकी 
किए किण री छे । जिके उमराव था तिण रा नाम ल॑ ले न॑ 
कहो । तरे राजा कहघो, देखा ऊग्रण दिस्ति ने कोई गाव छे, 
कोई रोज छे। तिणरी विवरी ल्यावीौ। --जगदेव पवार री बात 
४ ज्ञान, समझ, बुद्धि, विचार | 

५ भन्तर, फर्क । 


उ०--१ सूर लडे जब कध सिर, कमघ लई विण सीस । हरिया 
सूर कमघ बिच, घिचरो विसवा वीस । --अ्रनुभववाणी 
उ०--२ घडो कूलडी तावणशी, घडिया घाट श्रनेक । कुल करमा 
विधरो कियी, हरीया माटी हेक । --भ्नुभववाणी 
उ०--३ जस न हुवे घन जोडिया, घन दीघा जस होय । बीसलदे 


वीकम तणाौं, जग में विवरो ज्ोय । बा, दा* 





विवस 


उ०--४ जाति पाति चिवरों करे, भार आर भिन। हरिया 

इन परसाद मैं, पाप न कोइ पिन । --अनुभववाणी 

उ०--५ दमडो चमडी वीच में, हरिया विवरों होय ! दमडी 

सु दावा किसा, चमडी मां करि जोय । झनुभववाणी 

६ व्याख्या, टीवा | 

७ सक्षिप्त जानकारी, परिचय । 

उ०--फोडीधज साहरी कवर, माहरी नाव पनीज । शभ्राईछु 

उदमाद सु तर खेलवा तीज । क्रिया घर सौ आ्राया कही, जास्यौ 

सिघ जोघार | म्हारो विवरी म्है दियो, कुण छी राज कवार ॥ 
--पना 

७ बयान । 

रू भे--विवरों, वीवरो, धीवरो । 


लाचार | 
उ०--लुटेही लेत विवेक का ढेरा, चुद्धिवक्क यदपि करू बहुतेरा । 
हाय राम नहिं कछु बस मेरा, मरत हू विव्त प्रभु घावठ सवेरा । 
--मभीरा 

२ जो अपने या किसी के काबू में न हो, वेकाव्‌ । 
३ जिसे होश न हो, वेहोश । 
४ मरा हुआ, मृत । 
५ कारण । 
3उ०--भादर कियौ मिक्र असुरेसुर, दियो नाम व्रप तेग बहादुर । 
भावी घिवस जोधपुर भायौ, चगथ खा महराव चलायौ | 

जरा रू 
रू भे--विवस, वेबस, विवस्ति | 


विवसता-स स्त्री [स विवशता ] विवश होने की अ्रवस्था या भाव 
विवसवत-स पु [स॒ विवस्वत्‌] १ एक वंदिक सुक्तद्रष्टा का नाम । 


डंघडप्‌ 


विचस्था 





दक्षकन्या श्रदिती के बारह पुत्री में से एक है। वारह पुत्रों के नाम 
निम्न है-विवस्वान्‌, श्रय॑ंमा, पृपा, त्वप्टा, सविता, भग, घातता, 
विधाता, मित्र, वरुण, शक्र व वामन या उरुक्रम । 


२ अरुण । 

३ शभ्रकं, मदार । 

४ पद्रहवा प्रजापति । 

५ एक सनातन विश्वदेव का नाम । 
€ू भे --विवसवत, विवस्वान । 


विवसाइ, विवसाई--१ देखो व्यवसाय' (रू भे.) 


२ देखो व्यवसायी (रू भे ) 


उ०--कारू नारू नद विव्ताई, आवइ वरण अ्रढार । पाए,लागी- 
नई दागमा सारइ, श्रायस करइ जुहार | का दे प्र. 


विधस-वि [सं विवश] १ जिसका कोई बस नही चलता हो, वेवस, | विवसाइयो, विवसाईयो--देखो व्यवसायी” (अल्पा. रू भे ) 


उ०->-गादा छीपा नइ तेरमा, विवसाईया वसइ । नगरमा झापा- 
परणि काजि सहू मिलइ, चहुटइई हईइ हईउ दलइ। --का दे प्र 


विवसाव--देखो “व्यवसाय” (रू. भे ) 


उ०-९ उ्यारि वरण उत्तम जाणिया, विवहारिया वसइ वाणिया । 
कुहरइ वीकइ चालइ न्याय, देसाउरि करइ विवसाय । 

--का, दे प्र 
उ०--२ पुरसोतम चितव स्रम्टि, व्यापार रचीजे।इम चितवता 
ध्राप, सर्यन निद्रावसि सूरज । किता जुग घियसाय, परम निद्रा भर 
पोक्यो । जोगनिद्रा जोगेस, श्राठ क्रम पवनह उठ्यौ | 

-- रा. वसावद्ी 


विवसायौ --देखो “व्यवत्तायी' (श्रत्पा झू भे ) 


उ०--हाटा तणठ पार नवि लहइ, घणाा लोक विवसाया बहहइ़ । 
खाडा तरकस तीर कमाणा, जरहजीण पूरद् दीवाण । 


“का दे प्र- 


२ चौदह सो किरणो वाला एक सूर्य जो ज्येष्ठ माह में प्रकाशित | विवस्ति--देखो 'विवस' (रू भे ) 


होता है । 

३ मनु एवं यम का पिता, प्रथम यज्ञकर्त्ता । 

४ चाक्ष॒प मन्वन्तर के ससर्पियों में से एक । 

५ गरुड के द्वारा मारा। गया एक असुर | 

६ उदित होने वाले सूर्प का प्रतिनिधित्वकर्ता एक देवता ) 

७ देखो 'विवसवान' (रू भे ) 

रू, भे --विवस्वत । 

विवसधान, विवसासस, घिवसान-स पु [स॒ विवस्वत्‌] १ सूरज, 
सूर्य । (श्रमा,क कु बो,ना मा, ह ना मा ) 

वि वि-यह वारह आदित्यों मे से एक है, जो कण्यप प्रजापति य॑ 


विवस्था--देखो “व्यवस्था! (रू भे) 


3०--१ त्रिण बेल तर आछादि गिर तन, अ्रवन्ति पथ भ्रगम ए। 
मन जारि तापमि विवसि थाया, भ्रमत फिर पडि भ्रम ए। 

रा रू. 
उ०-२ विषसि हुप्नी मुनि वेस्था वद्ति । --रामरासो 
(श्रमरत) 
उ०--१ राइ नट तेडाविया, कही विवस्था वत । वाडव की 
वेस्पा जपइ, टालि पहु ते रक्त । मा. का. प्र 
उ०--२ विवस्था विखाद वादा वादकौ विवाद वाढ़यो, भेटन 
फिसाद याद कोनीं जस जापी को । प्रवक्त प्रधानपणौं देन जसवत 


प्रभू, जंपुर ते लीनीं टेर 'पातल' प्रतापी कौ । -ऊ का 


४ंघड६ विवहारीउ 


शनि रन मनन कट किले लिलजनमन कि + मी कट डकार पक की सजी मम जल 2. 2 कक अल मन अजब 
इस रा प्राण छूट छे | इस रौ पइसो लीजी । 

--पलक दरियाव री वात 
उ०--२ इतरै में कुबर री म्रतक देही ऊपर तिर श्राईं। तरे 
सरब लोग देखर लागा । देख तो देही निरजीव देखी । छद हाहा- 


विधस्वत 


विचस्वत--देखो 'विवसवत' (रू भे,) 
विवस्थान-देखो 'विवसवान' (रू भे.) 


विवह-स पु--१ देवराज इन्द्र । (ना डि को ) 


२ अत्यन्त वेगवाप्‌ वायु, तुफान । 
३ देखो 'विवुध!/ (रू भे ) 
४ देखो 'विविध' (रू भे ) 


कार सवद हुती । साथ सारौ ही रोपण कूकण लागी । राजा ने 


जाय सबर हुई सौ सुणाने मुरछ्ागति हो गई, विवहल होव गयी । 
--पतलक दरियाव री बात 


उ०--दीसइ विवह चरीय, जाशिज्जद सयण दुज्जण सहावी। | विचहार--देसो “व्यवहार' (रू भे) 
भ्रप्पाण च कह्चिज्जड, हडिज्जद तेण पुहवीए । ऊढो मा उ०--१ घरम, विग्यान, इतियास पुराण, राजनीति, श्राचार, 
उ०--२ केता भडा निवाजस कीजे, दान प्रसन मन पाता दीजे । विवहार, कछा, साहित, वेसभूसा, परवन-त्यू हार, कारीगरी ने 
अतरे दूत खबर ले झ्राया, समाचार सह विवह सुणाया । खेतीवाडी अर संग परपरा रै कारण ई विकस भ्रर प्रगट । 

रा रू --फुलवाडी 


3उ०--२ हुन्नर फरो हजार, स्याणप चतराई सहित । हेत कपट 
विवहार, रहै न छानौ, राजिया । --किरपाराम 


उ०--३ वरतीज विवहार, कर्दे निज रढि न कीज्ञे । सदाचार 
घरमसीह, लीह कहो केम लघीज । +-ध. व. ग्र 


उ०--४ विणज व्यापार वलि विवहार, लक्ष्मी भाप वहै लार । 
परिघल परिवार पुण्य प्रकार, बोले वहु जस वाजार । 
न्धवग्र 


उ०--५ शत्रे रिणमलज़्ो मोकक रौ विवहार बाघ चाचामेरा 
ने प्रधानगी सूप पाछा मडोवर आया । श्रठे मोकक् रे आगे 
चाचीमेरोी चलावे छे । --राव रिणमल री बात 


3उ०--६ कत घण्ा है सातरा' जाए जग विचह्ार। मत समभी 
मोटा घणा, करें न जण सत्कार। --करणीदान बारहठ 


विवहांरिउ विभहारिश्रो, विचहारियाँं--देखो “व्यवहारियौ' (रू. भे ) 
उ०--राजग्रहि नठ विवहारिउ रे, गोभद्र तणाठ र॑ मल्हार | 
भद्दा माता कूं०स रे, सालिभद्र गुण भडार। -स, कु 
विवहारी -देसो “व्यवहारी' (रू भे.) 
उ०-त्रिशि दिहाडा वरखा वरसीठ, घिवहारी चालि3 परदेसि । 
नारी एकली वली रे तिहा थई, छई त॑ यौवन वेसि । 
-- नछदवदती रास 
विवहारीउ, विवहारीशो, विवहारीयौ--देखो “व्यवहारियी' (रू, भे-) 
उ०--१ नारू थई विवहारीउ, वाहरि घोडा साथ । पुरण 
पुहुचा लगि भरिउ, बेढि वाकडा हाथि। मा का प्र 
उ०-२ सपरिकरि सध्या समइ, रथि बइसीनइ राय । वेख घरी 
विवह्ारिया, वेस्यानइ धरि जाय । नञ्मा का प्र 
उ०-३ अ्धान लोक विवहारिया, राजलोक सहुझे सुखी । 


उ०--३ स्रीमडछ रबाबव सार रुदववीणा भखकार, तत मक्ति 
घोर तार ग्रामा त्रिह । ताक कसा भालरी श्रघोटी कच्छिवी 
एक, भ्रागछ्ठी वाजे भ्रनेक, विवह वर । >-ग्रुरूव 
प०--४ शभ्रनि भ्रवीर जबाधि, चिन्ह श्रन्नक परिम्मकृत, चपक 
दक्क केतड़ी फुसम सेवती सुपडुछ । नोसाण सह सुरिय नही, भेर 
नाद मरदग घणा, प्राक्नाण महल्ल श्रग रहण, इम अलिश्वर गूँजार- 
चरण । --ग्रुरू व 
ज्ञ०--४५ विवह वरत्ना कप्पडा, धिवह वरज्नी पाग। फशर हुच॒दी 
फूलिया, जाए मलूका वाग । -ग्रुरू व 

विवहयरणौो, विवहथरवो--देखो 'विवहथरणौ, विधहथरबो' (रू भे.) 
विधहथरणहार, हारो (हारी), घिवहथरणियौ--वि० । 
विवहयरिश्रोडी, वियहुयरियोडी, विवहपरघौडो--भु० का० कृ० । 
विवह॒परीजणो, विवहथरीजबौ--भाव वा० । 

विवहथरियोट्टो -देखो 'विवहथरियोडो' (रू भे«) 
(स्त्री विवहृथरियोडी ) 

विधहृपरि विवहुपरी, विवह॒प्परि-क्रि वि --विविध प्रकार से 
उ०--१ ता ? उन्हंउ सोयलु जयह जलु, फासूय थप्पिय विवह- 
प्परि। निज्जिशिठ विजयाणद ति (लि) हि, भ्रभयतिलकि चउ- 
पट्टि घारि । -ऐ जंकास 
उ०--२ दोरइ वद्धई सूयडउ, छुटइ महतउ होइ । इस परि 
विलसइ बविवहुपरि, सुद्धि न जाणइ कोइ । --हीराणद सूरि 

विवहल--देखो 'विह्नलल” (रू, भे ) 
उ०--१ हू रावकछो चाकर, यू चूक पडि, तकसीर माफ करणी । 
यू करता घडी श्रेक हुई । रुंदन करण लागी | देही परसीज गई । 
विवहल होय गयौ, ज्यां प्राण छूटे । ठाहरा लक्ष्मीजी स्लीभगवान 
सू' भ्रज करी--जे साहुकार बहोत दीन छीे, विवहल हुयो छे 


विवहारू 
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ज्यार वरण गढ महि वसइ, जती मुनि नहीं कोय दुखी । 


विवहाद देखो व्यवहार! (रू भे) 
विवहालु, विवहालौ-६१ देखो 'विवाहलो' (रू भे) 
उ०--बहुया सॉभलि वाभणु भणइ, ए विवहार नयरि श्रम्ह तणी । 
विद्यासिद्धो राखसु हुठ, वकनामि छद जम नह दुउ | 
--सालिभद्र सूरि 
२ देखो विवाह' (श्रल्पा., रू भे-) 
विवहु-देखो 'विविध” (रू भे ) 
उ०--पण सग वेय मयक वरसि माहह छण वासरि, भाजुमल्लि 
वर नयरि अजियनाहह जिए मदिरि । नदि ठविय वित्थारि सुगुर 
सागरचद गराहरि, सूरि मतु जसु दिद्ध किद्धू मगलु बिंवहु प्परी । 
--अश्रभय यतिक यती 
विवाण--देखो 'विमाण” (हू भे ) (ञझ मा, ना मा) 
उ०--१ सोठ सुहावे जायज, चढजे ग्रुध विवाँणा । रणी न लागे 
लूगडा, पथ तूठे असाण । --कुवरसी साखला री वारता 
* ०-२ सातमे पाताल वासग नाग रे मार्थ टपुकडा खाईने 
रहिप्ना छे। त्यारी सौरभ री वास्ते तैन्नीस कोडि देवता सरग सू 
हलूस ने उतरे देवासुरा रा विवांश हिलोरव खाइ ने रहिप्ना छे । 
नजरा सा स 
उ०-३ भलटहत् खेडि विवाणा कोका, सुर हुय इम जाऊ सुर- 
लोका । इम बोले मेडनिया श्रड्ल्‍ुर, धुर जोधार पुछे पाटीबचर । 
--सू प्र. 
उ०---४ दुरत गत डाण उसराण सिर दियतौ, लियती फुरलबो 
थाट लाही । सुतन 'गजवध” सुर कामणी सपेखे, बिवांणा 
ठाभियों खाग-वाही । -भग्यात 
उछ०--५ फ़िसन सिर फुल विरखा करे, श्रमर तभासे आइया ॥ 
निहंग धरि बीच मात्र नहो, सुरे विधा सबाहिया। --पी ग्र 
उ०--६ इकछ वाज बजावे ऊपडता, रिणतूर नसा भिलछने उडता | 
डाणा किरि पाउ पलत डहै, वाजिद्रक वेग विवार वहै | 
-यग़ुरूव 
विवाणणों, विधाणवो-क्रि स--प्रसव करना! । 
उ०--इसउ हिंदु राजा उपकठि क2ण जिकइ मनि पातिसाह को 
रीस वसी, कठण का माथा तइ खिसी ? कठण हुइ दई रूठठ ? 
कंउणा की माई विधांणी, जु सामठ रहइ श्रणी पाणी ? 
---भ्र वचनिका 
विवांशियोडी-भू, का. कु --प्रसव किया हुत्ना । 
विवाणि, धिवाणी-स. स्त्री.--१ श्रप्सरा। 
उ०--बविवाणी रूप उरध्धी” काछ, विहगम रभ मिली वेताक । 


इंधड४ड७छ 


विवाद 





'दली खुरसाण विभाड्चो ढाल, मनाव्यों मोटी राउक्त मोल । 
--राऊ जतसी रो रासो 
२ देखी विमाण' (छू भे) 
उ०--चीत्राग दमृडी छोहि चक्कि, फरहरइ फउरि फिरियठ 
फरक्कि ! वाघुलठ वाघ वाणी वांणि, वाजिप्लि चडिय चडिसइ 
विवांणी । +र| ज सी, 
विवाई--देखो 'बिवाई (रू भे) 
विवाद-स पु [स] १ किसी बात या विपय हेतु किया जाने घाला तके, 
वाद, ऋूगडा । 
उ०--१ विवस्था बिखाद वाद वाद को विवाद वाढचों, मेटन 
फिसाद याद कीनोँ जस जापी कौ । प्रवक्ठ प्रधान पणौ देश 
जसवत प्रभू, जंपुर ते लीनों टेर 'पातल' प्रतापी कौ । --ऊेँं, का 
उ०--२ बली दोय साधा रै आपस में भश्रडवी लागी शब्ने ऊ 
कहै तू लोलपी | ऊ कहै तू लोलपी । इम परस्पर विवाद करता 
करता स्त्रामी जी कने भ्राया तौ पिण विवाद छोडे नही । 
-भि.द्र 
क्रि प्र --करणौ, होणी । 
२ धास्त्रास्त्र । 
उ०--६ द्वादक्ष गुरु, द्वादस सिस्य, जुमले चौबीस कापात्िक हुवा 
है। उगर भैरव कपात्िक रै ने सकराचारध रै विवाद हुवी है । 
+-वा दा ख्यात 
छ०--१ साधन काव्य कछा सुर साधत, वाद-विवाद करे मत 
चाधत | देह श्रनेह किता तप दाधत, विद्ध हरि गुण वाधत वाघत । 
--जैपुर नगर रौ धरणणा 
क्रि प्र --करणोौ, होणौ। 
३ सोच-विचार । 
उ०--थारा दिन धक्क पडचा है, म्है घणी दुनिया दीढी, फगत 
थारी उ्ियारी निरखएा सारू जीवण री साध पुरता हा । पण 
इण साध री झ्ाज माठ भ्रायगी दीसे । श्रा विवाद री बेला नी 


है । --फुलवाडी 
क्रि प्र--करणौ, होणौ । 
४ जिह, आग्रह । 


उ०--भ्रो सिरदार डाकी नही है परत श्ररिया ने खावणा वाली 
है भर डाकी होव॑ सो तौ केवछ फकत वार भ्राया भ्रथात सनेसर 
नें ही ज़ मारे ने श्री प्िरदार तो सदेव ही मार और डाकी भरापरा 


री रिछा करे ने दूजा ने मारे पण झौ डाकी सिरंदोर बंदावदी 
विवाद कर निज आपरा रजपूत भाई बेटा तिका ने जुद्ध मे माराय 
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नाखे इण वासते डाकी डाकी नही डाकी श्रौ सिरवार है सारा ने 

युद्ध मे मारावण वालो । 

क्रि प्रर--करणोौ। 

भू युद्ध, ऋगडा, लडाई। 

०-१ ग्रोपमा 'कमा' हरनाथ झाद, वरवीर खक्ता मेटणु विवाद । 

मछरीक फतौ' गज धड मरोड, “अजचेस” 'लाल' पातल झनोड । 
+रा, रू 

3०-२ 'दोलौ' गोयद हरा दुबाहो, सुत जेतिघ वियाद मगाहौ। 

'सूरी' 'खान' तणौ घ्वज सूरा,आहव न वर्दे जिसौ श्रधूरा -रा रू 

कि प्र--करणौ, चालणौ, होणौ | 

६ न्यायालय में चलने वाला वाद, मुकदमा । 

७ प्रतिस्पर्धा, होड | 

उ०-एक करदइ रथ वाडिय, वाडिय माहि विवेकि। कुसुम विवादइ, 

चूंटद, खूंदइ पललवि एकि । --जयसेखरसूरि 

क्वि. प्र,--करणौ, चालणौ, होणो । 

रू, भें --विवाद, विवादु, घिवादो । 


विवादफ--देखो 'विवादी' 
घियादी -वि [स« विवादिनु] १ किसी बात या विषय पर तक, वाद 


या भगडा करने वाला । 

२ श्ास्त्रार्थ करने वाला । 

३ सोच-विचार करने वाला । 

४ णजिहू करने वाला, जिद्दी । 

५ युद्ध करने वाला, कंगडा करने वाला । 


उ०--सेखा फकामखानी कूम दोनू एम झूठा, दोनूं ही बिवादी यौ 
विवादौ घारि ऊठा। शिव 
६ न्यायालय में वाद चलाने बाला । 

७ रांग के स्वरूप को विगाडने वाला वज्यं या वजित नामक 
स्वर । (संगीत) 


८ संगीत का वह पक्ष जिसका किसी राग में बहुत फम्र व्यवहार 
होता है । 
रू भे--विवादी । 


घिवादु--१ देखो 'विवाद' (रू भे ) 


२ देखो 'वियादी' (रू, भे ) 


विवादों --१ देखो 'विवाद' (रू भे ) 


उ०--सेखा कामखानी कूम दोनू एम रूठा, दोनूं ही विवादी यौं 
विवादों घारि ऊठा । न-शिच 
रू. भे.--विवादु । 


विवार-देखो व्यवहार' (रू भे) 


अपढंप 


“वी स टी. |, 
विवाह-स. पु [स विवाह] १ हिन्दू धर्म के सोलह सस्कारो मे से 
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उ०-लाडराु वरी महाजन्न लोक चौपडा पड़े बाजार चौक। है 
दरब जहू लक्पूँ हजार, वाणिया तणा चाले विवार +-ये रू. 


वह संस्कार जिसमे वर तथा कन्या पति-पत्नी का धर्म स्वीकार 
करते हैं । 
वि, वि.-ये विवाह निम्न आठ प्रकार के माने गये है -- 


(१) ब्राह्म विवाह -वह विवाह, जिसमे शीलवादु ग्रौर वेदाभ्यासी 

वर को बुलाकर कपडे व भ्रलकारो से वर-वधृ का पूजन कर कन्या 

का विवाह किण जाता है । 

(२) देव विवाह -वहू विवाह जिसमे ज्योतिष्टोमादि यज्ञ में 

ऋत्विज (यज्ञ का कार्य कराने वाले) को विधि-पुर्वक अलक्ारादि 

से सत्कार कर कन्या का दान किया जाता है + 

३ आपषे विवाह --वह विवाह जिसमे कन्‍या का पिता बर से 

गाय व साड का एक या दो जोडे शभ्रपती लडकी को देने हेतु 

घ्मिक भाव से (लडकी के मूल्य के रूप में नहीं) लेकर कन्या 

का दान करता था । 

४ प्राजापत्य विव्ह -- वह विवाह जिसमे कन्या का पिता पहले 

से ही सकल्प कर लेता है कि अमुक वर के साथ अपनी परृश्री का 

विवाह करू गा तथा कन्यादान करते समय वर-वधु का पूजन कर 

भ्पने मुह से कहता है कि तुम दोनो साथ रहकर घर्माचरण 

करो ॥ 

५ झासुर विवाह -- वह विवाह जिसमे वर की शोर से कन्या 

व कन्या के पिता को धन देकर स्वच्छन्दनापूर्वक कन्या को ग्रहण 

किया जाता है । 

६ गन्धर्वे विवाह --वह विवाह जिसमे वर व कन्या कामासक्त हो 

कर स्वेच्छा से (माता पिता के बिना दाल किये) एक दूसरे के 

साथ सयोग कर लेते हैं । 

७ राक्षस विवाह -- बल पूर्वक कन्या का हरण करके किये गये 

विवाह को राक्षप्त विवाह कहते हैं । 

८ पेशाच या पैशान्य विवाह--वह विवाह जिसमे एकान्त स्थान 

व समय पाकर वेखबर, नीद मे या नश्षे मे बेहोश कन्या के साथ 

सभोग कर लिया जाता है। इसे श्रधम विवाह मानते हैं । 
राजस्थान में विद्येपतः राजपूतों ध चारणो में एक विश्ञेष 

प्रकार का विवाह किया जाता है। जिसमे वर को कन्या पक्ष 

वाले धोखे से पकड़ कर ले जाते हैं, और घर लेजाकर विवाह 

कर देते हैं । 

३ उक्त सस्कार के भ्रवसर पर भनाथा जाने वाला उत्सव ! 

हे वह उत्सव जिसमें पुरुष व स्त्री वैवाहिक वन्धन में बन्धते है । 


विवाहयों 


इंच 


विबिद 
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उ०--६१ जद स्वामीजी घोल्या-- किए ही सहर में च्यार 
बजाज री हाटा हुती । तिण मे तीन तौ घिवाह गया । पाछे 


कपडादिक ना ग्राहक घणा भ्राया । हिंद एक वजाज रहियौ ते 
राजी हुव॑ के वेराजी । --+भि. द्व« 
उ०--२ हैमजी स्वामी दीक्षा लेवा त्यार थया जद क़िण ही 
ग्रहस्थ स्वामीजी ने कहभौ--महाराज हेमजी दीक्षा लेवा त्यार 
थया पिण तमाखु रौ व्यसन है। जद स्वामीजी बोल्या -काचरिया 
रौ अ्टव्यों किसौ विवाह रहे है । --सू, प्र 


४ पक्त उत्सव के अवसर पर किया जाने वाला घाभिक कृत्य । 
'भ बीसवें कल्प मे उत्पन्न ब्रह्मा का रक्त नामक पुत्र । 
रू० भे०--विवाहू, विभा, विमाह, बिया, वियाव, वियाह 
विवाह, वीया, बीवाह, बीमा, बीमाह, वीयाव, व्याव, व्याव 
व्याहूे, भियाव, भ्याव, विमाह, विमाह, विमाहो, वियाव, 
विहा, विहा, विहाव, दीमा, वीमाह, वीमाह, वीवा, 
वीवाह, वीहा वीहाव, व्याह, व्याव । 
अल्पा ,--विवहालु, विवहालौ, विवाहलु, विवाहलौ, विवाहिलु, 
विवाहिलो, व्यावडी । 

धिवाहणी, विवाहवौ-क्रि स [स. विवाहनम्‌] १ वर तथा कन्या 
द्वारा पति-पत्नी का धर्म स्वीकार करना । 
२ उक्त अवसर पर उत्सव मनाना । 
३ पुरुष व स्त्री का वैवाहिक बधन में बधना । 


उ०--१ तब घणौ श्राणदित होई ससिपाल विवाहण चाल्यो । 
ज्यौँ ग्रधि विखे गायो छे । जितनी एक परिगह कहो छे । 
तिहि भाति होय चाल्यो । --बेलि टी. 
उ०-- २ जिम थारी खूनी जिकौ, किर वक्रमद्र फबध्‌ । श्रढे 
विवाहण श्राियौ, सरखण में वत्ठलसंघ । नव भा 
४ उक्त अवसर पर धामिक कृत्य करना । 
विवाहणहार, हारों (हारी), विवाहणियों -वि० । 
विवाहिम्रोडी विवाहियोडी, विवाहबोडो--भु० वा० छृ० । 
विवाहीजणों, विवाहीजबौ--कर्म वा० । 
विश्वांणी, विश्वावी, विवाहणों, बिवाहवो, वियाणों, वियाड, 
विहांमणा, बिहामबोी, विहाणो, बिहावो, बिहावणों, विहाववो 
व्याणों, व्याथों, व्यावणोँ, व्यावदों विमाहणी, विमाहवो, 
विहाणी, विहायों, विहादणों, विहाववों, दीवाहणों, वीवाहवो 
बोहाणो, बीहाबो, वीहावणों, वीहाबबों --रू० भे० । 

विवाहलु, घिचाहलो-स पु [विवाह--लाप] १ किप्ती व्यक्ति विशेष 
के विवाह से सम्बन्धित काव्य । 
वि. वि.--कई उक्त काव्योंमे जीवन से सम्बन्धित लीलाएँ 
भी दी हुई होती हैं । 


उ०--सामनदैव ते मत धरिए, चउवीस जिन पय अनुसरीए ॥ 
गोयस्वामी पसायलुए, भ्रम गा (इ) प्रि श्लीगुरुणी विवा छु ए । 
--ऐ. जे का स 

रू. भे --वियांवली, व्यावली, विवहालु, विवहालौ, विवाहिलु, 
विवाहिली, वीवाहले, वीवाहिलु, वीवाहिली, व्याचलौ | 
२ देखो 'विवाह (श्रल्वा ,रू भे./ 

विवांहित-वि. [सं, विवाहिता] वह जिसकी छ्षादी हो गई हो । 
रू, भे --व्याहत । 

विवाहियोडौ-भू, का. क --१ वर तथा कन्या द्वारा पति-पत्नी का 
धर्म स्वीकार किया हुआ । २ उक्त भ्रवसर पर उत्सव मनाया 
हुआ । ३ स्त्री व पुरुष का वैवाहिक बन्धन में वन्धा हुआ 
४ सक्त भ्रवसर पर धामिक छत्य किया हुप्रा । 
(स्त्री विवाहियोडी) 

विवाहिलु विवाहिली--१ देखो 'विवाहलौ” (हू, भे ) 
२ देखो 'विवाह' (श्रल्पा , रू भे ) 

विविव्य-स पु [स] श्री कृष्ण के पुत्र चारुदेष्ण द्वारा मारा गया 
एक दायव । 

विविष्स-स पु [स विविश] १ विदर्भ राजकुमारी वदिनीव वीर 
राजा का पुत्र तथा सुप व प्रथमा का पीत्र एक सूर्यवश्ी राजा, 
जो खनीनेत्र श्रादि पद्रह लडको का पिता था । 

विविसति-स्त पु [स विविशति] धृतराष्ट्र का एक पुत्र जो भारतीय 
युद्ध मे महारथी था भौर भीम के द्वारा मारा गया था । 
२ चाक्षूप राजा का पुत्र एक राजा लो रभ राजा का पित्ता था । 

विविक्त, विविक्तनामा-स पु [स॒विविक्तनामा] हिरण्परेतस के सात 
पुत्रों में से एक, जो कूशद्धीप का राजा था । 


विविक्षु-स पु [स॒] भ्रधिसोमक्ृष्ण का एकर पुत्र जो श्वत्तानीक का 
पौच था । 


विधित्त-स पु [स॒] वह स्थान जहा पर स्त्री, पशु और नप॑सक नही 
हो । (जन) 

विवित्ताहार-स. पु [स॒विवित्त-+-भ्राहर] विकृृति रहित भ्राह्ार ! 

(जैन) 

विवित्स, विचित्सु-प्त. पु [स्] घृतराष्ट्र के शततपुत्रो में से एक, णो 
भीम के द्वारा मारा गया था ॥ 

विचिद, विविध-स पु [स विविद] कश का अनुचर एक राक्षस | 
वि [स विविध] तरह-तरह का, अनेक प्रकार का, भाति-भाति 
का । (सभा) 
उ०--१ श्रादि भ्रगम श्रविकार, एक ईरवर अविशासी । पद्दे 


प्रकति तत पच, विविध सुर इखजवासी । रा, रू, 


हि 


विविधजाण 


इंदर० 


विवेक 


.....................................................न न जननी न ड-ऋ सास लइ अं डी न्‍>ससससखभतभत+- सिटी >> -::ो- सा ++ 


उ०--२ सुभ चित्र भदिर चौक सुदर, श्रौपि रुचि राय श्रगरों । | विविन्नणों, विविन्तनवो-देसो 'वियनणो, विवनथो' (हू भे ) 


तन सदन सोभित करण तरणी, घिथिंध मनि उदम वर । 
+-रा रू, 


उ०--३ आपणा घरि कादम फेड४, बोजा काज मेडई । पार 
पार न लीइ, साध विहार न करीइ | अनेक जीव नीपजे, विविध 
घान्‍्य ऊपजे । लोकनी आस पूज, गाय भेस दूज। इत्यादि । 
--रा सा स« 
उ०--४ ग्यान ब्रह्म जसराज' गुणा, उग्र तप करि पाविया। 
सार जसवत श्रादि स्ततिवर, विविध ग्रथ वशाविया । --सू भ्र« 
उ०--५ वरणंव करू सुमेर को, सव हो कचन सार । रतन 
स्रग राजत विविध, लख जोजन विस्तार । --गज-8 द्वार 
रू से --विधिध, बीवध, विचध, विवधि, विवहू, बिवहु, 
विविधि, विविह । 
विविधजाण-वि. [स विविघ--ज्ञान] १ कवि, पडित। (प्र मा) 
२ जिसने बहुत बातें सुन ली हो, वहुश्नू.तत । 
रू, भे,--विवधाजार | 
विविधघता-स॒ स्त्री [स विविधन-ता प्रत्यय] विविध होने की 
अवस्था या भाव । 
रू, भे --विविधा । 
विविधविज्ञाम-सत स्त्री [स विविघज"-विदुव--विश्राम] स्वर्ग । 
(भ, सा) 
विविधि--देखो 'विधविघ! (रू. भे ) 
उ०--इद्र कहि 'वरदान थी, देखसि नहीं प्रतिहार | ईछाइ तू 
दरसन देज्ये, देखी चिथिधि विहिवार । --नह्ास्पांन 
विविधेस, विधिधेसर, विविधेसुर, विविधेस्वर-स, पु. [स, विवुध-- 
ईश, वियुघध--ईएवर] १ कवि, पडित, विद्वान । 
उ०--विरही वरहण घणामुड व्यापी, केकी सुकक्वापप कहापी । 
रथक्रुमार प्रक विखर चाया, विविधेसुर खग नाम बताय। । 
“ना मा, 
२ ईइवर। 
विविनणो, विविनवो--देखो 'विवनणौ, विवनवी' (रू. से ) 
विविनयहार, हारो (हारी), विविनणियो--चवि० । 
विधिनिश्नोडो, विविनियोडी, विविन्योडी--भु० का० क० । 
वितिनोजणों, विविनीजबौ--भाव वा० । 
विविनिषोडो --देखो (विधनियोडो' (रू भे) 
(स्त्री विविनियोडी) 
विविनो--देखो विवनो' (रू भे) 
(स्त्री, विविनी) 


उ०--सूरजम' (&) गो सरगि, साह निव्याज विविन्तनों | मन 
तुरफा हिंदुवा, ताम बेराग उपन्नो न-यु रूच 
विविन्नणहार, हारो (हारी), विविन्‍्नणियो--वि० । 
विचिन्निशोडी, विविन्नियोडो, बिविन्योडी--भु० का० कू० | 
घिविन्नीजणो, विविन्नीजवी--भाव वा० । 
विविन्नियोडो--देखो 'विधनियोडी' (रू मे ) 
(स्त्री विधिन्नियोडी) 
विविन्नो--देफ़ौ 'विवनो' (रू भे ) 
विविह-देखो 'विविध' (रू भे ) 
3०---१ वारभट्गठुतरइ माह सिय छट्ठि भणिज्जह, जिशेसर सूरि 
पइसरइ संघु सयलु विवह्‌ सज्नइ । सूरिमतु सिरि सब्यएव्सूरहि 
जसु दिनठ, जालउरहि जिशयोर भुवरि वहु उच्छव कीमउ, 
--ऐ जै. का स. 
3०--२ इसा परि बिहृ तोरघधकराएं, चिरपालोराज  पिधिह 
पराए। जाझी भ्रवसर सार 'ए, विहु लीधो सज़म भारए । 
--वु. स्त« 
विवुघ--देसो 'विवुध' (रू भे )(अ्र मा. डि. ना. सा., ह नाँ मा.) 
विध्युघपुर-स, पु. [स. विदुधपुर] स्वर्गे। 
विवुधप्रिय, विदुधप्रिया-स. स्त्री [स विदुधप्रिय] १ भ्रप्सरा, देवागना । 
२ देखो 'विदुघप्रिया' (रू भे,) 
विद्ुधवन, विवुधघदन--देखी 'विवुधवन' (रू, भे,) 
विदुधवेद्य-स पु. [स. विदुषवंद्य] देवताओं के वैद्य, भव्विनिकुमार । 
विद्युपालय--देखो 'दिवुघालय' (रू भे) 
विवुघेस-देखो 'विद्युघेस' (रू भे) 
विचुह--देखो 'विदुध' (रू भे.) 
विवेक-स पु [स]१ भले-बुरे या सत-झसत का शान । 
२ भले-बुरे या भुण प्रचगुण को पहिचानमे की कक्ति । 
उ०--जै भगी री भीटी तो न खादी ने भगी री कीधवी खाघी 
तिण सू उसने विवेक रो विकल जारी । ज्यूँ ग्रहस्थ कमाड 
खोलनी देवे ते तो लेवे नही भने भ्रधारी रात्रि मे हाथ सूँ. कप्ताड 
जड़े उधाड़े तिण रो सक आरा नही । >-भिद्र 
३ समझ, शान, बुद्धि । 
उ०--१ भव सह हरे निजर भर, कर कर गहर विवेक । सर 
(प्रताप नर ती समी, श्रवर भ्राज नह एक । 


--जतदान बारहठ 
3०--२ लुटेहि लेत विवेक का डेरा, बुद्धिवक्क यदपि फरू चहु- 


विवेकजोग 
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विसवरों 





तेरा । हाय राम नहिं कछु बस मेरा, मरत हू विवस प्रभु घावड 
सवेरा । न्‍-+मीरा 
उस--३ धर चौड सरवर विपन, विधाचक्क दिस एक । च्यार 
महरत उत्तरे, घारस मंत्र विवेक । रा. रू. 
उ०--४ आदू ई मिसल के कम्घ महाबाह, जाको सुण मानी 
वानी विखे की सलाह । चार्क्न मे भ्रग्चकारी अ्रनेक सा एक, 


राम दढ्ा मेठ जाएँ नील कौ विवेक । --रा रू, 


४ सत्यज्ञान । 
कि प्र--करणौ, घरणौ, घारणौ, राखणौ, होणो । 
रू भे --बवेक, धमेक, बवेक, बिवेक, बिमेक, विवेक, वमेक 
विमेक, विभेख । 
झल्पा --विवेकौ । 

विवेकजोग, विवेकजोग्ग-स पु --स्त्री पशु व नपूसक श्रर्थात मन में 
विक्ृति पैदा करने वाले किसी पदार्थ का ससर्ग न होने की श्रवस्था 
या भाव । 
रू भें --विवेगजोग, विवेगजोग्ग । 

विव्ेकता-स॑ स्त्री. [स विवेक--ता प्र०] विवेक की शभ्रवस्था या 
भाव। 

बरिवेकनारायण-वि --विवेकशील । 
उ०--तीौणि नगरि, सामत मडलेस्वर मत्रि महामत्रि स्लनेस्ठि 
सारथवाहपुत्र दडाधिपति ग्रहकप्र मुख लोक सेव्यमान श्रनीति निरना- 
सन गरुषपारभ परनारीसहोदर वुद्धिमयरहर विवेकनारायर दाने 
कव्यसन*"' । ननवस 
उ०--२ “एर भ्रनेक रूप नरेंद्र, सच्यवाचा हरिस्चद्र, निरभय 
भीम, झापन्न जीमुतवाहन, वागदेवी विलास कास्मीर, विवेक- 
नारायण, ओदारयि बलि, सेवकज़न कल्पतरु चतुरग वाहिनी 
सेनासमुद्र, इसिउ राजा । न््वस 

विवेकबान-वि, [स, विवेक--वानु] जिसमे विवेक हो, श्रच्छे-दुरे को 
पहिचानने वाला, बुद्धिमान । 

विवेकी-वि [स. विवेकित्‌ |१ विवेकधारी, भले-बुरे का ज्ञान रखते 
वाला । 
उ०--कह सुखराम सुणौ भाई साधो, भेख भेख सब एक ।॥ त्याग 
वेराग गुद गम गाढा, सोई जांण विसेख । भेद धिवेकी रे, "* 

3 ४ --ज्रीसुखरामजी महाराज 

२ बुद्धिमान, ज्ञानी । 
३ न्‍्यायत्रिय, न्‍्यायशील | 
रू भे --विवेकी । हे 

विवेफो--देखो 'विवेक' (प्ल्पा , रू, भें.) 


उ०--लख चठरासी जीव खमावई, मन घरि परम विवेक जी । 
मिच्छामि दुक्कड दीजियइ, त्रिकरण सुद्ध प्रत्येकौ जी । 
--स, कु, 
बिवेग--देखो “विवेक” (रू. भें.) 
विवेगजोग, विवेगजोग्ग--देखो 'विवेकजोग” (रू, भे ) 
विवेचक-वि.--विवेचना करने वाला, विवेचनकर्त्ता 
विवेचन--देखो 'विवेचना' (रू, भे.) 
विवेचना-स. स्त्री [स.] १ भली-बुरी, सत-अ्रसत्‌ श्रादि का ज्ञान, 
विचेक । 
२ तकं-वितकं, चाद-विवाद । 
हे निर्णय, फंसला । 
४ मीमासा । 
४ श्रनुसन्धान, भ्रन्वेषण । 
६ परीक्षण, निरीक्षण । 
हू, भे --विवेचन । 
विदोगण, विवोगरिण, विवोगएी, वियोगिण, विदोगिरि, विदोगिणी--- 
देखो “वियोगण' (रू भे ) 
उ०--विरहरिग विरह विवोगणी, दरसन काररि पीव । विकछ 
>भई विलवे कहा, ताला बेली जी । -- हूं पु. भा, 
विधोढ-स पु [स॒. विवोहु] १ पत्ति, खाबिंद, भरतार | 
(अ. मा., है, ना भा. ) 
२ दुल्हा । 
विव्वडा--देखो 'वरवडी” (हू भरे ) 
विव्वांण, विव्वाणी--देखो “विमाण' (रू, भे ) 
उ०--वाज पख सीचाणु, वाज विव्वांस उडाया। पवन भ्रातुर 
पेरिये, जछूद जाएं किरि धाया ॥ --म्रु रू, ब, 
विव्योक-स पु [स ] स्त्रियों के द्वारा सयोग के समय प्रिय का झभनादर 
हेतु किया गया हाव । (साहित्य) 
विव्हार-देसो “व्यवहार' (रू, भे ) 


उ०--१ लगती लहगो पहरि सुहागण, बीतो जाइ बिन्हार । 
घन जोवन दिन च्यार का, जात न लागे बार । 


--मीरा 
चिसंद्ुल-वि [स विसदुल] १ चचल 
5 विपम, विकट दर । ही 
विसठ-स पु--गणो के ईछ्ल, गणेश, गजानन |. (क, कुबो) 


विसदरो--देखो “विसूदरी” (रू. भे-) 
उ०--जक भ्रनकय घन वन गहन जाय, डाकणी पसु प्रेत न 
डराय । दौैचरी चोर नाहर न खेद, बिसदरा चैरी दवदी विवाद । 
--रामदान लाछस 


चिसन इंघ५२ चित 
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घिसन--१ देखो 'विस्णु' (रू. भे ) 3०--४ सल्रीघर स्लोरंग सियावर त्लीपत, करणाकर कारण-करण 


विसमर--देखो 'विस्वभरा (रू भे ) 


उ०--१ फमछी भगत जीतौ कलह, त्रिपुरासुर जिसतान तन ॥ 


इमिरित वाबवि सोसी श्रलखि, विप्रभ रूप वर्णियों बिसन । 
पी ग्र, 


उ०--२ बखारं जाए एक बिसन, कहै मति कूरम मच्छ 
किसने । कहै दत देव कपिल कल्याण, तवे दसरथ तरो तुडिताण । 
-पीग्र 


उ०--३ वडौ सहि थोका हुति घिसन, प्रमेसर मूक समापी पुन । 
प्रमेसर पार अपार अपार, मारायणा नेह निमौ निरकार । 
--पी ग्र 


२ देखो व्यसन (रू भे ) 


पिसभ-स॒ पु--१ ईदवर, परमेदवर । 


3०--१ समाणी तूक मही घशास्याम, राधव्य भअ्रम्हीणी भ्रातम- 
राम | सेवर्ग पयप तेजस मोह, घिसभ रखे हिव थाय विछोह । 
उ०--२ बविसभ तूक ना निमौ लीला विलास, फेहर तूक वाल्हो 
घणी कविलास । निगुण नाथ श्रादेस वलिराम नाग्रु, भिगुण 
किसन रा वीर तू सरव त्यागु । [पी ग्रन 
२ श्रीकृष्ण । 
हे ऋपषभावतार । 
उ०--१ पढ़ि फरसरांम लखमण कपिलि, रिंदे मुझ बह्िर्म 
रहि ॥ नारीयण विसभ श्रवतार निजि, क्रिसन बुधि निकलक 
कहि । पी ग्र 
उ०--२ कमली भगत जीतीो कह, तिपुरासुर जिसतान तन ॥ 
इमिरित वाबि सोसी अलखि, विसम रूप वशियों विसन । 

रा --पौ ग्र् 
वि,--भयकर, डरावना । 
उ०---फौडा विसभ फाड ए, तुरग कोमड ताड ए । कट्टक फौज 
कठछा, भ्रणी खिवंत साबढा । >ैथग्रुरूषच 
रू भे,--विखभ, विसभ । 
(अ्रमा,हनामा) 
छ०--१ ग्रतभ कपिछ हैग्रीव विसभर, दत्तात्रेय हस दामोदर | 
राव बेकुठ घनतर रिवखभ, गरुडारूढ विसन प्रसणीग्रभ । --ह र« 
उ3०-२ भीर म्हे जका भीरी विसभर, गाज़ कुण सके जसराज रा 
गाव । राव एक थाप ऊथधापिया रिडमल्ला, रिंडमला पुडदडी 
राखिया राव । --दुरगादास राठौड री गीत 
उ०--३ भ्रम रहसे, रहसे घरा, खिस जासे खुरसांण । “अभमर' 
विसभर ऊपरे, राख नहच्चो, राएण । --रहीम 


व्सिभरा-देखो 'विस्वभरा' (&छ भे ) 
विसवाद-स पु. [स ] वाद-वियाद, वहश । 


ब्रज्ध नायक विसवेस विसभर, घणनामी आणुदघण | --र जे प्र. 
उ०--५ या औसर हरि फा होय गहिये, भवर रच्या सी भूधर 
फहिए , नाव विसमर विसपति रावा, पूरण ब्रह्म परति पति 
पाया । -हं पु. वा. 
(ना मा, हे ना मा) 


उ०--प्रीति परस्पर भ्रतिघणी, एक जीव तनु दोद । पिण निज 
निज मत ने विस, विसवाद मित होह । -स्रीपासरास 


पघिस-स पु [स विप] ₹ शरीर में पहुँचने पर प्राण लेने या द्वानि 


पहुवाने वाला पदार्थ, जहर, गरल । (हनामा) 
उ०--१ इये भात रद्धिता दो एक दिन नायर चले कही कु वर 
नू एक गोली बणाया छा तेसूं थे राजी हुसी । तद कुवर कटह्मौ 
गौली बणाय । तद नायर वित्त गोली बणाय हर कु वर न्‌ दीवी । 
--चौबौली 
3०--२ रावछ वुर्धाधध णग्रतसिध रो पट बैठी + पछे वदुर्धावध 
ने कहै छे सीतक्ा नीसरी थी, तिश मे चित हुवो । तठा पच्चे 
राव तेजसिंघ जसवतप्तिघ रो पाट बंटी ! - नैणसी 
उ०--३ घर रा वेटा र॑ सिवाय दुजो फुणा चाटतो | बाप रो डील 
चास्या पद दोनू बेटा रे डील में विस फूटस्पी, सेवरट मरिया लार 
छूटी --फुलवाडी 
उ०--४ ऊमडठ घटा अ्रश्नियावणी, बीज छटा छित्र वाह । 
विस जिसडी लाग॑ बुरी, निम्त पावत विण नाह ।_ --र हमीर 
२ सुख शाति मे बाघा पहुचाने वाला तत्व या बात । 
उ०--१ पथी एक सदेसडई, लग ढीोलइ पौहच्याइ । विरह 
महा विस तन विसड, भ्ोखद दियद न झाई । जो मा, 
उ०--२ चिडणा अर कूटणा बिच ई बेटी ने बाप री इश सुभराज 
भर कुरव कायदा रो घरणी दुश्ख ब्हियो | मिनख री झा गुलामी 
तो हवा भर उजास में ई घिस घोछ देवैला । --फुलवाडी 
३ कुटिलता। 
उ०--१ तो ई जीवूँला जित॑ ग्रुण मानूंला के थारी प्रीत रे कारण 
भ्द्दारें हिवडा रौ विस इमरत में बंदछग्पो । लुगाई र॑ रूप री 
श्र पुरख रै प्रेम री था इज तो छेहल्ी मरणादा।. --फ़ुलवाडी 
3०--२ तद वो श्रछ॒गी भाम जायने प्रेक दृजा गांव मे आपरा 
डेरा-डडा जमाया | नवा गाव में पेठ ज़्मावश सारू वी मिसरी 
सूँ ई मीठो बोलण लागौ तौ ई उश रै श्रतसत रौ घिस लोगा सू 


छानो नी रहचौ । 5 --फ्ुलवाडी 


विस 


ट्ृ डघर३ 


विसक्स 





उ०--३ झा कालाई तो बरसा ताई जूता मारिया ई ठाणे नी | घिसकन्या-सं. स्त्री [स विषकन्या] १ वह कन्या या स्त्री जिसके 


झावे, इण वास्ते महेँ तौ मुकगी ई माठ भालली । शभ्रवारू ई 
थ्रा सोचने मूंन घारी क॑ देखूं झ्ाप लोगा री जीभ मे कित्तोक 
विस भरचो है । --फुलवाडी 
४ वैद्य, वनिया ॥ 

५ दनायुप नामक असुर का पुत्र ॥ 

६ एक प्रकार के देवगण । 

७ नकुलि देवी के द्वारा मारा गया एक श्रसुर । 

८ कमल की नाल | 

8 जल, पानी । 

१० घी, घृत | 

११ सर्प, साप | 

१२ प्रमृत । 

१३ सात उपधघातुओ में से एक । 

१४ कडवा या तीक्ष्ण तत्व या वात । 

क्रि, प्र,--उगटणो, करणौ, खाणों, घोलणी, भरणाौं, टपकणा, 
देशौ, मारणौ, लेखों, होणौ । 

रू भे--वख, बखम, बिख, बिस, विसिया, विस्न, वख, वस 
वसव, विक्‍्सख, विख, विसिया, विसु, वेख । 

१४५ देखो 'विसय' (रू भे) 

उ०--विस सूख माहि रम रहै, माया हित धित लाइ । सोइ 
सत जन ऊवरे, स्वाद छाड गुरा गाइ । “--दादुवाणी 


बिसद, विसई--१ देखो 'विसय' (रू भे ) 


उ०--भला वस्त्र पहरइ तोई तखारु, सामान्य वस्त्र पहरइ तो 
दरिद्री, गोरी भ्रामवातीठ, कालौ तो कवाडि, का वेचि तो 
खात्रपाडड, न वेचइ तो भडग, विस तो सद्धरम बहिस्क्रम, 
विसइ हीन तो नपूसक । नज-वस 
२ देखो विसयी' (रू भे.) 

उ०--१ थोड्डु जमइ तौ भूंडठ ऊणाटउ, भला वस्त्र पहरइ तोई 
तखारु, सामान्य वस्त्र पहरइ तौ दरिद्री, ग्रोरौआमवातीउ, 
कालौ तो कवाडि, का वेचि तौ खात्रपाउउ, न वेचद्द तो भडग 
बविसइ ती सद्धरम वहिस्क़ृत, विसइ हीन तो नपुसक । +-व से 


विसकठ-स पु. [स, विपकठ ] १ शिव, महादेव । 


२ एक प्रकार का पक्षी विशेष + 
मि०--'तीलकठ” । 


विसकृभक--देखो 'विस्कभ' (रू भे ) 
चिसक--देखो'विसिख” (रू भे) 


उ०--पेख जण पोखता अ्रंगन भाछा पड़े, छछाढछा सीत मद 
सुगघ छूपे, कपे नवजोबता इसक चाकछा करे, फुलवाछा विसक 
पार फूट । --लच्छीराम बारहठ 


साथ सभोग करने से सभोगकर्त्ता की मृत्यु हो जाय । इस 
उद्दश्य से कन्या के दारीर मे एक विशेष प्रकार का विष प्रविष्ट 
कर दिया जाता था । 
२ नाग कन्या । 
उ०--१ दल्वपति कोई न दूजा वरदक्ति, निरदछ्लिया मात लोक 
मर । करि ऊछजि विसकन्या कहियौ, राव तर घरि लहीस वर । 
--दृदौ विसराह्त 
उ०--२ मैं परणती परखियौ; सूरति पाक सनाह । धडि लडिसी 
गरुड्सी गयद, नीठि पडेसी नाह । नाह नीठि पडिसी खेत 
साकी निवड, गयद पडिस गहर करड घड भड गहुड | ।विढती 
'जसौ” विसकन्या वालाणियौ, परणती कथय चौ मुरड पहचारियों । 
“हा भा: 
रू भे.--विसकन्या, विखकन्या । 


विसकरमा--देखो “विस्वकरमा” (रू, भे ) 


उ०--राजमहलूं के भ्रडाव भरस सेती श्रडे, मनू धवव्कागिर 
विसकरमा जडाव सू जर्डी । जिस नगरी का राव दिल का दरधाव 
जिसके भडार परवरदिगार । “रख 


विसकामरि; विसकामणो-स स्थ्री. [स. विषकामिनी ] नाग कन्या । 


उ०--१ सिणगारी सन्नाह सूं, विसकासणि वरियाम । वरि झाई 
हाज्ञा वरण, करण महा जुघ काम । काम सप्नाम ची हाम जुघ 
कामणी, घणा नर जोवती भोमि भ्राई घणौो। महावक्ठ धवत्ल 
रा साहि वरमाक्त तू, सबक्त घड कडतढ्ां घणा सन्नाह सू 
नहा भा. 

उ०-तूटे हार भ्रयार तुरगम, पहुटति माग़् श्रनग पडी । कमधज 
'रतने” स्यूँ विसकांमशि, चाचरि चवरग पलगि चढि । 

-दृंदी विसराह् 
२ वह कन्या या स्त्री जिसके साथ सभोग करने से सभोगकर्त्ता 
फी मृत्यु हो जाय । इस उद्दं ह्य से कन्या के शरीर में एक विशेष 
प्रकार का बविप प्रविष्ट कर दिया जाता था । 


रू. भे,--विसकामणि, विसकामणी | 


विसकुृभ-स पु [स विपकृम्भ] फलित ज्योतिष के २७ योगो में से 


प्रथम योग का नाम । 


विसकुट, विसकृूट, विसकुठ--देखो 'विस्कुट' (हू पे ) 
विसकक्‍्ख--१ देखो 'विसिख' (रू भे ) 


उ०---उर्म दर्क्त उचारय, मच सु मार मारय । विसक्ख पारवारय, 
भडा सनाह भारये । रा रू 
3०--२ कर भूठ घनख छूट विसक्खे, लेखा पवख सर लवख । 
वध सूर हरक्ख, भौर विलक्ख चाव परवश्ध रवि चक्‍्ख |--रा, रू 


विसक्रमा 


ह 


बिसदो 
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२ देखो 'विसेस' (रू भे ) 
उ०--१ आठ गुरु पद छद, जिण विद्य न्माका श्रव्व । गुरु लघु 
क्रम श्रठ चरग पद, सौ मल्लिक विसक्ख । -+र,ज प्र« 
उ०--२ भेद च्यार जिण रा भणौ, आद वेलियौ भ्रव्त । कवी 
सोहणो खुडद कह, वक्ठ जागडी विसफ्ध । --रण प्र 
विसक्रमा-स, १. [स विदव-कमिति] १ सूर्य, सूरज, भानु । 
(क कु वो, ना मा) 
२ देखो 'विदवक एमा! (रू भे ) 
उ०--१ इणि जांइगा वारह दिना रो मुकाम कीज़े । ज्यूं इतरा 
माहै श्रगनि सिनान करी सति ही भ्रावे । महाराज मानी । हाजी 
दुलह क्यू चाले विंगर जानी। वेकुठनाथ विसक़मा कूँ हुकम किया। 
--र वचनिका 
उ०--२ गज कोटि राज द्वारो, भिदर उतग महल भ्रटाछा । 
सपेख धाम वाम, विसक्रमा विभ्रम भवेत । >-भग्रु रू ब. 
विसख --ठेखो “विसिख' (रू भे ) 
उ०--१ वहि सुबाह एकरि विसख, मारीच मुरकाय । 
--रामरासौ 
उ०--२ दिस किरण पूरव श्ररक दरसे, दिखण कमघज दर- 
सिया | असुराण दछ्ू सिर भ्सख अणगम, विस घरणा जिम 
बरसिया । -रा, रू 


उ०-३ आगे सेर विलद सेन सनमुक्ख चलायौ,दछ जादव ऊपरा जाण| विंसिडियो--देखो 'बिसटी' 


ताकत दरसायो । कुहक बाण हथनातठ घिसख वरखे तिशा चारा, 
ब्रति स्रामरा वहका जाए घर मत्तो धारा रा रू) 


उ०--४ तो करू अ्रियण तेण कण कश, हरख मारू' दिसल हरा 
हुएा । विकट पुछ' मनावछत, गहर ग्रुणा गाज । --र रू 


विसखघाम-स पु [स. विशिख घाम] १ त्तरकश । (प्रमा) 


विसख़पर, विससपरो, घिसखप्पर-स पु [स॒. विपकर्षरा] १ कीचक 
के लिये प्रयुक्त विशेषण सूचक शब्द । 


उ०--विसखप्पर फीचका बकु, हिंडबु फम्रीरू मारिठठ । लहु 
बधधि श्ररजुर्नि दुज्चि, वार तुह जीउ ऊगारिउ । --सालिभद्र सूरि 


२ देखो “विसखपरौ (रू भे) 

विसखुट, विसखुद--देखो “बिस्कुट” (रू भे.) 

घिसघातक, विसघाती-वि [स॒ विप-+-घातका] जिससे विष का 
प्रभाव दूद हो जाय । 

विसटर - देखो 'विस्टर' (रू भे ) 

विसदाछक् बिसटाछु, त्रिस॑दालु, बिसटाू, विसटाछो--देखो 'विस्टाछौ' 


उ०--१ केय कहै मिड भ्रायौ कंठीर । विस्टाछ फहे फोय वडी 
वीर। जिण वार तमक' पावु जवान, विसताकछू भर्ड खेंग रीठ 
वान -पा प्र 
उ3०--२ जगपत जोय जहाज, फुछ जोइया कतछत फरत । ए 
विसदाह्ु भ्राज | दाखे कुश मेलत 'दला' । गो रू 
उ०--३ विसनर्तिध जद भेजिया, बिसदाल्ू उणवार । कमघ हत 
फेहाविया, घोकस सम्माचार । पे रू 
उ०--४ विसथाछू भ्राया वहे, जीद कने स्व जाण । कहिया 
बूढे रा कथन , चकियोौ जायल राण । पा. प्र 
उ०---५ भ्रालोची रातें रे, कहस्या परभाते रे, जाते रहवाते 
सुख हम तुम सद्दी रे। पाउधारेंह डेरे रे, श्रालिम पत्ति हेरै रे, 
घिसठाव्दु चर पाछा फिरे इम कही रे । --प न. चौ. 
3०--६ घरा सहरि ऊघम, जोध खिजिया जमजाक़ा । कृभराण 
झौदक, वीच फेर विसदाह्मा , --सू. प्र- 
उ०--७ विढे एम वेखियो, इता एकण घर वाछा । वड वड 
भडा विचारि, वीच फेरे विसदाहा । सु. प्र 

उ०--५ 'सूर' पान ले साह रा, भ्रगौ फरण अस्तियात्त । घर 
मुदफर सिर छत्न घर, विसदाह्वा री वात्त । -सू प्र 

उ०--६ भ्रम्ह विसठाछ भ्राचियी, लग ज्या हिज लारे । कटक 
सुणि झगद कहै, पित तूम प्रकार । न्न्सू प्र, 
(अल्पा रू. भे ) 

उ०-वित ले जावे विसंटिया, पाण चकारा पाड । भारी ज्याने 
मौटवी, सगत चसूला चाड । “पा प्र 


विसटी-स पु [स. विष्टि]१ ज्योतिष मे ग्यारह करणो में से सातवें 


करण का नाम । 
३ पुरस्कारहोन या बिना पारिश्रमिक का कार्य, बेगार । 
वि--१ दुष्ट श्राततायी । 


- २ देदाद्रोही, उपद्रवी । 


३ डाकू, लुटेरा । 
रू भे,--बिसटी । 
झल्पा ,--विसटियाों । 


विसटो-देखी विस्ठी” (रू, भे.) 


उ०--कागा केरी चाच ज्यं, चुगलां केरी जीह । बिसदा ज्यू 
परची बुरी, चूंथे सबही दीह । बा दा, 


विसठ-स. पु [स विश्ञठ] बलराज एव रेवती के ससर्ग से उत्पन्न एक 


पुत्र 


(७, भे ) | विसठी -देखो 'डिस्ठी' (रू भे) 


बिसरा 


डंघश्र 


चिसतार 





विसश--देखो “विस्णु' (रू. भे ) 
उ०-ब्रह्मा विस॒छझ महेसवर तो सेव कराही । गत प्रमामी 
ताहरी, कौ जाणे नाही | गज उद्धार 
विसणाडणो, विसराडवौ--देखो 'विशमाणौ, विशसावौ (रू भे ) 
विसणाडणहार, हारों (हारी), विसणाडशियौ--वि० । 
विसणाडिह्रोडो, विसणाड़ियोडो, विसणाड्योडौ--भु० का० कृ० । 
विसणाडीजणौ, विसशाडोजवों--कम वा० । 
विसणाडियोडौ--देखो 'विशसायोडौ' (रू भे.-) 
(स्त्री विसणाडियोडी) 
पविसणाडणो, विसणाडबौ--देखो “विशसाणी, विशसाबी” (रू. भे ) 
3०---प्रलुखानि विसणांडिउ काण, कटक' मरावी भ्राव्यठ भाज ॥ 


करइ वात इम सारू' राज, श्रलूखानि जो आणी लाज | 


विसणाडणहांर, हारो (हारी), विसणाडशियों--वि० । 
विसशाडिश्रोडो, घिसरशाडियोडी, घिसगाडयोडो--भू० का० कू० । 
विसणाडीजणो, विसरशाडीजवौ--कर्म घा० । 
विसणाडियोडो--देखो 'विशसायोडौ' (रू भे ) 
(स्त्री विसणाडियोडी) 
घिसशु--देखो 'विस्णु' (रू भे) 
घिसततन्न-स पु [स विपतत्र] साप आदि विषले जानवर के विष को 
दूर करने की क्रिया । (वैद्यक) 
विसत्त--देखो 'वहिस्त' (रू, भे ) 
उ०-शभ्रपने काज करे गउ विसमल, जीव सरे पुहचावे । फाजी 
विसत हाथि है तेरे, ती कुल दोजख क्यू जावे । --श्रनुभववाणी 
विसतर--देखो 'विस्तर' (रू भे ) 
२ देखो विस्तार! (रू भे.) 


उ०-लाखा भांटी की श्रज्ञ साखा विसतर का, कार्ट मोती 
पोविया वन हैम वर का जल्‍ला गहाणी जिसा जग कौरत कर 


का, गाव जिस दा गीतडा श्रव ही घर घर का । 
--दुरगादत्त बारहठ 
विसतरणो, विसत्तरबो--देखो 'विस्तरणी, विश्तरवो' (रू, भे ) 
उ०--१ रसना नाभ सबद सचरिया, तन मन वचन सहज 
विसतरिया, उलटि भ्रछर श्रणअछर होई,सुरता बकता लहै न कोई, 
--अनुभववाणी 
उ०--२ विसतरी बात सारी विश्व, अणकारी उत्तपात सी | 


अजमेर कान अवरग ने, सुण लग्गी स्रत घात सी । --रा रू 


उ०--३ महा ढहोलो मेदनी, विसत्तरियोँ तिणा वार । साह 
तपस्या अग्गलो, श्रकब्र सेन ग्रपार । रा रू, 
उ०--४ गम पडे एम इस गीत री, इस पिंगछ कवि उचरे । हेक 
गुर घट दुइ लुघ दुई तिम तिम नाम बिसतर। -+व प्र 
उ०--५ कमधज्ज तर्ज मनमोह कायाचौ वीर तिसौह विसतरिय 
तत ले निरवाण क राज तियाग, गोपीचद भरत्थरिय । 
मु रू, व 
3०--६ दाडिमी बीज विसतरिया दीसे, निउछावरि ताखिया 
नग | चरण लुचित खग फल्र चुबित, मधु मुँचति सीचति मग । 
--वैलि 
विसत्रणहार, हारो (हारी), विसतरण्ियों --वि० । 
विसतरिभ्रोडी, विसतरियोडो, विसतरधोडो--भू० का० कृ० । 
चघिसतरीजणो, विसतरोजबो-कर्म, भाव वा० । 
विसतरबद - देखो “विस्तरवद” (रू भे ) 
विसतरियोड़ो--देखो 'विस्तरियोडी' (रू भे ) 
(स्त्री विसतरियोडी) 
विसतरियो, विसतरो--देखो 'बिस्तर' (अल्पा , रू भे ) 
3०--पाछी पडउथली मिल्यौ-कद हो नही ! कदे ही नही 
तो म्है भ्रठे क्यू हू ? दूजी दुनिया बकगी के ? एक दिन री बात 
थोडी ही है ? जिंदडी री सवाल है । भूली बोरिया-विसत्तरा 
उठाया, बाघ्या अर चढी, रातर॑ पतले ! पेमजी झ्रापर तल्‍लै-बर्ल्ल' । 
--देसदोख 
विसतार-स १.--६ प्॒मूह, भुण्ड (श्रमा) 
3उ०--सीकोतरि सक्‍कणी प्रेत डक्‍क्शी प्रपारा, विवध भूत वेताछ 
वीर पकचर बिसतारां । गिरव चील गोमायु विरक जबू रसवाया, 
काक कक कौ गिर, श्रास पकछ सभक्ष झाया । रा रू 
२ देखो 'विस्तार' (रू भे) 
उ०--$ सु वसत भ्राइ हित देने दुख दृरि कीयो । बेली थी सु 
व्याई । साखा ब्रस्या की पसरी छे। सु जाशा वाहा की श्रौल्ादि 
वेसाख हुई | वैसाख मासि साखा को विसतार हुआ्न । --वेलि टी 
उ०--३ राम नाम निज समूह है, श्रीर सकक् चिसतार । जन- 
हरिया फल मुगति कु, लीजे सार सभार । -- अनु भववाणी 
उ०--३ तीन लोक मडप विसतारा, जा विच आय जाय ससारा | 
वार्क पर अभगीराया, आसरा एक झ्रटल मट छाया । 
-- भ्रनु भववा एी 
उ०--४ औौरगसा पातसा आसुर अवतार, तपस्या के तैजपुज 
एक से घिसतार | माप का विहाई सा प्रताप का मिदान, मारतड 


झ्रागे जिसी जोतसी ज़िहान । न््रा रू 


विसतारक 


डंद५६ 


बिसव 
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उ०--५ पौछि पौकछि उच्छव प्रग्रछल, वेदोकति विसतार। राजा 
तलत विराजियी, सुभ चौकीस्त गार । नशा रू 
उ०--६ वडी रिधि तर्ण विसतारं, पुर बाहिर हिंच पघार। 
झावे धरता झ्राणद, जिहा त्रिगर्ड स्लीवीर जिणाद । >ध व ग, 
उ०--७ श्राठ गायप्री ब्रह्मा ने दीवी, रजोगुण विसतारा | चार 
वेद पिछाडी दीना, कर उत्पत्ति ससारा । 

--सख्रोहरिरामजी महाराज 
उछ०-- पमिटे चोर मारग्ग, जोर प्रगर्ट व्यापारां, वधि वसती रन॥ 
बने वेछ वरती ऊद्वारा । वड़े क्रोध चिसतार,रीछ सावर घर रोणा | 
जठे सिंघ सहृता, तठ॑ गरजंत बिलौणा । रा रू 
3०-६९ श्राग जाइ गुजराति री वेढि की | वेढि जीपि अर पाति- 
साहज़ी सीकरी फतेहपुर पधारिया | इण वात रौ चिसतार श्रागे 
कहीजसी । --द. वि 


विप्ततारक--देखो 'विस्तारका (रू भे ) 
घिसतारण--देखो “विस्तारण' (रू भे ) 
उ०--१ कुछ देबी ग्रह पूज सकारणा,विजन नव नेवज विसतोरण। 


धृष प्रगर दीपक सुभ धारण, अन देवा घन सेव प्रपारण । 
न्ज्शा रू 
उ०--२ घर श्रवर ढविकियरा, वेद ब्रह्मा विसतारण । विभुश्नन 
तारण-तरण, सरण श्रसरण साधारण | हर 
बविसतारणो, विसतारवौ--देखो विस्तारणौ, विस्तारतरो' (रू भे ) 
3०-१ चुगली विसतोरत चुगल, साप्रत होय सचेत । सौ भुरदार 
सरीर री, लट मुख माभल लेत । नन्बा दा 


उ०--२ वात वर्क्क असुरा बिसतारी, घर दिस अश्नट दिला 
घारी। कितराई सुण भ्रमिया काचा, सबठ विखायत रहिया 
साथा । नरा रू 


उ०--३ पर हूता जिम पसर, घरा फणघर उर घारे। पवन जोर 
पेरियो, वहै वहुछ दिसतार । नाग राग पेरियौ, प्राण पैला वलि 
थप्पे । दास हुकम पेरियों, जास पत्ति घरेसजप्पे। रा रू 


उ०--४ भार उतारे भोमि, प्रवधि सेदेह उधारे । बसे राम 
वैकुँठ, विमक्त जग जसःविसतार । नन्सु प्र 
उ०--५ हाथी सहु पहिरी हलकारे, हलकता नवि हारे । सुडा- 
दड सबल दिसतार, मद उनमत्ता मारे हो । न-वि कु 
विसतारणहार, हारो (हारी), घिसतारणियौ--वि० । 


विसतारिझ्योडी, विसतारियोडो, विसतारधोडौ--भू० का० क्ृ० ।' 


विसतारीजणौो, विसतारीजवौ--कर्म वा* । 
विसतारियोडी--देखो 'विस्तारियोडौ' (रू भे ) 
(स्त्री विसतारियोडी) 


विसतारी--देखो 'विस्तारी' (७, भें ) 
विसतारौ-देसो 'विस्तार' (रू, भे ) 
उ०--चारित्र ऊपर चाव हमारी, चचन न लोप्यौ एकजण थारौ । 
तिण सु एह हुवी विसतारो, पिण विरक्त ने कुण राखणहारौ। 
--जयवाणी 
विसत्तरणों, विसत्तरवो--देखो 'विस्तरणौ, विस्तरबी” (रू, भे.) 
उ०--करि थान छठ प्राकत्त कह, विधि भ्रा घणी विसत्तरू | 
सर रचि प्रताप 'अभमाल सह, इम खटभाखा उच्चरू | 
--सू प्र 
विसत्तरणहार, हारो, (हारी), विसत्तरणियो--वि० । 
विसत्तरिश्रोडो, विसत्तरियोडो, विसत्तरधोडौ--भू० का० कृ० । 
विरुत्तरीजणों, विसत्तरीजवौ--भाव वा० । 
विसत्तरियोडौ--देखो 'विस्तरियोडौ' (रू, भे ) 
(स्त्री वित्तत्तरियोडी) 
विसथरणों, विसथरवो--देखो “विस्तरणो, विस्तरवी' (रू भे ) 
उ०--भरदिया जेम जगमल्लमल्ल, ढढोह्ि ढल्ल भारिय मुगल्ल । 
रव्ठतलइ रत्त सोखइ सपत्त, सभक्रइ सत्त विसथरई वत्त | 
रा ज॑ सी 
विसथरणहार, हारो (हारी), विश्रथरशियौ--वि० । 
विसथरिश्रोडी, विसथरियोडौ, वित्थरचोडो--भु० का० कृ० । 
विप्तथरीजणों, विसथरीजवोौ--भाव वा० । 
विसथरियोडो--देखो “विस्तरियोडौ' (रू शे ) 
(स्त्रों विश्रथरियोडी) 
विसथोर--देखो 'विस्तार! (रू भे ) 
3०--१ नमी नर सुरा नाथ निरगुणा नरेसुं, नमी सेक थारे 
हुप्रो नाग सेसु। नमौ बिसन विसथार श्रधिकतो वणायोी, निमौ 
जोनि ब्रह्मा जिसो पुरुख जायौ। न्‍-पीग्र 
3०--२ कतार मेह करति, न्रम चिहु रसा वरसत्ति । परमेस 
पार अपार, वेराट घट विश्तथार | --पी. ग्र 
वितथारणो, विसयारबों -- देखो वित्तारणी, विस्तारबी' (रू भे) 
विसथारणहार, हारो (हारी), विसथारशियों -- वि० । 
चिसथारिश्रोडी विसथारियोडो, विल्धारघोडो -“भु० का० छु० । 
घिसथारीजणो, विसथारीजत्रों -कर्म वा० । 
विसथारियोडो --देखो 'विस्तारियोडी' (रू. पे ) 
(स्त्री विस्थारियोडी) 


बविसद-वि. [स॒विद्यद] १ निर्मल, साफ, स्वच्छ, पविन्न। 


दविसदता 


इधर 


घिसनप्रिया 





उ०--कह कारखाना गिरत फुण कुण, सन्नमैँ तिहलोक सुण 
सुण | छिसद जग उजवाछ विरदा, सत्रा साभणा सूर । 
--र., रू 
(भर मा, ना, मा , ह. 
ना मा ) 


३ सफेद रग का, चमकीला, उज्जवल 


३ स्पष्ट । 
४ घान्त, स्थिर, निश्िचन्त | 

3०--सूखारथी स्वारथी ज॑ स्वसुख दुख प्रारथी बच स्दें, बढे जी 
विद्यारथी बिसद परमारथी बच सदें। प्रचड ब्रह्माड प्रचुर भुविमड 
प्रद प्रभो, वितडढ प्रोहुड प्रनत दुख खड प्रद विभौ +-ऊ, का 
५ सुन्दर, मनोहर । 

स पु--१ सफेद रग । 

२ दाग ॥ (झन्मा) 

३ जयद्रथ राजा का पुत्र एव सेनजित राजा का पिता एक राजा। 
रू भे --विसद । 


उ०--३ ताण मूख तोले तिजड, विसन सकति कर वद । कूच 
नगारा हुय कटक, चवे हुकम जयचंद | -सू, प्र 
उ०--४ सुएी पौकार विसन सक्तत्विया, रत चखि भ्रकट कोट 
घोम रवछ्लिया । प्रर काछ रो घिखतो पावक, प्रगठे णोति पिंड 
प्रम भावक । “--मा वचनिका 
उ०--५ ब्रहमा विसन ईसर सुबर, केसव एक तन्रय वप्प किय । 
रिदय निलाट प्ररि नाभि हू, ब्रहमा विसन महेस थिय । 
---रा- वसावत्ी 

३ देखो व्यसन (छ, भे ) 
5०--१ कई श्रम्हे सप्त घिसन भ्राचरिया, कद परनदा कीघी । 
कद अम्है दीनदया नवि पाली, लाच भ्रयुगती लीधी ।--का. दे प्र, 
3उ०--२ एक सह्ृर, ते माहै वडौ राजा , पिण राजा नू सिकार रो 
धणो विसन । नित्य सिकार चढ़े | मारे तौ हेक हिरण पिण सारी 
ही रोदी रा हिरण थेचे, चरण देवे नही । 

-- बरंढी ठग राजा री वात 


विसदता-स स्त्री [स विदश्वद--ता प्रत्य) विदधद होने की अवस्था या उ०--३ माभी खिणक मिजाज, वे भ्रदवी सातू बिसन । लोभ 
भाव । घणी कम लाज, पैला घर वांछे पिसरा । --बा, दा, 

विस्दसरीर-स पु [स विधाद--धारीर] चन्द्रमा, चान्द । (ना. मा ) उ०--४ जग मामल चुगली जिसो; हींण बिसन प्रन है न। विर 

विसधर-स पु [स विप-+-घर] १ सपं, साप । चुगली भुगर्त विथा, चुगली फीधा चेन । --चवा. दा. 
छ७०--हरा विसघर विसधर बचौ, प्राग बुझाय भ्रगार । पिसण | किसिनदेव - देखो विस्णु 


२ गोह । तो भास पास कु नाछ, भ्रलख रहद्यो श्राखि दे ठाल । 


३ शेपनाग । --भनुभववाणी 


४ महादेव, शिव, शकर । 
रू भें --ब्रतघर, वखधारी, विक्वघर, विखधर, विखहर, विसधर, 
बविसहर, विव्वहर, विखधर, विखधार, विखधारी, विखहर, 
विसधार, विसघारी । 
विसघान्नी-स स्त्री.,--मनसादेवी जो जरत्कार ऋषि की स्त्री थी । विसनपथ - देखो “'विस्ण॒ुपथ' (रू भे) 
विसन-स. पु [स. वेश्वानर] १ आग, भग्नि । विसनपद--देखो विस्णुपद' (रू भे.) (भ्र मा, ह ना भा ) 
उ०--मैं तौ प्रीत करी परमातम, पावक देख पत॒गा | परमातम | घिसनपरी --देखो विस्णुपुरो' (अल्पा,, रू, भे.) 
पर दुघ निवारे, उ जछत विसन के सगा । -अनुभववाणी | ्सनपरौ--देखो 'विस्णुपुरो' (रू भे.) - 
२ देखो “विस्ण/ (छू. भे ) (ना मा, हू ना मा) हे /०-जठा सादा वरुणों, ए जमपरे हो से 
उ०-१ राम नाम सब ही क्‌ भारयी, ब्रह्मा विसन महेसुर भाख्यो । को हि हे ! + जमठुर का कॉम ) हरीया सुवचत 
सोई नाव फह्मौ पारबती, भ्रायौ भेद रिस नारद तो । 48 पक 20060 
--भनुभववाणी विसनपुर--देखो विस्णुपुरी' (रू भे) 
उ०--२ भगवत सुतर हुम्नौ भहुँ भुवर, घण दीहा लग नाम | पिंसनपुरी-देखो “विस्खुपुरो' (प्रल्पा., रू भे) 
घणी | ब्रहमा घिसन महेस बदीतो, तप तुर्गिम जस तुक तणौ। | विसनपुरो--देखो 'विस्णुपुरी (रू, भे.) 
--गोपाकछ भीसण | विसनप्रिया--देखो 'विस्णृप्रियाः (रू, मे ) 


घिसननाथ --देखो “विरणु!। 
उ०-नरा ताथ वाजता नगारा, श्रायी पुहकर बढ्ला भ्रपारा। 
विसननाथ प्राया दिन वच्िया, पुहकर गुरा तणा दुख पुलिया । 


“रा, रू, 


--अ्रनुभववाणी 


घिसनर 
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विसनर, घिसनद--£ देखो 'वैस्वानर' (छः भे ) (ठर) 
उ०--१ दूुखशिया गदबडे, घाव डूगा घक जावे। विसनर सू 
ज़छ जाय, लाल लोई बढ़ भ्रावे। जक मे पान उकाछ, घपटवा 
घाव कुवाव । कीडा पडे न फोय, पीड झाखी भड जाये । 

--दसदेव 

उ०--२ विहूर्ग हुवा न चीनो घिसनर, भव ही तर न श्रायी 
भागि | घड 'पमकछौत” तणो खग-घारा, लिगि लिगि गयी शगारा 
लागि। --ईसरदास बारहठ 
उ०--३ राति चालइ राउ मागि सुरगह कुणबि सउ, दियठ 
पुरोहितु दाउ लाखहरइ विसनर ठवह । --सालिभद्र सूरि 
२ देखो 'विस्णु' (रू भें) 
उ०--सिव ब्रह्मा विसनर कहूँ, सत भरे सव साखि । राम नाम 
एको भला, हरीया हिरद राखि । --श्रनुभववाणी 

घिसनसामी-स. पु --वैष्णव सम्प्रदाय का भ्रनुयायी । 
उ०--१ तहछाबव मोतीकूंड विध्नपुरा कने पहला ती खान कटणा 
सु हुयी थी ने पछे मोती थाई करायो तिझा मे बेरी १८६६ में 
विसनसामियां सार, सामल होय ने कराई । --मारवाड री ख्यात 

घिसनासन-स पु. [स, विस्णु+-आसन ] १ गरुड । 
२ देपनाग । 
वि, पु [स विषय + नाशत्‌] विप का नाश करने वाला । 

विसनिर, विसनिर--देखो “वेस्वानर' (रू भे ) 

विसनी, विसतनीउ--देखो “व्यसनी” (रू भे) 
उ०--१ विसन बिना दस बीस वरस, बिच भरणोौ सूरग 
सिघाणौ । घिसनी नर सौ वरख जिये वु, पूरे नरक पयाणौ । 

नज्क फा 

उ०--२ गवची थाइ गालडा, अनइ करमाह काय । आगलि 
ऊभठ बिसनीउ, थूंकत थूकत जाइ + -मानका प्र 

बिसनु--देखो 'विस्णु' (रू भे.) (अ मा) 

विसनुकवच--देसो 'विसनुपजर' | 

विसमुपणन, विसनुपजर-स पु [स विष्णु--पजर] १ विष्णुस्तोत्र 
जो रक्षार्थ पढा जाता है । 
२ विष्णुस्तोत्र जो तावीज के रूप मे भुजा पर घारण किया जाता 
द्दै। 
रू भे--पजरविसत, पजरविसनु । 

बिसनोई-स- पु --१ एक सम्प्रदाय विशेष, जिसके प्रवत्तेक जाभोजी 
थे। 


२ वक्त सम्प्रदाय का भनुयायी व्यक्ति । 
हू, भे --विसनोई, विस्नोई । 


श्च्श्च 


विसप्रसून 





विसनो--देखो “विस्णु! (रू भे) 
उ०--विन भजन कहे तूं विसनो, वडो थूछ सरिखो छा । पीरदास 
कूड बोले प्रभु, दास नही कहैँ दास छा । --पी, ग्र, 
विसन्न--१ देखो 'विस्णु' (रू भे) 
उ०--१ क्रपाछ विसाछ सिघाक्ू किमन्न, बडाछू भुजाछ उजाछ 
विसत्न | मुणाक्त भुआक् छत्रार्त महेस, भ्रादेस झ्ादेस आ्रादेस 
आदेस । नह रू 
उ०--२ वर्द पगय लच्छि सहेत घिसन्न, समीपमुकत्ति ज देवा 
सुतन्न | अखे प्रथमी जस एम अ्रथाग, 'भुरा' घनि तूक तणी म्रत 
भाग । --सू प्र- 
उ०--३ उदोत तपोनिध श्रेगुणा ईम, अ्रजीत जरा भम्रत जोग 
श्रधीस । विसल्न विमोह विसव्प् विश्यान, रतीपति तात प्रकत्त 
राजान । -ह. र 
२ देखो व्यसन! (रू भे) 
उ०--जाबे साहस जाशियोौ, ईखे आक़त तत्न । वाघ डरे नह 
बर सूं, वाधा वर पिसन्न । बा दा 
बिसन्नर--१ देखो “विस्णु” (रू, भे ) 
२ देखो 'वैस्वानर! (रू भे ) 
उ०--फौजां गजडबर लीएा लसककर दक्‍्खणा उत्तर श्राहूडियं । 
वहै बाण चिसन्नर घिकिखियों घोमर ताछ भयकर तावडिय । 
>-पम्रुरूब 
विसन्नू --देखो 'विरणु' (रू भे ) 
विसपत, विसपत्ति विसपती --१ देखो विस्वपति' (रू. भे ) 
उ०--था श्रौसर हरि का होय रहिये भवर रच्या सौ भुधर 
बहिए। नाव वित्रभर विसपति रावा, प्रण ब्रह्म परसि पति 
पावा । +ह- पु वा 
३ देखो 'त्रहस्पति/ (रू भे.) 
विसपाछ -देसो “विस्व॒पातछ' (रू भे ) 
उ०--१ चद्र सुर किया दोय दीपक, करि तारामड७ करितार । 
श्रनत लोक विसपाक्त विसभर, सकल सछाया तौ सार । 
--ह प्रु. वा. 
उ०--२ अरि भजन भ्नरथ हरन गरब हरन गोपाछ । जन हरि- 


दास झकरन करन हरि अभ्रकक्ष सक&७ विसपाक् ! हरि श्रककछ 
सकह्ठ विसपाक्त नाथ निरभे निरधार | निराकार निरलेप 


वार नहिं लाभे पार । “-ह5 पु वा, 
विसप्रसुन-स« पु. [स, विपप्रसून] कमल । (है वा. मा.) 
रू भे.--विसप्रसून | 


विसप्रस्थ ४८५९ दिस 





१२ दीत, त्तेज । 
१३ वीर, बहादुर ॥ 


विसप्रस्थ-स. पु [स- विपप्रस्थ] एक पर्वत का नाम । 
विसफल-स पु [सं विष--फल] १ वह जहरीला फल जिसके सेवन 


करने पर सेवनकर्तता की मृत्यु हो जाती है । 
रू भे.--विसफक्क । 


विसफोटक--देखो “विस्फोटक! (रू, भे ) 
विसव, विसव्ब--देखो 'विस्व' (रू. भे ) 


विसवाबीस--देखो 'विसवादीध' (रू भे ) 


उ०--सप्ति सूर लोचन साचि, चनत्र वेद वायक वाधि। बुद्धि ब्रह्म 


विसवायीस, भतकरशणा कहीजे ईस । --पी. ग्र« 


विसमत्र-स, पु [स. विष-+-मत्र] १ विप उतारने वाला मत्र । 


२ चक्त मत्र को जानने वाला व्यक्ति । 


घिसम-वि [स्तर विपम] १ जो समान न हो, पभ्रसमान । 


२ जिसमें दो का भाग देने पर एक शेप बचे । 

३ जो सरल न हो, कठिन, रहस्यमय | 

उ०--श्रव बार गय तोइ धोई भ्रग करि स्लीकृसन तणा कंवार। 

उत्तम होई जनम क्रम श्रातम, स्रगम तरे दधि विसम ससार | 
हूं ना भा, 


४ जो व्यवस्थित न हो भ्रव्यवस्थित । 
भू जहा फोई नही जा सके, दुगंम्य । 
उ०--वदइ इसी करी प्ररदास इरि गढि राउलनब छट्ट वास ॥ 
विसमठ गढ़ विसमा भूकार, ऊपरि घिसमा पोलिपगार । 
का दे प्र. 
६ भयकर, भीपरा । 
उ०--१ उलकापात हुए विकराहछू, विसम धुम धृधुद विरा्त 
वलिउ कटक छाडिउ मेल्हाण, ढीली भणी च ल्यठ सुरताण । 
-+का दे प्र 
उ०--२ प्रत्य कु छेदिउ बलिहि, सीसु तथु दिणी चकदमइ, 
रातिहि भूफइ विसम, कूमकि गुद पडइ कीमइ। --सालिभद्रधुरि 
3०--व३ घिसस ढाक स दूकस ढमढमी भरहरी भर भेरि बिहा- 
मणी । उच्चरि तुररी कुहरी जसी, सुभट ना सवि रोम ज 
उद्बमी । 
७ कप्ट देने वाला, कष्टप्रद । 
८ टेढा, तिरछा, वाका। 
€ प्रतिकूल, विरुद्ध, विपरीत ॥ 
१० भ्रद्ध त, भनोखा । 
११ बुद्धिमान, चतुर, चालाक । 


3०--ठदोत तपोनिघ शेगुण ईस, झ्जजीत जराज्नत जोग भ्रधीस । 
विसन्न विमोह विसब्ब विग्यान, रती पति तात प्रकत्त राजान । 
--सालिसुरि 


१४ जवरदस्त, जोरदार । 
3०--बदद इसी करी भ्ररदास, इरसि गढि राउलनठ छुंद्ट वास ॥ 
विसमठ गढ विसमा कुकार, ऊपरि विसमा पोलिपयार । 

--का, दे. प्र. 
१४५ ऊपड-खाबड, श्रसमतल । 
उ०--सुगुरू साथिय हीएः घणु समिया, विसम वाढ किहाइ न 
वीसमिया । वसइ जे जिनमदिरि सीयलइ, विहु पर तीह्ू तापु सही 
टलइ । “-जयसेखर सूरि 
१६ दृढ, मजबूत । 
१७ उल्टा, विपरीत । 
3उ०--ते जाणी हु ताहरी, थई रही छू धीर। अक्षर सहू कीजे 
समा, दिसमा टाली वीर । --मा का प्र. 
१८ टेढा, अनुचित, दुरा, करण कटु । 
3०--पातिसाह मुछ्ड वक्त घाली, विसमा बोल्या बोल । जे कौ 
माहरी भाण न मानइ, चूकइ ठाम निठोल । --्का. दे. प्र. 
स पु--१ वह संख्या जो दो से वरावर-वरावर नही वटे ॥ 
२ तकलीफ, मुसीबत, विपत्ति, सकट । 
है फौज, सेना । 
४ भ्ररित, आग । 
५ वायु, पवन, हवा । 
६ दिव, धाकर, महादेव । 
७ वह पर्णवृत्त जिसके चारो चरणो मे समान वर्ण न होकर किसी 
चरण मे श्रधिक व किसी चरण में कम हो । 
८ दो परस्पर विरोधी वस्तुश्नो या दोनो की विपमताओों का वर्णन 
करने वाला एक प्रकार भर्थालकार विशेष । (साहित्य) 
€ एक प्रकार का ताल विशेष । (सगीत) 
१० वायु प्रकोप के कारण उत्पन्न होने वालो चार प्रकार की 
जठराश्नियो में से एक । 
[से, विपम ] ११ भगवान श्रीविष्ण का एक नामान्तर | 
रू भे --पुस्म, विख्म, विखमी, बिस, विसम, बीसम, वखम 
वखमी, विवत्त, विक्स, विवखम, विवश्तमी, विकसम्प, विवतम्भी 
विखम, विखमी, विखम्म, विखम्भी, विश्चमउ विश्नमिउ, विसमी 


विसमु, बिसमें, विसमो, विसम्त, विसम्मी, विसम्य, विस्सम, 
वीसम, वीसमउ, वीसमी, वीसमे वीसमौ 


विसमउ--देखो 'विसम' (रू. भे.) 


उ०--६ गढ़ गिरुठ झनइ विसमठ, जेहनठ पायठउ पातालि पयठउ 
महागज़् तणा जिसा पाग तिप्ता कोसीसा, गरूई पोलि, निविड 


दविसमगत 


डंघ६इ० 


विसमविसिय 
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कमाड, लोहभोगल, विजाहरि तणी पद्धति, यत्र तणी स्रेणि, ""। 

+व,स 
उ०-२ बदइई इसी करी भ्ररदास, इशि गढि राउल्लनठ छंद वास । 
विसमउ गढ़ बिसमा भूकार, ऊपरि विसमा पोछ्िपगार । 


+काददे प्र 


विसमगत, विससगति, विसमगती, विसमग्त्त, घिसमग्त्ति, विसमगत्ती- | 
स, स्त्री --विकटस्थिति । 
उ०--हृव्ववछ दछ भ्रककछ 'जसा' हीलोहछ, भलहछ कूंत ह॒द वीज 
भत्त । भछहक खाग दोयण स भाडण, गढ अरियण घरा विसम- 
गत्त --सादूछजी सिडियो 
रू, भें --वसमगत, वसमगत्ति, विखमगत, विखमगति । 
बिसमजुर, विसमज्वर-स पु. [स विपम->ज्वर] प्राय वर्षा ऋतु मे 
होने वाला एक प्रकार का ज्वर विशेष जिसमे यकृत श्रौर तिल्ली 
बढ जाती है । 
रू, भे ““विखमजुर, विखमज्वर, विखमजुर, विखमझ़वर ! 
घिसमत-स स्त्री [स विप-+-मति] दुबु द्धि, खराब बुद्धि । 
बवि.---१ ऊत्रड खाबड़, प्रसमतल । 
२ कठिन या दुर्गम्य । 
३ सकुचित, सिकुडा हुआ । 
देसो 'विस्मित' (रू भे ) 
रू भें -घिसमत, विसममत । 
बिसमता-स स्त्री [स विपम--ता प्रत्य ] विपम होने की भ्रवस्था 
या भाव । 
उ० - भ्रठै अस्थिपाल रा भ्रन्वय मैं 'गभीर” थी दसमी पीढी राज- 
कुमार देवसिह हुवी जिकश चालुक बस में भोलाराय भीम थी 
पेबीसमी पीढी गोइदराज टोडा री अ्रघीस हुवी जिकश रा श्रढा- 
रह श्रगजा मैं बडा ही बडा कूँमराज कन्हड दो ही वधवा तू श्ापरा 
सगोत्न गोछवाक्त जसराज री दो ही पुत्रिया विवाही इण कारण 
भागधघ लौका रा घणा ग्रथा मैं एक ही लेख जाएिए सोहो प्रमाण 
इरण ग्रथ मे राखियों परंतु पीढिया री विसेम ही विसमता हू 
विरोध श्रावे । नव भा 
रू मे --विसमता । 
विसमनयण, घिसमनयन-स« पु [स. विषमनयन ] शिव, महादेव । 
रू भे --विसमनयणा, विखमनेरा, विखमनयणा, विसमनण । 
विसमनैतर, पिसमनेन्न, घिसमनेश-स पु [स विपमनेत्र] शिव, 
महांदेव। 
रू भे,--विसमनेत्र, विसमनेत्र । 


विसमबाण-स, पु, [स विसम--वाण] कामदेव के पाच बाणों में से 
एक बार । 
रू, भे --विखमत्राएणं, विवमवाण, विसमवाण । 

विसमभत--देसो विसमत' (रू भे ) 

विसमय-प्त पु [सं वि जल्‍्बुरा-- समय] बुरा समय, खराब समय । 
वि.-[स- विप-+-मय] १ विपयुक्त, जहरयुक्त । ई' 
रू, भे --विसमय, विसम॑, विस्मय । 
२ देखो “विस्मय” (€, भे ) 
उ०--कमने तीरन तानिके पखर॑त वेधत पानि के 'बुघ” तनय हित 
जय प्रराय नय वय छपय रन सुम भ्रभय झतिसय विसय चय भुव 
बलय विसमय प्रलयमय भय समय निरदय उदय रचि नयनिन्नय 
अजय सयकर अ्रखय जय ध्रय उभय सय 'पय हृदय अ्रपचय कटय 
भट समय निचय हय गय मार हीन सुमार । नव, भा 

विसमर--देखो 'विसमरो' (रू भे ) 

विसमरसा, विसमरमण--देखो 'विस्मरण' (रू भे ) 

विसमरणो, घिसमरबौ--देखो 'विस्मरणी, विस्मरवौ' (रू भे ) 
विसमरणहार, हारो (हारी), विसमरणियों --वि० । 
घिसमरिश्रो हो, चिसमरियोडो, विसमरधोडौ--भु० का० कु० । 
विसमरीजणो, विसमरीजबोौ--कर्म वा० । 

विसमरियोडो --देखो 'विस्मरियोडौ' (रू भे.) 
(स्त्री विसमरियोडी) 

विसमरो-स॒ पु. [स विपमर] विष॑ला जन्तु, छिपकली । (श्रमरत) 
रू भे.--विसमर, विखमरो, विसमर | 

विसमल, विसमला, विसमलल्‍ला, विसमल्लाह--देखो 'विस्मिल्लाह' 
(हू भे) 
उ०--१ मूला सूँनित ते, करी ते कीया विसमल । खलडी गला 
कटाय के, क्या कीया वेकल । -- अनुश्ववाणी 
उ०-२ काया विसमल क्या करे, मन कु विसमल कीन । हरीया 
मन विसमल विना श्रातम सघे न चीन । --अनुभववाणी 
उ०--३ पभपने काज कर गठ विसमल, जीव सरें पुँहचाव । 
काजी विसत हाथि है तेरे, तो कुल दोजख क्यू जावे । 

--अनुभववाणी 
उ०--४ भ्रपने हाथि कीया मन मानी, हरि का कीया दाय नही 
श्रानी । मारे गऊ कहँ बिससला, यू तौ खुसी खुदाय न श्रला । 
-- श्रनुभववाणी 


चिसमपण, विसमपणो-प्त पु [सि विपम-+-रा प्र पण, पण्यो] विपम | विसमयाण--देखो 'विसमवाण!ः (रू भे) 


होने फी प्रवस्था या भाव, विपमता । (अ्रमरत) 


विसमधिसिख-स. पु [स विपम--विशिसत ] कामदेव का एक सलाम । 


विसमद्रत 


४८४६१ 
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विसमत्रत-स पु [स विपम--वृत्त] एक प्रकार का वृत्त विशेष जिसके 
चारो चरणो मे पद अभ्रसमान हों । 
सिसमसि-प्तर, पु [स.] श्रालम्बन सहारा । 
उ०--ते मिच्छदिद्वो मिथ्यात्वी द्रस्टि जाशिज्न जाएणिवठ, जे 
पत्तित धरम हुता भ्रस्ट हुया तेहना झ्ालबत्रन श्रोठ्म लिइ, अ्रस्दनो 
विसमसि करइ । -पष्ठीशतक 
वितमागनी, विसमाण्नि-स स्त्री [स. विपम-- प्रग्ति] वैद्यक में चार 
प्रकार की जठराग्नियों में से एक जठराग्नि । 
विसमाजुद्ध, विसमाजुघ, विसमाजुण्यध विसमायुठ, घिसमायुध-स्र पु 
[मे विपमायुद्ध] कामदेव का नामान्तर । 
रू भे--विखमाजुध, विखमाजुष्च, विसमायुद्ध, विसमायुध । 
विसमासन-स पु [स विपमादन] ठोक समय पर भोजन न करके 
थोडा पहले या थोडा पीछे भोजन करना जिससे शरीर मे भ्रालस्य 
उत्रन्त होता है * (वैद्यक) 
वित्तमिउ--देखो 'विसमा (रू भे ) 
उ०--विसमिझ कटक कौरव केरउ, देव चक्र किम काइ फेरिउ । 
नारि सइरि सर सश्रति आवइ, कइ झगास पढतां एठ भावइ | 
- सालिसूरि 
विसमिल, विसमिला, घिसमिल्ला, विसमित्लाह-देखो “विस्मिल्लाह' 
(रू भे) 
विस्मित -देफ़ो 'विस्मित' (रू भे ) 
दिसमी--देखो विसम (रू भे ) 
उ०--१ 'रतनसेन साथे हुओ, विसमी विसमी ठोड । देखायो 
सुलतान ने, फिरि-फिरि गढ़ चीत्तोड । +प च चौ 
3०--२ चमरी जिम चल पसमीय, पिसमीय विसय नी वात | 
नारीय नेह विरा दीविय, ज़ीविय वहु उपधात ॥ --जयसेवर सूरि 
चविसमु -देखो 'विसम' (रू, भे ) 
उ०--१ दैव जिदां घिसमु थयु, तव नही काई बलप्राण । वली 
बेला सरव साथ, जाणने निरवाणि । -“+नछाग्यान 
उ०--२ ग्रुद ऊठाडइ भ्ररजुनु कुमरो, करणिहि सरिसउ माडद 
बयरी । वे भाथा प्िहु खब वहेई, करयलि घिसमरु घणुहु घरेई। 
--सालिसूरि 
विसमै--६१ देखो 'विस्मय! (रू भे«) 
उ०--१ भावी खबर अ्रचोतिया, विसम जैसी वत्त | तद राठौड़ 
बूमियौ, दुरग झआासावत्त । नर रू 
उ०--२ मेडतिया 'मधकर' हर मेडते सहायक, साहस के सादृछ 
बस की नायक । जाकी रीत फौ प्रमाण हापुर दरसादवे, कहने मैं 
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बिसम॑ सी देखें वन श्राव॑ । >>रा. हू 
२ देखो विन्मित' (रू, भे ) 

उ3०--रात घडी दोय गया थाछी में सेर च्यार वस्त घात, रुमाल 
सृ ढक राजा री हजूर गयोौ। जाय मुजरी क्यी। थाढो मुंह 


भाग मेल्ही । राजा साम्ही देख बिसमे रहो । 
--राजा भोज भर खापरे चोर री वात 
३ देखो 'विसम' (रू भे ) 
उ० -१ सांम घरम रत्ता पण साथ, चयण दूठ सुख 'क्ुठ न 
बार्च । पडती गयरण ग्रहै निज पाणी, विसमे समे एक रस बाणी । 
--रा, रू 
उ3०--२ 'सोनागिर” चापावत हाथ खग तौले, विसमे मैं द्रढ़ देश 
कोप वेण बोले । समे पाएं सूर सोई बीरता विचार, समे की 
निदान आए श्रासमान घारे। --रा. रू, 
विसमौ--१ देसो 'विसम' (रू भे) 
3०--ग्रढ गरुउ श्रनद विसमो जीह तणौ पाय पातालि पइठउ, 
परवतनइ स्ष ग, बइठव उच्चस्तर पोलि, लोहमय कपाट, महाकाय 
भोगल, विजहारी तणी पद्धति," | नस 


२ देसो 'विस्मय! (रू भे.) 

विसस्म, विसम्भी - देखो 'विसम/ (रू भे,) 

विसम्प--१ देसो 'विसम (रू भे.) 
उ3उ०-दसा घिसम्य समय हा अश्रगम्य गम्य है नहीं, रसा परम्य 
रम्य रम्य हा हरम्य है नही । गवाक्ष ते मप्रगाक्ष की कठाक्ष ते 
निर्ग नही, थिरसाभ चद्रताल चद्रसाल पे थिगे नही। --ऊ का. 


२ देखो विस्मय” (रू भे ) 


विसय-स पु [स, विषय] १ कोई तत्व या बात जो विचारणीय, 
विवेचनीय या अध्ययन करने योग्य हो । 


२ स्त्री के साथ किया जाने वाला सभोग या मैथुन । 


उ०--१ घुरते सील फरसघर धारधो, विसय विकार विहाई। 
क्षत्रिय मार भ्रवनि निक्षत्री, घार इकीस बनाई | --ऊ- का 


उ०--२ वैरागो बिसया रस त्याग, रागी कर श्रास्क्ती लागे | दोई 
तज सौ निरदावे, सम ट्रसिट थावे। --ल्ली सुखरांमजी महाराज 


उ०--३ बिलार विसया लालची रे, त्ताहि भोजन देत | दीन 
हीन व्है छुघा रत से, रांम नाम न लेत । “मीरा 


उ०--४ परदारा सू पापियठ, भोगवइ काम भोग । बिसया रस 
लुग्यठ थकठ, न बीहुइ पर लोग । 
३ बडा प्रदेश या राज्य | 


सर कु. 


उ०--कमनेत तीरन तानिक परखरैत बेघत पामि के चुध” तनय 


वित्तयक 





हित जय प्रणय नय घय छपय रन सुम प्रभय भ्रतिसय विसय चय 
भुव वलय विसमय प्रलयमय भय समय निरदय, उदय रवि नय- 
निलय भ्रतिरय भ्रजय खयकर झखय जय भय उभय सय पय हृदय 
अपचय कटय भट समय निचय हय गय मार हीन सुमार । 

व. भा 


४ भोग-विलास व मैथुन से प्राप्त भ्रानन्‍्द । 

४ पचन्ञानेन्द्रियो से प्राप्त भ्रानन्द या सुख । 

६ जगहू, स्थान । 

७ वीयें, बीज । 

८ प्रियतम या पति ॥ 

६ सम्पत्षि ॥ 

१० सर्प, साप । 

११ सल्तनत, वादशाहत्त । 

१२ सासारिक पदार्थ । 

क्रि वि--१ लिए, प्रति । 

२ मध्य, भ्रन्दर, मे । 

हू भे.--बि्ख, विखई, विसई, बिसिया, वर, घिख, विखय, 
विल्लिया, विखे, चिस, विसइ, विसई, विप्तिया, विस । 


घिसयक-वि [स विपयक] विषय का, विषय से सम्बन्धित । 


रू, भे.--विप्तयक । 


घिसया-तस. स्त्री, [स विपया] चन्दनावती नगरी के दुष्ट वबुद्धिप्रधान 


फी कन्या का नाम ) 


दिसयो-स« पु [स. विपयित्‌ु] १ कामदेय | 


२ भोग-विलास मे बहुत श्रधिक श्रासक्त व्यक्ति, कामी व्यक्ति ॥ 
३ बहुत श्रधिक विषय या घन सम्पत्ति वाला व्यक्ति, घनवान । 
रू, भे.--विसई, विस४, विस्तई । 


विसर-स. पु--१ भपशब्द, वदु शब्द, प्रपमान सूचक शब्द । 


उ०--श्रसुर वोलियौ बिसर पतमाह मुह भ्रागहढ्ी, राज विश खतन्री 
ध्रम कवण राखे । दूसरा माल” वरदान तोना देऊ, श्रमर' मौ 
काड जमदाढ भाखे । --श्रमरत्तिघराठौड रो गीत 
२ श्रप्रशसासूचक कविता, निन्‍्दा सूचक या दुत्कारयुक्त कविता । 

उ०--१ सुकव झाविया नजर मेछाय भटक सदा, कसर सूँ चले 
मछरा कराता । भ्रदावा विसर विश लागे नह आमदी, तुरी विश 
चांमटी न वहै ताता । --पी रदान श्राढौ 
3०--२ पराशी चिसर वाजे घणा ऊपरा, पेड चाले नही पैल 
पुरा । रीत बक भाडे थाका सकी रामणा, भांगणा लेक घुर जूप 


भूरा। “--हरनापसिंह चापावत रौ गीत 
३ एक प्रकार का विप॑ला जन्तु विशेष । 
४ युद्ध, समर। 


४८९२ 


वितरणों 


५ एक प्रकार का घोडे का चारजामा | 
[स. वि. सर] ६ समूह, भुण्ड । (अत्रमा) 
वि,--भयकर, भयावह । 
उ०--१ बविहद भूषत सीत वाहर, जार दससिर समर जाहर ॥ 
थरर लकां जिसा थाहर, बिसर च्रवक वाज । --र ज. प्र 
3उ०--२ विसरि गडगड़ तूर सुरा चढे वीर रसि, श्रछर वरिवा 
करे चित उमेखा | सामि छुकू देस छक्र वेतत छक सामठा, सापना 
ताहरे भागि सेखा । 

--सेखा दुर्जेनसालोत पातावत राठौड रौ गीत 
रू भे.--विसर, वसर, विस्वर, वीसर | 


बविसरग-स पु. [स विसगे] १ व्याकरण के श्रनुसार ऊपर नीचे 


भ्र्थात खडे दो बिन्दुश्ो वाला वह वर्ण जिनका उच्चारण भ्रद्ध 
“६ के समान होता है । 

२ दान | 

३ सहार, नादा । 


विसरणा, विसरन-स पु [सं. विश्नजन] १ परित्याग, त्याग । 


२ दान था भेंट । 
हे प्रस्थान, विदा । 
४ मल का परित्याग करने की क्रिया । 

५ पूजन में भ्रतिम उपचार, पोडशोपचार । 

६ सभा श्रादि की श्रन्तिम कार्यवाही के बाद सभा के विसरजन 
की क्रिया । 

७ उक्त के श्राधार पर पूजनोपरान्त देव मूर्ति का जलाछाय में 
किया जाने वाला प्रवाह । 

८ विस्मरणा, भूल । 

€ समूह, व्यूह । (श्रमा) 

वि. [स. विशरण] प्राश्नयहीन, श्रनाथ । 


(श्रमा,ह नां, मा.) 


विसरणो, विसरवो-क्रि श्रु--१ गलती होना । 


२ फैलना । 

उ०--हक श्रावाहिया देवराए, गाजि ब्रहमड घाए निहाए । 

खीजिया जोध वाह खडग्ग, विसरि किरि जीह वाप्तिग्य नग्ग । 

“>-ग्रु रू ब. 

३ कृपित होना, क्रोघयुक्त होना । 

उ०--वाही गणप्विघोत विसरिश्रे, असुरा फुटा अ्रफर अणी । 

मुगह्ठा तर पडी किर माथे, त्रिज़डी तडित श्रकाछ तणी । 
--कैसोदास गाडण 

४ विस्मरणा होना, भूलना । 


उ०--१ चर उपदेस करे बिन पूछघा, निग्रमा उगत उचरना | 
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हसा होय चुगो मुक्तावक्त, विसया रस विस्तरना । 

--न्रीसुप्तरामजी महाराज 
उ०--२ सघरणा, श्रेष्ठ वायवा न सुणावी, लाखाउत प्रागछ्ी लहेइ । 
तू चिसरिस तइ्या जइ॒या तिण ढिग्र हुइसे रज तणो घिसेइ । 

--ईमरदास वारहठ 
उ०--ह हिये घारिया खान जुबान छिदती निहग, अवर नर 
घिसर॑ तणा झचभा । विखम गत देप “ज़मराजा खग वाहतो, 
रही रथ साह गजगाह रमा । यु खूब 
उ०--४ पीया निमदिन तोकु घ्याउ, उनमुन ताछी लाउ, तो 
विप्तरथां दुख पाउ। - अनुभववाणी 
उ०--५ माट्णिया ने इवारत बोले, वाचणिया रे दृहा रा अर- 
घाव खोले है । विलम्पा वेव्या है । घरने सफा विसर रंया है । 

--दसदोस 
उ०--६ बरज्या मतगुर साम्य, कुमल झुकरणी करता ॥। मंद 
मास पोसती, भाग साहि विसरंदा । --प्रग्यात 
विसरणहार, हारो (हारी), विसरणियों - चि० । 
विसरिश्रोडी, दिसरियोडी, धित्तरघोडो --भू० का० ० | 
विसरीजणो, वितरीजबौ--कर्म वा० । 
वित्तरणे, बिसरवो, बीसरणों, वीसरवो, घीसरणों, घीसरवो, 
दीसूरणो, चीसूरवी--रू० भे० । 
विसरप-स पु [से ्विसप] १ रेंगने, फिसलने या सरकने वी क्रिया । 
२ झनिप्ट फलदायक प्रारव्य कर्म । 
है एक प्रकार का रोग विधेष, जिसमे एफ साथ बहुतसी छोटी- 
छोटी फुन्सियों के साथ चुसार भी श्राता है, शीतला, चेचंक 
(भमरत) 
विसरमा-वि [स वि.-रहित--छार्म""लज्जा] जिसे शर्म नही झाती 
हो, वेशमं, लज्जाहीन । 
उ०--कामु ज्है बहु कह्या वे नही वर्दे धिसरमा । सुगुरु तणी 
धरम सीस कर नही भारी करमा । न-घ कब ग्र, 
वित्रात-स पु--मथुरा का विश्वाम घाट । 
उ3०--तद प्रथीराजजी कयो, “महाराज मास छठे मधुराज़ो मैं 
विसरात घाट ऊपर होवेगी । जहा घौछा कागर भ्रावेगा ।--द दा 
चिसरांम-स पु [सं विश्वाम] १ सहारा, प्राश्नय, पनाह । 
उ०--६ सावरिया | तू भूला री वाट है, राम प्यारा रे | हारधा 
रो बिसराम । नन्गी रा 


उ०--२ देस मालम सुतणा देसल नर सघर दुह पस्ते निरमल, 
प्रदुलबल भ्रति कमल ऊज्जल वरन सठ विसराम). ले, पि 


उ०-- ३ मछडी ने जछ कोई मिढ्ावे, के कोयलडी ने भ्राम | भव 


तो वेग मिक्ल उवी सावकछ, हारधा रौ विसरांम । 

--रसील राज रा गीत 
उ०--४ वांह कोई ऊच न नीच है, नाम न कोई ठाम । हरीया 
हेकी ब्रह्म है, सवहन की विसराम । --प्रनुभववाणी 
उ०--५ सतगुरु सोई जाणिये, कहै कहावे राम । हरीया गुर 
गोविंद सा, और न कौ विसराम । --श्रनुभववारी 
3०--६ जिस प्रवद ऊपर भ्रद्ारह भार वनस्पती कुक रही थे । 
घणो ही चपी, चमेली, मोगरी, जुही फूल रहिया छे | फेर श्रडसठ 
तीरथ ग्राय घिसराम लियौ दे * --डाढाछ सुर री वात 
२ आराम, चैन । 
उ3उ०--६ श्र इत्तौ उस्ताद रामूजी ! थाने ई करणो परढेला, कोई 
समाधमा श्रात्वौ भाव ती के दिया--श्रवार तवियत ठीक कौ रे वे 
नी, डायदर विप्तराम लेवण रो कयौ है। --वरसगाठ 
उ०--२ नारी बयारी काम की, सीच्या करें विराम । जनहरीया 
तन मन घर, ताहि नही बिसराम । --भ्रनु मववाणी 
3०--३ लख चौरासी जोनि मैं, माती मोह सकाम। हरीया ऐसे 
जीव कु, कहा नही घिसराम । -पअ्रनुभववाणी 
उ०--४ गजराज सुका सरोवर दूढता फिर छे। सादुछा फेसरी- 
सिह ज्वात्यानल् प्रगनी सूँ वछता घका वीका वनरा हाथिप्ना री 
पेट रो छाया सूता घिसराम करे छे । रा सा स. 
उ०--४ हा रे राज इद्र घटक हो, हा रे राज, श्रौत्ौ इंदर 
घट्टक हो, हा हो म्हारा घड़ी ने, धडी रा वित्तराम भवतरजी ईदद्र 
घड्टक हो । “लो गौ. 
हे सुस-धान्ति, श्रानन्द । 
उ3०--१ जनहरिया है मुगति कु, नीसरणी निज नाम । चडि 
चापरि सू सिवरिय, जो चाहे वित्तराम । --भ्रनुभववाणी 
उ3०--२ राम नाम कु सिवरता, पाया मन विस्राम । जनहरिया 
ते नाव का, मैं हु सदा ग्रुलाम । --पअनुभवचाणी 
उ०---३ जै कोई चीन्हे सहन कु, सहना भ्रावम राम ॥ जनहरिया 
सहजा भया, मन इद्री बिसरास । “--भनुभववाणी 
४ आश्रमव्यवस्था में चौथा आ्राश्म, सन्यासाश्रम । 
उ०--हरीया श्रेसा को मिक्र, चित चौथे विसरांम | ताप बरिग्रुण 
सं रहत है, निज भगता निहकाम । 
५ भवसान, मौत, मृत्यु 


६ कार्य-काल के बीच भाराम एवं जलपान हेतु मिलने वाला 
अवकाश ! 


उ०- फाजल ही भापरी साधना सझ करी, करण मार्थ हथफेरी 


--अनुभवचाणी 


विसरांत सदर विसरानिषोरो 
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करणी पैलाई । पाव-सात बिरिया, छुट्टी विसरांम रे वफ़त, फररी 
ने जमी पर सूंबी सुवांष्यी, ऊपर चादर उदाई तथा मितर पढायी । 
--देसदोख 


७ ठहरने का स्थान, विश्रासस्थल । 
उ०--३ हरिया हसौ जीव है, सुन्य सागर विसरांम। सुरति हमारी 
सीपडी, निज करा मोती नाम । --अनुभववाणी 
उ०--२ जछ जाई जछ ऊपनी, ज़छ तेरा घिसरांम | हरीया जम 
ले जावसी, वेग सिवरिये राम | --प्रनु मबवाणी 
उ०--३ भ्रूठा साणा बकणा, ए जमपुर का काम । हरिया 
सुबचन साच का, विसनपरा घिसराम | --प्रनुभववाणी 
४०--४ हरि बसती हरि घन है, हरि हैं ठामौ ठाम । हरिया हरि 
हिरदे गया, ताहि नही विसरांम । --भनुभववाणी 
८ ठहराव । 
छ०-१ सहजा सुख दे वस्य किया, मन मोहादिक काम । जनहरिया 
गोरख जती, सहज किया विसररासति। -- भनु भववाणी 
उ०--२ राम राम रसना लिया, मास दोय घिसरांम | हरिया 
हिरदे कठ मैं, सागर चरस मुकाम । --भ्नुभववाणी 
छ०--ह३ गामा दाम उमग्राहरज, के मारीज॑ ग्राम । डेरा दीधा राणिपुर 
निस कीधा विसरास । --रा, रू, 
उ०--४ महने वडौ भरचूभो भावती हो के बबोई जिसी मोटी 
नगरी में जठे के श्राभा सू वाता करता मेल माह्तिया ऊमा हा 
पण दो मिनया ने विसशंस करण जोग छ हाथ जमीन मिल॒णी 
कठशा व्हैगी ही। --रातवासीौ 
कि प्र --करणौ, पाणी, मिछणीौ, लेणो । 
€ प्रष्याय, प्रकाश । 
१० वाबय के श्रत मे लगाई जाने वाली बिन्दु या सडी रेखा । 
११ छन्द धास्त्रानुसार कविता, पच्च श्रादि के चरणों में वह स्थान 
जहा पढते समय लय ठीक रसने हेतु थोडा विराम या ठहराव 
किया जाता है, यति । 
उ०--१ दस दस पर विसराम चव, मत च.छीस हुवत । गुरु 
लघु अ्रखिर नियम नहिं, उद्धत छुद प्रखत । +-२« ज. प्र 
उ०--२ पछ दस घुर फिर श्राठ सकाम, मर तुक विखम दोय 
विसरांम । सम भ्रठ भ्रत रगण जोकार, चतुर गीत लेहचाछ उचार। 
+-२« ज. प्र. 
उ०--३ छे निस्ताणी छद र, मत तेवीस मुकाम । मा प्रेक तुक 
चदस दस, वर्दे दोय घिसराम । --र, ज, प्र 


रू, भे,--बिसराम, विद्धाम, विश्वाभु, विस्सराम, विस्सांम, वीसाम, 
चीसांमत ॥ 


मह --विसरांमी, धित्सरांमौ, वीसामी । 
झत्पा,--बिसरांमी, विप्तरामी, विस्सरामी ) 


विसरांमणौं-वि --१ विश्राम फरने वाला । 


२ विश्राम देने वाला । 
३ सहारा देने चाजा, सहायक । 
रू भे,.--विसरावणी । 


घिसरांमणों, विसरांसवौ-क्रि श्र [स, विश्रमणा] १ धाराम लेना, 


विश्वाम लेना । 
२ मरना, श्रवमान होना । 
उ०--१ सुनिकरस सभारसंदन घणा, कपणा तणौ विरांमियौं । 
कर भू पर फीरत फरमसी, रायसिप विसरासियो।.. --नैणमी 
3०--३२ यु बरता राव सूजोजी फितरे हेयो दिने विसरामियों | 
ताहरां टीके री तयारी हुई । ताहरा इंया ठाकूरां वीरमदे नू पकड़ 
वाह भ्रर गढ स्‌ हेठी ठतारियौ, ने गागे नू टीकौ दियो 
“-मणसी 
उ०--३ लाखो देसवर्ट फिर छे । फ़ूल री चोथी दसा हुनी। ते 
बासतें लासैजी प्रा वात कही हुनी, फूलजी रौ मोनूं मत कोई 
सुणाया | सु फूलज़ी बिसरांमिया | लाख नू कोई फहै नही । 
--लास फुलाणी री बात 
३ युद्ध में वीरगति प्राप्त होना । 
उ3०--३१ रण सारग विसरांमियों, नह वूढो नमियोह। भोल तणी 
कहियौ गुणों, सपूरण समियोह । न्‍-पा प्र 
उ०--२ भाहुई वड़ो राठौड़ विसरामिया, तज गया दूपरा न 
सायत टेक । हसत नित वरीसण न कौ इतत रायहर, हसत बंध 
कवि नही जगत मे हेझ । >-द दा. 
४ ठहरना, रुकना । 
४ सहारा देना, झ्राश्नय देना । 
विसरांमणहार, हारो (हारो), घिसरांमशियौ--वि० । 
विसरामिश्रोडी, घिसरांमियोडो, घित्तराम्योडोी --भु० का० कु० । 
विसरांमीजणो, विसरामीजवौ--भाव वा० । 
बसरांसमणो, वसरामबो, विसरामणों, विसरामबों, बसरामणो, 
चसरांमबो, विज्ञामणो, विज्ञांभवों, वीसांमगों, पीसांमवों 
“--+रू० भे० ! 


विसरांप्तियोडो-भू का, कु --१ भाराम लिया हुआ, विश्वाम लिया 


हुमा. ३ मरा हुमा, भ्वसान हुवा हुमा. ३ रुका हुआ, ठहरा 
हुआ. ४ सहारा दिया हुप्रा, श्राश्नय दिया हुआ ४५ युदक्षेत्र 
में वीरगति प्राप्त हुवा हुआ । 


(स्त्री. विसरामियोडी) 


वित्तरांमो 


हं८घ६५ 


चिसरावणी 





विप्तरांमी-वि -- १ विश्वाम करने वाला । 


विसरायश-स, पु --दान । (भ्र मा.) 


उ०--सुखदाइ सीतल स्वामी रे, प्रभु सुमता रस विसरामी रे । | उिसरायोडो-भू का कृ--१ विस्मरण किया हुआ, भूला हुआ. 


उपकारी गुणा अ्रमिरामी रे, नमिये एह ने प्विर नामी रे। 
+>ध व ग्र- 


२ विश्लाम देने वाला । 

३ देखी 'विसराम' (अल्पा , रू भे.) 

रू भे.--विसरामी, विज्धामी । 
विसरामौ-देखो 'विसरांम! (मह , रू भे ) 


3०--उततिम सिवरन हिरद सथानु, माहौमाहि भया घर घ्यानु | 
रसना लीया राम का नामा, उर भीतरि पाया घिसरासा । 
--अभ्रनु मववाणी 
3४०--२ दुख पाऊ छु श्राप, पापा रे परताप । तो तू जाणदे ए, 
बिसरांभी खारादे ए । --जयवाणी 
बविसराडणो, विसराडवो - देखो 'विसराणौ, विसरापी' (रू भे) 
विसराडणहार, हारो (हारी), विसराडुणियौ--वि० । 
विसराडिशोडों, विसराडियोड़ो, विसराड्योडो--भू० का० $० । 
विसराडीजणो, विसराष््रीजवौ--कर्म वा० । 
वित्राडियोडो -देखो 'विसरायोडौ' (रू भे ) 
(स्त्री विसराडियोडी ) 
विसरायाण-सं पु-दान। (प्र मा) 
विसराणो, विसरावो-फक्रिसस «--१ विस्मरण करना, भूलना । 
उ०--१ सीख सुनत ही सुधि भई, तन झापी घिसराय । जन- 
हृरिया मन गरक हुय, तरक फरक नहीं थाय । --अ्रनुभववाणी 
उ3उ०--२ चेटे बाप चिसरामा, भाई वीसारेह | सूरा पुरा भल्‍्लडी, 
चारण चीतारेह | >-रा,सा सं, 
उ०--३ वीदू कवल न चूब्ज, लगी जीव के लार । विसराई 
नही वीसरे, केव प्राण अधार । --कुँवरसी साखला री वारता 
२ गलती करना । 
३ त्यांगना, छोडना ॥ 
विसराणहार, हारो (हारी), विसराणियौ--विं० ॥ 
घित्रायोडो---भु० का० कृ० । 
विसराईजणों, विसराईजबौ--भाव वा० । 
चसरामणों, बसरांसमवों, विसराड्यों, बिसराडबों, विसराणों, 
बविसराबो, बिसरावणों विसरादवो, बीसराणों, वीसरावो, बीस- 
रावणौ, वीसराववो, बोसराणौो, बोसराबो, धोसरावणो, बोसराववो 
विसराडणौो, घिसराडवी, विसराबणों, विसराववी, विसराहुणो, 
घिसराहवो, चीसराणो, चीसरोवो, वीसरावणो, वीसराववोौ 


+-रू० भे० । | 


२ गलती की हुई, त्यागा हुआ, छोडा हुआ । 
(स्त्री चिसरायोडी) 
विसरारण--देसो 'विसरायण” (रू भे.) (हैनामा) 
विसराष्ठ,, विसराह्ती विसराब्बो-वि, [स, विप--रा. प्र. राठौ] १ 
विपैला, जहरीला । 
२ क्रोघी, क्रोबयुक्त । 
३ रसहीन, कडवा, नीरस । 
४ जोदापूर्णं, जोशयुक्त, जोशीला । 
उ०--नीघसिया चिसराछ् न घोखे, दछ पड धोके तौरमदाण । 
भठका बह सामुहा कोके, रोके कुण एकल गिड राज । 
“-महादान मेहड, 
५ भयकर, भयावह । 
उ०--विसराछ् बंबाक घुरे रवि वीहस, लाह श्रा्वेट लकाकू । 
प्रजेरा जेरण घेर भसगा, फेर दुहाई फाछ ॥. --मा बचनिका 
६ निन्‍्दाजनक काव्य की रचनाएँ करने वाला । 
७ कर्णकटु कड़वा । 
उ०-वायक विसराह्वाह, मुसिया थे मामी मने | वे धाधक्त वालाह, 
केवा मैं सह काढिया । पा प्र 
स. पु -- निन्दायुक्त कविता । 


रू. भे --विसराक्ठ, वसराक्ठ, विज्नाक्र, विज्ञाल, विद्धाल्वी, विज़ाली, 
विसाछौ, विश्वाली । 


विसरावणों--देखो 'विसरामणी/ (रू भे) 

विसरावणो, विसराववी -- देखो 'विसराणी, विसराबी” (रू भे) 
उ०--१ पुस्पां री माक्ता पहराया, जनम मरशा मेटे बिन जाप । 
विघ विध रा भोजन बिसरावे, वयवी जाय खाय मा-बाप । 

--भगतमाछ 

उ४०--२ गाव में ही पीर, गांव मे ही सासरी । फूटरी भाव॑-णावे 
श्र भाराद सू श्ोप है। कुसोभ्या रौ काम नी, आदी नाव-तामून 
कर रास्यी है। सासू सुसरौ सराबे, वास रा माणस वडाई कर। 
कोई ही विसराब नही सगह्ा सोभ्या करे --दसदोख 
उ०-३ सुझी वात सुविहाणा, पूछ खुरसाण श्रप्रवक्त | दरद जीव मौ 
दहै.करद जिम सहै विना कछ । असपत्ती ऊचरे,वेघ छन्ी विसरावो। 
छडि हंस महि छोड, भेख ग्रहि मककी जावी । नर रू, 
उ०--४ मारो मार मचाया भतवी, आप श्रेक घर आवे। श्रेक 


ठोड श्लाया सूँ अनुभव, बस सु बुध विसराब । --ऊ का. 





विसराधियोडो 


चिसराचणहार हारो (हारी), विसरावणियाँं-वि० । 
विराधिश्रोडी, विसराधवियोडौ, विसराव्योडो--भु० फा० कछू० । 
विस राबीजणी, विसरावीजबों --भाव व/० । 


विसराविधोडो--देखो “विसरायोडी' (रू. भे ) 
(स्त्री विसरावियोडी) 

विसराहुणो, घिसराहबी -देखो 'विसराणी, विसरावी' (रू भे.) 
विसराहुणहार, हारो (हारी), विस्राहुणियो - वि० । 
विसरीहिश्रोडी विसराहियोडो विसराह्योडी--भु० का० कृ० । 
विसराहीजणो, विसराहीजबोौ--कर्म वा० । 

बिसराहियोड़ो -- देखो (विसरायोडौ' (रू भे ) 
(स्त्री विस्तराहियोडी) 


विसरियोडो-भू फा. कु --१ गलती हुवा हुआ २ कुपित हुवा हुम्ना, 


क्रोधयुक्त हुवा हुआ ३ फंला हुआ ४ विस्मरण हुवा हुआ, 
भूला हुआ । 
(स्त्री, विसरियोडी) 

विसलूमो-स॒ पु -एक प्रकार का हिंदवाना से मिलता-जुलता कडवा 
फल। . (शेखावाटी) 


घिसल्या-स पु [स विद्वल्या] १ रामानुज लक्षमण की पत्नी । 

२ एक नदी जो वरुण की सभा मे रह कर वश की उपासना 

करती थी । 

३ एक झ्रौपधि का नाम जो शरीर मे लगे वाणी को निकालने के 

लिए लगाई जाती है 
विसव-स पु. [स, विद्व] १ प्रृथ्यी, घरती, भूमि । 

' (श्र. मा., ना मा ) 

३ स्वभाव, भ्रादत, प्रकृति । (ह ना. मा, ) 
ह देखो विस्व' (रू, भे.) 
3०-६१ विसतरी वात सारी बिसव, श्रणकारी उतपात सी ।॥ भ्रज- 
भेर कान 'भ्रवरग' ने, सुण लग्गी मञ्रत घात सी । --रा. रू. 
२०--२ पातसाह दवल्चण रहे, जाल घर महाराज | बिसव श्रवर 
जवना वसू, फरे सकौ मिक्त काज । नज्रा रू 
उ०-३ धूृ ग्रह भास वाह्पण घारे, साई त्या ततकाछ सभारे | श्री 
पतसाह तिसौ भनन्‍याई, बिसव शभ्रनीत जीत वरताई॥. --रा रू. 
उ०--४ निरख छठे रिपु ग्रह ससिनदश, कुछ मातुक सुख भरी- 
निकदणा । राजभवन सुरगुर सुभ राजे, विसव एक छंत्र ग्राण 
विराजे । +रा रू, 
उ०---५ श्राव्त वाकौँ मगणा, उर मगणा उदार। बक उदारां 
दिसय मैं, बाढ़ी जस विसतार। +चा दा, 


४८६६ 
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बविसवावीस 


उ०---६ तूँ करता तू भोगता, रहे भ्रकिरिता राम । विसव घड़े 
भाजे विसव, विसव तणौ विसराम । पी. प्र. 

विसवकसेन--देखो 'विस्वकसेन” (रू, भे-) 

बविसवक़मा -देखो 'विस्वकरमा” (रू भें,) (प्र, मा ) 

बिसवजूण, विसवजोनि--देखो 'विस्वयोनि' (रू. भे.) 

विसवतरेखा-स स्त्री [सं, विषुवरेखा] पृथ्वी के ठीक मध्य में पूर्व या 
परिचम की भ्रोर चारो शोर मानी जाने वाली एक फल्पित रेखा । 
(भूगोल, ज्योतिष ) 
रू भे*--विसुयरेखा । 

विसवनाथ--देखो “विस्वनाथ' (रू, भें.) 
उ०--१ भिरजो पैठो डेरा भाहै, सुज कर भ्ररण घणा पग साहै। 
वाघे तेज नौवता वाजे, घिसवनाथ निज तखत विराज । --रा रू 
उ०--२ वीठुल विसवनाथ घन जदपत्त कैसव सत्रीवर, नारायण 
नरसिघ दमोदर गिरधर नरहर । भ्रविगत आदि जुगाद उपावशा 
ग्रकछ श्रपपर, समरि जगदीस भगत साधार प्रमेतरें। “-पि प्र 

विसवयोनि --देखो 'विस्वयोनि” (रू, भे ) 

विसवाद-सत पु [स. विपवाद] ७२ कला में से एक । 
२ देखो 'विखयाद' (रू. भे $ 
उ०--१ जनहरिया हरि कारने, सौ परमारथ स्वाद । आप सुवारथ 
हरि बिना, सौ स्वारथ विसचाद । --भ्नुभववाणी 
उ०--२ दादा दादा जग जस वादा, मोह्या सहु नर मादा राज 
टलइ भअल्हादा सहु विसवादा फुसल कुसल परसादा |--ध व प्र 
उ०--३ दुसम काल तर परभाव, हुई माहौ मा विसवाद जी । 
तो परि तुरत खमावी लीजड्द, पडित गुरु परसाद जी । -न्‍स कु 


उ०--४ विकथा चार कीधी वलि, सेव्या पच प्रमाद । इस्ट 
वियोग पढ्या किया, रोदन विसधाद । नस कु 


विसवाबीस --देखो 'विसवाबीस” (छू, भे ) 
उ०-तन मन सौंज सवार सब, राखे विसवावीस । सौ साहिब 
सुमिर नही, दादू मान हदीस । ->दादुबाणी 
विसवाभ्न्न, विसवामित, विसवामितर, विसवासिति, विसवामित्र,विसवा- 
मिनत्रि--देखो “विस्वामित्र” (रू, भें ) 
उ०--१ किसन रौ सुरे दरसणा कियौ, कर जोड़े कीरति कहै। 
करतार काजि दसरथ फन्ही, विसवासिति शभ्राया वहै। --पी प्र. 
उ०--३२ विसवामिन्ति कारण, प्रभु चडियो जिगे पालण ।जा 
मारे ता मुगति, श्राज्ञ ताडका उधारण | न्‍-पी ग्रँ 
पविसवायीस-भ्रव्यय --१ निदचय ही, श्रवदय ही, जरूर । 


विसवावीसद 


उ०--सूर लडे जब कब सिर, कमंध लर्ड विश सीस । हरिया सूर 
कमध विच, विवरो विसवाबीस । --अ्नुभववाणी 
उ०--२ चलणा है, रहणा नही, चलणा विसवादीस । श्रैंस सहज 
सुहाग पर, कुंस यु थावे सीस । --श्रग्यात 
उ०--दे रीक़ खडिवा तीज री, पदमणा वचन प्रमाण | भास्पा 
विसवादीस मैं, सिव सगत री प्राण । --पना 
३२ सत्य, ठीक । 

उ०--१ ग्राह पकर्ड खाच गाढौी, सलल फिरमो स्ीस। तज गरुड 
गजराज तारे, वात विसवाबीस । तो जगदीस जी ज़गदीस, जन 
काज़ दोदडणा जगदीस । --भगरत्तमाक् 


उ०--२ राजा श्यति श्रातुर थयी, तेहन॑ कोधी रीस । उत्तम तिहा 
किण भाविने, बोले विसवावीस । +-वि छु 
३ निस्सन्देह । 

उ०--कहियी ब्रप कारिज सिघ कीज, दत वर मूक पदमणी 
दीजे । वर्दे सिद्ध श्रप विसवाबीसां, पदमण आरगु दीह पचीसा । 

४ निशचयपूर्वक, यकीनन । 

वि, वि --किसी वात के भ्रीचित्य को मान लेने के लिये जिस 
प्रकार यह कहा जाता है कि “यह वात सोलह भाने खरी है ।' 
या यह छात-प्रतिशत सही है / “वीस-विसवा” ठीक इन्ही भ्र्थों में 
बोलचाल की भाषा मे प्रयुक्त होता है । कमी-कभी वीस विसवा 
के स्थान पर 'सौ विसवा' भी वोला जाता है । पर दोनो का 
श्राद्यय एक ही है। 

५ पूरांझप से । 

उ०--सेठ तर मन माहि उदधि मा कुमरी व्स निसदीस, विरह 
विलूधी रे विसवावीस । नलिनी देखि भमर जिम अटके, तिम तसु 
मिलण जगीस । न-वि« कु 
रू भे--बविसवाधीस, विस्वाबीस वीसवसा, वीसविसवा, बीस- 
विस्वा, वीसवाबीस, बीसविसा, चीसावीसे, वीसाधीस, बीसुवसा, 
विसवावीस, विसवाबीस, विसवाहीवीस, विसव्वावीस, विसहवीस, 
बीसविसवा, वीसविसा, वीसवीसा, वीसवीस्था । 


विसवाबीसइ--देखो 'विसवावीस' (रू, भे.) 


उ०--पटणी पारिख सूरजी सघ सु, जान्र करी लाभ सुजगीसइ ! 


समयसु दर कहुइ साचठ मइ जाण्यठ, वीतराग देव विदा विसवा- 
बोसद । -स कु 


विसवास-देखो 'विस्वास' (रू, भे ) 


उ०--१ जा जीती सारो सगत, त्या सब श्राई रास । भाग जिन्हा 


दा जाणिय॑, जे राख॑ विसवात । --ग्रजयद्धार 


च्डें४५७ 


विसवाहीवीस 





उ०- २ श्रेस नर अस्त्री भयौ, म्रग सिंध कौ मोह | हेत घिसवास 
न होत है, वाता करत ब्िमोह । 

--क्ल्याण सिंह नगराजोत वाढेल री वात 
उ०-३ स्याणप सूँ सौदौ पटायो, बेटे रौ बाप नाव-तामून मे 
आ्रायौ । डार्ग रो विसवस जम्यों अर दायजे टीके रो मोल माग्यौ 
न धम्यी * सगग-पर्ग री रतग्यो जी मीठा हुया ज्यू सककर घी । 

--दसदोस 
उ०--४ मा'रजा ने आपरो मितर बता-वता मार नारपो। पण 
झ्रोजू बात रो विसवास करे साच कूड रौ बेरों पट जावें तो 
किसी नदलाल न॑ माडी बता देवे । --दसदोख 
उ०--५ लाधूराम राजदरवार रो इतो बडी निघड़क चौधरी 
होवता थका भी भुत-पलीत, डोरा-डाडा, देई-देवता भ्रर डाकंणा- 
स्पारी ने वर्द ही कूड नी बतावे । भ्राधी विसकास राखतो थको 
हिंडदे मूँ मानतौ रे'वे --देसदोख 
उ०--६ पूरणदस प्रामिया, जनम होसी जोधाहर । बचे बस 
विसवास, भ्रास ते ज्यास मुरद्धर | “रा. रू, 


उ०--७ सुत 'गोयद' धाण्छ सकज, दुभाल विहारीदास ॥ राजा 
निज पुर रविखयो, वचन ज़िके विसवास । --शा, रू 


विसवासधात--देखो “विस्वासघात' (रू, भे ) 
विसवासणो, विसवासवो --देखो 'विस्वासणौ, विस्वासवी' (रू. भे.) 


विसवासणहार, हारो (हारो), विसवातण्णियौं--वि० । 
विसवासिश्रोडो, विसवासियोडो, विसवास्घोडो--भू० का० कछू० । 
विसवासीजणो, विसवासीजवौ--भाव वा०, कर्म वा० । 


विसवासिश्रा-प्त स्त्री --श्रार्या या गाहा छद का एक भेद विशेष 


जिसके चारो चरणों मे मिलाकर ६ ग्रुरु श्रौर ३६ लघु वर्ण सहित 
प७ मात्राएं हो । 


विसवासियोडो -देखो विस्वासियोडो' (रू भे.) 


(स्त्री विश्तवासियोडी) 


विसवासी-स पु [स. विद्वाची] एक प्रकार का वात रोग विद्येष 


जिममे कथे से लेकर अ्रगुलियो तक सारा ही हाथ न तो सिकोडा 
जा सकता है भौर न ही फँलाया जा सकता है! (भ्रमरत) 
२ देखो 'विस्वासी” (रू भे ) 

उ०--भ्रध विसवासी मिनख, हरेक भ्रादमी री कैयोडी वात ने 


साची मानण खातर ही वण्यो है । नटर्ण खातर हरगिज नही ॥ 
चार्च कोई श्रफड करौ तथा जाछ । -- दसदोख 


विसवाहीवीस--देखो “विसवावीस” (रू भे ) 


उ०--दिल भ्रतर एह विचारी दसरथ, घर पदवी जुबराज सधीर | 
सो देशी विसवाहोवीस, राज़ जोय दीसे रघुवीर । -रछ 


वित्त 
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विसवि--देखो 'विस्व” (रू, भे.) 
उ०--१ वीठुल वरदाई बडी बडाई, विसवि उपाई ब्नजवासी। 
मेरमिर ग्रामी सुर नर सामी, प्रतरजामी भ्रविणासी । --पि. ग्र« 
उ०--२ बडा ही वडा शभ्राचार दीप विसधि, वहै सबक्का खब्ला 
खेति बागे । जग हथे वधिये 'गजण' रौ जेत-हथ, जग हथा वधपर 
विरद जागे । --कैसोदास गाडण 
विसवेस--देखो “विस्वेस' (रू भें ) 
उ०--ल्रीघर त्नीरग सियावर स्रीपत, करणाकर कारण-कररा 
ब्रज नायक विसवेस विसभर, घणनामी झारादधणा | --र. ज प्र 
बविसवो-स पु --१ जमीन को नापने का एक नाप विशेष जो एक 
एकड के पचासवें भाग के बराबर होता है । 


उ3०--चावे कोई भ्रफड करो तथा जाकर । बीरे वास्ते तो वीधे 
भूत भर चिसवे साप हाछी फैवतत साची है । खेजडी-खेजडी गोगा 
प्र खेतरपाछ खडया दीसे । --दसदोख 


२ अगरुली की गाठ या जोड जहा से वह मुड सकती है। 

३ अगुली के जोड के स्थान पर पडी रेखा । 

४ पूर्णाता के माप का निदिचत भ्रद्य । 

उ०--हिंवे वीरमजो जाय जोइये रह्यो, जोईयां घणौ भ्रादर दियौ, 
घणा। हीडा क्रिया कह्यो वीरमजी विखे मे श्राया छे, वेखरच 
छे | ताहरा दाण माहै विसवी कर दियो । --नैणसी 
५ श्रन्न पदार्थ आदि यक्तिचितु । 


६ पिंगल प्रकाश के श्रनुसार एक वशिक छनन्‍्द विशेष जिसके 
प्रत्येक चरणा में प्रथम नगण फिर सगण फिर यगण होता है । 
७ सार्वेजनिक पशु (आरकल) के लिए गेहू श्रादि की हरी फसल मे 
से लाया गया चारा जो कि प्रत्येक दिन श्रलग २ कुए से लाया 
जाता है । 
रू भे--बिस्वो, विसोबा, विसोवा, विस्वो । 
विसव्वावीस --देखो 'विसवावीस” (&, भे ) 
उ०--धन सूरातन घन भ्रडप, धन राठौडा ईस | घुरि सुरताण 
कबूल की, वात घिसव्वायीस । थ्रु रू व 
घिससन-स. पु [स विशसन] एक नरक का नाम । 
बिसहुर-स पु [सविपधर] सप, साप । 
3०--१ तन बबद्ठी मन बिसहर माही, डस्पय डस्य जाहि सक& 
जुग ताही | विध्मम लहरि ऊठ भ्रग श्रगा, ता ते होय सकक्त जुग 
भगा । --अनुभववाणी 
उ०--२ मैलौ श्रत प्रदतार मन, रुच जस तणोों रहै न | तन 


काछो विसहर तणी, कचुक सेत सहै न। बा दा» 


इंघधद्प 


विसातक 





3० --३ सज्जण चाल्या हे सखी, वाज्या विरह निसाण ! पालखी 
धविसहर भई, मदिर भयठ मसाण | --डो भा, 
उ०--४ मूल मत्र जारणे कुछ नाही, विसहर ले मेले गल मांही । 
जैसा फुनि गति सी है माया, जे खाया ते वहौडि न आया | 
“है. पु. वां 
वि. [स॒] विप के प्रभाव को दूर करने वाला, विप के प्रभाव को 
हरण करने वाला । 
रू भे--विखहर, विस्तहर, विवखहर, विमहरि । 
विसहरतिय, विसहरतिधि-त्त स्त्री --वायपचमी । 
रू, भे --विसहरतिथ, विसहरतिथि । 
विसहरा-स, स्त्री, [स विपहरा] मनसा देवी का नामान्तर | 
विसहरि--देखो “विसहर' (रू, भे ) 
उ०--सव जीव भुवगम कूप में, साधु काढे श्राइ। दादू विसहरि 
विस भर, फिर ताही को खाइ। --दादुबांखी 
घिसहरी-स स्त्री. [स विपहरा] मनसादेवी का नामान्तर । 
विसहविसा, विसह॒वीसा--देखों 'वितवावीस” (रू भे.) 
विसाई--देखो 'विद्नांति! (रू, भे.) 
उ०-प्रेक पेड र॑ तक्क विर्साई ली । गगलौ लकडिया चुग लायी 
डोकरी रोटिया पोवण लागी । --वरसगांठ 
विसांगणा, विस्ागना-स स्त्री, [स. विप-- अगना] १ विपकन्या । 
२ नाग कन्या । 
विसांण-सं पु. [स. विषाण] १ हाथी दात । 
२ पशु का सीग । 
हे सुग्नर का दात । 
रू भे,--विसाणा, विखांण, विसान । 
विसाणण, विसांसन-स. पु, [स विप--झनन] सर्प, साप । 
विसाणिन-स पु [स- विपारिनु] एक जातिसमूह, जो दाशराज़ युद्ध 
में सदासराजा के पक्ष में था । 
विसाणी--देखो 'विज्ञाति/ (रू भे ) 


विसांखो-स पु [स विपाण] विवाह के लिए खरीदा गया हाथीदात 
का चुडा । 


उ०--सोमसी साखले सारी सभाई कीधी । बरी घिसाणौ रावजी 

लेने श्राया गोघूछक समे पररिया । रातिवास पौढिया ॥+ प्रभाते 
8 अर, ्‌ . 

सुखपाल में बैसाण ने गढ ज़ालौर ले झाया । 


--चवीरमदे सोनिगरा री बात 
रू भे--बिसाणौ । 


घिसातक-वि [स विष--श्रतक] १ विष को नष्ट करने वाला, विष 
के प्रभाव को दूर हटाने वाला । 





विसांनी 


स, पु “-शिव, महादेव । 
विसानी-स स्त्री,--शरपूंखा । 
रू भे--विसानी, विसूनी बिहाणी, विहानी, बिहूणी, विहूणी, 
बिहुनी । 
विसाइत -देखो 'बिसात' (रू भे ) 
उ०--प्रथम तौ द्रव्य हुवे ती देव, म्हारे घर में पाच लाख री 
विसाइत छे गढ गिरनार रौ घणी तिये रे पावर लाख री माया 
तौ वीजा राजा र॑ कठा द्रव्य ? --सयणी री बात 
विसाइति, विसाइती--१ देखो “विसाती' (रू. भे ) 
२ देखो 'विसाती' 
विसाअ-वि.--खरीदने वाला, क्रेता, खरीददार । 
उ०--१ कुण खत्री कु ब्राह्मणा, चन्र वेद चवदा। विज 
विसाऊ कुण वेस, कुण सुद्र कहदा । --केसौदास गाडण 
उ०--२ महि मातौ मंगढ्ठा, विडग ताता कारवाना । किसतूरी 
कुमकुमा, अतर गाधिया दुकाना। फेसर चनरणा कपूर, भ्रग भश्रगचा 
अबीरा झौर विहद श्रेवास, सुगध चील पर समीरा। वादक्का 
तास थिरमा वसत्र, वासता ऊच बजाज रा। विसाऊ 'सेर महगी 
बुसत, गौ गाहिक सोदागरा । --पहाडखा श्राढौ 
घिसाख-स प्रु [सं विशाख ] १ स्वामीकात्तिकेय । 
(झ मा,ता.मा,ह ना मा ) 
२ शिव, महादेव | 
३. इद्र-समा का एक मह॒पि । 
४ स्वामी कार्तिकेय का छोटा भाई । 
भ आयु राजा का एक पुत्र, एक राजा । 
विताखा-स. पु [स॒विश्ञाखा] सत्ताईस नक्षत्रों में से सोलहवा नक्षत्र, 
जिसमें चार तारे होते हैं । 
उ०--१ नखत विसाखा तिथी चवहस, घडी च्यार पकछ वीस गया 


निस । मिथुन लगन सोभन मिद्ठ जागे, सकुन करणा दुख हरण 
सजोगे । जरा रू 


उ०--२ तदि निसा च्यार घटिका वितीम, ऊपरा वक्ब पकछ 
सताईस । वर नखिन्र, विंसाखा जेणि वार, अभमाल” जनम 
लीघौ उदार । न्नन्सू प्र 
रू, भे.---बविसाख, बिसाखा । 

विसाग--देसो “विसाद' (रू, भे ) 
उ०--बिहू रघु लक्खणा पुन्र बुलाय, सम जग विस्वाभिन्न सहाय । 
जनक तणीौ वक्ति जोयो ज्याग, भागे घनुख कट्टरा सीय घिसाग । 

हैं रू 
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विसात 


विसाइणो, विसाइवौ--देखो 'विसाणौ, विसावी' (रू. भे.) 
बिसाडणहार, हारो (हारी), बिसाडणियो--वि० ॥ 
विताडिशोड़ो, घिसाड़ियोडी, विसाइयोडौ--भु० का० कइृ० । 
घिसादीजणी, विसाडीजवौ--कर्म वा० । 
विसाडियोडो--देखो वितायोडी' (रू, भें ) 
(स्त्री विसाडियोडी) 
विसाजुद्ध, विसाजुध--देखो 'विसायुद्ध/ (रू, भे.) 
विसाणौ, विसावो-क्रि स.--१ छितराना, फैलाना, विखेरना । 
२ खरीदना, मोल लेना । 
उ०--१ काच कथीर विस्ताय कर, कोई कनक घडावे | 
--कैसौदास गाडण 
उ०--२ खुरासाण उतपन्न, सोक ऐराक घिसाया । कर दरियावा 
पथ, जिके नावा सिर श्राया । --रा, रू, 
उ०--३ काछ्ठी करह वियूभिया, घडियठ जोइण जाइ । हरणाखी 
जउ हसि कहइ, झ्ाशिसि एथि विसाइ । >-ढी मा 
३ निवास कराना, ठहराना । 
उ०--छाडि गयौ श्रव कहा विसासी, प्रेम की बाती बराय । 
बिरह समुद्र में छाडि गयौ पिव, मेहकी नाव चलाय । --मीरा 
४ बेचना, बिक्री करना । 
उ०--१ तठा उपरात करि राजान सिलामति तिण सहिर माहै 
छप्तीस पवन जाति रहै छे । तिशा सहिर माहै बाजार चौहटा 


भैडिया छे । सोना रूपा जवहर ज़डाव कपडा पटकूल रेसम पस- 
मरा वबाव भाति भात्ति विसाईज छे । नरासासं 


उ०--२ किरचा फाक्या री कोथछी, थवीडी सिगरेहा री डी 
अर वेटरी, वाजा री पेटी रासभिया रै पेटा माथे लटकाया खोड 
में विसायत खानो सो विसाया फिरे है । --दसदोख 
४ स्थापित करना । 
विसाणहार, हारो (हारी), घिसाणियौ--वि० । 
बिसायोठी --भु ० का० छृ० । 
विसाईजणौ, विसाईजवो--कर्म वा० । 
बिसाणों, विसादो, बिसाहणो, विसाहनी, घिसाडणों, विसाडवो, 
विसावणो, विसाववो, विसाहणो, विसाहवौ--रू० भे० । 

विसात --१ देखो “विसात' (रू भे.) 
उ०--पआा्िश्रेक देस मैं रावजी रो प्रमल छे । थाणा सू हमेया 
राडा हुवे छे । जिणा दिना वीरमदे दृदावत सू मेडती छूटी सू 


विसात थका राव कल्याएमलजी कना प्रायौ सू झा बात इण 
तरह छे। 


व 


न्-द दा 


विसाति 





२ देखो 'विसाती” (रू. भे ) 
विसाति, विसाती-स., पु --१ व्यापार करने वाला व्यापारी । 
उ०--सूज' हर मिह्न॑श्रप्नियामणा साज सू, जैतसभ शभ्राज रो 
किला जेरे | वारणा लियण हैरे नह विसातो, हैथडा हकठा खक्ठा 
हेरे । --उम्मेदर्सिंघ सीसोदिया रो गीत 
२ देखो 'बिसाती' (रू भे.) 
विसाद-स पु [स॒ विषाद] १ दुख, शोक । 
उ०---तुरत देय प्रम्नत कछस, मेट्यो सन्त विसाव । इसो उदार 
विक्रम श्रपति, सुणौ भोज सवाद । -- सिंघासणा बत्तीसी 
२ निराश था हताश होने की भ्रवस्था या भाव | 
३ दुर्बलता, कमजोरी । 
४ मूखंता, अज्ञानता । 
४ उपायो के प्रभाव में पुरपाथंहीनता ! 
रू, भे,--विखाद, बिसाद, विखाद, विसाग । 
विसादी-वि, [स विपादित्‌] जिसे विधाद हो, विपादयुक्त, विधादग्रस्त॥ 
रू भे --विखादी । 
विसाधीर्स--देखो 'विसवाबीस” (रू भे.) । 
घिसायत-स. पु.--१ देखो 'विसाती' 
२ देखो 'बिसात' (रू, भे.) 
उ०-१ सो रावजी र॑ नानाणे दिसा सौँ साख हुती, सु रावजी 
जुहार कहायौ। त्या स्नीरावजी ने भीतर बोलाया निछरावक्ा 
कीोदी । श्रर कह्यौ--वाबा ! रिजक, विसायत दीसे छे सु थाहरी 
छे । भोजन करो | “-नैणसी 
छ०--२ राम सरीखा तनाव न कछ्लि मैं, गाया पातिग ज्ञात । 
पूरी एक विसायत पाई, खुटे कबुयन खात ।. --अनुभववाणी 
उ०--३ साह रे एक बेटों हतो ।तठं भ्रो श्रादमी आ्रायौ हतौ, 
तिकौ ठकुरे रे माह्िये विसायत देख राजी हुवो ! इये मन माहै 
विचारी, जु साह तो वडी साह दीसे छे । 
--ठकुरे साह री वात 
३ देखो 'बिछायत' (रू भे ) र 
उ०--१ तठा उपरायत पाछले पोहर रो ढछती छाया री विसायत 
कीजे छे | देसोत सिर्दार जाजलमा पधारे छे। केस सुवार छी। 
--रा सा« स« 
उ०---२ चौरगा री खाटखड हुयने रही छे । कटोरा माहै फूल 
लीजे छु। बाकरा होसनाका वसु कीज छे | देसौत रवा घोय हाथ 
ऊजढ्ा कर विसायता ऊपर विराजमान हुवा छे। --रा, सा स. 


विसायति, विसायती--१ देखो 'विसाती' (रू भे.) 
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वित्तारणों 





२ देखो 'विसाती' 

विसयुद्ध, विसायुध-स पु [स्॒विपायुद्ध] १ सप्प, साप ॥ 
२ विप मे बुभाया हुआ भ्रस्त्र । 
वि--विप मे बुकाया हुआ, विपेला । 
रू, भे --विखाजुद्ध, विखाजुध, विखायुद्ध, विव्वायुध, वित्ताजुद़, 
पिसाजुध । 

विसायोदो-भू. का. कु --१ छितराया हुआ्ला, फैलाया हुमा, बिखेरा 
हुआ २ खरीदा हुआ, मोल लिया हुमा ।,. ३ निवास कराया 
हुआ, ठहराया हुआ. ४ ब्रिक्की किया हुआ, वेचा हुआ. ४ ह्था- 


पित किया हुप्ला । 
(स्त्री, विसायोडी ) 


विसार-स. स्त्री [स] १ मछली। 
२ देखो विस्तार! (रू भे ) 
विसारण, विसारणों-वि (स्त्री. विसारणी) विस्मरण कराने वाला, 
भुलाने वाला । 
रू भे.--वीसारण, वीसारणी । 
विसारणो, विसारबौ-क्रि. स --१ विस्मरण करना, भुलना । 
उ०--१ सो सपृत जे पीछी रासे, दुरक्षन हीरा कदे ना भाखे । 
वैरा तिणा विसार वेहा, सो जाया ही भणाजाया जेहा । 
--डाढा् सूर री बात 


(प्रमा,ह नां मा.) 


उ०--२ थे तौ नाभि नरिंद कुल च॒दा, राजि थानइ सेव सुर नर 
इंदा । थारी ध्यान हिया विच घारू, राजि थानइ निप्ति दिन कही 
न विसारू । --वि कु 
3उ०--३ ढोला, ढीली हर किया, मूंवया मनह पिसारि । सदेसंठ 
नह पाठवइ, जीवा किसइ अ्रघारि । --डढो» मा 


5०--४ भाग गाम घाम ठाम ठहाम नक्‌ अ्राम, तमाम निहार 
साम ले झराम ताम । दाम दाम घिसार निकाम कौड हूँ उदाम, 
नरा जाम जाम मैं उचार राम नाम । न्‍--र ज. प्र 
२ परित्याग करना, त्यागना । 

३ गलती करना ॥ 

४ आरस्भ करना, शुरू करना | 

उ०--सीकोतरि सककणी प्रेत डककणी अपारा, विवध भूत वेताछ 
चीर पकछचर विसतारा । गिरघ चील गोमायु विरक जबू रसवाया, 
काक कक कौ गिरा झास पछ सभक्त आया । अछरा स्रगार धरि 
ऊमही, हरा हरलि उचारियौं | महि गयणा सग खेत्ठा मिक्े, आगम 
जंग विसारियों न्‍-रा' रू, 
विसारणहार, हारो (हारी), विसारणियों -वि० । 

विसारिश्नोडी, घिसारियोडी, विसारधोडी--भू० का० कृ० । 


विसारद 
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विसालछ, पिसाल-वि [स॒विज्ञाल] १ दीघे, बडा । 


विसारीजणौ, विप्तारीजबी--कर्म वा०। 
बइप्तारणी, वहसारबो, बिसारणौ, विसारवों, बीसारणो, वीसारवो, 
चीसारणों, वीसारवौं--रू० भे० ॥ 


विसारद-वि [स॒ विशारद] १ किसी विपय का अच्छा ज्ञाता, 


विशेषज्ञ । 

२ विद्वान, पडित, कवि । (अर मा., ह. नां सा.) 

३ चतुर, होशियार, कुशल, निपुणा । 

उ०--सा रद ससि सारद बदन, सारद कविता सुद्ध । श्रदसारद 
पारद उकति, करण विसारद बुद्ध । नज्रा रू 
४ प्रसिद्ध, प्रख्यात, मशहूर । 

भर श्रेष्ठ, उत्तम । 

रू भे --विसारद ॥ 


विसारियोडौ-भू का कृ-! विस्मरणा किया हुआ, भुलाया हुआ . २ 


परित्याग किया हुआ, त्यागा हुआ ३ गलती किया हुमा । 


(स्त्री, विसारियोडी) 


विसारो-स पु --विस्मृति, भुलावा । 


उ०--१ तद बहुवा सारी मुजरी कर बोहडी, डेरे भाई । सौ भाप 
एकठी वेस कहण लागी--“झापा कूंवरजी नू किण भात बिल- 
मास्या, वात विसारे घातस्था । --कुवरसी साखला री वारता 
उ०--२ उण दिन सू सारा मोहल इसी हीज तवज्या लोक-लोक 
री करण लागी श्र कुवरजी नु इसा खुस कीया, ज॑सू रच रहा । 
नेट दिन भ्राडा पडता गया, ज्यू ज्यूं वात विसोर पडती गई । 
श्रादमी पण कद ही कोई खरब्झा दिसली बात काढे नही ! 

--कुँवरसी साखला री वारता 
उ०--३ नदलालस रो नाव आावे जद स्यथामजी सफा सीतक्त पड 
ज्यावं । मूंछ सवार, भ्रोला खावे, गण हाठी बात ने विसारे 
धालणी चार । --दसदोख 
(अमा) 
उ०--१ बविसाल भाल तोप कौ विसाल ज़ाक चित्थुरें, धमक 
भू धुजावनी धमक मेघलों घुरे । महान रज दब्बुनी श्ररीन दब्बुनी 
मही, कर्थ कबीर ने कही चिराव की चही चही ।॥ -- का. 
उ०--२ चिहुर भ्रलवका ऊघरी, विकर्स वदन विसाछ । चोछ वरकन्न 
कपोछ फिय, रुत्ता लोचन भाक्ठ । न-ग्रुरूनच 
उ०--३ चडिये गयण गज चीधाह, ग्रुड्डी जाण फब्वि गिराह। 
वाज वीरघट विसाह्व, पवखर पूठि घूघर-माक्त । -+ग्रु रूव 
उ०--४ सोल कला सुदरि, ससिवयणी चपकवजन्नी वाल । काजल 
सामल लह कइ, वेणी चचलनयण विसाल ।_ --हीराणद सूरि 
२ विस्तृत, लम्बा-चौडा | 
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विसाछ 


उ०--१ विसाल भाल तोप कौ बिसाल जाल बित्धुर, धमंक भरूं 
धुजावनी धमक मेघलों धुरे । म्हान रज दब्बुनी भ्ररीन दब्बुनी मही, 
कथ कबीर ने कही चिराव की चही चही । --क, का, 
उ०--२ एक चित्त ऊजछा, चले सुभ नीत रसत्ते । एक खूँन छल- 
बान,वहै कोछाहछ मत्ते ! एक सोर सारत्ति, घोर घूँवा रवि डंवर । 
ज्यों वावक्ति वादकल, विसाबठ शोप मग श्रवर । +-रा. रू. 
३ ऊचा। 
४ प्रसिद्ध, मशहूर । 
४ महान्‌। 
उ०--१ क्रपाछ विसाक्क सिधाक किसप्न, वडाक भुजाके उजाकछ 
विसन्न | मुणाक्र भुग्राछ छुत्ताक्त महेस, झादेस भादेस श्रादेस 
झादेस । --ह र, 
६ समय की तिद्चत सीमा से श्रधिक, लम्बा । 
उ०--विभ्रम विमोह चित्त, सपत तुरग तारिय सविता ॥ वासर 
विसाछ लहिय॑, चक वार मगछ भवरा । >ग्रुरू ब, 
७ बहुत, श्रधिक । 
उ3०-१ अन्नदिणतरि रामलि करतउ,जमणा तडा तडि राठ पहुतउ । 
जलखेलती दीठी बाल, बेडी वइंठी रूप बिसाल | --सालिभद्रसूरि 
उ3०--२ देवी सुनी र॑ दूध ते खीर राधी, देवी मारकड रूप ते 
अत बाधी । देवी मत्र मूछ देवी वीज वाह, देवी धापणी स्वत 
लीला विसाला | --दैवि, 
८ लम्वा। 
3०--६१ मद मसत हृब्ववक्ठ, हालि मंगल, विम& स्यामकछ घटा 
वह॒क । जाणि रद बग पत इज्जल, व्यात् माक विसाक्ू । 
--महाराव हणुतसिध सेखावत रौ गीत 
उ०--२ कबुकठ भुज विसात्, ग्रीव तीन रेखा । नटवर कौ भेस 
मानु, सकक गुण विसेखा । मीरा 
€ मात्रा की दृष्टि से श्रधिक । 
उ०--वरग्गी हाक बहादरा, वीछडि पड़े विसांछ। नाराजा ऊबाणिया 
खुरसाणिया कपाछ । रा रू 
स॒ पु --१ एक पर्वत का नाम । 
२ राजा इक्ष्वाकु का एक पुत्र । 
३ एक प्रकार का हरिण । 
४ लंका नगरी का एक राक्षस 
५ परिक्षित राजा की पत्नी वेैशालिनी का पिता एक राजा । 
६ कृष्ण का बालमित्र । 
७ विश्ववस व अलचुषा भ्रप्सरा का पुत्र । 


रू भे.--विसाछ, बिसाल, विछाछ विदधाल, विसात्,, विसात्ू, ॥ 


(पुराण) 


रर 


विमा5र 


इ८७२ 


पवित्तावीस 





दिवासइ-सं पु [से विश्ञालन] १ एक यक्ष जो कुबेर की सभा में | विसात्ु, विस्ाछू-देसो 'विसाक्व! (रू, भे.) 


गहवा है । 
३ दगदेव परनी भद्रा झा पिता । 
विमाहला-स रत्री [सं वितालता] विशाल होने फी प्रवस्था या 
भाव | 
दिसाछुउग-स पु [सं विधाल+दग] शिव, महादेव । 
दिमाटनेन, विमाटनेतर, पिसावनेश्र-स, पु. [स, विधाल-॑-नेत्र] शिव, 
महादेव । [पा झशुदो) 
विसादपु री-देसो विसाद्यपुरी' (६ मे) 
विभाया-म स्त्री [सं बिधाला] १ एक तोर्थ का नाम । (पुराण) 
३ उप्र्न हुगर या नाम । 
३ सोमयशीय राजा प्रजमीगढ की पत्नी । 
४ गये राजा के यध से प्रबद हुई सरस्वती | 
॥ दल प्रजापनि गी एफ पुत्री । 
€ बीविद राजा पी पत्नी । 
७ मायीयंपुत्र भीम राजा को पत्नी 
दिसतातादा-म पु. [मं विधाल+-भ्रक्ष] (स्त्री, विसालाक्षी) १ लिव 
मा मामारार । 
३ बारइशारव्रविषयत पठारद प्रमुग प्रंथकारों मे मे एक। 
३ भीम थे द्वारा मारा गया घृतराष्ट्र शा एफ पुत्र 
भगयान क्रीयिप्गु गा साम । 
विराट का छोटा भाई ये सेनापति । 
पुधिष्ठर ऐरे साजमूय यश में उपध्यित मिधिनादेश का राजा । 
भगवान्‌ दिधपु मा वाहस, यरद । 
धश्ट का एप पुत्र । 
घौमट मैरदों में में एव भेरद फा नाम । 


(भ. मा.) 


ह+* ॉ एंढऔ। १ ह>#़े # 


पि.यढ़ी थे सुन्दर प्रॉखों यासा । 

विशाताती-म, रची [से बिधान--प्रक्ती] १ बड़ी एवं सुर्दर झासो 
पाती स्त्री $ 
के पायी देवों वा शाम ये उप्शो एस मूति 


उ०--वडा सामि ते बिसव क्रिमि करि वणायो, सरग सात पाताकछ 
मुख मा समायो | वी ताहरी मुस उरछो विसाढूं, किसन तूझ 
ना निमी तुझे काछ-काछ ॥ --पी ग्र, 


वितावणो, विस्ताववौ-१ उपा्जन फरना, कमाना । 
उ०--जोधा' हरा मिक्र जोधारा, समहर रीठ वजायौ सारा। 
एक पोहर लडियो बढ श्रोडे, कमधा भाम विसावरा कोडे । 
--रा. रू, 
२ उत्पन्न करना, नया पँंदा करना । 
उ०--१ वर हमेस विसावणा, वाड बिना वसणौह।। वाधा रे 
क्यूँ कर वर्ण, भ्रारण धावसणोह । “-बा. दा. 
उ०--२ बेर विसाव दाघ सूँ, वत माभछ फर वास । जतन ने 
राख जाणजे, वेगी जास विशास । -चा दा, 
उ०--३ याता वर घिसावणा, सेणा तोड़े मेह । हासे विख पीणा 
हरस, धाछा फाम न एह । “बा, दा. 
३ प्राप्त करना, पाना । 
3०--एका लाभ घिसाधिया, एक पूछ ठगांणा । 
--केधौदास गाए 
४ एकन्न फरना, इकट्ठा करना, सग्रह करना । 


उ०--दो प्रसाढ, दो भादवा, दो भासोग के माय, सोना-चादी 
चेच के, नाज विसावी साय । “-वरसा विग्यान 


५ देसो 'विम्ताणी, विसाथी' (रू, भे ) 

वित्तावणहार, हांरो (हारी), वित्तायणियौ--वि० । 
विसाविश्नोड़ो, विसावियोडो, विसाव्योडो--भू० का० शृ० । 
पिसावीजणो, वित्तावीजबौ--फर्म वा० । 


विसावियोडो-तू का कृू--१ उपाजन किया हुप्रा, कमाया हुमा, 
३ नया पैदा किया हुप्ना, उत्पन्त किया हुप्रा ३ एकत्र किया 
हुमा, मग्रह किया हुप्ा, इफ्ठ्ठा तिया हुआ ४ प्राप्त किया हुप्रा। 
९ देसो विसायोडो” (रू भे,] 
(स्त्री, विसाबियोदी) 


दिराहाशीक्ाधा विधालाक्षीयाप्रानम पु [से विद्यापाक्षीयात्रा] भाद्पद ! विसायीस, विश्नाथीसै--देखो 'यिसयायीस' (८. मे) 


दृधया कृतीदाशों दिया शाने बष्सा गत विशेष 4 
हि दि,“ ए विदि शाडिध्वादिनीं होना प्राइध्यद है।इस 
दिन प्रपटास थे ध8?ए” थे मार शुदता झतीया गो गौरी था | 
दुजन दश मद में पूत्र मेईद में दिये जाते हैं । 

विल:शादुरी-ण सी [शा दिगापपुरी] दर्/न संढरी दा मोम । 


% मैं >+विगाए पुरे, दिशा!छपरी । 


है थौत्ड पोटवियों में के एक योधिनों । | 
4 
| 


उ०--ई मजा रन पोठ, पड्ि चोट तवागछां, यचगा शरि ब्रौट 
मे विसादोसे । धदयटा गद्टे मन-मोंद ज्या मिर घर, दयाका कोट 
मेलोट दीमे । “-प्रमोप सिंध मांदू 
3०-२ बदनीक पाय रा गाय रा दुजां दिसावीस,भासुरां भजघा भाई 
प्राय रा माय । श्रदों पाय रा मसीह गुभाय रा ग्रायतीक, सिद्दाय 
शे जर्ना शौघराय रा मुजाब । नर, ज. श्र, 


विसास 


५ इप७३ विसिमि 


कस 





उ०--३ हंशु याप गाम विथार भार भ्रठार वन कर भेद । उग- 
खीस वरसे भोम जोबन विसावीस अखेद । --र ज. प्र. 


दिसात--देखो 'विस्वास” (रू भे.) 


छ०--१ भड समेक्रों जाह कन्है, तुरी अ्मेत्ा जास । रावत माझी 
इक मना, जाह रो किसो विसास | --कुँवरसी साखला री वारता 
छ४०--२ यौं करता कितरा दिन वित्तीत हुवा सो ग्रुवाक् पण 
घिसास कीधघी जाए सो मौने खाय तौ नही । 

--गाम रा धरणी री वात 
उ०-३ चद सूरिज हुई दीया साख, पानी पवन भ्ररि धूर श्रकासि । 
हु नवि ज़ाणु य ईम करे, मुसी है ! नणाद हु ईएणी विसास । 

--बी दे. 
उ०--४ राम भरोसे ऊकछो, आदरण ईसरदास । ऊकतता मे 
झोर दे, वंदा राख विसास । नहर 
घिसासघात--देखो “विस्वासधात' (रू भे ) 
3उ०--१ विसासघात गोहला, निपात डामिया बुरी । करे कमध 
चूक जोम, भोम भ्रापरी करी । लपा प्र 
उ०--२ भुजा घारियो न खाग्र ते वाकारियाँ न बाघ भूरो, 
करग्गा प्रहारियों दंगा सू झाण कूत। एकाएक लाखा बाता हारियौ 
धरस्म 'भ्रजा', हिंदुनाथ मारियो विसासधांत हूत । 

--जीवौजी भादौ 
विसासणो, विसासवों--देखो 'विस्थासणी, विस्वासवो' (रू भे) 
उ०--कद थे नाग विसासिया, नेण लिया म्रग-झलल | मान 
सरोवर कद गया हसां सीखण हल्‍्ल । -- भ्रग्यात 
विसासणहार, हारों (हारी), बविसासणियौ--वि० ॥ 
विसासिश्रोडी, विसासियोडों, विसास्योडौ--भु० फा० कृ० । 
घिसासीजणो, विसासीजबी--कर्मे वा० । ४ 
विसासियोड़ौ--देखो 'विस्वासियोडौ' (रू. भे ) 
स्त्री विसाध्षियोडी ) 


विसाहियोडो-भू का कृ--१ स्वीकार किया हुआ्ना 


उ०--१ करि उच्छव सूरजकवर, फीध विदा “अभसाह' । रिध 
सोत्नन मोती रतन, बसन भ्मोल्य बिसाह । -रा रू 
उ०--२ मोतिए विसाहण ग्रहि कुस मूंके, एक एक प्रति एक 
अनूप । किल' सोकण मुख मूक वयण कणा, सुकवि कुकवि चालणी 
ने सूप। ४ -मतक्पैजि 
विसाहुणहार, हारो (हारी), विसाहणियों -वि० । 

विसाहिशोडी, घिसाहियोडी, विसाहोडौ-भु० का० कृ० । 
विसाहीजणो, विसाहीजबो--फर्मे वा० । 

विसाहरणो, बिसाहवो--रू० भे० । 

२ ग्रहण किया 
हुप्रा, पकडा हुम्ना । 

३ देखो 'विप्तायोडी' (रू भे ) 

(स्त्री विसाहियोडी ) 


विसिसयल, विसिस्थल-स पु [स विशिस्थल] कटिस्थल । 


उ०--करमायु भर कुसुमचु, वेणि विसिस्थल थाय | ऊडती जार 
ग्रही, सीचाणाइ दुरगाय । --मा, का प्र« 


विसिकल्न, विसिख-स पु [स विधशिख ] १ वारा, तीर । 


(भ्र मा,, ढिं. ना. मा.) 
उ०--जंसे वाउ थंभे तो मेह वरसे । त्यों अठे विसिख कहता तीर 
चलावणौ रहि गयो । घडा उपरि ऊजछी धारा तरवारया की 
चमकणा लागी । --वेलि' टी, 
२ एक पक्षोराज, जो ग६ड एव छुक्री के पुत्रों मे से एक था। 
रू भे --बिसिख, वसक्कि, वसख, विखिक, विसक, विसक्ख, 
विसख, विप्तिखि, विसिरुख, विसेक, विसेख । 


विसिसा-स पु [स विशिखा] १ फावडा । 


२ तकुझ्ा । 

३ बाणा, तीर। 

४ सुई या आलपित । 

४ राजमार्ग, श्राम रास्ता ॥ 
रू भे--बिसिखा । 


विसास्‍्त्र-स पु [स विष--भस्त्र] १ विष में बुझा हुआ्ना भस्म । 
«५ २ साप, से । 

विसाहणो, विसाहबो-क़ि स--१ स्वीकार करना । 
२ ग्रहण करना, पकडना । 
उ०--सव जीव विसाहें काछ कौ, कर कर कोटि उपाइ । साहिब कोप मन साहि, कध केकाण जिसौ करि | 
को समर्के नही, यों परकक हूँ जाइ। --दादुबाणी २ देखो व्यसन! (रू. भे ) 
उ०--२ दादू फारण काछ के, सकेछ सवार आप । मीच विसाहँँ | बिसिनि, विसिनो--१ देखो “विस्णु! (हू भे.) 
मरण कौ, दादु सोक सताप --दादुबाणी 
३ देखो विसाणी, विसावो' (रू भे ) 


विसिशि, विसिरख--देखो 'विसिख” (रू भे ) 
विसिन--१ देखो “विस्णु' (रू भे) 


(भ्र, मा ) 


करीमो हुई गियौ, विसिनि किसो कोइ वेस । 


उ०--ब्रहमि ज़्गायो बिसिद, परम कोपियोँ ईसर परि । महा 
न्पी ग्र 


3०--१ चारण सहि कौरति चर, श्रमर करे आदेस । ग्यान 
“-पी. ग्र- 


विसिमिसि 


पड 


विसुद्ध 





उ०--२ इद अ्रनत श्रणपार, विसिनि ले रोम वसाया । रोमि रोमि 
ब्रहमड, अ्रसख ब्र॒हमड उपाया । रोम रोम ऊपरी रहे सायर जल 


सारा, एकरि रोम भ्रनत वसे कविछास विचारा । पी ग्र 
२ देखो “व्यसनी” (रू भे,) 
विसिमिसि-प्त पु. [स॒] १ प्रतिस्पर्द्धा, ईर्ष्या, होड | (उ २) 


२ गध, श्रहमता । (उ २.) 
विसिया--१ देखो 'बिसिया (रू भे ) 
२ देखो विस” (रू भे.) 
३ देखो 'विसय (रू भे.) 
उ०--जन हरिदास घिसिया तज, गोविन्द गुण गाव । छाज बसे 
श्यान के, तब ही सच पावे । है पु, वा. 
विसियारस-सं. पु, [स विषय--रस ] १ कामवासभा, कामेच्छा | 
२ भोगविलास, मैथुन । 
उ०--तन लाल गुलाल प्रवाक् तरे, भल भोग मनितब मितब भरे । 
कसिया तन धोट लगोट कसी, विसियारस भंतर वीच बसी । 

--ऊ का, 
विसिरस्क-स पु [स॒ विदिरस्क ]सुमेद के पास का एक पर्वत । (पुराण) 
विसिरा-स स्त्री, [सं. विधशिरा] स्कद की एफ भ्रनुचरी, एक मातृका । 
विसिस्ट-स- प्‌ [स. विदधिष्ट] वह व्यक्ति या वस्तु जिसमें कोई विशे- 

पता पाई जाती हो, भ्रद्ध॒ज़ वस्तु या व्यक्ति । 
वि.--१ प्रसिद्ध, मदाहूर, कीतिवान । 
२ छिष्ट, सभ्य । | 
३ देखो 'वसिस्ठ' (रू भें ) 
रू, भें --विसीठ । 
विसिस्टाहत-स, पु. [स विधिष्ट--अ्रद्वेत] श्री रामानुजाचार्य का मरह 
दार्शनिक सिद्धान्त जिसमे, जीवात्मा भौर जगत दोनो को ब्रह्म 
से भिन्न माना गया है यद्यपि ये दोनो भिन्न नही है । 
विसिस्टाईतवाद--दैखो 'विसिस्टाहेत' ॥ 
बिसिस्टी, विसिस्ठी-स. पु [स विद्विष्ठी] १ सदेशवाहक, खबरनवीस, 


द्र्त । हि 
से. स्त्री --२ हांकराचार्य की भातां का नाम । 


बिसीसमृरति--दैखो विप्तीसमुरति” (रू, भे ) 

विसी5--१ देखो 'वसीठ' (रू. भे.) 
उ०--राजा री सेना पूछियों, लडाई अब हुइसी पिण पुछौ पेला 
कुण छे बिसीठा लोग पूछियों । --पचदडी री वारता 
२ देखो 'वसिस्ठ' (ू भे ) 
३ देखो 'विस्िस्ट' (रू भें ) 


जा 


--न्म्स्थाी 
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विसीठगारी-स. पु.--१ सदेश्याहक या दवुत का कार्ये । 

२ प्रपश्व्द, कठुशवब्द, गाली | 

उ०--गोगादे वीरमोत मारियों, तद राव राखांगदे विसीठगारी 

गरोगादेजी सू कीवी थी, तद गोगादेजी कह्यों हुती -म्हारौ दावौ 

णजोईया सू कौ नही, म्हारा तीन सरदार पड़िया, जोईया रा सात 

सिरदार पडिया, म्हारी कोई राठौद वर मागे तो राव राणगदे 

फरने मागज्यों । --नेणसी 
विसीसमृरति-स पु, [स॒विज्ीपमूि] कामदेव का नामान्तर । 
विसूडी-स. पु [स विशुडी] कश्यप ऋषि का पुत्र एक नाग । 
विसुदरो--देखो 'विसूंदरो” (रू, भे ) 

(स्त्री विसुदरी) 
विसूंघरा--देखो 'वसूधरा' (रू, भे.) 

उ०--विस्वामिश्रेस एण वात, कोपियो भयकरा । गिरा तरा सरा 

गभीर, धुज़्जवे विसुघरा । --ू. प्र 
विसु--१ देखो “वसु! (रू, भे ) 

२ देखो 'विस' (रू, भे.) 

उ०--विसु दीवउ दुरयोधनिहि, भीमह भोजन माहि । भ्रमतु हुई 

नइ परिणमिद्, पुन्निहिं दुर्ठ पुलाइ । “--सालिभद्र सूरि 
धिसुश्नाधीस--देखो 'विसवाबीस” (रू, भे ) 

उ«--सुणौ रगण श्रिरिति रूप सहि, सौ ने सत तालीस | प्रगट छद 

कहि एण परि, वात विसुश्रावीस । ले. पि 
विसुक्र-स. पु [स॒विशुक्र] देवी के द्वारा मारा गया एक भण्डासुर | 
विसुणी--देखो “विज्शाति' । 

उ०--मोसा, ओकमा वर्ग कवे, छाक पूत सिर छाबड़ी । लेखा 

चिसुणी बैठ सभाक्र, रक्तप्या वाहक राबडी | --दसदेव 
विसुद्धवि [स विशुद्ध] १ बिलकुल शुद्ध, खरा । 

२ बिना पाप का, पाप रहित । 

ई कलकरहित, फलंकशून्य । - 

४ सच्चा, ठीक । 

४ पवित्र । 

उ०--१ विरुद्ध वेद वारता भ्रबुद्ध पातर॑ नही, विसुद्ध सुद्ध सघ तें 


भ्रसुद्ध श्रातरे नही । प्रचड पडितान की वित्तड बडछी नही, महा 
प्रबोध सोधनी सुबोध मडछी नही । --ऊ का. 


उ०--३ कटे कडियाछ वहै फरमाक्त, कुटवक कोपर'कध कपाक्त । 
बगत्तर जोध हुवति विसुद्ध, जुटत बहादर भाहुभ्न जुद्ध । 
“मु, रद व 


स पु--योग था तंत्र के भनुसार राजस्थानी में शरोर के भीतर 
माने गये श्राठ कमल या चक्रो मे से पाचवा चक्र । 


क् 


विसुद्धचक्र 


डं८७५ 


विसुकणों 





वि. वि.--इसका स्थान कठ माना गया है । जप १०००, रग 
नीला (हलका झासमानी), दल १६ होते हैं । इसके देव कही 
चद्र और कही शिव -माने जाते हैं । इसके १६ अक्षर श्ौर १६ 
दल होते हैं । 
उ०--चक्र विसुद्ध कठ में उदमुख जाणियै,घृम्र वरणा सोडस दक्क, 
कमछ पिछानिये । एक एक कर सोडस स्वर हैं दक्कबन पर, यत्र 
पूरण चद्राक्ृति, भासत सुक्लतर। --साधक-सुधा 
रू. भे,--विसुद्ध विसुध विसुद्धचक्र, विसुद्धिचक्र, विसुध । 

विसुद्धचक्न-स, पु --देखो 'विसुद्ध/ (सं पु.) (रू भे) 

विसुद्धचारी-स पु [स. विशुद्ध+-चारिन्‌] बिलकुल शुद्ध चरित्र वाला 
व्यक्ति, चरित्रवान व्यक्ति । 

घिसुद्धता-स पु. [स, विशुद्ध+-ता] विशुद्ध होने की भ्रवस्था या भाव । 


विसुद्धात्मा-स, पु [स विशुद्ध+-आत्मा] परम शुद्ध निर्मल झत्मस्वरूप 
भगवान । 


विसुद्धि-सं स्त्री [सं विशुद्धि] विशुद्ध होने की क्रिया या भाव, 
शुद्धता । 
रू भे --बिसुद्धि बिसुद्धी, विसुद्धी । 

विसुद्धिचक्र--देखो “विसुद्ध/ (स. पु ) (रू भे ) 

विसुध--१ देखो 'विसुद्ध/ (रू भे ) 
उ०--किहि रिति सध्या क॑ विखे रस पाईजे छे । कवि यो कहि 
गया छे । विहु प्रा । विसुध । विहु मासा । बिहुँ राति दिन। 
वसति सारीखौ रस निरवाह छे । --वैलि टी 
२ देखो 'बेसुध' (रू, भे ) 

विसुन--देखो “विस्णु! (रू भे ) 

विसुनपुर- देखो विस्णुपुरी' (रू भे ) 

विसुनपुरी--देख “विस्णुपुरी' (भ्ल्पा , रू भे ) 
उ०--श्रसीय सइहस सजै करि मैमत्ता, पच क्षोहए ज॑ कट्ट मिक्तइ 
नरिंद | कर जोड़े नरपति कहई, विसुनपुरी जार वसइही गोव्यद । 

--बी दे. 

विसुरण, विसुरणों --देखो विसूरणी' (रू भे ) 
उ०-- हजार कोस में सारो लोक दुखी छे। म्हाने तो छोडिया ने 
वरस छ' हुवा छे, पण चालीस दिन आपणी सीम मे हुवा, सारो 


लोक रोबे था | माथौ टेकिय विसुरण करे था । 
--प्लक दरियाव री वात 


धिसुरणौ, विसुरवो-देखो 'विसू रणी, विसुरतरौ' (रू, भे ) 
घिसुरणहार, हारो (हारी), वियुरणियौ--वि० । 


विसुरिह्रोडी, विसुरियोडो, विसुरधोडो--भू० का० क० । 
वितुरीजणो, विरीजवौ--कर्म वा० । 

विसुरियोडो--देखो 'विसूरियोडी' (रू भे.) 
(स्त्री विसुरियोडी) 

विसुव-स पु. [स॑ विपुव] दिन भ्ौर रात दोनो वरावर होने का वह 
समय जब सूर्य विपुवत्रेखा पर पहुचता है। (ज्योतिष) 

विसुधरेखा--देखो 'विसवतरेखा” (रू. भें ) 

बिसुवामित, विसुवामितर, विसुवामिति विसुवामिन्न,--देखो 'विस्वामिश्र' 
(हू भे) 

विसुविसा, घिसुवीसा--देखो “विसवावीस” (रू भे ) 

विसूँगी--देखो “विज्नाति' । 

विसूंदरो-स. पु (स्त्री, विसूंदरी) विषेला जन्तु विशेष, छिपकली । 
उ०--१ नाई बोल्यौ--हा वापजी, बात तौ श्रापरी स्ाव साथी । 
म्हारी निजरा देख्योडी है। भेकर बिसूदरा री पूछ थाढी तौ वा 
निरी ताक श्रागणा में लटपट लटपट करती री।_ --फुलवाडी 
उ०--२ सेठ कह्यौ -पात्तियोडी मिन्नी रो काई सबूत ! महेँ किसी 
उसने मोल लायी ही । थे तो कैवीला के ऊदरा ई म्हार पाह्ि- 
योडा है, घर री माखिया, माछर भर विसूदरा ई म्हार॑ पाक्ियोडा 
है। --फुलवाडी 
रू भे--विसादरौ, विसुदरौ, विसूंदरी, विसदरी, विसदरी । 
मह --वसदर। हु 

विसु--देखो 'वसु' (रू भे.) 
उ०--१ विसू रक्खणा सुज्स वाता, इद्र कौसछ श्राखियाता, देव 
वच्धित दान दाता, दृभल दीन दयाक्ध | ग्राव दससिर बारा ब्ज, 
प्रगट खक्क जन भूप भज्े, जनक परा रख चाप भर्ज ॑भर्ले अ्रवध 
भुवाक्व । रु ज प्र 
उ०--२ देखा सेवग लक दाता, घल्ल व्याध कवंध घाता । विस 
रखण फ्रीत वाता, हद हाता हद हाता । +-रज प्र 
उ०--३ वंडा भाग ज्यारी बिसू, लछ्वर चरणा लाग। पाव राम 
गुरा प्रीत सूं, भ्राठ पहर अनुराग । -र जप्र 

विसुदया--देखो 'विसुचिका” (रू भे) (जैन) 

बिसुकरणो, विसुकवौ-क्रि श्र --१ रसहीन होना, सुखना । 
उ०- वन मामकछ वधवान सू, दुरद बिसुर्क डाण । जेठ लुवा 
सूकत जिम, निरजछ देख निवाण | 
२ नष्ट होना । 
३ दुर्बेल होना, कमजोर होना । के 


ड हड होना । 


बा दा, 


पड 


विसुक्रियोडी 


५ दुधार पशु के दूध झ्ाना बन्द होना। 
विसृऋणहार, हारो (हारी), विसुकणियौ--वि० । 
घिसुकिश्रोडी, विसुकियोडो, विसुक्योडो--भू० का० कृ० । 
घिसुकीजणो, विसुकीजवो--भाव वा० । 
विसुकरणो, बिसुफवो, बेहुगणौ, बेहुगबी, विसुगणो, विसुगवौ-ह०भे० 
विसूफियोडी-स. पु.--वह गाय, भैंस, या भन्‍्य दुधार पशु जिसने दूध 
देना बन्द कर दिया हो । 
रू भे --विसूमियोडी । 
विसूकियोडो-भू का. क--१ रसहीन हुवा हुआ, सूखा हुश्ना. २ नष्ट 
हुवा हुआ ॥ दुवंल हुवा हुआ, कमजोर हुवा हुआ. ४ सुन्न 
हुवा हुआ । 
(स्त्री विसूकियोडी) 
विसूगणो, विसूगधों--देखो 'विसूकरणी, विसूकबी” (रू. भे.) 
विसूगणहार, हारो (हारी), विसूगणियौ--वि० । 
विसूगिश्रोडो, विसूगियोडी, विसूग्योडौ--भू० का० कृु० । 
वित्गीजणो, विसूगीजबों - भाव वा० । 
विसूगियोडी--देखो विसुकियोडी' (रू भे ) 
विसूगियोडोी --देखो 'विसूकियोडी (रू भे ) 
(स्त्री विसूगियोडी) 


विसूचिका-स, स्त्री [स] वमन भौर विरेचन को साथ लिए हुए हैजा 
नामक रोग विशेष, जो भ्रजीरणां की वृद्धि के कारण होता है। 
विसूची-स स्त्री. [स, वियूची] १ विरज्ु नामक राक्षस की परनी,जिससे 
इसे सो पुत्र एवं एक कन्या उत्पन्न हुई थी । 
२ देखो 'विसूचिका' (रू, भे ) 
विसूणी--देखो “विद्नाति' । 
उ०--जोडे खने जिराण, जठ नर म्रतक जछावे । सीढ़ी धोरे 
भे'ल, विसुणी वीच लरावे । जछ रौ कर छिडकाव, नगलियौ 
फटकी फोडे , हाडी पावक हेत, दागवे पाछा जो'डै । --दसदेव 
घिसूर-स पु--रुदन करने या सुबकने की क्रिया या भाव । 
विसूरण, विसूरणो-स पु [स विसूरण] १ दुख, रज, शोक, पदचाताप । 
उ०--इण भात भाली ठाकुर सिंह ऊभौ-ऊभी विसूरणा कर छे | 
हाथ मसक् छे | घोडलो भ्रापरी सवारी रौ सुन्हली साखत सू 
खेत माही पडियी छे। --डाढाछा सूर री बात 
२ चिन्ता । ह 
'३ रुदन। 
४ किसी मृत व्यक्ति के शोक मे बनाया हुप्ना पद्म, मरसिया । 
रू भे --बिसूरणी, विसुरण, विसुरणो, वीसूरण, वीसूरणी । 
विसूरणो, विसूरबो-क्रि. स.--१ सुवक-सुबक कर रोना । 


रा 
डक 
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उ०--१ निमखातर सहता नही, दीखण लागा दूर । भासे इश 
विध भामणी, वचन विसूर-विसूर | --र., हमीर 
उ०--२ एक धडी श्राधी घडी तुम सीं रहु ज दूर । बरस बराबर 
एक पछ, रहू विम्र-पिसूर । - कुँवरसी साखला री वारता 
२ -चिन्ता करना, शोक करना ! 
उ०--मभाया विसरी वेलडी,हरीया पसरी दूरि । केताई फछ् कारण, 
रह्मा विसूरि-विसूरि । --भनुभववाणी 
३ रुदन करना, रोना । 
उ०--१ भिरे भटालि भाल में भिखार भूर-भूर व्है, छिता प्रफड 
छड की प्रचड ज्वाक् ते चिपे । भगें कनूर भूरि भैस तुर तूर व्है 
भजो, मर विसूर सूर के मकूर कन्न ले मजौ --ऊ. का. 
उ०--२ दिन की जाग्रत हुय रही, निशा नही भरि सोय ! राम 
विसूर॑ विरहनी, भ्रासु कर सूँ घोय । --अनुभववाणी 
४ पहचाताप करना, दुख करना । 
उ०--तर ऊचौ भ्रसमान फछ, पथी रह्या वितुरि | जनहरिया 
फछ ऊज़छा, हाथ न पहुचे दूरि। --भनुभववाणी 
विसूरणहार, हारो (हारी) ,विसूरणियौ--वि० । 
विपुरिश्रोडी, विसूरियोडी, घिसूरघोडो--भु० का० कृ० । 
विसूरीजणी, विसूरीजबोी कर्म वा०॥ 
विसूरणो, विसू रचो, घिसुरणो, विसुरबो--रू० भे० । 
विसूरियोडो-भू का क्र --१ सुबक-सुबक कर रोया हुआ २ चिन्ता 
३ रुदन किया हुआ, रोया हुभा. 
४ पदचाताप किया हुथ्रा, दुख किया हुआ । 
(स्त्री विसूरियोडी ) 
विसूविसा, विसूवीसा--देखो 'विसवादीस' (रू भे ) 


बिसेक, घिसेख-स सरुत्री --यश, कीर्ति, प्रसिद्धी । 
(प्रमा, ह ना मा ) 


किया हुआ, शोक किया हुआा 


वि --१ भयकर, भयावह । 
उ०--१ आसाढऊ सुद नवमि, गुण भागे रिख (१७३७) लेख । 
जिके समत्सर जोधपुर, समहर थयी विसेख । न्टरा. रू 
उ०--२ यौं नभ रवि भ्रचरज्जियो, प्रवक्क कछ॒ह गह पेखि । एक 
प्रहर गोछा उरड, व्रत भाडहुत विसेख । रा रू 
[स॒ वि +-विशेष--सेक--शोक] २ विशेष दुखी, खिलन्नचित्त, 
उदास, पीडित । 

०--शम निचत प्राप हुय रहिया, सुध म्हारी वीसरियां साम | 
लेखा सकक विसेक विलोके, बोले जद राघव वरियाम | --र. 
३ देखो 'विसिख (रू, भे ) 


विसेखकच्छेद्य 


४ देखो (विसेस' (रू भे.) 
उ०--पछे अ्रतु समकायो, कहौ--भ्र इशा तरफ वडा झादमी 
फैमदार छे । इणा सु झ्ापणौ काम श्राखर कर देसी । तठा पछे 
इरा रो झादर भाव विसेक कीयो । --नैणसी 
उ०--२ मगण सगरझ जगणह सगण, तगण दोय ग्रुर एक । 
सारदुछ विक्रीडतह, वरणो छंद विसेक । --२. ज. प्र. 
उ०--३ वासवाहली ठोड थापी दोय रावक् हुवा दोय सारीखी 
राजधानी हुई तरवार सामे वासवाहुला रा धश्णिया री घिसेख हुईं। 
--नंणसी 
उ०--उर पतसाह उचाट श्रत, वाट अटक्क्री देख | मिरच हुतासण 
होमिया, मन्र कतेव चिसेख । --रा. रू, 
उ3०---४ साथ रे लोक नूं कहण लागौ, “जो वीहा कुचरजी रे 
श्रागे ही घणा छे पिणा समभदार दांतार तो लाडीजी सारखी 
कोई नद्दी--बडी सिरदार जाणियो विसेस । 

--कु वरसी साखला री वारता 
3उ०--६ तिरण रुपिया री जायगा लेयने लकडा री खटकड कीधी । 
आरभ थोडौ | जद स्वामीजी ने किणही कह्यो--इनमें कोई श्रारभ 
है ? घिसेख भ्रारभ नही । +-भि द्र- 
उ3०--७ दस कूप समौ वापी, दस वापी समौ सर | दसा सरवरा 
समी किन्या, अच-दान बिसेखत । --रा।सा स 
उ०--८ प्रथीराज़ रे हाथ रावत भीव रहियौ। बीजौ ही घणौ 
विसेख हुओ । पाछ्ठा कुसक्रन॑-लेमे रावजी कने साथ श्रायौ। तरे 
सिर्क राती बरछी कीया रावजी री हजूर श्राया । --नैणसी 
रू भें --विसेखि। 
झल्पा --विसेग्वियौ, विसेखी । 


विसेखकच्छेद्य-स. पु --६४ कलाझ्ो में से एक कला का नाम । 
विसेखणो, बिसेदवौ-क़्रि स--१ देखना, जाच करना । 


२ प्रवलोकन करना, समभना * 
उ०--दिगविज कि नरनाथ सजि, दक् प्रवक् उच्छंव पेखियौ। 
सब धरणा नव सुख नर्वल सोभा, विमत्ठ रूप विसेलियों । 

नजजराब रू 
है कहता, पुकारना । 
उ०--व्यदु दोय सुनपणा विसेखो, बहु श्रनुसार मनहरा बेखो ! 
विणा सकार पदमणी विसेखत, एक सकार चित्रणी ओपत | 


विसेखणहार, हारों (हारी), विसेखरिययों --वि० । 
विसेखिश्रोडी, विसेखियोडो, विसेस्पोडो--भु० का० कृ० | 
विसेखीजणो, विसेखीजबौ--कर्म चा० । 

बिसेखणो, बिसेखवौ--छू० भे० ॥ 
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विसेखापुद्गल-स. पु [स विद्येपापुद्गल] वे पुद्गल जिनका आत्म 


सम्बन्ध नही हुआ्ना है 


विसेशि-स पु--१ कारण | 


उ०--पातिसाह दिली माहै हुयौ दिन श्रढ़ाई । तिश पातिसाह रौ 
मामौ ममरेजखान तिरि एदल नूँ मारि श्र टीकौ लियौ दिली 
रो । वरस एक राज कियौ। पातिसाह सेती लृणहराम क्रियो । 
तिशि विसेखि ममरेजखान श्राप गहिलो हुयौ । +-द. वि 
३ देखो 'विसेख! (रू, भे.) 
३े देखो 'विसेस' (रू. भे ) 
उ०--१ सहस लाख स्रावक भणी, भोजन पुण्य चिसेखि । सेघ्ज 
साध पडिलांभवा, भ्रधिकठ तेह थी देखि । -स- कु 
उ०--२ ऊठिया जगत्पति श्रतरजामो, द्रतरी श्रावतौ देखि। 
करि वदण शझ्ातिथ प्रम कीधौ, वेद कहियो तेशि विसेखि । 
--वेलि 


विसेखियो, विसेयी, विसेत्ो--१ देखो “विसेख! (भल्पा., रू, भे ) 


३ देखो 'विसेस” (अल्पा., रू, भे ) 


उ०--१ कोधी कपदी पूर, भूंडी दीसे नूर । धरम रौ द्वेसियाँ ए, 
मच्छर विसेखियों ए । --जयवाणी 
उ०--२ हिम वाधि हिम रित निसा हरणी, दिवस क्रिस गुरिण 
देलिये । चित मोद निस प्रति मिट चकवा, सुख चकोर विसेखिये । 

लरा रू 
उ०--३ तिरि मा गुर इकत्रीस, दोइ लुध भेका देखो । मृहर 
नाम सौ महरा, वर्कर गुणन्रीस विसेखों । -+फि प्र 
3०---४ कबु कठ भुज विसाऋ ग्रीव तीन रेखा, नटवर का भेख 
मानो सकक् गुण विसेखा । छुद्रघटिका भ्रधर अनूप किकिनी घुन 
सवाई, उस गिरधर के भ्रग भ्रग मीरा बक्ति जाई । >-मीरा 
उ०--५ इंद्र वोल्या वेऊ क़स्ण ने हो, लाया थे जान विसेखो । 
नेम ककर पररणो जिरक ही, मैं पिणा लेस्पा लेखो । -+णजयवाणी 


विसेट, विसेठ--देखो 'वसीठ' (रू भे ) 


उ०--१ दक्क सभवे सुरतांणा, भ्राय चित्रकोट विलिज्जद । भेजड 
वेगि विसेट, बात मिलणं की कीजइ । >-प च चौ. 


उ+--वेग विसेट चलाहयर, पृहतठ गढह मभझार सभा सहित राय 
भेटीय8, धोलइ वयणा विचार । प च चौ 


जार ज. प्र. | विसेरियो-स पु --१ आ्राधिपत्य या प्रशासन मे रहने वाला व्यक्ति । 


उ०--तरे कवर करन कह्यौ--“थानु, दीवाराजी बुलाया छे, थे 
आावौ तो हू जीमूं” त्तरे मेघ कह्यो --"म्है थारा पिसेरिया चाकर 
छा, ज्यू थे कहस्यो, त्यू फरस्या पिरा हु पातसाहजी सौं सीख कर 
आवसी । --नणासी 


विसेस 





२ देखी 'वसीरी' (श्रल्पा , छ. भे ) 

विसेल, घिसेलो-वि [सं. विपला] १ जहरीला, विपयुक्त । (श्रमरत) 
२ व्यसनी, विपयी । 

विसेविसा -- देखो “विप्तवावीस” (रू, भे.) 

विसेस-वि. [स विद्देप] १ श्रधिक, विशेष, ज्यादा । 
उ०--१ पनगेस धरेस सुरेस तेस सभी पेस, भूतेस बिसेस चिंतवेस 
ध्यान भेस, जीतेस, भ्रेस बधघ सेस फ़ीत जपी जेस, 'किसनेस' कवेस 
नरेस कोसक स। --र ज- प्र 


उ०--२ खरक्ां रा आदमियः री जावतो आप रा मुख सूँ करावे 
छे | दारू रा घडा वीच मे पडिया छी । सारे साथ न पायज छे। 
फेर उहां नु विसेस जाबतौ देय पावे छे । 

--कु वरसी साखला री चारता 
उ०--३ 'सोमल' ब्राह्मण! नीधिया, 'सोमा' नामें एक! प्रत्यक्ष 
जाण भ्रपछरा, चतुराई रूप बिसेस । >-जयबाणी 
२ मुख्य, खास, प्रधान । 
उ०--६ विसेस बाव श्रेलची रा मे, जिकी जीभ वादसाहा री 
छे प्रर हाल, समझ, वादसाहा रा तौर प्रेलची उरा रा सू मालम 
होय । नननी प्र 
उ०--२ परत पिता एक थया, थे चढ जावी देस । वोला कीला 
बोलिया, वीतो वयण विसेस । रा रू 
३ साधारण से परे, भ्रतिरिक्त या अधिक । 

स पु--१ भ्रन्तर भेद। 

२ हप॑, खुशी । 

३ पदार्थ वस्तु ॥ 

४ अभ्रधिकता, उत्तमता विशेषता । 

५ विचित्रता, भ्रद्धू तता, श्रनोखापन । 

६ सार, तत्व। 

७ प्रकार, किस्म ॥ 

८ दमन नामक द्षिवावतार का शिष्य । 

€ सात प्रकार के पदार्थों मे से एक प्रकार फा पदार्थ । (नैशपिक 
दर्शन । 

१० एक प्रकार का पद्य विशेष, जिसमे तीन इलोको या पदी मे 
एक ही क्रिया रहती है। (साहित्य) 

११ एक प्रकार का श्रर्थालकार विशेष, जिसमे श्राइचर्योत्पादक' 
प्र (घटना) का वरशोन होता है। इसके तीन भेद होते हैं । 

रू भें --बसेस, बिसेस, वछेक, वसेक, वसेस, वसेस, विसव्ख, 
बघिसेक, विसेख । 

अल्पा ,--वसेखौ, विसेखि, विसेखियो, विसेखी, विसेखौ, विसेसि, 
बिसेसी । 


ह्ष्जद 


वित्त 


विसेसउक्ति-देखो विसेसोक्ति' (रू, भे ) 

विसेसक-वि [स विधोपक] १ विधेषता उत्पन्न करने वाला । 
स पु--१ एक प्रकार का समवृत्त वरशिक छंद विशेष, जिसके 
प्रत्येक चरण में पाच भगणा व एक ग्रुरु होता है । 
वि. वि.--इसके भ्रश्वगीत, नील, व लीला भी नाम हैं । 
२ एक प्रकार का श्रथलिकार विशेष, जिसमे प्रस्तुत-प्रश्नस्तुत में 
गुर साहश्य होने पर भी किसी कारणावश विशेषता की स्फुरणा 
होती है ॥ (साहित्य) 

विसेसग्प-वि [स॒ विशेषज्ञ) फिसी विपय का विशेष ज्ञान रखने वाला! 

विसेसशा-स॒ पर [स विशेषण] व्याकरण में वह विफारी शब्द, जिससे 
किसी सजल्नावाची दाब्द की कोई विशेषता श्रवगत हो या उसकी 
व्याप्ति सीमावद्ध हो । 
बि,--विशेषता बताने वाला । 

विसेसता-स. स्त्री [स॒विशेषता] विशेष होने की झवस्था या भाव । 
रू भे,--विसेखता, बिसेसता । 

विसेसप्त्‌ वि --विद्योेषज्ञ । (जन) 

विसेसालकार--देखो 'विसेम! (११) 

विसेसि--देखो विसेस” (रू भे) 
उ०--पूयछ देस दुकाक्त थियू किणही काक्ू विसेसि । पिगछ 
ऊचाक्ु३ कियठ, नक नरवर चट्ट देसि । +>ढो. मा 

विसेसोक्ति-स्त स्त्री [स विद्येपोक्ति] एक प्रकार का श्रलकार विद्येप 
कप पूर्ण कारण के होने पर भी कार्य का भभाव वर्शित होता 

। 

वि वि.--इसके तीन भेद कहे गये हैं -- 
(१) उक्तनिभित्ता-जिसमे कार्य के अ्रमाव का निमित्त कहा जाय । 


(२) अनुक्तनिभित्ता--जिसमे काये के श्रभाव का निमित्त नहीं 
कहा जाय । 


(३) अरवित्यनिमित्ता--जिसमे कार्य के श्रभाव का निमित्त समझ 
में नही श्राने वाला हो 


रू भे --विसेसवक्ति । 


विसेसो --देखो 'विसेम” (अल्पा , रू भे ) 
विसेस्थ-स पु [स विशेष्य] व्याकरण की वह पद था छाब्द जिसकी 


विशेषता विज्वेपणा लगा कर सूचित की जाय । ७ 


विसे-देखो 'विसय' (रू भे.) 


उ०-१ कु ती नगरी ने विसे,- हुवा हाहाकार । देखो राय मरावियौ, 
बिना ग्रुने अरागार । “-+जयवाणी 


उ०--२ हसण बोलण चालणा विस, घण होती हो श्रवसर नौ 





बिसोक 


जाए । युद्ध करी अ्रपराभवी, नवाग सुदर हो, सोम ज़् गार वखाण | 
--जयवाणी 
उ०--३ भागे साध भय झहलाद, जिनके नहीं विसे रसवाद । 
उत्तका कहा वरनौ विसतार, रामसनेहो मेरे प्राण अधार । 
-ह« पु वा 
विसोक-स. पु [स, विशोक] १ भ्रशोक नामक वृक्ष । 
२ ईश्वर, परमात्मा । 
३ भारतीय युद्ध मे पाण्डव पक्षीय राजा जो केकय राजकुमार था 
झौर कर के द्वारा मारा गया था । 
४ भीमसेन का सारथि | 
५ ब्रह्मा का मामसपुत्र । (पुराण) 
६ दमन शिवावतार का एक शिष्य । 
७ कृष्ण एवं बिवक़ा के एक पुत्र का नाम जो नारद का शिष्य 
था। 
वि--१ जिसे शोक न हो, शोकरहित । 
२ जिसे शोक हो, शोक युक्त । 
रू, भे --विसोग । 
वित्तोकह्वादसीदव्रत-सं पु [स. विश्योकद्वादक्षीत्रत] भ्राश्विन मास के शुक्ल 
पक्ष की द्वादशी को किया जाने वाला एक प्रकार का न्रत विशेष | 
वि वि--इस दिन सिर्फ भ्रल्पाहदार किया जांता है भौर लक्ष्मी- 
पूजन किया जाता है इसके करने से प्रियवियोग नही होता है तथा 
धन-धान्य को वृद्धि होती है । 
विसोका-स स्त्री, [स. विद्ञोका] १ कृष्ण को सोलह हजार पत्निमो 
में से एक पत्नी का नाम । 
२ स्कद की एक श्रनुचरी मातृका । 
विसोग--देखो 'विसोक' (रू भें ) 
विसोतर-स, पु ---एक सौ बीस की सख्या । 
रू, भे ---विसोतर, विमोत्तर, विसोत्तर | 
विसोतरि, धिसोतरी--देखो 'विसोत्तरी' (रू भे) 
विसोत्तर-देखो (विसोतर' (रू भे ) 
विधोत्तरि, विसोत्तरी--देखो 'विसोत्तरी' (रू भे ) 
विसोधन-स पु [सं विद्योधन] पापो का नाश करने वाले भगवानु । 
विसोधनी-स स्त्री [स विशोधनी] ब्रह्मपुरी का नाम । 


विसोनो-स. स्त्री --एक प्रकार का वर्षात में पैदा होने वाला पौधा, 
धारपुखा । 


रू, भे “-वियूनी, बिसोनी, वीशोनी, धीफनी, बीसूनी, बीसोनी, 
बेहोनी । | 


इघ७९ 


विस्कभ 





विसोवा--देखो 'विसवी'” (रू भे.) 

विसोभित-वि [स ठि 5--रहित--शोभित] १ शोभारहित, भट्दा । 
उ०--जब राति वितीत होण लागी । तब चद्रमा किसी दीसे छे । 
जिसौ भरतार भ्रसमाध्या थका सती कौ मुख देखिज्ये । जब पिछ 
वे माहै सक्त छे « चद्रमा माहि ज्योति छे ' भ्रो दुख का मारधा 
अर ये दिन की जोति नजीक शभ्राया ) दृन्‍्यी विसोभित सा देखीजे 
छे। --वैलि टी 
[सं वि >-विशेष--शोभित] २ विश्वेषशोभित, शोमायुक्त । 

विसोवम-वि [सं विषोपम] विष के समान ज़हर के सहदय । 

विसोवा--देखो 'विसवो' (रू भे) 

विसोवाबीस, विसोहावीस--देखो “विसवाबीस” (रू भे.) (हु. ना. मा.) 
उ3०--१ राजा नीयत साभत्र, वहै विसोवोवीस । श्रसम धार 
बुद्धि बल, समे, विचारे रीस । --रा. रू, 
3०--३ श्राभ थीम भु्ज “माल” हर श्राभरण, वध श्राधक छत्रा 
विसोबाबीस । दुचित दिल्‍लेस तद खत्छा माथे दुगम, सुचित तद 
परठिज ऊमरां सीस ! --कैसोदास भाडरा 

विसोही-वि. [स॒ विज्ञोही] १ भ्रात्मा को विशेष प्रकार से शोधन 
करने वाला । (जैन) 
स स्त्री --विशुद्धी । 

पिसौ-वि. [स्त्री विसी] वैसा, जैसा, समान । 
उ०--१ भ्रै दोनू सरदार जनाना र॑ बाहर जाय ऊभा रहिया। 
इहा नू भाहीं वडरी नहीं दिया राजूखा रो वीवी बाहर झराय कट्ठी- 
चावा थारी बेर थां लेय ही लियो । सावास छे, बडी रजपुती 
राखी ! जसा पुरसता रा थे लडका था बिसी ही कीवी । जनानी 
मरजाद मता भांजी । “--सुर खीये काधलोत री वारता 
उ०--२ सेठ तोन दिना ताई कलकत्ता री सडका नापी जर॑ कहे 
ई जावता चौथौड़े दिन ठीक बिसो रो विसी इज हीरो एक देसी 
फरम मे निगे झायी । --भ्रमरचूनडी 
उ०--ह दिनुगा री टेम हो श्रर भुलेसर री भीड आपरी पूरी 
जवानी पर झ्ायोडी ही । जवानी ई इसी-चिती नहीं पर टल्ला 

५ हक --चातवासी 

नस्फम, भसक-स. स » विष्कमक ज्यों 
के २७ योगो भे से दो 3033 के 
वि. वि ---इसमे किसी शुभ कार्य करने से विष्कृभ योग की प्रथम 


पाच घटि (दडों) को श्रशुभ व श्षेप को शुभ माना जाता है । 
२ योगियों का एक प्रकार का वध | 


है भूत एवं भविष्यत्‌ कथाओ्रों का सूचक, एवं कथा का सक्षेप 
करने वाला श्रक । 


विस्कभी 
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रू, भे --विसकभक, विसकभक । 
विस्फभी-स. पु [स॒ विष्कम्मितु] क्षिवजी का एक नामान्तर । 
विल्क-स पु [स विष्क] बीस वर्ष की झायु का हाथी । (डि. को ) 
विस्कर-स पु. [स विष्कर] १ पक्षी, चिडिया। 
२ पूर्वकालिक एक राक्षस जो सम्पूर्ण पृथ्वी का शारक था । 
बिस्कल-स पु [स विष्कल | सुश्रर, शुकर । 
धिस्फिर-स पु [स विप्किर | १ पक्षी चिडिया। 
२ सपे, साप । 
बिस्कुट--देखो “बिस्कुट! (रू, भे ) 
बिस्टइ-स पु [स, विष्टि] सदेशवाहक, दूत । 
उ०---१ विस्ट॒इ । तू वलि वेगिसूं, विक्रम कहिजे वात । वेस 
देउ श्र विप्रनइ, तु प्रेह ज माहरु त्तात । जमा का प्र 
उ०--२ श्रम्ही वलूँ इम बिस्टद्ठ, काहवी करुणावतो । क्षिति 
मडन क्षोौजइ नही, क्षिमा-सडग सोभति ' मा का. प्र 
विस्टकार-स, पु --१ दूत, सन्देशवाहक । 
२ अ्रपशव्द कहने वाला व्यक्ति । 
रू, भे --विस्टिवार । 
घिस्टकारी-स पु.--१ दूत या सन्देशवाहक का कार्ये । 
२ भ्रपशव्द, गाली, कटु दाव्द । 
उ०--पसू बांधने घाव कियो । इसो धाव जो राब राखगदे नूँ 
भ्रथवा सादे कुँवर नू करें ती जाणू घाव कियो । मोनूं भाटी 
खटक॑ छे । इया गोगादेजी नूं घिस्टकारी दी हुती, सु मोनू दुख 
छै। --नैणसी 
रू, भे.--विस्टाकारी, विस्टिकारी । 
बिस्टप-स पु [स॒ विष्टप] ससार, जगत । 
विस्टर-स पु. [स. विष्टर] १ श्रासत, बैठक । 
२ यज्ञ में श्रह्मासन । 


३ पेड, वुक्ष। . (हनामा) 
४ देखो बिस्तर (रू, भे ) 


रू, भे --विसटर, विस्टर, विसटर । | ; 
घिल्टरास, पिस्टरास्थ-स पु [स, विष्टराइव] सुर्यवशी राजा पृथु के 

उत्तराधिफारी राजा का नाम । 

उ०--सुत विकुख सक्रुनिज सुत स्वाद, पुत्र ज ककुस्थ श्रति हित 

प्रमाद । जै सुत भनन प्रथु पुत्र जास, राज प्रथु नदन विस्टरास । 


। इंद्धप० 


विच्ठाधर 





उ०--ताहरा गोगादेजी ब्रोलिया-- जे कोई सुराती हुवे तौ साभह्त- 
ज्यी, गोगाद कहै छे, राठौढे भ्र जोईये वेर बराबर हुवी छे। जे 
कोई णीवती हुवे तौ महेव जायने कहज्यौी । राव राणगद विस्दा- 
,..फारी दीनी छे। ज्यी वर भाटिया कना लेज्यौ ! +-नैगातसी 
चिस्दाछ, चिस्टाढु, चिस्टालु, विस्टाछू, चित्दालू, पिस्टाढौ, घिस्ठालौ- 
वि. [स, धिप-+-ठालनम्‌ | बीच बचाव करने वाला, मध्यस्थता 
फरने वाला । 
स. पु --१ कलह या झगडे की श्रवस्था में शान्ति कराने वाला 
मध्यस्थ व्यक्ति * 
२ सुलद्व कराने की फ़िया, मध्यस्थता । 
३ समझभोता । 
उ०--सहर रे दरवाजे बिठी बाधी--नव चौर मारधा तिण शा 
इग्यारा ग्रुणा निनाणत्र मनुस्य मारा पद्धे विस्दाछों कर सू | 
--भि द्र. 
रू भे --बसीटाऊ , वसीटाक्ौ, विसटाक्‌,, विसटाछौ, वमीटाछ,, 
वसीटाछो, विसटालछी | 
विस्टि-स पु स विष्टि] १ धर्म साव्ि मन्वन्तर का एक ऋषि । 
स्‌ स्त्री [स. विप्टि] २ विष्टिभद्रा नामक ज्योतिष के ग्यारह 
फरणो में से सातवा करण । ३ नरकगामी जीव का नरकवास । 


३ विवस्वत्‌ू एवं छाया की एक भयकर कुरूपा कन्या जिसका 
विवाह त्वष्ट पुत्र विदवरूप राक्षस से हुप्ना था । 


विस्टिकार--देखो 'विस्टकार! (रू भे ) 
विस्टिफारो --देखो 'विस्टकारी' (रू भे) 
विस्टिव्रत-स पु [स॒बिष्टिब्रत] एक प्रकार का भ्रत विद्ेष जिसमे मारगे- 


शीर्ष शुक्ला चतुर्थी को इसका सकत्प कर विद्वान ब्राह्मण का 
पूजन करे तथा लोह, पापाण या काण्ठ की मद्राी बनवा कर श्रष्ट- 
दल श्रासन पर प्रतिष्ठित कर पूजन करे । इस ब्रत को इन्द्र ने 
वृत्रासुर मारने हेतु, क्षिव मे ब्रिपुरासुर का वध करने हेतु विष्णु 
ने पाचजन्य शखार्थ एवं वरुण ने विमानार्थ किया था। 

बविस्टो-स पु [स विष्ठा] पाखाना, मेला, मल, ठ्ट्टी, गु। (अमरत) 
8०--१ पग ऊचा माथी तले जीवा, झराखा ऊपर हाथ । जाल 
जजाल छिस्टा मध्य जीवा, तू वसियो कही जगनाथ । --जयवाणी 
3०--३२ विष्ठा ने चलीमातरी ए, नाक तणौ मल खेल । वाय 
पित्त सलेसमाए, सुक्र लोही राध चेल । --जयवाणी 


रू भे --बिप्तटो, बिस्टौ भिसटौ भिसठो, भिस्टो, भिस्ठो, विसटो, 
विसठौ, विस्ठौ । 


“पु श्र, | विस्ठाघर-स पु [स, विष्ठा--ग्रह] पासाना, तारत, शोचालय । 


विस्टाकारी--देखो 'विस्टकारी' (रू, भे ) 


५ 
न्यू 


उ० --सुणी त्रप स्तान करि तु नीसरधठ, देहरा भरी सुपवित्तो 


विस्ठामुक 


_  / [| रख एख टउनखश/:ज:/:फफअक्‍"/७फ७0फ0प0प/ै/8ई8७ह्पिययथपजज--ज-ः 


जी । विस्ठाघर माहि बइठठ भादमी, तेडइ तु श्राबि तुरती जी 
+त्त- कु. 
विस्ठामुक, बिस्ठामुख-स पु [स॒विस्ठामुख] सूअर । 
वित्ठो --देखो 'विस्टो' (रू भे ) 
विस्थ-देखो 'विस्णु' (रू भे.) 
छ०-१ ब्रह्मा विस महेस, सेस माने फुरमाण | 
--कैसोदास गाडण 
उ०--विस्णु नाम कुछ विस, विस्णु सुत मित्र भ्रपस वद। कच 
अहिमुख ससि लक, स्यघ कुच कोफ नाछ छिद। “प-ज प्र 
विस्णतर-स., पु --सुदर्शन चक्र । (वा मा) 
विस्शु-स, पु [स विष्णु] १ सृष्ठि का भरख-पोपरण् व पालन करने 
वाले देवता, जो हिन्दुओं के प्रधान देवता माने जाते हैं, ईदवर, 
परब्रह्म । 
वि. वि.---इन्ही की माभि से कमल द्वारा ब्रह्मा की उत्पत्ति मानी 
जाती है ॥ 
उ०--९ ब्रह्मा विस्खु नहीं सिव सक्ती, नहीं गुरु नहिं चेला। 
मारी पुरुस एक नहीं होता, हरि तो भ्रापोई भाप भ्रकेला । 
--स्रीहरिरामजी महाराज 
उ०--२ विस्णु नाम कुछ विस्रा, विस्णु सुत मित्र अपस वद । 
कन अ्रहिमुख ससि लक, स्यध कुच कोक नाक छिंद।--र ज॒ प्र. 
उ०--३ देवी नाभ रँ कमक्त ब्रह्मा निपाया, देवी ब्रह्म रे रूप मधु- 
कीट जाया । देवी रूप मधुकीट ब्रह्मा डराये, देवी ब्रह्म र॑ रूप 
चिस्खु जगाये । +-देवि 


उ०--४ पगि तरि हूती चोटलइ, चौद लोक नु वास । ब्रह्मा 
विस्ख महेस परिण, पजरि प्रेरि/ प्रकास । मा का प्र 
२ भ्रग्निदेवता । 

३ बारह आादित्यो मे से पहले भ्रादित्य का नाम । 

४ विष्णुस्मृति की रचना करने वाले प्राचीन ऋषि । 

भू श्रीकृष्ण का नामान्तर | 

६ चौसठ भैरवों मे से एक भैरव का नाम । 

७ इवेत वर्ण ॥#_ . (डिको) 

८ कृष्ण वर्ण ।%# (डिको) 

£ कात्तिक मास में भ्रश्वतर नाग, रभा अप्सरा, गधवें एवं यक्षो 
के साथ घूमने वाला सूर्य । 

१० भृगु वश में उत्पन्न एक गोन्रकार । 

११ महाभारत युद्ध मे पाण्डव पक्ष का एक राजा, जो कर्ण के 
द्वारा मारा गया था । 

१२ सावरणि मनु के एक पुत्र का लाम । 


इंद८ १ 


विस्णुद्दोप 


१३ भौत्य मनु के पुत्र का नाम । 
१४ धर्मंत्रावर्शि मन्वन्तर के सप्तकषियों मे से एक । 
१५ श्रठारह पुराणों में से एक पुराण । 
रू भे---विसन, विसन्न, विप्तन, विसनु, विसन्न, विस्ु, विस्लु, 
बिस्‍्नुक, वीसन, वसन, विरणु, विसन, विसण, विससु, विसन, 
विसनर, विसनु, विसनी, विसन्न, विसन्न, विस्ण, विस्णु, विस्न, 
वीससु, वीसन, वीसनु । 

विस्ख॒ुकांची-स. पु [स. विष्णुकाची] दक्षिण में श्रीशकराचार्य द्वारा 
स्थापित एक तीर्थ का नाम । 

विस्श॒ुकाता-स स्त्री. [स] एक जडी विशेष, ज़ो श्रौपध में काम 
आती है । (भ्रमरत ) 

विस्णुक्रम-स पु [स विष्णुक्रम] विष्णु भगवान्‌ का पाद या पग । 

विस्णुक्रात-स॒ स्त्री. [स॒विष्णुक्रात] सगीत मे एक प्रकार का 
ताल विद्येप । 

विस्शुक्राता-[ विप्णुकान्ता] नील भ्रपराजिता । 

विस्णुक्राति-[स॒ विष्णुक्रान्ता] इवेत कोयल नाम की एक लता विशेष ॥ 

(प्रमरत ) 

विल्शुगग, विस्शुगगा-स स्त्री [स विप्णुगगा] एक प्राचीन नदी । 

विस्ण॒गरुपत, विस्खुग्प्त-स पु [स॒विष्णुगुप्त] कौटिल्य के नाम से 
प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ चाणक्य का श्रसली नाम । (ऐतिहासिक) 

विस्ख॒ुचकर, विस्ख॒ुचक्र-स पु [सं विप्णुचक्र] सदेव भगवान्‌ विष्शु 
के हाथ में रहने वाला सुदर्शन चक्र । 

विस्ण॒ुक्वर-स पु [स विप्णुज्वर] शबन्रुओं का नाशक एक ज्वर जिसके 
अ्रधीद्य विष्णु है । 

विस्थ॒ुतरपण+-स पु. [स, विष्णुतपं ण] किसी बालक के मर जाने पर 


उसके तीसरे दिन दूध, जल, तिल श्रादि से की जाने वाली तपंण 
विधि | (मा म) 


विश्छतिथ, विस्थुतिथि-स. स्त्री. [सं विष्णुतिथि] एकादशी और 
द्वादशी दोनो तिथियों का नामान्तर । 


विस्ख॒ुतेल-स पु [स॒विष्णुतेल] समस्त वात रोगो को मिटाने वाला 
तैल विशेष । (वैद्यक) 


विस्शुदास-स पु [स विप्णुदास] श्रीविष्णु का एक भ्रनन्य भक्त । 
विष्णुदेवत, विस्सुदवत्या-स पु [स विष्णुदेवत्या] १ योगतत्र मे २७ 


नक्षत्रों मे से श्रवण नामक नक्षत्र विशेष, जिसके स्वामी विष्ण 
माने जाते हैं ' के 


२ चान्द्रमास के दोनों पक्षों की एकादशी व द्वादशी लिथिया । 
विस्ण॒द्वीप-स प्रु |स विप्सुद्वीप] एक द्वीप विशेष |. _ (पुराण) 





विस्णुधरमा 





बिस्शुपरमा-स. पु. [स, विप्णुधर्मा] गएड की प्रमुख सतान । 
विस्णुधरमोत्तर-स. पु [स« विष्णुधर्मोत्र] विष्णुपुराण का उपपुराण 
या एक श्र । 
विस्णुधारा-स, स्त्री. [सं विष्णुधारा] १ एक प्राचीन तीर्थ का ताम । 
२ एक नदी का नाम । (पुराण) 
विस्शुपजर-स पु [स« विष्णुपजर] १ विष्णु का एक कवच विक्षेप, 
जिसके धारण फरने से सब भय दूर हो जाते हैं । (पुराण) 
२ एक मन्र जो छिव द्वारा देवी को बताया गया था। 
रू भे--विरुणुपजर । 
विस्ण॒ुपथ-स. पु, [स. विष्णुपथ] १ श्राकादा, व्योम । 
रू भे,--बिसनपथ, बिसतपथ, विसनपथ । 
वित्णुपव-सं. पु. [स॒ विष्शुपद] १ श्राकाश, व्योम । 
२ स्वर्ग, वैकुण्ठ । 
हे क्षीरसागर । 
४ फमल । 
५ विष्णु के पैर । 
६ एक प्रकार फा मात्रिक छन्द विशेष जिसमे १६ व १० पर 
यति भ्रौर भ्रन्त में गुरु होता है । 


७ एक तोर्थ का नाम, जो विपाशा नदी के तट पर स्थित है । 
रू भें --विसनपद विसनपद, विसनपद । 
विस्णुपदी-स स्त्री [स विष्णुपदी] १ भगवान्‌ श्रीविष्णु के पंर के 
नाखून में से निकली हुई गगा, श्रीभागीरथी गगा। 
२ द्वारिकापुरी । 
३ युप, वृश्चिक, झुँभ व सिंह भ्रादि की सक्राति । 
विषशुपुरांण-देखो 'विस्णु' (१५) । 
विष्णुपुरी--देखो 'विस्णुपुरो' (प्रल्पा , रू भे.) 
विस्ण॒पुरो-स पु. [स विष्णु--पुर] स्वर्ग लोक, वेकुण्ठ । 
रू, भे --विसनपरो, विसनपुर, विसनपुरी, विसुनपुर, विसुनपुरी । 
झल्पा.,--विसनपरी, विसनपुरी, विसुनपुरी, विस्णुपुरी 
विह्शुप्रयाग-स पु. [स« विष्णुप्रयाग] एक तीर्थ स्थान, जो पाण्डु- 
केदवर के निकट है । इसके मनिकट ही विष्णुगगा प्रलकनदा मे 
मिलती है, इसके पास ही हाथी पर्वत है । 
विस्ण॒प्रिया-स. स्त्री [स- विप्णुत्रिया] १ भगवान्‌ श्री विष्णु फी 
पत्नी, लक्ष्मी ॥ 
२ तुलसी का पौधा । 
रू, भे---विसनप्रिया 


इंधदर 


विस्ण॒स्च्रति 





विस्म॒प्रीति-स्. स्त्री, [स विष्गुप्रीति] भगवान श्रीविष्णु की सेवा 
पूजा करने के लिए किसी पूजा करने वाले व्यक्ति को बिना लगाने 
दी गई भूमि । 

विस्शुमती-स. स्त्री, [स विप्णुमती] धातानी # की पत्नी । 

विस्ण॒ुयसा-स पु [स॒बविष्शुयशा] ब्रह्ययशा का पुत्र भौर कल्कि 
घवतार का पिता, जो सुमति का पति था । (पुराण) 

विस्णुरथ-स पु [स, विष्णुरथ] विष्णु का वाहन, गएड । 

विस्णुरात-स, पु [स, विष्णुरात] भजुत-सुभद्रात्मज भ्रभिमन्यु व 
उत्तरा का पुत्र महाराज परीक्षित जिसको हत्या अ्रदवधामा द्वारा 
गर्भ में ही कर दी गई थी मगर श्रीकृष्ण ने पुननिवित किया 
था। 

विस्खुलोफ-स, पु. [स, विप्णुलोक] विप्णु का निवास स्थान, स्व 
बेकुण्ठ । 

विस्णुकल्लभा-स॒ स्त्री [स॒ विष्णुवल्लभा] १ तुलसी का पौधा । 
२ लक्ष्मी । 

विस्णुवाहन-स, पु [स. विप्णुवाहन] गरुढ । 

विष्णुवाहए-स पु [स॒विप्णुवाहन] गएंड । 

विस्णुविवाहु-स. पु [स. विष्णुविवाह] एक प्रकार का वैधव्यहर, 
जिसमे कन्या का वियाह पहले विष्णु से कर देते हैं । 

विष्णुप्रत-स. पु. [स विष्णुत्रत] पौप शुक्ला द्वितीया से चार दिन 
तक रखा जाने बाला विष्णु का ब्रत विशेष । 

विस्णुसफति, विस्णुसक्ति, विस्णुसगति-स. स्त्री, [सं विष्णुशक्ति] 
लक्ष्मी । 

विस्णुसप्तमी-स॒ स्त्री, [स. विप्णुसतमी] मार्गेशीपें शुबला सप्तमी को 
फी जाने वाली विप्णु की पूजा जो अभीष्ट सिद्धि हेतु की 
जाती है। 
वि. वि.--इसी मार्गश्ीर्प शुक्ला सप्तमी को ही वियसप्तमी झौर 
विप्णु सप्तमी भी मनायी जाती है । 

विस्णुसरमन-स पु [स विष्शुश्मन] इन्द्र को भी शरणा देने वाला 
एक राजा, जो दिवद्यर्मन राजा का पुत्र था। 

धिस्णुसावररि-स, पु. [स विष्णुसावरि] भौत्प मनु का नाम । 

विस्णुसिद्धि-स पु [स विष्णुसिद्धि] प्रगिराकुलोत्पन्न एक गोत्रकार 

विस्णुहरि-स पु. [स« विष्णुद्दरि] विष्णु के एक भ्रननन्‍्य भक्त का नाम । 

विस्णुतसिल, विस्णुसिला-स स्त्री, [स विष्णुद्िला] सालि-ग्राम । 

विस्णुल्ष लल्ठ, विस्णुल् खक्का-सं स्त्री [सं विष्णुश्व खला ] श्रवण 
नक्षत्र मे भ्रामे वाली द्वादशी । 


विस्णुस्न्नति-स, स्त्री [स. विष्णुस्मृत्ि] एक धर्मशास्त्र, स्मृति विशेष । 


विस्य॒ुस्थामी 





विस्णुस्तामी-स पु [स विप्णुस्वामी] १ वैष्णव सम्प्रदाय या राभा- 
वत साधुओं की एक शाखा । (मा.म ) 
विस्णु--देखो 'विस्णु' (रू भे ) 
उ०--क्रतघ्वसी बिस्ण कमकभव जिस्णू स्तुति करे, हिमासू 
उस्णासू पदम-पद पासू सिसधरें । हगामा हमेसा वजंत विदवेसा 
नववबती, श्रई इदू ग्रवा जयति जगदबा भगवती । नमेम 
विस्तन्‍१--१ देखो 'ब्रिम्तर' (हू भे) 
२ देखो 'विस्तार' (रू भे.) 
उ०--१ नव वाडि सेती सील पालठ, पामठ जिम भव पार रे। 
भगवत विस्तर पराइ भाव्यउ, उत्तराष्ययन मझार रे। --स. कु. 
उ० -२ उत्तराध्ययन श्रध्ययन श्रठारम, सूत्र टीका सुविचार ॥ 
रिखमडल वल्लि प्रकरण थी, रच्यौ ए बिस्तर भ्रधिकार । 
धर व. ग्र 
उ०--३ सूत्र वाची नइ सगलूं समभज्यो, तिहा बिस्तर सवधौजी | 
केसी प्रदेशी राजा तशउ, समयसूदर कहइ प्रवधो जी । --स कु, 
विस्तरए-वि --विस्तार करने वाला, फैलाने वाला । 


उ०--नमौ वेद विस्तरण, नमौ निसचर बोह नामण । नमी सेस- 

सायत, नमी हव कव्च हुतासण । न्‍्न्ह र. 
विस्तरणौ, विस्तरवौ-क्रि श्र,--१ उच्चरित होना, घ्वनित होना, 

गूजना । 

उ०--राज भवनि वैतालिक पढइ, विलोणा तणा करडका उपजइ, 

पशथ्िक मशरगि थया । ब्राह्मण तर घरि बेद ध्वनि विस्तरी, धार- 

मकर लोक प्रतिक्रमणा पर हुया । न्रा सा स, 

२ विस्तार पाना, व्यास होना, फैलना । 

3०--१ सुर प्रगट मिटि भ्रटक्ाव सरिता व्याह मगकत विस्तरे । 

सोचति पुर बाजार सोभा, मोज सुदर मदिरे । रा रू, 

छ3०--२ मीठापणा जाशिया मीठी, कमधज धघिनौ तुदहारा क्रत । 

वोका'हरा बाण विस्तरियों, म्रत भव माही इम्नव । --द, दा 

३ प्रफुल्लित होना, प्रानन्दित होवा । 

४ बिखरना, छितरना, फेलना । 

उ०--माग माही मोत्ती सू भरिया छे जाए झ्ाकास रे भ्राग्ण 

तारा विस्तरिया छे। सरवणा री शोर श्रोपमा न वरासी | सीप 

मानू स्वाति बूंद केली छे । जको मोती जणासी । ++पना 

५ हरा भरा होना, लह॒लहाना । 

६ ग़मन करना, जाना । 

उ०--वइरागी थिठ घिस्तरइ रामा सूपि राग । कातर काटे 

काकरि, पुलतू भ्रणूहांरि पाग । मा का प्र 

७ तित्तर-बितर होना, फलना । 


डंघघ३ 


विस्तार 


3०--बेताल किलकिलह, दावानर प्रज्वछइ । रीछ साचरइ, वीर- 
तणा यूय विस्तरइ । वेडी रा साड चाहुकइ, ठामि ठामि वन रा 
भइसा दुकई । +>समा 
विस्तरणहार, हारो (हारी), विस्तरणियौ--वि० । 
विस्तरिप्नोडी, विस्तरियोडी, चिस्तर्घोडौ--भु० का० ० । 
विस्तरीजणो, विस्तरीजबो--भाव वा० । 
वित्थरणों, वित्थरवो, विथरणों, विधरवों, विधुरणो, विथुरवो, 
बविसतरणो, बिसतरबो, विस्तरणो, घिस्तरवों, बीपरणो, बीयरवो, 
वित्तरणो, वित्तरवी, वियरणों, विथरवों, विधुरणों, विधुरबौ, 
विसतरणो, विसतरवो, विसत्तरणों, विसत्तरवों, विसयरणों, बचिस- 
थरबी --रू० भे० । 

विस्तरता-स स्त्री [स ] बहुत या भ्रधिक होने की श्रवस्था था भाव ! 

विस्तरबंद --देखो 'विस्तरवद” (रू भे ) 

विस्तरियोडो-भू का कु--१ उच्चरित हुवा हुभ्ा, ध्वनित हुवा हुभा, 
ग्रुजा हुआ २ विस्तार पाया हुप्ना, व्याप्त हुवा हुआ, फैला 
हुआ. हे भ्रफुल्लित हुवा हुआ, श्रानन्दिव हुवा हुआ. ४ बिखरा 
हुआ, छितरा हुआ. ५ ग्रमन किया हुप्ना, गया हुआ. ४५ हरा 
भरा हुवा हुआ, लहलहाया हुआ । 
(स्त्री विस्तरियोडी) 

विस्तरियो--देसो 'घिस्तर! (अल्पा., रू भे ) 

विस्तार-स पु [स.] १ प्रसार, फैलाब । 
उ०--सिव सक्ती का सब विस्तारा, ब्रह्मा कीट लग कर रै। इनमे 
ईं उत्पति थिति भ्ररु लयता, निज स्वरूप निरषख रे! 

--ल्रीसुखरामजी महाराज 
उ०--२ श्रकास लील नगर ग्रधरव का, इद्रजाछ भ्राकार । जाग्रत 
मवकायूँ जोय र जोगुणा, मन कल्पित विस्तारा । 

--लीसुखरामजी महाराज 
उ०--ह३ वधवाणोी तू ऐक़ ब्र म. श्रोऊंतार श्रपार । क्विमि करि 
कीधो काछिका, घिसव तणो विस्तार | --पी. भ्र 
उ०--४ केतेक दिन तपस्या करि झाराम लगाया । तिस काक- 
रिख के नाम कागा कहाया | तिस व्गीचू की दरम्पान वर जेत॑ 
फक्र फूलू का चिस्तार। सब्दु के सिर पोस भानारू' का श्रधिकार । 

5 न्यू प्र. 
3०--४ मेला मिनख बचन रे भार्थ, बात बर्याय करे विस्तार । 
बैठ सभा विच मूंडा बारे, बचन काढणो वहुत विचार | 
“वा. दा. 
२ वृक्ष की शाखाए। 
३ भ्रधिकता, बाहुल्यता । 


विस्तारक 


इंद्ददोर 


विल्नी 





उ०--तठे केसरिय साह ठकुर साह मू प्रृद्धी कही, “जी घाहजी, 
इतरो थाहरे माया री विस्तार हतौ, सु किसी भाति गयो, सु मने 
कही । --ठ5कुरे साह री वात 
४ वृतान्त, विवरण ॥ 
ज०--६ तिशा समय दिली पातिसाह स्लीसेरसाह राज फर॑दछे। 
तिणा रे पुत्र सलेमसाह साहिजादो वडी भ्रदली हुयौ | तिण समे 
जोधपुर राव मालदे राज करे छे | विस्तार भ्राग लिखीजसी । 
+-द वि 
उ०--२ तिशण श्ननुसार मंडाय कोई सक्षेप हुतौ तिण ने उन्तमान 
न्याय जार ने वधारधी । विस्तार जाए ने सकोच्यी | तिण में 
कोई विरुद्ध भायौ हुवे । नभि.द्र 
उ०-३ स्वामीजी फेर कह्ौ श्राप करा | पच्च चद्रभाण तिलौकचद 
दोनूं जणा मान श्रहकार र॑ बस टोला वार॑ निकल्या | त॑ सह 
विस्तार तौ स्वामीज़ी क़त रास थी जाणावी । न+भिद्र 
उ०--४ पाच पाच सौ दीधा दांत, सीनौ रूपौ ग्रहण सघधात ॥ 
राछ पीछ बडारण गाय, विस्तार सूत्र भगवती माय । 
--जयवाणी 
रू, भे --विथार, विसतार, बिस्तर, विस्तार, वित्यर, वित्यार, 
विथार, विप्ततर, विसतार, विसतारो, विसयार, विसार, विस्तर, 
विस्तारि, चौसार | 


विस्तारक-वि.--विस्तार करने वाला । 
रू भे --विसत्तारक । 

बिस्तारण-स स्परी.--विस्तार या प्रसार करने की क्रिया यथा भाव । 
रू भे --विसतारण । 

बिस्तारणो, विस्तारबौ-क्रि स--विस्तार फरना, फैलाना । 


3०--१ जब परीसदा वादण नीकली, सुण भ्ायी 'सुवाहु कुमारों! 
रे। बाद बैठी छे मुग भागले, वीर वाणी कही विस्तारों रे । 


--जयवाणी 


उ«-२ साधवा मुक्तिका वास बदा सहु, भिवखम स्वाम सिद्धत्त है 
भारी | स्वामी पर भाव के साधन साथ है, बाचे है सून्नकला 
विस्तारी । न-+भ द्र« 


उ०--३े “एकि चद्र सुरधनी प्रभा झआपणी काती करी पराभवद्द 

एकि स्त्री पुरुख योग्य दिव्योपभौग्य भ्राभरण विस्तारदइ एफ चक्र- 

वरत्रिनी रसोई पाहिइ भ्रनत ग्रुण सुल्वाद भ्रद्दोत्तरसउ खाद्य ** । 
नव स« 

४२ विल्तेरना, छितराना * 

३ ध्वनित करना, उच्चरित करता | 

४ बढीतरी करनी, घढाना | 


४ हिलाना-दुलाता । 
६ प्रचार करता 
उ०--धरमकथा श्रनुयोगमेजी, घरमकथा द्र॒स्टात । ए चारो 
चिस्तारिया जी, पेंतालिस मिद्धात । “-वृस्त 
वित्ता>णहार, हांरो, (हारी), विस्ताशियो--प्रि० । 
विस्तारिश्रोडी, घिस्तारियोडो, विस्तारधोडौ--भु० फा० छू ) 
बिस्तारीजणो, विस्तारीजवौ--फर्म वा० ॥ 
वियारणो, वियारवों, विसतारणों, विसतारथौं, बिस्तारणी, 
विस्तारचों,  वित्यारणों,  वित्यारवों, वियराणों, विथराधां, 
वियारणों, वियारयों, विसतारणों, बिसतारबों, विसथारणों, 
विसथारबी--रू० भे० । 
चिस्तारि--देसो 'विस्तार' (रू भे ) 
उ०-चकद राज ऊपरि बिस्तारि, सिद्धसिला छद् छत्ताकारि। श्रनेक 
सुख छद सिद्ध विलसत, सुखद तशाठ ते पारन लहति । 
-+वस्तिग 
विस्तारियोडो-भू, का कु --१ विस्तार किया हुवा, प्रसार किया हुझा, 
फैलाया हुआ. २ बिखेरा हुमा, छितराया हुआ. ३ घ्वनित 
किया हुआ, उच्चरित किया हुआ । ४ वढोतरी किया हुआझा, 
बढाया हुआ, ४ हिलाया-डुलाया हुआ ६ प्रचार किया हुप्ता । 
(स्त्री, विस्तारियोडी ) हि 
विस्तारी-वि [स« विस्तारिनु] जिसका विस्तार भ्रधिक हो । 
विस्तौरण-वि., विस्तीरणण ] १ विस्तृत, फैला हुमप्रा । 
२ बहुत लम्बा-चौडा । 
रू, भे---बवित्यीरण । 
विश्ञत, विस्नित-वि [स. विस्तृत] १ फंला हुभा, विस्तरित, व्याप्त । 
२ लम्बा-चौडा । 
३ विपुल, परिव्यात्त । 
४ जिसका विवरण यथेष्ट हो । 
विस्न--१ देखो “विस्णु' (रू भे) 
उ०--१ दुख सुपर गौठा ऊछक्क, साया मद पीया । ब्रह्मा विस्त 
महेस लौ, वाजी वसि कीया | हे. पु घा 
उ०--९ गवरीय नदन वीनव्‌ जी, स्रीहरि सुरतद भाशि | 
घिल्‍न तणी वीवाहिलौ जी, रिधि सिधि प्रसिध प्रमाण । 
---रझकमणी मगक 
उ०--३ रिध्रि सिधि प्रस्िध प्रमाण करी नइ, विस्न तशों वीवाह। 
सूंडा डवर करि धर फरसी, लीला लोचन चाह ।--रुकमणी मगछ 
२ देखो व्यसन! ( भे ) 
विस्ती--देखो “व्यसनी! (रू भे) 


बिस्पला ड्ंघप५ 


विस्मयकारी 





विस्पला-सं॑ स्त्री, [स विश्पला] एक बहुत ही वीर स्त्री जो खेल 
नामक राजा की पत्नी थी । 
वि वि--कहते हैं कि युद्ध मे इसके एक पर के द्ृटने पर अ्रद्िवनों 
ने इसे लोहे का पेर प्रदान कर युद्ध करने योग्य बनाया था । 


विस्फार-स. पु [स] १ घनुप को टकार । 


२ धनुष की डोरी । 
३ कम्पन, सिसकन । 
विस्फारित-वि [स॒] १ टठकारा हुआ, खेचा हुमा । 
२ फम्पायमान किया हुआ, थरथराता हुश्रा । 
बिस्फुरणी, विस्फुरबो-क्रि श्र --१ कापना, कम्पित होना । 
२ डरना, भयभीत होना । 
३ हिलना दुलना । 
विस्फुरणहार, हारो (हारी), विस्फुरणियौ--वि० । 
बिस्फुरिश्लोडो, विस्फुरियोडो, विस्फुरधोडो--भु० का> कू। 
विस्फुरीजणो, विस्फुरीजवो--भाव वा० । 
विस्फुराणी, विस्फुराबो-क्रि, स--१ कम्पित करना, कम्पाना | 
२ भयभीत करना, डराना, हिलाना-डुलाना । 
विस्फुराणहार, हारो, (हारी), विस्फुराशियो--वि० । 
विस्फुरायोड़ो--भु० फा० कृ० । 
विस्फुराईजणी, विस्फुरोईमबौ--कर्म वा० । 
विस्फुरायोडों-भु. का. कझृ--१ कम्पित किया हुआ. २ भयभीत 
किया हुआ, डराया हुपआ ३ हिलाया-दुलाया हुआ । 
(त्री विस्फुरायोडी) 
विस्फुरियोडो-भू का. क--१ कांपा हुआ, कम्पित हुवा हुझा. २ 
हिला-डुला हुआ ६ डरा हुआ, भयभीत हुवा हुभा । 
(स्त्री. विस्फुरियोडी ) 
विस्फोट-स« पु [सं] १ भूमि के अन्दर की भरी हुईं झाग, गर्मी भ्ादि 
के फूट कर बाहर निकलने की क्तिया । 
२ उक्त क्रिया के परिणामस्वरूप होने वाला शब्द । 
३ एकत्र गेंस, वारूद आदि के भ्रग्निया ताप के कारण बाहर 
निकलने की क्विया | 
४ उक्त क्रिया के कारण उत्पन्न घव्द । 
क्वि. प्र --करणी, होणो । 
५ जहरीला या खराब फोडा । 
६ एक प्रकार का कोढ नामक रोग ।(भमरत) 
विस्फोटक-स पु [प.] १ गर्मी या आधात से भसकने वाला पदार्थ । 
२ जहरीला फोडा।॥ 
३ शीतला रोग, चेचक । 


7 तरबारि प्रमुख ३६ खट खटत्रिंस दडा युधानि ॥ 


४ उछत्तीस प्रकार के भअस्त्र-शस्त्रों मे से एक । 
उ० *'** मुरवि भ्रद्धमुर॒वि परसु पास पट्टिस दूस लागूल भुसल 
मुखढि मुददर लगुड गंदा दड मिडपाल गाजीव विस्फोटक वज्च 
वें. सर 
रू भे --बिसफोटक, विस्फोटक, विप्तफोटक । 


विस्फोटणो, विस्फोटवौ-क्ि अभ्र.--॥ भुमि के भन्दर की झ्राग, गर्मी 


झादि का फूट कर बाहर निकलना ! 

२ एकन्र गेस, बारूद भझ्रादि का अग्नि था ताप के कारण बाहर 
निकलता । 

३ जहरीला फोडा होना । 

क्रि स--४ एकत्र गंस, वारूद श्रादि को प्रग्ति, ताप या भाधात 
भ्रादि से बाहर निकालना । 

विस्फोटस्थहार, हारो (हारी), विस्फोटसियौ--वि० ॥ 
विस्फोटिग्रोडो, विस्फोटियोडो, विस्फोव्योडौ--भु० का० कृ० । 
विस्फोटीजणौ, विस्फोदीजबौ--भाव, कर्म वा० | 


विस्फोद्ता-स रुत्री - श्रग को भ्रालस्य श्रादि के कारण मोडने की 


क्रिया । 

उ०--समस्त सेना दिसि द्रस्टि करि देख्यौ | पाछ क्यो थोडो सौ 
हस्या । पद क्‍यों थोडो सो झाछ्स कीयौ | भग विस्फोद्ता कौयौ । 
जभाई भाई पाछे क्यो थोडा-थोडा चाल्या गति दिखाई । पाह्च 
क्यो एक संकुच्या । ए पाचों बाण सेवा ने लागा । --चैलि टी. 


विस्फोटियोडो-भू.का कृ.---१ भूमि के भ्न्दर की झाय का, गर्मी प्रादि 


फे कारण फूटकर बाहर निकला हुआ। २ एकत्र गैस बारूद प्रादि 
का झग्नि या ताप के कारण बाहर निकला हुआ. ३ जहरीला, 
फोडा हुवा हुआ । ४ एकत्र गैस बारूद भादि को भरिन यथा 
झ्राधात भादि से बाहर निकाला हुआ । 

(स्त्री, विस्फोटियोडी) 


विस्मय-स. पु [सं] १ आझाइचये, ताज्जुब । 


उ०---१ तद बखतसिह जी विस्मय मे पड भझवोला सा रहिया | 
--भारबाड रा अ्मरावां री वारता 

उ०--२ बादल ले भ्ादेस गोरा रावत तणौ, सुभट मिल्या तिहां 

जाय साहस मन मे घणी । देखि सभा सगली मनभरई विलस्मय थई 

भावइ नहिं दरबार कर्द क्यो झ्ावई । --प. च॑ थौ« 

२ भडद्धत रस का स्थायी भाव । (ताहित्य) 

ह अभिमांन, भहकार, गये । 

रू. भे.--बिसमठ, बिसमय, बिसमे, बिस्मय, विसमय, विसमे, 

विसमी, विसम्य विस्मि, विस्मिय । 


विस्मयकारो-वि. [स. विस्मयकारिन] श्राइचर्यान्वित करने वाला, 


ताज्जुब में डालने वाला । 


उ०--है सकलगुणी सिरमोर ! माया रा चित्र बडा विचित्र, 
विस्मयकारी, बहुगुणा भरिया हुवा जाणो । बाहरी ससार माही 


वित्मरण ४८८६ विज्ञांस 


आज पल पा मिजज ड न कक जलन हमला जी 38 3338६ मु ++#उ4 २०७७० ७ बाण आसान ७७८७7 आआअ आम ७४७ आआं 





जिसा नदी परवत बन भर नगर दीतसे है जिका सगक्ला ही था ४ संथुन के समय होने वाला प्रेमी-प्रेमिका का फगडा । 

प्रतरजगत काया माही जाणो। --भिंघासण बत्तीसी | विस्र भी-वि [स विश्रम्भी] १ विश्वास करने वाला । 
विस्मरण-स पु [स ] भूल जाने या याद न रहने की भ्रवस्था या भाव २ प्रेम या मुहब्बत सम्बन्धी । 

रू भें --विसमरण, विस्मरण, विसमरणा, विप्तमरमण | 


विस्न-स, पु “खून, रक्त। («को ) 

विस्मरणौ-वि --भूलने वाला, जिसे याद न रहता हो । के पे अल 

विस्मरणो, विस्मरबो-क्रि स --भूल जाना, याद न रहना । 
विस्मरणहार, हारो, (हारी), विस्मरशियौ--वि० । 
विस्मरिप्रोडी, विस्मरियोडी, घिस्मरधोडौ--भू० का० ० । 
विस्मरीजणो, विस्मरीजबौ--भाव वा० । 


विख्रव्ध-वि [सं, विश्रव्ध] १ जिसका विदवास्त किया जाय । 
२ णो विश्वास करे । 
हे निर्भव, निडर | 
४ जो उद्धत न हो, सुशील । 
बिप्तमरणो, घिसमरवों, बिस्मरणों, बिस्मरथों, विसमरणों, | िद्धव, विस्रधा-सं., पु, [स विश्रवस्‌] ६ पुलस्त्य ऋषि एवं हृविभू 


विसमरबी--₹०.मे० । के पुश्न और कुवेर, रावण श्रादि के पिता का नाम । 
विस्मरियोडौ-भू का. कू --भूला हुआ, याद न रहा हुआ । वि. वि --इसके करीत्र नौ पत्तिया थी। इसकी इडविडा तामक 
(स्त्री विस्मरियोडी) पत्नी से कुबेर, दूसरी पत्नी केकसी के गर्भ से रावण कुम्भकरण, 


विभीषर, नामक तीन पुत्र एव शुपंशखा नामक एक कन्या, तीसरी ) 
पत्ती राका के दूषण आदि तीन पुत्र एवं चौथी पत्नी पुष्पोत्करा से 
खर झादि चार पुत्रो का जन्म हुआ था । 


३ लकापति रावण । 
उ०--सख बडी तू सख, सख श्राउध सवाहै । 


विस्मलला, विस्मललाह--देखो 'बिस्मिल्लाह' (रू भे.) 
विस्मारक-ठि [स.] भूला देने वाला, विश्मरण करा देने वाला । 
विस्मि -देखो 'विस्मय' (रू भे) 

उ०--गिणता राइ 'दस” फस्पू, तव दसु भूपति नाग । करूप 


पति राजा थयु॒विस्मि ते जोई लाग। ७5299 गदा पदम चक्र ध्यान, विज्ञव ऊपरि ले वाहै । -पी. प्र 
विस्मित-वि, [स ]--श्राइचमेयुक्त, श्रादर्चर्यान्‍्वित, चकित । ३ पुलस्त्य ऋषि के वद्ज । 
उ०--तौ राणी विस्मित होय नाप नू बुलायी, एकात मे ले जाय ४ तृराविन्दु का पुत्र एफ़ राजा । 
_ कही जै राठोड मडोवर कद श्राया। --नापे साखले री वारता ५ ख्याति, प्रसिद्ध, कीति। 
रू, भे -“-विसमत, बिसमित, विसमत विसमित, विसमे। ६ विशाल राजा का पुत्र एक राजा । 
विस्मिता-स, पु --एक प्रकार का वर्णिक छंद विशेष जिसमे यगण, [स. विश्रव ] ७ झ्राश्रय । हा 


मगणा, नगरा, सगण, दो रगण एव भ्रन्त मे गुरु होता है । तथा छु 


छ तथा सात पर यति होती है। । विज्ञांत-वि [स॒ विश्वान्त] १ जिसने आराम किया हो । 


विस्सिप--देखो विस्मय' (रू, भे.) है बल्कि: बल 3 है 
उ०--दीठु णाए प्रत्यक्ष काम, मानी देव, कौ करि प्रणाम । ३ पीछे रहा हुआ, रहित । 
विस्मिय पामी गजगामिनी, सघली रूप जोई कामिनी ।--नक्वाख्यान ४ देखो “विज्ञाति' (रू. भे.) 

विस्मिले--देखो 'बिश्मिल' (रू भे ) विद्धांति-स स्त्री [स. विश्वान्ति] १ विश्राम, श्राराम, । 

विस्मिल्ला, विस्मिल्लाह--देखो 'विश्मिल्लाह' (रू भे) २ प्रवस्नान, मौत मृत्यु 

विज्ध खल, घिस्र खला-वि [स. विश्ुखल] १ जिसमे शख्खला नही हो, हे एक तीर्थ का नाम। (पुराण) 

अखलारहित । रू भे--बिसाई, बिसाई, बिसाणी, विहाणी, बिहामी, विसाई, 
२ जो किसी प्रकार दवाया या रोका न जा सके । विप्ताणी, विहाणी । 
३ दुराचारी, लपट । - विज्ञाम-देखो 'विसराम” (रू, भे.) 


विख भ-स पु. [स॒ विश्वम्भ] १ दृढ विश्वास । उ०--१ निरद्द नाथ, श्रा्माम ध्नाथ, वह स्रस्टीवार, 


२ प्यार, प्रेम, मुहब्बत । प्रछ्रयात पार । विज्राम व्यूड, गोतीत गुढ, निरगुण मिरीह, भाधार 
३ विश्ञाम । ईह। तक 


नील 


विम्नांसणौं 


॑ंद८छ 


विस्वश्रा 





उ०--२ तठै झागवी खाग हु छाग तो्ड, चडी काहिका मात रे 
स्रोण चौडे । लगावे सब सेस विदी ललाटा, करे फेर विज्ञांम पाखे 
कपाटठा । नमे म 
उ०--३' कनक महल रतनन जटत सवी पुरी के धाम । कनक 
कौटी पौरी कनक, वाय तणौ धघितन्नाँंस । --गज उद्धार 
उ०--४ एहवा पालखा में राव ने वेसाण हवा खाबा निकेल्या । 
साथ मनुख झागे पा घणा गाम बारे ध्राया । जब खेत कने 
रूख री छाया विस्लांम लियो । जद करसरी वोल्या--भरठे मा 
बालो रे। मा वालौ। छोहरा छोहरी बीहेला । -+भि द्र 
विस्लरांमणों, विज्ञांसवों--देखो 'विसरामणी, विसरामवौ” (रू भे ) 
उ०--१ जिसर्ड मोटी राजडवार्क् गयी तिसर्ड परिया रामसिंघजी 
पधारिया । ओथि झारोगण लागा दाढी समराडी । बहू 
विस्रांमी पछे दिए दिन दाढ़ी समराडी । -+द वि, 


उ०--२ राजाजी भोपतजी थका कुवर दलछुपतजी न्‌ उचौ करि, 


भालियो हुतौ श्रर भोपतजी विज्लामिय पछे ज्यू भोपति नूं कसता 
तिम दल्पतजी नूँ कसणी भाहे कियो -द वि: 


विस्रामणहार, होरो (हारी) विज्ञामशियों-वि० । 
विज्ञांमिश्रोडी, विज्ञामियोडों, विज्ञांस्योडों--भु० का० कृ० । 
विस्रांमीजणौ, विज्लांमोजबों -भाव वा० । 
विज्ञामियोडी--देखो 'विसरामियोडी” (रू, भे ) 
(स्त्री विज्ञामियोडी) 
विज्लांभी--देखो विसरामी' (रू भे ) 
वर्त्ामु-देखो (विसराम' (रू भे ) 
उ०--दव जिम दीठइ करुएए कररणाइ ए हियु निकामु ॥ मखझउ 
वरुऊ दमनकी मन किदि नही ये विल्लांमु । --जयसेख रसूरि 
विस्राढ्ह, विस्नाल, विस्नाढी, विद्नाली, विज्ञाढ्ो, विस्लालौ--देखो “विस्त- 
राह (रू भे.) 
उ०--नारी चीतवइ एहवूँ, जु नत्न हुई मझ् चित्ति । सती प्रभाव्रिद 
ए हुज्पी, बिज्लाल थाज्यौ भत्ति । --नतदवदती रास 
विस्रुत-स पु [स. विश्व॒त्त] १ वसुदेव एवं सहदेवी के पुत्रो मे से एक 
यादव राजकुमार । 
२ भ्रमिताभ देवों में से एक । 
३ पारावत देवो मे से एक | 
४ जनकवषा के देवमीढ के पुत्र शौर महाघृति के पिता का नाम । 
> वि--१ जाना या सुना हुआ । 
२ प्रसिद्ध, विख्यात | 
३ प्रसन्न, हृथित । 


चि२सुतवत-स पु [स॒विश्व॒तवत] सरस्वत राजा का पुत्र एवं बृहद्ल 
राजा का पिता एक राजा । 

विस्न तात्मा-स पु [स, विश्व दात्मन्‌] भगवान श्रीविष्सु । 

विज्न ति-स स्त्री, [स विश्रुति] प्रसिद्धि, र्याति | 

विल्ञेय-वि [स, वि.८-विशेष श्रेय] १ विशेष श्रोप्ठता वाला, उत्तम, 
श्रेष्ठ । 
[प. वि.-रहित--श्र यस्‌ ] २ श्रेष्ठता रहित, बुरा, नीच ॥ 
४०--घैय कौ विधान साधि ध्यान ता घरों, गेय फौ भ्रग्यान ते 
प्रमान ना परघों । फ़ोय झ्रौ विक्रेय कथा काजते करों । स्लेय 
कौ विज्ञेय साज लाज ना मरथौ । --कऊ. का 


विसलय-वि. [स विइलथ] १ शिथिल ढीला। 
२ सुस्त, थका हुआ 

विस्लेस-स. पु. [स विश्लेष] १ भ्रलग या पृथक होने की क्रिया यथा 
भाव । 
२ प्रेमियों या पति-पत्नी का विछोह, वियोग । 
३ थकावट सुस्ती। 
४ शिथिलता, ढीलापन। 

विस्लेसरणा-स पु [स विश्लेपण] १ किसी पदार्थ भ्रादि के संयोजक 
द्रव्यो को भ्रलग-झलग करने की क्रिया । 
२ वायु के प्रकोप से फोडे या घाव में होने वाली एक प्रकार की 
चेदना । 

विस्लेसणात्मक-वि, [स विश्लेपणात्मक | जिसका विश्लेषण किया जा 
सकता हो । 

विस्लोक-स पु. [स विश्लोक] एक मात्रिक छद विज्येप जिसमें १६ 
मात्राएँ होती हैं श्रौर पाचवी व श्राउवी मात्रा लघु होती है और 
यहीं पर यत्ति होती है ॥ 

विस्वतर-स, पु [स विश्वतर] भगवान बुद्ध । 

विस्वभर-स. पु [स विद्वभर] १ समस्त समार का पालनन्पौपरा 
करने वाले, भगवान विष्णु का त्ामान्तर | 
उ०- नमो भग्राहभांद स्वन पुट सारु सत्त नमो, नमो लोका- 
धघ्यक्षा भरत विजय लक्ष्या पत नमौ | नमो विस्वथाधारी अनकछ 
प्रघहारी विभु नमो, नमी भूभूरव स्व प्रवन सुत विस्वभर नमो । 

-ऊ का 
* २ देवराज़ इन्द्र । 

३ अग्नि देवता । 
४ एक उपनिपद्‌ । 
रू. भे ““विसभर, विस्वमर, वरंभर, विसभर, विसमर, वौसमर | 

विस्वभरा-स स्त्री [स विश्वभरा] पृथ्वी, भूमि। (डिको) 


विस्वनत 


ऋद्द8ह० 


विल्वयोनि 





२ दुर्गा, देवी, दाक्ति । 
विस्वनत-स., पु [त विश्वनत] जनकवश्ीय एक राजा । 
विस्वनव-स पु [स विश्वनद] ब्रह्मा के एक परम तेजस्वी शिष्य का 


नाम | 
विस्वनाथ-स पु [स. विश्वनाथ] १ काशी का एक ज्योतिलिग । 
२ शिव, महादेव । (अ, मा ) 


उ०-भौ मेटि उसमें ससार भव, हम कुण बुक शद्धारसी। 
परसियों राय जोधहपुरै, विस्वनाथ वाणारसी ॥ +-गु रू व 
३ श्रीकृष्ण का नामान्तर । 
४ ईदवर, परमात्मा । 
रू भे --विसवनाथ । 
विस्वनाभ-स पु [स विष्वनाभ] १ भगवान्‌ श्रीविष्णु । 
२ देखो 'विस्वनाभि (रू, भें ) 
विस्वनासि-स पु, [स विश्वनासि] १ भगवान श्रीविष्णु का सुदर्शन 
चक्ता । 
२ देखो 'विस्वनाभ! (रू भे ) 
विस्पपत, विस्वपति, विस्घपती-स, पु. [स॒ विश्वपति] १ ईए्वर, 
परमात्मा । 
२ श्रीकृष्ण का नामानन्‍्तर । 
३ मनु नामक भ्रग्नि के एक पुश्र का नाम 
रू भे--विसपत, विसपति, विसपती । 
घिस्वपा-स पु [स विदवपा] १ ईइवर, परमात्मा । 
२ सूर्य, सूरज । 
३ चन्द्रमा, चाद । 
४ झाग, भ्रित । 
विस्थपांतरी विस्वपात्री-स ५. [स विध्वपातृ] पितरो में से एक । 
पिस्वपाहछ-स पु [स विद्वपाल] १'ससार का भरण-पोषणा कर्ता, 
ईएवर, विष्णु । 
२ हिरण्यनाभ कोशल्य का पिता एवं व्युत्यिताशव का पुत्र एक 
राजा) 
रू भे,--विसपाह् । 
विस्पपावन, विस्वपाधिनी-तस॒ स्त्री [स विश्वपावन] १ तुलसी। 
२ सूर्य, सूरज | 
३ चान्द, चन्द्रमा। 
४ झ्राग, अग्ति । 
विस्वपूणिता-स स्त्री [स विद्वपुजिता] तुलमी | 
विस्थप्रकासक-स पु [स विद्वप्रकाशक] सूरज, सूर्य । 


की रन 


डा 
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धिस्थप्रयोध-स पु [स. विश्वप्रवोध] भगवान विष्णु । 
विस्वासन-स. पु [स॒विष्वासन्‌] १ देवता । 
२ सूरज, सूये। 
३ चान्द, चन्द्रमा । * 
४ अग्नि, श्राग । 
विस्ववधु-स पु (स विश्यवदु] शिव महादेव । 
चिस्ववाहु-स. पु. [स विद्रवबाहु] १ विष्णु । 
२ शिव, महादेव । 
विस्वभरता, विस्वभरत्ता-स ५१. [स॒विद्वभत ] ईदवर, परमात्मा। 
विस्वमावन-स पु [स. विश्वभावन] १ ईइवर, परमात्मा । 
२ रक्त नामक वीसवें कल्प में उत्पन्न ब्रह्मा का एक मानस 
पूत्र 
चिस्वभुज, विस्वभुजा-स स्त्री [स विशवभुज्‌] १ एक देवी का नाम । 
(पुराण) 
स पु --२ ईइवर, परमात्मा । 
३ देवराज इन्द्र 
४ पाकयज्ञ का अ्ग्निदेवता जो ब्रहस्पति के चार पुत्री में से चौथा 
पुत्र था झौर ग्रोमती नदी का पति था। 
५ पितरों में से एक । 
वि--सव का उपभोगकर्त्ता, सर्वभनक्षी । 
विस्वभुखण, विस्वभूसण-स॒, पु [स विश्वभूषण] एक सुयंवज्ञी राजा 
(रा. वसावली) 
विस्वमया-स, स्त्री [स विश्वमया] भ्रग्ति की सात जिव्हाओो मे से एक 
जिव्हा का नाम । 
विस्वमहेस्वर-स पु, [स, विश्वमहेश्वर] १ छिव, महादेव । 
विस्वसाता-स स्त्री [स विदृव्रमाता] विदव की माता, दुर्गा । 
विस्वमित, विस्वमितर, विरबमिन्न, विस्वमीत--देखो “'विस्वामित्र/ 
(रू, भे ) 
उ०--पेडा री छाया बैठघौ हो, विस्वम्ित्र तप ग्यानी। चितन 
घणोमगन हो, हो परम लोक रो घ्यानी ॥ ---करणीदान वारहठ 
विस्वमुखी-स. स्त्री [ स विश्वमुखी] पाव॑ती । 


चिस्वमूरति, विस्वमुरती, विस्वरमुरत्ति-स स्त्री [स विववमृ्ति] 
सर्वेब्यापी भगवान विष्णु । 

विस्वमोहन-स पु. [स. विश्वमोहनस] विष्णु का नामान्तर । 

विस्थयोनि, विस्थयोनी-स. पु. [स- विध्वयोनि] ससार के सृष्टिकर्ता 
ब्रह्मा ! 
२ विष्णु । 


बिल्वरघी 


डं८६१ 


धित्वाघात 





रू, भे.-- विसवजुर, विसवजोनि, विसवयोनि, . विस्वजूणा, 
विस्वजोनि। 
विस्व॒रधी-स पु, [स विश्वरधि] इक्ष्वाफुवशीय एक राज़ा का नाम । 
विस्वघर--देखो 'विसर' (रू, भे ) 
उ3०--नाडोलाई रो सोभाचद सेवग वाबेचा कहभा--भीखणजी 
ख़ेरवे है सो त्यारा श्रवरणवाद विस्वर जोड । सतरे प्रकार नी 
पूजा रच हैं तिश माही सूँ तोने दस बीस रुपया देस्या । जद 
सोभाचद बोल्यौ--भीखणाजी सू वात करने पछे विस्वर जोडसू 
-+भि.द्र 
विस्वघरथ--देखो “विस्वमित्र' 
विस्वराजा-स. पु --एक सूर्यवशी राजा का नाम । 
विस्वरक्ति, विस्वदची-स., पु. [स. विश्वरुचि] १ एक देव योनि। 
[स विद्वरुचो] २ प्रग्नि की सात जिव्हाशो मे से एक जिव्हा 
का नाम । 
विस्थवरूप-स पु [सं विदवरूप] १ श्रीक्षष्ण । 
२ श्रीविष्णु । 
हे शिव, महादेव । 
४ चौसट भरवो में से एक भरव का नाम । 
५ शिवकल्प के पश्चात्‌ प्रारभ हुए एक कल्प का नाम । 
६ गीता का उपदेश करते समय झजुन को दिखाया गया भगवान 
श्रीकृष्ण का घह स्वरूप जिसके भनुसार उन्होंने समझाया कि 
ब्रह्माड मे सूर्य, चन्द्रमा, तारे ग्रह भ्रादि जो कुछ है वे सब भेरा ही 
स्वरूप है। 
घ एक प्राचीन तीर्थ । 
६ त्वष्टा का एक त्रिमूखी पुत्र जिसे इन्द्र ने मार। था । 
विस्परुपविस्तार-स पु --श्रीकृष्ण । (श्र. मा.) 
विस्वरूपा-स स्त्री, [स विश्वरूपा] १ एक देवी । 
२ धर्म ऋषि की पत्नी, जिसकी कन्या का नाम धर्मेत्रता था । 
विस्वरूुपी-स पु [स, विद्वरूपितू] भगवान श्रीविष्णु । 
विस्वरेतस --देखो “विस्वरेतस (छू. भे-) 
विस्वलोघण, घिस्वलोचन-स पु [स विध्वलोचन] १ सूरज, सूर्य । 
२ चाद, चन्द्रमा। 
विस्वल्रोप-स पु [स. विध्वलोप] एक वेदिक ऋषि का सामान्तर । 


विस्वचसु-स पु. [स विष्ववसु] जमदग्नि एवं रेशुका एक पुत्र । 


(रा वसावह्ी) 


(ना, मां ) 


विस्ववारा-स स्त्री, [स विश्ववारा] एक प्जियोत्र को स्त्री, जो 


ऋणग्वेद के पाचवें मडल की ऋचाओ की ऋषि थी । 
विस्वविद्यालय-स पु. [स विश्वविद्यालय ] सभी प्रकार के विषयो की 


ऊच्च कोटि फी शिक्षा देने व उपाधिया प्रदान करने वाली इीक्षशिक 
सस्था विशेष । हु 

विस्वसनीय-वि [स. विश्वसनीय] जिसका विश्वास किया जा सके, 
विश्वास करने योग्य । 

विस्वसहा-स स्त्री, [स विद्वसहा] १ श्रग्नि की सात जिव्दापों में से 
एक जिव्हा का नाम । 
२ भ्रूमि, प्रृध्वी, (ढिको) 

विस्वसाक्षी, विस्वसास्ती-स पु [स विश्वसाक्षी] ईश्वर, परमात्मा | 

विस्वसित-देखो “विस्वस्त' (रू. भें.) 

विस्पसेन-स पु [स विश्वसेन] १ शान्तिनाथजी के पिता एक राजा । 

(जैन) 

उ०--विस्थसेन पिता श्रचिरा माया, जेरे चउद सुपना मोटा 
पाया । जनम्या तौरथकर श्रमिय करो, स्रीसाति जिनैस्व॑र सांति 
करो । --जयवाणी 
३ एक सूर्यवश्नी राजा का नाम।. (रा. वसावल्वी) 

विस्वस्त-वि [स विद्वस्त] जिसका विश्वास किया जा सके, 
विश्वशनीय । 

विस्पस्ता-स स्त्री, [स विंश्वस्ता] वह स्त्री, जिम्तका पत्ति मर गया 
हो विधवा। 

विस्वन्नवा-स पु. [सं विद्वश्रवा] कुबेर एवं लकांपति रावण के पिता 
एक मुनि । 
उ०--ब्रहस्पति पुत्र पुलहक्रत (भारधा मनभवा) तस्य पुत्र भार- 
द्वाज । पुलहस्त भारथा सात्ति, तस्य पुत्र घिस्वस्रवा । विस्वस्रवा पुत्र 
कुबेर । छुवेर पुत्र नलकुबर । ---रा. वसावल्ठी 

विस्वहरता, विस्वहरत्ता-स पु [स॒विश्वहत॑] शिव, महादेव | 

विस्वहेतु-स पु [स विश्वहेतु] भगवान, श्रीविष्णु । 

विस्वा-स. स्त्री [स विश्वा] १ राणा दक्ष की कन्या, णो धर्म को 
ब्याही गई थी । 
२ भारतवप की एक महा नदी ॥ 
३ सोंठ। (ना मा.) 

विस्वयाघा-स. स्त्री. [स विश्वागाथा] भाहा छद का एक भेद विशेष, 
जिसमें € गुरु भौर ३९ लघु श्रर्थात ४८ बर्णाया ५७ मांत्राए 
होती हैं । 

विस्वाघात--देखी “विम्वासघात' (रू, भे.) 
उ०--राजाजी चिमकने बोल्या-हें, श्रे तो दीवाणजी ! श्रव॑ ठा 
पडी [ ती भा सगछी कुचमाद भरा दीवाणजी री ही । इत्तो 


विस्वाती 


४४९२ 


विस्वामित 





विस्याघात ! साच पूददौ तौ म्हाने भा दीवाणजी मार्थ कद ई पूरो 
भरीसो नी व्हियो --फुलवाडी 
विस्थाची-स. स्त्री [सं, विद्वाची] १ एक वैदिक श्रप्सरा । 
२ वायु के कारण होने वाला एक प्रकार का रोग विधेष, जिसमे 
कपे से भ्रगुलियो तक सारा हाथ न तो फैलाया जा सकता है भौर 
न ही सिकोडा जा सकता है।. दिद्यक) 
विस्वात्मा-स, पु [स. विद्वात्मा] १ विष्णु, भगवान । 
२ ससार के सृष्टिकर्ता ब्रह्मा । 
३ शिव, महादेव । 
४ ईदवर, परमात्मा । 
विल्वाधार-स प्रु [स., विश्वाघार] १ ईश्वर, परमात्मा । 
उ०--भर्नांथा-ताथ श्रनत श्रछ्ेह, दयाक्न्मुरति विवर्जित-देह । 
बिना-वपु-हूप श्रवत विधार, भ्रमु८-विरवख सु विस्थाघार । 
हैं र 
२ मेघातिथि के पुंत्र का नाम | 
कू, भे --विस्वाघारी । 
विस्वाधारी--देखो “विस्वाधार' (रू, भे ) 
जृ०--ममौ श्रग्राहथारु सुवन पुट सार सत नमी, नमी लोकाध्यक्षा 
अत विजय लक्ष्या पत नमो, नमो विस्वाघारी भ्रनक्त प्रधहारी विभु 
नमौ, नमो भुभूरव स्व प्रवचन सुत विस्वमर नमो ॥_ --ऊ का, 
विस्वाधिप, विस्वाधिपत, विस्वाधिपति, विस्वाधिपती-स पु [स विश्वा- 
घिपति| विद्व का अधिपति, ईश्वर, परमेश्वर । 
विस्थानर--देखो 'वेस्वानर' (रू. भे.) 
उ3०--१ बावन्ना चदन ठवी, सुरहा तेल नी धार रै। प्रत 
दिस्वानर तर पिन, कीधठ तनु सस्कार रैं। --ए जै.का स 
उ०-२ उतर श्राज स उज॒मी, सर्क तो पढसी सीय । की विस्थानर 
सेविये, के सासू री धीय । --ढी. मा. 
उ०--३ तेरा पक्का न खावसी, रे विस्वानर रहु । मह दीठइ तट 
जाह्िया, सज्जन केरा हढु । --भ्रथ्वीराज राठौड़ 
विस्वाधीस--देखो 'विसवावीस” (रू, भें ) 
विल्यामित,विस्यानिरर,विध्वामित,विध्वामितर, विस्वा प्ित्र, वित्वा मिश्रेत्त, 
विस्वामीत-स पु [स. विद्वामित्र] कान्यकुब्ज के पुरुवशीय महा 
राज गाधि के पुत्र एक मय जो क्षत्रियकुल मे जन्म लेने पर भी 
झपने तपोवल से ब्रह्मपियों मे परिगशणित हुए । 
उ०--१ चिस्वामित्रेस एण बात, फोपियौं भयकरा ॥ ग्रिरां तरा 
सरा गभीर, घुज्जवे विसुधरा । न्न्सू प्र 
उ०--२ विस्वांमिन्न रे ज्याग सोभा वधारी, प्रिया रैण पे हुत 


वि. 


गोत्तम्म तारी | पति स्थरापहू देह पाई पर्साएे, जिका दिव्य देहा 
हुई स्रन्ब जाएँ। सु प्र 
उ3०---३ विहू रघु लवखण पुत्र घुलाय, सर्क जग विस्थामित्र 
सहाय । जनक तणो वक्ति जोयी ज्याग, भागे घनु क टू 
सीय विध्षाग । “है. र, 


वि-इनका जन्म का नाम विष्वरथ था किन्तु ब्राह्मणत्त्व प्राप्त करने 
पर ये विश्वामित्र के नाम से विश्यात हुए । गाधिं की सत्यवती 
नामक पुत्री ऋचीक ऋषि को व्याही गई थी । ऋचीक ने शभ्रपनी 
पत्नी व सास के लिए दो प्रल्नग-भलग चढ़ बनाये पर दोनो ने 
गलती से एक दूसरी का चद सा लिया । परिणामत सत्यवती से 
जमदगिनि हुए जो ब्राह्मण होते हुवे भी क्षभिय गुणा सम्पन्न थे भौर 
महाराज गाधि की पत्नी के गर्म से विश्वामित्र हुवे, जो क्षत्रिय 
होते हुवे भी ब्राह्मणत्व से परिप्र॒णं थे । ये बडे प्रतापी राजा थे । 
एक वार ये श्षिकार करते-करते सर्सन्य वसिप्ठाश्रम में पहुंचे । वहा 
वसिष्ठ महधि ने अपने तपबल एवं कामधेनु नन्दिनी की सहायता 
से राजा फा राजीचित सत्कार किया। नन्दिनी से प्रभावित होकर 
उसे इन्होंने श्रपने साथ से जाना चाहा श्रौर वस्तिप्ठ के 
इन्कार करने पर इन्होंने जबरदस्ती की । वसिष्ठ का इग्रित जान 
कर नन्दिनी क़द्ध होकर श्रपने श्वरीर से सेनिक व स्लेच्छ निकाले 
जिन्होने राजकीय स॑निको को पराजित किया ॥ उक्त घटना से इल्हें 
भनुभव हुप्रा कि राजजल से तपोचल भ्रधिक है । परिणामत' 
इन्होंने भी राज्य को त्याग कर घोर तपस्या की श्र तपरवी, 
राजपि थ ब्रह्मवि बने । इनकी तपस्या में मेनका ने विध्य डाला 
भरौर उससे दकुल्तला का जन्म हुआ । मतान्तर से उर्वध्षी या रम्मा 
नामक श्रप्सरा ने तपस्या भग की थी और तपस्या भग करने वाली 
प्रप्तरा से ही शकुन्तला का जन्म हुझ्ला था जो दुष्यन्त राजा की 
पत्नी बनी थी श्रोर भरत की माता बनी थी । इन्होने दशरथ 
सुत राम-लक्षमण को अपने साथ यज्ञ की रक्षार्थ ले जाकर ताडका, 
सुधाहु आदि का वध करवाया था । वहो से राम-लक्ष्मणा को अपने 
साथ मिथिलापुरी सीता स्वयवर मे ले गये थे । इन्होंने त्रिश्कु को 
सदेह स्व पहुचाया था । इनके शुन , शेफ, मधुच्छन्द, धनजय, 
इतदेव, भ्रष्टक, कच्कप, हारीतक, हिरण्पाक्ष, श्रादि सौँ पुत्र हुए 
थे। सती, रेणु, शालावति, साकृति, माधवी श्रादि इनकी 
पत्नियां थी । इनका भ्राश्रम कौशिकी नदी के तट पर था । 

२ भ्र्वावसू एव परावसु ऋषियो के पितामह एय रैस्प नाभक ऋषि 
का पित्ता, एक ऋषि + 


है युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में उपस्थित वैवस्त मन्वन्तर का 
एक ऋषि । 


४ फाल्मुन मास में सूर्य के साथ रहने वाला एक ऋषि [| 
५ रात्रि राक्षसों के चार समूहो में से एक राक्षस समृह । 


विस्वामित्रा 


रू. भें--विसवामत्र, विस्वामत्र, विसवामत्र, विसवामित, विसवा 
मितर, विसवामिति, विसवामित्र, विसुवामित, विसुवामितर, 
विसुवामित्ति, विसुवामित्र, विस्वरमित, विस्वमितर, विस्वमित्र, 
विस्वमीत । 


विस्वामिन्ना-स स्त्री. [सि.विश्वामित्रा] भारत में बहने वाली एक नदी । 
विस्वायु-सं पु. [सं विश्वायु ] पुरुवस्‌ राजा के छ पुत्रों में से एक जो 


राजा था। 


विस्वावसु-सं पु [स विद्वावसु] १ एक गन्धरवें का नाम ज्ञो कश्यप 


एव प्राथा के पुत्र थे (पुराण) 

वि बि.-इनके दो पुत्रिया थी। पहली पुत्री महासती मदालसा 
थी, जिप्ते पातालकेतु विवाहार्थ हर ले गया था किन्तु शन्रजित 
के पुत्र ऋतघ्चज ने पातालकेतु को मारकर इससे विवाह किया था 
श्र दूसरी पुत्री का नाम प्रमद्दरा था जो मेनका नामक श्रप्सरा से 
उत्पन्न हुई थी । पृथु महाराज के द्वारा पृथ्वी को गाय रूप मे दृहवते 
समय गन्धर्वों व अप्पराश्रों ने इन्हें वछडा वनाकर कमल पात्र में 
गन्धव विद्या (संगीत) व सौंदय दुह लिया था । 

२ श्रावरा माह के सूर्य के साथ भ्रमण कर्त्ता एक गन्धर्व । 

३ विष्णु का नामान्तर | 

४ जमदरिनि ऋषि के पाच पुत्रों में से एक जो महान ऋषि था । 
५ साठ सवत्सरों मे से ३६ वा और विष्णु वीसी के उननीयर्वे 
सवत्सर का नाम । 

६ धर्म एवं सुदेवी के पुत्रों में से एक, वसु । 

७ मधु राक्षस फी पत्नी कुभीनसी का पिता एवं माल्यवत राक्षस 
की कन्गा का पत्ति, एक राक्षस | 

८ पुदरवस एवं उचंज्षी के पुत्रों में से एक, गरन्धर्य । 


विस्वादीस--देखो 'विसवावीस' (रू भे ) 


3०--४१ थे सहु ने सुर ए जगदीम, वाणी तेहनी, विस्थाधीस । 
प्ररुष्या श्रागम पेंतालीस, सख्या नाम कहें सुजगीस । 

४ +घ व. ग्र, 
उ०---२ धरण जोवे नित राजरी, वादा विस्वाधीस । किण दिन 
भ्राय करावस्यों, घर लीला री हीस ? --अग्यात 


विस्थास-स. पु [स विद्वास] १ मन में किसी व्यक्ति, वात या वस्तु 


के कारण उत्पन्न होने वाला भात्र, भरोसा, ऐतवार, यक्रीन, । 
उ०--१ देखता पाण सेठ रो जीव राड्छी व्हियो। उण री निजरा 
झागे सा! व अर मेंमडी रा हमतौडा उणियारा फिरणए लाग्या ॥ 


सेठ में पक्वायत विस्वास व्हैग्यौ के हीरो वानें सोकछू आना दाय 
झावेला । --भमर चूँनडी 


उ०--२ तथा लौका ने साधा सू भिडकार्वे । जद स्वामीजी 


डंद्६३ 
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वित्वास 





बोल्या--आ्रा्ग भग्र पुरोद्ित पिण बेटा में भिडकाया | कही 
साधा रो बिस्वास कीज्यी मती । नभि द्र« 
३ किसी विषय, सिद्धात भ्रादि की सत्यता का पूरे प्रमाण के श्रभाव 
में उसकी सत्यता के सम्बन्ध में होने वाली मन की धारणा ॥ 

उ०--लुगाई मे भ्रकल भर हीमत व्है तो ई वा काम में नीं बरती- 
ज़ै। वरतीजण रो कीं मारग ई कोनी । पूतत्ली री पुजा करता 
भगत ने तो श्री विस्वास रेवे के भगवान विना कह्या ई उण रे 
मन री से वाता जाणती ब्हैला । --फुलवाडी 


३ मन में होते वाला वह हृढ निश्चय जो केवल अनुमान पर 
झाधारित हो । 

उ3०--इतरा में तो एक लठ्ठु म्हारी खोपडी पर पडियौ श्रर म्ह 
पढत्तो पडती बच्यी । भ्रव रहने पक्‍्को विस्वास व्हैग्यी हो के श्रा 
कोई प्रेत लीला नही पण मानखा लीला ही । --रातवासी 
४ यकीन एतव्रार, भरोसा । 

3०--१ घात व्हैसी ब्हैती तो कर्दई व्हैं ज्ञाती | घनजी-भीमणी 
मार्थ श्रापरी विस्वास है जिको चोखो इज है, परा काई ए दो 
झादमी दरबार सू ई वत्ता सामरथ है ? दरबार तौ श्राप रै 
मार्थ पूरा मेहरवान है। - भ्रमर चुनडी 
उ०--२ प्रवकी महाराणी फेर मासी रे पा हाथ लगाय कह्यौ- 
थू भी विस्वास राख के थारी काली भाराजी कदे ई थार इण सत 
मार्थ अभरोसी नी करेला । --फ्रुलवाडी 
उ०--३ म्हारी जीभ मे क्रीडा पडे म्हें थने काले कैडी ऊधी पाटी 
पढाईं। म्हारी काली बाता मार्थ घ!णी विस्वास करियो तो सगछी 
ऊमर रोवला । --फ़ुलवाडी 
५ प्रात्मवल । 


उ०--१ इणा परमेस्वर र॑ करार रौ कूतो ध्राक लियौ बेटी [ 
महें ये म्हारों भ्री इज भ्यान सूंपणी चावती । श्रव॑ तो श्री ग्यान 
ई म्हारी सुहाग भर थारी विस्वास है | --फ्रुलवाडी 
उ०--३ उस रा डील ने पतवाणिया रहने श्रैडी लखायी के श्री 
वावी धान, पाणी झर हवा रै पाण नीं जीव, आ्रपरा वित्वास 
र॑ आप॑ जीव है । -- फुलवाडी 
उ०--३ परण्ण विस्वास रा वक्त झागे उणरा भ्रख्ूट बिखा ने ई 
हार मानणी पडी । विस्वास रा ब्त रे सामी बापडा दुख, क्लेस 
भर सताप रो काई गाढ । “-फुलवाडी 


६ हु निरुचय । 


उ०---ठाकर भ्राडिया रा श्रथ बतावण मे प्रवीण हा वाने पुरी 
विस्वास हो | भर जवान सूं कौल व्हैगी जको ती व्हैगी । 


--छुलवाड़ी 


विस्थातकारक 


इंधहड 


विस्थातो 





७ धेयें, तसल्ली । 
८ झात्म-सन्तोष । 
उ०-१ महू भव उण भोव्ा कमेडा ने काई जवाव देवतो । उस रा 
विस्वास ने किया खड़त करतो। जिण उम्मेद री डोर माथे वी 
जीव हो उसने किया तोडती । --प्रमरचूनडी 
उ०-२ गुमेज भरधा सुर में बोल्या--मूंडी है, घरटो रो गालौ 
कोनी । निकला बोल पाछा नी उराइर्ज । म्हने पूरो थिस्वास 
है के किणी श्राडी रो श्ररथ म्हारा सूँ छानो कोनी ।॥ --फ़ुलवाडी 
€ घेये। 
3उ०-तिण सूं गगदेव री भ्रागम जाएणि पहिली सूचना करि मोनू 
युलाइ गेमारा नूँ म्हारी सहायक भाव दिखावणी | जर॑ खीची रौ 
भय टह्तियां विस्थास पाइ धीजिया नूं रजपुत करण रे काज मीणा 
रो चाल छोडण रो पत्र कपट कर लिखावणो | व भा. 
उ०-- “''“'ज हसे तो एक लाख प्रर जें प्रसन्न होय नो विक्रम 
फरोड रुपिया देय | सो है राजा ! महाराज विक्रम सा गुण जे 
तौ माही होय तो सिघासण बैठ नातर विस्थास कर बैठ रहै । 
--सिंघासण बत्तौसी 
कि प्र--करणौ, जमणौ, देशौ, बंठणो, होशी । 
रू भे --वसास, विसबास, बिसवास, बिसास, विस्वास, बेसास, 
बेसास, विसवास, विसास, वीसास । 
झल्पा,--वेसासडठ, वीसासौ । 


विस्वासकारक-वि [स विद्वासकारक] १ विषध्वास फरने वाला, जो 


विदवास करे । 
२ जिसका विश्वास किया जा सके, विदवास योग्य, चिद्वसनीय । 


विस्वासघात-स प्र [स विश्वासघात] विश्वास देने के बाद विश्वास 


करने वाले के विरुद्, उसके विश्वास के विरुद्ध किया ज्ञाने वाला 
कार्ये । | 
उ०--१ इतरी सुण कुमार चट बादर नूं डाक सू धकेलियाँ सौ 
पडता बार सचेत होय डाकू ऊपर चढ गयी । कुमार रे माथे मृत 
की धार मार कद्दी--नीच तौ नूं धिवकार ! तू बचनहार, मित्रद्रोही 
विस्वासघात कीन्‍्दी । -- सिधासण बत्तीसी 
उ3०-२ इसी वात सुण कुमार एक झाक छोडियो । चीसारामा करे 
लागियी, तद पडदा माही सूंँ फेर पिडत कही --पश्रह्महत्यादिक पाप 
गगा नहाया छूंट जाय पर मित्र सू कियो घिस्वासघात नही छूटे ।- 
-- सिंघासण बत्तीसी 
उ०--३ कई विस्वासघात भ्रम्दें कौधा, कइ पअ्रवगुणियां पात्र । 
फद्ट धन प्रांणि पियारा भूठी, पामर पोझयां गान । --का दे प्र 


विस्थासघातक, विस्थासघाती-वि. [स॒ विद्वासधातक, विग्वासधातित] 


विश्वासधात करने वाला । 


उ०--१ इतरी बात सुण कुमार एक झाक भौर छोडियौ । वीस- 
रामा करे लागियो । पडदा सूँ विडत कही --जै मिन्रद्रोही, विस्वास- 
घाती भ्रर क्रतघ्ती हो सो चाद, सुरज़ रहे तौ लौं नरक भोग । 
--सिंघासण बत्तीसी 
उ०--२ सेठजी म्हन पेला झा वात क्यू नी बताई कहैँश्रा 
सेठा ने श्रेडा विस्वासघाती तो नी णाण्या हा । म्हारे सागे ई 
कफुचमाद फरणा में नी घूक्या । -- फुलवाडी 
छ०--३ राज-दरवार में मानखो मावतौ नीं हौ। राजाजी सिधा- 
सण माथे बिराज्या रीस मे उफणता हा | तौ भा सगल्ी कुचमाद 
इण विस्थासघाती दीवाणश रो। --फुलवाडी 


विस्वासणौ, विस्धासवो-क्रि, स.--१ सन्‍्तोष करना । 


२ विश्वास या भरौसा देना, घिष्वास फराना । 

३ हढ निश्चय करना | 

क्रि, भ्र --४ सन्‍्तोष होना । 

५ विश्वास होना, भरोसा होना । 

६ हृढ निदचय होना * 

विस्वासणहार, हारो (हारी), विस्वासणिधौ--घधि० । 
विस्बासिशोडी, विस्वासियोडो, विस्वात्योड़ो >-भु० का० कृु० । 
विस्थासीजणो, विस्वासोजवी--भाव बा०, कर्म वा० । 
विसवासणो, विसभासबो, बिसासणों, विसासबो, विस्वासशो, 
विस्थासवी, बेसासणो, बेसासवो, बेसासरा, बेसासबो, विसवासणों, 
बविसवासवो, बोसासणों, वोसासवो--रू० भे० । 


विस्वासपांतर, विस्वासपात्र-वि [स. विश्वासपात्र] जिसका विश्वास 


किया जाय, विध्वसनीय । 
रू भे --बिस्वासपात्न । 


विस्वासा-स पु. [स॒ विदवासा] एक सूयंवशी राजा, विश्वतवान । 


(पुराण) 
उ०--जे सुत हुवी संधि हत दुजण, भरखण सघिसुतण कुछ 
मडण । मरखण सुत सिहसान भूप मणि, भूप विस्थासा है ते सुतत 
भरि । --सू प्र 


विस्वासियोडो-भू का कु.--१ सन्तोष किया हुभा, २ विश्वास या 


भरोसा दिया हुमा, विद्वास किया हुआ ३ दुढ लिश्चय किया 
हुमा ४ सन्तोप हुवा हुप्रा, भरोसा हुवा हुआ, ४५ विश्वास 
हुवा हुआ, भरोसा हुवा हुप्रा. ६ दूढ़ निवचय हुवा हुप्ना । 

(स्त्री विस्वासियोडी) 


रू, भे --विसवासघात, विस्वाघात, विस्वासधात, विसवासघात, | चिस्वासी-वि [स बिश्वासी] १ जिसका विश्वास किया जा सके 
 ] 


विसासचधात, वीसासघात । 


विश्वास करने योग्य 


विस्वेदेय डंधह५ धिहुग 


न्ा्पययप-+-+---लल.तत33 


3०--१ दीखरणा मे तो भेकली दीसूला, परा प्रेकलो क्कुला कोनी विस्वेकसार-स. पु [स, विश्वेकसार] एक प्राचीन तीर्थ, जो काइ्मीर 
म्हारी मरजी रा खास विस्वासी असवारा ने पाच-पाच, सात-सात मेहै । 
री टोछिया बणाय नाक॑ र॑ नाक ठौड ठौड लुकाय नैवैठाण हु ला। विस्वेक्रमा-देखो 'विस्वकरमा' (हू भरे) 
--फुलवाडी 

अजय कर छ०--भ्रह नाम सोय प्रभा घाम एता, जिके तात विस्वैक्रमा कीछ 
3उ०--२ जद स्वामी जी ख़िमाकर विस्वासी भ्राहार भ्रवेरने जेता । हिमानी सखा माहरे एक ह॒ती, भ्रठाहुत सौ उद्धरी भागवत 
वोल्या--ञ्रा थार सका है तौ चरचा कराला । इम कही उण बेला नें 
इज तावडे मैं विहार कीधो । +भिद्र के 
उ०--३ मततीरों री रुत में मतीरीं रा ऊठ रा ऊठ नाखीजता । 
वित्वासी प्रादमी वा रे टाक्या लगाय” र कई में मोहर अर कई में 


रुपिया घाल' र पाछोई मूडो वद कर देंवता । 
--सत सेठ स्रीरामरतन डागा री वात 













विस्घी--देखो विसवी” (रू मे ) 
उ०्--तरं जंतसीजी बोल्या, बाई, म्हाने परा ले बामण, चाररा 
भाट सवासणी-इतरा रो बिल्‍वी खांण रौ पण छे सो पर 
भाज्यों थारा दाखीण सूं । -जतसी कऊदावत री वात 
विस्सरांम--देखो विसतरामः (रू भे) 
उ3०--पडिहार भीम भुज दान भत्त, प्रित्यमी दीप जारी सपत्त । 
थाके सत्ि साहस विस्सराम, नाद' उत कियो रवि चद - नाम ॥ 
“-प्रु, रह ब, 


२ विश्वास करने वाला । 
रू भे --विसवासी, विसवासी । 
विस्वेदेव-स पु. [स विद्वेदेव] १ वेदानुसार नौ देवतातो का एक 
समृह विशेष । 
वि वि, -भग्निपुराणानुसार इस समुह मे दस देवता माने गये 
हैं--क्रतु; दक्ष, वसु, सत्य, काम, काल, ध्वनि, रोचक, भाद्रंक 
झौर पुरुरवा । इनमे से पाच देवों का जन्म विश्वामित्र के शाप 
के कारण द्वरोपदी के गर्भ से हुआ था जो वाल्यकाल मे ही अ्रइव- 
थामा के द्वारा मारे गये थे । श्राद्ध आदि मे इनका पूजन किया 
जाता है । 
२ दस की सख्याक् । 
विस्वेदेवपुजन-स पु [स विश्वेदेव पूजन] भ्र।पाढ शुक्ला पूछिमा को 
पूर्वापाढा होने पर विद्वेदेवो का किया जाने वाला पूजन । 
विस्वेस-स पु, [स, विश्वेस] १ छ्षिव, महादेव । 
३ भगवानन्‌ श्रीविष्णु 
३ ब्रह्मा । 
४ ईदेवर, परमात्मा । 
५ सत्ताईस नक्षत्रों मे से उत्तरापाढा नामक नक्षत्र विशेष । 
रू भे,--विसवेस, विस्वईस । 
विस्वेसर, विस्वेसुर, पिस्वेस्वर-स पु [स विश्वेदवर] १ शिव की 


विस्सरांमी--देखो 'विश्तराम” (रू, भे) 

विस्सरामों --देखो “विसरामः (रू, भे) 

विस्सम--देखो 'विसम' (रू मे ) 
उ०--विपरीत विस्सम घात, किरि बाण वजहे पात। वबरणाग 
बूग वहति, किरि भ्ररिग द्रस्टि हुबति । “>गु रू, ब, 


विस्सहरपुर-स॒ पु. [स वियधरपुर] नागोर नगर का नाम । 
उ०--बविस्सहरपुर फ्ते वहइ वारि, पह दियई भेट पूणह्ठ न 
प्रारित । खेसइ खडस्गि नाणउ खरोइ, करिसाक्त काल ऊभई न 
कोइ । “+र ज सी 
विस्साम --देखो विसराम' (रू, भे ) 
विस्सा-स पु [स विश्रसा] पुदगल, ध्रृप छाया, भ्रादि । 
उ०-चथि न्‍। गीव- 
गसा, सी जिन वाणी तहत) हे ' पोष हित तँ 
विहग-स. पु [स] १ पक्षी, चिडिया। ही 
3०--१ भ्रीतइ भला पारेवडा, केता श्रवर बिहंग । वात ने लहृइ 


अर वियोगनी, सदा निरतर सग | मा का प्र. 
उ०--३ सर सूके नह सघरे, बाका प ही बिहग ईसा 

शक चर, है विहण । किया रे च 

शव सग कुण, सब स्वारथ रे सभ । न्‍स्वा हे 


उ०--३ जेथि रग-भ्रामास, तेथि क्रीडति कुरगह । जेथि अ्रपत्ति 


४ ईदवर, परमात्मा । बसता, तेथि उड्ु त विहगह । 


पक कक आकाब उ०--४ झुदरत्ती कोमड ताख करें, छेदत घिहग दुहम सर । 
रू भे --बविसेसर, विस्वईसर, पिस्वईसुर, विस्वईस्चर । घृधक समृह मिक्र' रयरा, ग्रहपति प्रद्ध्त थथी गयरा ।--गु रू हक 
"गुरू, ब, 


विस्वेकरम[--देखो 'विस्वकरमा' (रू भे) २ मासाहारी पक्षी । 





विहृगडौी ४८६६ विहृगम 
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उ०--१ पनगर लडो कीडा पडो, सडो भडी दुख सग । जग चुगला जेठी कने ! --ठाकुर सुरताणासिहजी रौ गीत 
री जीभडी, वायस भखी घिहग । “बा दा. २ गरुड । 


उ०---२ मिल श्रछधर हरखत चित महतत, पख निरख वीरत वरत 
पत । खग ग्रिलत गूदा तत अखत, वर भ्रसत परवत मेरवत | सह 
त्रिपत बिहग विसेख । ज्जर रू. 
३ सूरज, सूये । 

४ चान्द, चन्द्रमा । 

५ बादल, मेघ । 

६ बाण, तीर । 

७ घोडा, भद्व । (ना डि. को.) 

उ०--१ जोइवा जगत झावत जात, गिरवर बिहंग उत्तग गात। 


दीपक्क चकक्‍ख सोभा दिवस्सि, भ्रसराक्ठ तेज कोडीक भ्रस्सि | 
--पगरुं रू बं. 


उ०--२ ताहरा चूडासामा, “राज रौ खरौ परधान झायौ । थोडा 
असवारा सो पोहतीो । परमेसर दीनी । मार ने घोडा उर। लेवी ।” 


विहगनाय-स पु [स. विहृग-+-वाथ] १ पक्षिराज गरुड । 


उ०--वज्च खुटो इद्र के, विछूटो रामचद्र बाण, कूदवा सामद्र 
बाण दूटो हसयु क्रोष । काछी नाग घडा हु विहंगनाथ ज़ुटो कना, 
जटी की जटा सू छूटौ भद्र जोध | -- हुक्मी चद खिड़ियौ 
२ देवराज़ इन्द्र । 

३ देखो 'विहगपत' 

रू भें --विहगानाथ | 


बिहगपत, चिहृगपति, विहंगपती,-स. प्र [सं विहगपति] १ पक्षिराज 


गरुड । 

२ देवराज इन्द्र । 

३ सूर्य सूरज । 

४ चन्द्रमा, चाद। 

रू, भे “-वहगपत, वहगपत्ति | 


इतरी कहि ने भ्रसवार ५० वडा धिहग पाछा घेरिया । घेर ने नरे | शिहंगम-वि [स.] प्राकाश में गमन करने वाला । 


ऊपर नाखिया । --फ्रतमाल पुमार री वात 

८ झाकास, गगन । (ना मा) 

९ सत्ताईस नक्षत्रों में से एक नक्षत्र । 

१० जनमेजय के सपंसत्र में दग्घ, ऐरावतकुलोत्पन्न एक नाग का 

नाम । 

११ हंस । 

उ3०--करिसु कथा जिम कुमुदिनी, रमिवा भोगी भ्रग मति 

भुत्ताहल वीखरिसु, चिणवा चतुर बिहूप ) ., +-मा का. प्र 

१२ देखो 'विहगमारग” (रू भे ) 

3०--भक्त जोग पर हठ जोग है, सार्य जोग ता श्रागी । मीन 

पपील बिह॒ग पुनि कहिये तीहू राह चीन बडभागी | 
“-लत्रीहरिरामजी महाराज 

१३ देखो विहाग' (रू भे) 

उ०--भणत स्ती विनोदय, कल्याण केक मोदय । खभायची पट- 

गय॑, वर्गंसरी विहृगय । नज्य रू 

रू, भे --वहग, बिहग, बिहगम, बिहगी, बिहग, वहग, विहग, 

धिहगम, विहंग, विहाग, वीहग । 

अल्पा,--बिहगडौ, विहगडी, विहांगडी, वीहगडो । 


विहृगडो--देखो 'विहृग” (प्ल्पा , रू. भे ) 
विहगजेठी-स. पु --१ सूरज, सूर्य । 


उ०--भड खया छछोहा भीच छेटी भने, विहग-जेठी समर खाचियो 
बाज ने । गजा घेटी तरह माडता कुलगने, कणेठी सूर सुरताण 


उ०--१ तठा उपराति फरि ने राजान सिलामति ग्रौखम रित 
माहै पवन पावक समान वाजियो छे। प्रथी अ्रप ने वायू श्रकास 
ध्यारि तत पाचमे प्रगनी तेज तत भेला मिक्त ने रहिश्ना छे । प्रिथी 
रा लोक विहगम पसी छे। रा. जे. स. 
सं, पु -- १ सुरज, सूर्य । 

२ भअदव, घोडा । 

३ आकाश, गगन । 

४ मासाहारी पक्षी । 


उ०--१ तिण वार वीरारस समगम, ग्रीध जील्ह नभ छाए 


विहगम । कछह का श्रागम सौ विखमारिख, सार का काठा सचा 
पारिख | न-रा, रू 


| ५ पक्षी ॥ 


उ०--१ तन दुख नीर तडागर, रोज विहंगस रूखडी । विसन सली- 
मुख बाग, जरा बरक ऊत्तर जबल । न-बाँ दा, 


उ०--२ साथ हिंदू मुस्सलमांण, हिंदुसथान खिर्डे खुरसाणा । 
मुक्ठ गछ अ्रज्भकि खुरसाणी, बोले जेम बिहंगम वाणी + 

+-भु रू. व 
उ०--३ सूडाल्ा भ्रालम ढलल सिरे, नन्‍्तावधि वसक नदगिरे । 
घटा-रव घूधर सह हुवे, बोलत विहृगम जाण घुवे । -भ्रुरू बः 
उ०--४ ऊचासो इद्र रे, राम रे गुरह विहयम । सूरज रो सिलह 
“ज्/” जिसो सपतास तुरगम । --ग्रु रू, व 
$ धम्मं सावर्शि मन्वन्तर का एक देवगण । 
७ खर राक्षस का एक झामात्य 
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८ देखो विहगमारग” (रू भे,) उ०-प्रतुछ पौरस घर चडमृड वोलिया-हसा गमण री हाम पुरा । 
रू भे -बिहंगम । बडी प्रम उवारा | दोखिया रा काघ भिरडा। एक वार घणा रा तन 
विहगमग-स पु [स] १ झाकादा, आसमान, गगन, (ना मा.) बिह॒ड करा । --मा वचर्निका 
२ देखो 'विहगमारण' (रू भे.) ३ मारने की क्रिया । 
विहृगमपथ--देसो 'बिहगमारग' । रू भे -विहड। 
उ०--बदति लोक वावया, पपीलिका मारग पयणो । सिधति सूर | विहडखंड--देवो 'खड-विहड' (रू, भे ) 
पथ, बिहृगमपथ परायह । “भ्रुरूव उ०--मि शअसुरांण वीर भाग रौसमदा मे, खेले होछी फाग 
विहगममारग--देखो “विहृगमारग” (रू भे ) रो भ्रथाग रौ खतग । भर्ड पंडा खाग रो विहुड-खडा वर्ग जूक, 


पीठाण “'गभीरौ' पड श्राग रो पतग । 
--ठाक्ुर गंभीरसिध सोलकी रो गीत 


विह्ण-स पु--१ नाश, सहार | 


विहगमा-स स्त्री, [स॒ ] सूर्य की किरण । 
विहगमारग-स॒ पु [स« विहगमार्ग] योग साधना के तीन मार्गों में से 
एक मार्ग विशेष, जिसके द्वारा साधक काया को अधिक क्लेश 


दिये बिना क्षीत्र व सहज में पक्षी की तरह उडकर अपने प्राण २३ मारने की क्रिया । 

ब्रह्माड तक ले जाता है । वि --१ नाश करने वाला, संहार करने वाला । 

रू भे,-- विहग, विहगम, विहगमग, विहगममारग, विहृगराह । उ०-धर गई सरव घर घूंहडा, ते दावी तोता त ने । वैरिया 
बिहगराज, विहगराजा-स पु [स विहगराज] १ पक्षिराज गरुड । बिहडरा वेगडा, मु किसू हव मात ने । “पा प्र 

२ इन्द्र का नामान्तर | २ मारने वाला । 

रू भे -- वहगराज, वहगराजा। उ०--न्नी रघुनाथ प्रनाथ नाथ सुज, वेढ सत्र दसमाथ विहंडण । 
विहुगराहु--देखो “विहगमारग!4 जाहर मही जहूर सुजस जिण, महपत नूर सूरकुछ मडण । 

-+र« ज प्र, 


उ०--साख््य जोग निज ग्यान कहीज, सार असार पिछारों । 


मिथ्या त्याग सत्तकी सम्रह, भ्रौ घिहगराह निरवाणों | ३ नाश करने वाला, मिटाने वाला । 


--ल्रीहरिरामजी महाराज उ3उ०--१ खलक तारण तरण खला खड़णा खतम ॥ रोर जया 
बिहगानाथ -देखो 'विहृगनाथ' (रू भे) विह॒डण सुखद सरसे । तियावर तूभसो तुही दाखे सको, दूसरों 
समोवद्ध न कौ दरसे । -+र« रू, 


उ०--तूटौ बोम वाट निराताछ सौ विछुटो टारी, केता चूटों 


पीराण पाछखां ताक कूप । कोप रुद्र-माह॒का बिहगानाथ जुटो मद टज आल सलिलवाह | दोहग्ग विहडश । जय जय 
कना, झूठौ गौरा मार्थे प्रक्क काछ को सौ रूप । पास' जिणद ! देव | थमखपुर मढण । एप अु 
--गिरवरदांन कवियों | पिहेंडशौ-वि---१ नाक करने धाला, मिटाने वाला । 
बिहंगेस-स पु [स विहग--ईश] १ गरुढ। उ०--इम थुण्पठ जिखवर सति दिणयर, भरिय तिमिर घिहुडणो । 
२ इन्द्र । 0 पाटरण मांहि स्री, भवाड वाडा मडणो। --स. फ्रु, 
मारने धाला । 
हो हे जिद विहयेस ॥ ३ नाद्ा करने वाला, सहार करने वाला, विध्वसक । 
“देखो 'विहग! (अल्पा , छू भे ) विहृडणी, विहडबो-क्ति स--६ नाश करना । 
उ०--गर मेरे दीया सवद बिहगा, पकरि लोया श्रेसें मन पगा । उ०-६ स्थाम छक करा जुध साहसा, घार समद भूलणा धसा । 
यों मन भवग वसे तन बबी, गवन करें कब छोटीय लबी ॥ किरमरा विहड़ प्सुरा कटक, वरा रमसुरपुर बसा. >-सू प्र 
दे ह “भवुभववाणी उ०--२ पिंड बिहुड होय चुख चुव पड़ू, ताय वरू रभ हित तिकौ। - 
बंहुड-स पु--१ टुकड़ा, खण्ड | सुलभ ही जिकौ पाऊ सुरग, जगत घणौ दुल्लभ जिकौ । 
उ०--लडे पडे रिण खेत मे, तन ते होय विहुड । सूरा तन को नस प्र. 
क्या मुवौ, हरिया दरगह मड । --अनुभववाणी उ०--३ जीता लाखा जुद्ध बिह डे जुजूबाह हाजिर बदा देव सको 


२ नाश, सहार | किकर हृवाह । प्रगटी पेस भ्रमोल दिये नित सुरपती, हरिहा 


घिहड्णो 
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गुमिर कितो इक तू कह्दीजे जगजगती । --मां, वचनिका 
उ3०--४ वही विपरीत वेका करारी, कूत किरमाक नेजा कटठारी । 
धनवडा घार रक्त उुड मु ड, घिहुड पड वाढ खडह विहड । 
--यु रूव 
२ मिटाना, खत्म करना । 
३ नाश करना, मिटाना | 
उ०--१ गिरिजा-नदन गुणा गुहिर, गाजद गिर गभीर , श्रधारि 
आदित्य तिम, विधन विह॒डइ वीर ॥ नमा.का प्र 
उ०-२ थोर गातन्र ठरद्विम फइ चालइ, सिरि सेवत्रा भार । गवरीय 
नदन विधन विहडण, दुख खड़ण सुख सार। --रुकमरि मगक् 
४ मारता, सहार करना । 
उ०--१ भाखरसी आपणी पण लोह गोछौ । प्र पठांण भ्राया 
हता, तिका नू मार विहुड कर नाखिया, श्र भ्रठ भाखरसी री 
तो फते हुई, मोरची कायम राखियौ। --राजा नरसिंघ री वात 
उ०--२ भोभिया डड पेसां भरे, मैंणीं करसण माडिया । गढपती 
पेसायोौ मालगढ, विढ भ्रबदाक् विहुडिया । “रा, रू. 
3०--३ घिहडत गज वाज, सामि तर्ण छक्ति साहणी । देखि 
फह्ट पैछा दछा, घिन हाथा घनराज ॥ “पर वचनिका 
उ०-४ इक बाधभो सहसा भ्रजणि, जछ फ्लीडा मझारे। बांमणि गदा 
विहृडिया, दूजी बहि द्वारे । --सू. प्र» 
उ०--५ “सुर” तणौ सुरसरी तर सर, मानव घिहृडिया वजावे 
मार | रण रेखग भेढठा कर रखिया, सिव घर घर सिवपुरो 
सिणगार । “-किसनो झाढौ 
3०- ६ सीह हुवा मेहासदू, श्रडिया भुज श्बर । विजो भ्रज्जन 
विहृडिया, खाधा भर खप्पर । --ठाकुर जुकारसिह मेडतियौ 
५ टुकड़े टुकड़े करना, काटना, छेंदना । 
उ०--१ रूक पिश्नाला पीभ्रस्था पाइस्था । चाचर विहृडिस्यां 
विहडाइस्या । रिणखेत रे बिखे रश्श्नि बाणासि मतवाक्ा ज्यूं 
धृूमतां थका हाथिआ सू टला खाइस्या। --र बचनिका 
उ०-२ वाहै सन्ना सिरि ख़ाग विहडे, मार लिये थाणा बढ मड़े | 
पाल्हासणी भ्रसुर बछ पूरे, साथ श्रमांम गात सनुरे। --रा, रू 
उ3०--३ झाज करू आराण, निकसता तवल निमस्ताणा। बीस 
भुजा दस बदन, बिह॒ड रालू तज बांणा । -+र. रू, 


डच्ह्प 
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उ०--१ भड ख्िया भभर वेहक वज्जर, वढिया पय्वर विहृड 

व पछ खडिया पजर पड़े पचाहर, जे जे सकर मकति जप । 
>यु,.रू व 

उ०--२ तूटे भड निवड त्रिजड कद तिमछे, वाढ़ अतेवड विहुड 

वर्ष चूटती रहिर नडड दड वड छिछ्ि, धारा घधजवड सुहढ भर । 
“-ब्रुं, रू. ब, 

उ०--३ वषि घिहुड पतछू ड़, तेग तिमथा मुद्दि तुटी । धारा 

मूद्दि घडछियो, कूम किरि काछी फूटी । >-ग्रु रू व. 

८ मृत्यु को प्रात होना, मरना । 

& घटना । 

१० मिटना, खत्म होना । 

घिहडणहार, हारो (हारी), विहृडशियों --वि० । 

ब्रिहडिप्रोडी, विहडियोडी, विहृब्योडो--भू० का० कृ० । 

विहडोजणो, विहडीजबो--भाव वा०, कर्म घा० । 

बिहड़णो, बिहडवों, बिहडणों, विहुडवो, बीहडुणों, बोहडबो, 

बहुडणोी, बहडबो, विहड॒णों, चिहड़वो--रू० भे० | 


बविहडाणी, विहडाबो-क्रि स [विहडणो, विहडबी का प्रे, रू.] 


१ सहार कराना । 


उ०--१ वीजढछां मोहरि खकू दक विहृडि, वप विहुंडाय परी वरां । 
स्रग करे वास भ्रजस सरव, कुछ सौ वीस कवेतरा ।_ “--सू प्र. 


3०--२ भ्रभमाल भाप छक्वि करि श्रचढ, वप विहुडाय रभा वरू । 
जग फरण महाभारत पयूं ही 'करण' नाम साची कह ।--सू प्र« 
३ नाद्ा करवाना, भिटवाना । 

३ सहार करवाना, मराना । 

४ मिटवाना, खत्म करवाना । 

५ टुफडे-टुकडे कराना, फटवाना, छिदवाना । 


उ०-१ भोरि तुरग अधुर रा, ज़गी हवदा लगि जाऊ | सिर विहड्न 
घरण्ा सत्रा, विखम निज सिर विहुडाऊं । न्न्तुप्र 
उ० -२ रूक पिश्नाला परीभ्रस्पा पाइस्या । चाचर विहडित्या विह- 
डाइस्पां । रिण खेत र॑ विखे रमिप्रे वाणासि मतवाढ्ा ज्यू घुमता 
थका हाथिप्मां सूं टला खाइस्या ॥ --२. वचनिका 
बिहडाणहार, हारो (हारी), विहडाणिया वि०। 
बिहंडापोडो--भु० का० कृ० । 

बिहडाईजणो, विहडाईजबौ--फर्म वा० । 


उ०---४ भ्रोरि तुरग भसुर रा, जगी हवदां लगि णाऊ । प्र | हिंडायोडो-शू का कृ.--१ सहार कराया हुम्ला २ नादा करवाया 


बिहडू घण सप्ता, विखम्र निज सिर विहृद्दाऊ । सु प्र 
कि झ-६ नाद्ा होना, सहार होना । 
७ टुकडे-कटुडे होना, कटना । 


हुआ, मिटवाया हुम्मा. ३ संहार करवाया हुप्रा, मरवाया हुमा 
४ टुकडे-्टुकडे करवाया हुआ, छिदवाया हुप्रा, कटवाया हुआ« 
५ मिठाया हुप्ला, खत्म किया हुमा । 

(स्त्री विहडायोडी) 


बिह॒डियोड़ों 


विहृडियोडो-भू का कु --१ नाश्ष किया हुप्रा, सहार क्रिया हुप्रा, 
घ्वस किया हुआ २ नाश किया हुम्ना, मिदाया हुआ ३ सहार 
किया हुप्रा, मारा हुआ, ४ टुकडे-टुकडे किया हुप्ना, काटा हुझ्ा, 
छेदा हुआ. ४ मिटा हुआ, खत्म हुवा हुआ ६ मिठाया हुआ, 
खत्म किया हुआ ' 
(स्त्री विहडियोडी ) 

बिहणे, विहरशों --देखो 'बिहुणो, (रू. भे ) 

विहुसक--देखो 'विध्वसक' (रू भे ) 
उ०--विरहरिय वस विह सक, किसुक नहिं. ए अ्रति । विलवइ 
विरह करालिय ३3, वालिय इम एकति । --जयसेखर सूरि 

बिह सणी, बिह सो --देखो 'विह्मणौ, विहृतवी” (रू भे-) 
विह सणहःर, हारो (हारी), दिह सखियो--वि० । 
विह सिश्लोडी, घिह सियोडो, विह स्पोडौ--भु० का० कृ० । 
विह सीजणौ, विहु सीजबची --भाव वा० १ 

विह सियोडी--देखो “विहृसियोडी” (रू. भें.) 
(स्त्री, विहृ॒त्तियोडी) 

बिह--देखो 'विधि' (रू, भे ) 
उ०--१ वारस बिह गणिपिटक तणी, सख्या कही हो लाल । 
सासता भ्ररय भ्रनत कि छटद, एहना सही हौ लाल । +-वि कु 
उ०-२ भारोहत गिर सिखर, समुद्र लंघ जात फपाछ । चिह भ्रक्षर 
लिखिया भाल, फलत कपाछ हि भूपाल। --ठकुरे साह री वात 


उ०--३ लिखियौ लाभ लोय, पर लिखियोौ लाभे नहीं | पर सिर 
पदम हि जोय, जे बिह विहवे प्रप्पियौ । --नैणसी 
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बिहण 


उ०-नेह श्रक्रत्रिम मह कियठ रे, कदे न विहुडइ तेह । दिन 
दिन अधिकउ उलटइ रे, जिम भासाढी मेह । ज-वि. कु 
विहश्णहार, हारो (हारी), विहडणियौ--धि० ६ 
विहडिथोडो, विहडियोडी, विहड्योडी - भू० का० कृ० । 
बिहडीजणो, विहडीजबों --कर्म वा०, भाव वा० । 

विहडियोडो -- देखो 'विहृडियोडौ” (रू भे ) 
(स्त्री विहडियोडी ) 

विहडो -देखो 'विहृड” (झल्पा , रू, भे ) 

विहचणो, बिहचवों--देखो 'बेचणी, बेचवो' (हू भें.) 
उ०--१ सिर नासा कान दसन भआाखें, नलख गाल वपुसु ना मल 
नाखे । मिलणौ लेखों करइ मतरणौो, घिहचस्य भपणो करि धन 
घरणी । >-घ व. ग्र« 
उ०--२ जाइ राजा सू मुजरो कीयौ। कहीयो महाराज घरा री 
खबर भाई छे। बेटी रो घिमाह छे । राजा सिरपाव दे विदा दी 
उवं चोर कन्हे गया कहयौ ईंडो विहयौ । कहो विहचो । 
ताहरा खीवो बोलियौ एथ वहिचस्था नहीं मारवाड माहि ने जाई 
ने उथ वहिचस्या | ताहरा ऊ चोर बोलियौ कितर। हैसा करिस्यौ 
कही तीन हेसा करिस्या । --चौवौली 


डउ०--३ तद पाछा घरे पधारने जे भात जोगी कहयौ हतौ ते 
भात राणिया नूँ वभूत रो गोटी, सोपारिया बिहच दीवी । पदे 
कितरे के दिने पुत्र हुवी --नैणसी 
विहचणहार, हारो (हारी), विह्चणियौ--वि० । 

विह॒चिप्रोड़ो, विहचियोडो, विहच्योडो--भू० का* कृ० | 
विहचीजणो, विहचीजवौ--कर्म वो० । 


उ०--४ लगन कल्लह दिली विह लिखियो, झ्रालम धड देखें भस- | विहचियोडो--देखो 'वाटियोडौ' (रू. भे.) 


सान | दीदपणो अजमेर विसारे, खिसियो लसियों हाजीखान । 
--राठौड रतनप्िह री वेलि 


“ उ०--५ विह प्राण विह मेकछ॒वे, विह मर्ड उपचार । भल्वगो ही 
नेडी करें, विह तणों विचार । --राव रिणमल री वात 

विहग-देखो 'विहग' (रू भे) 

विहृड-स पु --बीहड, जगल, वन । 


उ०--इसे में भागेसुर मगायजे छे सू किए भात छे । केसर री बिह॒डो - देखो 


क्यारी दोलछी, वासग माथा री। थोहर रा बिडा री, भाखर 
रा खुडारी भूरैमोर री, का पान री, भ्रावू रा घिहडा 
री, भमरमार मिरघमाक्ठ लरियाक्त चिडियाछू, चोटडियाछ । 
“हरा, सा स 
रू भे --विहड, विहडु । 
अल्पा ,--विहुडी, बिह॒डौ। 
विहुडणों, विहुडबो -देखो विहडणो, विहडबौ (रू भे ) 


(स्त्री, विहृचियौडी ) 
विहड-देखो 'विहेड' (रू भे.) 
उ०--तिक्क चीता कठारा छे ? मरोट रा, श्रधीरा, देरावर रा, 
रोहरा, थटेरो, पहाडा रा, ईडर रा डूंगरा रा, जाछोर रा, पहाडा 
रा, पावर रा, थक्ता रा, पारकर रा बिहुडा रा । इसा चोता 
साथ लीज़े छे । ++रा, सा. स 
'विहुड' (प्रल्पा , रू, भे.) 
विहइु--१ देखो 'बेहद' । 
उ०--नैहली नीर भरिया नयडूु, वाकउ दुरग पाखी बिह॒हु । 
सारीख “जइत' सुरिताण साज, रामावतार राठउड राज । 
“रा ण,सी 
२ देखो 'विहृड' (रू भे ) श्ष हर 
विहण-वि. [स] १ नाश करने वाला, सहार करड्रे वाला । 


चिह्त 


एइ8०० 


बिहुर 
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२ सहार करने वाला, मारने वाला | 
३ देखो बहन! (रू भे ) 
रू, भें --बिहण, बिहन, विहन । 
बिहुत, विह॒ति-फ्रि. थि. [स विहीतमु] निवारण करने फे लिए । 


3०--५ लागौ ग्मान घरा पर लोढे, सुध बुध भूला भोम पक । 
बिह॒द कपाकछ हुवा परवरती, मुगती पोहरा मांय मि्ठ 
--बांकीदास बीटू 


हू. भे--- विह॒द । 


उ०--उछभाया तन मन श्राप भाप मैं, विहत सीत रुखुमिणी | बिहवसांनु, विहदर्मानू-स, पु [स वृदद्ध,नु] भगिति, भाग । (प्र, मा.) 
बरि। वांखि भरथ जिम सकति सकतिवत, पुहपगध गुण ग्रुंसी | विहृद्‌-१ देखो 'विहद” (रू, भे.) 


परि | -“-वेलि 

देखो 'वेहद' (रू. भे ) 

उ०--पम्रगमद भ्रवर सारधणा, गधसार श्रगरेल । क्रुम कुमादि 

केसर भतर, विहृति सुगधी रेल । +रा. रू. 
विहृत्तर-देखो “बेहतर! (रू भें) 

उ०--वाग ताम वरियाम, दहू श्राए चढि डबर | कारजा चादरा 

नीर धरहरे विहत्तर । --सू. प्र. 
घिहथी-वि,--दो हाथ के बरावर नाप की । 

उ०--सु तोड नूँ घाडवी जोर छे, जु रैवारी मार ने तोड लेवा । 

सु तोड मेह रे चीखछ रे कंड री, हुथ विहुथी कवडी, नवहथी 

भोकरणी । चीखछ करहौ भेकतौ तहा मेकी । 

“-जैतमाल पुमार री वात 

विहृद-स पु.--१ ध्वनि, भावाज । 

२३ ईदवर, परमात्मा। . .- 

3०--धिह॒द हृदि रहम देख जमदूत दहले।  --कैसोदास गाडण 

३ एक प्रकार का मात्रिक छन्द विशेष ज़िसके प्रत्येक चरण मे बीस 

भाभाए होती हैं । 


उ०--पाये एकरि परठि जे, वीस मात विसतार । सम लाखो 
भड सुधड, बिहृद छंद वदुभार। >ल पि. 
वि,--बडा या महान । 

उ०--ता में श्रेक गयद है, मेर समौवड गात । रिण चेछा रावत 
धिहुद, गिशी शभ्ररि तिलमात । --गजउद्धार 
५ देखो “बेहद” (रू, भे.) 

उ०--१ हरनेन्न ज् ज्वाछा विहद, स्नीकजि भ्रमरख समित्ठ | 


झजमल्ल वर्क दीठों 'प्भौ', देस ढाछ्त मारूदछ ।. “रा रू 
उ०--२ विहद लीध ज़िण वार, रैण प्रथ भूप जही रस । 
जस भ्रम कजि जगजीत, दिया तबपश्र दवादस । --सू प्र. 
उ3०---३ विह॒द कोर गोटा वर, पातर रे पोसाक । परणी फाटा 
पूंगरण, बेठी फाडे बाक । --बाँ. दा, 
3०--४ देवी दें बरदान, ग्यान रीज॑+ गुण गावां । भाखा सहि 
भागिवत, बिहृद हथ अरथ वणावा | --पी. ग्र 


२ देखो 'वेहद' (रू भे.) 
उ०--१ विराण सब्द सुणिया धिहदू, नीसाण तुर भ्रनहद्द नह । 
जोयंणा सरीरा जोत्त जाग, लोयणा पार रा ध्यान लाग । 


+-विं, स्. 
उ०--३ त्यारी करे तमाम, जलूसा स्राजिया, प्रवागक् रिणतृर, 
घिह॒द्दीं वाजिया । -र हू. 
3०--३ हुकम हुवी तन सुख हुवा, हुवा नगारा सह । कूच हुवो 
जैपुर दिसा, हुवी हुलास विहृद्द | ड नजरा रू. 
उ3०--४ बनस्पती पाखर वरणी, वणिया टूक बिह॒ह | पटा विदूटा 
नीभरण, झायो मद भ्ररबद । --डाढाक् सूर री बात 
छ०--५ फौजा डेरा फाबिया, दीसे हद विह॒दू । सबज़ वरना स्याह 
व्रन, लाल सपेत जरद । न-्गु रूम 


3०--६ वेताकू वीर मिह्षिया बिहद्द, सीकौतरि साकरि महा 
सहू। मिक्ठ समत्ठ ग्रीध भामख भवख, जंबक्‍क रींछ वड्टाक जक्ख । 
“--ग्रुं, झ् ब्ं 


घिहन--१ देखो 'बहन' (रू, मे.) 


उ3०--बांमण चरण भ्रतापविधि, हिम पित गौरि विहन । 
--रामरात्ती 


२ देखो 'विहर्णा (रू भे ) 


विहृब&-देखो 'विह्ल' (रू. भें.) 


उ०--साह बक् पड़ी विहृबत्ठ हुवे, तिखावत जकू मौकत्ँ । कि 
मूछ आई पैठी, कमौ', भूद कंठे भाखर वक्त ।_ +>गु. रू ब. 


विहमड--देखो 'ब्रह्मोंड' (रू, भें.) 
विहर-स पु --१ संहार, ना । 


२ घोडा, झदव । 
३ विभरण करने की क्रिया। (जैन) 


४ साधुप्रो आदि द्वारा मांगने पर दिया जाने वाला आहार भ्रादि, 
भिक्षा । 


क्रि. वि.--१ भाति, तरह, प्रकार । 
२ बहुत, भ्रपार । 

कि 

हे बडा, विश्ञाल । 


बिहरखो 


विहरखो-स, पु --एक प्रकार का प्रशुभ घोडा । 
बविहरण-स. पु [सं ]१ विहार करने की क्विया । 
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४ बडा, महान्‌ । 


(शा हो.) 


३२ विछोष्द, वियोग । 
३ विस्तार, फैलाव । 


विहरणो, विहरबो-क्रि. श्र --१ विहार करना, घूमना, टहलना । 


उ०--९१ महाभरव सूकर घुरकट्ट, चित्रक बटकइ, वेताल किल- 
कलइ, दावानल प्रज्वलद्, रिछ साचरइ विरू वृत्कार करता विहरइ, 
इसी झटवी,”“*. **"। --वे स. 
उ०--२ पुलिणां रविसुता फहरावज्ध पीतपट, प्रावज रासयक 
ब्रजनाथ झाथ । कान कवार घिहरि गछी ब्रज कूजरी, सुभ रव्ठी 
कीजिये लाडली साथ । नबा दा 
उ०--३ विहरत वाग विलास, किरि सभ ग्रह कयलास । दिन 
उदय सुख दरसाव, चित होत 'म्रगया चाव । रा, रू, 
२ पभलग-पलग होता, जुदा होना । 
३ बिखरना, तितर-बितर होना । 
४ भिक्षा देना । 
उ०--बेकर जोडी सालिभद्र बोलइ, प्रसव करू स्वामी तुम नइ रे। 
विहरण वात तौ दूरी रही परिणय, मा भोलख्यठ नही मुझनइ रे | 
न्न्ग्सु कु, 
४ गमन करना, जाना । 
उ०--धन ते गाम नयर पुर मदिर, णिह्ा घिहरइ जिनराइ रे | 
विहरमाण सीमघर स्वामी, सुर नर सेवइ पाय रे । नस कु 
६ भिक्षा मागना, भिक्षा लेना । 
उ०--१ वीर वचन सुणि बिहरण चाल्यट, सालिभद्र मन सतोखी 
रै। भायठ घरि झोलख्यठ नही माता, तप करि काया सोखी रे । 
उ०--२ नदिसेण विहरण गयठ, गरियका कीधु हास हो । ब्रस्टि 
करी सोना तरी, मइ तसु पुरी आस हो । नल कु 
उ०--३ विन विहरघद्द पाछठ वल्यछ मुनिवर, मन माहि सदेह 
आयउ रे। मारग माहि मिला महिभ्नारा, तिश गोरस विहरायउ 
रे न-स्त कु 
उ०--४ आापण पइ जाऊ बिहरवा, सूक्तठ लूँ श्राहार | ऊच 
नीच कुल गोचरी, लेक नगर मार ॥ -स कु 
क्रि, स,--७ सहार करना, मारना । 
उ०--१ सबक बोलियी 'प्राग समोभ्रम प्ररिश्रण बिहर करा खग 
उत्तम | तिजल' श्रमर खाग भुज तौसे, बहस खान नरायणा बोले | 


रा रू. | 


उ०--२ बढ़ पड, बिहर थाटा विक द, भुजकग भट सेका भचडि। 
स््‌ग वसूं कहें 'हटमल' सुतन, “अ्रभूनि' जिम खादे श्रचडि । 
उ०--३ व्हा अमर काय सिभजीत व्हा, विखम 'विलद' फौजा 
घिहरि | करमाक रगे॑ मुजरी करू, केसरिया फरफ़बोछ करि। 
--सू. प्र. 
५ काटना। 
उ०--१ भड भिडज्ज गजभार, धार बिहर॑ पाई धड। ढहिया 
सिर पीढियौ, बोछ भकवीछ वहादर । -न्सू, प्र. 
उ०--२ उडती काका लोपि अ्राबा, वह गजघड खगि हणू 
निवाबा । कूंभाथका विहरि घण कार्ढा,मारि गज़ा लोपूं मछराछ्का । 
--सू प्र. 
उ०--३ पाडवा जही किता पछ खडिया, बिहर॑ हाड विजुजक्त 
वाह । सहुभा प्रिर 'मुहुशी” सूरजमल, मेल्घौ मेछ तर दक्त माह । 
--महाराजा सूरसिह रौ गीत 
& टुकडे करना, विच्छेदन करना । 
उ3०--एकण हीरो विहरिया, दूजो हौरो थाय । होराबेधी कचित 
जिम, दोय भ्रथ दरसाय । “-र. ज, प्र. 
१० चीरना, विदीणों करना । 
४०--१ दातूसक् वजर धजर जम दाढा, वाढा ऊगाढा बिहर। 
भ्रसपति नजर भलौ प्राफक्ियी, कुजर ने नाहर कवर । 
--लिखभीदास गाडरा 
उ०--३ फाट फरि उर पारि फीफरि, धजरि भ्रसमरि विहर 
वाखरि। कुवरि नरि कटि कचर कौपरि, चार चरि धरि ढचरि 
पतछचरि। जोघ जुट थट जग । --जगौ खिडियौ 
११ तोडना। 
उ०--ज्ञो भ्रप पूती नह दिये, दासी दूध अरहार | तौ बिहर॑ ग्रिरि 
चज्च॒ जिम, खन्री खग्ग पहार । >>गु रू ब. 
१२ इन्तज़ारी फरना, प्रतीक्षा करना । 
उ०--गांत महाबत्ठ गालिया, भड सारिखा भौम | सत बिहरो 
सयणी कहै, हिव जाणीस्ये हीम । “--सयणी री वात 
१३ युद्ध क्रीडा करना। 
उ०--भयुर हजारा सह, हर॑ प्रमीरा लक्ष्य । भ्रायो रण विहर॑ 
अभी करे फर्त कमधज्ज । न्रा रू 
विहरणहार, हारो (हारी), विहरणियौं--वि० । 
विहरिश्रोडो, विहरियोडो, विहरचोडो “भु० का० छू० । 
विहरीजणो, विहरोजबौ--भाव वा०, कर्म वा० 


विहरभांण 





बिहरणो, बिहरबयो, थी'रणो, वी'रबो,' बीहरणो, चीहरवो हे 
--र० भें० । 


घिहरमाण विहरमान-स पु --पाचों विदेह क्षेत्री में विचरण करने वाले 


तीर्थंकर । 


वि वि--जम्बू द्वीप के विदेह क्षेत्र के मध्य में स्थित मेरुपदेत के 
पूर्व एव पद्चिचम में सीता एवं सीतोदा महानदिया हैं । उक्त नदियों 
के उत्तर-दक्षिणा में झ्राठ-भाठ विजय हैं। इस प्रकार वहा भ्रा5-प्राठ 
की पक्ति में बत्तीस तीर्थंकर रहते हैं । 

धातकी खण्ड व भ्रड्ध॑पुप्कर द्वीप के चारो विदेह क्षेत्रो मे भी 
ऊपर लिखे भ्नुसार ही जघन्य चार एव वत्तीस उत्कृष्ट तीर्थकर 
सदा रहते है. कुल पाच विदेह क्षेत्रों में १६० घिजय एवं प्रत्येक 
विजय में जघन्य बीस एवं उत्कृष्ट १६० तीर्थंकर रहते हैं । 

वर्तेमानकाल में पावर विदेह क्षेत्रों मे बीस तीर्थंकर विद्यमान 
हैं। जिनके नाम तीचे लिखे हैं। घूमते रहने के कारण ये विहर- 
मास कहलाये । 

(१) श्रीसीमधर स्वामी (२) श्रीयुगमधघर स्वामी (३) 
श्रीबाहु स्वामी (४) श्रीसुबाहु स्वामी (५) श्रीयुजात स्वामी 
(श्रीसयातक स्वामी) (६) श्रीस्वयश्रभ स्वामी. (७) श्रीऋप- 
भानन स्वामी (४८) श्रीप्रनतवीये स्वामी (६) श्रोसूरप्रभ स्वामी 
(१०) श्रोविशालधर स्वामी (विज्ञाल कोति स्वामी) (११) श्रो 
वज्भधर स्वामी (१२) श्रीचद्रानन स्वामी (१३) श्रीचन्द्रवाहु 
स्वामी (१४) श्रीभुजग स्वामी (भुज़गप्रभ स्व/मी) (१५) 
श्रीईदवरस्वामी (१६) श्रीनेमिप्रभ स्वामी (नेमीए्वर स्वामी) 
(१७) श्रीवीरसेन स्वामी (१८) श्रीमहाभद्र स्वामी (१६) 
श्रीदेवयश स्वामी (२०) श्रीश्रजीतवीयं स्वामी । 
बीस विहसानो के चिन्ह लाछत क्रमछ निम्न हैं-- , 

(१) वृषभ (२) हस्ती (३) मृग (४) कषि (५) 
सूर्य (६) चन्र (७) सिह (८) हस्तो (६) घचन्र (१०) 
सू्म॑ (११) शख (१२) वृषभ (१३) कमल (१४) कमल 
(१५) चंद्र (१६) सूर्य (१७) वृषभ (१८) हस्ती (१६) 
चक्र (२०) स्वस्तिक | 

उ०--१ सम्प्रति वीस जिनेस्वर वबदठ, विहरमान जिणराया जी | 
विचरता भविजन मन मोह, सुर नर प्रशमइ पायाजी। --वि कु 
उ०--२ विहृ भमती विधावली कोरणी श्रति स्नीकारो रे। समौ- 
सरण सोहामणी, विहरमान विस्तारो जी । नस कु 
उ०--३ धन ते गाम नयर पुर मदिर, जिहा विहर्‌इ जिनराय 
रे। विहरमाण सीमधर स्वामी, सुरनर सेवइ पाय रे। --स कु, 
रू भें--वइरतमाण वइहरमाण। विरहमाण, विरहमान | 


बविहृतणो, विहराबो-देखो “बैराणो, वेराबो' (रू भे) 


उ०ौ--विव विहरधइ पाछठ वल्यउ मुनिवर, मन भाद्दि सदेह्‌ 
झायठ४ रे। मारग मांहि मिला महिप्लारा, तिश गोरस विहरायठ 
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रे। >>, कु. 
बिहराणहार, हारी (हारी), विहराणियौ--वि० । 
विहरायोडी--भू० का० ऊ० | 

बिहराईजणो, बिहराईजवी--कर्म वा० । 


बिहरायोडौ--देखो 'वरायोडो' (रू. भे ) 


(स्त्री, विहरायोडी ) 


विहरावणों, विहरावबों -देखो 'बैराणौ, वरावी' (रू भे ) 


उ०--१ प्रतिदिन पटिक्रमणु' करइ गति पामइ जी, सामायिक्र 
एकत देव गति पामइ जी । झ्राहर बिहरावइ सुकतठ गति पामइ 
जी, साभमलइ सूत्र सिद्धात देवगति पामइ जी । नन्स कु 
उ०--२ वि विहरगव्या श्राप जिमइ नहीं दावीजइ दान सूरोे 
जी। भ्राह्ार पाणी बिहरावद सूकतठ, वस्त्र पात्र भरपूरी जी। 

--प् कु 
उ०--३ झ्राज तौ तपसीएहवो, पंजा रिख सरीखो न दीसइ रे | 
तेहन वदता विहरावता, हरखे करि हियडों हीसइ रे। --स. कु. 
विहरावणहार, हारो (हारी), विहरावशियौ--वि० । 
चिहराविश्रोडी, विहराधियोडो, विहराव्योडो - भू० का० कृ० । 
विहराचीजणो, विहृरवीजवो--कर्म वा० $ 


विहरावियौड्यो--देखो 'बेरायोडो' (रू भे ) 


(स्त्री विहरावियोडी) 


विहरियोडो-भू का क़-१ विहार किया हुम्रा, घुमा हुझ्ना, टहला हुआ. 


२ अलग भ्रलग हुवा हुआ, जुदा हुवा हुमा ३ भिक्षा दिया हुम्रा 
४ बिखरा हुवा, तितर त्रितर हुवा हुप्ला. ४ गमन किया हुप्रा, 
गया हुआ ६ भिक्षा मांगा हुआ, भिक्षा लिया हुप्रा, ७ सहार 
किया हुवा, नाश किया हुआ, मारा हुआ्लआ. ८ काटा हुआ ६ 
टुकडे-टठुकडे किया हुआ, विच्छेदन किया हुआ १० चीरा हुआ, 
विदीणें किया हुआ ११ तोडा हुश्रा. १२ इन्तजारी किया 
हुआ, प्रतीक्षा किया हुआ. १३ क्रीडा किया हुआ्ना । 

(स्त्री, विहरियोडी ) 


बिहुछ, विहल--देखो 'विह्ूल' (रू, भे ) 


उ०--भाग तणा भागमणा ल्या भूधर दुख भजरा । बिहला ना 
वोठला, मुगिति सारूप समपरणा | --पी ग्र 
उ०--२ रास निमी रहमाणा, मुगति दीन्ही महिला ना । गोकछ 
मा गोविदौ, व्रन॑ मिक्ियो बिहला ना । पी ग्र 
उ०--३ राक सरिस द॑ रोक, भश्रखिल काइ खीज करे भ्रति । 
वडो विह॒छ हू बुरो, पीर सा रीस किसी पति । न्‍ःपी भ्र« 


बिहलो --देखो 'वहिलो” (७ भे ) 


उ०--रहि चौमासों रग सु, घिहलो करे विहार । माती घरा महे- 
बची, वदावी तिण वार; --ऐ, जे. का, स 
रू भे --विहिल, विहिलू विहिलो। 


चिहव 





विहव-देखो 'वैभव' (रू. भे-) 
उ०--लिखियौ लाभ लोय, पर लिखियौ लाने नहीं । पर सिर 
पदम हि जोय, जै विह बिह॒दे अ्ष्पियो । --नैणसी 
विहवबल--देखो “विद्धल” (रू. भे ) 
उ०--कुँवरसी री मा तौ सुर भ्रचेत हुई सौ वडारणा नीठ सचेत 
कीयी । श्रर बहुवा सुण घिहचली हुई गईं। नेत्रा माह प्रवाह छूट 
पड़िया । --कुवरसी साखला री बारता 
(स्त्री विहवली) 
विहृष्ध-स पु [स.] वितथ्य का पिता एवं गृत्समदवशीय वर्चेस ऋषि 
का एक पुत्र, एक ऋषि। 
विहव्यक्लागिस्‍स-स पु [स] एक वैदिक सुक्तद्रप्टा का नाम । 
घिहुसणौ' घिहसवौ-क्रि श्र --१ हसना, भ्रफुह्लित होना, हित होना । 
उ०--१ उरध रोम उल्लरस जोम अरि करस रसातकछ, भजि 
त्रिसकछौ निज भाछ का सोखरा सन्न कम्मछ । उर उछाह ऊपर 
धाह पैला ग्रहि धारण, वदन हास बिहुसत रुदन पर वस वधारण । 
नशा रू. 
उ०-२ सुडाकछ भिडिया आवी श्रडिया, सुहृड भ्रगोझ्मगि । नर सीस 
विहसई वदन विगसई, सेल वाहई सगि । --एकमणीमगकछ 
२ खिलना, विकसित होना । 
डउ०--१ पहिली होय दयामणठ, रवि भ्राथमणठ जाइ ॥ रवि 
ऊगइ विहसइ कमछ, खिणा इक विमणठ थाइ।. “चडढो मा 
उ०--२ हिंव हुउ प्रभग्त, फीटी राक्षतनी वात, टलिउ _ श्रधक्ार 
ब्रात, श्रद्वस्य नक्षत्र पट,लगगन उज्जवल,नि सबद धुक कुल,मिरमल 
दिग्मडल, श्राद्धित पुरवाचल, हुउ रबिमडकु, विहसइ कमत, विस्त- 
रद परिमछ, वायु वाईं सीतछ, प्रसन्‍न मद्दीतछ, जिस्या राता पारेवा 
तखणा चरणा, तिस्‍या विस्तरइ सूरय त्णा किरण | --रा सा»स 
३ प्रफुल्लित होना, फूलना | 
उ०--१ तुकमा रूप खतम फर्त रा फब्बिया, देखता उर दभ 
अ्रंदा दव्विया । विहसतो मिज वदन वीरा रस वंस् रो, दीपायो 
हद दौर मुरद्धर देस रो । --किसोरदान वारहठ 
उ०--२ मतिवाह्मा घूम नही नह घायल कशाणाय, वात्धा सखी 
ऊ द्रगडोी भड बापडा कहाय | वाह्ति ऊ द्रगडी वर्स भड बापडा, 
घाव श्रग सहे नह विभाड्ड भ्ररि घडा । घणा जसवत रा जोध विह॒से 
घरणा, माडिसी सही मतिवाक्ा वेढीमणा | नहा भा 
उ०--३ बेनाणी ढोलो घर्ड मो कथ तणयौ सनाह, विकसे पोइण 
फूल जिम, पर दक्क दीठा नाह,। विकरसे घणौ कमत्ठ जिम भड 
निवड,भड घणा पाडतो सोभियो महा भड । विहसते सहस वक्त 
कडी जाय उबडे, घाट घड कथ रे जरद ढीलौ घड । --हा का. 
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'४ लहलहाना, लहराबा | 
उ०--तिसिह श्राविउ वसत, हूउ सीत तशउ श्रंत । दक्षिण दिछि 
तण॒ उठ सीतछ वाउ, वाइ विहस॒इ बणराइ । “रा सा स. 
५ प्रभात होना । 
उ०--१ मुझ रहइ पहिलउ दिउ अगेवाणु पडव कनन्‍्ह दलउ जिम 
माणु। ई हा सेनानी गगेठ, प्रह विहसी जुडिया दल वेठ । 

--सालिभद् सूरि 

उ०--२ पवनह वेगिद्ट चालता, पुहुवी घणी गयाइ । प्रहि विहसी 
रवि ऊगीउ, नीद्र गई नयणाह | --हीराणुद सुरि 
विहसणहार, हारो (हारी), विह्मणियौ--वि० । 
विहसिश्नोडी, विहसियोड़ी, विहस्योडो--भु० का० कृ० । 
विहृ्तीजगों, विहसीजवी--भाव वा० । 
घिहसणाो, बिहसवो, विहसणों, विहतवों, वीहुसणों, बीहसबो, 
बीहसणौ, बीहसवो, घिहमणों, विह्सवौ--रू० भे० । 

विहसियोडौ-भू का क्ृ.--१ हसा हुआ्ना, प्रफुल्लित हुवा हुम्ला, हथित 
हुवा हुआ २ विकसित हुवा हुश्ला, खिला हुप्रा. ३ प्रफुल्लित 
हुवा हुआ, फूला हुआ ४ लहलहाया हुवा, लहराया हुश्ना । 
(स्त्री, विहसियोडी ) 

बिहां--देखो 'विवाह' (रू भे) 
उ3०--तद खीवसीजी वीदू नूँ चुलाय कहो, “जो कुवर ने कहिं, 
थारे घिहा तो घणा छे। फेर जोख छे तो एक-दौय फेर सखरी 
जायगा करि। इस रो नाक र फेर दे । श्रापा सु इ्ा री किसी 
सूत छे ? --कूँवरसी साखला री वारता 

धिहाग--देखी 'विहग” (रू, भे.) 

विहांगडौ--देखो “विहृग' (रू भे ) 
उ०--बिहागर्ड ज उदाघ्यया, सर ज्यउ पदुरियाह । कालर काभा 
कमछ ज्यउ, ढक्ति दल्ति ढेर थियाह । ->डढो. मा 

विहाण, बिहाराइ-स १ [स॒॒ विभानु ] १ प्रात काल, सवेरा । 
उ०--१ बिहार नवे नाथ जागो वहेला, हुवा दोडिवा घेन गौवाक् 
हेला । जगाडे जसोदा जददनाथ जागो, महोमाट घूम नवे नद्धि 
मांगी । ना, द 
3०-२ उतर झ्राज स उजमी, पाछो पडे बिहाण | भाजी गात्र 
कुमारिश्रा, देखें मुगक्त पठारा । --डो, मा. 
उ०--३ तिणि दिवसि हृउसुपनतर, हुतइ प्रगट विहार । 
पघारिया गगा नइ गोरी, कान्हडदे इस जाणइ । --का. दे, प्र. 
उ०--४ घर थद्टा गढ घेरिया, वर्णि रिण ऊग बिहाण । निस 
जाएँ चसख जगारी, दित पाये घमसाण । “रा हू 
उ८--५ भर प्रचक्को रायमलौत कहे छे---'जु जैमलजी मोन्‌ वोलावे 


बिहाणा इ8०४ विहाई 
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छे, पिण हू विहाण री दिन श्रढे बैठी छू भ्रर जेमलजी घरणो 
गाढ करे छे । --नैणसी 
२ देखो 'विधान' (रू भे) 

रू भे --बहाण, विहाण, बिहान, बौहांश, वीहाणु, बीहान, 
विहाणु, विहाणु, वीहाण, वीहाणू । 

प्रल्पा “-बहाणौ, बिहाणौ, विहाणौ, विहान, वीहाणो । 


विह॑सा--देखो 'बिहाणा' (रू भे ) 
विहाणी-वि --१ नाश हूँवी हुई, नष्ट । 


उ०--घात छात सब दिल्‍ली जाणी, सपत श्रौपत थई विहाणी | 
पुर चक्र चक्र मुख प्रश्न न पाणी, रिधी सोध लीधी रजधाणी । 
-राखरू 


२ हीन, तुच्छ, निम्न ! 

३ बीती हुई, गत, विगत । 

उ०--२ एतै पर डाकदार बाव सू भ्राया, पातसाह की ठीक कर 
तहकीकत लाया । हाजर बुलाए साह सुण दुत वांणी, देखत ही 
फुरमाया कही सौ विहांणी । न्रा रू. 


४ बिना, रहित । 
स॒ स्त्री --१ वृद्धावस्था 


२ विध्चस, नाश | 

३ वार्ता, बात-चीत । 

४ देखो 'विज्लाति” (रू, भे ) 

रू, भे --बिहाणी, बिहानी, वोहाणी । 


विहांछ, विहांसु-वि --१ रहित, विहीन, बिना । 


२ देखी 'विहांण' (रू भे.) 
उ०--तेहि न_ रोगी दोहमग्यु तहु, तह मगल कल्लाणु । जे जिण- 
चल्लहसूरि थुरिहि, तिन्नि सक सु विहाझ। ++ऐ जे का स 
३ देखो विहाणो' (रू भे ) 


विहाणो-अव्य --१ कल | 


हि 


उ०- है मारु ने तेडिया, कहा सदेसा कज । कही कब थे 
ज्ालस्यो, के विहांखे के श्रज । -ढी मा 
उ3०--२ जोबन कारमी रे बिहाएं उठ जासी, आदर भजन तणौी 
भभियाप्त । प्राणिया कर्द न थ्राव पाछौ,“वर्क्क न वीजी वाग्रड वास । 


-+ओपी आढौ 
ख०--३ इते विहाणों उगीयो, चिडिया चैचाइ । सायव कद 
पधारस्थो, कह जावी काइ । +-पना 


उ०---४ हेम सिसर रित मेडते, रहियो कमधा राव | सभ विहार 


ऊगण, दिन दिन दूणो चाव ! रा रू, 


3०--४ कूच विहाणएँ ऊगणे, भ्रि घर सोच प्रथाह। धाम 
उज्ञाडा नीमडे, पड पहाडा राह । --रा. रू, 
वि.--१ बीता हुआ, विगत । 

२ बिना, रहित । 

३ नष्ट । 

२ देखो 'विहाणा' (भ्रल्पा , रू भे ) 
उ-१ द्वीदुए मारीयल कीधठ, पग मेल्हएणाउ न जाइ। लोही तणा 
प्रवाह अलटीया, दीसइ विहणा माहि । --का. दे. प्र, 


धः 


उ०--२ वार वार रतनलाल कह बतछावी जी वचिहाणा राजा 
राम का, मुख धोवो कुरा करों थारे कबरा ने थी ना दूध पिलाय 
विहाणा राजा राम का | --लो ग्री, 
उ०--३ विहासा केरी वादलोी, नीच मरीसु नेह | तिम योवन 
धिरता नही, पवन चढी जिम खेह । --मा का प्र, 
३ देखो 'विहाणा' (रू. भे ) 

रू भे --बिमाणी, विहाणो, वहरं, विहाणु , विहाणु , बीहाण, 
वीहारू, वीहाणो । 


विहान--देखो (विहाए' (रू भे) 


उ०--१ थान कौ कुधान थान मान नीत्तरधौ, हीयसो सुधाव हा 
बिहांन वीसरथौं । हू जहा भ्ररामखोर तू जहा तरचों, तृहिं पार 
तारमार पाव में परधों । --ऊ का 


उ०--२ ए कंस हैं--वडे सु विहान हैं वे महिरवान हैं, बडे 
सिरदार हैं। वड बूभदार हैं, वडे दातार हैं, जमी आसमान बीच 
सभू अवतार हैं । +रा सास 
उ०---३ सुधार सस्त्र भ्रस्त्र के जुधार जागते नहीं, लखौं विहान 
सान पे भफान लागते नही । कमान वान तान के निसान वेधर्त 
नही, रसर उजास झेघते नसा निसेघते नही । -+ऊ का. 


बिहा--देखो 'विवाह' (रू भे ) 


3४०--१ सो खीवसी हछोद भाले परणीया | वडौ विहा हुवी । 
बडी गूडी खरच जस अबल कीयौ, बडी नाव कियौ। माली बडी 
ठाकुराणी, जिसी ही रूप, जिसो ही सहुर, जिसी ही सारी बात 
में सुघठ । सो खीनसी घरणो राजी । 

--कुवरसी साखला री वारता 
उ०--२ आगे सहर मे श्रेक साह र॑ घिहा थी, ते रे महीने री 
तयारी करावे छे, भठी कढाय कढा, चरु, खुरपा, डहोला सारा 


, बासरखा भाणा हाजर किया, खाड रा कापा भेरछा कर वेकी कर 


राखी, मंदौ घिरत सारो काढ तयार कर राखियौ 
--राजा भोज प्रर खापरे चोर री वात॑ 


विहाई--देखो *विह्ाायस' (रू भे ) 
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बविह॒इृति-स, पु [स॒ विहापित] दान । (हि नामा) 

विहाई-- १ देखो “विहायस (छू भे ) 
उ०--औरगसा पातता आ्रासुर अवतार, तपस्या के तेजपूँज एक से 
विसतार । माप का विहाई सा प्रताप का निदान, मारतड प्रार्ग 
जिसी जोतसी जिहान । जरा रू 
देखो 'विहाईमाता' 

विहाईमाता--देखो “वेभाता' 
उ०-म्हारी नई भें विहाई, टोक-टोडे से आए ॥ तू तौ आराव 
विहाईसाता, भल्ड से औसर आए। “लो, गी. 

विहाग-देखी 'विहाग” (रू भे) (मीरा) 

विहाड, विहाडौ-वि.--भयकर, भयानक, भयावह, डरावना । 
उ०--ऊपाडिय तुट आधतर, जण जरा पू0ग्गों जुबी जुवी | खीवर 
हाकलियों खीमावत, होकर जाउ बिहाडा हुदी । --दुरसो भाढौ 

विहाणो, विहाबो-क्रि भ्र--१ व्यतीत होना, गुजरना, बीतना । 


उ०--१ न क्यू बिहांशी मिसा इण वखत दूजा नरा, छता वहू 
दीसदे बड-वढा छात । 'पदम! विन न कौ प्रथमाद दाता पणा, 


'पदम' विन न कौ प्रथमाद गजपात । --द्वारकादास दघधवाडियाो 
उ०--२ राति विहाणी एण रसि, प्रात हुवो भ्रसवार । मेछ 
अभग महावत्वो, श्रारहि सग भ्रपार । रा रू. 


उ०--ह३े दिवस दुहैला कर्स्ट जाय, रयणी तो किमही न विहाय । 
जिम जक्धर ने समरं मोर, तिम तुक ने समछ छू जोर । 

“-वि. कु, 
उ०--४ मोतिया री माछ तूटीो | जाण सुख री लका लूटी | इस 
भात सुख-सेजे पौडिया। राति बविहाणो । प्रभात हुवो छे ॥ 
रातीो का काम--ऊजागर नैण घुक्ति ने रहिया छे । कपोल काम 
सुहाग री छाप लागी छे। लाश सास 
२ छोडना, त्यागना, गमाता । 


उ०--वय बाक्व चिहाय युवा वरणी, कटिवद्ध भयौ करनी करनी । 

विमता अनुराग विराग वह्यो, चिंतक्रत्तिय जोग प्रयोग चह्मौ । 
->+क का 

३ रवाना होना । 

उ3+---चीतवियठ चहवारि, जउहर की माडठ जुगति । हव हुइ- 

स्यथा हर-पुर दिसा, वेगावेगि विहांणि। --श्र वबचनिका 

४ प्रात काल होना, सुबह होना । 

भ देखो 'विवाहणौं विवाहवी” (रू ने ) 

विहाणहार, हारी (हारी), विहाणियौ--वि० । 

विहायोडौ--भू० का« क्ू । 

विहाईजणो, विहाईजबी--भाव वा० । 


बविहाइणो, विहाइवों, विहाणों, बिहावो, विहावशों, विहावबो, 
विहावर्णों, विहावबो--रू० भे० । 


विहापन-स पु [स. विहापन ] दातार, दानी । 
विहायस-स, पु, [स ] १ आकाश, गगन । 


२ पक्षी । 
रू भे--विहाइ, विहाई । 


विहायोडी-भू का क्र --१ व्यतीत हुवा हुश्रा, गुजरा हुम्रा, वीता 


हुआ ३ छोडा हुझा, गमाया हुप्ना त्याया हुआ. ॥ रवाना 
हुवा हुम्रा ४ प्रात काल हुवा हुआ, सुबह हुवा हुआ ॥ 

५ देखो 'विवाहियोडो' (रू भे ) 

(स्त्री विह्ययोडी) 


विहार-स पु [स] १ मैथुन, रतिक्रीडा । 


२ वह स्थान जहा रतिक्रीडा या मंथुन किया जाय । 
३ बौद्धों का मठ । 
४ देवालय, मन्दिर । (है. ना मा.) 
५ गति, चाल, वेग । 
उ०--१ भरे नफेरी श्रव को, डका सोर अ्रपार । हुकम पिता चे 
हल्लियो, नीर क तीर बिहार । न्न्श रू 
उ०--२ खतग् वाज़ वेखता, विडग चोवडी बिहारां । श्रगमौश्नग 
प्राफक्ं, हुवा निरलग हजारा | ढंग मतग चाचरा, वरगना रग 
वाका, सरग मग सूरमा, सग चारग सुचाक्का । 

“--बखतो खिडियो 
६ प्रस्थान, गमन । 
3०-१ ज्री अकबर श्राग्रह करी, कास्मीर कियो रे बिहार । स्लीपुर 
नगर सोहामरु, तिहा चरत्तावी श्रमार ॥ “से कु, 
उ०--२ जद भारमलजी स्वामी ने रघनाथजी कने मेल्या थारा 
स्रावक चरचा रो कहे है सो चरता करणी हुवे तो करो । जद 
रघुनाथजी बोल्या किणर॑ चरचा करणी है रे ? पद घणो 
उपकार कर घणा ने समझ्ाय स्वाभीजी श्हिर कीची । 

-+भि. द्र 
उ०--३ जो वीर जिणखद विहार करि, इण नगर ना बाग में 
श्रावे रे। तो घर छोडी अ्रणगार हु थऊ, एहवी भावना भाव रे । 

+--जयवाणी 
उ०--४ पखी तडफडद, बडा माणस लडथढइ, काठ सडइ, हाल्ी 
हक खडइ। झापणा घरि कादम फेडइ, बोजा काज मेडइ । पार 
पार न लीइ, साध बिहार न करीद । +-रा सास, 
७ जैन साधुप्रों का भिक्षा मागने हेतु जाने की क्रिया । 
स॒ स्त्री --5८ पक्ति, कतार । 


विहारजतन्र 





रू में--बविद्दार, वीहार, वेहार । 


विहारजन्न-स पु --विहार यात्रा । (जन ) 
विहारण-स पु [स॒ विहारनम्‌] १ सहार, नादा । 


३ घूमने की क्रिया, टहलने की क्रिया । 
३ प्रस्थान करने की क्रिया, गमन । 

वि १ सहार या नादा करने वाला । 

२ गमन करने वाला । 


विहारणो, विहारबो-क्रि. स.--१ चहल कदमी करना, घूमना, फिरना 


टहलवा । 
२ मडराना, उडना । 
उछ०--आपरा पाम्हणा (दुसमणश) तो पथ निद्वारे, कगडा री 
वाट जोव, भरने रिणा खेत मे मास रुधिर भखरा थवाकछी ग्रीधा गेश 
श्राकास में घिहारे उड रही है । वी स, दी 
३ सहार करना, मारना | 
उ०--ग्रहि छक् 'अरजण” गौड, परठि मनवार भ्रपारा | नजर टाछि 
नाराज, वहै घट हुवी विहारां । --सू. प्र, 
४ चीरना, विदीणो करना । 
उ०--उर्भ मिसल भ्रवखास, पडे धडहड भ्रणपारा । राव जारि 
तनरसिघ, हले करि दयत घिहारा । --सू भ्र- 
५ तहस-नहस करना, नष्ट करना । 
६ क्रीडा करना, खेल करना । 
उ०-१ खेडधणी सिरि खीजिया, हुई मुगल्ला हेल । ज्यों गज वारि 
विहारतां, वीचे बारिज वेल । >> रू 
उ०--२ परणोीज मधुपुरी “प्रभो' त्र दावन भायो । पेखि धाम सुख 
परम भडा तीरथ मन भायो । परखि निगम द्रुम पूज हेक सुख कूंज 
निहारै, हेक पुक्तिण हित करे हेक जकछ जमणा विहार । 

न्‍-रा रू, 
७ गमन करना, प्रस्थान करना । 
८ उपभोग करना, खाना । 
उ०--जग ईख स्वाद पी ऊख रस, जिम अवर चार पअभ्रनारय ॥ 
सुख परम दिनपति नृपति सेवत, विवध भोग विहारय । 

रा, रू 
६--शोभा देना । 
१० रति क़रीडा करना, मैथुन करना, सभोग करना । 
११ देखो 'वैराणी, वेराबी' (हू. भे.) 
विहारणहार, हारो (हारी), विहारणियो--वि० । 
विहारिभोड़ो, विहारियोड़ो, विहारधोडो--भु० का० कृ० । 
विहारीजणो, विहारीजवो--कर्म वा० । 


ड8०६ 


विहारी 





बिहारणी, विहारबो--रू० भे० । 


धिहारियोडो-भू का. क़.--१ चहलकदमी किया हुप्ना, घूमा हुआ, 


टहला हुआ. २ मडराया हुझ्ना, उडा हुआ. ३ नाश किया हुआ 
४ सहार फिया हुवा मारा हुआ, ४५ चीरा हुआ, विदीरां किया 
हुआ ६ तहस-नहस किया हुआ, नष्ट किया हुआ. ७ क्रीडा 
किया हुवा, खेल किया हुआ ८ गमन किया हुवा, प्रस्थान 
किया हुम्ना. € उपभोग किया हुआ, खाया हुझ्ला. १० शोभा 
दिया हुआ ११ रति क्रीडा वा सभोग किया हुम्ना, मैथुन 
किया हुआझा 

१२ देखो 'ेरायोडी' (रू भे) 

(स्त्री विहारियोडी) 


विहारियौ--देखो 'व्यवहारियो' (रू, भे.) 


उ०--बरस वावीस कौ बाली-बेस, दत कवाडया, सिर किलकिला 
केस । हाट विहारघा कइ जोवबज्यो, कइ जोवज्यौ राज-दुवारि । 
वी, दे 


विहारी-वि.--१ विहार करने वाला, विचरणा करने वाला । 


२ गमन करने वाला, प्रस्थान करने वाला । 

३ नाश करने थाला । 

४ सहार करने वाला, मारने वाला । 

५ रतिक़ीडा या मैथुन करने वाला । 

सं. पु [स] १ श्रीकृष्ण का एक नाम । 

उ०--१ मीरा के गिरधारी मुरारी, राखी लाज प्रभुजी हमारी । 

मैं हू दासी सदा तुमारी, तुम हो भले बिहारी, चीर छोडी । 
“मीरा 

उ०-२ हमसे सारी नाग नारी उचारी विहारी हत, सवारी पधारी 

वर्क लेती भ्राजे सूक । कठे थारी वेस असी जुद्धकारी वाता करे, 

फणाघारी दीठौ न छे श्रागकारी फू्‌क। --मुरारीदास बारहठ 

उ०--३ विमकछानन विबुधेस बिहारी, सख चक्र धारी सुमण। 

भव तारण भूधर भय भजण, हिरणगरभ त्रय ताप हण । 

न-स्ज प्र 

उ०---४ ग्रोकल्ठ ग्रामी, सुर नर सामी । ए श्रवत्तारी, वाचि 

बिहारी । --पि. प्र 

२ शिव, महादेव । 

३ ईदवर, परमेदवर । 

४ एक प्रकार का नीबू विशेष । 

उ०--बिहारी, गूदडियौ, कागदी तीन जात रा नींबू । 


“-बा. दा. ख्यात 
५ देखो “व्यवहारी” (रू, भे ) 


विहारीकद डंट०७ 
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रू भे--वहारु, बिहारी, वेहारी । 
विहारीकद-स पु [स॒] एक*प्रकार का जमीकद विशेष णो औपधि 
के प्रयोग में लिया जाता है 
विहारीदासौत-स. पु ---१ राठौडो की, एक उपशाखा या उक्त उपशाखा 
का व्यक्ति । 
२, भाटी वश की एक शाखा या इस शाखा का व्यक्ति । 
--वा दा. ख्यात 
विहाल, विहालों --देखो 'वेहाल' (रू भे ) 
उ०--१ भाग विना नही पाईये, माणिक मोती लाल । दुनिया 


कौडी हाथि ले, हरीया भई विहाल । --प्रनुभववाणी 
उ०--२ दुनिया रोब रोवणा, देख विडाणी खाल । नाव सनेही 
बाहिरी, हरिया होय विहाल । -- भ्रनुभववाणी 
उ०--३ सबक्ठ दकछा कर 'थानसी' आयी फेर भ्रदीत । फढछ पायी 
ऋाला घणी, थयो विहाला चीत । रास 


विहाव--देखो विवाह” (रू भे ) 

विहादणो, विहावदो--१ देखो 'विवाहणौ, विवाहयौ' (रू भे.) 
२ देखो 'विहाणौी, विहावी' (रू भे ) 
उ०--१ श्रावी प्रीतम सेफ में, हस हस प्रृछू वात। ग्रछ मैं घाता 
बाहडी, सुखा बिहावे रात । --कुवरसी साखला री वारता 
3०-३२ रायसिंध नूं कहथौ “मोनू थासू भ्रव्कयों करस्यौ तौ राव था 
ऊपर आवसी"“” तरे राठौर्ड ठाकुर कह्यो 'जिण गाव कूकटी न 
हुवे छे तठे पिण रात बिहाव॑ छे/ --नेणसी 
उ०--३ ताहरा कोडीधज रो फरडकौ सुणिया ताहरा राव खौदो 
वोलियौ--'भाई' कोडीधज घो्ड रा फरडका सुणीर्ज छ, कोट 
पणा एकलो छे बाभशियी परा मास ५-६ हुवा प्रायो चैठौ छे, 
उपद्रव दीसे छे | श्राज कुसक्त बिहावे । --नंणत्ती 
उ०--४ कुसछ विहाघ४8 सज्जणा, पर मडक्ँ धथयाह। जठ बिह 
हिया न हारिस्यइ वक्व॑ मिक्र वठ त्याह । -ढो मा 
विहावणहार, हारो (हारी), विहावशियो--वि० । 
घिहाविश्नोडी, विहावियोडो विहाव्योडौ--भु० का कृ० । 
विहावीजणो, विह्मवीजबों--कर्म, भाव वा० । 

विहावियोडी--१ देखो 'विवाहियोडो” (रू भे ) 
२ देखो “विहायोडौ' (रू भे) 
(स्त्री विद्यावियोडी) 

विहिंसिक, विहिसिंग-वि --श्रनेक प्रकार की, हिसाए करने वाला । 
(जन) 

विहि--१ देखो “विधि! (रू. भे.) 
3०--१ हौ वलरण देगी करे वालहा रे हो वा रे, हुँ राद्घीस्ति सील 


विहिमण 


रतन्‍न । हो लेख मिट॒इ नही विहि लिख्या, हो रे, हो भृठा कीजद 
ते जतन्त । --स, कु. 
उ०--२ जु रवि पत्चिम ऊपमइ, मेद चलइ मही--माहि ! 
विहि--ठणा पशि जे लख्या, चतुर न घूकइ दयाहि। 

मा का.प्र 
२ देखो “वे'माता' । 
उ3०--विहि भ्रम्हारी वेरणी, पेला भवनी होय ॥ सज्जन सिठ 
सुख माणीइ, निलवटि मिलख्या जोय । मा काप्र 


विहिंचएौ, घिहिचवों-क्रि. स --३१ विभक्त करना, तौडना ॥ 


उ०--विहिची मेरु माह्मागिरी नाप्यु, पात्र तर्णि ता पाणि । तु स्‌ 
दान करयू मि महीमाह्दा, मनि मोटी ए काणि । --नव्ठाख्यान 
२ देखो 'वाटणी, वाटवी' (रू भे ) 

विहिचणहार, हारो (हारी), विहिचशियौ--वि० । 
विहिचिप्रोडो, विहिधियोडो, विहिच्योडो--भू० का० क्ृू० । 
विहिचीजणो, विहिचीजबो--कर्म वा० । 


विहिंचियोडो-भू का क --६१ धिभक्त किया हुवा, तोडा हुआ । 


२ देखो 'वाटियोडो' (रू भे ] 
(स्त्री विहिचियोडी) 


विहित, बिहिति-वि [स॒ विहित] १ बनाया हुम्ना, प्रनुष्ठान किया 


हुआ, प्नुष्ठित । 

२ निश्चित, नियुक्त या सुब्यवस्थित । 

३ निर्माणित, रचित । 

४ स्थापित । 

४ बांटा हुवा, विभक्त । 

६ श्ास्त्रसम्मत ठीक, उचित, उपयुक्त । 

उ०--१ बिहित सुर्ण श्रत वाणि एम घहुवाण उतारे । सकी 

फाक संघरे, न कौ रहियो वीसारे | प्रगट मात पाडवा, सु तौ न गईं 

वर सत्य, भरी त्रत हथ भ्रापरी हरी दीनी पर ह॒त्वे । --.-रा, रू, 

उ०--२ श्राकुछ थ्या लीक केहवी श्रचिरज, वछित छाया ए 

बविहित । सरण हम दीसि लीधो सूरिण सूरिज ही ब्रिख श्रासरित । 
--वेलि 

स॒ पु [स॒विदित] १ विधि विधान, कानून । 

२ शभ्रादेश, ग्राज्ञा । 

[स. विहित ] ३ कृति, रचना । 

रू भें --विहित, बिहितु । 


घिहिमरग, विहिमारण-स, पु |स विधिमार्ग] विधिमार्ग । 


उ०-सवि आराचार विचार सार घिहिमग्ग पयासइ । भविय जरा 
मगर चिमल कमल रवि जेम पयासइ । -ए जे का. स, 


विहिए 


इं8०्च 
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विहिंद-स, पु --१ दूषित, भाचार | (जैन) 
२ अपराध, दोप, गलती । 
उ०--विधाताइ करधथु विहेस सरसव नि यम मेर । एक याचक, 
एक दाता, घणशु दीसि फेर । --चेंकासुयान 
३ फरक, भ्रतर, भेद । 
उ०--पचायण जबुक यथा, विहिए वायस हस । तिम माधव नइ 
अवर नर, दासि | न जाणउ दस | -+मा का प्र. 
विहिल, विहिली, विहिलु, विहिलो, विहिंह्ल, विहिलल्‍्लो, विहिल्प-वि, 
काफी, बहुत, अधिक, पर्याप्त । 
उ०--व्यास भराद मन्ननइ उपाय, विहिली म्रस्टि हुसइ गढ माहि । 
गढ़ ऊपरि गढरोहा समइ, बूठा देव दिवस चउदमइ । 
--का दे प्र- 
२ दुखी, पीडित। 
उ०--लक्ष्मीपूण श्राश्नितवत्सल प्रक्रतिप्रांजल, विहिल्या साधार, 
परोपकारैकव्यसतन नीतिवबाधव परनारी सहोदर स्निग्धालाप सज्जन 
पूडामणि प्ररथजनचितांमणि इति ल्लेस्ठि । नव स. 
हे देखो 'वहिलो” (रू, भे.) 
उ०-(१ गाई वाई गुणा करो, रीफवि जाण॒उ राय । श्रवला ! चालि 
कऊतावली, पेगि विहिलल्‍्या पाय । >-मा «का प्र, 
उ०-२ पवग पवग पलाण पलाण, घिहिलला रूढ हुवा बापाण | 
सुभट्ट सजोडा नरिण्द्‌ सहस्स, सग्राधि जिके सवि दीस सकसस्‍्स । 
--राउ ज॑6सी रौ रासौ 
3०--३ वीर, घिहिलु भ्रावज्ञ, कुसल माग तुंहनि करे कारज मन 
वाछित, समद सभारे मूहति । --वक्वास्यान 
धपिहिवा--देखो विवाह (रू भे ) 
उ०--मभीम राइ स्वर्ण सुणू रे पुत्रीनि पीडा तन । घिहिवा नु 
समय थंयुरे, भ्रवला थई यौदन । --नक्वाब्यान 
विहिवार--देखो 'व्यवहार' (रू, भे ) 
उ०--इद्र कहि--'वरदान थी, देखसि नही प्रतिहार | ईछाइ तूं 
दरसन देज्ये, देखी विविध घिहियार । --नछाख्यान 
पिहिस्त-स पु. [फा विहिद्तत] स्वर्ग। 
छ०--दीन दुनी सदर्क करू , टुक देखण दे दीदार । तन मन भी 
छिन-छिन करू , धिहिस्त दोजख वार | --दादूवासी 
घिहीण, विहोणौ--देखो 'विहीन' (रू भे ) 
उ०--६ विदर गपा रा बादतछा, विदर विवेक विहीण । विदर 
छाह निरखे बहै, भलवेला भ्रकुलीण । वा दां« 
उ3०--१३ गिनका रौ जे नर ग्रहै, कवरी डड करेश । खागण प्रहै 


किमि दछरण खछ, तेज घिहौणा तेरा । न-बा दा, 
उ०--३ 'भगवर्ता सुतन सत्ना दछ भागा, निरदत्तिया म्रितलोक 
नर | कूरम चे न घाहियो किए ही, काछू बिहीणां चाकछ कर। 
--२राजा मांनसिंध भगवतदासौत कछवाहा रो गीत 
विहौन-वि [स.,] १ बिना, रहित, वगेर । 
३ त्यागा हुप्ना, छोडा हुआ । 
३ नीच, निम्न, कमीना । 
रू, भे --बिहिन, विहीण, बिहीन, वहीण, विहीण, विंहीणी । 
चिहुंड-स., पु. [स ] हुण्ड राक्षस का पुत्र, एक राक्षस । 
वि वि--नहुप ने इसके पिता हुण्ड का वध किया था प्रत' इसने 
नहुपवध हेतु शिव की तपस्या 'की थी किन्तु विष्णु ने मनमोहिनी 
स्थ्री का रूप धारण कर इसकी तपस्या भग की थी । श्रन्त मे यह 
पाती के द्वारा मारा गया था । 
विहुडन-स. पु, [स*'] छ्षिव का श्रनुचर विदेष । 
बिहुंण, घिहुंगो, चिहुए, घिहुणों-वि --१ तुच्छ, निम्त १ 
२ मिल, कमजोर 
उ०---त5 वीहू ध्ररज कीवी, “घरा पघार परभात श्रसबार हुयज, 
जाय पुहचस्या । श्रापा सु कजीयो कर फासु लैस ! श्रापा के विहुणा 
छा। --कु4रसी साखला री वारता 
३ देखो “विहुशी' (रू. भे.) 
उ०--१ हेम वरनी हेम गिर बाली लंहुवे - वेस, कथ बविहुंशी 
कामणी, साचौ कहि सदेस । साचो कहूँ सदेस वेण मीठा करू ,राज 
मुर्दे पट हृथ्य रग महिला घछ | --मां वचनिका 
उ०--२ पग विहुणों पिण परदेसे भमे, श्रावे तुरतउ ज्ञाय | वंठी 
वहै झपएो घरि बापडी, तो पिए चपल कहाय ।_ >>ध व ग्र, 
(स्त्री विहुणी, घिहुणी) 
विहुत-क्रि वि--चारो ओर, हर तरफ । 
उ०--घुधरी रोछ घटा सबहू, मोखत्त पटे तक जोड मह । गुडिया 
गयद विहुय गमेय, पाहाड जाण हाल पर्गय । --यु रूब 
विहू--देखो 'बेऊ' (रू, भे.) 
उ०--१ रिण सोहा रिण सूरमा 'वीकौ' सोम” वखारि, नायक 
परायक भड निवड अ्रि भजरा आाराणि । राण श्रराणि 
अरि भाजिता रूक-हथ, सूर साराहिया 'सोम' 'वीकौ समय । खड 


पढतीस सो बिल्ठू उ् खरा, राय गुर बखांण बधव राषयसिध रा। 
“हार मा 
उ०--२ दूज पौहरे रयण के, मिह्नियत गुपफागुष्ध । धरा पाढी, 


पिव पाखरथौ; बिहू भला भड जुष्ध । --ढछो. मा. 


विहुण ४६०६ 
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विहृण, विहुसौ--देखो “बिहुणो' (रू भे.) विह॒ल-वि [स ] १ भय, चिन्ता श्रादि के कारण घबराया हुत्ना, 


उ०---१ है काने मौताहछ, कर प्‌ची कठमांक् पे सकछ । राधो 
नाम बिहुण अनखाणी ढोर आदम्मी । --र. ज. भ्र 
उ०--२ मूल व्याज दोऊ गया रे, घुर वोरे नहिं मेढ । साह 
बिहूणो सहर मे, कूडी करेज केछ ।._ --ल्लीहरिरामजी महाराज 
उ०--३ ग्यान बिहुणा गुर मिल्या, सुरति विहएणा सिख | जन 
हरिया गुर सिख का, ससा मिट्या न चिख । --भ्रनुभववाणी 
उ०---४ घणी बिहुणा धौंकूहर, ढहि ढहि ढेर थियाह । हरिया 
पाछा आय के, वास न कौ वसियाह । --भ्रनुभववाणी 
(स्त्री, विहुणी) 

विहृ, चिहवेंण, बिहुराडो, विहूणडो, विहुणौ--देखो 'विहुणौ” (रू, भे.) 
उ०--१ नितु नितु जौसी पूछोइ, नितु नितु सुकन सुभाव । नित 
नित निरति चिहृएरडा, श्राविद वली वधाव ।_ --मा, का. प्र« 
उ०---२ इम भ्रहनिसि झालोचती, मन सिधि मन परिणाम | तेल 
बविहुणा दीप परि, क्षणि क्षरित थाती क्षाम । -+भा का. प्र- 
उ०--३ ज्योति जिसी छुइ दीवडइ, तिम माघवि मुझ जारि ॥ 
नवपल्‍लव नेह-ज़ि-यकी, नेह विहुणड हारिय ॥ --मा. का. प्र, 
छ०--४ जलाल तौ बिन कोटडी चद बिहुणी रेण । तौ श्राया 
चानण हुवे, दीसे भलास सेण्‌ । --जलाल बूवना री बात 


उ७०--४ प्रेम बिहुशी प्रीति जोग्ने मन न ठरे 'जसा” | रस विण 
पाना रीति, रग न भाव राचणी । --जसराज 


उ०--६ दादू भाव द्वीन जे भ्रथ्वी, दया विहुणा देस । भक्ति नही 


व्याकुल, वेचेन । 

उ०--१ रूप प्रतुषम रभ सम, उवा पदमी कहै याह | वार वार 
विह्नल थकी, जप श्रालिम साहि । >प च. ची 
उ०--२ पसिविका बहसी सचरह्ठ, घरि थी राउलि ज्ाइ । वार्टि- 
वली विलौकती, विनता विक्नूल थाई । नन्मा का प्र 
२ खराब विक्ृत | (श्रमरत) 


३ चकित, विस्मित । 

४ भयभीत, डरा हुझा | 

उ०--पीली चोली पहिरणइ, वाली फाली सेत्र । निरखी निरखी 
नाहु नइ, बिहल विकसित नेत्र । -मांका प्र 
भर पीडित, सन्तत्त । 

६ कुटिलतायुक्त । (मत्ति) 

उ०--लघु वइ लक्षण लाछिना, सामुद्रिक ग्रुण सार । वेस्पा मति 
बिद्वल थइ, चित चूक विचार। मा. का प्र 

७ चिन्तित, उदास । 

उ०---वलवलती विह्वल वदनि, वलती बदइ उदार । राजा रुठठ 
मनाविस्‌, घृपी सपति सार। -माक्ा प्र 

रू भे --विभन, विभ्मल, बिहत्रछ, बिहवछ, विह्न॒ल, भिभल, 
भिभक्र, भीभछ, भीभल, विवहल, विहवक्ठ, विहछ, विहल, विहवल, 

विहृव॒ल, वीहछ, विहल । 

अ्ल्पा.--विहवली, विह्वली, वीहली, वीहलौ । 


भगवत की, तह कैसा परवेस । “दाइवाणी | बिह्ललता-स स्त्री [स.] विह्लल होने की श्रवस्था, क्रिया या भाव । 
उ०--७ राम व्से जिण जगढ्ां हे सही ! सौ हिज सुरग निवास । | धीं--१ देखो 'दी' (रू भे) 


राम विहृणो सुरग ही सखी, तन उपजाब जास । >--गी. रा, 
(स्त्री, विहूराडी, विहृराडी, विहृरा)) 
बिहून--देखो चिहुणौ' (रू भे.) 
बिहुबल--देखो विह्ूल' (रू भे ) 
उ०--ग्रगा देखी विहृचल थयो, काम बाण पीड्यो ईस ॥ 
--धरम पत्र 
बिहेठ, विहेड-स. पु --विनाश, सह(र। . (जैन) 
विछ्त-स. पु [स विह्॒तम्‌] स्त्रियों के दस प्रकार के स्वाभाविक 
अलकारो मे से एक जिसमे लज्जा के कारण फहने के समय भी 
बात नही कही जाती है । (साहित्य) 
विह्नति-प्त स्त्री, [त विहति] १ विहार, श्रामोद, प्रमोद क्रीडा । 
३ हठाते या छीनने की क्रिया । * | 


उ०--१ पहर एक गोढी वही पण वाहरला जारँ उथा प्तौ उ्े 
लगाव री जायगा जा था सौ वीं ठाव॑ सूं वड गया ! 

--मारवाड रा अ्रमरावा री वारता 
उ०--२ भरमल अहडी कामणी, जहडी चद प्रकास। काया से 
घर कं चल्पा, रहो जीव थीं पास । 


--कुंवरसी साखला री चारता 
उ०--३ सौ दलकरण र॑ ढेढ सौ घोड़ा पायगा माहै वाकी पटा- 
यता रा घोडा सौ इण तरह सू घोडा श्रढाई सौ वीं कन्हे रहै । 

“-सुंदरदास भाटी बीकूपुरी री चारता 
उ०--४ योगी कट्दी--बन माही म्हारे साथ एक कारज प्िद्ध 
करस्या । राजा कही-हालो । तद योगी राजा नू बन माहीं लेय 
गयौ । दी ठाव एक सीसम रौ बस । तो पर एक मुरदी बधियी 


चे। --सिंधासंण बत्तीसी 


घौंकणों 
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२ देखो भी” (रू भे.) 
३ देखो 'वी” (रू भे ) 


इह३६० 


घींजाशो 








वीजीइ | कमल ने दलि साथर पाथरिठ, मरदद कीचक मन्मय 
झाफरिय । --सालिसूरि 


बींकणो, चॉकवो-फ़ि स [स वीक्षण] १ ऊन, रुई झ्रादि को हाथ से | बींजणि, थींजणो--१ देखो 'बीजणौ' (अ्रल्पा , रू. भे.) 


साफ करना । 
२ देखो 'वीखणी, वीखबो' (रू भे.) 
बॉकशणहार, हारो (हारी), वींकशियोौ--वि० । 
चॉफिश्रोडी, चौंकियोडी, वॉवयोडो--भु० का० कृु० । 
वॉकीजणी, वींकौजवौ--कर्म चा० । 
धोंखणो, बींखनौ, चींखणो, धींखबी -- रू० भे० । 
यॉकियोडो-भू का $--१ हाथ से साफ की हुईं ऊन, रई श्रादि । 
२ देखो 'वीखियोडी' (छू भे ) 
(स्त्री वीकियोडी) 
धौंख--देखो 'वीख' (हू, भे ) 
उ०---/इसला दिन हू जाखाती रे हा” एहनी हिवे तो सोहग सुदरी 
रे हा, पुश्री नै दीये सीख, बाई ! साभक्ो । सासरीया सतोखिज 
हे हा, हलवे भरज थींत, बाई ! साभत्ठी । 
वाया, वींखवी--१ देखो 'वींकशौ, धीकवी' (रू, भे ) 
३ देखो 'वीखणो, वीखबौ' (रू, भे ) 
यींबणहार, हारी (हारी), चींवणियौ--वि० । 
घोंखिशोडो, चींखियोडी, वींयोडी--भू० का० क० । 
चींक्षीणणों, वींख्ीजबौ--कर्म वा० ) 
वीलियोडो --१ देखो 'वीकियोडो (रू भे.) 
२ देखो 'वीखियोडो' (रू, भे ) 
(स्त्री. वीखियोडी) 
यॉघी-स, स्त्री.--१ विर्वाचिका नामक क्ुष्ट रोग । (भ्रमरत) 
२ एक प्रकार फा रक्त विकार का रोग (अमरत) 
चोंछपो, बींछियो, पींछीको, वॉछीयो--देखो 'विछियो' (रू भे.) 

(व, स.) 
उ०--१ पाय पीरोजी वांणाही, श्रगरूठि भ्रणवट्ट । ठीक जडित 
ठाहरि रहिया, वली दोंछोग्रा खट्ट । न्‍-मा.का प्र, 
उ०---२ श्रणोट बींछिया उदार, पाय पस्स पकज । अ्रनग हो 
छतंग अग, रग रग मे रज । 

वॉजण--१ देखो 'वीजण' (रू भे ) 
२ देखो 'बीजणौ (रू, भे ) 
उ3छ०--१ वीनता समइ न चेदना, करतां कोडि उपाय । वाउ 
विलोलइ वीजणाह, को चंदन घसी लाय ॥ 


--सू. प्र. 


भा का प्र 


उ०--मांधव जिहा पंगला भरि, तिहा पड्यो मुझ राख । पवन 
वसइ तिशि चींजरिा, सावद सारेज लाख । “मा. का प्र, 
२ देखो 'बीजणी' (रू, भे.) 


वॉजणो--देखो “'वींजणौ” (रू भे ) 


उ०--जलंद्रा सरीरि लगाडीयड, गुलाव तणा भअभ्यग कीजड, 

बावन स्तीखड घसीयद । च३उदिसि वॉजणा फिरदइ द्वाक्षा आबिली 

पान कीजद । कलम सालि तणा साधठ रा करवा कीजद । 
>रासा स' 


3०--२ न लेव॑ वींजर् वाय, स्निम्ध वासी मे रखाय । भोजन 
ग्रही थको ए, जीम्या होव॑ ब्रत-धकौ ए । --णजयवाणी 
उ०--३ गुर वेंठी गोरडी रे वींजण ढौलति वाथ । पेट ने का्ज 
पदमणाी रे, जाचे घर घर जाय । नन्स, कु 


--लीपाक्तरास | बींजशी, वॉंजबो--देखो 'वीजणी, वीजबो' (रू भे) _ 


उ०--मस्तकि छत्र धरावतठ, चामर चौंजता सार रे । भाज तउ 
मस्तकइ रवि तपइ्ट, डास मसक भणकार रे । ->स कु 
उ०-२ “'सेवत्री तणा ताड वेढ भमिया, श्रगर प्रतिवोधि3, क्रस्णा- 
गर ऊलेविउ, पंचवरण्ण पाड्डु तणा उल्लोच ताड्या, मुक्ताफल तणी 
त्रिसरी मोतीसरी लबावी राजा श्रास्थान देउ बइठठ छुद, मोर 
वीछ तरी बीजीरो पाठ धींजह * | नव, से. 
उ०--३ सघण सूकडि सददरि सु 'सीचीद, पवण पुरिहि वींजण 

' चींजीइ। कमल ने दलि साथर पाथरिउ, मर्‌द कफीचक मन्मथ 
आफरिउ । --तालियूरि 
घींजणहार, हारो (हारी), वींजणियौ--वि० । 
वीजिश्रोडो, घोंजियोड़ो, वॉज्योडो--भु० कां० क्ृ० । 
वॉजोजणो, वींजीजबो--कर्मे छा० ॥ 

वींजाच&, चोंजाचछो, वींजाचाछ, पींजाचाढहो--देखो 'विध्याचत्र' 

(रू भे) 
उ०--१ मल्हपे मेगछा, सूड लल्लवछा, झागछी ऊजछा, सेत 
दातूसका । सोहिया साम्ठा वष्पि चींजाचछा, स्तर ग॒ कूमाथक्का, वोम 
किरि वहूछा । न-गु रू व. 
उ०--२ कूजरा दृहरी ढाकू कुभायत्न, बादक्का जांण फाबत्त 
चींजाच् । धम्मछी पीयछी लाल नीली धज, गाजता जाण गोरभ 


दीसे गज़ । *ः >-शभ्रु.रू व. 


उ०--३ सघण सुकडि सइरि सु सोची६, पवश पूर्रिह बॉगस | बॉजाणो, बीजायों--देखो 'बीजाणी, वीजाबो' (रू मे.) 


चींजायोडो 
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उ०-* अनइ इक सुवरणमय रूपमय रपित विविध प्रकारि जे छद | वींकांजछ, वींकाजल, वीकाभछ, वीकाकल--देखो 'विध्याचक्ल 


पालखी, चकडोल, भझनह तस्मारि स रमता, भाला उछालता, 
हाकहीक करता एहवं पायकक परिवारिउ, छ॒त्र घरातइ, चमर 
वीजातइ, नफेरी सरणाइ बरगा ढोल फालर डुडि दमामा दडदडी 
मद ग नीसारा प्रमुख वाजित्र वाजइ । व. स« 


बींजाणहार, हारो (हारो), वींजाणियौ--वि० । 
घींजायोडो--भु० का० कृ० । 
वींजाईजणो, वींजीईजबौ--कर्म वा० 4 

वींजायोडौ--देखो 'वीजायोडौ' (रू भे) 
(स्त्री. वीजायोडी) 

वींजासणिया-स स्त्री --एक लोक देवियो का समृह विशेष, जिनके 
प्रकोप से बात रोग होते हैं । (मरत) 
वि. वि. - देखो मावलिया 

थो जियोडो--देखो 'वीजियोडौ' (रू भे ) 
स्त्री. वीजियोडी ) 

वींजीणो -देखो 'वीजरणो' (रू, भे.) 
उ०«- सेवतन्री तणा ताड वेढ भमिया,श्रगर प्रतिबोधिउ,क्रस्णागर 
ऊसेविउ पचरण्ण पाड्ू तणा उल्लोच ताड्या, मुक्ताफल तसणी 
त्रिसरि मोतीसरी लबावी, राजा प्रास्थान देठ बइठउ छुद, 
मोरवीछ तर बॉजीण वाउ वींजइ''* । नव स 

घवींक-देखो 'विध्य” (रू भे ) 
उ3०--१ इहा सु पजर मन उहा, जय जाणइला लोइ । नयणा 
श्राडा वींक वन, मनह ने झाडठ कोइ । -ढो मा 
उ3०--२ प्रीति भ्रलियकछ केतकी नइ, प्रीत्ति वीक गयद । तिय 
रखमणी सु नेह धरज्यौ, प्रीति परमाझद |. --रुकमणी मंगछ 

थवींकगिर, वींकगिरी -देखो '"विध्यमिरि' (रू भे) 

वॉफणौ--देखो 'वीजणो' (रू भे) 

घींकणो, वॉकवो--देखो 'टीजणी, बीजवो! (रू भे) 
3उ०--१ भाजी निसही जिनग्रह पेसे, धर छत्र न॑ मडप में बेसे । 
पहिर॑ वस्त्र श्रने पनही, चामर चौंक मनठाम नही ।. --वृस्त 
उ०--२ जिनजी कू देखि मेरठ मन रीभइ री । त्तीन छत्त सिर 
ऊपर सोहइ, भाप इद्र चामर बॉभइ री । ->स. कु 
वींभणहार, हारो (हारी), चींकशियो--वि० ॥ 
चींमिपोडी, वींकियोडो, चींडयोडो--भु० का० कृ० । 
वींभीजणो, वींकीजबौ--कर्म वा० | 

« बॉकवन-स ५१--एक वन विशेष जहा हाथी बहुत पाए जाते हैं, सु दर 
चन । 
रू. भे --वीभवण, वीभकवन, वीफावणा, वीकावन । 

चॉंकाचछ, वॉफाचल--देखो विष्याचक्र! (रू भे,) 
उ०--मयशणा काम सुरत्ति, गात गिरवर वींकाचछ । वडोौ वीर 
वीराधि, भिंघ रूपी सहत बल । मु रूब 


(रू, भे ) 
उ०--१ वॉक्राजछ रूप गयद चढि मेघाडवर विराजे । नौवतूँ के 
निहाव वीरारस वाजे । जिस वखत जछाबोछ हालोहक से फोज 
हलल्‍ली । नाछ के निहाव सेती घरती थरसली । ->सू प्र 
उ०---२ धुवे राग सिंधुवा, गजे नाहिया त्रवायक्त | मेढा भड 
गहमहै, वहै गोढा चींकाभूकछ । न्सु प्र 
बींट-स पु [स विष्टा] १ पक्षियों की बीट था विष्टा 
उ०---राजा कहचौ-थूं ई वता उडता पछिया ने चींट करता महू 
कीकर पाल सकूं। कौई मिनख रो जायी फी भूल करे तौ म्हैं उस 
री सात पीढिया ने उककता कडावा में भूज नहाकू पण श्रा भ्रवुझ 
पछिया मार्थ खीज करणी ती विरथा है। --फुलवाडी 
उ०--२ राजा कहयौ--थू तो नित सौ वार मरिया करे थारे 
मरणा रो काई । पण एक मामूली सी घींट वास्ते महेँ श्रणामिर 
पष्िया ने मार नी सक्‌ । लुगाया री कंणो माने उसने तो राजा 
बणणी ई नी चाहिजे । --फुलवाडी 
२ आवेष्टन, घेरा । 
हे दापू, द्वीप । 
उ०--माक्ति समदा वींट घर, जकू सू जामोपत्त | किणही प्रवभुण 
कुकडी, कुरछी माभिम रत्त । न्‍ढो मा 
४ देखो 'वीटो” (मह , रू, भे.) 
रू भे --बिट, बिठ, बीट, बीठ, वीट, बिंट । 
वींटण-स पु. [स. वेष्टन] १ पुस्तक श्रादि लपेटने का वस्त्र । 
२ बिस्तर आदि बाधने की रस्सी | 
रू भे --बीटर । 
वॉंदणी--देखो 'बीटणी” (रू भे,) 
वॉट्ो--देखो 'वीटौ” (रू, भे.) 
छ०--कोटवाछ राजी हुवो, कहची, देखो गाठडो माहै कासू छे । 
जदे पयादा उतावक्का मुजरायता खोलणी माडी । जदै तीजी घट 
खोले ति्ं लोही लागो दीठी । सगह्ा चमक्‍्या मे घींटणों उघाड़ 
तौ माटी मारधौ निजर पडियौ । --जगदेव पवार री बात 
वींटणोी, बींदवो-क्रि, सं.--१ किसी शहर, दुर्गें श्रादि को भ्रधिकार में 
करने हेतु उसे श्रावेष्ठित करना, घेरना । 
3०--१ रामा रो पटो लोयी नै राव घद्रसेन मैं मुगछा न्‌ लगाय 
दोया । जेठ सुद १२ रामी मुगक रामबावडी उत्तरीया | दिन श्र 


नगर बींद रहचा । --राव चद्रसेन री बात । 
उ०--२ पातिसाह ग्रुजराति लयी। हू हिंदुग देस जाइ करि लेइसि । 


घौंदणों 
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उठा हुती मिरजी सोकृति सिरियारि माहै होइ ने नागौर आाइ 
वींडियी । न-द वि 
उ०--३ त्रिण कण कापड जल माहै लीध, गढरोहों मालब पति 
कीध । सायर वौंटी लका जेम, उज्जेणी वीटी रहचौ तेम । 
--ज्नीपालरास 


उ०--४ कमचर्ज चींट नागौर कौर, चदछ्ठ दक्क प्ररि कीधा एक 
चोट । “इद्रसिघ!” देख दक् बढ प्रपार, दें कोट जिण लियो धरम 
द्वार । रा रू 
२ गोल करना, लपेटना, समेटना । (बिस्तर श्रादि ) 

३ चारो प्रोर से भ्राकगरा करना । 

४ भ्राच्छादित करना, ढकना ॥ 

४ लपेटना । 


उ०---१ श्रन्त अदक पय परिहारी, आभरणा ऊवेखि । वकुल 
त्वचा वींटी करि, तरुणी तापस-वेखि । न्भा का प्र 


उ०--२ चावडी उस ने भ्रमला माहे वेखवर देखि, तरे उणरी ही 
तलवार काढि गरक्लौ कौधो । हाथ जुदा जुदा काटिया पगा रा जांघा 
रा जुदा जुदा तख़ता कीधा करने चादणी माहै घड देने बाधियोँ । 
ऊपरा विलिग-पोस बींटियाौं । तिशण ऊपर जाजम छोटी थी, तिकी 
वीटी । गाठ गाढी सेटी बाधी । --जगदेव प वार री बात 
६ बाहुपाश मे लेना, श्रकमाल में लेना । 
उ०--रहै उमा भुज वींटियो, नव कौपक रे रग। आदर पाये कठ 
उण, सूर तणी उतमग । बा दा 
७ वस्त, कवच भ्रादि को पहमना, घारण करना । 
८ वस्चन, कवच, भादि पहनाना,धारण कराना । 
&€ मढना, शभ्राच्छादित करना । 
उ०--तठा उपरायत पताखा सू बादका छोडजे छे ।सू किण 
भात रा बादढा छे ? हहछवद रा, मोरवी रा श्रजार रा, भरवछ रा, 
हालोर रा छे | रूप टूटी साकछी लागी छे। घणी सिलेहटी झटा- 
यरा में घींटिया थका, ऊपरा वेवडी-तेवडी भालरी में गरकाब 
किया धका छे । >-रा सा, स 
क्रि. श्र -१० चारो ओर हो जाना, चारो झोर फेल जाना । 
उ०--१ सिधा माक्ठ सू वीटियौ ज्यूं हेमाछ सदा लहै सोभा, बहै 
च॒द्र माछृतारा वीटियौ वखाण । वीटियो भ्रमरामाछ मेर वर्द कहै 
वातां, रहै पातामाह सूं वीडियो 'भीमोौ राण + 

“--केंविराजा बाकीदास 
२०--२ क्षणि नानन्‍्हा क्षरि मोटा दीसइ, माहौमाहि खुसइ बेठ 
शीसइ । बधरति वींटीठ राउ दुजोहरु चिहु पडवि वीटीउ द्वोणु । 

--सालिभद्र सूरि 

3०--३ तथ जादव अखराग्रिय लागिय रहिया पागि । चींटीउ 
प्रभु परमेसरी नीसरी ने सकइ मागि । --जयसेखर सूरि 
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११ प्रावेप्टित होना, घिरना । 

उ०--वारागना वसत्रे वींटाणी, घाइ घाइ तरण करे घणौ । 

'दा! हरे नांसिया प्रछगा, पोति भरने प्रवतार पणौ ॥ 
--प्रणमज भाणावत रो भौत 

११ जडना 

वॉटराहार, हारो (हारी), चींटणियौ--वि० । 

धींदिश्रोडी, चींटियोडो, वींद्योडी--भु० फा० कू० | 

घींटी जणों, धींदोजवो - यर्म वा*, भाव वा० । 

बिटणौ, विटयों, विट्टणों, व्िट्टनों, विटिसो, विटयो, बीटणों वींटबो, 

बिटणी, विदवो, विट्नणो, विद्वयों, बीटणों, घोटबो--रू० भे०। 


धींटछी, दींटली-स स्त्री --१ पंगडी, साफा । 


उ०--वीय री चिलकी घोंटली, भावजा वो चिलकयो जी चीर॥ 
उठ गोरी उठ सावछी, गाई सोदरा बाहर आाव । ल्ज्लो भी 
रू भे,--वीटली, वीटली, वीटुछी, वीटुली, वीठली । 

२ देखो 'बीटछी' (रू भेद) 


उ०-ताहरा सशीम मुहत नू कह्यौ--“'जावां छा गोठ जीमरण। 
राव नूँ बंटी मता चढण देज्यौ । ताहरा वीटछी चढसी ठाहरा 
रेया री डूगरी देखसी, ताहरा सहसो चीता श्रावस्ती ॥ । 
--नैणसी 
३ देखो 'बीदी” (अ्रल्वा रू भे) 


3उ०--कर करीय ठोपी वाकुडी, वींटली विविध प्रकारि। मुद्रडी 
हीरे जडी नई, फनक ककणा सार । --रुकमणी मगर 


४ देखो 'बीटणी' हे 


बॉटाणोी, बोटाबो-क्रि स॒[वीटरणी क्रिया का प्रे र ] १ किसी शहर 


दुर्ग आदि को भ्रधिकार मे करने हेतु उसे आवेष्टित कराना 
घिराना । 


२ गोल कराना, लपेटाना, समेटाना । (बिस्तर भादि) 

३ चारो झोर से आक्रमण कराना । 

४ शभ्राच्छादित कराना, ढकाना । 

५ लपेटाना । 

६ वाह पाश् में लेने को भ्रवृत्त कराना, प्रकमाल मे लियाना 
७ वस्त्र, कवचादि पहनाना, धारण कराना । 

८ मढाना, भ्राच्छादित कराना । 

€ चारो शोर कर देना या फैला देना । 

१० भ्रावेष्टित होने के लिए प्रवृत्त करना, घिरने के लिए प्रेरित 
फरना । 

वींदाणहार, हारो (हारी), चींटाणियौं--वि० । 
घींटायोडौ--भू० का० क्ृु० । 

घोंटाईजणों, घींटाईजवौ-- कर्म चा० । 


बींदायोडो 





४ बींटणो, बींटाबी, वीटाणो, बीटाबो, विदाणों, विटाबो 
-रू० भे० ) 

चींढायोडो-भू का क्ृ--१ फ़िसी शहर, दुर्ग श्रादि फो अधिकार मे 
करने हेतु उसे आवेष्ठित कराया हुआ, घिराया हुआ २ गोल 
कराया हुआ, लपेटाया हुआ्ला, समेटाया हुग्ला । (विस्तरादि) ३ 
चारो ओर से आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया 
आच्छादित करवाया हुम्ना, ढकाया हुआ ४५ लपेटाया हुमा 
६ बाहु पाद् मे लेने के लिए प्रेरित किया हुआ, भ्रकमात्र में 
लिवाया हुमत्रा ७ वस्त्र, कवच ग्रादि पहनाया हुआ, धारण 
कराया हुआ. ५ मढाया हुआ, प्राच्छादित कराया हुआ & 
चारों ओर किया हुआ, फंलाया हुआ १० श्रावेष्टित होने के 
लिए प्रवृत्त किया हुआ, घिरने के लिए प्रेरित किया हुप्ना 

वींटियोडो-भू का कू --१ किसी शहर, दुर्गादि को भ्रधिकार मे करने 
हेतु उसे झ्रावेष्टित क्रिया हुश्ना, घेरा हुआ २ गोल किया हुम्ना, 
लपेटा हुआ, समेठा हुआ ३ चारो ओर से भ्राक्रमण किया हुश्रा, 
४ भ्राच्जादित किया हुश्रा, ढका हुआ < लपेटा हुम्ना, लिपटाया 
हुआ, ६ वाहुपाश में लिया हुआ, अरक- माल में लिया हुआ ७ 
वस्त्र कवच आ्रादि पहना हुझ्ा, धारण किया हुप्ना ८ वस्त्र कवच 
आदि पहनाया हुवा, घारण कराया हुआ € चारो झोर हुवा 
हुआ, चारो शोर फला हुआ ४१० अविष्टित हुवा हुआ, घिरा 
हुआ ११ जडा हुमा । 
(स्त्री. वीटियोडी ) 

घोंटो--देखो “वीटी”' (रू भे ) 
उ०--१ छुरी र॑ं हसती मुहर रौ थी सौ वोहत बस थी । सौ 
रुपोर्ट माहे खौब्ियों । बींढी हाथ में मोहरै री थी, सौ खोली । 
पछे भाप री श्राख खोछ वडारण रो आख खोछाय आप रे हाथ 
सू भरमल ने दी । --कुवरसी साखला री बारता 
उ०--२ मोतिया रो हार चीढ पच-लडी विराज रहा छे । 
जडाव रा बाजूबध कार रा रतन-चोक आरसी बॉटोी विराज रही 
छे। वर्क चूडी सोनेरी बगड़ोदार विराज़ छे। जाण काढी घटा 
में वीज चमके छे । --रा, सा स, 
उ०--३ जीमणा हाथ री चिंदृडी आगकछी धकक करने कैंवण लागा 
थ्रा छोटी सी बींटी दस हजार रिपिया री है, म्हारी श्र पगरखिया 
हजार रिपिया री है श्रर थाने की इदकाई नी दीसे । आआपरी 
श्राख्या में कठई जातछौ तो नी है । “--फुलवाडी 

वींदोरौ--देखो 'भीटोरौ' (रू भे) 

चींदौ-स, पु --दरी झादि में लपेट के साथ बाधा हुआ कपडे आादि का 
गील बिस्तर | 
२ देखो 'बीटौ' (रू भे) 


बे 


४९१३ 


घींद 


मह ,--बीट, बिठ, वीटौ ॥ 
बीठी--देखो 'वीटी” (रू भे.) 


उ०--जे सीख दिया रे दूर्ज दिन के वरस दोय वरस पछे वाई री 

श्रणाचींती मौत व्हैगी तो सगत्यी दौंढठी, दत्त-दायजी श्रैलौ नी 

ज़ावेला ! कमाई करण वाह्ता ने हजारू वाता रौ घ्यान राखणौ 

पड ॥ --फुलवाडी 
वींडी-स पु --एक प्रकार का वस्त्र विशेष । 


उ०- “गढगजी सवागजी चुगजी पटरी पटपाद्ु, पचवरण छीट, 
नीलवटा चकवटा घौतवढा मुहिव्टा नाटी दोटी घटी कठपीठ पागडी' 
वींडी रेट चूनडी पातलसाडी, नदरबारी पाघडो, पामडी लोवडी, 
वाहणवही लोवडी * ॥ --व, स« 
२ देखो “भिडी” (रू भे ) 

चींडी--देखो 'भिडी? (भ्रल्पा , रू भे ) 

चींग--१ देखो वीणा! (हू भे) 
२ देखो 'बिना' (रू भे) 

बीरणाणो, बींसबोौ-फ़ि स --छाटना, ठालना। 


उ०--प्रतापसिह माथे निजर पडताई वो तारा री गढाई उख 
कानी तूटी, इतरे लारभी भीड माथे झ्राय पडी छता पण नैडा 
प्रायोडा तीन च्यारा ने वींणनै बीर री डाढाछी बुई सौ प्रतापसिह 
रो माथी जमी मार्थ छुटती निजर प्रायौ । --भमर चूनडी 
२ देखो “बविंणणी, विणवो? (रू भे ) 
३ देखो 'बुणणी, वुणवो” (हू. भें ) 
वींगणहार, हारो (हारी), वींगणियौ--वि० । 
चींसिश्रोडी, वींणियोडों, चींग्पोडो--भू० का० कृ० | 
चींणीनवोी, चींसीजवी--कर्म चा० । 

चींगती--देखो 'विनती /(रू भे ) 


उ०--कठे भगन, जछ, पवन, घुंवे रो मेघ अदेसौ ? कठेक् पाटक 
पुरख लिजावण जौग सदेसो ? भूल्यौ इत्तरा भेद बींखती मेष करता 
न चेत अचेतरणा ग्यान काम-कबाण चढता । --मेष 
वॉणियोडो-भू का कु--१ छाटा हुआ, टाला हुआ | 
२ देखो 'विशियोट्टी' (रू भे) 
३ देखो 'चुणियोडो' (हू भे ) 
(स्त्री. वीशियोडी) 
वींद--देखो 'वीद' (रू भे) 
उ०-६ कोई वीर पुरख परणीकियो ने दूजे दिन सासरा माथे दुस- 
मरा श्राया तठे साल्वी ने बहनोई सत्रुप्रा ने पूगा तठे बींद वरस्ियोड़े 
हीज भगडा रे भूखे तरवारा श्रा्ग सरीर पुरजा पुरण कर विखे- 


रियौ ॥ बीस दी 


बींदड 





उ०--२ हिंदवा राव हथवाह भ्रचरण हुई, न सारी सुरीति चीत 
नरदा। गई स्ूग विवाणा वैस इद्र झागली, बुही वारगना बिना 
धोंदा । --महाराजा जसवर्तातह री गीत 
8०--३ भासक्रन्न बडी एकाधपति, 'नीबउत' नर्मा भ्रात्तम सकत्ति । 
श्रोपमा करन्न॑ श्रण-नीद, वरियाम कुप्नारी घडा घौंद । 

“गुरू व 
छ०--४ 'जैतमाल' भ्रण-पाल, थी द मेवाड तशणी घड । सिवि- 
याण सोभृति, 'भाण' रोहियों भटा घड । “गुरू ब, 
5०--9 रुद्रमाक् रचाया । पहाडा ने जछू चाढ़ा । इतरौ साभव्ठी 
ने संभ ने निसभ वेऊ दावाई भाई बोलिया-उवाह उबाह । श्णी 
रा बीद । रिण में वावका । बाकी मूंछाछा ।॥ +-भा वचनिका 
(स्त्री बीदरी) 

बॉदड--१ देखो 'बीद' (भ्रल्पा , रू भे ) 
उ०--वी दड जेडी दीदडी, जोडी तुली है जोर । गछ कठी भुज् 
भुजबद, माथा ऊपर मोड | --सातिलाल 
२ देखो 'वीदछ (रू. भे ) 
उ०--जप सखी ! म्हारा जणणि, भवर करे भडभाक् । घो'दड 
बज़ाय विग्ह्द, बीजड हल बीवाछ । --रवेतमिंह भाटी 
धी दडली--देखो “बीदडी” (भ्रल्पा , रू भे.) 
वी'दड़ी-स स्त्री --१ विवाह भ्रादि के लिये निमन्त्रण पन्न, कुकुम- 
पत्रिका । 
२ देखो “बीदडी' (रू भे ) 
३ देखो 'वीदणी' (रू, भे ) 
उ०--घीदड जेडी वी बडी, जोडी तुली है जोर। गछ कठी भुज 
भुजबद, माथा ऊपर मोड । --सातिलाल 
थी दढो--१ देखो 'बीदडी” (रू, भे.) 
२ देखो 'बीद' (श्रल्पा , रू भे.) 
घी वी --देखो 'बीदणी' (रू, भे) 
उ०-१ सुरति करि भ्रारती निरत नेता लीया, साम समेहर मिक्कँ 
सारा । ब्रह्म वर वो दणी खैरवटी खरी,इद ज्यूं श्रोवड इमी घारा। 
--भनुभववाणी 
उ०--२ मन ई मन सोचरणा लागा के श्रा कोई डाकरणा, भुतणी की 
स्थारी तो किणी भाव नी ८है सके | देवता री पुजा सार घर सूं 
निकली । किणी धनवती री नवी वी'दरती दीसे । 

--फुलवाडी 
उ०--३ वीदणी श्रपूढी होय मूंडी ऊघाड बैठगी । ऊचौ जोयी । 
पतली पतछी लीली चेर लडाभूम सागरिया ई सांगरिया देखता ई 
कौया में ठाडोछाई वापरगी । --फुलवाडी 

अत 


हह १४ 





बींधशो 








उ०--४ तद पदमावतोी वर देख राजी हुई। उठ बींद नु तोरण 
यादाय चबरी लें भ्राया | श्र धी दणी झाणा हथक्ववौं जोड भर 
परणाया ! --ठकुरे साह री वात 
थो वरणणों, धो'दवो--देखो 'वीधणो, बीधवी' (रू. भे.) 
यीदणहार, हारो (हारो), वी दशिशियौ--वि० । 
घी दिश्लोडो, वी दियोडो, थी घोडों--भु० का० कृ० ॥ 
घी दीजणौ, वी दीजवौ--कर्म वा० ।॥ 
थी दराजा--देखी 'बीद' (रू. भे) 
उ०--फेरा रे पली हथछे वा में घो'दराजा रो हाथ काई भिलियौ, 
जाएँ गिगन रा नवलख तारा वीदणी री हथाढी में श्राय सिरिया 
उरण् री नस सस में वीजढ्िया खिवरा लागी । -- फुनवाडी 
चो दछ-स पु,--नपुंसक, हिजडा । 
उ3०--१ दुभल दुरगा दहणा, वद चंद सह खग वार । की थी दक 
विग्नह करे, हुथ ताछचा हथियार | --रैवतसिह भाटी 
उ०--२ यी दछ बीस हजार, हैमाछ गढ्िया हता। करम लिखी 
वरतार, राका ने राजा किया । --भग्यात 
रू, भे,--वीदड़ । 
थी दावन--देखो “वर दावन” (रू भे.) 
वी दियोडो--देखो 'बीधियोडी' (रू भे ) 
(स्त्री, बीदियोडी ) 
वी दोछी, वींदोली--१ देखो 'बीदोली” (, भे.) 
२ देखो 'बदोढ़ो' (रू भे ) 
थो दोब्ो, वी दोलो-स १ --१ दूल्हे या दुल्हन का जुता । 
२ देखो 'बदोछो' (रू. भे.) 
रू भे --वीनोछौ । 
चो ध--देखो 'बींद' (रू भे ) 
उ०--बहरण वी घ कुंरद सपक्र दाछिद बहरा, तप पड गे अ्गभाव 
अवतार । कोक सिख जडक् जोग्रेसरा कविंदा, सूर सक्र भ्रथग 
'पसिव वियौ सिरदार । --महाराजा छु्तत्तिघ हाडा रो गीत 


चो घणो, वी घवो-क्रि भर स, १ आर-पार होना, आर-पार मिकलना । 
२ दबना, विवष्ञ होना । 


उ०--जीव सताप्या मइ घणा, पर झासायें चीघ । बलि रात्रि 
भोजन करचा, काज अभ्रकारज़ कीघ । +-वि, कु 
हे आर-पार करना 

४ दबोचना। 

५ देखो 'बींधणी, बीधओ' (रू. भे-) 

3०--१ जाणता बूभता हाथा करने घोलौं खायौ । पण भव व्है 


दोंधाणो 


काई । सपाडी करधोडा ऊघाडा डील । पोह री ठारी हाडका ने 
वो घती ही | माया उफसने भरमड ।व्हेगा । 
उ०---३ ताहरा रायसिंघ बोलियौ--कूभा | क्यूँ उतर ? म्हारा 
हाथ देख । सिगढ्ला ही न कबूतर दाई वींयू ॥ ताहरा कूंभो 
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घींभछ 





(स्त्री, वीधियोडी) 


--फ़ुलवाडी | वीन--१ देखी 'वीणा' (रू भे) 5 


२ देखो बिता! (रू भे) 
३ देखो 'बीद' (रू भे) 


चबोलियौ--रावक मलीनाथजी री प्राण छे, बोली तो । --नैणसी | वी नणशी--देखो 'वीदणी” (हू भे ) 
उ०--३ जठ सूकी तुह॒इ वुलसिरी, ज़ठ यो धी तुहद्‌ मोतिसिरी । | वीनोछो--१ देखो वदोछी' (रू भे) 
जडठ डुहलूँ तुहदद गंगाजल जाशि, जठ थोडी तुहदइ सपुरिस वाशि । २ देखो 'बीदौली” (रू भे) 
--नक्रदवदती रास | थी नोकौ--१ देखो 'वींदोलौ” (रू भे) 
६ देखो 'विधणौ, विधवौ' (रू, भे ) २ देखो 'वदोछी' (रू भे ) 
उ०--१ लगी सबद की चोट, चीध गई विच काकछ्िजो । हरिया | दी'फरणो, थो फरवौ--देखो 'विफरणी, विफरवी' (रू भे) 
झौर न झोट, सतगुर वाह्या मूठ भरि । -- भनुभववाणी उ०-घारण सलाह चित नह धरे, श्रारणा करण उतावक्नौ । वाया 


उ०--२ सबद तणी ताह मार, ऊठे सुक् सरीर मे । हरिया इणी न 
धार, नख चख सारा घी घग्या। --अभनुभववाणी 
उ०--३ सैर में सीवक री रौछाटी फैलियो । घर-घर में छोटा 
वडा रै सीवछ निक&* । कमछा रे श्री करम री श्राय वाजी । 


गयद मसता विधी, थी फरियो रिएा वावक्लौ । 
वी फरणहार, हारों (हारी), वी'फरणियौ--वि० | 
घी फरिझ्ोडो, थी फरियोडो, वी फरघोडो--भू० का० क्ृ० । 


--्ू प्र« 


वो फरीजणो, वी फरीजबों - भाव वा० । 
वी'फरियोडो--देखो 'विफरियोडी” (ह भे) 
(स्त्री बीफरियोडी) 
वी भर--देखो 'भीभर! (रू भे) 
यो भरणो, वी भरबौ--देखो 'भीभरणौ, भी मरवी' (रू भे) 
वी घाणहार, हारो (हारो), दी घाणियौ-वि० । उ०--१ जुडे हिक थी भरता जम दूत, कढे हिक मारि श्रणी सर 
थी घायोढो--भू० का० ऋ० । कूत | वहै हिक घाउ वर्दे विख बाण, रिखें हिक गोछिया रिण- 
वी धाईजणी, वो घाईजवौ--कर्म वा० ॥ ढाख । -गु रू, व॑. 
थी धायोडो--देखो 'विधायोडौ' (रू भे ) उ०--भाग रो घणी सोभाग रो भुकीयो, खाग रो खाटियों वाट 
(स्त्री वीधायोडी) खाबे । बेहू राह्म वीचे नित बाद॑ 'बलु', बॉभर खत नीसाण बावे । 
थी घावणी, थी घाववो--देखो 'बिंघाणी, विधावो' (रू, भे.) लय हर कल अ चापावत रो गीत 
वी घावणहार, हारो (हारी), वी घावणियौ--वि० । वॉभरणहार, हारी (हारी), वॉभरसियोौ--वि० । 
वी धाविश्रोडो, वी धावियोडो, वी धाव्योडो--भु० का० कू० । वॉमरिश्रोडो, चींमरियोडो, बींमरघोडौ--भू० का० कृ० । 
वी धावीजणो, दो धावीजबो--कर्म वा० । 


वॉभमरीजणों, वींमरीजबों--भाव वा० । 
दी घाधियोड़ौ--देखो 'विधायोडौ” (रू भे.) वींमरियोडौो--१ देखो “मीमरियोडी? (रू, भे ) 
(स्त्री वीघावियोडी) 


२ देखो 'विभरियोडी (रू, भे ) 
वी घियोडो --१ आर पार हुवा हुआ, आर पार निकला हुप्ना: 


हे (स्त्री वीभरियोडी) 
दवा हुश्ला, विवज्ञ हुवा हुप्ना, हे झ्ार पार किया हुझा । बॉभरियों--देखो 'मीमर' (पत्पा, र भे.) 
४ दबोचा हुआ । 


धॉमक, वींमछी--देखो (विभल्, विभली' हि भे.) 
५ देखो 'विधियोडी' (रू भे ) उ०--वाहू चल्नी निरम्मह्ली, चस्र वींभक्ी सुरत्त । श्राज करनल 
६ देखो 'बीधियोडी' (रू भे) 


घणी दोरी सीवक निकली, रू रू वी धीजग्यो। --वरसगाठ 


वी घणहार, हारो (हारी), वीघणियों--वि० । 
वी घिश्लोडो, वी घियोडी, दी ध्योडौ--भु० का० कृ० | 
दी घीजणौ, वी धीजवो--कर्म वा०, भाव वा० | 


वी धाणो वी धोवो--देखो विधाणौ, विधावौ' (रू भे) 


प्रवकत्ली (तू) सवक्दी रूप सगत्त । 
--राव सेखी 


बीँही ४६१६ 


धोकम 





बींही-सर्व,--उस, उसी । 
उ०--सो विधना रे लेख सू भूडरण प्रात का घडी दोय रे तडक 
ऊठ सूरजकूड मे स्नान करण नू गई । वींही समे देवजोग सूं 
डाढाछ्ौ वीही सूरजकूड माही स्नान करणों श्रामो, सो देखे तो 


भूडण स्नान फर रही छे । --डाढाछा सुर री वात 
यो-स पु --३ शास्त्र । (एका ) 
२ विष्णु । (» ) 


३ योद्धा, सुभट । (+# ) 
स स्‍्त्री.--४ बेल । (,, ) 
५ गया । (+») 
रू भे-वी। 
६ देखो 'वी' (रू भे ) 
उ०--इतरे कवर वीरम्द घोडा खड भ्राधी श्राया । जठे गशण- 
गोरघा भागे चढीया ऊभा छा ज्यां वृजायौ--श्रे सिरदार कुण 
छे । जठे या कयौ--म्है तौ गेलारथु छा । पारबती को दरसण 
फरस्या । इतरे गणगोरभा गाव मे वावडी । श्र वी गला उपरे 
छे। “-पना 
७ देखो 'भी” (रू भे ) ; ; 
उ०--सावठा भ्रसवारा की वागा उठी । जि फागा जाणिजँ, 
गुलाला री मुठो । जठें से वाहर पोती । जठे कवर वौरमदे गेले 
झसवार ऊभा राख्या था जिके वी उण वेकछा झाय सांमिल हुवा । 
--प्ना 

यीक्ष--देखो 'बी' (रू भे ) 

वीश्रानी--देखो 'विसानी' (रू भे ) 

धीष्माछ, वीध्राल--देखो 'व्याक्र' (रू भे ) 
उ०--जेवडठ अतर हाथि श्रनइ ऊठ, जेवडउ प्रंतर पाधरसी भ्रनइ 
खुँट, जेवडउ श्रतर सीह चइ सीझाल, जेवडठ अ्रतर गोल श्रनइ 
चीश्राल, जेवडउ गअ्रतर राणी भ्रनईं दासी," *। ' “व स. 

वोशझ्ञान्रको--देखो 'वोयाछ॒को' (रू भे ) 

वीप्रापक - देखो 'व्यापक' (रू. भे ) 

घोझापणो, वीझापवौ--देखो “व्यापणो, व्यापबो' (रू, भे.) 
वीश्रापणहार, हारो (हारी), वीश्रापशियो--वि० । 
वीश्ापिश्रोडी, वोधापियोडो, चौश्राप्पोडो--भु० का० कृ० । 
चीौश्रापीजणौ, वीक्रापीजचौ--भाव वा० ॥ 

योशझ्ापियोड़ो -- देखो 'व्यापियोडो (रू भे ) 
(स्त्री बीआपियोडी) 

वंक--१ देखो “विक्रमादित्य (रू भे ) 
२ देखो 'वीख' (रू भे) 


चीकणौो, घीकवौ-क्रि. स --१ बेचना, विक्रय करना । 


उ3०--१ लाख लूरा तिल युहरथा थीक्या, कन्या विक्रय फीधा। 

सोम सूर कइ्ट राहु गिलतइ, महादान कौ लीधा । --का,ः दे. प्र- 

उ०--२ दोसी बृहरइ भ्रतिघणा वस्त्र, सुमट भला ते चहद् सस्त्र । 

एक बइठा कहइ कथा कलल्‍लोल, एक बहठा बौकफद् मजीठ चोल ।/ 
--नवदवदती रास 

उ०--३ सरस्वती भ्रायलि कुण पढीयइ, अ्ञ्अत कठशि कढीडइ, 

मांसिकु कठरि बोकीह, मोती कठरि छडीइ, निरगुण कठरि 

घदीदद, वाउ फठणि-वाधीएइ'* । व. सं, 

२ देखो 'विकणो, धिकद्नो! (रू, भे ) 

घीकणहार, हारो (हारी), दघीकणियों --वि० । 

वोक्षिश्रोडो, वीकियोडी, वोक्योडो--भू० का० कृ० । 

चीफीजणों, घीकीजबौ--कर्म वा० । 


वोकधर-स पु --बीकानेर का एक नाम । 
बोकनेर, चीकपुर, दीकपुरी--देखो “विक्रमपुर' (रू भे ) 


उ०--१ जस विरद सुरि दुरग जरा, नजर भेजी दीकनेरा । 
एह सुणि वीकाण अबखे, रावक्वां बह निजर रकखे।. --सू. प्र 
उ०--२ गढ़ जेसारो वीकपुर, के सीरोही पार ॥ जग में भूपत 
थान रो, बुध भनुमान विचार । नशा रू 
उ०--३ त्याग मैं दिया गढ परणता चघकूरो, वीकपुर श्रजस दूणा 
विकास ॥ क्रीत सु प्रवीत जरा जरा रसणा कहावी, रहावी वात जुग 
ज्यार 'रास!। --रायसिह रो गीत 


घीकम --१ देखो विक्रम! (रू भे ) | 


उ०--भगौ तोय वाराह, राह गिक्लियौं तोय दशीयर | लाघणरियो 
तोय सीह,जेभ मधियों तोय सायर | श्र॒ण हुते दीकम, घर वीटियो 


वीकोदर, खोडी तोय हरावत, लियौ दरसण तोय साकर । 
--भल्लुजी कवियो 


२ देखो 'विक्रमादित्य! (रू भे ) 

उ०--१ बाघउत ऊचर, सुणो खट-तीस वस, जुरा भ्रागक्ति रहै 
बदू जाही । भोज चीकम तणौ सुजस सारे भुयण, नरा तिण वार 
रा मडप नाही । “राव गागौ 


उ०--२ विध रा जाण गाथ रा वोकम, पारिख बाण हाथ रा 
पाथ । जुध रा भीम खछ्छा रा गजण, नाथ' रा बुध गरानाथ | 
--श्राईदान पाल्हावत 
उ०--३ पलटियौ नही ग्रहिया पलो, सत हरचद बिरदा सध । 
दातारपण 'गजवध' दुभल, वीकम क्रन हुता वधे।._ --सू प्र 


घीकमपुर 





उ०--४ “जवदक? 'पदम' रायसीम जुजस्टछ, हरचद चीकम भोज 


हुवा | माणी मता छता मह मडकछ, मता न माणी जीता मुवा | | 


-गोरधनजो खीची 
वीकमपुर -देखो 'विक्रमपुर' (रू भे) , 
बीकमायत-प १,--राठौड वश की एक उपशाखा या उक्त शाखा का 
व्यक्ति 
वीकस्म--१ देखो 'विक्रम' (रू भे) 
३ देखो 'विक्रमादित्य! (रू में ) 


उ०--काय भोज वीकम्म काय रुद्र नाग अरज्जन, काय रामण 
चलराज काय जुजठक श्र गजन । कन्न काय हरचद क्रन कग गे 
(क) हर कहता, काय समर दद्धीच काय जीवाइन जता । 
--मालौ भझ्ासियौ 
वीकराछ, वीकराल--देखो 'विकराक्र' (रू, भें ) 
उ०--श्रकलक कलक मौ चढ्यो, सामुहौ जौवन वीरह वीकराछ । 
झनवलइ दव परजक्ं, पगि पगि मो सखी मडइ श्राक्ठ । 
-ची दे 
बीकाण, घीकाणगढ, वीकाणो--देखो “बीकानेर” 
उ०--१ प्रथम देस जेसाण दीकाण प्रगटी पछे, वरजियों भारा 
बेडी उवारयौ । अब परब्रह्म वाह्वी प्रकति भ्रद्रजा, घजाह्ही मद्र 
अवतार घारयौ । ननमे म 
उ०--२ सौ वीकाण घरा चे साध, बछ भेटियौ जु हुता बाघे । 
केताई गाव थाणायत कोटा, लूट देस किया सहलोटा । 
रा रू 
उ०--३ लोहि हरि “जंत' वीकांणगढ जे लीयौ, दहुडि खुरसाण 
श्रजमेर गढ़ दाबियो । खाग्र भड राण खुरसाण दक्क जिण खडे, 
डीडवाणा सहित सहर साभरि डड । --सू प्र- 
उ०--४ भिंडती खुरसाणा जिते दक्क भाजा, आयी 'करण' तुहारी 
झोट | चीकांणा देसाणौ वासे, करनादे पलटे किम कोट । 
--महाराणा करण भिंघनी 
वीका-प, स्त्री,--राठोड वश की एक उपश्ञाखा । 
यीकियोडौ-भू. का क--१ वेचा हुआ, कित्र्य किया हुमा । 
२ देखो “विकियोडो' (रू भे.) 
(स्त्री, वीकियोडी) 
चीकीजी-सं स्त्री --बीकानेर राजवश की पुत्री या बहिन । 
घीोकोदर--देखो व्रकोदर' (रू भे ) 
उ3०--६ भगौ तोय वाराह राह गिल्यों तोय दणीयर, लाधणियों 
तोय सीह जेञ् मधियो तोय सायर । शरण हुँते वीकम घर वीटोयो 
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बीकोदर, खोडो तोय हरणावत लियौ दरसण तोय साकर । 
--अल्लुजी क्रवियों 
उ०--२ बीकोदर वीर वर, प्रनड पाहाड प्रसकित । त्रिविध फौज 
रचिशभरणी, अरध शभ्राठम चद्राकत । नय्ग्रुरूव 
वीकौ-स पु --राठौड वक्ष की वीका नामक उप शाखा का व्यक्ति । 
वीक़म--१ देखो 'चिक्रम' (रू भे ) 
२ देखो “विक्रमादित्य! (रू भे) 
वीक़मनगर, वीक्रमपुर--देखो (विक्रमनगर” (रू भे ) 
बीक्षण-स. पु [स] देखने की क्रिया, श्रवलोकन, निरीक्षण । 
रू भे--वीख, वेख । 
वीख-स पु [सं] १ कदम, डग, पेंड । 
उ०--१ छोटो बीस न आपडा, लावी लाज मरेहि । सयण वटाऊ 
वाल रे, लव३3 साद करेहि। --ढो, मा« 
उ०--२ सपेख खुरम सुरतांणा साथ, नरप्िघ रूप नवकोट नाथ । 
'सूरजमल' सश्नम ते प्रीख, वधियौ किरि वामणा दियण घीख । 
>पग्ु.रू व 
उ०--३ वाकरा नूं बरकौ करण रं पता अश्लवक्िया मोट्यारा 
नू हुकम कोज़ छे । सू असीला सीरोहिया लेने ऊठिया छे। मलफती 
चीख़ा भर छे | जाणे पावासर रो हस मोती चुगण चालियौ थी ! 
-रा सा« स« 
उ०--४ राय देह पधराय वार तण चेह विचमा, भा प्रग्गी 
भूलिवा करण लग्गी परकम्मा । भूप हेत सत भाव रूप सोहै पढ- 
राणी, धीख वीख जग विमक्ठ ईख़ लाजे इद्राणी | न+रा, रू 
२ चाल, गति वेग । 
उ०--१ मांगी सीख नरिंद सू, दीन्ही वीख कुवार ॥ जाणे बंध 
पलट्टियौ, धिध प्र& ची वार । रा, रू 
उ०--२ कपडा खरची द॑ कले, दसा घरा दी सीख ॥ श्री श्रठा 
पाछे भ्रवे, वर्द् देखो मत बवीख । 
--कल्याणतसिंघ नागराजोत वाढेल री वात 
३ ऊठ या घोडे की चाल विशेप । 
उ०--१ छट सृदर बीख सतेज घणा, तन ओप वर्ध गढ़ रूप 
तणा | दुति वक्रति तुड लगाम दिया, कुछकतिय घूघट जाणि 
किया । --रा. रू. 
उ०--२ उण गाव रे गोयरे झ्राय नींतरियों | देखे, तो एक 
लुगाई ऊभी छे ! देखि ने मन में सकियो, भई चूडौल नहीं छे । 
इतरी जाणि नें रजपूत द्वीय॑ रौ जोरावर हुती दीठी, बोलाईस तो 
खरी । ताहरा भौ ऊंठ बीखे बीखें चलाइ ने नेडी झायो । 
--कावक्न जोईये ने तीडी खरछ री वात 


घोषडी 
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४ देखो 'विस' (छ. भे.) 

उ०--प्रावू रै धणणी पाल्हण परमार सरव घातू माह भरत रो 

भरियौ घीतकर रौ बीख हुतो सू मलाय भ्रचक्त सर है । नादियौ 

भरायौ जिण विख घालण रा पाप सू पाल्हरा रे कोढ उघडियो 

जीददेव रौ नावी विख भराय थापित कियौ जद कोढ मिटियौ । 
--बवा दा, ख्यात 


५ देखो 'वीक्षण' (रू भे ) 


उ०--तूं मोनू हिंच जांणदे, म देख म्हन कु घोल | जलदी मोनू' 
जावणी, म्हारी सगक्ा ने उडीख । --सातीलाल 


रू भे--वरीख, बीख, ब्रख, ब्रखा, ब्रसि, श्रीस, भीख, वरीख, 
विकाव, विक्‍ख, चीख, वीखा, वेख ) 
झल्पा ,---वीखडी ' 

योसडी--देखो 'वीख” (भ्रल्पा,, रू, भे ) 


3०--साल्ह चलतइ परठिया, आगरण वीसडोयांह | सो मदद हियद 
लगाडिया, भरि भरि मूठडियाह । ->ढौ मा 


थोसणी--देखो 'विक्सणी' (रू. भे ) 


उ०--१ इक्छादि डमर उल्लडे, पवग वाग ऊपडे । खुरा ज॑ खोरि 
बीखरी, पतग छाइ पोइणी । >भ्रुरूष 


उ०--२ है-थट समद जांण हिलोछू, प्॒गा हमस पक्‍खर रोक । 
क़मतें खुरमरे कटकेह, वसुधा वौखणी विडगेह। --पय्रु, रू. व 


उ०--३ खेड रा जोध तुरगाण ताता खडे, पे खुरें घीखणी खोण 

खाना पर । तप्पिया तालू ए लोह घोडातरं, झाड भकाफा भरे 

तेज सू ऊफणो । +-ग्रु.रू ब, 
चोलखणी, चीज़दौ-क़ि श्र--१ रुदन करना , रोता । 


२ बिलखना, व्याकुल होना । 

३ तरसना, लालायित होना । 

४ तडफता । 

५ दु,खी होना, पीडित होना । 

६ देखो “वीकणो, वीकवौ” (रू, भे ) 
७ देखो वेखणी, वेखबो' (रू. भे ) 


उ०--धदनारविंद गौविंद वोखिये, झआालौच आपी श्राप सू । हिच 
रुखमणी कतारथ हुइस्थे, हुप्नौ क्रतारथ पहिलो हू । --वैलि 
वोखणहार, हारो (हारी), घीखणियौ --वि० ॥ 

वोखिश्रोड़ी, वीखियोडो, चीर्पोडो--भु० का० करू ० । 

घीखीजणो, वीखीजबो---भाव वा० । 


बीखणणो, बीखराबों, बोखणों, बौखबो, घिखणो, ट 
बोंसणौ, चींसवौ--रू० भे० । 


यीखरणो, वोखरबो--देखो 'विखरणो, बिखरबो! (रू भे) 
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थोलेरणों 


उ०--१ वाटइ राई धीौसरी, उलडावद श्रेक । लक्ष प्रकारे लूणना 
विनता करद विवेक । मा का. प्र 
3४०--२ जद छोहरा नगारा वजावा लागा | जद रामत में भग 
पडधौ । लौक घौसर गया । रावलियां रे हाथ दान पिण ने भागी 
ने भूंडा पिण दीठा । -+भि. द्र 
उ०--३ भयानक हेक फरे भाराथ, हिका मध्ततक्‍क पढें पग हाथ । 
वेणी डड हेका वीसरियाहू, जुटे भुद्द हेक लुह्दी भरियाह । 
न-युरूव 

उ०--४'. उन्हठ तीन्हृठ सरहरउ भरहरउ भाहसिठ नीलपिठ 
प्रणीप्राल उ सूंश्रातु सरतु सकोमल वीप्तरिउ वीरशिउ ऊनलठ जिसउ 
केवडठ ऊदेली जेवडठ, टूवल पेटि पहसइ्, फूटी नीसरइ इसठ 
कूर परीक्षउ । व, से 
वीसरणहार, हारो (हारी), बोजरणियोौ--वि० + 
वोखरिश्रोडी, वीखरियोडो, वीतरचोडो --भु० का० कु०। 
वोखरीजणो, घीसरोजवौ -- भू० का० कृू० । 

चीखराणौ, चीसराधोौ--देखो 'विसराणौ, बिखरावी' (रू, भे.) 
बोखरावशहार, हारो (हारी), वीसराणियो--वि० । 
घोलवरायोडो --भू० फा० कझृ० । 
घोखराईजणो, पीखराईजबी --फर्म वा० । 

चीखरायोडो--देखो 'विखरायोडो' (रू. भे ) 
(स्त्री वीखरायोडी) 

चीसरावणो, वीखरावबोौ--देखो (विख़राणो, थिखरावो” (रू, भे ) 


धीखराबवणहार, हारो (हारी), वीसरावणियों--वि० । 
बोखराविद्योडो, वीवराधियोडो, दोखराष्योडो--भु० का० कृ० 
चीखराबदीजणो, थीखरावीजबी --कर्म वा० । 


वीखराबियोडो--देसो 'बिखरायोटौ' (रू भे) 
(स्त्री वीखरावियोडी) 
चीखरियोडोौ-- देखो 'विखरियोडो' । 
(स्त्री वीसरियोडो) 
चीज़ा-स स्त्री [स ] १ नाच, नृत्य । 
२ सगम, मिलन । 
३ देखो 'बीख” (३) (रू भे.) 
चीडियोडौ-भू का क्ृ.--१ रुदन किया हुआ, रोया हुआ. २ बिलखा 
हुआ, व्याकूल हुवा हुआ ३ तरत्ा हुआ, लालायित हुवा हुआ 


४ तडफा हुआ. ४५ दुखी हुवा हुआ, पीडित हुवा हुआ । 
६ देखो 'वीकियोडो' (रू भे ) 


७ देखो 'वेखियोडो” (रू भे.) 
(स्त्री. वीखियोडी) 
| बोलेरणी, बीसेरबो--देसो 'बिलेरणो, विसेरबो' (रू भे,) 


धोजेरियोडो 
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बोगाइगों 





बीखेरणहार, हारो (हारी), वीजेरसियो--वि* । 
वीखेरिश्रोडो, वीखेरियोडो, वीजेरघोडो--भू० का? कु० । 
वोखेरीजणौ, वीखेरीजबो--कर्म वा० । 


घोलेरियोडो--देखो “बिस्लेरियोडो' (रू. भे ) 
(स्त्री वीलेरियोडी) 

धीखे--१ देखो “विखे (रू भे) 
२ देखो 'विसरय्या (रू. भे.) 

बीखोरणौ, वीख़ोरबो--देखो “बिखेरणौ, बिखेरबो' (रू भे) 
उ०--सरख साधार सुदतार लहरी समद, करे श्रदतार नर मीढ 
कहा , रार लजधार सपतार सारो रटे, त्रुगट गढ वीखोरणहार तेहा । 

--गुलजी झ्राढौ 

बीखोरणहार, हारो (हारी), वीखोरशियो--वि० । ५ 
शोखोरिश्ोडो, चीखोरियोड़ो, चीखोरघोड़ो--भू० का० छृ० । 
योखोरीजणो, वीखोरीजबौ--कर्म वा० । 

बांखोराणों, घीखोराबौ--देखो 'बिखराणौ, बिखराबौ' (रू भे ) 


चीसोराणहार, हारो (हारो), चीखोराशियो--वि० । 

धोखोरायोडो --भु० का० कृ० । 

धोखोराईजणो, वीखोराईजबो--कर्म वा० । 
बीखोरायोडो--देखो 'बिखरायोडी' (रू भे) 

(स्त्री वीखोरायोडी ) 


थीसोरावणो, वोखोरायबो--देखो 'विखराणो, बिखराबौ” (रू, भे ) 
योखोराबणहार, हारो (हारी), चौज़ोरावशियौ--वि० । 
बीखोराविश्रोडो, विखोरावियोडो, विखोराष्योडौ--भु० का० हक । 
वोखोरावीजणों, वीखोरादीजबौ--कर्म वा० । 


बोखोरावियोडो-- देखो “विखरायोडो” (रू भे ) 


(स्त्री वीखोरावियोडी) 
बीखो--देखो 'विखौ' (रू भे,) 


उ०---राठोड दुरगदास श्रासकरणौत वीखौ घणौ कीयो न समत 
१७६३ रा चेत वद ५ जालोर सू ने जोधपुर सूँ सोवेदार नवाब 
जाफरखा वगर था सौ नास गया ने स्रीहजूर जोधपुर मे णाछोर सू 
जाय ने भ्रमल कोयी । --मारवाड री ख्यात 
चीगडणो, धोगडबो--देखो 'विगडणो, विगडवौ” (रू भे) 

उ०--१ऋ हरीया वाडी बोगडे, सिर परि धणी न होय | यु 
चिडीया खाया खेतडा, हाकल करे न कोय । --भनुभववाणी 
उ०--पण म्हारे औ पण छे-सग रौ नाक र श्रायो पाछौ न मेलु । 
सो माजी, म्हारो वचन गया, जमवारो क्रधा जासी । तिश सु थे 
राजी हूय मने फुरमादौ, ज्यू म्हारो भलौ हुवे. अर धांहरे सत- 
तपस्या सु माहरो कुही न बीगडे । 

--कु वरसी साखला री वारता 


वीगडणहार, हारा (हारी), वीगड़णियौ--वि० । 
योगडिश्ोडो, वीगडियोडो वीगरडधीडो--भु० का० क्ृ० । 
योगडीजणो, बीगडीजबौ--भाव वा० । 

बोगडाणो, वीगडाबो -देखो 'विगडाणो, विगडाबौ' (रू, भे.) 
वोगडाणहार, हारो (हारी), घीगडाशियौ--वि० । 
बोगडायोडो--भू० का० क्ृ० । 
योगडाईजणो, धीगड़ाईजबो --कर्म वा० । 

वोगडायोडो -देखो 'विगडायोडी' (रू. भे.) 
(स्त्री वीगडायोडी) 

वीगड़ावणो, वोगडावबो--देखो 'विगडाणौ, विगडाबी "रू भे,) 
चीगडावणहार, हारो (हारी), पीयड़ावणियौ--वि० । 
घीगडाविश्रोडो, वीगडाबियोडी, घीगडाव्योडो--भुू ० का० क्ु० । 
बीगडाधीजणो, वीगडावीजबो--कर्म वा० । 

चोगडावियोडो--देखो 'विगड/योडौ' (रू, भे ) 
(स्त्री बीगडावियोडी) 

चीगडियोडो--देखो 'विगडियोडी' (रू, भे.) 
(स्त्री वीगडियोडी) 

थोगन--देखो “विघ्न (रू भे.) 

वीगसणाी, वीग्सबी --देखो 'विकसणी, विकसबो' (रू, से.) 
उ०--वक्र कौ चेते जीव, चेतिस्यौ चेतशहारी । वीणा थीगसे 
मन, लखण उजाढ लारो | --वील्हौज़ी 


वोगसणहार हारो (हारी), वीगसशियों--वि० । 
वीगसिप्रोडी, थीगसियोडो, वीगस्थोडो--भू० का० क्ृ० । 
वीगसीजणो, बीगसीजवौ--भाव वा० । 

बीगसियोडी -देखो विकसियोडो' (रू, भे.) 
(स्त्री, वीगसियोडी ) 

वोगाइड--देखो 'बिगाड' (रू भे ) 


उ०--राव मालदे रा डेरा फछोधी छे। तरे नर कवर हरराज नु 

कहौ--कहौ तौ म्है जावा कटक रा वीगाड करां । तर हरराज 

झापरो साथ घणौ साथी दीयो । --नैणसी 
घीगाडणी, वीगराडइबो--देखो 'वियाडणौ, विगाडवी' (हू भे) 


उ०--नाहडराव मडोवर धणी हुदौ । वाराह एक भडोवर री 
वाडी बीगाडे । तिश री घणी पुकार होई रही छे, मे एक दिन 
नाहडराव डेरे होतो थौ सु वाराह नीसरियौ । 
घीगाडणहार, हारो (हारो), वीगाडशियौ--वि० । 
पोगाडिश्रोडी, घीयाडियोडो, वीगाडघोड़ौ--भू ७ का० क्ू० । 
वोगाडीजसौ, वोगाडीजबो--कर्मं वा० | 


--मैणसी 


वॉयाशियोडों ड8२० बीच 
िियरिक म कक कजज जज शक मिदक मी बल ली 3. की 3 3 का आल अल. 2मुमलुनु नरक अब। बा ाााा॥ 4 अर ८०७७४७४७४ल्‍७७७७७८श्र/॥/॥ए्शस्‍रशा्रधाका्आआआा#ल्‍्ना८७््रशराशाभााां 
दीगाडियोड़ो--देखो “दियाड़ियोडी' (रू- भे ) घोधौ--देतो 'वोषो' (रू. भे.) 
(स्त्री, चीगाडियोडी) 58०--प्रध विध्ववासी मिनस, हरेक प्रादमों रो कंयोंटी यात्र ने 
बोगाड -देखो 'दियाड' (रू. मे ) साची मानण साठर हो वष्पौ है । सथ्ण सातर हरमिज नहीं । 
3 आती वाधिको महल कान आल को 6 जनक चावे दोई घ्रफ़ट करो तया जाछ । वीरे वार्स्त तो बोध भृत्त प्र 
०च्च्चद दे “महाराज रु गे 5 सच अदा 
हिल्‍्यो छे । सौ दिन रा जादना घणएी करा छा, पिण रात रा दिसवे साप हाल गंदत साथी है । दमदोख 


दोगाड कर जावे छे । --रितासू री बात | पोड़ ग। घोद याठा, घोड झि, वोडगो--देफो 'विटग” (रू. मे.) 

दि पु हा; श्र । पुखराण वेगाण प्रमाण पराद्धक, वात बर्स बोड गांग मणे । 
उ०--१ वागवान क्यूं दें बागवान ! बहूत दिन से न्‍ 4 
उ०--१ वागवान ने पूछपो--हरयु ह --हक्सिनदी दघदाडियौ 


एसा फस-पूच क्यु लाया, सौ कारण काइ छे? तदी वागवांत 
कही--हजरत, सलामत कवलेयांन, भ्रपरात कु वाय में हमेस क्‍या 
वलाय आवतो है, सौ वाग यीगाड़ छे । --रिसानू से बात 


च 


उ०--२ झतरायक मे प्रातसाहजी वोल्या क्यू वे दागवान ! 
ईतरा दिन में ईम्या फच-फूल कयु ल्थायों । तदि बत्गवान कह्मौ- 
माहाराज ! कोई झाधी रात्र पभावे छे, कोई वलाय छे। मौ बाग 


बोड, बवोदउ--६ देखो “विद! (रू, भे ) 
२ दसो 'दीड़ो' (मह, रू ने.) 

बोडसों, थीटबो--देसो 'दीड़ुणो, दीडवो! (£ मे 
योडटाहार, हारो (हारी), वीडथियो-- दि० ॥ 


। 
। 
। 
4 
| 
वीगाडणी, दीगाडवौ--देखो 'विगाडणौ, विगाडदौ' (रू के.) | ये० ० युटक हा पोहश 7 विज तंगी जता नाद वश दबा 
| 
+ 
| 
| 
| 
| 
|. चीडिप्रोडो, वीदियोड़ो, बोडघोड़ो--म्रू० का० ह० । 
। 


चीगाडी जाय छे, नित प्र्त आव छे --रिखातु री दात दीडीजणो, वीडीजबो--माव बा० 
वोगाडणहार, हारे (हारो), वीगाडसियो--वि० । । दोद्मों, वोडवो--देसो बीटमौ' (रू भे ) 
दीगाडिसोड़ों, दीगाडियोडो, यीगाव्योड्ो--4० का० क० । | बीडा--देसो 'वीड़ा' (रू. से ) 
बोगाडोगगो, बोगोह शिव कप वाद] वोडाणो, योडायो--देखो 'दोडाणो, दीढावो” (रू. भे 
हु ट। , वीदाबो” (रू. भे. 
वोगाडियोड़ो--देखो *विगाडियोडो' (रू. ने ) ः 6 
४ वोदाणहार, हारो (हारो), वोडाशियों--वि० $ 
(स्त्री, वीगाडियोडी) । दोडायोडो ++भ्रु० फा० कृ० ॥ 
योगोड़ो -देखो 'दीघोडी' (रू. भे ) । यीडाईजणौ, दोडाईजवो--कर्म वा० ॥ 
वोगो--देखो “वीघौ' (रू. भे.) हु । बीडादार --देखो “बीडादार! (रू भे.) 
वोप्रह-देलो 'विग्रह! (रू. भे ) | बोडायोडो--देखो 'चीडायोडो' (रू. भे ) 
दीप्रहणों, दोग्रहवों--देखो *विप्रहणौ; विग्रहवी' (रू. मे ) | (स्त्री वोडायोडी) 


उ०--६ तर रावजी वात भ्रा राखी, कहाँ--माहारो कोट झावत्ती बोडियोडो--देखो 'बोडियोशी! (हू मे) 
तरे म्है तोनुं छोडला । तरे डूगरसी कोट रे मोहडे जाई जगहय (स्त्रो वीडियोडी 
देपावत् नु कहीयो--साबास तें पाच मा गढ दोप्रहियों | हिमें ह 08४३ हू 
दोहोरी हू तूँ कूंची रावजी नं साँप जु मोनूँ छोडे।._ --नेणसी 302 ु्टा जल भरे चरस की लाद [मोटी रस्सो] को बलों के 
उ०--२ इसा फेर रतनसी कोट झालियो । सावत चहुवाण कान्हर ! ६३ कप का 
नरनाह री बेटों चहुवाण ईसरदास वडो रजपूत छे । वडी वडी गढ़ मु न (रह मे.) 
चीप्रही श्रे लाई की । “सनी | वीच-स. पु --१ मार्य, राह।. (उ र.-) 
बोप्रहटाहार, हारो (हारी), वीप्रहणियो--वि० । | ३ देखो 'बोच' (रू भे) 
वीप्रहि्ोड़ो, दोग्रहियोड़ो, दीप्रहोड़रौ--भु० का० कूृ० । |! उ०--१ तिसर्ड पूरव रो पातसाह समसदी, तिको दिल्ली रा 
चोप्रहोजणो, वीग्रहीजवी---कर्म वा० । पातसाह ऊपर प्लायौ 7 कोश का दोनू फोजा र॑ वोच रहथो, 
पे तर पूरब र पातघाह कवाशा दिल्‍ली र॑ पातसाह ने मेली “जु 
बीग्रहियोड़ो विग्रहियोडों (रू भे.) हि रू 
* थाहरा कटक भाहै कोई इसडी छे, जिक झचाण चाढ़े 
(स्त्री वीग्रहियोढी) है कोई इसडी छे, जिकौ झा ढ चाढे.। 
। 


--नैणसी 
वोधोड़ो--देखो 'वीघोडी' (रू. भे ) उ०--२ वि एम वेखियो, इता एकण घर वाढ्ा । वड॒वड भड़ा 


घीचणो 


विचारि, बीच फेरे विसटाक़ा । न्ज्सू प्र. 
उ०--३ छोटा चेल्हरा ऊपर कुत्ता री डोर छूटी सो ज्ञाय घेरिया 
चेल्हरा चीकिय। ॥ त्या ऊपर सुवर भुडण घिरीया । सो घोडा 
वीच घात फटाय लोया । --कुँवरसी साखला री वारता 
3०---४ दीवाण रे सामत माहै जिका हुई सु दीवाणा माहै पण 
होत । पण दीवाण रौ भाग वडौ! धरती दे लडाई टाल्ठी । इतरे 
कहता बीच रावजी रे फोजा री वागा ऊपडी । त्या दीवाण री 
फोज पाछी मुडी । इतर केइक बढेरा ठाकुर दीच पडिया जु कयो 


“ठाकुरा ! भागा पांछे काई जावी ? -नैणसी 
उ०--५ पन्न लिखावं प्रीत सू , श्राप धरम चो आण । उर ससे यू 
छेदिया, कर कर बीच कुराण । --रा. रू, 
छ०--६ हरीया तरवर बीच मैं, पछी वासो लेह। कोई कबचाडी 
झाय कं, दोस विना दुख देह । --भ्रनुभववाणी 
उ3०--७ राता माता मैं भया, ते सेती रहमान । हरीया नैणशा 
वीच मैं, निरखु सारगप्रान । --श्रनुभववाणी 
उ०--८ हरीया केता वहि गया, कीया करम के लारि। घिल 
घधे धन बीच मैं, ध्यान सधे नही धारि । --भनुभववाणी 
3उ०--६ प्लाज कालि क्‍या करत हैँ, हरीया होय अवेर । क्या जांखु 
केसी करे, सका घीच सवेर । “-भरनुभववाणी 


उ०--१० ए ऊंसें हु--वर्ड सु विहान है, बड़े महिरवान हैं, बडे 
सिरदार हैं। बडे वूभदार हैं, वर्ड दातार हैं! ज़मी भासमान घीच 
सभू प्रवतार हैं । “रा सास 
२ देखो 'विछिया' (&. भे ) 

उ०-घम धम वार्ज घूघरा, वाजे चम-चम चीच (छ) । तम-तम 


यम मालू तव, म्यार (म) चसम म मीच । 
--मयाराम दरजी री बात 


चीचणौ, वोचबौ-क्ि, स --१ नाश करना, नष्ट करना, मिटाना | 


प्र०--खेड धणमी सिरि खीजिया, हुई मुगल्ला हेल | ज्यों गज 
वारि विहारता, बीचे वारिज वेल । रा, रू 


२ सहार करना, मारना । 
३ अलग करना, पृथक करना । 
४ त्यागना, छोडना, बहिष्कार करना । 
५ बीतना, गुजरना, घटित होना । 
उ०--१ धान न भाव चोच निरोई, इण वेदन मोन्‌ खरी वियोई। 
तौ सौं वात कहू मैं कैसी, मेरे मन मे धीचत ज्ेसी । 

--कुवरसी साखला री वारता 
उ०--२ ठद झ्रा वर्क कटारी काढ ने छाती उपरा बेढी, कही, 
"रे मुरख, झाग तो ते माहै दीची थी श्रर वर्क श्रायो ? तो हम॑ ते 


ड६२१ वीचि 


पास माल छे सौ दे नही तौ मारा छा ।” 
--चूढी ठग राजा री बात 
६ बीतना, गुजरना, व्यतीत होना ॥ 
उ3०--१ जदि जोबन थौ जोरि, श्राव कौ धरधौं उभारी । चौचि 
गईं तरवार, हुवी भ्रगि श्रखत उचारौ । --देवोजी 
उ०---२ चोर पिण ऊवे रे घर फाडरा नु गया हुता | सु साहुकार 
बाप वेटी लेखों करण बे हुता, सु राती वीची गई । पाछिली रात्ति 
उठीया ' ताहरा औथ साहुकार पडि रह्मया । ऊबे री बेर दीवौ 
करि ढोलियो विछाइ ने बेठो हुती, सु राति वीचि गईं | 
--स्पामसु दर री बात 
चीचणहार, हारो (हारी), वीचश्ियो--वि० । 
वीचिओ्रोडो, वीचियोडी, घीच्योडो--भू० का० क्ृ० । 
वीचीजणो, वोचीजबोौ--कर्म वा०, भाव बा० । 
बीछणो, बीछबौ--रू० भे० । 
वोचछो, बीचलो--देखो 'विचलौ” (रू भे.) 
चीचारणौो, वीघारबौ--देखो विचारणो, विचारवो” (रू भे.) 
उ०--पहली पोरसी सूत्र चितारे, वीजी पोरसी श्ररथ घीचार । 
जाण तीजी पोरसी लागी, वेदन रे वस खुध्या जागी । --जयवाणी 
थोचारणहार, हारो (हारी), बीचारशियौ--घचि० । 
वीचारिश्रोडो वीचारियोडो, वीचारधोडी--भू० का० कृ० । 
धीचारीजणो, वीचारीजवौ--कर्म वा० । 
वीचारिधोडो--देखो 'विचारियोडी' (रू भे) 
(स्त्री वीचारियोडी) 
वीचाक, वीचाछि, वीचाढी, घीचात्,, वीचाछ्े--देखो “विच!(हू भे.) 
उ०--१ वगा यीचाल्ठ काढिया, हुड जिम पग भले । ऊभी मभेली 
साहवी, गढ गोख महले --केंसोदास गाडण 
वीचाछछो- देखो “विचाछी' (रू भे) 
वीचि-स स्त्री [स वीचि ] १ विवेकहीनता, चचलता। 
२ लहर, तरग | 
३ हुं, खुशी, श्राल्हाद । 
४ किरन, रदिम । 
रू, भे --वीची । 
४ देखो 'बीच' (रू त्र.) 
उ०--इस ऊर्जका तमाम देखि गिर ऋगरू वीचि घैसाहर फेरे । 
प्रेर्ध के फूड नद्ट के तटाक घण घुमछ से घेर । तहा सेती होकरि 
ऊठ भ्रधकध गिडदी ढाक श्रगन कुंड से चखवीच भभकतै क़रोघ की 
भाकछ । --सू. प्र 
४ देखो 'विचि' (रू भे ) 


चीचिमालछी 


वीचिमाछी-स पु। [स. वीचिमालिन्‌ ] समुद्र, सागर। (डिं. फो,) 

घोजियोडो-भू का. क़.--१ नाश किया हुश्ला, नष्ठ किया हुपा, 
मिटाया हुआ. २ सहार किया हुझा, मारा हुझा, मे अलग 
किया हुआ, पृथक किया हुआ, ४ त्याग फिया हुप्रा छोडा हुआ, 
बहिष्कार किया हुश्ला. ५ वीता हुमा, गुजरा हुआ, घटित हुवा 
हुआ. ६ बीता हुभ्रा, गुजरा हुश्ना, व्यतीत हुवा हुआ । 
(स्त्री वीचियोडी) 

वीची--देखो 'बीय” (रू, भे.) 


उ०--जनहरिया तन बीची मे, नस चख घाटि न वाघ । शौर 
साध सब कहन का, राम भर्ज सोई साध --भनुभववाणी 


२ देखी 'विधि' (रू, भे ) (दे, ना मा ) 
३ देखो 'वीचि' (रू भे ) 
वीचेतस-स स्त्री,--दुचित । (डिको) 


चीछंडणो, वीछडबौ--१ देखो 'विछुडणो, विछुडयो' (रू. भे.) 
उ०--णीहौ सगपण इण ससार ना, जीहौ थया भ्रनति बार । जीही 
मिल मिल ने बल बीछडे, जीहो करम लगावे लार रे |--जयवाणी 
उ०--२ पहिलि मिलियद तेह सूँ रे हा, करियइ हास विलास । 
मिलि नइ वीछडियोौ पड़े रे हा, तब मन होइ उदास । --वि. फु. 
उ०--३ कुभडिया कह्लिप्रक्त कियठ, सुझी उपस्ह् वाइ । ज्याकि 
जोडी बीछडी, त्या निसि मीद न श्राए । -ढी मा 
उ०--४ हसा बुग्गा पटतरो, धीछुडिया परवाण । बुग छीलरीया 
रय करे, हरिया हस विलखाण | --भ्रनु भववाणी 
छ०--४५ फुरजडिया कुरछा रही, देख विरगा तावछ । जिए की 
जोडी बीछडी, जिणका कवण हवाल | “-भग्यात्त 
२ देखो 'बिछुटणो, बिछूटनो' (रू भे) 
उ०--१ वग्गी हाक बहादरा, धीछृडि पड़े विसाक््‌ । नाराजा 
ऊबाणिया, खुरसाणिया कपाक । “रा रू. 
उ०--२ खूम इसी चाढ़ी 'खुमार', धोया इसे श्रनोखे धोत । 
दससा पड़े चीछडे डाडर, पिंड कापड भ्रा्वे भ्रणपौत्त । 
--मोहकमर्तिधघ मेडतियौ 
उ०--३ जुध खनी जाट अग्राज जम जमासा, वाज छुड बांण 
घम घमासा वीर। घीछुडे कडा बरम्मा रुधिर विमासा, गग-सिर- 
धर खडा तमासा-गीर | --हुकमीचद खिडियौ 
उ०--४ वीर तन छोह छुकडाल कस बीछडे, रूक सूं भिडे अस- 
पति सारीस | सीस देबक तणी डिगरण न दिये सकस, स्याम तण 
भुजा ऊपतज ते सीस --सुजाणसिंध भोजराजौत सेखावत रो गोत 
उ०--५ वाहता तेग श्रममध कध दीछडे, हसत बध हसत दोय 
द्क होवे । सायजादा द््क हिंदवा पात्साह, 'जसा' भवसर अ्रच्छर 


डर 
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बीएश्णो 


तुक जोव । --महाराज़ा जसवतभिहजी रो ग्रीत 
वोछडणहार, हारो, (हारी), पीछडरियौ--वि० | 
घीछडिभोडी, चोदडियोडी, घीछडघोडो--भु ० फा० छृ० | 
वीछडीजणो, बीछड़ीजबौ---भाव वा० । 

पोछष्वारी, घो८डडवाबो--देखो 'बीछुडाणी, विछुडाबो' (रू, भे.) 
यीछडवाणणहार, हारो (हारी), घीछडवाणियो--वि० । 
चीछड्वायोडों -- भू० का० कू० । 
चीछथ्वाईजणी, वीद्ृष्याईजवौ--फर्म वा० । 

चीछडवायोशे --देखो 'विछुडायोडौ' (रू भे ) 
(स्त्री वीछडवायोडी) 

घीछडाणो, वीछुंडावी--देखो 'विछुडाणौ, विछुढावी' (रू, भे ) 
वोछडाणहार, हारो (हारी), धीछशणियौ--वि० 
बीछडायोडी--भू० का० छू० | 
वीछडाईजणी, घोछडाईजवौ--फर्मे वा० । 

बोछडायोडो--देखो 'बिछुडायोटो' (रू, भे ) 
(स्त्री घीछढायोडी) 

बीछदावणो, वीछडाववो--देखो “वि्ुडाणों, बिछुडावी' (रू. भे.) 
वीछडावणहार, हारो (हारी), वीछडावणियौ--वि० । 
चीछड़ाविश्नोडो, यौद्डावियोडो, बोछुडाच्योडी--भु० का० कृ० । 
वीछडाबीजणोी बीछडावीजबी--फर्म वा० । 

चीछडावियोडौ--देखो 'बिछुडायोडो' (रू, भे, ) 
(स्त्री. घीछ्डडावियोडी) 

वीछडियोडो---१ देखो 'बिद्ुडियोडौ' (रू भे,) 
२ देखो 'विछूटियोडो' (रू भे) 
(स्त्री वीछडियोडी) 

चीछडणो, बीछडवो --१ देखो 'जिछुडणो, बिछुडवो' (रू भे.) 
उ०--१ निजर नौ नेह जिण सु हुव जी, घीछठ्या दुख न खमाय। 
तेह साश्रति किम वीसर जी, जेहनी जीवन प्राय । न्‍-वि कु 
उ०--२ रेण भधारी घण गझ, खडि वातांण वखाण । घीछडीया 
मेल्ठा फरं, मिरग डाणा केकांश । --पना 


उ०--रे धासर सुख ना रयणी सुख, घर सुख नावत । वालिम 
चोछडिप्ाा तणी, मरम स लागौ मन । --ढो मा 
२ देखो “बिछूटणी, विद्युटयो' (रू भे) 

उ०--है तूट तुड रुकि रंड मुड, भाज असुड गे हाडन्युड ॥ 
चोछडे सघ भ्तमध वष्प, भकूफरार दिये तेगा भडप्प । मु, रू. व 
वोछडणहार, हारो (हारी), चीछडणियौ--वि० । 

वीछडिश्लोडो, चीछडियोडी, चीछड्योडो--भू « क्ा० कृ० । 


वीछडियोडो 
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वीछडीजणौ, वीछडीजबो--भाव वा० । 
चोछडियोडो--१ देखो 'विछुडियोडी (रू भे.) 
२ देखो 'बिक्रूटियोडी (हू मे ) | 
(स्त्री, वीछडियोडी) 
वीछण, चीछणी-स पु--देखो 'वीछणा (रू भे) 
उ०--तन धारे वीछण तणौं, जग चुगला री जीह । श्राठ त्तरफ 
खा उदर, दे छोना दुख दीह । ना दा 
वीछछ, वीछलरणा-स पु--१ वतंतो, वस्त्रो व हाथ-पर श्रादि को धोने 
का पानी | 
उ०--धोवट घाट श्रनौखा घोया, सारा मुह ऊजका सरीर | 
सिवला तरी वीछछण साप्रत, चौक तर रगिया अ्रण चीर । 
--मोहकमसिघ मेडतियो 
२ प्रहार । 
उ०--ऊभंडा भडा नीभडा अ्ग, वीज़डा गडा वीछुछां वग | जम- 
जडा घडा समवडा जग, त्रिज्जडा भडा तडफडा तग ।--गु रू थ« 
योछछरसो, वीछछवोौ-क्रि स--घोरा, घुलाई करना । 
3उ०--ताहरा तकाई आयी । पागडो छाडियौ । घोड़े री काढणी 
हाथ छे | पाणी माहै पथर छे तिक॑ उपर बैठा छे | पथर मार्थ 
बेस हाथ पग बीछकन अखिया रा गोख छाटीया । 
--माडणासी कू पावत री वात 


चीछछणहार, हारो (हारी), वीछछसख्ियो--वि० । 
गेछ्चन््श्नोडी, वीठछियोडी, वीछुछघधोडौ--भू० का० $० । 
चीछछीजणो, वोछछीजवौ--कर्म वा० ॥ 
बीछुल्धियोडी-भू का कु --धोया हुआ, घुलाई किया हुप्ना । 
(स्त्री वीछछ्ियोडी) 
चीछामणी -देखो 'विछ्याणी' (छू भे) 
च०--रगित मडप माहि हिंच, जाजिम लाबी जेह । वार करे 
चीछामणा, मोल घरणा छे जेह । +प च चौ 
वीछाणो -देखो 'बिछाणो' (रू भे) 
बीछाणौ, वीछावो--देखो 'विछाणी, बिछावी' (रू भे ) 
वीछागहार, हारो (होरी), विद्धाणियो--वि० । 
दीछायोडौ--भु० का० कु० । 
वोछाईजणो, वीद्ाईजवौ--कर्म वा० । 
वीछायोड़ी --देखो 'बिछायोडौ” (रू. भे.) 
(स्त्री वीछायोडी) 
बोछावयणो--देखो 'बिछाणो' (रू. भे ) 
उ०--ताहरा वलढ्द उपर सखरा वीछावणा, तिश उपर विणयाणी 


नू सोहरी वैसाणी । चालिया जावे छे । चालता चालता प्रार्ग 
जाय डेरी कीयौ । --रक् गढवे री वात 
वीछावणो, दीछावबौ--देसो 'विछाणौ, विछावो (रू भे ) 
बीडावणहार हारो (हारी), वीद्वावणियौ--वि० । 
वीछाविश्ोडी, वीदावियोडोी, वीछाव्योडी--भू० का० कृ० । 
दीछादरेजणों, दीद्धावीजवौ--कर्म व० | 
वीछावियोडो--देखो “विछायोडो' (रू भे ) 
(स्त्री वीछायोडी) 
वीछियो-देखो “विच्छू' (श्रल्पा , रू भे.) (शेखावाटी ) 
वीछुडणी, बीछुडबौ-क्रि श्र --१ विमुक्त होना | 
उ०--कक् विछुडि एक वर्स गिरि कदरि, मदिर भाकक एक भरे । 
ग्रहि त्याग कुरे धन एक गमाय रु, के रिध आदरि सधि करे । 
नजरा रू. 
२ देखो 'बिछुडणी, बिछुडवोौ (रू भे) 
उ०-थे पिध्धावठ, सिध करठ, पूजठ, थाकी आस | वीछुडतां 
हो माणसा, मेकछुठ दियउ उल्हास । --डो. मा. 
३ देखो “बिछुटणी, बिटदयूव्ो (रू भे ) 
चीछुडणहार, हारो (हारी)। चविद्ुडणियौ--वि० । 
वीद्ुडिश्रोडी, बीछुडियोडो, वीछुड्योडो--भू० का० क्ृ० । 
बोछुडीजणों, वीछुडीजबी--भाव वा० ॥ 
वीछुडि योडी-भू का क.--१ वधिमुक्त हुवा हुश्रा । 
२ देखो “विद्ुडियोडो' (हू भे ) 
३ देखो 'विछूटियोडो' (रू श्रे) 
(स्त्री वीछुडियोडी) 
चीछू--देखो 'बिच्छू! (रू भे ) (ठ र.) 
उ०--मिरधर विख अणामाव, मौटा नह धार मगज | बीहू पूंछ 
वणाव, राखे सिर पर राजिया ) --किरपाराम 
वीछूडी--१ देखो 'त्रिच्छूडी' (रू भे ) 
२ देखो 'बीछण” (प्रल्पा, रू. भे ) 


बीछूटणोी, चीछूटवो--१ देखो 'बिदूटणी, विजूटवो” (हू मे) 


8०--१ करिमा रा छूटा गाढ जुबछा श्रफूटा क्रम, रथा छूटा 
पीतमरा लूटा बरा रभ। तूटा वाढ बोौजका वीछूटा आभ वीजु 
तेम, खुटा सीस साकुछा हू जुटा जैतलभ । 

-राजाधिराज बखतसिंघजी री गीत 
उ०--२ है कछछ मच हल हल्लकार, मुछाक्त वदत मुख मार 
मार। बीहूटे छूट हुई विकट्ट, निरभीत करी चढिया निकट्ट ॥ 

--भा बचनिका 


।ि 


चौछूदियोडी 
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जीन 





उ०--३ चौडो खछ धृहड लाखा चाक, वीरीोक लाख खढ्ां 
वेडाक । सत्री गुर वीरम घुरों सांग, बीछूटो जाणेय साकल वाग । 
गो रू 


उ०-४ श्रपछरा का सा वीवाए चौहूंटा ' छछोहा जवान तरवारधा 
भ्राछवटे छे | ज्या सूँ श्रगगवार हर वरमाक्ा साथे हो कटे छे । 
+-पना 

२ दैसो बिछुडणी विदुडवो(रू भे ) 
चीछूटणहार, हारो (हारी), विछूटणियों--वि० । 
बीछूटिह्रोडी, धीछुटियोडी चिछुट्योडी--भु० का० कू० । 
वीछूटीजणो) वीछूटीजबोी - भाव चा० । 

घौछ्ूटियोडी -- देखो 'बिछ्लूटियोडी' (रू, भे ) 
२ देखी 'बिछुडियोडो' (रू भे) 
स्त्री विज्रूटियोडी) 

चीछोड णो, घीछोड बो - देखो 'बियोडसौ, विछोडबी' (रू भे ) 
उ०--१ बर् फोज राजा तर काजवाछी, कयो क्रत जैसी फुणा 
पत्ति काछी । कजाका भडा दौडियौ रूप कैसो, 'अभौ” नक् बीछोड़ वा 
चक्र श्रैसो । जरा हर, 
3०--२ जिम मोरा ददरा, सघरणा घण पावस बूठी । जछ ता 
मछ बीछोडि, वर्क जछ माहि पयठी । --अल्लुजी कवियों 
वीछोडणहार, हारो (हारी), चीछोडणियों --वि० । 
वीछोडिप्रोडी वीछोडियोडी, चोछ्ोडयोडो --भू० का० कछृ० ॥ 
चीछोडीजणो, चीछोडो जबो --कर्म वा० । 

धीद्योडियोडो--देखो 'बिछोडियोडो' (रू भे ) 
(स्त्री. वीछोडियोडी) 

चोछोडाणो, वीछोडावो -- देखो 'बिछोडाणो, विछोडाबी' (रू, भे ) 
वीछखोडाणहार, हारो (हारी), बीछ्ोडाणियौ--वि० ॥ 
वीछोडायोडी - भू० का० कृ० । 
बीछोडाईजणौ, दोछोडाईजबो --कर्म वा० । 

घोछ्ोडायोडो--देखो विछोडायोडो' (रू भे ) 
(स्त्री, वीछ्ोडायोडी) 

वीछोडावणी, वीछोडावबोी--देखो 'बिछोडाणो, विछोडाबो' (रू भे) 
वीछोडांवणहार, हारो (हारी) थीछोडावशियों -वि० । 
वीछोडाविश्नोडी वीछोडावियोडो, बीछोडाव्योडो --भू० का० दृू ० । 
चीछोडावीजणों चीछोडाबीजबो --कर्म वा० । 


वोछोडावियोडो--देवो बिछोडायोडौ' (रू भे) 
(स्त्री वीछोडावियोडी) 
बीद्धोट्री, वीछ्ोटबौ-क्रि श्र.-- १ बहना, मिकलना । 


उ०--गखडे एक घाव फीधौ । तीसी दूजों सभुनाथ में दुधारी 
सीरा छुटा । वक्व॑ घाव हुवी । दूध दही बीछोटवा लागौ । बीजी 
घाव हुवी | लोही वीकरड चाल्या, तीकौ सभूनाथ ख़ड वेहड हुवा । 
--भ्ररजण हमीर री वात 
२ देखो 'विछूटणी, बिछूटवी' (रू मे) 
३ देखो 'बिछुडणी, विछुडयौ' (रू भे) 
४ देसो 'छूटणो छूटवौ' (रू भे) 
घोछ्ोरणहार, हारो (हारी), चौद्दोदडशियौ--वि० । 
वीछोद्ग्रोडी, बीद्धोटियोडो, चीछोव्योडी--भु० का० कृ० ॥ 
वीछोटोीजणी, बीछोटीजवो--भाव वा० ॥ 
पोछोटियोडी-भू का कृ--१ बहा हवा, निकला हुवा 
२ देखो 'विद्ठुटियोडौ' (रू, भे ) 
३ देसो 'बिछुडियोडी' (रू भे.) 
४ देखो 'छूटियोडी' (हू, भे ) 
#नत्री विछोर्टियोडी) 
थीद्धोव--देखो 'विछोह! (रू भे ) 
चीछोषणो, वोछोववी--देवो विधोहणो, विद्योहनो' (रू भे.) 
वीछोवणहार, हारो (हारी) बीद्योवषणियों--वि० । 
वीछोविश्नोश वीछोषियोडी, धीौछोव्योडो -- भू० का० कृ० । 
वीछोवीजणो, वीछोवीजबौ--भाव वा० । 
चीछोषियोडी -देसो विद्योहियोडो' (रू भे ) 
(स्त्री वीछोवियोडी ) 
वोछोवो, चोछोह--देखो विछोह” (रू. भे ) 
योछोहणो, बीछोहवो--देखो 'विछोहणो, विछोहयी' (रू भे ) 
चीछोहणहार, हारी (हारी), बीद्घोहणियौ--वि० । 
चीछोहिओडी, बीछहियोडी, वीछोह्योडी--भू० का० कृ० । 
चीछोहीजणो, घीछोहीजबी--भाव चा० । 
बीछोहियोडो--देखो विछोहियोडी' (रू भे) 
(स्त्री वीछोहियोडी) 
वीछोहो - देखो 'विछोह' (रू भे ) 
उ०--आया मिक्ठ भ्रसवार, सूंदर दोठी सास विया । हय हय 
सिरजशहार, ढोल वोछोहो बिलकुछ न्‍-ढो मा 
बीज--देखो 'बीज” (रू भे) 
२ देखो 'बीजछा” (हू भे) 
उ०--६ अ्रसपति राव चमकि शोद्रकियौ, खेडैजे वाही करि खीज ! 
सुकरि प्राकास हूत सेलारा, वीजुछ विढणश क बुहो घीज । 
--कैसोदास गाडरा 
उ०--२ पाल्हठ कवणइ, कठण जम ज तठ वारइ ? कवर वज्न 


भेलियद, कठण सिरि चीज सहारइ । “अर. वचनिका 


वीजइ 


३ देखो वीजद्ी (ह भे) (ना मा) 

उ०--१ सुर दवखे जे जे सबद, रस भ्रदभुत लख रीज । ईढ करे 
ख़ग सूँ 'अभा', वजर न चकर न वीज । न्जरा रू 
उ०--२ भडज वादक् सवक्त वीज सावक्त भक्कक, खकक जछ 
रुघर घट नाक खाद्मा ' चार सुरताण दक्क भ्रकक्क खुटा वरस, माल 
हर सीस सुर-गरद माह्ठा । --भ्रजवी वारहठ 
उ०--३ सो रूप री ऐसी, जैसी प्रथी में नहीं-सरग री परी, 
ग्राम री वीज मान सरोवर रौ हस, केछ रो गरम । सौ रूप गुगा- 
कर निपट श्रवल पण श्राख्या सजम मोतियावध । 

--कवरसी साखला री वारता 
उ०--४ जइ तूं ढोला, नावियठ काजकिया री तीज । चमक 
मरेसी मारवी, देख खिंवता धीज । >ढो. मा 
उ०--५ हीया प्रसक्कइ कायर लोक, संत तणशा मन करइ ससोक । 
जाए बीज पडि [भर] भ्रकालि, जाएं मुद्र खुभ्या कलिकालि। 

--सालिसूरि 
४ देखो 'दूज! (रू मे ) 
बोजइ-१ देखो 'दूजो' (रू भे ) 
उ०--वीजइ दिनि चचिगर्द राइ, बइठठ मन माहि करइ उपाय | 
मत प्रावइ रिणधवक्ाह जान, करिसी भू क पिंगराजान । 
नच्ढो भा 
२ देखो 'बीजली' (रू भे ) 
३ देखो “विजय” (रू भे) 
४ देखो 'बांज” (रू भे) 
विजदथभ-स पु [स विजय स्तभ] विजयस्तभ, कोतिस्तम्भ ॥ 
उ०-पाल्हुणसी भला-भला लोका का कह्या करण चार साभव्या । 
झासू पंछि अकमाछ लियठ। वीजइथम वागडी की नाई सकक ही 
प्रियमी प्रतपिज्यज, यउ गढ़ लीजउ, हमारठ बइर सूरिताण गोरी 
राज़ा सउ फीज्यठ । --भ्र वचमिका 
धीनई--१ देखो “दूजी' (रू भे ) 
२ देखो 'बीजछी' (रू. भे ) 
३ देखो विजय (रू भे) 
४ देखो 'वीज' (रू, भे ) 
घीोजउ--देखो 'दुृजा' (रू भे ) 
उ०--श्रणहिव्धवाडा पाटणा सामि, चीजठ नफर ग्रयठ तिरिि 
ठामि । उदयचदनय कियउजूहार, परणावउ रिखधवक्क कुँमार। 
नज्डो मा 
२ देखो बीज” (रू भे ) 
चोजक--१ देखो बीजक' (रू भे ) 
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वीजडाहतो 


२ देखो 'बीजली' (रू भे ) 
उ०--डोहत सृडा डड ए, स्रीखड सरपकहिड ए। गज वाग मत्थे 
मंगल, वह्ककत्त वीजक वहुछा । +ग्रु.रू व. 
उ<-२ रत खात्न-रक्त तक पालर, प्रग्यछ, होहू हुक थट्ट हुवे । वक्त 
कत विजुजकू चीजक वहुछ, ढोल ध्िमगढ् वोम घुवे। 
नगुरूब 

उ०--३ चढ़े चले चतुरग महादक, वीजक जाणा वह्तवर्क सावक्र । 
वाजी घोडा पाइ धरत्ती, छूटा साहण हाहुल मात्ती । +यग्रुःरू व 

वीजकणो, वीजकबो--देखो 'भिच्कणौ, भिचकवो (रू भे) 
चीजकरणहांर, हारो (हारी), वीजकशियो--वि० । 
चीजधिश्रोडी, वीजकियोडो, वीजफ्योडो-- भू० का० कृ० । 
वीजकीजणो, चीजकोजबो--भा वा० । 

वोजकाणो, वीजकाबी--देखो भिचकाणी, भिचकावी' (रू भे ) 
वीजकाणहार, हारो (हारी), चीजकाणियौ--वि० । 
घीजकायोडौ--भू० का० कृ० । 
वीजकाईजणो, वीौजकाईजबो--ऊर्म व० । 

वीजकायोडो-- देखो 'भिचकायोडौ! (रू भे ) 
(स्श्री, वीजकायोडी ) 

बवीजकियोडो --देखो भिचकियोडी' (रू भे ) 
(स्त्री, वीजकियोडी ) 

वीजखणो, वीजलबो--देखो 'भिचकरणो, भिचकवो” (रू, भे ) 
उ०--भरडी वीजलियो, भ्रांछखियो मोनूँ श्रवे । कुण जीदी कहि- 
याह, किए कारण मारू कहो। पा. प्र« 


बीजखणहार, हारों (हारी), वीजलशियौ--वि० । 
वीजखिश्रोडी, चीजणियोडो, चीजस्योदो--भु० का० कृ० । 
वीजखीजणो, वीजखीजबो--भाव वा० ॥ 
धीजखियोडो--देखो भिचकियोडी” (रू, भे ) 
(स्त्री वीजखियोडी ) 
चीजगणित -- देखो 'बीजगशित' (रू भे.) 
वीजड--देखो 'वीजका” (मह , रू भे) 
वीजडली--१ देखो 'वीजका” (भल्पा , रू भे) 
२ देखो वीजढ्ी (रू भे ) 
घीजडहत, वोजडहती, चोजडहथ, वोजडहथी-देखो वीजकाहथ (रू भे) 
वीजडहतो, चीजडहथो--देखो 'बीजताहथ (मह , रू भरे ) 
चोजडाहत, बोजडाहती, वोजडाहय, वोजडाहथी--देखो 'बीजढछाहथ' 


(रू भे) 
घीजडोहतो, धोजडाहयो--देखो 'बीजछाहथ '(मह, रू मे) 


घीजडी 
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वीजडी-१ देखो 'वीजछ्ा' (रू. भे ) 
२ देखो 'वीजली' (रू भे.) 
उ०-वगतरा ऊपरा तरवारिश्रा रा वाड श्रटि ने रहिभा छे । जाणी 
वादक्वा माह धीजडिश्रा रा सिला ऊपडिश्मा पाखरा ऊपर सार- 
धारा फूलधारा वाजी सु ठणाशणण जाए परभात री भालर 
ठणाकी, नरबगतर विधस हुझा ॥ नल्‍रा,सास 
बीजजक, घीजजुछ, घोजजुछ, वीजभूछ, वीजभक्ूछ--देखो “बीजूभढ्' 
उ०--सग्रामा सभावे चीजजुकां कसा आय सामे, रेण श्रेक थोडा 
नाम थावे श्रसी रीत । न मावे फिरगी हिंदुधान कीधो पाय नाम, 
श्राप नामे नाज़ खाधों विजाई 'अजीत' । --नवलजी लाहस 
घीजड- देखो 'वीजछा! (मह , रू भे) 
उ०-ऊमभडा भडा नीभडा श्रग,वीजडा गडा वीछढ्ा वंग । जमजडा 
घडा समयडा जग, निज्जडा भडा तडफडा तग ।_ गुरू ब. 
घीजण--देखो 'बीजणो! (मह , रू भे ) 
उ०--फुला हछवी पाटो कु'वछी, वीजण इधक खिवाय । 'वील्ह' 
फहे गुर भाइयो, करणी साच तराय । --वील्हौजी 
२ देखो 'वीजन' (रू भे ) 
वीजणी--देखो 'चीजणो' (भ्रल्पा , रू भे ) 
वोजरण, घीजणोी--देखो--बीजणो” ( भे.) 
उ०--आप जुद्ध मे काम श्रावी, हू सतत करू , पछे विमाण में बेस 
स्वरग में जासा जद अ्रपछरावा चमर करसी तिण रो वायरौ 
लागसी भ्री थीजणों हुमी श्रव॑ वीजणौ करावणन श्रौ वर्क शझ्रापरा 
चक्र सारू है। नबी सटदी 
उ०-२ स्त्रीमत तणा चउवगारा भलहलड,जलदा सरीरि लगाडीइ, 
गुलाव तणा भ्रभ्यग कोजद, वावपन्ना स्रीसड घसीयड, चउदिसीयइ 
चीजर्णा फिरइ, द्वाक्षा श्रावलीपान कीजडइ, कलमसालि तणा सीध- 
उरा फरवा कीजइ श्रच्छा कापडा पहरियड्ध लू आहण्या पाणी 
पीजड़ । नन्वस 
यीजणो, वीजबोौ-देखो 'वीजणो, बींजबो' (रू भे) 
उ०--पान झ्ारोगइ ते घएणा, वनित। वीजइ वाय । पभ्रगि श्रति 
ऊलट धरी, तिहुयण तेह न माय । मा, का प्र 
२ देसो 'बीजणौ, बीजबी' (रू भे ) 
घीजरणहार, हारो (हारी), घोजणियों -वि० ! 
बोजिश्रोडी, वीजियोडो, वीज्योडी--भु० का० क्ृ० । 
बीजीजणो, वीजीजबोौ--करम वा० । 
घीजन-स पु [स वीजन ] १ चक्रवाक, चकोर पक्षी । 
२ पखे से हवा डालने की क्रिया । 


३ देखो 'बीजणौ' (रू भे ) 
रू, भे --धीजण । 
चीजधुरख, वीजपुरस, धीजपुरुख, वीजपुरुस-स. पु [स. वीजपु६प] 
किसी वद्च का झादि या मूल पुरुष । 
वोजपुर, वीजपुरफ--देखो 'वीजपूर' (हू भे) 
वीजमन्न--देखो 'वीजमत्र” (रू भे ) 
उ०--रिध सिध दियण कोयला राणी, बा वीजमतन्र ब्रहमाणी ॥ 
वयण दिये मो अविरक्त वाणी, पुणा क्रीत जिम सारगपाणी । 
वोजमारग--देखो 'वीजमारग' (रू भे ) 
घोजमारगी--देखो 'वीजमारगी' (रू भे ) 
घोजछ, वीजल-स पु--१ पा । 
२ देखो बीज (रू भे) 
३ देखो 'वीजछा' (रू भे ) 
उ०--१ जुध सीस पडत घडाह जोछा, वीजछ धवक चरक्‍क वहै । 
गह्निवाह लोकछावट होय गछीवछ, गूथावत्य सुभट्ट ग्रहै । 
न््गुरूब 
उ०-२ विढें वीजाजक गुडिया गज दकछ, दमगछ हुकछ कब्वियिक् 
ए। बह्िवत भ्रतुछ& बू, जूटा चिह्दु बढ (वह) भलहत् दल 
चीज़छ ए । >-गु.रू बः 
उ०--३ वीजछ सेल गूरज घण बाज, गाज श्र वात्त सघण घण 
गाजे। भ्रण व्क कोप धड उरिया,छकिया घाव कठारा छुरिया । 
न-्सूः प्र 
उ०--४ वाप रे तखत बंठी, धारि छत जोम धारि । चीज़छा 
दिलेस देस, मारि कीध था&छ वारि । न-सू,प्र 
उ०--५ रीठ पड़े धारूजछा, श्र धड डछा उधेड । करे खक्ां 
चहुवे चक्कां, दछ चोजछा निवेड । रा रू 
४ देखो 'बीजछो” (रू भे.) 
उ०--१ सोर धीर* सम्मूह, बाण ऊच्छक्नौँ वक्त ता । वहै भ्राग 
वरजाग, वोम किरि वीजछ लता । गुरू ब 
उ3०--३२ वादकछ दक्क मेल खड़ग सभ वीजछू, कमधा काठछ फौज 
कर । घणा गाजे गजसीय विरद धर, श्राफक मरे कठौर यर । 
--देवराज रतनू 
उ०---३ पसंवार्ड चीजछ खिंवे, हो जी, वे री पेट पीपछ कैरी 
पान | है गवरल, रूडी है नजारसी तीखी है नैणा रौ। --लो गी. 
उ०---४ साककछा कहा चक्र साह, तु श्राद वीसहत नीमी ताह । 
साकवरी तु हीज तु कछा सोम, वीमछा भवर वीजछ गोस । 
--रामदान लालछस 


बोलव्ड़ो 


४8२७ 


बीजूजछ 
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चीजछडी, चीजलडी--१ देखी 'बीजकछ” (श्रल्पा,, रू भे ) 
२ देखो 'बीजका' (अल्पा , रू भे ) 
३ देखो 'बीजछी' (रू. भे ) 
उ०--१ वीजलडी, धणा, वरणी ना जाय, वारी धरा वारी ओझो 
हजा, सावण-भादवी भ्रे चमक वीजछी, जी राज । >-लो गी- 
उ०--२ था री प्तौ सतायी, गोरी का सायवा, भ्राभा री वीजलडी 
होय जास्या, म्हारा राज । थे घण, होस्यो श्राभा केरी वीजढी, 
माह थारी इंदरियों घररासी, म्हारा राज | न्लो गी 
चीजछसार - देखो 'बिजब्सार! (रू भे) 
उ०--चरखौ तौ लेल्यू, भवरजी, रागलौ जी, हाजी ढोला पीढौ 
लाल गुलाल | तकवी ती लेल्यू', भवरजी, वीजसार को जी प्रो 
जी महा री जोडी रा भरतार, पूणी मगा ल्यू जी क वीकानेर री 
ज्जी। लो गी 
चीज़छहत, चीजलहती, चीज़लह॒त्य, वोजछह॒त्यी, दीजछह॒थ, चीजलह॒पी--- 
देखो 'बीजछाहथ' (रू. भे ) 
चोजछह॒थो, वीश्लहथो-देखो 'वीजछाहथ' (मह , रू भे 3 
वोजका, वीजला--१ देखो 'बीजढछा' (रू भे ) 
उ०--राठौड रचेवा रणुताछू, वामग डहै वीज़ला भमाछ । बाघ 
कदील सघे विधाण, कोसीस भुजे दीना कबाण ।_ >गु. रू. व 
२ देखो 'वीजछी” (रू भे ) (ना मा) 
उ०--९ कसस्से कटरका, श्राकुसा वीजछा | चमककी चप्पछा, 
बेरका, बवक्ा । न्‍न्यु रूब 
3०--२ खत्॒ह॒छा चले रकततछा खाक, वीजछा भक्छा बीमा 
व्राक्र । भू छुछा गढा गू थक्का गड्ड, स्िघव्या कछा साकका सह । 
न्न्यु रू 
वोजछाह॒त, वीजछाह॒ती, बीजछाहत्य, वीजल्ाहत्वी, चीजव्ठाहय, चीजका- 
हथी -देखो 'बीजकाहथ' (हू भे.) 
घचीज़बाहथी, वीजलाहथी --देखो 'बीजछाहथ” (मह , रू भे ) 
वोजढि, वीजलि, वीजढछोी, वीजलो-स. रुतश्री --१ वह भेस जिसके 
स्तनों मे एक द्वी सफेद रेखा या धारी हो | (झशुभ) 
२ देखो 'वीजढ्ा' (रू भे ) 
उ०-पछटुत वीजकछि 'केहर' पारि, सिलह बध हेक करे घमसारि । 
जुडे चहुवे दकछ रोद ब्रजागि, खिवं घण केहर' ऊपर खरिग । 
-सू प्र 


रे 


३ देखो 'बीजछी' (रू भे ) 


उ०--१ च्यारइ पासइ घण घणठ, वीजछिि खिंवइ भ्रगास । हरि- 
याली रुति तउ भली, घर सपति, पिठ पास । 


--डढो मा. | 


3०--२ नख अहिरण धज नक्ो, क्छी वाजू पीडा चक + बजे 
नास बासली, ताव बीजछी छछी तक । न्सूः प्र 
उ०--३ ढोलउ जाण्यठ बीज़छी, माद जाण्यठ मेह । च्यारि झाख 
एकठि हुईं, सयरण वध्यौ सनेह । >-डढो मा. 
उ०--४ शभ्रारुढ पीलवांणा-ऐ, गजिदनवाग पाणाएं। घटा फवज़्ज 
घूधढी, चमविक्र कृत बीजढी । न्-्ग्रुरूब 
उ०--४ कुरजा रो टोछौ, सहेलया रो हवोकछौ साथ लीना श्री 
लागणा लोयशणा देखि रिभवार भ्रडवर्ड छे । वादक्ता मैं दीक्षल्दी 
को भक्ठकौ, ज्यू गु गठा में टीकी कौ पतक्ककौं पड छी । हसता तो 
फूल भझई छे। इण भाति चालता रिमभोछा री घमक पड़े छे । 
+-पना 
चीजाज्ञ७, वीजाजुछ--देखो 'बीजूफत्त” (रू, भे ) 
उ०--विढें वीजाजछ गुडिया गज दल्ल, दमगछ हुकछ कलियकछ ए १ 
बह्विवत श्रतुक्त बल, जुटा चिह्रु बल, (व&) भकहक दल वीजछ ए। 


“गुरू, व. 
वीजाभठ, वीजाकल--१ देखो 'बीजूकछ' (रू भे,) 


२ देखो 'विध्याचल' (रू भे ) 
उ०-नग सीसा गढ नीम, गरक अश्रसमा खूनागछ | वीकाभछ 
सिर वर्ण, विखम भुरजा बीजाभऋत् । --सू. प्र 
वीजाविक-स. पु. [स ] ऊठ । 
वोजियोडो--१ देखो 'वीजियोडी” (रू भे.) 
२ देखो 'वीजियोडो' (रू भे.) 
(स्त्री वीजियोडी) 
वीजु-देखो 'विज्जु' (रू भे) 
बीजुछ, वीजुल--देखो 'बीजका” (रू भे) 
उ०---असपति राव चमकि ओद्रकियो, खेडेचे वाही करि खीज | 
सुकरि झाकास हूत सेलारा, वीजुल विढणश क बुही वीज । 
-कैसोदास गाडण 
वीजुली, वीजुली--१ देखो 'बीजक्ा' (रू भे ) 
२ देखो 'बीजछो' (रू भे ) 


उ०--काव्ओी कठक्ति चीजुछी, नीची खिवइ निहलल्‍ल । उर भेदती 
सज्जणा, ऊचेडती सलल्‍ल | “>डढो« भा 


चीजुजछ, वोजुजल, वीजुभछ, बीजुकल--देखो 'वोजूभक्क' (रू. भे ) 
उ०-१ 'अ्रजवी' 'पतो' लिया परणा उज्जछ,वेणावत ग्रहिया वीजुजछ 
सकतावत छक्ति धणी सिधाह्ा, श्राया चापा वस॒ उजाकछा । 


रा रह 
उ०--२ वाहि बुहाय घणी बीजूजछ, तडक खगा करे वा तडक । 





घीमोग 


इस प्रथमी घ्षिर क्नोत उबारा, परण प्रपछर सुरगि पधारा । 
बनना सू प्र 
उ०--३ वह्लके चीजुजछ कुटकी कम्मक्ठ, स॒ सर सावछ मलहकछ 
ए। भझडड़े काछुतक्क कुट्फ कम्मछ, सोशी रक्तचछ खक्कहछ ए । 
गुरू व 
उ०--४ कहुफछा दक्का चहुवका फा्े करण, घर वार हेकल पाट- 
ऊधोर । तूटती जाय घीजुजब्हा तणौ ताव, जढ्ां बाधा ज्यु हो खब्ा 
थौ जोर । - महाराजा मानभिंहजी रो गीत 
उ०-५ जवनाश दढक्वँ घीजुभक्क, देख भले कुछ देस री । 'इद्रमाण' 
खगे वढ ऊजक, मिक्ठँ जोत 'मुकमैस' रो । रा रू 
थीजोग--१ देखो 'बिजोग' (रू भे) 
२ देखो 'विजोग' (रू भें) 
३ देखो 'वियोग” (रू भे) 
उ०--राज कु वर स्रव वरणव्या, सपल सभा साभकौ हो सजोग । 
गगा फछ 'नरपति' कह पुत्र कहछन्न नवि हुवई बीजोग ।--बी, देन 
वीक्षोरटइ--देखो 'बीजोरौ' (रू भे.) 
बीजोरडी, वीजोरडी--देखो 'वीजोरी' (भ्ल्पा , रू भे-) 
उ०-करणावीर पकरणी केतकी, यीजोरडी नारेछ । कवोई कुदाव्ती 
थाईसरस, सइवक् वरणा तबोतछ । --रुकमणी मगछ 
थीज़ोरी - देखो 'बीजोरी' (रू भे.) 
थीजोरो--देखो 'बीजोरो' (रू भे ) 
वीजी--देखो 'दूजी' (रू भे ) 
उ०--१ जद जागू तद एकली, जब सोऊ तब बेल । सोहणा, थे 
मरे छेतरी, वीजी श्रीजी हेल । +डछो मा 
3०--२ उव॑े घोडी भाणी तो थे बडा धाडवी | थीज्ञों तो धाडा 
घणा ही करी छो छोटा मोटा | इतरो कहता बेड जणा उठि ने 
चह् करे ने बोलीमा | चक्तभरि पारि ने कहियो | ज॑ उवे घोड्या 
आ्राणा तौ एथ शझराइ ने जीमा नही तो ए कलक मार्थ उदक' भावण । 
--चौवौली 
उ०--३ वधाईदार नु रावज्ञी कहा वगसिया । भालीजी भोती 
दीया कु बर रा मोहला सिरपाव दीया । बीजों परा कामदारा 
साहुकारा राज रे राहर्ण भमरावा ठाकुरा सारा वधाई दीवी । 
--कु वरसी साखला री वारता 
(स्त्री. वोजी) 
थीभरणा, वीकएउ, वीभणों--देखो 'बीजणौ' (रू भे) (ठउर) 
उ०--१ छाटी पाणी कुमकुमइ, वीभस वीक्ष्या वाइ । हुई सचेती 
भालछ्वी, प्री आगलि विललाइ । न्ढो मा 


ड६र्८ 


वोफीडणों 
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उ०--२ तठा उपराति करि ने राजान सिलामति उश वायाइत 
मांहे ग्रीसम रित रा विलाइती वाले रा खस साना, ऊंची ठौढ रा 
बंगला, रावटी वालाबध रा ठांसा रा गूंधिश्रा भाति भाति सस- 
खाना बणाया छे | घण्ण सीतछ पाणी सूं. सीचिश्रा थका बीकणां 
बाइ भाषा सू हीफा साइ रहिग्रा छे । >-रासा स 
उ०--३ वावक्त श्राग वीकणों, की पावे सनमान | तूक रीक 
आगे तिसौ, 'देवा' ! जग चौ दान । +-वा, दा 


उ०--४ बाफता रा सेलारा रुमाल केसरिया छे सू माथा ऊपर 
राखज छे । बोभणां स्‌ वायेरा लीजे छे । किण भात राजे ? 
लाहोर रा कियाडा छे । रुप री डाडी जरी सूं मढी, टुकडी रो 
फालरो । -रा सा स 
बीभणौ, वीवो --देखो 'वीजणौ, ढीजथी” (रू भे.,) 
उ०--छाटी पाणी कुमकुमइ, वीमए चीक्ष्या वाइ । हुई सचेती 
माहछ्वी, प्री श्रागलि विललाइ । न-ढो मा 
धोभणहार, हारो (हारी), बोौकणियौ--वि० । 
वीकिप्रोडो, धीक्तियोडी वीक्ष्योडी -भू० का० क्ृ० । 
चीभीजणो, चबीफीजवौ--वर्म वा० । 
चीकबवरणा, वीकवन--देखो 'वीऋवन' (रू, भे.) 
उ०--प्राडा ड॑ंगर घीभवरा, वीच माछकछा गयद । सीन कहरे 
बदरा, किण्य विष्य लोपियौ समद | --मेहोजी गोदारी थापन 
वीकाणमाता-स. स्त्री --एक देवी का नाम + 


वीभाजठ, घीकाजल, वोभाझछ, वोकाभल --१ देखो 'बीजूमक 
(रू, भे ) 
२ देखो 'विध्याचक्र! (रू भे.) 


3०- नग सीसा गल नीम, गरक भ्रसमा चूनागक । बीकाभकछ 
सिर वर्ण, विखम भुरजां वीजाभछ । नस प्र 


बीभावण, वीकावन--देखो 'वीकवन! (रू, भे ) 


उ०--सादृछा केसरीसिंह ज्वान्नानक् अगनी सू वक्ता थका बीझका- 
वन हाथिश्रा रो पेटरी छाया सूता विसराम करे छू । भुयग सरप 


नीसरिआ छे । सो लू ने तावर्डा री श्रगनि सू' बत्ता थका द्रोडि 
द्रोडि ने हाथिआ्रा रे सौतकछ सू डाहछा माहै पैसि पैप्ति रहिभ्ना छे। 
--रा. सा. सं 
घीकासणि, वीभगसणी--१ देखो 'मावलिया' ॥ 
उ०-भोपी कहै भूत छे लोभ वीक्रासरि। लीधौ । जच्र मत्र रा जाए, 
कहे कोइ कामणा कीधौ। “धर, व. ग्र 
२ देखो 'झावड' | 
वोभोडणों, धोक्ोडबौ-फ़ि स --काटना । 


बीभो डियोड़ो 


उ०-खाजरू आए हाजर हुआ छे, रावताला नू कहिभो छे। ठाकरे 
खाजरूआ ने ठरका करौ। तिके रावताला घणी केसर ने घरों 
क़सनागर भअतर साधे माहै गरकाब हध्ा थका । उच्मा सीरोहीगा 
खाजरू वीभोडीज छे । ++रा सा.स 


वीकोडणहार, हारो (हारी), चौफोडणियो--वि० । 
चीफोडिश्रोडी, वीक्राडियोडो, वीभोड्योडो--भु० का० क्ृ० । 
चीक्रोडीजणो, वीकोडीजबौ--कर्म वा० । 

वीभोडरणो, वीफोडवौ--रू० भे० । 


वीभकोडियोडो-भू, का. क --काटा हुआ्ला । 


(स्त्री वोक्ोडियोडी) 


बीटक-स पु [स॒] पान का बीडा । 
यीटणौ, वीटबौ--देखो 'वीट्ौ, वींटबौ' (रू भे.) 


उ०---१ गाण नगारा चहू गमा, धर मांग रुकाणी, चडिया घूंस 
बहादरा, ब्ध किरवाणी । देस महेवा वीटिया, त्रिविध तुरकाणी | 
रावक माल महाबल्ठी, श्रागढ् हिंदवाणी ॥ --वी. मा, 
उ०---२ कुकर पथर वौटिया कु नण, जिण त्तिण पूछे तोछ जछ । 
'सुरावत' तु है कण साचौ, ध्ाभुखण नव कोट इक । 
--सिवनाथसिंघ रौ गीत 
उ०--३ हिरणा नह मा हिये, सडबोौ दीठा स्वास। वाघ घणा 
मिक्ठ चीटिया, तो पिण तिल नह त्रास । --वा दा. 
उ०---४ 'चदण' चदणा घीटियौ, भ्रन भीखग उरगाह । इणा कारण 
श्राया नही, चारण पखी ताह | “-बा« दा. 
उ०--५ खाग घुबती मारव, बीठ लियौ जोधाण । सज्क कोट 
मत छ दल्ल, वजज्े वाण कवाणा । रा रू. 
उ०--६ विधि विधि विलखा वचन कहइ, वेलिइ वीटिया त्रक्ष । 
श्रेह पनुता श्रवनि तटि, यम चुहुटाडइ चक्ष । न्मा का. प्र. 
उ०--७ एहवौ धघातकोीखड ए, परिदर्खिणा परकार | अ्रठ लख 
जोयण वीटीयौ, समुद्र कालौदधि सार । -धवग्र 
उ०--प८ सुदर स्याम सरीर, बाघौ कट राम पीत पीतबर | फार्छ 
वाद सू के, वीटाणी वीज वरसाक्क ! +र ज प्र. 
चोटणहार, हारो (हारी), चीटणियौ--वि० ॥ 
वीटिप्रोडी, चीटियोडो, वीव्योडो -- भु० का० कृ० ॥ 
घीटीजणो, वीटीजबौ--कर्म बा० । 


चौहदली, चीटलौ--१ देखो 'वीटल्ी' (रू. भे ) 


उ०--१ उठा सु पाछा मुरडिया, सो अ्रज़मेर श्राया । चीटली 
सभी तिण ऊपरे भडारी विजेराजजी ने राव भ्रमरसघजी फुसल- 
सघोत ऊदावत वगेर हरभाण भगवानदासौत राठौड जगतसघ तेज- 
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सघोत वरगरे श्रासामी जद थी । --रा व. वि. 
उ०--२ पण उरण्री चौडे लडरणों री प्रासग हुई नहीं । तद वर- 
सघ नू लालच देय अजमेर बुलायो, भ्रर खातरी करने घीटली 
चाढियों | पीछे वदौवस्त कियो । ++द. दा. 
उ०--३ इशण भात सारा नू सीख सलाह दे वहिर हुवी सौ पहला 
तो अजमेर गयो सो पहला तो खाजेजी री जारत कीवी, देग कबूल 
कीवी । फेर बीदली चढ मौराजी री जारत कीवी । 
--सुरे खीव काधक्ौत री बात 
२ देखो 'वीटली” (रू, भे ) 
३ देखो 'वीटणी' (रू भे.) 
४ देखो 'वीटी” (रू भे) 
वीटवौ-वि -- घुमावदार, लपेटेदार । 
उ०--सात हमायचा भाग, सात सुराई सराब की, सात सीका 
जमनाजक री, हलवान पीडा सात, चौटवा सूढा सराब वस्त भाब 
माह घास उभौ छे --तिमरलिंग पातसाह री बात 
रू भे --वीटीवो। 
वीटिका-स॒. स्त्री [स वीटि] १ पान फी बेल । 
२ पान का बीडा तेयार करने की क्रिया । 
३ चोली की गाठ । 
४ छोटा पान का बीडा । 
रू भे,--वीटी । 
वीटियोडो--देखो 'वीटियोडो' (रू भें.) 
(स्त्री वीटियोडी) 
वीटी--१ देखो “बीटी” (रू भे ) (श्रमा) 
उ०--सोवन घीटी रयरा जडी, मुझ नाचता देउलि पडी। प्रौतति- 
वचन प्रामी मन माहि, महुतउ पाछठ वलिउ उचाहि । 
--दीराणद सूरि 
२ देखो 'वीटिका” (रू, भे ) 
चोदीजणो, वीदीजवो-फि, अ.--१ मादा टिट्ली का ऋतुमती होकर गर्भे 
धारण करना । 
वीटीजियोडी-भू का हू. (स्त्री ) १ ऋतुमती होकर गर्भ धारण की हुई 
(मादा टिट्ठी) 
घोटीदार-स पु --विशेष खुदाई वाला, भरद्धों मडलाकार पत्थर | 
वीटीवौ--देखो 'वीटवो' (रू भे) 
उ5०--सू सलमचा किण भातरा छे ? बोढीवा, चौग्रानिया, घर 
वनातरा लपेटिया, सालूरा लपेटिया, बोौयदार रा मढिया, चंतरा, 
कलादूत ३ काम रा, सोने रूप रे बा रा, रूपे रा कुलावा लागा 


बोदुछी 
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थका, सोने री ट्वटी, रूप री चिलम, चिलमपोस छे । 
++रा सा स. 

बोदुली, धीदुली--१ देखो 'बीटछी' (रू भे ) 

३ देखो 'बीटरशी' (रू. भे.) 

३ देखो 'वीटी' (रू भे ) 

४ देखो 'वीटली' (रू भें,) 

उ०--सकती बांध वीढुछी, ढीली मेल्हे लज्ज | सरढी पेट न लेटि- 

यरठ, मुध न मेलछउ भ्रज्ज +>छो« मा. 
चीटोरों --देखो 'भीटोरो” (रू, भे.) 


धोटो-स, पु [स. वीटा] १ लकडी के डडे से खेला जाने वाला खेल । 
(प्राचीन) 


२ देखो “वीटो' (रू भे,) 
३ देखो 'चीटौ' (रू, भे ) 
उ०--तैज में नाहरखा नाहर से हाथूं भौर 'भ्रमरेस” गह भ्रासमान 
बाथूं । 'प्राग! के जे न्‍्याती रोके नाग की सी नाई, सेल साहेटवाछ त 
चीटा देत वाई । +रा रू 

योहुछ, वीट्ुल--देखो 'विदु&” (रू. भे.) 

चोडडन्नाथ--ेखो “बिटुहूनाथ' (रू, भे.) 

थीठ -देखो 'विस्ठो' (रू भे ) (3.२) 

वीठनि-क्रि वि.--भन्दर, मे । 
उ०--मर नार उच्छुव सेव निरख, देव दृदरभि वज्जएं । वाठत नव 
गुरू सहर वीठनि, राज भ्रविचत्ठ रज्जए | -रा रख 

चीढछ, वीठल--देखो “विद्वुक' (रू भे ) (ना मा, ह ना मा) 
उ०--१ लिखमी ना हर कुण लिये, कुणा जीप॑ करतार । कटक 
मारणा कारण, घीठछ कीयो घिचार । न-पी प्र, 
उ०--२ श्रादि विस्नु नइ श्रादि माया, हुमा ग्रचछ गठि । मधु 
पुरख हथलेवडी वरमाक्त चीठकछ कठि । --रकमणि मगर 
उ०--३ प्राभ गाभ ती नाखियौ, घरा लीयौ सिर कल । हरीया 
घर सिर घूणियो, कर गहियो बीठल । --भनुभववाणी 
उ०--४ तह भ्रह्मा भल भोलव्यु, सभु कोट तप भग । प्रह्मचारि 
बोठल करिठ, सोल सहस्रह सगि । मा का. प्र, 
उछ०-५ दीनां लका जे हाथा न कर्ज, दीघा जग सारी जार | वेदा 
भेदां धाता बीठ6, वारवार रटे वाखारो । *+र ज,. प्र 


धीठव्ठनाथ, बीठलनाथ-देखो “विद्ुु्लननाथ' (रू, भे.) 


उ०--के जम नाम तणौ तन सज कर, भे जम हु डर डर मत 
भाज । किया सुनाथ हाथ ग्रह केतां, चीठव्ठनाथ श्रनाथा वाजे । 
+रण प्र 


बीठली--१ देखो 'बीटणी' (रू. भे.) 
२ देखो 'वीटी' (झल्पा., रू. भें.) 
३ देखो 'वींटली” (रू भे.) 
४ देखो “बींटली” (रू भे ) 
उ०--सवत१७७७ जेठ माहै भजमेर दाखल हुवा । बोठलो लीती, 
पातसाही थाणौ सो उतार दीनौ । तिश ऊपर पातसा महमदसाह 
बाइसी मेली निवाव मुदफरखा ॥ --रा व वि, 
बीठछो, धीवलौ--देखो “विद्वुछ” (रू. भे-) 
उ०--१ मोकू लीन्हे जात है, ग्राह नीर के मांय । बाहर करवा 
चीठढ्ा, भ्रज्ू न भ्रावो काय । --गजउद्धार 
उ०--२ भन बुद्धि चित्त प्रहकार मत्ति, समरति तना त्रेंवइ 
सकति । रहमाण तुद्दारौ भ्रटल राज, वीठला हिर्मे सिणगार वाज । 
न्‍-पीग्र 
उ०--३ भाग तणा भागणा ल्या भूधर दुध भजणा, विहला ना 
बीठला मुगिति सारूप समपरा । साधा ना साजोति राक सालोक 
लिये रस, सामी मुगिति समीषि मुझ समपी जोडा जस । 
+पीग्र 
उ०--४ वस भजुप्राक्त प्रतिपाछ थे बीठला, रामचद राजि सुर 
भुवण राईआ | पुराणा डोकरा अरज साभक्ति परी, भाजिददी भाजि 
भेचक भाईया । पी. ग्र 
बीठुछ, वीठ्ुल--देखो 'विदुछ' (रू भे ) 
उ०- १ रिखव नाभ सुत निमौ भलख शभ्रराज्ञीत भ्रणककछ, ब्रह्मा 
सेस महेस दत जोगी थारा थक्त । इसो श्राप अ्रविधृत जिको झत 
सोईया जायौ, चौठ्ुल सा चादत, गरव गोरखि गमायी । --पी ग्र 
उ०--२ भरथ पिता दुख भाक्ति, हप्नौ वीढुछ वनवासी | सरगि 
गिश्री दसरथ, झनत कीधौ अ्रविशासी । “पी. भ्र« 
उ०--३ बोद्रढू विसवनाथ धन जदपत केसव स्रीवर, नारायण 
नरसिघ दपोदर गिरघर नरहर । भ्विगत झ्ादि जुगाद उपावरणा 
अक्क भपपर, समरि समरि जगदीस भगत साधार प्रमेसर । 

- पर प्र 
उ०--४ मछ कछ वराह माहव, नारसिध भ्निदय । वेसवांण 
दुश्क बोहुल, रामचद निरदय, कान्ह बुद्ध कलकि केसव, भोम 
टाछणा भारय । -पि प्र 

चीठुलूलनाथ, चीठुलनाथ --देखो 'विटुलनाथ! (रू भे ) 
बीडुल्लु, वीठुचु - देखो 'विदुछ' (रू भे) ; 
घीडुब्दुनाथ, बीठुलुनाथ--देखो 'बिट्ुलनाथ” (रू, भे ) 
बीठौ-वि.--वेष्टित, घिरा हुआ । 
उ०-विरार्ण नगा ओोप सू रूप बीठों, दका नाथ स्रीनाथ री रूप 


चीड्याण 
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दीठो । वर्ण साभक्रौ गात भोरों वसन्न, तिसो भूखर्ण जोत मोती 
रततन्न । --रा., रू, 
२ खराब । 

वीडगार्--देखो 'विडग' (रू, भे ) 

वीडरणौ, वीडरबो-फक़ि. स.--क्रोध करना, गुस्सा करना, क्रोध में विक- 
राल रूप धारण करना | 
वीडरखहार, हारों (हारी), वीौडरशियोौ--वि० । 
चीडरिश्रोडो, वीडरियोडो, वीडरघोडो--भू० का० कृ० । 
वोहरीजणो वीडरोजबौ--कमे वा० । 

वीडरियोडी-भू का क --क्रोघ किया हुश्ना, गुस्सा किया हुप्ना, फ्रोध 
में विकराल रूप धारण किया हुआ । 
(स्त्री वीडरियोडी) 

बोडन-स पु --रस्सी के छोर पर लगाया जाने वाला काठ का छोटा 
हुकडा । 

वीडवसदेस-स पु --एक प्रदेश विशेष । (प्राचीन) 
उ०' थीडवसदेस ग्राम सहस्न ७०, गुजरात ग्राम सहस्न ७०, पारी- 
थतदेस ग्राम सहस्ध ७०, मालवा प्राम लख १८ सहस्न ६२, गगा 
पारदेस ग्राम सहस्न २४, जेजाहुति सहस्न २४, कुकर सहस्य « ६, 
मलयदेस ग्राम लख १, । व, स 

थोडाएी- देखो 'विडाणी' (रू भे ) 

वीढ--१ देखो 'भीड' (रू भे) 
२ देखो 'वेढ' (रू भे ) 
उ०--१ भ्रगनि मे बाण छूटा श्रमग्य, वल्गी वीढ़ चिहुवे वक्लां । 
पछिवाए हूवो पूठी रुखो, 'गजण” ताम दिल्‍ली दक्का । 

>भुरूव 

उ०--२ पाना सुख वाजित्र हिले वाना वैरकक्‍्का, मेघ रंग मातग 
बीढ उऊढग कटक्‍्का | पली जे सादछा हिली फोजा घमसाणा, 
व्योम रज़ो वित्थरी धमस वज्जी केकाणा । न्‍नराटर 

वीढदरशा--देखो 'विढ॒ण' (रू भे ) 

घीढणों, बौढवौं-क्रि स --१ लपेटना, लिपठाना । 
उ०--दही रौ रजवी दीज छे। तरगसा माहा सीका काढज छ 
वेबडा ठीहा चाढज छे बीच खोसरी भरती दोज छे। सूचसु बीढ 
सीका ऊपर चाढज छे । भ्रा्ड हाथ डोरा दीज छे इश भात सूद्ा 
बर्ण छे। वडी देवगिरी थाछ्ो में उत्तारज छे । रा सा स, 
२ देखो 'विढ॒णी, विढवी' (रू. भे ) 
उ०--वीढणा सगराम री हाम बाकारता, माहा दोय जाम होय 
गई मौने । जोधपुर जहर रा वीज वाया जिकं, तिके फू चखाउ 
आव तौने । 


३ देखो 'वेढणौ, वेढवौ' (रू भे ) 
४ देखो 'वीडणौ, बीडबौ (रू भे.) 
वीढरणहार, हारो (हारी), बीढशियौ--वि० ! 
वीडिश्लोडी, वीढियोडो, वीढयोडो --भू० का० क्ृ० । 
घीडीजणो, वीढीजबो--कर्म वा० ! 
बोढियोड़ो-- १ लपेटा हुआ, लिपटाया हुआझ्ना । 
२ देखो 'विढियोडौ' (रू भे,) 
३ देखो 'वेढियोडो' (रू, भे ) 
४ देखो 'वीडियोडौ” (रू भे ) 
(स्त्री वीढियोडी ) 
बोख-स. स्त्री [स वीणा] १ सपेरों के बजाने का एक फूक वाद्य 
विशेष, महुवरि। 
उ०--तंद काया हुय जोगी हुवा । मुद्रा घाती । गुजरात गया। 
भरे प्रोहित दीदार, सखरा पर । भ्रर बीस पभराछी वजाव । तद सहर 
माह धखारणा हुवी,-जु जोगी पर भला, चीख श्रा्ठो वजावे । 
--मणसी 
२ वासुरी, मुरली । 
३ भंख्णी के भौंपो के बजाने का एक फूक वाद्य विशेष । 
४ मंसक से मिलता जुलता एक फू क वाद्य विदोष । 
५ देखो वोणा' (रू भे ) 
उ3०-१ हस गवणा कदत्ली सुजघ, कटि केहर जिम खीर । मुख सस- 
हर खजन नयणा, कुच स्नीफछ कठ वीर । --भ्र्यात 
उ०--२ सहज मदछ जित धमकही, वाजे श्रनहद वीणा । नोरगी 
वाणी तन रत्तन, साध भगत लौलीएा ) --आलमजी 
उ०-३ चपा वरनी, नाक सकल, उर सुचग, विचि होश । मदिर 
बोली मारुवी, ज्ञाणि! भरावकी वीण । --छो. मा. 
रू भे --बीण, वीन, वेण, वेणा, वेणु बंण, वेण । 
भ्रत्पा, -- वेणका 
बीणठसिउ, चीणठसीउ-स पु --एक प्रकार का वस्त्र विशेष । 
उ० वीणउसीउ चीराउसीउ मलउसीउ श्राउचीयउ 
मुगनठ मयउ मगलिक मेदियड सीलउर सिहलठरऊं बइरागउ 
होरागरउ फुल्लयायरउ पूतलीउ बहुमूल घूणोलिय मौणशीय काल 
फूटडउ रातउ फूटडड सृपठती मेघावलि भेघडवर पदुमावलि- 
पदमोत्तर इत्यादि वस्त्राणि । व. से. 
चीसणाकार-स. पु --गैवेयो के श्रन्तर्गंत एक भेद जो वीन बजाने का 
पेशा करते हैं। (मा मा) 
रू भे--वीणाकार, वीणिकार। 


--सेरफतिंग कोछसिंघ रो गीत | घौराणों, बोरबौ-क्रि स-- १ देखो “बिंणाणी, विणवी! (रू, भे) 


घोशत 
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उ०--१ सु पाछिली पहर छे। श्रा भूलि सापडि नैवाजोट ऊपरि 
बैठी छे। छूटा केस छे । उबाहणी लाल घाघरी ले । ढीले कसरा 
काचवी छे। बेठी थाली मे चावक् घीरा ले । 

--कावक जोईये ने तीडी खरकछ री वात 
उ०--२ तठा उपरायत इसूरा री कूडी तेजबत्ठ रो घोटो धोय 
तयार कीज छे | मागणा वीश मोकछा पाणी सू धोयज छे । फेर 
कोरी हाडी मे रांध्ज छे | तठा पछु घोटज छे । -+रा सा स 
छ०--३ वसत पचमी पछे, नीकक्ं काची केछा । कू पक्क दातर 
तणी, रगीली रत री वेछा । फागण उतरे धीव, गवरज्या पूजण 
चावे । वीण लासवा फूल, चढा चद्रायण गाव । --देसदेव 


उ०--४ तसु रग वास तसुवास रंग तण, कर पल्लव कोमछ कुसुम । 

वर्ि वरि मात्टिणी केसरि वीरति, भूली नख प्रतिबिब पम्रम । 
--वेलि 

३ देखो * बणणो, वणवो” (रू, भे ) 

४ देखो “ बुणणौ, बुणवो” (रू भे.) 

वीणाणहार, हारो (हारी), वीणणियौ--वि०। 

वीशिश्रोडी, चीरियोडो, घीण्योडौ--भू० का० कु० । 

चीणीजणो, वीणोजबौ--कर्म वा० । 


बोणत, वीणती-स, स्त्री, [स विनति ] १ अनुनय-विनय, प्रार्थना । 


उ०--१ तू थो नोज मर ए म्हारी धीवडी, सूरज तो सुरेला 
थारी चोणती, झा तो वेमाता सुरेला पुकार, लाय दौनी भवर 
चीणोटियो । ली, गी 
उ०--२ नी तो म्है ऊदरा ने घरे निवतने लायौ अ्रर नी म्है 
मिन्‍ती ने ऊदरा मारणा सिखाया | थारा भगवान प्रार्ग जाय 
घौणती करो जकौ जिनावरा ने जीव मारणा सिखाबे। थारे 
पाल्या जे मिन्‍नी मानती वहै तौ उसने मनावी । --फुलवाडी 
उ०--३ तरे जतेजी नु वीरमदे कहाडियौ--राव सु धीणती करो 
से महा कन्‍्हा राव रा हीडा करावौ। ज्यूँ थे चाकरी करो छोौ त्यू 
*है ही राव री चाकरी करा। --राव मालदे री बात 
२ नपम्नता, विनम्रता। 

रू भे--विणति, विणती, वीनती । 

अल्पा ,--वीनतडी 


वीशाधर--देखो 'वीणाधारी' (रू भे.) 
बोशवरो, चवीणवबो-- १ देखो 'विनवणौ, विनववौ' (रू भे.) 


२ देसों 'विणाणी, विणबौ' (रू भे ) 

चोणवणहार, हारो (हारी), चीखवणियौ-वि० । 
बोणशविश्रोडो, वीणवियोडों, वीणव्योडो--भू० का० कृ० । 
बोीणवीजणो, वीणवीजबौ--कर्म वा० । 


वोीणविधोडौ--१ देखो “घिनवियोडौ” (रू भे ) 


२ देखो 'बिशियोटी' (रू. भे ) 


(स्त्री वीणवियोडी) 


धीर्णा-स पु.--१ कपास का पौधा व कपास का डोडा । 


उ०--ऊपर छोतरा, गोहू, तरकारी हुवे | पाणी भीठो | वीणां 
फागुरिया-मूंग, जवार, सेलडी सो हुमे छे। --नणात्ती 
२ देखो 'वीशा' (छू, भे.) 


घवीणा-सं, स्त्री, [स ] १ प्राचीन कालीन एक प्रत्तिद्ध तारवाद्य 


अमा) 


3०--१ वीणाधर रहजाई गार्व किए भात, तराज पर नह शभ्रावे 
नारद वीणा री तात । जिणने सुण्या कोकिला मयूर लाज भाग 
जावे, कुरग भझो भमग पवन पाताल सूं झ्ाव । --रा सा स॒., 


उ०--२ तठा उपराति करि ने राजान सिलामति श्रनेक राग रग 
बधाई वाटीजे छे । राय श्रगण धोलहरे गेहणी घणां मगव्शाचार 
गीत नाद प्रभाइची गाव छे । छत्नीस वाजा पच-सवदा वाज छे। 
ताहरा नाम तती, चीणा, किनरी, तबूरो, नीसाएण एतोौ पाच सबदा 
भागे छम्तीस वाज्ञा रा नाम कहै छे। +रा सास 


उ3०--३ ताल म्रदग तथूरे, सुर वीणा धीणाघरि सुदरि। हरखत 
नुपत हजूर, समझे सलाम श्रलाप कीध सुर। --्सू प्र 
२ बीन। 

३ निसाणी छुंद का भेद विशेष जिसके प्रत्येक चरणा मे ७ गुर 
झभौर ६ लघु वश होते हैं । 

उ०--कीला, लीला, थिरा कुभ्रारि, थौणा, रगी, चगी, वारि। 
विश्या, माहा, बाढा, वाम नीसाणी रा वारा नाम ।_ -+-पि. प्र. 
४ मध्य लघु की पाच मात्रा का नाम । (55) 

५ पुरुषों की ७२ कलाग्रो मे से एक । (बस) 

६ विद्युत, बिजली । 

रू भे -वीणा, वीन, बीण, वीन, वीणा, वीणा, वेण, बेन, बेंण, व॑भे, 
बेण, बेन, वीण, पींन, वीणा, वीणा, वेण, वैशा ,वेखु, वेरू, वेंण, 
वन, वण, वेणा ! 

झभल्पा /--बेणका, वेणका । 


घोशाफार--देखो 'दीशकार” (रू. भे,) 


उ०-दक्षिण दिसि तूरी रहिठ ,हीण अगुठउ हत्यि । बीगाकार 
वाइ सुसर, तास दत दोई नत्थि । -मा का प्र. 


घीणादड-स पु [स.] वीणा नामक तारवाद्य के मध्य भाग का लबा 


दंड, श्रवाल । 


वीणाघर, चीणाघरि, वीगाधार, घोगाधारी-वि, [स, वीणाधारित] 


(स्त्री वीण घारिणी ) 


१ वह णो वीणा रखता भौर वजाता हो । 
उ०--ताल 'प्रदग तबूर, सुरवीणा थीणाधरि सु दरि! हरखत 
चपत हजूर, सभे सलाम भ्लाप कौध सुर । --सु« प्र, 


बवीसानिनाद 


उ०--२ वीणाधर सहजाई गाव किए भात, 'तराज पर नह भाव 
नारद वीणा री तात | जिणने सुण्या कोकिला मयूर लाज भाग 
जावे, कुरग भौ भमग, वन पाताह् सूँ आवे । “रा सा. से 
से १.--१ नारद! 
२ भेझुजी के पुजारी, 'भोपे!। 
स॒ स्त्रौ--३ सरस्वती ॥ 
रू, भे --वीणधर | 

घीणानिनाव-स. स्त्री [स.] स्त्रियों की चौसठ कलाझ्ो में से एक। 
उ०--प्रहोपचार, व्याकरण, परिनिराकरण, रघन, केसबधन 
वौणानिनाद, वितडाबाद, अ्रकविचार, लोकव्यवहार, प्रहेलिका, 
स्‍त्री चतुरसस्टिकला । नव सं. 

घोणापारि, वीणापांणी-स, पु. [स वीणापाणि] १ नारद । 
२ भोवषा। 
सत॒ स्त्री,--३ सरस्वती । 

) रू भे.--वेणापाणि, वेशापाणी । 

वोणाप्रसेव-स पु [स वीणा--प्रसेव]|वीणा में लगी वह गद्टी जिसे 
झागे पीछे करके तार से निकलने वाले स्वर को तीज या मद किया 
जाता है ॥ 

बोणार-स पु --१ प्रत्येक चरण में प्रथम एक तगरा शभौर बाद में सात 
भगरा श्रत में एक लघु और एक युर सहित २६ वर्णो का एक 
बशिक वृत्त 
उ०-प्रथम तगणा जग्गण सपत, लुघ गुर सारा लारि। आखर बीस 
छ भ्रे वहा, वदा छद वीणार | न्‍-+पिप्र 
२ घुडसवार ? 
उ०--१ भड तुरग दीणार, चडे मामी गज केसर। फौज लगे 
फूलिय, दीध परराठा पस्सर । नन्युरूव 
उ०--२ भीस हजार तुरग नर, भारू घर वीणार । धडहडियौ 
सडछ धरणि, चडियी राजकूंवार । +-रा, रू. 

चीणायस-स पु [स वीणावश] एक प्रकार का वाद्य विशेष । 
झ०--' देहरि दडकलस श्रीमलसारा सोना तणा जलकइ, 
जलदिरिखि कुलवधु तर पागि नतूपर खलकइ पघडिइ कीरत्तिस्तभ 
दीसइ, लोकहिया विदसह्ट, मेघ मल्हार राग ग्राइय, वीणांवस 
मनोहर वाइय, देही पुजा कीजइ, जन्मफल लीजीइ॥. --व स, 

चीणावती-स स्वरी- [स] वीणावादिनी सरस्वती | 

बीणावाद, वीशावदक-वि [सं वीणा--वाद व वादक ] वीणा बजाने 
वाला 


बोणावादनी, वीगादादिनी-स, स्त्री [स वीणावादिनी] वीणावती 
सरस्वती । 


डरे रे 


बीणों 





वीणासर, बीसासुर-सं. 9 [स. वीणा--स्वर] वीणा को बजाने से 
उत्पन्न घ्वनि, वीणा को भकार। 
उ०--वीणांसुर सहुए करचौ, तत उतारचा राग । पिख किशही 
ना चाद सु, कुमरी चित्त न लाग । --लीपालरास 
वीसास्प-स, पु, [स वीणा-+-भाश्य] चीणा रखने वाला, नारद- 
मुनि । 
चीणाहस्त-स. पु. [स वीणा--हस्त ] शिव, महादेव । 
बीणि--१ देखो “बिता (रू भे.) 
उ०--१ यक्त माथे निवाण करि, नर काय लीडे नीर। नाक खोल 
न मिक, रीणायर वोणि द्वीर । --वबील्होजी 
उ०--२ भोजन दान सुभाव विणि, दिल कपटी भ्रतरि दिवे । जप 
चीरिए णमवारी इकर॒थ, सुरिजन कवि साचौ क॒वे । 
--सुरजनदास पूनियौ 
२ देखो 'वीणी” (रू भे.) 
३ देखो “वेणी”' (रू भे,) 
उ3०--एक नाखई एकाउली हार, एक ऊतार्‌इ सवि सिशणगार । 
तांखाइ वीणि विछोडइ दोर, एक लुस्पा दिसइ बदोर । 
“का, दे प्र 


(उ र.) 


वीशिकार--देखो 'वीसकार' (रू भे ) 
उ०* * घामरघारिणी वारविलासिनी महल्लकल्लिका उपाध्याय 
गायन बइकार श्रालविशिकार वीणिकार वसकार उत्तिकार 
मानताक्कार _ वडाउजिय पखाउजय पाटहिकप्रमुख राजलोक 
पौरलोक चक्रवालि। नव स 
घीशियोडो --१ देखो विशियोड़ौ' (रू भे) 
२ देखो वशणियोडो (रू भे) 
३ देखो 'वुशियोडी' (रू, भे ) 
चीणी-स. स्त्री १ दो कपाटों को मजबूत बद करने के लिए उनके पीछे 
लगाई जाने थाली शभ्रगगेला । 
२ चौकोर छिद्र करने का एक कोला विद्येष। 
३ हाथ को कलाई । 
४ देखो वेणी” (रू भे.) 
रू भे,--वीणी, वेरिए, वेणी, चीणि । 
चीणौ-स. पु --एक प्रक/र का तार वाद्य विशेष । 


३ स्त्रियों के दिर पर शूडामरिग (बोर) के नीचे लगाया जाने 


वाला प्लास्टिक का टुकडा, जो चुडामणि (वोर) के शिर मे गढने 
से बचाने हेतु लगाया जाता है । 


ह स्त्रियों के शिर के आभूषर टीके का ही दूसरा नाम । 
रू भे--बीणौ, वेणो, वेणो। 


चीत 
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.......  ॒_॒_॒ु॒ और ीओि-- तप 


चीत-स स्त्री, [स. वीव] १ महावत द्वारा हाथी को अकुश मार कर 


हरे 
] 


पैरो से मारने की क्रिया।. (डि, को.) 

[स. बीत ] २ हाथी, घोडा या सैनिक जो युद्ध के श्रयोग्य हो । 

वि [स]३ स्वतन्न या मुक्त किया हुआ, ४ गया हुमा, प्रस्थान 

किया हुआ. ४ पसद या स्वीकृत किया हुआ्रा । 

६ युद्ध के अयोग्य । 

रू भे --वबीत' 

७ देखो वित' (रू भे ) 

उ०--१ हसियो जग श्रासक हुए, वसियों खलोवण बीत । रप्तियो 

नागी राड सू, फसियो होश फजीत । ना, दा 

उ०--२ हाजर हिंदृवे तुरक, लिये न पर भुँडे लोडि। चीत 

बटावरणा हेक तूं, बीत वटावरा फोडि । >ग्रु.रू व 

उ०--३ पेसक्सी सिर आादरे, ब्ध कर परवाण + पाय लगी 

'अगजीत' रै, वीत धरे चहुवांश । रा रू 

उ०--४ वाटी बीत आपमझाँ वारे, लाछ नही द्वालेला मार। धिर 

भे दिन नह रहसी थारे, तू नर क्यो न ईसवर चितारे । 
--वबक्‍सीराम लाब्स 


घबीतक, धीतग-वि --वीता हुआ्ना, गुजरा हुआ । 


उ०--१ हू ठुज भ्रागछ सौ कहू कन्हेया ! चीतक दुख री वात रे। 

--गिरघारी लाल 
3०--२ संत्रुजे नायक वीनति साभलौ, स्रीरिखहेसद स्वाम। 
दीनदयाल तुम्हान दाखिदु, अतर बीतग झाम । --ध व. भ्र 
उ०--ह तु ग्यानी त्तौपिण तुक आगे, चीतग कहिये वात जी 
चौबीस दडके हु फिरियो, वरणु तेह विः्यात जी। --ध व ग्र, 
उ०--४ तसु जातिपाति नही काई नही कोई जेहने भाई, वलि 
बाप न काई माई। हूँ तुक ने श्रावी मिलियौ, वीतग दुख सहु 
टलियौ, घर श्रागण सुरतरु फलियी । वि. कु 


वौतगराग, वीतगरांगी--दैखो 'वीतराग! (रू भे ) 


उ०--मेरू विचेकरि पूरव पच्छिम दोइ विभाग, सोलह सोलह 
विजय तिहा विचर वीतगराग, सासते चौथे शभारे तारे सी 
अरिहत, एहवें महाविदेह करमभूमि चीजी तंतत।. +ध व, ग्र 


चीतशणौ, वीतबी --देखी बीतणी, वीतबौ” (रू भे ) 


# 


उ०--तरा श्रप पुण सथानक तौज्े, वीरचद्र राजा वरणीजे | इक' 
निश्ष भाग चीतिया झ्ाधी, लगि अनुराग सुपन न्रप लाधी । 
नस. प्र. 
उ०--२ बीतां अधूरा वार पूरा वेध सूरा वच्चए, सेले प्रहार धार 
सार मार मार मच्चए । वग्गा खडग्गे दुहु वग्गे फाछ रंगे वीरय, 
अ्रछरा उमर दुर अगे चाव रगे चीरय । न्द्य रू. 


बवीतराग 





उ०--३ पूत पिता एके थया, थे चढ़ जावी देस । बोला कोला 
वोलिया, वीतो ब्यण घिसेस । रा, रू, 


चीतराहार, हारो (हारी), घीतणियो--वि० । 
वीतिप्रोडी, बीतियोडी, चीत्योडो--भू० का० छृ० । 
चीतीजणो, बीतीजवो--भाव वा० ॥ 


वीतहेख, वीतदेस-वि [स वीतद्वेप] द्वेप रहित्त, बिना द्वेप का । 


उ०--राग देस श्रोलखायवा स्वामीजी द्रस्टात दियौ। किणहि 
डावरा रे माथा में दीधी । णद त्ती लोक उस ने प्रोलभौ देवे । भला 
श्रादमी छोहरा ना माधा में क्यू दे । भरने किए ही डावरा ना हाथ 
में लाडू दियी | तथा मुली दियो। 3णाने कोई वरज्षे नही । भौ राग 
श्रोलसरणी दोहरी, भरने ऊ देस श्रोलतणो सोहरोी । तिण सू घीतराग 
कह्या, पिण वीतद्वेस न कह्मा । राग मिस्या द्वेस तो पहिलाइज मिट 
जाय। न+भिद्र 


चीतमय-स॒॒ पु ---१ एक नगरी का नाम । 


3४०--अ्रते 3२ परिवार ले, भडोपकरण सभाय । “'चीतभय' सेती 
निकली, 'चपा” नगरी जाय । --जमवाणी 
२ भगवान्‌ विष्णु का विशेषण । 

वि,--जिसका भय समाप्त हो गया हो, भय रहित । 

उ०-- चीतभय पाटण नउ धणी रे, नाम उदयन राय । तिरिं7 रातइ 
पोसठ कीयी रे, वीर वादण चित लाय रे | --त, कु. 


वीतराग-वि, [स वीत-+-राग] १ जिसे प्रासक्ति न हो, निल्पृह, 


कामनायून्य । 
उ3०--१ राग द्वत श्रोलखायवा स्वामीजी द्रस्टात्त दिया । किणहि 
डावरा रे माथा में दीधी । जद तो लोक उरणाने भोलमी देवे । भला 
भ्रादमी छोहरा ना माथा मैं क्यूँ दे / भरने किशह्ी डावरा ना हाथ में 
लाडू दियो । तथा मूली दियौ। उराने कोई वरज नही । पभ्रौ राग 
श्रोलखणो दोहरी, झने ऊद्वेत भोलखणी सोहरी । तिण सूं बीतराग 
कह्मा, पिण वीतद्वेस न कह्मा । राग मिस्यो द्ेस तौ पहिलाइज मिट 
जाय । --+भि द्र« 
छउ०--२ वारमी भावना एम भावड, श्ररिहृत वीतरांय देव रे। 
घरम ना ए खरा झआराधक नाम जपड नितमेव रे।  --स. कु 
२ जितेन्द्रिय । 
स.प--१ बुद्ध का एक नाम । 
२ जतियों के प्रधान देवता का नाम, जिन भगवान । 
उ०-१ भागइ त्तीह ना सरिश्ना काज, जेहँ कहिउ कीघउ चीतराग | 
अर करम जरा नी श्रोडी वेलि, गिया ६ जि सिदिइ पेलावेली | 

-+वस्तिग 
उ०--२ जिन सेव च्यारे भ्ररध पुस्कर, माहि पच्छिम भाग ए 
तिहा मेर विज्जूमाल चिहृ दिसि, प्रिचरता चीतराग ए । 

“ध व. ग्रे 


दीत्तरापी 





उ०--३ पटणी पारिख सूरजी सघ सू, ज़ात्र करी लाभ सुजगीसइ 
समय सुदर कह॒ड्ड साचड मइ जाण्यठ, बीतराग देव विसवा वीसइ 
स०--४ सूत्र सुराव हित श्राणी, एतौ दीतराग नी वाणी हो। 
जस कल्पावतसिका नामदू सोहइ उबम प्रकामइ हौ। “-वि कु 
रू भे--बोतराग, वीतगरागा, वीतगरागी, वीतरागी, वीयराग, 
शोयरागी वीयराय । 
अल्पा , दीतरांगौ वीतरागौ । 
वीतरागी -- देखो 'वीतराग' (रू भे ) 
3० --एक ही ब्रह्म भ्रग्नि सम जाण्या, दुतिये कास्ट दागी । जीवन 
मुक्ति सदा सुखदाई, समदरसी बीतरागी | 
--श्रीसुखरामजी महाराज 
बीतरागौ -- देखो 'वीतराग” (श्रल्पा , रू भे.) 
उ3०--भार वाहक नइ कह्या भला, वीभामा बीतरायों जी । माथा 
थी भूगइ कध सह, मारग माहि लागो जी । नस कु 
बोतसूत्र-स, पु [स] जनेऊ, यज्ञोपवीत । 
घोतसेन-स पु [स ] राजा पुरुरवा के पिता का नाम । 
चौतसोक-वि स [ बीत--शोक ] जिसे शौक न हो, क्षोक रहित ' 
स॒ पु - अशोक नामक वृक्ष विशेष । 
वीतसोका-स. स्त्री [स वीतशोका] एक नगरी का नाम । 
उ०--तिम हिंज नवमी वच्छ विजय वलि पूरव विदेह, नयर सुस्ी मा 
त्रीजी बाहु नमु घरि नेह ' नलिनावरत्त चउवीममी पद्िम विदेह्‌ 
वखाए, बीतसो१ब॥] नयरी तिहा चौथो सुवाहु सुजाण । 
न-धव ग्र 
चीतहृव्य-स पु [स] ६१ शुनक का पुत्र एवं घृति का पिता एक जनक- 
वश्यीय राजा 
२ हैहय नामक शर्यातिवशीय वत्म का पुत्र । 
वि० वि०--मतान्तर में यह हैदयवशीय तालज्ञघ राजा का पुत्र, 
सुविश्यात हैहूय सम्राट कार्तेवीर्य का प्रपौच्र एवं जयध्वज राजा का 
पौच्र था « परदुराम के क्षतरियसहार के समय यह अ्रपन पिता के 
साथ हिमालय में छूप गया था एवं परशुराम के निवृति होने पर 
इसने माहिष्मतती नामक नगरी बसाईं थी | इसे झपनी दश्श पत्नियों 
से प्रत्येक से दश दश,पुत्र उत्पन्न हुए थे। जिन्होंने काशि देश के हर्य॑श्व, 
सुदेव एवं दिवोदास राजा को पराजित किया । इसके पुत्रों का 
वध काशि के दिवोदास के पुत्र प्रतर्देन ने किया था, उस समय इसने 
भूगुक्कपि के आश्रम में छिप कर श्रपती जान बचायी थी एवं उसके 


बाद इसने ब्राह्मणात्व स्वीकार किया एवं भुगुऋषि के क्रपाप्रसाद से 
ब्रह्मपि बना था । 


डह३० 


वीतिहोत 


बीतहोत, वीहोतर, बीतहोत्र--देखो 'वीतिहोश्र' (रू भें.) (ना. मा.) 
बीताणो, वीताबौ--देखो 'बिताणी, विताबी” (रू भे ) 
चीताणहार, हारो (हारी), वीताशियौो--वि० । 
चीतायोडी--भू० का० कृ० । 
बीताईजणी, वीताईजवौ--कर्म वा० । 
वीतायोडी - देखो 'वितायोडो' (हू भे ) 
(स्त्री, बीतायोडी) 
यबीतावणी, वीतावबौ--देखी “विताणो, वितावौ' (रू भे) 
उ०--एक डकी नोवत एक री एक अगरेजी राज री सुझ ने सूर- 
वीरा श्रापरी जात रौ ने कुछ रौस्‍्थभाव वीरपणशी भूला और वा 
सूरमा श्राछूस में पर अ्रेम में सरीर निररथक वीतावणों सुरू 
कीधघो। --वी. स॒. टी. 
वीतावशाहार, हारो (हारी), धीतावणियौ--वि० । 
चीताविश्नोड़ो, चीतावियोड़ी, वीताव्योडो --भु० का० कृ० । 
बीताधीजणो, वीतावीजबौ--कर्म वा० । 
चीलावियोडो --देखो “'बितायोडौ” (हू भे ) 
(स्त्रों वीताबियोडी) 
वीति-स, पु [स, बीति;] १ घोडा शझ्रशव | (२) खाद्य पदार्थ, भोजन । 
३ यज्ञ, हवन | ४ भृगुकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 
५ चमक, दीघपि, कान्ति । 
६ श्रर्ति, आग | 
७ गति, चाल । 
८ पेदावार, उपज । 
€ खाने पीने की क्रिया, उपभोग । 
रू भे --वीति, बीती, वित्ति, वित्ती, वीती । 


वीतिमत-स पु [स॒ वीतिमतु] रैवत मनु का पुत्र, एक राजा । 

धोतियोदी -वेखो बीतियोडी” (रू भे) 
(स्त्री बीतियोडी ) 

चीतिहोत, वीतिहोतर, वीतिहोन्न-स पु [स वीति +-द्योश्न] १ प्रग्ति, 
आग । (२) हैह्मवज्ञीय वीतहक राजा का नामान्तर। (३ ) प्रियत्रत एवं 
बहिष्मती के पुत्रों मे मे एक जो रमणाक एवं धातकी का पिता था। 
(४) सूर्य, सूरत । (५) इद्गसेन राजा का पुत्र एव सत्यश्रवस्‌ राजा 
का पिता, एक राजा (६) सुकुमार राजा का पुत्र एव भर्ग राजा का 
पिता एक राजा। (७) युधिष्ठर के राजसूय यज्ञ में उपस्थित एक 
ऋषि । 
रू भे --वितिहोत, बितिहोतर, बितिहोन्र, बीतहोत, बीतहोतर, 
बीतहोत्र बीतिहोत, दीतिहोतर, वितिहोतर, वितिहीत्र । वित्रहोत, 


वित्रहोत्न॒ बीतहोत, बीतहोतर, वीतहोत्र, वीतीहोत, वौतीहोतर, 
वीतीहोन्न, वीघ्रहोत, वीन्नहोत्र । 


बीती 


४६३६ 


वीदाबादी 
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वीतौ--देखो 'वीति' (रू भे) (पअ्र, मा ) 
बीतीहोत, चीत्तीहोतर बीतीहोश्न--देखो “वीतिहोत्र” (रू. भे ) 
चीतोशौ--देखो 'वीतियोडौ”' (रू. भे ) 
स्त्री वीतोडी) 
चीत्यरणों वीत्यरवौ--देखो 'विस्तरणी, विस्तरचौ' (रू. भे ) 
वोत्थरणहार, हारो (हारी), वीत्यरणियों --वि० । 
वीत्यरिश्ोडी, वीत्यरियोडो, वीत्यरचोडौ--भु० का० क० | 
वीत्यरीजणी, वीत्यरीजबौ--भा० वा० । 
चीत्थरियोडो--देखो “विस्तरियोडौ' (रू, भे ) 
(स्त्री, वीत्थरियोडी) 
थोत्योडो--देखो 'बीतियोडौ' (रू भे.) 
(स्त्री वीत्योडी) 
चीतन्नहोत, वीत्रहोन्न- देखो 'वीतिहोत्र” (रू भे.) 
घीनोट-स. पु --मनमुटाव, वर । 
उ०--हेरा मजीक-नजीक हुवा । बीच परधांन फिरीया, वात बी 
नही । वीरमदे राव मालदे बीच परधान जुदा फिरीया। राव "कू पे! 


'जेते! बीच भादमी फिर, घणी चाकर वीचरोट घातियों । राव मालदे 
डेरा २ पाला फौया ! --नैणसी 


यीयथरणो, वीथरबोौ-देखो “'विस्तरणौ, विस्तरबी' (रू भे.) 


वीधरराहार, हारो (हारी), वीयरणियो--वि० । 
चीथरिश्रोडी, वीयरियोडो, वीथरथोडौ--भू ० का० कृ० । 
घीथरीजणों, दीपरीजबो --भाव घा० ! 


घीथरियोडो--देखो विस्तरियोडो' (रू भे ) 
(स्त्रो वीथरियोडी) 


घीथि, वीथिका, वीथो-स स्त्री [स वोथि , वीथिका, वीथी] १ मारे, 
रास्ता, गली । 
२ पक्ति, कतार। 
३ हाट, दुकान । 
४ चित्रशाला । 
४ वीथो था सडक के रूप में भाने जाने वाले श्राकाक्ष में नक्षत्रों के 
रहने के स्थामो के कुछ विशिष्ट भाग । 
६ कागज या दीवार जिस पर चित्र बनाया जाता है! 
७ सूर्य के चलने का आकाश मार्ग 
८ सत्ताईप प्रकार के दृश्य काव्यो या रूपको में से प्रकार का रूपक 
जो एक ही भ्रक का भौर एक ही नायक का होता है। इसमे 
शव गाररस श्रधिक होता है । 


रू भे --वीथि, नौथी | 


(ह ना«मा) 


$ 


वचीदस-प्त- पु.--श्येन, बाण श्रादि शिकारी पक्षी 
वीव-स* स्त्री.---१ हाल, वृतान्त, विवरण । 
3०--जकू छोछ चीर भीनी सयुजाणा, धीद पुछी सासु वीमछ वाण। 
पोसाक तुज किम नीर पास प्रगस्यों मोय इचरज चव प्रकास । 
“-रामदान लाहम 
२ देखो 'वीद' (हू भे) 
3उ०--खित हर अ्रपच्छर धीद खट, किरमाक्त वहै वरमाक्ठ कटे । 
निरखे सुख नारद वीर नर्च, सिव चाल पगे सिरमाह् सर्च । 
+-रारू 
चीदग, वीदग्ध-स प्र [स विदमग्ध ] १ कवि, पडित।॥ (डि को) 
उ3०--१ मुरभूम पाठ गिगछ मता, साहित चीदग सारने । कहै 
मछ भला रूपक करी, श्रै दम दोस निवारने | -र रू. 
उ3०--२ दूृहा लघु गिण भ्राधकर, ज्या मक घट कर एक। रहेत 
बाकी नाम रट, चीदग अघट विसेक ! नर्ण प्र 
२ चारणो का एक पर्यायवाची नाम । 
उ०--१ जिका भला घन ज्ोडियो, ऊघमियौ निज श्राच । कीरत 
पौहरे करन रै, वीदग ऊठे वाच । वा, दा 
उ०--२ देवक्त विण देव करम विण दरसरा, वपष वनिता भरतार 
विना । बामसा विण वेद, विद्या विश बीदग, मौज धनह विण 
जिसी मन्ता । त्याग प्रससा री गीत 
रू भे --बिदग, धीदग, विदग, विदग्ध । 
वीवछ, वीदल--देखो 'विदक्व” (रू भे ) 
उ०--भिडत्रा भड पारव साल भरे, करवा जुध बीदल मेलि करे। 
भर रोस जिद घिक वेण भरा, गहँँ नाख खब्छा तिलमात गिखे । 
--पा प्र, 
घीोदा--देखो 'वीदावत” (रू भे ) 
उ०--१ सर जुध 'चोदह' रा ख्छ साठ, हिंच खग भाग चदोत 
'हिंदोछ' । रचे जुध भोज! हरा रिमराह, नरावत नाहरखा 
नरनाह । +सू प्र. 
उ०--२ ऊदा के वीदा भड उदार पडियार कमा मडका पमार। 
साखला ग्रोड हाडा सघीर, भाटी चबाण निरवाण वीर । 
पे रू 
घीदावठी--देखो 'वीदावाटी” (रू भे,) 
वोदावत-स. पु --राठौडो की एक उपणाखा या थक्त उपशालखा का 
व्यक्ति! 
रू, भे --वीदा, बोदावत, वीदा । 


वीदावाटौ-स. स्त्री --छापर द्रोशापुर का वह प्रान्त जो राव जोधा के 
पुत्र वीदा के श्रघिकार मे था। (ऐतिहासिक) 


दोदुखण 


६३७ 


बीनमणो 





रू भे.--वीदावटी । 

योदुखण, विदुसश--देखो 'विध्वर्ता (रू भे ) 

घीघणों, वीघवौ--१ देखो 'विघणी, विधवी” (रू, भे ) (5, र) 
उ०--नागरचाल रा नीपना गोहू, वजर कठकालिग्मा मूछा रा। 
चावारी सिलाक हुओे तिश भाति रा, वारा वारा वरसा रा डाउडा 
रा कान धीधीज । इण भांति रा पाच पाच मणा, दस दस मण गेहू, 
चावक्र भ्राडिश्ा जाजमा घालिओआा रोडीज छे । न्‍-नरा सा स. 
२ देखो 'वीधणी, वीधवौ” (रू, भे.) 
उ०--१ पख जाति जीवन लाभदद पार, श्रनवरतु तीह नउ हुइ 
सहारु। दीठउ सावज चीघइ वाणि, दुख ठणी ऊघाडी खाणि 

--वस्तिग 
उ०--२ पाच सटइ थनुख देह परिमाण, तेत्रीस सागरोपम सातमी 
जारि । पाप त्तण फल एवंडा होइ, वज्चकटि वीघिउ छुद सौठ 
--वस्तिग 

उ०--ह नेहद नव भव बीधेय, दीधिय उग्रसेन राय । कुश्मरि भलीय 
राजीमति, सीमति तिहुयण माहि । --जयसेखर सूरि 
उ०--४ वीधिउ मन रखि नवमइ, नवमइ निज नेठाठउ । देई दान 
सवस्सर, मत्सर मिल्हिय नाहु । --जयसेखर सूरि 
बीघणहार, हारो (हारी), वीधशियौ--वि० । 
बीधिश्रोडी, वीधियोड़ी, वीध्योडो- भू० का० क० ,. 
चीघोजणो, वीधघीजबी--कर्म चा०, भाव वा० | * 

वीधि--देखो विधि! (रू भे,) 
उ3०--१ सुजस सुणाई सोम, पथ झोपम चडे इधघकाई | धन्य ध्रम 
दिये सौ धन्य, वीधि सेई लहैँ वडाई , --वील्हौजी 
उ०--२ जोग नही पाखड, कोप काया मा वर्स । ज्ोग नही पाखड, 
जीव बोह बीधि तरसे। जोग नही पाख़ड, वीर जपि गांव जछावे। 
जोग नही पाखड; कूड कथि दुँनी दुलावे ॥ --वीक्द्ौौजी 

वोधियोडो -- १ देखो 'विधियोडी' (रू भे) 
२ देखो 'वीधियोडो” (रू, भे ) 
(स्त्री वीधियोडी) 

घीन--१ देखो 'बीद' (रू भे,) 
3०--गूद लाहू ले र वीन चण, कर घमड फुरती घणी। जाय 
असधे ग्राम गवा्ड, परण पधारे वीनणी । --दसदेव 
२ देखो 'वीण' (रू. भे.) 
३ देखो 'वीणा' (रू भे) 
४ देखो 'विनय' (रू. भे,) 

घोनउलो--देखी 'बदोढो' (रू. भे.) 


उ०--फिरद चीनउला बीसलराय, वाजित्र वाजइ नीसाणों घाईं 

जीमणवार साजत हुई, कु कुँ चंदन पाका पान | फर जोड़े राणा 

कहई, चालठ चउरासी राव की जान । “वी दे, 
बीनडी, वीनणी--१ देखो 'बीदणी' (रू, भे.) 

उ०--१ गृद साइू ले! र वीन वण, कर घमड फुरती घणी | जाय 

असधे ग्राम गवाड़, परण पधारे वीनणी । --दसदेव 

उ०--२ वसी री मा-धार॑ जच तो वीनणी ! श्रोफ्राजी ने वुलाय 'र 

गऊदान देय देवा । --वरसगाठ 
वीनणो, घीनधौ--देखो 'विनवणौ, विनववो' (रू भे ) 

उ०--१ सतगुर झागल्य बीनती, करेवे लगु पाय । राह कारण्य ग्रुर 

वीनऊ, भ्राखर दी सममाय । --श्रग्यात्त 

3०--२ गोरी नदन वीनऊ स्रीपति सुमति सुजाश | ऋरगा तरी 

वीवाहलौ, रिध सिध प्रसिध प्रमाण ॥ --रुफमणी मग्रतछ 

धीनणहार, हारो (हारी), वीनणियौ--वि० । 

वीनिश्लोडी, धीनियोडी, वीन्योडो--भू० फा० कृ० ॥ 

चवीनीजणों, वीनीजबौ--कर्म वा० । 


चीनतडी--देखो “वीणाती' (भ्रल्पा , रू भे ) 
उ०--१ वाल्हेसर सामी, मानि ने तु अतरयामी । मानि ने सिवगति 
गामी, वीनतडी मुझ मानौ । +--प. च भौ, 
उ०---२ सहु गच्छपति सिर छाजे, राजेस्वर पादियद पाउधारड | 
इक बीनतडी प्रवधारौ, स्लीसघना वछित सारउ । ++वि. छु 


उ०--३ फायम राजा चाडी वाह्दी, सीच्यी सतगुर नुर। बीनतडी 
जके हाजिर सिवर सत सुकरत का सूर । --श्रग्यात 
चीनति, चीनती -देखो 'वीणती” (रून भे ) 


उ०--१ सिघ साधक योगी भरी रे, जाय क्रीयौ आदेस रे। धार 
वार वीनति करी रे, लागौ पाय नरेस रे । --प. च. नौ. 
उ०--२ सहज सहज हिंडाय, उदो बोले वीनती, श्रावा गुवणणि 
चुकाय । “-कदोजी भैण 
उ०--द राय पासि पहिल्‌ पहुचेई, पय परामि चीनती करेई | 
साभलि वाचा मुझ भूपाल, इणि वर्ण अछउ अम्हि रखवाल | 
--सालिभद्र सूरि 
उ०--४ श्राडी सौवी प्लावियो, मिरजे सहत मुकीम | वक्त तज दवखे 
वीनतोी, भूप परवर्से भीम । +-रा« रू, 
उ०--५ हरि जस रस साहस करें हालिया, मौ पडिता बीनती 
मोख । अ्रम्हीणा तम्हीरो भ्राया, खवण तीरथे वयणा सदोख । 
--वेलि 
वीनमणो, वोनमबो--देखो 'विनवणो, विनवबी' (रू भे) 
उ०--१ तापरि खोजो बीनमे, वूकौ राघव व्यास । सव लक्षण ग्रुण 
पदमणि कं, जाएं सास्त्र अभ्यास । “-प. च भौ 


यीनमियोडी 


४8३८ वीफरणो 
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उ०--२ बादल इण परि वीनमें, मात नही हु वालौ रे। रिखवट 


प्रालिम साह सू , जोइ करू ढकचाली रे। --प. च चौ« 
उ०--३ झाजि चलावे देव हुई, वचन हमारउ मानौ नू मान । कर 
जोडे दुज चीनमे, थे घरि चालो, नू लावी हो वार। . “-बी दे 


उ०--४ ताहरा राजाजी भोपत ऊपरि चढण लागाहै। ताहरा राणीजी 
जसवतद्दजी राजि नू वीनभियों । राजि दोहरा फी हुवो, ह्‌ जाइ भर 
भोपति नूँ ले भ्राविस । -द. वि. 


थीनमणहार, हारे (हारो), वीनमणियों -वि० । 
घीनमशिश्रोडी, वीनमियोडो, वोनम्योडौ--भू० का० ० । 
चीनमीजणो, घीमीजबौ--कर्म व० | 


वीनमियोडो--देखो 'विनवियोडौ' (रू. भे.) 


(स्त्री' वीनमियोडी) 


चोनवणो, चौनववौ--देखो 'विनवणौ, विनववी' (हू भे.) 


उ3०--१ गौरीनदन बीनवु, ब्रह्मसुता सरसत्ति। सर॒स वध प्राकृत 
कव्‌, दठ मुझ निरमल भत्ति। --का दे. प्र. 
उ०--२ फहीठ सघलउ ते भ्रवदात, महती हरखी निसुणी वात । 
सखीझ पाठ वीनवीउ नरिंद, निसुणी राय हुठ आराद | 


“--हीराणद सूरि 
उ3उ०--३ जीवडलु जावा करइ, ज्ञोई जोई जठ | वेदन घीनवीद 
किसी ? हू वहुश्नर, तू जेठ ! न्मा का प्र. 
उ०--४ नदियां गे'री कठण लाघणौ, पथ खाडा री घार | काजी 
महमद चीनदे, हरि भजि उतरो पार । --दीनमहमद 
उ3०--बे कर जोडी वीनवूं जी, सुणि स्वामि सुविदीत | कुड कपट 
मुकी करी जी, बात फहू भाप वीति । नन्स कु 


उछ०--६ एक दिन फोमल पाखडी रे लाल, भाट लेइ् निज हाथ रे 
भावी सभा में वीनवे रे लाल, चिरजीवौ नरनाथ रे ।--प च चौ, 
धोनवशहार, हारो (हारी), वीनवरश्यौ--वि० । 

चीनधिशोडो, चीनवियोडी, धीनव्योडो -भु० का० कृ० ॥ 
चीनथीजणो, वीनवीजवौ--कर्म वा० । 


घीनवियोडो--देखो 'विनवियोडो” (रू, भे.) 


(स्त्री. वीनवियोडी) 


घीनांण-स. स्त्री --१ रचना, कृति, सृजन । 


उ०--नूर जिहा भरपुर अ्रग, कठ लोह पखाणी, चोरासी लख भख 
दियण, निरपख निरबाणी । घड घड भज्जं भी घडे, पैदास पुराणी, 


उ०--नूर जिहा भरपूर भ्रग, कठ लोह पखाणी, वोरासी लख भख 
दियण, निरपख निरवाणी । घड घड भजे भी घड़े, पंदास पुराणी, 
तुज वीनाण न जाशिये, करतार घीनाणी । “--कैसोदास गाडण 
२ देखो 'विनाणी' (रू भे ) 
३ देखो 'वेनाणी” (रू भे ) 
उ०--१ तदे तरवार वाही। तरवार वाहता परवार भागी। 
ताहरां वाढ्गो वहै, “फेट बीनाणी, फेट वीनांणी ” भुडी घडी, भुडी 
घडी ! ताहरा साजण कहै--दृह्दा--वाह्ला मं करि वेसास, भ्रसमर 
ऊजडिया तणौ । वाक दीनांखी माह, वाक तमीणौ वोधउत । 
“--चाप वाह री बात 
उ०--२ बरहासा नास धमण वबाज़ती, घासारव साजे घमसाण । 
वाकडौ रावत भेघ वीनाणी, भ्ररियण दक्या धम भ्राराण । 
--रवत भेघ सीसोदिया रो गीत 
वीनियोडौ--देखो 'विनवियोडी” (रू भे.) 
(स्त्री धीनियोडी ) 
घीनौ-सं. पु --१ सकट, तकलीफ । 


२ विनय । 
उ०--धीनो पीत सनेह, प्रेम निरवाहै पावन । लाज़ माण श्रेहकार, 
सिरे चाढ़े सूरातव । “-यरु- रू, 


वीपनी-स स्थ्री --प्राय डेढ फुट ऊचा लाल या सफेद फूलों वाला एफ 
प्रकार का वर्षाती पौधा, जिसके फल फलीनुमा होते हैं शरप्खा । 
वीपसा, वोप्सा-स स्त्री [स वीप्सा] १ एक प्रेकार का छब्दालकार 
विशेष, जिसमे पभ्रादर, धादच,यें भ्रातुरता, रोचकता घृणा, हें शोक 
श्रादि भावो का बाहलय प्रकट करने हेतु किसी शब्द का प्रयोग वार 
बार किया जाता हैं। 
उ०--१ चौथ पदकल पच वार चिहु, दोय वीपसा दाखी । कहै 
'मछ!' इम गीत गोखकर, भूप अवध गुण भाखी । नर रू 
उ०--२ बारह मत तुक आठ भ्रत, श्राख वीपसा भ्रंत । छीनूँ मत 
दवा प्रत, यूं गोखी भाखत । --र ज प्र. 
उ०--३ रगण जगरा गुरू लघु हुवे, जिण रै तीन तुकत । होय 
वीपसा चवथ तुफ, अरघ गोखो श्राखत । --र ज, प्र. 
२ प्रधिकता, बाहुल्पता । 
३ व्याप्त होने की भ्रवस्था या भाव, व्याप्ति । 
४ दाव्दो की पुनरावृत्ति, शब्ददुरुक्ति 
सह भे,--विप्ता 


तुज वोनाणा न जाशिय, करतार चीनाणी । “-केसोदास गाडण | वीप्र-देखो “विध्र” (रू. भे.) 


२ देखो 'विनाण' (रू भे) 


दोनांगी-वि,--१ रचना कर्त्ता, सृजन फर्तता, कृतिकार । 
भेज 


हीरे 


विफनी--देखो ,वीपनी” (रू भे ) 
बोफरणो, वीफरबौ--देखो 'विफरणौ, विफरबी' (रू, भे ) 


चोफरियोडो 


इ६३६ 


योभाड़ियोड़ो 





उ०---१ भचकी “बखतेस' गुसे भरियौ, न्जराज उपासक वीफरियों । 
जुध जाशिक क्रोध मते झजरे, फरि दामणि घार सम्राम करे। 
--सू. प्र. 
उ०--२ अगडपरि आ्राप जूटे वीफर वच्छर दतूस७ के खाटक कंसे 
दरसावे । इंद्र वज्न की काट ऐपी नजर झावे। चाचरू की भचक 
सूंडाडडूँ का उपाद | कृभायक्त, पर चइमी काक दार भुजगा की सी 
ऋाट । --सु प्र 
उ०--३ कुवेण देवी साभकछ कराकछ, दीफरे तिशा इम कहै वाह । 
बूथा श्रवोट जीपे वाणास, आखाढ सिद्ध सौ करे भ्रास | 
“मा वचनिका 


उ०--४ डाकरतो भरतों डकरा, धरती मकर सधीर। घीफरतो 
वाकारियो, करती खुन कठीर । --सरूपसीगजी रौ गीत 
चीफरणहार, हारो (हारी), वीफरसियौ--वि० ॥ 
चीफरिश्रोडी, चोफरियोडो, वीफरयोडो--भू० का० कृ० ॥ 
चीफरीजणौ, चीफरोजबो--भाव वा० | 

चीफरियोडौ--देखो 'चिफरियोडी' (रू भे ) 
(इन्नों, दौफरियोडी) 

वोबरणों, वीवरबौ--१ देखो 'भीभरणौ, भीभरवी' (रू, भें ) 
२ देखो 'विभरणी, विभरवी' (रू भे ) 


उ०--मतवाछा जेम घुमंत महांभड, लोह तणी छक लालुरता। 
जमदूठ उठत टवे जमदाढा, वाहै भ्रावध वीवरता । --पगु रू, बं, 


घीवरणहार, हारो (हारी), दीवरणियौ--वि० । 
वीबरिओ्रोड़ो, वीवरियोडो, वीबरधोडौ--भू० का० कछृ० । 
वीबरीजणौ, वीवरीजबों --भाव वा० । 
वीबरियोडो--१ देखो 'मीभरियोडौ' (रू भे ) 
२ देखो 'विभरियोडी' (रू भे) 
(स्त्री वीबरियोडी) 
घोभचार -देखो व्यभिचार' (ह. भे ) 
उ०--ज्यानी भ्रवर्क पहरका मरद मीज़ाजी ढोला श्रवर्क पहर का 


मरद भोत वीभचार करे छे जी भौत धीमचार करे छे जी । 
लो गी 


घीोभत्स-स पु [स॒] १ साहित्य के नौ रसो में से एक रस जिसमें घृणित 
एवं जघन्य पदार्थों का वर्णन होता है । 
२ देखो “वीमत्सु' (रू. भे ) 
* रू भे.--वीभच्छ, बीभछ, बीभत्स, विभत्स॥ 
वीभत्सरस--देखो 'बीभत्स” (१) 
चीमत्सु-स पु [स] ९ श्र्जन का एक नाभ । 


२ देखो 'वीभत्स' (रू भें.) 
रू. भे.--वीभत्सु, विभत्स। 
घीभर--देखी 'भीभर' (रू. भे:) 
बवीभरणो, वीमरवौ-क्रि, श्र.--गर्णना करना, दहाडता । 
8०--रोक॑ श्रकबर शाह, ले हीदु कूकर लखा । वीभरतों वाराह, 
पाडे घरण्णा 'प्रतापसी। --दुरसो श्राढी 


२ देखो 'भीभरणौो, भीभरवौ' (रू, भे.) 

ह देखो 'विभरणो, विभरवौ” (रू, भे.) 

चीभरणहार, हारो (हारी), वीभमरणियो--वि० । 
वीमरिश्रोडी, वीभरियोडो, वीभरघोड़ो--भु० का० कु० । 
वोभरोजणो, घोभरीजवचो--कर्म वा०, भाव वा० । 


वोभरियोड़ी-भू का कृ.--१ गर्जना किया हुआ, दहाडाहुप्ा । 
२ देखो भीभरियोडो” (रू भे.) 
३ देखो 'विभरियोडौ” (रू, भे ) 
(स्त्री, वीभरियोडी) 
वीभछ, वीभलत--देखो विभक्व' (हू भे.) 
घीभकियों, बीभलियौ-वि -- १ रसिक । 
२ थकित, श्रात (नयन) ॥ 
३ देखो 'विभक्व, विभल्वी' (भल्पा,, रू भे.) 
रू भे-चीमछियों । 
चीभकछी, बीभली-सं स्त्री --१ एक देवी का नाम । 
देखो 'विभक्वी” (रू, भे ) 
वोमव-स., पु --१ भर्जून का एक नाम | (झ मा.) 
२ देखो विभव' (रू भे.) 
३ देखो वैभव” (रू भे) 
घचोमचता--देखो 'वेभवता” (रू. भे.) 
घीभवांन - देखो 'वेभववांन” (रू, भे ) 
घीमवसाह्ही, वीभवसाली--देखो 'वैभवसाक्वी' (रू. भे.) 
बीभाडणो, वीभाड्वो--देखो 'विभाडणो, विभाडवौ” (रू. भे.) 
उ०--कटक वीभाड हराहर श्रेकल, छित छेकल साहरडे छेक । 
“प्रमान! तणो बहौ भात बमेखछ, टेकल भौम न छोड़े टेक । 
5 --ठाकर नवलप्िघ सेखावत रौ गीत 
चीभाडणशहार, हारो (हारी), वीमाइणिपौ--वि० | 
वीमभाडिश्रोडो, वीमाडियोडो, वीभाडघोड़ो--भू ० का० कृ० । 
वीभाडीजणो, वीमाडीजबोौ--कर्मं वा० । 
बीमाडियोडो--देखो 'विभाडियोडी' (रू, भे.) 


चीभाणौ 


है ४० 


बोवरा 


कमल मलिक मम नपल घट 20 + मलिक मम तक मी 23 + मद थक कारण मत क लऋा बम] प+ 770 ;ड2553535# ७2७४-७2 काश ४४८७2 का 


(स्त्री विभाषियोडी) 
घोभाणों, चौभाबो--देखो 'विभारौ, विभावों' (रू. भे ) 
वीभाराहार हारो (हारी), पीभाशियौ--वि० । 


घोभायोडोी--भू० फा० क्ु० । 
वीभाईजणौ, धौभमाईजवो--भाव वा० । 


धीभायोडोी --देखो 'विभायोटो/ (रू भे ) 
(स्त्री० वीभायोडी ) 
घीभावणो, योसावबौ--देखो 'विभाणी, विभावो' (रू. भे ) 


बोभावणहार, हारो (हारो ), वीमावणियाँ --वि० ॥ 
घीभाधिश्रोडी, विभावियोडो, घीभाव्योडी --भु० का० कृू० । 
चोभावीजणो, चीभावीजबों--भाव वा० । 


वीमावसु, थीमावसु--देखो (विभावसु' (रू. भे ) 
धवीभाषियोडौ--देखो 'विभायोरी' (हू भे.) 
(स्त्री थोभावियोडी ) 
घीभो-देखो वेभव' (रू, भे.) 
उ०--चू डो उठे गयौ, भाग जागीयो । दिन-दिन बात रस भावती 
गई | चांवडा देवीजी री सेवा राव घूठ निपट घणी माडी। 
मारग वहतौ तिण सु' दस गुणा इधक वहणा छागो। सरूपारी 
नदी बहण लागी । चूडा नू घीभो जुडती गयी । धघोटां रजपुत्ता 
री जोड होती गई । -+नेंणसी 
धीमचौ--देखो 'विमची' (छ भे,) 
वीमछ, घीमल--देखो 'विमक्त! (रू भे ) 
वोमाहु--देखो 'विवाह' (रू भे) 
उ०-सारीखी जोडी जुडी, प्रा नारी प्रठ नाहू। रांखी राजा सू 
कहुद, कीजद भ्रउ वीमांह । --ढो मा 


दीमाहणो चौभाहयो-देसो 'विवाहणो, विधाहवी' (रू भे.) 
घोमांटणहार, हारो (हारी), बोमांहूणियौ--वि० । 
धोमांहिप्रोड़ो, दीमाहियोडौ, थीमांहझोडौ-- भू० का० क० । 
घीमांहीजणी, दीमांहीजवी--फर्म वा० । 

योमाहियोडो--देसो 'विवाहियोडौ' (रू भे ) 
(स्त्री चीमाहियोडी ) 

धोमा--देखो 'विवांह' (रू भे ) 
उ०--बीजु हस बोलतो, जदें घणा दिन सू मिकछतौ | कुसक्लायत 
बू कतो, भ्रमल रूपेटा गक्॒ती । बोसा सुण श्ावियो, वचन थारा रे 
फारण । धीरज मन नह घरी जनम पायी कुछ चारण । 


(था. हो ) 


--भ्ररजुनजी बारहठ 


घोमासझो घीमासबोौ-देखो 'विभासणौ, विमासबी' (रू भे) 


5०--भरजनजी मन में पौमासी रहा । धाहुरां मा थोनी, 'प्रस््न 
धघौलौ नदी ? याप जीमगा ठाडी एुसे छि। सास प्रदा योसियौ, 
“जी, हुमीर भाई दुग्गोटो मांगे छे तौ मेल हो । 
+-प्ररणन हरमीर री बाह 
घोमासणहार, हारो (हारी), पीमासशियौ--वि० ॥ 
पोमातिश्रोडी, यीमासियोडोी, वीमार्पोडो---मु० फा० ० ॥ 
बोमासोजणो, यीमासोजबी-- कर्म या» । 
पोमाहियोदो--देपो (विमाध्ियोटी' (झ, भे ) 
(रत्री० प्रीमाध्षियोदी 
घीमाहु--देसो फगियाह! (* मे ) 
उ०--मन मूक तर थोमाह जिसी खत, माय गोईद शाप मर । 
झाप्रौ मड़ साथि जिकौ मो धाये, वाक्त निमता मरीर करें 
“पु रा घं. 
उ3०--२ जि वेद सूरति प्राह्मग से से भरणों धगमि सगाड़ि होम 
फरे छे। पणों गो प्र ने कपूर रो भाहति दौजे छे। पेंद प्यति 
फीज दे । दूलह में दुसहनी सेहरा यधिप्रा पुर्य साहुमा बेमाणिया 
छे। सेहरा दीज छे। भार फेरा फेगील छे। बोमाह मौज है । 
>-रा,्स्रा स्त- 
उ०--३ कष्टो थी | मोनु राज़ा मेढ्ढो । फ्मों जी। राजा महीने 
मिट्सो, काल्हि राजा बाहिर हुती, भाज भाद्दि पधारियौ, मद्दीने 
राजा घाय॑ छे, वक्रं नयी बीमाट फरि महल माद पधार॑ छे, सू यक्लँ 
महीने चाहिर भाविसी । >-सयणी री बात 
उ०--४ जोघाण जोधाहरो, सुस माण प्रभसाह। विच आामर 
फागण विन, व्यार थया घोमाहु। रस 
उ०--५ मोहरि गोठि बोमाहु, मौहर दरवार मभारां। रहा भौहरि 
रावता, सदा जिम बहुतां सारां >सू प्र 
बोमाहणो घोमाहबो-देसो 'वियाहणो, विवाहदो' (रू भे) 
चीवाहणहार, हारो (हारी), घीमाह॒णियौ--वि० । 
वीमाहिशोडो, पीमाहियोड्ी, बीमाह्योडी--भू० फा० रू० । 
धोमहोजणी, योमाहीजवो--फर्म घा० । 
घीमाहियोडो,--देखो 'विवाहियोटो, (रू भे ) 
(स्त्री वीमाहियोंडो) 
बोपूह--देयो 'विमुस” (रू भे) 
वीमुही--देखो 'विमुस (पत्पा,, रू. भे ) 
उ०--ना जोहा पे चीमुहा, चसघसीर जे नथ । फेता कब जन सस 
गया, भ्ररि केता भारथ । --ल्री रायसिधजी रो गीत 
चीम्हर-स पु --भीगूर | 
वोपराय--देखो 'धोतराग' (रू भे ) 


चीयरागी 


वीयरागी, वीयराय--देखो 'वीवराग' (रू, भे ) 

उ०--पचाभिगम विधि सू कर, सकस्तव सूधो उच्चरू । जय वीव- 

राय कहता करम कहे, देव जुहारँ गठउ बीस । नस कु 
घोयाण-स पु --आकाश, गगन । 

उ०--घीयाण चद वड वीयु, ऐराक वीज सापुरस वयण। प्रात 

गाज पेहली लहवाय, लह॒वाय पीछे गरवाय । 

--मृलछव सागावत री वात 

धीयाज--देखो “व्याज' (रू भे ) 
वीयाजु--देखो “व्याजू' (रू भे ) 

उ०--हरीया साभी मनमुखी, माय माही हेत | क्युईक गाडे रेत 

में, झौर वोयाजू देत । --भनुभववाणी 
वीयास--देखो “व्यास (रू भे.) 

उ०--सा रद नारद सुक वीयास समरुथ सिमरदे। 

--केसोदास गाडण 
धीयोगण, दीयोगणी, धीयोगिण, वीयीगिणी--देखो 'वियोगण” (रू, भे ) 
वीर्यो -देखो 'दूजो” (रू भे.) 
वीर-स. पु [सं] १ बहादुर, शुरवीर। (ह ना« मा.) 

वि० वि०--वीर चार प्रकार के होते हैं जो निम्नलिखित हैं-- 

१ धमंवीर २ युद्धवीर ३ दानवीर ४ दयावीर । 

उ०---१ मचिये काक्छ मदत री, थोर न देखे वाट । एक श्रनेका 

सूँ हिंचे, छाती वज़र कपाट। --वा. दा 

उ3उ०-२ कम्रघज्ज तजे मनमोह काया चौ, चोर तिसौह विसतयरिय । 

तत ले निरबाण क राज तियाग, गोपीचद भरत्यरिय। 
+>थग्रुरूव 

3०--३ धख पख धमत धीर धारण, निहग तो डर केछ वारण, 

दुखछ पखी गुरड दारण, सलह खाग सधीर । यर केण छाजे खाग 

उछुज, भ्रणी भटा चच आवाज, कछहियी 'गज़साह” कव्ठियज, वरत्ठ 

वध वर वीर । --महाराजा गजरसिह रो गोत 

उ०--४ समर सगतपुर मडोवर छतरघर समोसर, तकर कर बजर 

बर घजर ताजा । उसर वगतर ऊभ्नर धीर सासर अभ्रतर, “गग” हर 

फछोघर कहर गाजी । --+चाथौ सादू 

२ युद्ध करने वाला, योद्धा, सैनिक । 

३ विकट परिस्थितियों मे भी श्रपने कर्तव्य का पालन करने वाला, 

साहसी । | 

४ विदिष्ट कार्यों में भ्रन्य से बढ़कर । 

४ कमेंठ, कर्मशील । 

६ बात-चीत मे होशियार वाग्वीर । 


६४१ 


घीर 





७ वहन यथा भअ्रन्य स्त्री के द्वारा भाईया किसी अन्य पुरुष 
के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला सम्बोधन सूचक शब्द । 
3०-दतितर॑ हेक दीठ पवित्र गढ्ि भागो, करि।प्रशापति लागी कहण । 
देहि सदेस लगी दुवारिका, चीर वटाऊ ब्नाहमण । --वैलि 
८ भाइ, भ्राता | (झ मा,, ह. ना मा ) 
उ०--१ श्राज उमाहउ मौ घणउ, ना जाणु किव केण | पुरुख 
पराय5 चीर वड, श्रहर फुरककइ केण । लऊडो. मा 
उ०--२ खिन्नीवट जे साहस घीर, मालदेव छद लहुडठ धीर। 
जिसी प्रीति लखमण नइ राम, राज खनरेद्द एहवी माम | 
का दे. प्र, 

उ०-३ बागा में वाज्या ज़गी ढोल, सहरा में वाजी सहनाई जी । 
प्रायो म्हारी जामणजायौ घोर, चूनड तौ ल्यायौ रेसमी जी । 

---भ्रमर चूंनडी 
उ०--४ चौरी बे चक्रधर, वढ्ि सुहिद्र। रौ वीर | बावे ना सबका 
विरिद, पु कवेसर 'पोर! । --पी. ग्र. 
उ०--५ चुडलो चिरासी धण रौ सायबोौ रे, ल॑जा श्रोढीडा है लौ । 
श्रोढियी श्रोढासोी म्हारों बीर वाला जौ । “लो ग्री, 
€ पति, खाधविद। 
१० पुन्र, बेटा । 
११ मित्र, साथी । 
१२ सख्ली, सहेली । 
१३ महिला, स्त्री, १४ राठौडो के प्रसिद्ध तेरह वशो मे से एक 
वश, अ्रथवा इस वश का व्यक्ति । --वा. दा. ख्यात 
१४ दृल्हा, वर | 
१६ तोन प्रकार की भावों की साधनाओ्रो में से एक प्रकार की 
साधना जिसमे मद्यपानादि द्वारा उन्मत्त होकर साधक द्वारा मनुष्य, 
भेसे, भेड या वकरी की बलि दी जाती है । (ताब्रिक) 
उ०--भरणात एक व्याकरण, वीर इस्ट के करे। तरबक नीति 
साम्तत्रारि, एक सुक्ख उच्चर । >ग्रुरू ब, 
वि० ४०--यह साधना दिन के प्रथत दस दडो मे पशुभाव से, 
दूसरे या बीच के दस दडो में वीरभाव से और श्रन्तिम या तीसरे 
दस दडा में दिव्यमाव से करनी चाहिए। मतान्तर से सोलह वर्ष 
की भ्वस्था तक पशुभाव से, फिर पच्चास वर्ष की भ्रवस्था तक बोर- 
भाव से शौर उसके वाद दिव्यभाव से ताधना करनी चाहिये । 
१७ उक्त प्रकार के वीरभाव से साधना करने वाला साधक। 
१८ वज्ञयानी घिद्धो के अनुसार वज्ञभ्रज्ञोपाय योग के द्वारा महाराग 
मे विराग का दमन करने वाला साधक | 


१६ मोक्ष के भ्रनुष्ठान अर्थात्‌ साधना में पराक्रम करने वाला या चार 


धीर 





डेह४२ 


धन-धातिया फर्मझपी रण प्रर्थात्‌ फूडा-फचरा हटा देने वाला एवं 
प्राशियों को सयम प्रादि के प्रनुष्ठान से बिद्षेष रूप से प्रेरित फरने 
वाला । (जन) 

३० चौबीसवें तीर्थफर भगवान्‌ मद्दावीर स्वामी । (जैन) 
छ०--१ धन धन गाम नगर जिद्दा रे, धिहरद्द थौर जिणिदो रे। 
घन धन मर नारी तिकी रे, वाणि सुणद भारादौ रे । स्तन कु 
छ०--२ दौधा उडदना बाकला, थीर ने 'चदनथाल' । वृष्टि हुई 
सोवन तणी, वरत्या मगल माल । --जययाणी 
उ०--३ लहिये सोभा लोक में, तप करि फसता तन्‍न। परत्खि 
घोर प्रससियो, धन्नी मुनिवर धन्न । न-प,न- प्र 
२१ बिष्णु का एक नाम । 

२२ अर्जुन फा एक नाम ॥ 

२३ कामदेव । 

२४ कदयप एवं दनु के पुत्रों में से एक भरसुर | 

२४ धृत्तराष्ट्र के सौ पुत्रों मे से एक पुश्र फा नाम । 

२६ पचिजन्य भ्रग्नि का पुत्र एक अग्नि । 

२७ एफ भ्रग्नि, जो भारद्वाज एवं धीरा फे पुश्रो में से एक था भौर 
सरधु का पति एवं सिद्धि का पिता था । 

ए८ कलिंगराज चित्रागद फी कन्या के स्वयवर में उपस्थित एक राजा 
२६ पुरूवशीय एक राजा । 

३० श्रीगशेश का एफ विशेषण । 

३१ पुरणय नामक एक राजा जो भ्रनुवशीय था । 

३२ तामस भन्वन्तर फा एक देव + 

३३ कृष्ण एवं सत्या के पुभो में से एक पुत्र यादव । 

३४ कृष्णा एवं कालिंदी के पुत्री मे से एक पुश्र यादव । 

ऐ५ अविक्षित्‌ की पत्नी लीलावती का पिता, एक राजा । 

३६ सोमवशीय राजा, जो तोण्डमान का पिता था। 

३७ क्षुप एवं प्रथमा का पुत्र, विदर्भ राजकुमारी नदिनी का पति 
एवं विवश का पिता, एक राजा । 

३८ पवनसुत हनुमान + 

३६ श्यगार भ्रादि नौ रसो मे से एक रस, जिसमे उत्साह वीरता, 
साहस झादि गुणो का वर्णन होता है। (साहित्य) 

४० प्रस्येक चरण में ३१ एवं १६ माचाओ्रो पर यति या पिराम 
पाया जाने वाला एक प्रकार का मात्रिक छन्द विशेष (पिंगल) 
४१ छप्पय छुद का पांचवा भेद जिसमें ६६ गुरू, २० लघु से ८६ 
वर तथा १५२ मात्राएं होती हैं । (र, ज. प्र.) 

४२ ठगण के द्वितीय भेद का नाम । 


बहता... ४३ भूत, प्रेत । 


< 


बार 





उ3०--१ जतर मतर टाणा दूंणा, फामस टमण जांखें 5 वीर मूठ 
विया यौहतेरी, प्रातम देव पर्जाणु । --पनुभवर्वाणी 
उ०--२ सीकोतरि सकणो, प्रेत दगश्शी भ्रपारां। विवष्ठ भून 
वेताछ, यीर पछनर मिम्ततारा। गरिरध चील गोमायु, विरक जयू 
रखवाया। का कफ को गिएँ, शासपत्त समस् भागा । 
“रा, श« 
उ०--३ पूर्ण कर कर पीर, धर धर नूंते गांव में । बढ़ जगाये बोर 
मूठ चघलावे मोतिया । --शायमिह झांदू 
उ3०--४ बवाल थीर मिछिया यिह्द, मीकौतरि साकरशि महा महू । 
मिक्ठ समक ग्रीध भामरा भय, जर्गा रीछ मड़ाफ जब । 
>-ग्रु रू ब- 
क्रि, प्र जगारगों, जागएौँ । 
४४ घौसठ भैरयों में मे एफ मेरव | 
घि० बि०--दैसी 'मैरय' । 
उ० - पक्का घूक्ां ग्रादर पीर सदा, मिछेयाधर जोगष्पां जुत्प 
भेका । भरे पत्र भेगा भया रत भोगे, प्र्धपर्ष द्ररा छाक दारू 
भ्रोग । मे मे 
४४ महादेव के थे प्रियगश जो इमशान में ही नियास करने हूँ । 
क्रि, प्र,--जगाणो, जागएौ * 
४६ वीरमद्र नामक दिवगणा । 
४७ दक्ष के यज्ञ को विध्चस करते समय शिवगणा वीरभद्र वे रोम 
रोम से निकले हुए गण । 
उ3०--१ सित हुर भपच्छर वीद पटे, किरमाक बहू वरमाह्ठ पे 
निररस सुख नारद 'थीर नचं, सिव चाल पे सिरमाछ सर्च । 
>+रा« रू 
४०--२ छायौ गयण रम रय छाज, विप्तमी पाप पासणी वाज। 
बावन यौर नचण वहुवहिया, डेंह जटी चड टहूडहिया। 
>-सू प्र. 
उ०--३ खिल महाफालो दें द॑ ताली नचे बीर पेला, हेला मुडमाली 
पढ़े सच हार हेत । इस्ां जन्न पांणा बचे बाहा चाणा बाहा ईसों, 
खागा सक्ता 'सुभाएं” विरच्च वीरसेत ।. --प्रभुदान मोनीसर 
3०--४ कतियाणी क्रह फ़ह नारद दह डह, हैका टह टह चौर हसे । 
बड रावत न्र॒ह ब्रह पोरसि प्रह प्रह, दूडी ठह ठह होठ डसे । 
यु रूव 
वि० वि०--वीरभद्र के शरीर से निकले हुए गणो में से मुक्य ४२ 
गण थे जिन्हे 'वीर' सज्ञा दी गई थो। उनके नाम निम्न लिखित 
हैं। -- 
(१) क्षेत्रकाल वीर (२) कपिल (३) बटहुक (४) नार- 
विह (५) गोपाल (६) भेरव (७) गरुढड (५)रक्तमुवर्स 





(६) देवसेन (१०) रुद्र (११) वरुण (१२) भद्दर (१३) 
बच्च (१४) वज्ञजघ (१५) स्कद (१६) कुद (१७) प्रियकर 
(१८) प्रियमित्र (१९) वह्ि (२०) कदर्ष (११) हस 
(२२) एकजधघ (२३) घटापथ (२४) दजक (२५) काल 
(२६) महाकाल (२७) भेघनाद (२८) भीम (२६) महाभीम 
(३०) तुगभद्र (३१) विद्याघर (३२) वसुमित्र (३३) 
चिस्वसेन (३४) नाग (३५) नागहस्त (३६) प्रधम्न (३७) 
कपिल (३८) वबकुल (३६) अद्वाद (४०) त्रिमुख (४१) 
पिजश्ञाच (४२) भूतभरव (४३) महापिद्ञाच (४४) कालमुख 
(४५) शुनक (४६) अ्रस्थिमुख (४७) रेतोवँद्य (४८) स्मशानचार 
(४६) कलिकल (केलिकला) (५०) भूग (५१) केटक 
(५२) विभीषण। 

४८ धावन की सख्या का नाम । # 

४९ नये बैल को कृषि मे जोतने का प्रभ्यास कराने की क्रिया । 

४० प्रारम्भ करने की क्रिया । 


५१ रवाना होने या करने की क्रिया । 

भ२ किसी भूत-प्रेत विशेष की उपस्थिति का शरीर में अनुभव 
होकर तदनुसार भ्रग सचालित होने श्लौर मृह की ध्वनि उत्पन्न 
होने की क्रिया, भूत-प्रेत का प्रभाव । 


उ०--देखो डाकण रा घर मे डावडा ने जकौ मेले उण री भूल, 
क्यूंकि डाकण तौ वीर चढ़े तद खावहीज चाहै घर रो चाहै पारकौ 
उण सूं ती श्राधी रहे वोहीज वर्चे। --वी स, टी. 
क्रि प्र--प्राणौ, उत्तरणो, ऊट्णो, चढणौ । 

५३ यज्ञ की भ्रग्नि। 

भ्४ काली मिच | 

५५ भ्रालुवुखारा नामक फल | 

५६ वाराही कद । 

प्रू७ एक प्रकार का सींगिया नामक थिप । 

५८ पुष्करमुल । 

५६ काजी । (भ्रमरत ) 

६० भर्जुन नामक वृक्ष । 

६१ सिंदूर । 

६२ लोहा । 

६३े लताकरज । 

६४ नरकट । 

६५ कनेर । 

६६ उद्यौरा, खस । 

६७ शालिपर्णी, सरिवन । 

६८ ऋपषभक नामक श्रौपधि। 

६६ तोरी, तुरई जिसकी सब्जी बनाई जाती है । 


४६४३ 


घीरवक 


७० कुश | 
७१ नरसल । 
७२ भिलावा । 
रू भे--बीर, वीरक, वीरक्क, वीरजु, वीरय, वीरय्य, वीररस, 
वीररस्स, वीराण, वी रारस, वीरारसि, वीर । 
अल्पा,--बीरो, वीरडौ, वीरडी, वीरति, वीरती, वीरौ । 
वीरकठ-स पु --१ वीरध्वनि । 


२ डिंगल का एक गीत (छद) विद्येष । 

वि० वि०--इसके पहले एवं तीसरे चरण मे सोलह व व चौबीस 
मात्राएँ एवं दूसरे व चोथे चरण में चोदह वर्ण व इकक्रीस मात्राए 
होती हैं । झआाठ-प्राठ बसा पर भ्रद्धंविराम एव श्रत्त में लघु-गुरु होते 
हैं। (र ज प्र, र रू ) 

रू भे,--विडकठ, विरकठ, वीरकठ | 


वीरक-स पु [स॒] १ चाक्षुक मन्वन्तर के सतऋषियो में से एक ऋषि । 
२ अश्रगराज्ञ वशीय राजा शिवि का पुत्र । 
रू भे --वीरक्क । 
ह देखो 'वीर! (रू भे ) 
उ०--दीपक हुृत दीपक, श्रव हू भ्रवक उग्गे । सिध हूता साधिवक, 
वीर घर वीरक णग्गे । न-यु रू. ब, 
४ देखो ब्रक' (रू भे ) 
वीरकरमा-वि [स. वीर--कर्मा, कमंन्‌] वीरोचित कार्यकर्ता । 
वीरकछह॒छ-स स्त्री --वीर-घ्वनि । 
उ०--हुक सीधवो धीरकछह॒छ हुवे, बरण कजि श्रपछरा सूरिमा 
बहवुरवं । तरिजड हथ मयद जुध गयद घड तोलणा, ऊठि हरघवकछ 
सुत श्रढगा बोलणा । नहा भा 
वीरकाम-वि [स« वीर-+-कार्य] १ वीरोचित कार्य करने वाला । 
[स॒. वीरकाम] २ पुत्र को कामना रखने वाला । 
वीरकाव्य-स पु [स.] घह काव्य जिसमे वीरतापूर्णो कार्यों का वसुन 
होना है । 
वीरफुक्षि-स. स्त्री [स ] १ वह स्त्री जो वीर पुत्र को जन्म देती है। 
२ वह भूमि जिस पर वीर पुत्र उत्पन्न होते हो । 
वीरकेत, वीरकेतु-स. पु [स॒ वीरकेतु] १ पाज्चाल देशाधिपति द्रपद 


का पुत्र जो महाभारत के युद्ध मे द्रोण के द्वारा मारा गया था। 
२ एक शभ्रयोध्या नरेश का नाम । 


हे हसघ्वज नामक राजा के प्रधान सुमति का पत्र । 
वीरक्‍्क--१ देखो 'वीर (रू भे ) 
उ०--धी रकक नचकक समक्‍क सबक, चोद्कक पियक्क कल्िक्क 


चहवक । करवक हाडक्क गुडक्‍्क वडवक, खिवं खजरबक पडे खर- 
डक । नन्सू प्र 


वीशनित 
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ँ 

२ देखो 'वीरक! (रू. भे.) 
३ देखो 'त्रक' (रू, भे ) 

यवीरखेत-स, पु [स वीर--क्षेत्र] युद्धस्वल । 
उ०--१ पूनम थावर वार, सरद रित है पालट्टी । वीरसेत पूरदय 
रित हेमत प्रघट्टी । “गु. रूचब 
उ०--२ खिले महाकाही दे दे ताछी नचे चीर सेला, हेला मुंड- 
भाछी पढ़े सच हार हेत १ इसा जप्रपाणा बचे याहा बांण बाहा 
ईसौं ।सार्गा ख्हा 'सुभाणी विरच्च घीरखेत | --प्रभूदान मोतीसर 
२ वह भूमि जहा वोर ग्रधिक उत्तन्‍्न होते हो । 
उ०--तरह तरह के दाव जगू के झणाक प्रपण पपरों फुरगूं की 
हमराहा हौसनायकू के हार्फ जोधार मेडतो यौरसेत फे जाए भार 
न लहवहै जेते लडे तेत॑ बरौयर रहै। --सु प्र 
३ यह स्त्री जो वीरपुत्तो को जन्म देती है। 
रू भे.--धौरखेत । 

घीरसेतो--युद्ध । 
रू भें --वीरखेती । 

दोरगत, दीरगति, दीरगती-स स्त्री [स वीरगति] वीरो को रखक्षेत्र मे 
मरने पर प्राप्त होने घाली गति । 
रू भें,-बीरगत, बीरगति, वीरगती । 


घीरगाया, वीरगाहा-स स्त्री [स वीरगाथा] वीर के वीरतापूर्ण कार्यों 
का फवित्वमय वर्शान। 


चीरघट, दीरघदु, दोरघटो-स पु [स बचीर+-घरट] १हाथी फे भूल 
के बाधने का घटा या घटी । 
उ०--१ रात घडी दो एक गई, एक डकौ सुशियों । तरे जोगेसर 
जांण्यौ कोई सिरदार श्रावे छे। तिसे हाथी री वीरघट सुणी, तुररी 
सहनाई सुणी, घोष्ठा री ककहछ सुणी | 
--जग्रमाल मालावत री बात 
उ०--२ मद धारा वरसता थका गज डबर नीसाश गार्ज  वीजली 
झाकुस विराज। प्रिध चान्रिग चीरघट दादुर बोले । मुगकछ लाल 
ममोकछा सा दिखावे । --वचनिका 
उ०--३ हाथियों के हलके खभ्ूूठाणाते खोले, भ्ररापत के साथो 
भद्रजाती क॑ टोक । प्रत देहु के दिग्गज विध्याचकछ के सुजाव, रग- 
रग चित्र सुडाडड के बणाव | भूल की जलूस पीरघद् के ठणाक, 
बादका की जगमगाट भरे भोरों की भकी भणक। 
नर रू 
३ देवालयों मे लटकाया जाने वाला बडा घटा या छोटी घटी। 
रू भे --बीरघट । 


पीरडो-देखो 'घोर' (झल्पा , रू भे ) 
््‌र्‌ कप 


घीरघक्ा-स. पु. [स.] संनिकों को उनके वीरतापूर्ण कृत्यों के लिए 


धासको द्वारा दिया जाने बाला पदक 


यीरघाछों-सं, पु.--१ युद्ध ऋपटा। 


उ०--१ मारू फील मता, दिये पाथ दता । कब कपाछा, पढ़ें 
चीरचाां । --सू. प्र. 
उ०--२ उजेणी महासूर द्वैधाट भांण।, जुड़वा चढ़े देव दांणव्य 
जाएँ । चकत्या कमधा रचे घीरधाढा, वर्ण जाएशि भारत्य 
पारत्यवाला ॥ “-र बचनिका 
उ०--३ जानकीनाथ समराय जाहर जगत, चुरम धमचक रचण 
वीरचाह्वा, व येत थी रती । तासडों जोध प्रारोढ दसरय तखा, 
फीजिये किसौ स्रप जौड फाछा, फहे जग फीरती । --र., ज प्र. 
२ भूत प्रेतादि का उपद्रव । 

३ वीरों का कार्य या खरित्र । 


चीरचाव-सं, पु --युद्ध, कगटा 


उ०--फिला जीत माझी मारवाड् में कहावे 'कूपा,, चीतवरा 
यचारग मिल वे घोरचाव। प्रनेकां विभाड रोदी लोडा ने पछाड़ 
झायो, राजा राज भीम रौ जमायो मारराव ॥ 

“-वीसनमसिष फूँपावत रो गौत 


चीरज-स पु [स, दीस्पें] १ सच धातुप्ो के ध्त मे निमिस होने वालो 


दरीर की सात धातुप्रो मे से एक धातु, घुक॒ रण ।॥  (डि को.) 
उ०--१ जस भगति जादव जांणि, चणराय रोम व्ाणिं। वपु 


चरण घोरज वारि, नह बेर रांमा मारि | न-पी ग्र. 
उ०--२ तरुवर साथखा मूठ बिन, रण घोरज रहिता। स्‍भजर धमर 
प्रतीत फक सो दादू गहिता । --दादूबाणी 
२ किसी पदार्थ का सार भाग ।.. (वेच्चर) 

३ पराक्रम तेज | 


४ बल, सामथ्यं, बीरता | 

५ भ्रन्‍्त भ्ादि का बीज ॥ 

६ पुँंसत्व, प्रजनन शक्ति । 

७ साहस, हृढ़ता । 

८ फुतिलापन, स्फूर्ति । 

€ आभा, कान्ति, चमक | 

[स वीय्यंज] १० पुन्र, बेटा । 
वि०--१ निर्मल, स्वच्छ । 
उ०--संग सखी सीछ कुछ वेस समाणी, पेखि कछी पदिमणी परि। 
राजति राजकुअरि रायप्रगण, उडीयरा घीरज भ्रव हरि । --वेलि 
रू भे--वीरणज, घोरय, वीरय्य, वीरय्यज, वीरिय, वीरघ । 


धवौरजा-स स्त्री --वीरागना ॥ 
वोरजित-स. पु [स.] मगधवज्ीय सत्यजित्‌ राजा का पुत्र विदवजितु। 


चीरजिन 





घीरजिन-स पु --भगवान्‌ महावीर स्वामी के लिए प्रयुक्त शब्द । 
-+(स कु) 
धीरजु--देखो “वीर” (रू भे) 
उ०--हथनाछ्ि हवाई कुहक वारझा याकौ सोर आघात होण लागो 
घीरजु वडा वडा जोधा । त्या की वीरहाक होण लागी । गय हस्ती 
त्या की गहणि हुई । --वेलि टी 
वीरडो--देखो वीर (अल्पा , रू. भे.) 
उ०--दीवा भ्रोलटी घडी जी राजये वाई वसवा एक रूसडी जाय। 
बाहिर से आ्रायौ मेरी घीरडो जी ये राज गौरी श्रागण ए क कीचड 
क्यू नजलो- गी 
वीरण-स घु॒ [स॒] चाक्षुक मन्वन्तर का एक प्रजापति । 
वि० वि०--इसकी श्रमिवत्री (वीरिएणी) नामक कन्या का विवाह 
दक्ष के साथ किया गया था जो ५००० पुत्रो की माता थी। इसे 
सात्वत घमंका ज्ञान सनत्कुमार के द्वारा प्राप्त हुआ था जो इसने 
भ्रागे चलकर रेभ्य ऋषि को दिया था। 
२ कास नामक तूरा । 
वोरणक-स पु [स] जनमेजय के सर्पसन्न में दग्ध हुआ, घुतराष्ट्र 
कुलोत्पन्त एक नाग । 
वीररि, वीरणी-स पु [स वीरणि| याज्ञवल्वय का वाजसनेय शिप्य 
एक प्राचार्य । 
धोरणौ, वीरबौ-क़ि श्र--१ विस्मरण होना, भूलना । 
२ देखो 'विहरणौ, विहरवी” (रू भे ) 
वी'रणहार, हारो (हारी), बी'रणियौ--वि० । 
ची'रिश्रोडी, घौरियोडी, वी'रघीडो--भू० का० कृ० । 
वी'रीजणो, धीरोजबो--भाव वा० । 
वौरत-स स्त्री [स. वीरत्व] वीरता, बहादुरी, शौयें, वल । 
उ०--१ मन भाव चले खन्नीवट मारग, वीरत दावे घडा वरे । 
राजापती 'जसौ” महाराजा, क्मध् सुद्दावे जकू करे । --नाथी सादू 
उ०--२ बडे बडे नरनाह, से न घण सभक्ठी, भानद हुवौ उछाह, 
कगूडी ऊछछी ॥ बीरत कीरत बात, पिरथि सिर वापरी, झ्ायो 
श्रोरगबाद, फतह कर भापरी । --महाराजा पदमसिहजी री बात 
उ०--३ चीरत कीरत वस वित, मत मोजा ग्रृुण मान। सप 
सुलच्छण धरम सुख, ब्हेया भ्रघ सूं हाणा । बा दा 
उ०--४ सुर सरत घर सिर भरत सर, पक्क चरत पकचर श्रघत 
अत | मिक्ठ श्रछर हरखत चित महत, पख निरख वीरत घरत पत। 
नजर, झ 
उ3०--४ तेज़ वडे तखतेस रा है हिंद दिवाकर, तूज सराह न कौ 
तूले वे राह चरावर । देख खत्छा उर ताप उ्है भ्रज्से सेणा उर, चीरत 


डह४डर 


चीरति 


भलपरा वीटियी 'परताप' बहादुर । --मोडजी झासियी 


२ देखो “व्रति' (रू, भे.) 

बीरतराय-स पु ---विजययाधिपति, श्रेष्ठवीर । (व० भा०) 

घीरतवंत-स परु.--१ वीर, वहादुर, योद्धा । 
उ०--प्राद 'जसौ! धन श्राख दाख दूजी यणावल नर, बीरतवत 
सिद्धरावत करसी घण | रख नारायण हदें साइसिध धरा जुध 
स्रावज, विकरम करम बखाणा कररग सारणा मोटा कज । --पा. प्र. 
२ बलवान, दाक्तिशाली । 

वीरता, वीरताई-स स्त्री ---१ वीर होने का भाव, वीरत्व, बहादुरी । 
उ०--१ खेल वीरता खेलणा, प्रस ढेलशा प्रपल्‍ल | 'पतौ हुवे 
भल जास पख, भुकतो ले नभ भल्‍ल। --जैतदान बारहठ 
उ०--२ घधीरता, सच्चाई भ्रर डिढता तौ इसारे आाशे पाणी भरे। 
महने तौ सुण सुणा ने इचरज उहै क॑ श्रा नाकुछ गुणा रा भवूभ 
मिनख कंडा कैंडा बखाण करिया है। म्है ती भगवान री भगती 
ने ई इणरे सामी फुतरका जिती गिर । “- फुलवाडी 
उ०--३ इसा तर॑ प्रापरा घरम री कुछ री मरजाद री धरती री 
रिछया करणी झ्लौ रजौगुएण कहीजे सो जिका में रजौगुरा नही 
(प्रभिमान) तिका ने श्रे दोहा सुण वीररस उपज नही क्यू कि वामें 
वीरताई रो उफाण नही । --चबी. स. टी. 
उ०--४ इसी बीरताई है सौ शराका रा ही भूंपडा न देवे । वडा बडा 
राजाशआ गढ दे वीरता री मरजाद खोय दी परत इण वीर री ईसी 
वीरता भरादि राजपूती भ्रडग है। --वी स टी, 
२ बल, पराक़म । 
३ वीरता का कार्य, वीरतापूर्ण कार्य । 
४ जोश । 
उ०--भछक नवरग जरकस बसशा भूखणा, तेज धन धगन मुख 
वीरताई ! “जगाहर” भीम” कर लगन बिलसी ज्युंही, प्रगन भ् 
घसरा मन मगन झाई । --किसनी श्राढौ 
रू भे,--बीरत, वीरता, बीरताई, बीरती, विरत्ति, विरत्ती, वीरति, 
वीरती वीरत्त, वीरत्ति, वीरत्ती 

चोरति, वीरती--१ देखो 'वीर' (४२, ४३, ४४, ४५, ४६) 

(अल्पा , रू जे. ) 
उ०--राति जगावे बीरती, दिन की लेव॑ नीद । हरीयौ कहै कुराड 
कु, क्यू करि मुई उलीद ॥ --श्रनुभववाणी 
२ देखो 'वीरता' (रू भे ) 
3०--जानकीनाथ समराथ जाहर जगत, चुरप्त घमचक रचरा 
यीरचाछा, वसे खेत चीरती । ताखडा जोध भ्रारोड दसरथ तणा, 
कीजिये किसो ध्रप जोड काछा, फहै जगत कीरती । --र ज प्र, 





वीरत्त 


"४६४६ 


वीरपुरा 
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उ०--२ खक दक् समर खपावत, क्रिव जणा गावत कीौरती । सीता 
बाहर समता वसुधा जाहर घीरती । नर्ज प्र 
उ०--३ नरा नरिंदा पार न लब्भे, वीरति खुरम विढेवा विव्मे । 
साह तणी घर फाटी सब्भे, ऊमर माड पडे की झव्भ । 
-ग्रुरूब 
उ०--४ थीरति मुस सूरति विलछ॒कुत्िय, फमधज तेज कमछ 
कक्मत्य । किसन बरण मामिल कठल्िय, सूरण किरण जाण 
भाकछहृह्विय । >-ग्रु रू व 
उ०--५ बड़ विना क्रामति न को वौरति, पिंड हुईं मत जाय 
सपति । हमे इण भत्ति धरौ हिम्मति, पुछी पर खिति रहो नरपति। 
रा रू, 
घीरत्त, धीरत्ति, धीरत्ती-- देखो “वीरता” (रू, भे.) 
उ०--१ जकछ्ु महि तो समर श्रपर जन, सर प्रताप समरत्य ॥ 
वर्णो न कौ निरबीज भुव, त्या कमघा पीरत्त + --जेतदान बारहठ 
उ०--२ घीरत्ति विढेवा विलछकुछ य, मुख राग मूछ भ्र/हा मित्र य। 
चख लाल कीध मुख कीघ चोछ, कककको तेज विकसे कपोढ्न । 
<ग्रु. रूब 
उ०--३ भाराहरो क्ुक्ठिभाण कविंदा दिये केकाण, बाचीजे बडा 
बखाण प्रथमी प्रमाण । मारको श्रमलीमाण जाडे जोध जुवाणए, 
वीरत्ति दत्ति विनाण जाण ज्यण ज़ाण | नल पि 
घीरथाद-स पु-सेना, फोज।. (श्र.मा ) 
घीरदांण-स पु --देखो 'विरुद' (मह,, रू, भे 
उ०--मार्थ सन्ना खांपां धावे गवावे जिहान माथे, दसु दसा सोभाग 
छवायो वीरदाण | जीहान जाशी जोम द्धतं 'नाहरेस' जायौ, श्रजठी 
ऊठाय भ्रायौ श्राप ही भाथारा । --फर्मजी दघवाडियो 
वीरवेत, वीरदेत--देखो 'विरुदेत' (रू, भे ) 


थीरधुमन, वीरथुम्न-स पु [स॒वीरयुम्न] भूरियुम्न नामक राज़ा का 
पिता, प्राचीन वीर नरेश । 


वि० वि०--भपने खोये हुए पुत्र भूरिय्रुम्न को खोज़ते हुए यह 
तनुविप्र नामक ऋषि से मिले एवं श्राज्षा-निराश्या से सम्बन्धित 
तत्वज्ञान पर सवाद किया था । 

घोरधनवन, चीरधन्वा, घीरघन्धन-स पु. [स, वीरधन्वनू] १ महाभारत 
युद्ध में कौरव पक्षीय निगर्द देश का राजा, जो धघृष्टकेतु के हाथो 
मारा गया था ' 
१ कामदेव का नाम । 
३ धृष्तराष्ट्र के एक पुत्र का नाम | 
४ चेदी नरेश का नाम जो दक्षाणँराजा की पुश्रो सुदामा ने पति थे । 
वि० वि०--तल की पत्नी दमयन्ती इन्ही के यहाँ रही थी झौर 
यही से उसे फुंण्डिनपुर वापिस लिया ले गये थे । 


५ श्रत्यत पराक्रमी भुगाश्रो वाले भगधानु । 
वीरघरमन, घीधरमा-स, पु [स वीरधर्मन] भारतीय युद्ध मे पाडव- 
पक्षीय एक राजा । 
घीरनद, वीरनदू-सं पु [स, वीर--नद] वीरो की सन्‍्तान, वीरपुत्र । , 
पीरनाद स स्त्री [स.] वीरघ्वनि, वीरगर्जना । 
उ3०- भ्रस्त्र गुलाब अवीर उडायो, सस्त्र पिचरका छिबर सरसायी । 
वीरनाद सोइ चग वजायौ, रंग फाग सम जग रचायो | --ऊ का 
चीरपउतार-वि --चीरो को उत्साहित करने वाला, वीरो को जोश 
दिलाने वाला । 
च० मेघाडवर छत्न, गगायमुना वमर, मुद्रावतार सीकि- 
रिघोरघार, गयद्रसक्क, रायद्रहवोल रायत्रिभाड, रायपवायण राजा 


बद्ठड छठ, डावह परवद मत्रि, चीरपउतार दौवटिया वयगरणा 
यत्रवाहक चमरहारि छडायता * **  ॥ न्वस 


घीरपण, वीरपणौ-सं पु --वीरत्व, वीरता, शुरता, बहादुरी । 
उ०--१ एक वीर स्त्री श्ापरा पती रो वीरपणो देख मस्त हुई कह छे 
ए सखी देख म्हारी पती सिंध होव॑ जंडो छे-सौ सच्चु ऊपर भाव 
रो मती करे पण पग् पाछा पड़े है छाती घडके। --वी स टी. 


3०---२ 'पता” अझग बण घीर॒पण, निज वाह्हापण नेह । जाण जवाहर 
रग जिम मेट्ट नही मिटेह । +जैतदान बारहठ 


रू भे.--बीरपण बीरफपणो। 

यीरपरा-स स्त्री --सोलकी वश की एक शाखा । 
रु भे --वीरपुरा 

घीरपरो-स पु --प्तोलकी वंश की वीरपुरा शाखा का व्यक्ति । 
रू भे--वीरपुरो 

धीरपाण, वीर॒पान-स पु [स- वीरपान] एक प्रकार का मादक पेय 
पदार्थ, जो योद्धा युद्ध मे जाते समय या युद्धोपरान्त थकावट मिटाने 
हेतु पीते थे । 

घीरपादी-स १,-वधीररस की विद्या । 


उ०--पढयौ वीरपादी पाव शभ्राराण न दिया पाछा, ताखा लाटी 
बंठी ही उगती मूछा ताण । बाप खादी मेटनी ऊजछा रूका पाण 
बापो, राज दादी भुजा रे भरोसे फाला रास | 


--माधौधिंह काला रो गीत 

बोरपुरा--देखो 'वीरपरा” (हू भे.) * 
उ०--सोछ किया री साख री विगत--दारिया, भाणगौती, वाघेला, 
लराहा, वालणौत, दौरपुरा, नाथावत, वाराह, खाजीय इत्यादि है । 
--वा दा. ख्यात 


बीरपुरी इ६४७ 


चीरपुरी-स स्त्री-१ श्रावश मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया या तृतीया 
के बाद आने वाले सोमवार को मनाया जासे वाला उत्सव । 


२ वह नगर जहा वीर भ्रधिक रहते हो । 
रू भे -बीर4 री, बीरपुली, वीलपुरी, वीरपुली । 

योरपुरो--देखो 'वीरपरी' (रू. भे ) 

वीरपुली-देखो 'वीरपुरी' (रू भे ) 

घीरप्रसविनि-स. स्त्री [स.] १ वीर पुत्रों की माता । 
२ पृथ्वी जहा वीर उत्पन्न होते हो । 

घोरप्रसु, दीरप्रसु-स, स्त्री. [स॒ घीरप्रसू] १ वह स्त्री जो वीरसतान को 
जन्म देती हो । 
२ वह भूमि जहा वीर उत्पन्न होते हो । 

वीरबली--देखो 'बीरबलछी' (रू. भे ) 

बोरबहुटी, बीरबहोडी-स. स्त्री --वर्षा ऋतु मे पाया जाने वाला लाल 
रप का कीडा विशेष, इद्रवधु । 
उ०--बीरवहूटी शञ्राज ही भुव प॑ मखमल भात, साप्रत सावण 
तीजणी खूब करो सब ख्यात । लो. गी 
रू भे -वबीरबहूटी 

वीरबांसी--देखो 'वीरवाणी (हू. भे ) 

बीरबाहु-स पु [स.] १ भगवान्‌ श्रीविष्णु का चाभ। 
२ महाभारत युद्ध में भीम के द्वारा मारा गया घृतराष्ट्र के सो पुत्रो 


में से एक । 

३ नेदीनरेश जो दशाणंराज सुदामन्‌ की कन्या का पति था । 

वि० वि०--इसकी पत्नी नल की परित्यक्ता पत्नी दमयच्नी की 
मौमी थी श्र नल के छोड देने पर दमयन्ती इसी के पास रही 
थी । इसके पुत्र का नाम सुबाहु एवं कन्या का नाम सुनदा था । 
४ राम-रावर युद्ध मे राम पक्षीय एक वानर । 

9 गन्धर्व, जिसने तक्षक से युद्ध किया था । 

६ लकानरेश रावण के एक पुत्र का नाम । 


पघीरभू 


७ भगवान्‌ शकर के क्रोध से उत्पन्न हुवा एक गण जिसने दक्ष 
यज्ञ को ध्वंस किया था। 

उ०--१ चावदत दीह भ्रगा समा जूक लाग चार, नरा ताल 
सामप्रमी तर साचौ नेम | क्रो: वाह रूप गनीमाण रो विधूंस 
कीधो, 'नोध' वाक्र वीरभद्र दक्ष जाग जेम । --वद्रीदास खिडियौ 


उ०--२ राति भाछ चखा चौक काछी सल्है काछ रूप, रूद्र वीरभद्र 
काछी करतो भ्रारोध । दोडियी सामद्दौ देखे काथा सू हरामी दूठ, 
जाणे बिना माथा सूँ बढच वालो जोध । --करणीदान कवियों 


उ०--ह३ सू मघ जेठ कछ्ा घर सारी, श्रायौं रवि ज्यीौं किरण 
श्रकारी । पड कोषिया किना धार पण, वीरभद्र दिख ज्याग विधधू- 


उ०--४ सुणि कथ पदम सके दछ साजा, रिएः परणण उच्छव 
करि राजा । टी घीरमदर घणा जगाया, भ्राठ हजार इसा भड़ 
आया ॥ “-सु« प्र 


वि० वि०--दक्ष यज्ञ मे शिव के भ्रपमानित होने के कारण क्रूद्ध 
होकर जदटायें फटकने पर इसका निर्माण हुवा। मतान्तर से क्रूद्ध 
दिव के सिर से टपकी वूँद के पृथ्वी पर ग्रिरते ही इसका निर्माण 
हुआ । कई जगह शिव के मुह से उत्पन्त होने या स्वय शिवावतार 
होने की कथा प्रचलित है। शिवाज्ञा से इसने दक्षयज्ञ को विध्वस 
हेतु अपने रोमकूपों से रौम्य नामक रद्गरोइ्वरों की सृष्टी की थी । 
दक्षयज्ञ के बाद यह शिव सेनापति भी था। इसने शिव-जालधर 
युद्ध मे भी भ्रपने पराक्रम की दिखाया । समस्त देवगणों व कश्य-- 
पादि ऋषियों के दावारिनि मे भस्म हो जाते पर मत्रो से सिद्ध भस्म 
से इसने उल्हें पुरर्नीवित किया था। इसी प्रकार साप व पचमेद्ू 
नामक राक्षस के द्वारा देवताझो के निगल लिए जाने पर इसीने 
उन्हें पुनवजीवित किया था। हिरण्यकद्षिधु के उदर-विदीशापरान्त 
विस्वसहारार्थ उद्यत नृसिहावतार का भी इसी ने दमन किया था । 


रू भे--बीरभद्र । 


चीरमप्रक-स पु [स॒] गौडदेशाधिपति, जिसकी पत्नी का ताम चपका- 


७ परम विष्णुभक्त काम्पल्य नगर का राजा, जिसकी पत्नी का भजरी था । 
नाम कान्तीमती था, जो पुर्वेजल्म मे भी इसी की पत्नी थी । वोरभाव-स पु-- बहादुरी, वीरता, श्योयें। 
वि.--जिसकी भुजाएँ पुष्ट अथवा मजबूत हो । २ बल, पराक्रम ! 
वीरभदर, वीरमदहू, घीरमद्र-स पु. [स वीरभद्र ] १ श्रेष्ठ एवं प्रसिद्ध रू भे--वीरभाव | 
पीर, योदा । वोरभूम, वीरभूमि, चीरभोम-स स्त्री, [स. वीरभु, वीरभूमि] १ 
२ वह घोडा जो अग्वमेघीय यज्ञ के लिए उपयुक्त हो । युद्धस्थल, युद्धक्षेत्र 
हे मनोभद्र नामक सोमवश्ीय राजा के एक पुत्र का नाम । 
४ अ्विक्षित राजा की पत्नी निभा का पिता, एक राजा | २ वह भूमि जहाँ वीरो के जन्म अ्रधिक होते हो । 
प यद्योभद्र राजा का भाई! है इमशान | 
६ सुग्न्धित घास, खस । रू भे --बीरभोम | 
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पघीरमतन 


चीरमन्र-स पु [स वीरन॑-मत्र] इमश्ान भूमि मे भूत-प्रेत एव वीरो 
को जगाने का मत्र । 
उ०--भराध वीरमन्न एक, साधन सधीत रा। सिखत भेद कोक- 
सार, सासत्र सगीत रा । --सू प्र. 
वीरमचारी-देखो “ब्रह्मचारी' (रू भे ) 
घीरमाण-स पु [स.] १ देवपुर का राजा जिसके पुन्न का नाम रुवेमा- 
गद था । 
वि० वि०--राम के भाई छत्रुध्म एवं इसके पुत्र रूकमागद में राम 
के अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को पकड लेने के कारण युद्ध हुआ था । 
यक्त युद्ध मे क्षिव झ़्कर इसके पक्ष में थे जिन्होंने शत्रुघ्न को पाश 
में बाध लिया था, किन्तु रामचन्द्रजी ने छुडा लिया था । 
२ एक परम शिवभक्त राजा, जिसके श्रुतवती नामक पत्नी थी। 
वि० वि०-- इसकी प्रार्थना सुनकर स्वय शिव ने योगिनियो से युद्ध 
किया था किन्तु प्रन्त मे इसकी हार हुई। । 
घीरमति, घीरमती-स स्त्री [स वीरमती] भारतवर्प॑ मे बहने बाली 
एक प्राचीन नदी का साम । 
धीरमत्स्य-स स्त्री [स] एक जाति विद्येष । (प्राचीन) 
धीरमदे-स पु.--भाटी वक्ष की एक शाखा या उक्त छाखा का व्यक्ति । 
वीरमपोता-स १.--चारण जाति के याचक ढोलियो की एक शाखा । 
(मा, म.) 
रू भे --वीरमपोता 
घीरमपोतो-स« पु --चारण जाति के याचक्र ढोलियों की 'वीरमपोता' 
नामक शाखा का व्यक्ति । 
दीरमरदन-स पु. [स वीरमर्देन] एक दानव का चाम | (पुराण) 
चीरमहर-स. पु,--राजा के पाइवंवर्ती लोगो मे से एक । 
उ०-- झगमरद कूटिकार चादुकार उपानहघर भ्र गारधर 
स्थगिताघर चित्रक देसालिक मसूरिक श्रककार फलिहकार मल्लयोड 
सस्यपाल वालवध भ्रगरक्षक घीरमहर धनुरद्धर खडग्घर दीपवरत्तिक 
भोजिक सूपकार चक्षक * ॥ नव स 
वीरमाचारी--देखो 'ब्रह्मचारी' (रू भे) 
योरसात, वीरमाता-स स्त्री [स वीरमातु] १ वीरपुत्तों की माता । 
१ वीर नामक गशोश की माता । 
३ पृथ्वी 
४ शन्रुओओो का सहार करने वाले धीरो की रक्षा करने वाली देवी । 
यीरमारग-स, पू [स वीरमार्ग] थीरो को वीरगति प्राप्त होने के वाद 
मिलने वाला स्वर्ग, वेकुंठ । 
घीरमुग्दर-स, पु --राजा के पाश्वंवर्ती लोगों मे से एक । 


वीररेण 


उ०--**'**'''' वी रमुग्दर धनुरद्धर खडगधर उपानहधर श्र गार- 
धर स्थगिताधर चित्रक देंसालिक मसूरिक दीपवरत्तिक भोजिक 
सूपकार चक्षक नरवध* * *। “व स. 

घोरमपुठ--देखो 'वीरमू5' (रू भे.) 
उ०--वडावास था कोस ०, उगोण माहै। सूनौ खेडी छे। दत्त 
राव स्रीगागाज़ी रो वारैठ भेरव नीबाबत रोहडिया ने । घीरमुठ 
साथे दीयो । हमे गजसी नरावत ने माधां मेवाहरोत छे । 

+-नेणसी 

वीरमुद्रिका-स स्त्री [स. वीर--मुद्रिका] पेर की बीच की श्रगुली में 
पहनने का छल्ला । 

वीरमूठ-स स्त्री --किसी राजा द्वारा कवि को दिया जाने वाला नकद 
पुरस्कार जो एक मुस्त रुपयो के ढेर मे से दोनों हाथों की मुट्ठी 
भर कर उठाया जाता था । 
उ०--सालवाहर जैसछ सप्रम, कव्रिया दाहिद्र कप्पियौं। करि 
वीरमुठ वूजी सुकव, थिर वारहठ थप्पियौं --नैणस्ती 
रू भे,--वीरमुठ । 

वीरम्रदग-स १ [स वीरमृदग | एक प्रकार का वाद्य विशेष । 
उ०--घीरज्रदग वाज्या, जयढकक वाजी, समहर सामह्या, तहनहते 
त्रवक तर चहच्रहाटि त्रिभुवन टलटलिछ, भेरि भूंगल तर भूभुयाटि 
भूकिद भिलकि फाठी ** * *'। * व स 

वोरय, वीरब्य--१ देखो 'वीर” (रू भे) 
उ०--वीता अधूरा वार पूरा वेघ सूरा वच्चए, सेले प्रहार धार 
सार मार मार मच्चए। बग्गा खडग्गे दुह वर्ग का रगें चीरय, 
प्रछरा उमगे दूर श्रगे चाव रगे चीरय। न्‍+रा रू 
२ देखो 'वीरज” (रू भे.) 

धीरय्यज--देख, 'वीरज” (रू भे ) 

घीररथ-स पु [स॒] द्विमीढवशीय बहुरथ राजा का नामातर। यह 
नपजय राजा का पुन्नथा । 

घीररस, घीररस्स-प्त पु--१ पीला पीत# । (डिं को ) 
२ देखो 'वीर' (३८) (रू भे) 
3०--१ 'पातल' री वग ऊपडी, त्रजड भडी मर वराट ! बडी बडी 
वप वीर री, घडी चीररस धाट | --किसोरदान बारहठ 
उ०--२ ऊससे कमघ लागौ उरसि, राजा चढियौ वीररस। उण 
चार लोह मुहगी हुवो, सोना ही हुता सरस। न्‍-सू प्र 
उ०--.३ विंढेवा बधे दाखियो बीररस्स, 'भरस्सी” हरो कूँत तोले 
अरस्स । झोपे फोज माही अ्रमरतिघ तन्‍त, किरे जाण लका दढ्वँ 
कृभ क्रन्‍न,। यु रू बन 
रू भे --बीररस, बीरारस, वीरारस । 

वीररेण, वीररेश-स पु [स वीररेणु] पाडव पुत्र भीमसेन । 


धीरलोक डेध्ड्ड 





घोरब्रत 


वीरलोक-स पु [स] १ स्व, बेक॑ठ । धवीरवानी-स. स्त्री--स्त्री, औरत । 


२ वीते को वीरगति प्राप्त होने पर मिलने वाला लोक | 

वीरवंत, चीरवत-वि [स वीरवत्‌] जिसमे वीर भ्रधिक हो, वीरो से 
युक्त 
उ०--तुम्हें करवठ घरम, परित नथी जाण॒ुता मरम | साभलउ वन 
ते वरावीइ जे ब्रक्षवत, नदी ते जे नीरवत, कटक ते जे घोरवत, 
सरोवर ते जे कमलवत्त, मेघ ते जे समावत महात्मा ते जे क्षमावत, 
प्रसाद ते जे घजावत, धरमी ते जे दयावत, श्रादि । --वाग्विलास 


उ०--सोने रो थाछी मे लोहरी भेख मारणी ही तौ म्हा सू क्यू 
भिड्यौ ? इसी वेगी ही भागवानी हुगी खतम ? सीधा ही काखा 
मैं गोछिया ढूढे । पण म्हैं ही बाजीदा हा ! झ्ागले री स्थान लेवता 
ही को सका नी | इसौ बनड्या रो नादीद ही कोनी ! श्रा ही नहीं 
लाघी | एक एक बदे लारी चार-चार वीरवांनी वंठी है ' कुआरपणौ 
उतर ग्यौ। भ्रवे भला ही वाप भ्ापरी वेटो ने काठी राखी । 

-- देसदोख 


स॒ पु--१ सावशि मनु का एक पुत्र । २ ब्रह्मसाव्शि मनु के पुत्र वीरवाहण, वीरवाहन-स पु [स. वीरवाहन] १ ब्रह्महत्या मे पीडित 


का नाम | हे साध्य देव । 
यीरवर-वि --श्रे पठ वीर, योद्धा, वलवान । 
उ०-- | ब्रज़नाथ लिखमी सग बंठो, झाराण वाणा ऊफरी डिगपाल 


एक राजा ॥ 


२ विराध नगरी का एक राजा जिसने वसिष्ठ ऋषि के साथ धर्म 
सम्प्रन्धी चर्चा की थी । 


झहिफण डोलिया, प्रथमादि कूरम पीठ जादम डाहछ जोरवर वाजिया वीरविक्रम-स पु --एक छूद्र जिसकी कन्या का विवाह एक चाडाल के 


खा्ग वीरवर । --जगौ खिडियौ 


साथ हुआ था । 


उ०--२ दिखणी पतसाह राह दोय द्रोमकि, कडि झ्ावधघ झ्राविया | पौरविद्या-स स्त्री --१ वीरो श्र्थात्‌ इमशानों मे भूतो व प्रेतात्माओ्ों को 


कसि । बेस कहै धरि चाल वीरचर, समर कहे मरणी अवसि । 
--सुजाशसिघ जगन्नाथोत कछवाहा रो गीत 
उ०--३ बढम पराक्रम घौरवर, विहर मनिडर वल् बाह। सर प्रताप 


जागृत करने की विद्या, मन्न तन्न । 


उ०-नकी सुपन जागे नकौ सुखपती, नकौ पद तुरिया नकी मोख 
मुगती । नकी भूत प्रेत नको बोरबिद्या, नकौ काछ जाछू नकोउ 


केई सुखी, छत्ृधर तो कर छाह । --जतदान बारहठ भ्रविद्या । --अनुभववाणी 
स पृ,--१ तालघ्वज नरेद् माधव की पत्नी सुलोचना के द्वारा पुरुष ३ युद्धविद्या । 
धारण किया गया नाम । वीरवीराघ, वीरवीराधि, वीरवीराधी--देखो 'वीराधिवीर” (रू भे ) 


रू भे --वीरबर, धीरवर, वीरव्वर | 
२ देखो 'बीरबछ' (रू. भे ) 
उ०--पीथक्व' सू मजलिस गई, तानसेन सूं राग । रीक बोल हस 
खेलबो, गयौ वीरवर साथ । --श्रग्यात 
चीरवरत-देखो 'वीरब्त” (रू भे ) 
वोरवरती--देखो 'वीरब्रती” (रू. भे ) 
वोरवरद-स. पु --शिव, झकर, महादेव । (क कुबो) 
वीरवरमन-स पु [स वीस्वमंन्‌] १ सुभाल, सुलभ, लोल, कुबल एव 
सरस का पिता एवं यम की पुत्री मालिनी का पत्ति, सारस्वत नगरा- 
घिपति एक राजा । 
वि० वि०--इसने पाण्डवो का श्रद्वमेघीय श्रइव को रोक कर अपने 


उ०--१ कृपा राम सकज्ज, ज॑तधारी जैतावत । 'वाघ” 'फता” बेढका 
घोरवीराघ निजावत । जरा रू 
उ०--२ धर्ड सावक जोर सूं खाग धारा, हुये चौट बारी हजारे 
हेजारा। वडा वीरवीराघ वाकार वाहै, सु ततौ सामूहै चाचर॑ वाहि 


सहैँ। नर रू 
उ०--२ मयण काम मूरत्ति, गात गिरवर वीकाचक । वडौ वीर- 
चीराधि, सिंध रूपी सहस बढ । “ग्रुरूष 


उ०--४ छुक भेन छोटी दहुँ श्रोड छाज़ै, विचे पाट राजीव माजी 
विराजे । खडी लागडो वीरवीराधि खेतू, कर रागडां छागडा राह 


केतू मे म 


इबसुर यम की सहायता से #ष्णार्जुन से घोर सग्राम किया था। | वीरबेंताछृू-वि --उत्पात करने वाला, बदमाश, शेतान, उहड । 


फिर कृष्ण ने इससे सधि की थी । 
२ द्रविड देशाधिपति, एक राजा, जिसकी पत्नी हेमागी पूर्व जन्म 
में मोहिनी नामक प्रप्सरा थी । 

यीरवाणी, वीरवानी-स स्त्री --वीरध्वनि, वीरगर्जेना । 
उ०--कलकार वीरवाणी कजाक, हलकार दुृहु वबलवाज हाक । 


उ०--कहै अचुकी ओर कथ, भलौ 'कह्ौ' भूपाक्त | म्है तौ सब जग 
मोहिग्नो, तू तौ वोरवंताह । 


--केल्याणवधिंघ नगराजोत वाढेल री बात 


वीरब्क्ष, वीरत्रख-सं पु [सं वीरवृक्ष] अर्जुन नामक वृक्ष का चाम । 


घानक टकार भलकार प्रोह, ललकार मार अणपार लोह ! चीरब्त, बीरब्रती-वि. [स ] भपने सकल्प पर हृढ रहने वाला। 


न-विस 
रू भे--वीराणी 


२ बहुत ही निष्ठा एवं श्राचारपूर्वक रहने वाला, निछावान । 
से. इ--मछु राजा एवं सुमता के ससर्ग से उत्पन्न एक पुत्र, जो 


ि | 


घीरव्यर 


._. रु और ऑऑऑ<ऑऑढऑज उजिि्ा्ााॉ>नाककसससफससफससफसस सफजतफऊनक्‍क लक-₹-उःः:”फक'ककफ कक्‍उअइ&क्‍>इ&5न-स्‍++>त_ातत++त++___न 


मथु एवं प्रमथ्ु का पिता एवं भोजा का पति था । (पुराण) 


रू भे,--वीरवरत, घीरवरती । 
वीरव्वर--देखो 'वीरवर' (रू भे) 
उ०--'जोधा' 'चापा' “अखा', भला भरि 'डूंगर” 'भाखर'। 'माड्णा 
'मडक्ा' 'करन, वरण फौजा वीरव्वर । “गुरू व 
थीरसंग-स. पु [स वीर-शद्भ] ४६ द्षेत्रपालो मे से ३६ वां क्षेत्रपाल । 
वीरस--देखो विरस' (रू भे.) 
उ०--पछे राव मालदे तो मेडता मार्थ कटक फोई नह फीयी । 
तठा पछे मास ८ राव मालदे समत १६१६ रा काती सुदी १२ 
काकछ कीयौ । राव चद्रसेन पाट वेठी । सु चद्रसेन रे भाई ग्रास्तीया 
जोर लागा | रजपूत ने रिशमल ने राव वीरस हुभो । राध चद्रसेन 
तौ मेडते रो नाव लीयो नही । --नैणसी 
चीरसजा, घीरसज्जा -देखो 'वीरसय्या' (रू भे.) 


घीरसयन-स पु. [स. वीरषयन] वीर के सोने का स्थान, रखादरोश्र । 

घोरसथ्या-स, पु [स वीरदय्या] वीर के सोने का स्थान, रशाक्षेत्र । 
रू, भे --वीरसजा, वीरसज्जा 

घीरसरमा-स. पु [स वीरदार्मा] बशिण्ठ फुलोत्पन्न एक ब्राह्मण जो 
कुशिक वश्ोत्पन्न लक्ष्मी नामक कन्या का पति था । 
वि० वि०--इसके तीर्थयात्रा पर जाते समय इसकी पत्नी गर्भवती 
होने के कारण इसने उसे राजा तोडमान के यहा छोड दी थी। 
राजा ने छ माह की भोजन सामग्री भरवा दी शौर फिर भूल 
गया | ब्राह्मणी ने स्वाभिमानवद् भोजन मागा नही शभ्रौर वही 
मर गई कितु इसने दो वर्ष बाद उसे वेंकटाचल पर स्थित श्रस्थिकूट 
सरोवर में स्‍्तान करवा कर जीवित कर लिया था। 


वीर्रासघ, दोरसह-स, पु. [स वोरभधिह] घीरमणि राजा का पुत्र 
एवं रक्‍्मागद का भाई एक राजा, जिसने राम के श्रदवमेघीय 
अ्रदव को रोक कर दात्रुघ्त से युद्ध किया था। 

वौरसुता, दीरसुप्रा-वि [स, वीरसुता] पीर पुत्रो को जन्म देने वालो, 
वीरप्रसू 
उ०--एक घीरसुया सती झापरा पुन्त ने हीडा देती घर री रीति 
सिखाव है । --वी, स दी. 
स॒ स्त्री --१ वीरबाला, वीरस्त्री । 
२ भूमि जहा वीर अधिक उत्पन्न होते हैं । 
रू भे---थीरसूया 

वीरसू-स, स्त्री [स.] १ वोर पुप्न प्रसव करने वाली स्त्री! 
२ वह भूमि जहा वीर भ्रधिक उत्पन्न होते हैं । 

वीरसुया--देखो 'वीरसुता' (रू भे.) 
उ०--१ हू भरा बीरसुया (वोरमाता)वा राणियां री कूख ने 
घल्हारी जाऊ श्र वा राणिया री वक्तिहारी अर (गरम) होज 
या ने कांई तरे सिखताण देवे है सो दाईं रा हाथ री नातौ फाटण 


डह१० 


यीरहाक 





री छुरी ने साव (जन्मती) हीज बालक कपटे ॥  +-वी स॒ टी 
उ०--२ कोई एक बीरणया (वीर रो भा) भागल पुत्र नै ललकार 
छु। श्र पूत म्हारी ऊमर सोय भा थणा रौ दूध पाय घणा दुख सू 
पाछ मोटी कियौ सौ भ्रा झ्रास ही के । --बी सं. टी, 
बीरसेण, थोरसेन-स., पु.--१ य्रुधिप्ठर के राजसुय यज्ञ में उपरिथत 
एक ऋषि । २ एक सूर्यवशी राजा । ३ निपध देभाधिपति नल 
का पिता । ४ दक्ष राजा का इवसुर । ५ वसुद्रेव की धारणी 
राणी का पुत्र । ६ कृष्ण-वमुदेव के २१ हजार ककराधारी वोरों 
के प्रमुख प्रग्नेसर। ७ ऋतुपर्ण राजा का पुत्र एव सुदास राजा का 
पिता, एक राजा। ए८ तीन राणनूय यज्ञ एव सोलह प्रश्यमेघीय 
यज्ञ करने वाला भवती नरेश । € शप्रालुवुघारा। १० हिमालय 
में होने वाली भ्राड नामक जडध । 
रू, भे --वहरसेन । 
चीरस्थान-स पु. [स वीरस्थान] १ स्व, बेकूठ । 
२ देखो 'वीरासन' (रू भे) 
वीरह--देसो 'विरह! (रू भे.) 
उ०--फडि चालउ गोरी करइ वीरह वेदव नवि जाएणइई कोई ज्यु 
राजा राणी मिलइ, यू ईणि कलि मिल सव कोई । --बी दे, 
वीरहक, घीरहपक, वीरहककौ--देखो 'वीरहाक' (रू. भे ) 
छ8०--१ खग भट विकट घुडव खरडक, डहकत डारण वीर डहडक । 
गति घण गैहक छायीये गयणक, 'हीरा' ऊपरि घीरहफ । 

--हीरा मागढ्विया र जुध रो गीत 
उ०--२ चत चेन थका नत चोक चौहटं, सुनतु पुठे वहे सक। 
समहर समहर मोहर सुजीया, हुम्े हुवती दीरहक + 

--सूरजमल करमसोत रो गीत 
उ०--३ घुवे सार मार धडे धार धार, हुव बीरहपक हजारे 
हजार। छटा ज्यो विछुटे भुजे सेल छूटे, खगे भ्रग तूटे अनोग्रन्न 
खुटे रा, रू 
उ०--४ नवकोट सुभट कुछवट निहार, सम्राम पझ्डप न्रप छक 
सभार | हुई धीर सधीरा बीरहक्क, हर सकति डक डमरू डहक्क | 

रा रू 
उ०--५ ऊठचौ दिलो हु भोरगसाह एक राह तरों श्राटे, महावाह 
बिहू राह्या सेटवा म्रजाद । धका धका चहू चका हूचका खडरग धारा 
चीरहपकां हीदवा तुरवका भिडे बाद । 

--भहाराणा जयपिहजी द्वितीय रो गीत 

वोरहथ, चीरहथो, पीरहष्थ, बीरह॒प्यौ-स पु--वीर, बहादुर । 
उ०-घोरहया झापहमता, प्रभुता लियण श्रमाप ॥ कविता रजपृती 
फदर, तुहि करता 'परताप'॥ --जतदान बारहठ 


घीरहाक, वीरहाबी-स. पु.--वीररसपुर्ण ध्वनि, ललकार । 


घचीरहोत 


उ०--१ डमडमे सकति डम्मरू डाक, है-थाट हृब्ब हुय वीरहाक । 
गडि भ्रडे भेर दम्माम गझज, गयणगज वारह घरा गरज्ज॥ 

--गु रद बच 
उ०--२ हथनाक्ि हवाई कुहकवाण याकों सोर श्राघात होण 
लागौ । वीरजु वडा बडा जोधा | त्या की बीरहाक होण लागी । 
गय हस्ती त्या की गहरिश हुई । बेलि टी, 
उ०--त्रह भ्रहै चवाक्ू जोगी त्रमक, सीधवौ राग प्रगटत सक | 
करि घीरहाक शोर केकाण, मच राडि त्राडि गोछा मडाण । 

-+मा वचनिका 


रू भे --वीरहक, वीरहाक, वीरहक, वीरहकक, वीरहक्को । 


बीरहोत, चीरहोतर, वीरहोन्न-स पु [स॒ वीरहोत्र] १ विन्याचल पर्वेत 


पर स्थित एक स्थान । 
२ हैहय राजवश का आ्राद्यपुरुष हैहय सम्राट * 


थीरांगणा, वीरांगना-स, स्त्री [स वीरागना] वीर स्त्री, वहादुर स्त्री । 


उ०--वौरागना वचन-ए ढोलण ढोली नूँ कह इतरी ढोल री पला 
(ढोल री पौढ वा गत) मैं इतरी वयु ताकीद करे जोधार तो झ्रापरा 
वाह घोडा ने चर चरवादार मालक री घोडो सर छे ते मालक दै 
सो बगतर पहर॑ इत्तरी देर छे । नबी सटी 


वीराण धि०--१ वीरो का, वीरो से सम्बन्धित, वीरतासूचक | 


२ भयानक, भयावह । 
स पु-१ युद्ध, समर, संग्राम । 
उ०---चादौ ईसरदास सचात्ठो, (विसन' सुजाबव गढा रफ़वाछी । चाड 
घणी 'तेजल” चहुवाणे, वाघे 'चद'ं तणौ वीराणं ।_ ++रा रू. 
२ देखो वीर (हू भे ) 
उ०--१ इसा भात कमधा श्रग्गछी, रूक वजायी “रोहडे!। वीरांण 
कि झारण वावरे, क्या घण तत्ते लोहडे । नजर रू 
उ5०--२ दडौदडी तूट माथा कमधघा पावडा देवे, रिमा सीस खाथा 
सार बजावे प्रारांस | हैकप कायरा प्राण छूटगा वीरांण हासे, 
भंचक्क भूलोक रत्या थभायो सु भाणा । --बादरदान दघवाडियौ 
उ०--३ लीघा श्रासतीक रेणरसिंग ऊचारें घडा रो लाडी, ऊवारो 
भडाला नाम चाढीौ कुछा श्रव । गोरा रे भ्रजटी बोल साभक्र वीराण 
गाढौ, खगे ऊभो मंदपाट श्राडी जेतखभ । --कमजी दधवाडियौ 
उ०--४ मदकरा डाण नीसांण मौज, फरहरा बाण शअ्रसुराण 
फोज़ । वीराण रूप इस विध बणाय, झाराण भूप सनमुक्ख धाय । 
-विस 
उ०--५ हिंदवाण तुरवकाण हिर्च, रिण ढाण घीरांण ब्ताण 
रचे। करडक्क हुवे सिलहकक्‍्क कडा धमचक्क भचवक्तत्त सेल घडा । 
नज्सू प्र. 
३ देखो 'वीरान' (रू. भे ) 
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उ०--काछा सा मिरघलडाजी, घट ऊन पेटा । चोरी जाय करेजी 
वीराण खेता। --दीन सुदरदी 
४ देखो विडाणौ (रू भे.) 

रू भे --बीराण, वेराणा, विराएण, विरान, वेराण, वेरान, वराण, 
बैरान । 


वीराणी-स- स्त्री,--वीरता, वहादुरी | 


वि०--१ भयानक, भयावह । 

२ वीररसपूरण । 

३ वीरों का, वीरो से सम्बन्धित, वीरतासूचक । 

उ०--रम बीर हडुडे हालरे जमे जोगराणी, वोम धोम मडे वह 
भेछाणी वैराक। पढे पाठ वीराशणी चीतौड थान चढें पाणी, 


अडसाणीर' डेरौस ऊकडे अराक । --महादान महड, 
४ देखो 'वीरांनी' (रू भे ) 


बघीराणौं- ! देखो वीरानां (मह,रू भे ) 


२ देखो 'विडागो' (रू भे ) 


वीरांन-वि० [फा वीरान] १ उजडाहुग्ना, श्रीहीन । 


२ जनथुन्य, उजाड, जगल । 
रू भे.--विराण, विरान, वीराण, वेराण, वैरान, वेराण, वैरान, 
मद्द --वीराणौ, वेराणों । 


वीरांनी-स. स्त्री, [फा. वीरान ] वीरान या उजाड होने की भ्रवस्था या 


भाव। 
रू भे --वीराणी | 


यीरा-स स्त्री, [सं ] १ पत्नी, स्त्री । 


२ चधू । 

३ माता । 

४ वीर पत्नी, वीरस्त्री। 
५ बहिन, भगिनि | 


उ०--उठ नी, भ्रै चारण वीरा, सूती छे सुखडा री नीद, थारी तौ 

गाया मैं श्रे, खीची घोडा फेरिया । ज्या तौ गाया के, श्र चारण, 

तूं छेती गूगछ-घृप, ज्या ती गाया के श्र खीची मारे कोरडा | 
लो गी. 

६ पुत्री, बेटी । 

७ वडो या वृद्ध पुरूषो व स्त्रियों द्वारा पुकारा जाने वाला किसी 

कुलवधू या युवा स्त्री के लिए सम्बोधन सूचक शब्द 

८ स्तियो द्वारा बृद्धो के भ्रतिरिक्त भ्न्यो को पुकारने के लिए प्रयुक्त 

किया जाने वाला सबोधन सूचक शब्द । 

उ०--१ के इता मैं मोडा रे बारे घोडा री हीस सुशीणी । कम- 

सल बात करता ई भ्रायग्यी । सेठाणी श्राडी सोल बोली-बीरा, 

थारी ऊमर तो लाठी । --फुलवाडी 
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उ०--२ सासरा री मगरी ढछता ई उण्ने मडौ साम्ही घकियो | 

सुगन तौ भला व्हिया। बेल सूं हेटे उत्तर वा मुडदा ने हाथ जोडिया 

श्रेक खाधिया ने हो सो 'क पुछघौ-धीरा, कुरणा चलियो । 
--फुलवाडी 

६ शयुपुत्र भरद्वाज नामक अ्रग्ति की पत्नी औौर वीर की माता । 

१० वीयंचद्र राजा की कन्या एवं करधम की पत्नी जो श्रविक्षित 

राजा की माता थी । 

वि० वि०--इसने अपने पौत्र मझत के द्वारा सर्पसन प्रारभ करवाया 

था जिसे ग्रविक्षित की पत्नी वेशालिनी ने भपने पति के द्वारा बन्द 

करवाया था। 

११ मुरा, मुरामासी | 

१२ केला । 

१३ ऐलुवा । 

रू भे--बीरा । 


वीराचारि, वीराचारी-स पु. [स वीराचारिन] १ अपने दृष्टदेव की 
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बीरभाव से उपासना करने वाले एक प्रकार के वाममार्यी या 
शाक्त । 

२ वीर बहादुर या थोद्धा का भ्राचार, कत्तं व्य । 

उ०--इम श्रारोडिठ तपि जा करखसु, पुरुख पराभवि सारू 
मरणु । दुरणोधनि तठ पखठ करीजइ, “बोराचारि कुलु जाणी- 
जइ ।” --सालिभद्र सूरि 


घीराजमांन--देखो “विराजमान” (रू, भे.) 


उ०--ठाकुरजी स्नीदाऊषी रा मिदर में सेवा तौ महाराज प्रभे- 

सिंघणी गुसाईजी विठलरायजी १७८६ कोटे सू लाय वीराजमान 

किया ने मिदर रो मोटो कमठौ मा'राज विज॑सिघजी करायौ । 
--मारवाड री ख्यात 


चीरातन-स, पु --१ बहादुरी, वीरता | 


उ०--१ हणमत द्रोण हिल्लोछवा, चीरातन किरि विक्तकुछ । दक्त- 
थभ विढण दखणाधि सू, ऐम ऊठियौ भुज झामल। --गृू रूब 
उ०--२ सुजड-हथा “चाद राउ” समोशभ्रम, विधि घीरातन वैर 
विधि ।.रोपे जई पवरगि श्रासश रिध, रिप तई भज राज रिधि। 
--राव रिडमल रो भीत 
उ०--३ प्रारण कियो उचछाह, वोरातन बहियो। मारू लोह 
मराट, चमू सझ चह्ियो | -- फिसो रदान बारहठ 
२ बहादुर, वीर, योद्धा । 
रू भें --वीरायतन । 


वीराववोर, वीरादिवीर, धीरादीवीर--देखो 'वीराधिवीर! (रू भै.) 


उ०--कथ सुरी श्रेम 'विसने” कमध, मेडतिये गरूलरपत मदध। 


सामहा जाय मिक्ियो सधीर, विसनेस कमध वीरादवीर | --पे, रू 
चोराधपत, घीराधपति, वीराघपती-मं, यु.--[स वीराधिपति] बीरो 
में श्रेष्ठ, बीर शिरोमणि, महावीर । 
बीराधवीर-देसो 'वीराधिवीर! (रू भे ) 
उ०--१ मूछा श्रणी अह मेछ, दाढी कर दाख्षि जी | घिढसी 
चीराघधोर, सूर जिते साखि जी । “ग्रु रू, बे. 
उ०--२ वरब्नीर युमाण वीराधवीरं, फली-मुक्त 'सादूछ' देव 
कठीर । भलौ भोच कल्याण मल्लौ भुजाछौ, 'मानावत्त' वेदीमणी 
मच्छराछौ । ज-ग्रु रू. व. 
उ०--३ शेछ्छा उधर्म भ्रवाक भाला छाक डाक दे दे आाण, घाटा 
धाडा श्रापाणं भरोसे भुञा धीग । चद्रहयस ऊपारो वीराधवीर जार 
चौजा, दिली री कवारी फौजा मारा देवीधीग । 
--राव देवीधिंघ सेसावत रो गीत 
3०--४ वीराधवीर जिसा घीर पडढिर | यारी वी रजपुती श्रसी 
झआाकाय | ज्या स्‌ जमराज़ पति देसत साथ। या नें झागवशि 
कुणा करें। सिर उपर झूठा फिरे। --पना 
चीराधि-स पु --वौर, बहादुर, योद्धा । 
उ०--जोगी तुझ ना जयी जुना जुबारी, महादेव माहेस प्रशकल 
मुरारी । महावीर बीराधि श्रेकलमलं, श्रधिक श्राप उदार दाता 
भ्रदल । --पी, ग्र, 
वीराधियीर-स पू --वीरशिरोमणि, महावीर । 
3०--९ सुत रूरक हुवी श्रक पोह सघीर, श्रक सुतरा बाहु वीरा- 
घिवीर | सुत वाहु सगर परगट रासार अ्समज सगर सुत ध्रप उदार । 
अननआनन प्र 
उ०--तेहै घोडे किस्या .खिन्रो चडिया। पंचवीस वरस अत । 
पचास वरस माहि। लुघसघानीक । चीराधियीर । आकरणात 


मूछ । ++का दे प्र 
3०--३ वीशाधिधीर, हेला हमोर। 'मधुकर' सुतन्‍्न, किरतव्व 
कऋत्न । र वंचनिका 


रू भे --विराधवीर, वीराधवीर, वीराधवीर, वीराधिवीर, वीराधि- 
बोर, वीरवीराघ, बीरवीराधि, वीरवीराघी, वीरादवीर, वीरादि- 
वीर वीरादीवीर, वीराधवीर | 
वीरापाचस-स स्प्री --भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पचमी । 
वोराबारस-स स्प्री,--कात्तिक मास की कृष्ण पक्ष की द्वादशी । 
वीराबीज-स स्त्री --कात्तिक शुक्ला द्वितीया । 
वीरायतन--देसों 'वीरातन” (रू, भे,) 
उ०-सातल तराउ रुधिर सुरताणशि, वाद्यउ वीरायतन वखाणि । 
पदम नाभ पडिति मति कही, बीजा खड समापति हुई । 
--का दे प्र. 
वीरारस, वीरारसि--देखो 'वीरः (३ ८) 
उ०--१ घरि वाजिन्र घण घाउ, घमघमि भ्रपछर घूधरा । वागा 
घीरारस तणा, नाराजिश्ना निहाउ । --र वचनिका 





दोरादी 


है 
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उ०--२ तुकमा रूप खतम फते रा फव्विया, देखता उर दभ भरदा | वीरिणी-स स्त्री.--[स ] १ वह स्त्री जिसका पति एवं पुत्र जीवित 


दब्बिया | विहसतो निज वदन 'वीरारस वेस रो, दीपायौ हृद दोर 
मुरद्धर देस री । --किसो रदान बारंहठ 
उ०---३ बीरारस घण घोख वाजई, प्रभिनवा सिरि द्वरोश । सेल 
साबछ कूत मुदगर, उछछई श्रति स्नोण । --रूकमणी मगछ 
उ०--४ वीभाजछ रूप गयद चढि मेघाडबर विराज | नौबतूं के 
, निहाव दीरारस वार्ज । जिस वखत जछाबोछ हालोहछसे फौज 
हल्ली । नालू के निहाव सेती घरती थरसली | --सू प्र. 
दवीरादी-क्रि वि--वीरो मे । 
उ०--जमी सहावा नागेंद्र लोक उपावा विरच जाणे, घुरजटी तावा 
ऊच भावा भेर घींग । भावा लोम रिखी राम तम्मी ज्यू दघीच हाड 
ऊच, सामवेद वेदागा बीरादी सभूसीघ । --हुकमीचद खिडियों 
चीरासण, वीरासन-स पु [स वीर--झाशन ] १ निगाह या चौकसी 
रखने को क्रिया, रखवाली ॥ 
२ युद्ध भादि में भ्रधिक जोखिम वाला पद | 
३ वीर सिपाही । 
[स वीर--भासन] ४ वीरों के बैठने का ढग विशेष । 
उ०-जिल प्रैमक से वीरासन बँठा न गया, पिछाडी को हाथ टेक कर 
झगाडी पैर फैला दिया । जिस वसत रघुनाथसिंध श्रेसा निजर 
भाया, मानों चुझी मसाल सा दीदार दिखलाया । 
--दुरगादत्त वारहठ 
५४ पहरा दिया जाने वाला स्थान | 
६ घुटना मोडकर व॑ ठने क्रिया । 
७ योग के चौरासी भ्रासनो के भ्रन्तगेंत एक झासन विशेष जिसमे 
बायें पाव को घुटने से मोडकर इसके पजे को गुदा के नीचे उत्तर 
दक्षिण भाडा रखकर भर दाहिने पाव को एुडी बाये पाव के 
श्रगुठे को लगाकर घुटने को छाती की तरक ऊचा करके बेठना 
होता है। हाथो या पावो के हेर फेर से इसका दूसरा प्रकार भी 
होता है ॥ 
उ०-- एक आसण भरु ऊकड्ू, पडिमा काउसग्ग रात। पदमासन 
चीरासणो, रहै छकाया-नाथ ॥ +-जअयवाणी 
रू में --दीरस्थान 
वीरि-सं, स्त्री --१ वहन, भागिनी । (ह ना मा.) 
२ धीर स्त्री । 
उ०--एक नारि रण नद तडि ऊभी, वबधु वलल्‍लभ तणाउठ छुइ् 
मोभी। तीरि घाय पदतउठ नवि जाणिउ, न्याय वीरू कुल बौरि 
घखाणशिउ । 
३ देखो धवीरी' (रू भे ) 


एवं सुखी हो । 
२ वीरशण प्रजापति की कन्या एवं दक्ष प्राचेतस की पत्ती । 
बि० वि०--इसकी उत्तत्ति ब्रह्मा के श्रगुठे से हुई बताते हैं। इसके 
एक हजार पुत्र एव पचास कन्याएँ उत्पन्न हुई थी । 
३ शुकपत्नी पीवरी का नाम । 
४ ब्रह्मा की पौत्री एवं वीरसेन राजा की कन्या जो चाक्ष्‌प राजा 
की पत्नी थी । 
४ एक प्राचीन नदी का नाम । 
घीरियाँ-देखो वेत्ा' (रू भे ) - 
वी'रियोडो--भू० का० कृ०--१ विस्मरण हुवा हुआ, भूला हुआ्ना । 
३ देखो 'विहरियोडो” (रू भे.) (स्त्री वी'रियोडी) 
धोरी--स. पु. १--वैरी, शत्र, दुश्मन । 
उ०--सदेसाहि ववज पडथी, लाघध्या परवत्त दुरघट घाट । परि- 
देसा परि-भूमि गयउ, थीरो जगह न चालइ वाट । --ची दे, 
२ देखो 'वीरि/ (रू, भे.) 
घीरीयां--देखो 'वेला' (हू भे ) 
उ०--१ इसी तरे कागद लिख मेलियो, चारण साथ | सौ कागद 
वाच ने रामदासजी तिणा होज वीरोयां हे मेलिया, भरने कयोी 
भ्रन तो साढिया लीया वसा। चारण ने घोडी पस्िरपाव दे ने सीख 
दीनी पधारो बाइ ने जुहार कहेजो । --रा० सा० स« 
उ०--२ मा बोली--'भ्ररजन, वात साभक्ती ? बाप, हमीर 
दुणोटो मार्ग छे। कह्यौ--वाप, जीमण बेसे छे, तीये वीरीयां अ्रर 
जन सु मोनु दुणोटों मेलही ।” ““भ्रजन हमीर री बात 
वीरु--देखो 'वीर' (रू भे.) 
उ०--१ सठ कूयर पचग्गलउ किवहरि पढिवा जाइ। घीरू घीर 
सति आगलउ करण पढइ तिरि ठाइ। “-सालिभद्र सूरि 
उ०--२ एक नारि रण नइतडि ऊभी, वधघु वल्‍लभ तशार छूट 
मोभी । तीणि घाय पडतठ नवि जाणिठ, न्याय बीद् कुलवीरि 
वखाणिउ --सालिसूरि 
उ०--३ हंउ श्लोलखावउं श्रनइ वीद वीर, तइ होइवठ उत्तर नाम 
धोर। छट्व जी दुस्योधन तीह खेढठ, हैला सही कौरवमान मोडउ । 


--सालिसूरि 
वोदज, वीरुज्क, वीरुक-स पु [स वीर--उज्क| अग्निहोत्न नही करने 
बाला ब्राह्मण । 


“स्ालिसूरि | बोरुघा-स स्त्री, [स ] नागमाता सुरसा की तीन कन्याओ में से एक । 


वि० वि०--इसको श्रन्य दो बहनो का नाम अनला एवं रहा था । 


घीरूप 


इश्घड 


धघोरभपर 
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घीरूप-वि० [स. विरूप] भयकर, भयावह डरावना | 
छ०--देवी रग्त नीलमशी सीत रग, देवी रूप अभ्रवार घीहूप श्रग। 
देवी बाल जुवा श्रध वेख वाल्ती, देवी विस्व रखवाक जज 
रू भें --बीरूप । 

धौरेस, बीरेसर, वीरेसुर, घीरेस्वर-स पु [स. वीर--ईश एव वीर-+- 
ईइवर] १ शिव, महद्दादेव । 
२ वीर, भ्रत्यन्त वीर पुरुष 
३ पवनसुत हनुमान । 

धीरोचद -देखो 'विरोचन' (रू, भे.) 

वीरोचदसुत--देखो 'विरोचनसुत” (रू भे.) 
उ०--वीरोचदसुत भ्रहपर वारी, रव सुत तणों अ्रमरपुर राज।॥ 
धीनि दातार 'कलावत' भरपुर, भ्रनत रोर केही गत श्राज । 

--द्ुरसी भ्राढौ 


(वा डि की.) 


धीरौचन--देखो 'विरोचन' (रू भे ) 
उ०--ऊधम किर राह धर प्रदर, वाग श्रसोक लागडे घानर । 
दहुवे जुबा भडा खत दहिया, वीरोचन भ्रमर दक् वहिया। 
--सू प्र 
घीरोचनसुत--देखो 'विरोचनसुत” (रू. भे.) 
घीरोटण, घोरोटशी--स. स्त्री जादू-टोने श्रादि करने वाली स्त्री, जादू- 
गरनी | 
उ०--तद कान्हौ बोल्यौ तपक, मत करणा मककर | घीरोटण पण 
वेखता, नह सोभ चढ़े नर | --ठाकुर रुझारसिघ मेडतियौ 
वीरोटियौो-स, पु [स, वीर--रा प्र प्रोट, भीटियो] (स्त्री, वीरोटण, 
वोरोटणी) १ मत्र-तन्न द्वारा एमशान भूमि मे भूत-प्रेत जगाने वाला 
पुरुष, जादूगर । 
२ देखो 'वीर' (भल्पा., रू. भे.) 
उ०--कई खाय पीलिया कंणा, कई जाछ जाव्ठोटिया। मुरधर 
मल्‍ल वर्ण इश मेवे, वार बेड घोरोटिया। --दसदेव 
रू. थे --विरोटियो 
वीरोघ--देखो 'विरोध' (रू. भे,) 


ड०--बाण पाराथ तणौ जाण वीरोध रो, विखम थट रोध रो किया 
बासौ । जबर भुज घारिया हर घक्क जोध रो, धमक भुज घारिया 
झ्यए धांसो। ; “रावत भ्रजीतसिघ रौ गीत 
घीरोछणो, थी रोछ॒वो --देखो 'विरोछ॒णो, विरोणवी* (रू. भे.) 
उ०--घौर्ड सछ धघुहट लाखा चाक, घीरोछे लाख खा वेडाक, 
सन्नी गुर वोरम घुरों खाग, चीछूदो ज्ाणेय साकल बाग । 
गो रू 


घोरोछणहार, हारो (हारी), चीरीकृणियो--चि० । 
पीरोहिग्रोडो, वी रीछियोडौो, वीरोक॒योड़ौ--भु० का० कछृ० । 
वीरोछीजणौ, वीरोछीजवौ--कर्म वा० । 


वोरोकियोड़ी --देखो “विरोछियोडो' (रू, भे.) 
(स्त्री. वीरोहियोडी) 
वीरो-स पु--१ भाई, भाता । 


उछ०--१ उठी बाइसा वाधी राखडी, थारा धीरोसा रा जतन कराव। 
उठौ मानेतण खोलो कोयछी, थारे सासु नझद ने श्रोढावा । 
लो भी, 


उ०--२ भ्रौ माय घालौ जायफल ने जाव॑तरी, भ्रौ तेल बनडा र॑ श्रग 
चढसी श्रौ। लेखों वारा भाभीसा कर लेसी, श्रौ दमडा वारा 
चीरोजी भर देसी । लो गौ, 


उ०--३ चांकरडी रे भारू, था रे वडोड चीरेजी ने मेल राय, 
भरिय॑ रे भाद्रवे, रे म्हारा गाढा मारू, घर वसौ। वडोड़े वी रेजी रो, 
गवराद, लडोकडी नार, राय, साभतडी रीसवैली म्हार॑ बावेजी सूँ 
मोरचो माडसी । --लो. भी 


उ०--४ झुण धीरो कुण बहनडी रे, जोयजां मोहरी बात | इण 
भव मुगति सिधावसी रे, एम करे विलापाती रे। --जयवाणी 
(स्त्री वीरी) 


२ भाई के नाम पर बहिन द्वारा गाया जाते वाला एक लोक गीत । 
उ०--१ घीवडियां घर बाहछापरण धीर, उगेरे 'वीरौ' ऊची राग । 
जोवता द्वुग ठग तारो प्रेक, सराबे घरती रा सौभाग ।_ --स्ताझ 
उ०--२ मरहनें थोरो सुराण रो भर वाई ने वीरो गावणा रौ कितरो 
कोड हो, जिए रो कोई पार नी । महू भावतो ज़ितरी बार लारे पड 
जावतौ-बाई एकर तो चीरो सुणाय दे ! श्र वा फीणा कठ सू 
सरू कर देवती। --अप्तर चूनडी 
३ देखो 'वीर' (भ्रल्पा, रू भे ) 
उ०--१ रमता राम एक रग रता, भाया मोह बिखे नही मता। 
उतिम साध सु लछन थीरा, सो कहीये श्रजरामर बीरा । 
--प्रनुभववाणी 

उ०--२ भगवत नइ भव पूछिया कह्मउ, तूँ छद चरम सरीरो रे। 
सूरियाभ वारता सहु, गौतम पृद्धी कहि बीरी रे। -स्र कु« 
हर, भे, --चवीरौ 

वीरघ--देखो 'वीरज' (रू भे ) 

पीरधचद, वोरधचदर, वीरयचद्र-स पु, [स. वीर्यंचद्र] करधम राजा 
की पत्नी एव अ्रविक्षित राजा की माता का पिता । 


पीरघधर, घीरधघारी --स पु [स॒वीयें--धारिनु] प्लक्षद्रीप के मुल 
निवासी क्षश्रिय । (पुराण) 


चोरयवत डह६५५ यीवनों 





वीरथवत, वोरधवान-स. पु [स, वीयंवत्‌, वीय॑वान ] १ कश्यप एवं दनु | बीलोणो--देखो 'विलोबणौ (रू भे.) 
के पुत्रो मे से एक दानव । उ०--धापियों कीरड ताय' सीथर थान, मही नद ग्रोब्दन गोछजी 


२ एक सनातन विश्वों देव । उगोछ माय । गाज सु श्रखब सुध चरे गाय, मन घरे घीलोगो करण 


वीरघसह-स पु. [स. वीयेंसह] सूयेवशी राजा सौदास का कल्माष- | 63026 2.30 00 
पाद नामक पुत्र । घीलोणी, धीलोबौ--देखो “विलोडणो, विलोडवी” (रू. भे ) 
वीरघहारी-स पु. [स वीयंहारी] दु सह नामक यक्ष की पुत्री के गर्भ बोलोणहार, हारो (हारी), घीलोणियौ--वि० । 
से किसी चोर के सस्ग से उत्पन्न एक पुत्र चीलोयोड्रौ--भु० का० कृ० । 
बील--स पु.--१ किसी वन्‍्द कमरे मे सामान भादि रखने के लिए वोलोईजणी, थोलोईजवी--कर्मं वा० । 
झामने-सामने की दीवार में लगाया जाने वाला लबा पत्थर | वीलोयोडो--देखो 'विल्योडियोडो” (रू. भे.) 
२ देखो 'बोलौ” (मह रू. भे ) (स्त्री, वीलोयोडी ) 
उ०--१ प्रथम पीपैक साग सीसमइ, भ्रामली भ्रधिकार । बडबोर | धीलोवणो, वीलोवबों- देखो 'विल्ोडणो, विलोडबो' (रू. भे.) 
बील बहेड बाउछ, कूरमदी कथार । -रकरमणी मगक्त घीलोवणहार, हारो (हारी), वीलोवणियौ--वि० । 
उ०--२ जाक ज्ञागडी रू ख, सघन गायडमल गाढी । बवील सरेसा योलोविश्ोडो, धीलीवियोड़ी, वीलोव्योडो--भू० का० ० । 
वडी खज़ुरा सिरसा डाढो। खर खोदरिया माय, गोहिरा साप घोलोवीजणो, वीलोवीजबी--कर्म वा० । 
गजवरा | भड भाखड जड जाय, उरणिया वडे भरणव रा । वीलोवियोड़ो--देखो 'विलोडियोडी” (रू. भे,) 


“7 दसदेव (स्त्री, वीलोवियोडी) 
उ०--३ कनक कुँभ स्नीफल जिमा रे, कुच तटि कठिन कठोर रे चीलौ--देखो 'वीली' (रू. भे ) 


रग । पाका बील नारिंग सा रे, मानु युगल चकोर रे रग । 
ड्ड्ा __ प्‌ थे चौ. | ल्हेएबटी, घील्हुणबाठी-स, स्त्री --नांगौर जिले के 'मारोठ' गांव के 
झास पास का प्रदेश । 
उ०--वहिया रो उतन यू सुणियो छे, दिखण नूँ नासिक व्यवक 
गोदावरी कने गढ थालनेर थी | इतरी ठौड दहिया रे श्रजमेरा माहैँ 
हुती । देरावर परवतसर गाव ५२, सावर घाटियाक्वी । हरसार 
वील्हरण री वेटी हरधवकछ घणी । माहरोट री बील्हरावटी नाव । 
--नैणसी 
वि० वि०--इसका नाम वील्हण दहिये के नाम से हुआ । 
धील्हौ-स. पु --१ एक प्रकार का पक्षी विशेष । 
3०--वील्हा वायस, विभक्वा, प्रागत्रि ऊडी जाय ॥ वाठटइ दीसद 
वागली, ते ऊधी ठगाय । “मा का प्र« 
२ देखो 'बीलौ” (रू भे) 
धीवणोटौी--देखो दूणौ” (झल्पा,, रू भे) 
उ०--ठाहरा साजण री नजर ने हमीर री नजर एक हुईं।.ताहरा 
हमीर री झाख सू चाह्॒था ठछक-ठक्तक पडवा लागा। ताहरा साज़ण 


घवीलावबीजणो, वीलाबीजबो--भाव वा० । कहे छै, “बाप, हवे रोवे थे? गी ही 
ह ग म *  वाष, सु भ्रजनजी विचे बोवणोटी 
वीलाधियोडो--देखो 'विलायोडी' (रू भे ) झारोगवा पधारा था । --भरजन हमीर री वात 


(स्त्री वीलावियोडी) चीवनो, धीवन्नौ--देखो 'विवनी! (रू, भे.) 


बीलियौ--देखो 'वीलौ” (झल्पा , रू भे.) |. 3०--परचड पराक्रम दालव, पित्त वीवने पच दिन । 'गजसाह' 
थीली--देखो 'बीली” (भ्ल्पा , रू, भे वसुह राखी पगे, डहै भुज्ज डिगियो गिगन । --प्रु रू, ब. 


३ देखो 'वील (रू भे ) 

भीलाणी, वीलाबो--देखो 'विलाणो, विलाबी' (रू भे.) 
उ०--वरसा वदीत हुई सरद झ्राइ॥ ससि भ्रम्नत सू्व छे जोतिफ््क 
गइ जुन्हाइ ' ्राकात निरमकछ हुवी । वादक् बीलाया । सीपा गरभ 
धारण कीयौ छो । ज्या मोती जाया । +-पना 
बीलाणहांर, हारो (हारी), चीलाणियो --वि० । 
बलायोडो --भू० का० कृ० । 
चीलाईजणो, बीलाईजबो --भाव वा० | 

बीलायोडो--देखो विलायोडौ' (रू भे,) 
(स्त्री बीलायीडो) 

बौलावणाो, वीलावबो--देखो 'विलाणो, विलावौ” (रू, भे ) 


घीलावणहार, हारो (हारी), धीलावणियौ--वि० । 
वीलाविश्नोडो, वीलावियोडो, वीलाव्योड़री--भु० का० कृ० । 
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धौधरों 


४8५६ 


दीसमुष 





घोवरी-स पु.--१ प्रालवन, सहारा । 


घ०--रही धौवर रामरम, धनरथ घणौ प्रतत । या हिज है ध्रम 
पभातमा, ऐ तीरथ एँ तत्त । --बा. दा« 
२ लोन या भरत होने की भ्रवस्था या भाव । 
३ देखो 'विवरौ” (रू, भे ) 

धीवसाल--देखो 'विस्ाकर! (रू, भे.) 


हल सु सहीयारी फीजई, पाणी पहिली पाठ । रखमईयी 
बोले सुणि राजा, जोईजइ बीघपसाल । --रकमणी मगछ 
वीधांरा--देखो 'विमाण! (छू, भे ) 


४०--१ झपछरा का सा धीवांण घीछूटा। छच्चोह्दा जवांत तरवारघां 
भ्राछ॒टे छे। ज्या सू ग्गजवार हरवरमक्ा साथे ही कटे छै । 
-पना 
5०--२ भोम वाजदब्र धरे सुर पग वीवाणा, भर सुर पधारी णोत 
भैछा। श्रापरे सेवगा महर रावक् 'झमर', बीहद भूली नही तण 
चेहा । --रावक हरराजजी रो गौत 
घोवाह--देखो 'विवाह” ( भे ) 


४०--१ ईलें पित मात एरिसा ध्रवयव विमक्र विचार करे धौचाह। 
सुंदर सूर सीक फुछ करि सुध, नाह किसन सरि सुर्भे नाह। 
--वेलि 
४०--२ मदिर तरि किया खिशतरि मित्षिवा, विचित्र सखिए 
समाग्रत। कौधे तिशि बीवाह ससक्रित, फररा सु तणु रति ससक्रत। 
+-चेधलि 
3०--३ तद विजोगरा री भा विणोगरा नू फह्मो, श्रापा वांणीया 
छा भर ए राजा छे। प्र भापा इसा मिसपत कांई तही । ए बोजा 
पोचाहु करसे तद तने दुह्यगणा कर राखसी । तू कही साह नू 
परशणीज ज्यों घर री धणोयांणी हुवे। --वीजड घीजोगण री वात 


चीवाहली, घीवाहिलु, वीवाहिलो--देखो 'विधाहलौ' (रू, भे ) 


38०--१ गोरीनदन बीनऊ, ज्लीपति सुमति धुजाण । फ्रस्ण तणौ 
दोबाहलो, रिधस्रिध प्रसिध प्रमाण ---रुकमणी मगछ 
उ०--२ सयल मणा वछिय फाम-कुृभोवम, पास पय फमलु पण- 
मैवि भत्ति। सुगुद 'जिराठदयसूरि! करिसु चोवाहलउ, सहिय 
ऊम्राहल३ भुज्म चित्ति । --ऐ जे. का. स 
उ०--३ ग्वरीय नदन बीनव्‌ जी, च्लौहरि सुरतइ भ्रांरित । विस्न 
तणी घीवाहिलो जी, रिधि परिधि प्रसिध प्रमांण । 
“--उ४ऊमशि मगछ 
घीवाहु--देखो विवाह” (रू. भे.) 
5०--१ प्रभिवनु उत्तरकूयरि वरिठ, श्रावी क्रस्णि वीवाहु सु 
करिउ। पहुतउ सहुद्ट कन्ह॒४पुरि, च्यारि कन्म चिहुु पडवि वरी । 
--सालिभद्व सूरि 


3०--२ प्रादरि भरिदत झामला, सामलावानि धौवाहु। भ्रासार्रः 
रमाडिय, माडिय मनि उच्छाहु । --णयपसर सुर 

घीवाहणो, घोवाहुवी--देसो 'विवाहणौ, विवाहवो' (हू. भे ) 
घोवाहणहार, हारो (हारी) पीवाहुियों--वि० ॥ 
यीवाहिभोडो, घौवाहियोडो, दौवाहघोड़ो-- भु० का० कृ० । 
घीवाहोजणी, घीवाहीजवी -- फर्म था० । 

घीवाहियोडो --देखो 'विवादियोटी' (रू, भे.) 
(स्त्री वीयादियोडी) & 

घोसनर--देखो विस्वभर” (रू, भें.) 
उ०--भ्रतिम येह उपाय, घीसभर न विसारिय । साथे धरम सहाय, 
पत्र पल रांण पअतापत्ती । --दुरसी भ्रादौ 

घीसभरा--देखो विस्वभरा (रू भे ) 

बीस-थि --दस का दुगुना, पन्द्रह व पाच का यौग । 
स॒ रत्री --२० की सल्या। 
उ3०--१ रोभी सुण चद्रावत राणी, साम साथ कज जब सुहाणी 
गायण थीस परम जस गावे, दूर हित ऊठो दरसावे। --श रू, 
उ०--२ बीस कोत्त दि वाम, वीस दाह तरववी । जाछू घर 
सामहौ, कर॑ बेमुद्दो सरवर्यी । रा, रू 
रू, भे--बीस । 

घीसण--देखो “व्यसन” (रू भे ) 

घोसणु--देखो 'विग्णु' (रू भे) 

थबोसन--देखो “विस्णु! (रू भे) 
उ०--बछतो ढोलौ इम कहे, एह वचन मम झास । माहू सु सक- 
लपियौ, ब्रह्मा घीसन री सास । नन्ठीं मा 
२ देखो “व्यसन! (रू भे ) 

धीसनर--देखो 'वैस्वानर' (रू. भे ) 

बीसनु--देखो 'विस्णु' (रू भे) 

चीसभुज, वीसभुजाण, वोसभुजा-स पु. [स बीस न॑-भुजा] १ सका- 
नरेद् रावण | (प्र, मा.) 
उ०--१ साभण जुधा चीसभुज भासुर, दीन निवाजण भ्रनुज 
सहोदर | धोले साख त्रिकुट लिछमीवर, उमग रीसवाक्ौ प्रवधेस्वर। 

--र ज, प्र, 
उ४०--२ सुत आत कटे सक धीट वर्ध धक, वीसभुजांण विचारियों 
जी। निरवीजां घांनर नेम गमुन्तर, धेख इसौं मन धारियों जी । 
न+र, रू 

स॒ स्त्री,--२ दुर्गा, महामाया | 
वि०--जिसके बीस भुजाएँ हो । 


वोसभुजाछ इ्श्प्७ बीसरणो 





रू, भे.-- बीसभुज, बीसभुजा, बीसभूजा । वीसमी, वीसमें--देखो 'विसम' (रू, भें ) 
वोसभुजाछ--१ देखो 'वीसमुजाछो' (मह,. रू भे ) उ०--१ हुईय कामिनि रूपि निरूपमी, रहिंउ भीम तमी मुख 
२ देखो वीसभुजाछी' (मह,, रू. भे ) धीसमी । वहुल भक्ष मनुक्ष करे करी, गयउ सौ तडि कीचक सुंदरी । 
बीसभुजाव्ही-त स्त्री.--देवी, दुर्गा, महामाया । --सालिसूरि 
रू. भे --बीसभुजाछी, वीसाभुजालछी । उ०--२ उठ हसन दत्ठ लिया अश्रभृता, हिलियौ महण के दवखरा 
मह., रू भे,--वीसभुनाछ वीसभुजाक, । हुता । श्रौ घीसमें दिवस खडि भायो, लेखवता मग मास न लायो | 
वीसभुजाछो-वि --जिसके बीस भुजाएँ हो । | “रा रू. 
से पु -लकानरेश रावण । वीसमों --१ देखो 'विप्तम (रू. भे ) 
मह , रू भे --वीसभुजाछ, वीसभुजाछ । उ०--१ मरे घण गाजिये जिको सादूछ मह्ठिं। सत्रा चा ढोल सिर 
धीसमभूजा--देखो 'वीसभुजा' (रू भे ) सके किम 'जसौ' सहि। वयरा घण साभक्क रहे किम वीसमौ, सुपह 
उ०--देवी भूतडा श्रम्मरी वीसभूजा, देवी भ्रीपुरा भेरवी रूप सादृछ कुशि गिरे भाष जो -हा भा 
तूजा | देवी राखथ घोमरे रक्त रुती, देवी दुरज्नटा विवकटा उ3०--२ 'भोइद पेखि जेसछगिरौो, वाघ वीसमों वीरवर | रिण- 
जम्मदुनी । --देवि वार राण 'अमरेस' रा, कुरंगा जेम गया कु श्ऋर। +-ग्रु रू. व- 


२ देखो “वीसवौ” (रू भे«) 
घीसम्मणो, चीसम्मवौ--देखो 'वीसमणौ, वीसमवो (रू भे ) 
उ०--पखा कर अछर विहू पासे, पखरि सेव सचपे पाव । स्िरदारा 


घोसम, घीसमउ--देखो 'विसम” (रू, भे ) (ठर) 
वीसमणो, वीसमवौ-फ़ि. भ्र. [स. विश्वाम'] १ श्रारांम करना, ठहरना । 


उ०--१ इक़ि डोकरि तिशि दीसि पाच पत्र इकि वहूय मठ कुती | थाथरि घीसम्मियों, समहरि निसभरि 'मान' सुजाव । 
नइ श्रावासि वटेवाहु वीसमिया । --सालिभद्र सूरि * --सुरताण मानावत री गीत 


उ०--१ सुग्रुद साथिय हौण घणु भमिया, विसम वाट किहाइ वीसम्मणहार, हारो (हारी), वीप्म्मरियों --वि० । 

न वीसमिया । वसइ जे जिनमदिरि सीयलइ, विहु॒ परे तीहै तापु वोसम्मिझोडी, चीसम्मियोडो, वीसम्म्योडी--भु० का० कृ० । 
सही टलइ | -जयसेखर सूरि वीसम्मीजणो, वीसस्मीजवी--भाव वा० । 

उ०---३ सीतल सौलछाया घीसमठ, भावना नीरिंहि सीचिउ चीसम्मियोड़ो -देखो “वीसमियोडी” (रू भे ) 

धर8 । फुल पतन्न वार देवलोक जाएि, एह ब्रक्ष नउ फल मुकति (स्त्री चीसम्मियोडी) 


निरवाणि >-वस्तिग 
सड बीसर-स. स्त्री --१ भूल, विस्मरण । 


२ शयबन करना, सोना। देखो 'विसर' मल 
उ०--छायल फूल विछाय, वीश्मतो वरज़ागर्द | गैमर गोरी राय, है बैक विस (कस. 


आर वीसरणो-वि०--भूलने वाला, विस्मरण होने वाला । 
तिण झामास भ्रडाविया । सोभा द्वीमालावत रौ गीत घीसरणौ, वोसरबो--देखों 'विसरणो, विसरवी' (हू भे.) 
उ०--१ ताहरा एकण बहू कद्यो, “चीजों ती किण ही विघ विस्तार॑ 
न पडे, जो सावण लागते स्यु आपा कुवरजी नु जुदी जुदी गोठा 
करो। भीतर राखा । आदमी वागिया सारा नू अ्मला-पारिया सू 


३ अवसान होना, मरना | 

उ०--'मान” हर 'माल' हर 'प्रमर! हर बीससे, श्र पहु भ्ौसर नको 
आया । श्रदुर दछ ऊपटे, प्राज हू श्रेजला, जुडन कज्ञ पवारी स्थान 
जाया । --कछवाहा सुजाणसिघ स्यामसिधोत सेखावत री गीत 


गलतान राखा तो घीसर जावे । --कुवरसी साखला री वारता 
वीसमणहार, हारो 8404 घीसमणियौ--वि० । उ०--२ लिव लागी तूटे नही, लिव अ्तर की तार। लागत ही 
घोसमिझोडी, घीसमियोडो, वीसम्योडो --भू० का० कृ० । सु वीसरी, हरीया तन की सार। --भ्रनुभववाणी 
वीसमीजणौ, वीसमीजवौ--भाव वा० । 4 कम 


उ०--ह३ क्यों वीसरे दान क्यों वीसरे मान क्यो वीसर जुगति 
सु जीमियौ धान । क्यों वीसर साप ने सीस री घाव, क्यों वीसर 
चेरिया जदि पड़े दाव । --मैहोजी गौदारा थापन 
उ०--४ मौताज अम्हा हरवछ मिलछशणा, सौ कुछवाट न बीसक । 
गोरधन' कियो “गजवध' श्रग्न, कछह आ्राप श्रग्न मैं करू ॥ 


नस प्र 


बोसमणो, बीसमवो, वीसम्मणों, वीसम्मवौ--ल, भे. + 
घोसमियोडौ-भू का. कू--१ विश्वाम किया हुआ श्राराम किया हुआ, 

ठहरा हुआ । २ दायन किया हुआ, सोया हुआ । (३) अ्वसान 

हुवा हुआ, मरा हुआ । 

(स्त्री, वीसमियोडी) 


घोसराणों 


इश्श्द 


घोसहथो 





उ०--५ दिनि निसि माधव देखवा, हीयडा माहि हाम। भूख 
त्रिखा निद्रा नही, वौसरिया सवि काम | --मा. का प्र« 
वीसरणहार, हारो (हारी), धीसरशियौ--थि० । 
घीसरिश्रोडी, चीसरियोडी, वीसरघोडौ-- भू० का० कृ० । 
घवीसरीजणौ, घीौसरीजवौ--कर्म वा० । 

घीसराणो, धोसराधौो--देखो 'विसराणौ, विसरावौ” (रू भे ) 
उ०--हीरा तशी सहेलिया, दुरस दिलासा दीन। बीसराई उण 
बात ने, नागर ग्यात नवीन । --बंगसीराम प्रोहित री बात 
चीसराणहार, हारी (हारी), वीसशाणयों-वि० । 
चोसरायोडी--भु० का० क्ृ० । 
यीसराईजणो, वीसराईजवी--कर्म वा० । 

धीसरायोड्ो - देखो 'विसरायोडो (रू, भे.) 
(स्त्री, वीसरायोडी ) 

घीसरावणौ, थीसराववोौ--देखो 'विप्तराणो, विसराबौ' (रू भें.) 
चीसराधणहार, हारो (हारी), थीसरावशिपौ--वि० । 
यीसराधिभ्ौडो, घोसराधियोडो, योसराव्योडौ--भु० का० कृ० । 
चीसरावीजणो, वीसरावीजबौ--कर्म वा० । 

घीसरावियोडो-- देखी 'विस्तरायोडौ' (रू भे ) 
(स्त्री. वीसरावियोडी) 

थोसरियोडो--देखो “विमरियोडी' (हू भे.) 
(स्त्री वोसरियोडी ) 

चीसयको-प. पु.--कलेजे पर पानी से भरी एक थैली । 

वीसविसवा, वीसविसा, वीसथीसा, थीसवीस्वा--देखो “विसवावीस! 
(रू, भें, ) (भ, मा.) 
छ०--१ वीसविसवा भक्ती कर, एक विसवो दे नंद | पुण्य कीनोी 
राक्षस भख, होय जावे ग्रदादुद । --म्नी हरिरामजी महाराज 
उ०--२ जमवान सु एचजखान जिसा, व रीस भ्रमापक घौस- 
विसा। यधि ज्टोेड श्रवहल सेंद वर्क, भुज सार लियो जिण भार 
भत्ठ । रा रू, 
उ3०--३ दिल उजक सिवा! श्रवनीमा दुदा, वडपण दाखा 
बोसदीसा । कपडा दीसा न देखे कमघज, देखीज झाखरा दीसा । 

--सिवर्सिघ मेडतिया रो गीत 

बीसथौं-वि०--जिसका स्थान क्रम से उन्नीस के बाद हो । 

रू, भे --बोसमाँ, बीत वीसमाँ । 


बोससणो, यौससवी-क्रि० स०--१ विश्वास करना, ऐतयबार करना । 


उ०--१ मन उत्हसइ कलवी तणा, ऊससरइ बेलि वितान । लोक | चीसहयो-स- पु --लकाधिपति रावण । 


लोकनइ चीससद्,, विशस्तीद जवाना पान । --नवदवदती रास 


उ०--२ विदुरि पवाचिठ लेखु, दुस्योधत मत बीसिसउं। एसु 
पुरोहित वेसु, कालु तुम्हारठ जारिजठ ॥ --सालिभद्र सूरि 
क्रि० भ्र०--२ विश्वास होना, ऐतबार होना ॥ 
चीससणहार, हारो (हारी), वीससणियौ--वि० । 
वोससिश्रोडी, वीससियोडो, चीसत्योडो--भु० का० कृ० । 
चीससीजणों, चीससीजबौ--कर्म वा०, भाव वा० । 
वीससाकरणा-स. पु. [स विश्रसाकरण] रूप, रस, ग्रध एवं स्पर्श का 
अपने से भिन्‍न रूप, रस, ग्रध एवं स्पर्श मे मिलने से उस वर्णादि 
का मेल । (जैन) 
चीससियोडौ-भू० का० कृ०--१ विश्वाप्त किया हुप्ला, ऐतवार किया 
हुआ । 
२ विश्वास हुवा हुआ, ऐतवार हुवा हुमा । 
(स्त्री धीससियोडी) 
घीसहत, वीसहती-स॑ं स्त्री.--१ देवी, दुर्गा, महामाया । 
२ सरस्वती गिरा, भारती । 
उ०--चिता विधन चिनासणशी, कमछासणी सगत । वीसहती हस- 
बाहरी, माता देहु सुमत । --भ्रग्यात 
रू, भे.--बीसहत, वीसहती, बीसहत्य, बीसहत्यी, बीसहथ, बीसहथि, 
बीसहथी, बीसहृथ्य, बोसहथ्थी, वीसहत्य, वोसहत्यी, वीसहथ, 
चीसहुथि, वीसहथी, वीसहथ्य, वीसहथ्थी, हातवीसाछी । 
चीसहतो--देखो 'वीसहथौ” (रू भे.) 
यीसह॒त्य, वीसहत्थी--देखो 'वीसडइती' (रू, भे ) 
उ०--नमौ कूखमांडी नमो काति काछी, नमौ त्रिपुरा तोतला प्रेत 
ताछी। नमी घवीसह॒त्यी नमौ चीर सगा, नमो उडछा भौडणी गौम' 
अ्रगा । “मा, वचनिका 
वोसहत्यौ-देखो 'वीसहथौ” (रू, भे ) 
धीसहय- वीसह॒थि, वीसहथी --देखो 'वीसहती' (रू, भे ) 
उुउ०--१ तउ घीसहथि विरोछि, तइ बीसहथि विरोब्ियइ । भावठि 
भागद तू तरणाइ, हिज़्यउ सु कांइ हिगोक्ि । “--भ्र, वचनिका 
3०--३ फहै शोरि कैकाण, सेल श्रतुराण फरू सब्ख। बीसहथी 
हथवीस, श्रोक पाऊ रत ऊजक । --सू, प्र. 
3०--ह खत्हृछां खत चछवत्ठा खापर, चीसहय भर विलकुछी । 
मह वा चव रघुनाथ भ्रमला, मड सुसबद मडछ्ठी ॥ --र ज, भ्र« 
छ०--४ बूकद किसूं वापडा मानव, बीसहथी सहु लहइ विचार । 
गवरी जारश लाडगहैली, ईसर देव तणा श्रधिकार । 
--महादेव पारवत्ती री वेलि 


वि,.--बीस भुजाश्रो को धारण करने वाला । 


वीसह्य 


ड&६५६ 


चीसियो 





ऊ 


रू, भे --वीसहतौ, वीसहत्थौ, बीसहथ्थौ 
चीसहस्थ, बीसहथ्यी--देखो 'वीप्हती” (रू भे ) ह 
बीसहथ्यो--देखो 'वीसहथौ' (रू भे ) 
वीसहे'क-वि.-- करीब वीस, लगभग बीस । 
छउछ०--तद अ्रे मोटियार था, सताबी खड़ कोसा पाचा-साता प्राय 
पोहता । आण वतत्ाया श्रै घिरीया, सो रीठ वागौ। सौ भादमी 
वोसहे'क सू वेशीदास रा बेटा दोय, भत्तीजा दस, वीजा भाई वध 
- खरक काम आया । --कुँवरसी साखला री वारता 
वीसाभुजाछही--देखो 'वीसभुजाछी” (रू, भे.) 
उ०--देवी रग्त नीलमणी सीत रग, देवी रूप प्रवार वौरूप अ्रग | 
देवी बाक् जुवा न्रध वेख घालछी, देवी विस्व रखवाकछ धीसांभुजाब्ही 
“-दैवि- 
वीसाम, वीसांमउ--देखो 'विसराम! (रू भे) 
उ०--१ न लियदइ वीसांम उन विरहइ, पवन वेग ते बाटे वह । 
कहइ उडइ पस्ती भागासि, प्रगड॒इ झ्ाया पुगकछ पासि । --ढो मा 
उ०--२ ललित सरोवर पेखियइ ए, वली सत्ता नी वावि । तिहा 
चीसामठ लीजियइ ए, वड नइ चउतर भावि । नस कु 
घीसामणो, वीसामवौ--देखो 'विसरामणो, विसरामबो” (रू, भे ) 
वीसांमणहार, हारो (हारी), वीसामणियौ--वि० | 
चीसामिश्नोडी, वोसामियोडो, वीसाम्योडो--भु० का० क०। 
चीसांमीजणों, वीसामीजवो- भाव वा० । 
बवीसामियोडो-- देखो 'विसरामियोडौ' (रू भे ) 
(स्त्री, वीसामियोडी) ह; 
घीसांमो-- देखो 'विसराम” (मह , रू भे ) 
उ०--भारवाहकफ नइ कह्या भला, चवीसामा चीतरागौ जी। माथा 
थी मुकद्ट क्ध लह॒इ, मारग माहि लागौ जी । नस कु 
चीसार-स स्त्री --१ विस्मरण, भूल । 
२ देखो 'विस्तार” (रू भे) 
चीसारण, वीसारणो--देखो “विसारणी' (रू भे ) 
उ०--दुख-बीसारण, मनहरण, जउ ई नाद न हुति । हियडठ 
रतन-तब्ठाव ज्यउ, फूटी दह दिसि जति | -छो मा. 
घीसारणौ, घीसारबो--देखो 'विसारणौ, विसारवौ' (रू भे ) 
उ०--१ साहणजादा भ्रजीम साञ्रतखा सग, भ्रजमेर मैं सहायक राख 
झअवरग । इनायत खान जोधपुर दोर्ड झा वीसार, श्रसुरा की घोर 
कौ न जोर कौ न पार। -+रा- रू, 
उ०--२ थे सिध्धावउ, सिघ करठ, पूजठ थाकी श्रास| मत वीसारउ 
सन-धकी, उवा छुद्द थाकी दास । ढछो मा. 


उ०--३ श्राय न्रपति पूछी विध एही, सावधान हुय धरम सनेही । 
विखे अ्रग्यान घरम वीसारो; सूरजकुछ ची धरम सभारी । --सू प्र« 
उ०--४ प्रम सनैह कुछ मारग धारा, प्राणहुत वधि आप पियारा। 
झाप वचन मैं सीस श्रधार, वायक प्रिया कहण वीसारे । --सू प्र 
घचीसारणहार, हारो (हारी), वीसारशियौ--वि० । 
वीसारिश्रोडो, घीसारियोडोी, वीघ्ारयोडौ--भु० का० छृ० । 
वीसारीजणो, वीसारीजबी--कर्म वा० । 
घीसारियोडौ--देखो 'विसारियोडौ (रू, भे ) 
(स्त्री, वीसारियोडी) 
बीसावत--सं पु --वीका राठोडो की एक शाखा या उक्त शाखा का 
व्यक्ति । 
उ०--प्रर प्राशकुवर निरवाणा रे दोय कवर हुआ, भ्रमरौजी 
वीसीजी । तिण रा प्रमरावत थीका है माजन रा परधान | अझे _ 
वीसौजी रा वीसावत वीका है भूकर्क रा परघान | +द दा 
वीसास--देखौो “विस्वास' (रू भे) 
उ०--१ काई कीयो कपटी तर रे, श्रसुर तणी वीसास । राय 
प्रह्मौं हिव पदम॒णी ने, गढनो करसी ग्रास । >-प सच चौ. 
उ०--२ जब कह्मो मात पै श्रघट जोय हित मागहु श्र्धभा फेर 
होय । उण कयौ मात इक पुत्र श्रास, सौ बिर कुंप केसौ घीसास । 
--रामदान लाहछस 
उ०--३ पेस करा जौ पदमरी जी, तुम उपजे घीसास । विण 
चीसास किसी परे जी, व्है सहुने रग रास । -प- चर चौ, 
वीसासघात--देखो 'विस्वासधात! (रू भे ) 
वीसासणो, वीसासवो--देखो 'विस्वासणो, विस्वासबी' (रू, भे.) 
उ०--कहि आलिम कंसी परंजी, तुम दौसास्तउ मन । 
कहे साभलौजी, वादल कहेज वचन। 
वीसासरहार, हारो (हारी), वीसासणियौ--घि० । 
चीसासिश्रोडो, वीसासियोडो, वीसास्योडो--भू ० का० कृ० । 
वीसासीजणौ, वीसासीजवौ--कर्म घा० । 
वीसासियांडो--देखो 'विस्वाप्तियोडी' (रू भे.) 
(स्त्री घीसासियोडी) 
चीसातौ--देखो विस्वास! (प्रल्पा , रू भे) 
उ०--हिवे नव ग्रीवे के पचानुत्तर सार, चेईहर शणसय त्रेबीसा 
सुविचार । प्रत्येकेप्रतिमा वीसासो तिहा जाणा, अभडत्रीस सहस सत- 
साठ भरछ गुण खारणा । रू स्त 
चीसियो-स पु--एक प्रकार का घास विशेष | 
रू. भे,--वीस्यो । 


लालचर्दो 
'नप चवघ घौ: 


:शामाए कमर ला + धकममाहकीश लत रा कह 


घोसी 
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धीहणी 
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घीसी-स. स्त्री--१ समय, भ्रवधि। 
२ वीसमी छताब्दी । 
३ बह स्थाम जहा लागत भदा करके शाकाहारी भोजन प्राप्त किया 
जाता है, भोजनालय | 
४ बीस वर्ष का समय । (युग) 
५ एक ही प्रकार के बीस पदार्थों का समूह, कोडी । 
६ गराना का वह प्रकार, जिसमे बीस-बीसे चीजों के समूह को 
एक-एक इकाई मान कर रखा जाता है । 
७ ज्योतिष शास्त्र मे साठ सवत्सरों फे तीव विभागों में से कोई 
एक विभाग । 
वि० वि०--इनमे प्रथम ब्रह्मावीसी, द्वितीय विष्शुवीसी एवं तृतीय 
रुद्रवीसी कहलाती है । 

(१) ब्रह्मावीसी --(१) प्रभव (२) विभव (३) शुक्ल 
(४) प्रमोद (५) प्रजापति (६) भ्गिरा (७) श्रीमुख (८५) भाव 
(६) युवा (१०) धाता (११) ईदवर (१२) बहुधान्य (१३) 
प्रमाथी (१४) विक्रम (१५) वृष (१६) चित्रभानु (१७) सुभान 
(१८) पाथिव (१६) तारण (२०) व्यग्न । 

(२) विष्णुवीसोई--(१) सर्वजित.. (२) सर्वधारी (३) 
विरोधी (४) विक्ृति (५) खर (६) नदन (७) विजय (८) 
जय (६) भनन्‍्मथ (१०) दुर्मुख (११) हेमलम्ब (१२) विलब 
(१३) विकारी (१४) णावंरी (१५) प्लच (१६) शुभकृत 
(१७) शौभन (१८) फ़ोधी (१६) विदवावसु (२०) पराभव। 

(३) रुद्रवीती --(१) प्लवग (२) कीलक (३) सास्य 
(४) साधारण (५) विरोधकृत (६) परिधावी (७) प्रमादी 
(5) आनन्द (६) राक्षत (१०) भ्रतलत (११) पिंगल (१२) 
कालयुक्त (१३) पिद्धां (१४) रोद्र (१५) दुर्मेति (१६) दंढुभी 
(१७) रुधिरोदुगारी (१८) रक्ताक्षी (१६) क्रोषन (२०) क्षय । 
८ बीस ग्राथा, इलोको या छदो का समूह | 
६ जेन मतानुसार थीस विहरमानों के नामी का समुह । 
वि० वि*--देखो 'विहरमाण'। 
रू भे,--धिस्ती, बीसी | 

वीसूणी--देखो 'विज्ञाति' (रू भे) 

घीसुरण, विसुरणो - देखो 'विसुरण” (रू, भे ) 

धोसू रणी, घीसुरबौ--१ देखो 'विसरणी, विसरबो” (रू, भे.) 
२ देखो 'विसूरणौ, विसूरबौ” (रू भे ) 
घोसूरणहार, हारो (हारी), पीसुरणियौ--वि० । 
चीसूरिश्रोडो, वीसूरियोडो षोसूरधभोडो--भू० का० कृ० । 
चीसूरीजणो, घीसुरीजबौ--भाव घा० | 


धीसूरियोडी--१ देखो 'विसरियोडी' (रू. भे ) 
२ देखी 'विसुरियोडी' (रू, भे.) 
स्त्री वीसूरियोडी) 
घीसूधिसा, वीसुबीसा--देखो “विसव्गवीस! (रू भे.) 
उ०--भ्रपत रहिया 'श्रखे! आजा! 'गोकला इसा, रीत ख़त्रवाट री 
बोय दीनी रसा । विग्राड्यौ धरम धर तणौ घीसुधिसा, दियो जक 
हाथ सु सात पीढी दिसा । --स्यामजी बारहठ 
वीसेक-वि०--बीप के लगभग । 
रू भे,--बवीसे'क । 
वीसेविसा, चीसेवीसा--देखों 'विसवावीक्त! (रू भें) 
3०--तू सूधी तू साधवी, तूँ नर भक्ति निधान | विधि वाधी वारू 
बिसे, घौसेविसा समान । “-मा- का. प्र. 
वीसोतर-वि०-- एक सौ वीस । 
से पु--चारणा जाति जिसमे कुल एक सौ बीस गौत्र हैं । 


छ०--चीसीतर फा छोगा, दिल का उदार। जस जुगतेम के 
बखाणी, सव ही ससार । 


“-वा दा 
रू, भें --वीसोतर, वीसोत्तर। 
वीसोतरि, वीसोतरी -देखो "विश्नोत्तरि! (रू, भे ) 
वोसोत्तर--देखो 'वीसोतर' (रू. भे ) 
चीसोत्तरि, घीसोत्तरी--देखो विसोत्तरी' (हू भे.) 
वीसो-स. पु --१ बीस की सख्या का वर्ष । 
२ बीस को सख्या का सवत्‌ । 
रू भे---बीसौ | 
वीस्यो --देखो 'वीसियौ' (रू, भे ) 
बीहग--देखो 'विहय! (रू भे) 
चीहगडो--देखो 'विहग' (अरत्पा,, रू भे ) 
घीह--देखो “बरी” (रू भे ) 
उ०--निमो हस हसा तणी जोति हरता, निमौ काछ ही वोह राजे 


करता | निमौ धरम ही तूृऋ निस दीह ध्यावं, निमौ वडी जण वीण 
तुबर बजावे । --पी. प्र« 


चीहड --देखो 'बीहड' (रू भे.) 

घोहणो, घीहबो--देखो 'बीहणौ, बीहबो” (रू. भे-) 
उ०--१ भासराव, नाहुल सिकार रमतो हुतो सु बडी दूठ राजवी 
हुवी, तिरा नूँ देवी घीहाडण लागी सु भासराव बीहै नही ने बाण 
हिरण नू साधियो हुतो सु बाहथो, तरे देवी खुश हुईं ने भ्ासराव 
नू कहरा लागी, तोनू हू तूटो तू जाएे सु माग । “-नैणसी 


चीहर - 


उ०--२ वौहडो जिके मरणा सूं बीहै, रहज्यों जिकौज साथ रहै। 
सिर सा देसी सादावत, कौट म चीहै भोज” कहै । 

--भोजराज रूपावत रो गीत 
उ०--३ वोलि न सबक बीहतउ, हेक ज वात हुई। राजि अपुठा 
वाहुडठ, मालठवरणी भुई । -डो मा« 
उ०--४ जसु श्रठार मुकुट बद्ध राजा, सेव करइ कर जोड जी । 
कोरिक थी दीहुतउ राय चेडठ, कूप पड्यठ बल छोड जी । ८ 

-स. कु 
वीहरणहार, हारो (हारी), बीहणियौ--वि० । 
धीहिश्लोडी, दीहियोडी, वीहयोडो--भू० का० कृ० । 
वीहीजणो, दीहीजबौ--भाव वा० ॥ 
चीहर- देखो 'वहीर' (रू भे ) 
चीहरणो, वीहरबो - देखो 'विहरणो विहरवो” (रू. भे.) 
उ०--तिरसूक्त धीव उरमक ताय, फक्क जहु उबर म वर बीहरे 
फबाय । सिर चकर बीहर कर काट सोय, हुकार डकर धम्रज़गर 
होय । --रामदान लाछस 
चोहरशहार, हारो (हारी), चीहरणियौ--वि० । 
वीहरिश्रोडी, वीहरियोडो, चीहरघोडो -- भु० का० कू० । 
घचीहरीजणो, दीहरीजबौ--कमें वा० । 
घीहरियोडौ- देखो 'विहरियोडी” (रू भे) 
(स्त्री वीहरियोडी) 
घीहुछ, चीहल--१ देखो 'वीहली' (रू. भे.) 
२ देखो 'वीहल्ल” (रू, भे.) 
३ देखो 'विद्धल' (रू भे ) , 
४ देखो 'वेहर” (रू भे) 
५ देखो 'वेहल' (रू भे) 
चीह॒छा--स स्त्री --देवी, दुर्गा, महामाया । 
उ०--देवी च॒द्रघटा महम्माय चडी, देवी बीहल्ा श्रन्नव्या वड वही। 
देवी जम्मघटा वदीजे जडवा, देवी साकणशी डाकणी रूढ सब्बा। 
--दैवि 
चीह॒ुछी, चोहली--स. स्त्री --१ वह स्त्री जिसका पति पास में नही हो, 
वियोगिनी । 
उ०--वीज न देखे घीहलिया, पीव परदेसम थयाह । भ्रापण लौये 
भवबूकडा,. गक्ति लागे सिहराह । +डढो मा. 
२ देखो 'विह्नल (अल्पा, रू भे ) 
बीहलो - स, पु.--वीहल्ल राजपूत वश का व्यक्ति । 
बि०--हद से ज्यादा, भ्रत्यधिक | 
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उ०--देख्यो दरियो भरियों जल घणौजी, तब बोले नरनाथ । 
वारिधि पुरी हल बीहला हुई रे, मुद्धा घाले हाथ। --प च चौ 
देखो 'विह्धल” (झल्पा रू भे.) 

वीहल्ल-स पु.--एक राजपृत वश। 
उ०--दाउडा हरीयड डोडीया, वेगि करी रायगरिय गया । जय- 
वता यादव बीहहल, नर निकूृभ गिरुया गोहिल्ल । --का. दे प्र 
रू, भे.--वीहछ, वीहल 


' बोहसरणो, वीहसबी-क्रि० अ०--१ हसना, हित होना । 


उ०--विसराक चरबाक घुरे रवि बीहस, लाह भ्राखेट लकाछ । 
अजेरा जेरणा घेर भ्रसगा, फेर दुहाई फाछ ।._ --मा दचनिका 
१ हिनहिनाता ॥ 
उ०--पसाठ तुरिय पाखरधा सजुत, बौसलदे साथहि बीहसत। 
जाई परभोगई सचरधो, कोई न जाणइ साभरचा-राव | उलिगाणउ 
होई सचरधो, देस उडीसइ पहुता जाई । --बी. दे, 

चीहाण--१ देखो 'विहाण” (रू भे) 
२ देखो 'विहाणौ” (रू मे) 

वीहाणी--देखो 'विहाणी' (रू भे ) 

वीहाणु--१ देखो 'विहाण” (रू भे) 
२ देखो 'विहाणो' (रू भे ) 

वीहाणो--१ देखो 'विहाण” (झल्पा ' रू भे ) 
२ देखो 'विद्णो! (रू. भे.) 

वीहा- देखो 'विवाह” (रू, भे ) 
उ०--पद बीहू जाय कुवर नु कही, “जो माहाराज' फ्रमाव॑ छे, 
भो नाक र पाछी देवी । वीजो बोहा सू जोख छे ती एक-दोय करो ।” 
तद कवर कह्या, "वीहू तू ग्रजण करे, जो म्हारे तो पणा छे-सरीक 
रो नाक र भ्रायौ पाछो न फेड । --कुवरसी साखला री वारता 

चोहाडणो, वोहाडबौ--१ देखो 'वीहाणो, वीहाबौ” (हू भे ) 
उ०--आसरण, नाहुल सिकार रमती हुतो सु वडी दुढ राजवी 
हवी, तिण नू देवी बीहाडरा लागी सु झासराव वीहै नही ने बाण 
हिरण नूं साधियौ हुती सु बाह्यौ, तरे देवी खुस हुई ने आासराव नू 
कहरणा लागी, तोनूँ हू तूठी, तु जार सु भाग । --नेणुसी 
२ देखो 'वीहावणौ, वीहाववो” (रू, भे.) 
घीहाडणहार, हारो (हारी), वीहाडणियौ--वि० । 
चीहाडिश्रोडी, वीहाडियोडो, बीहाड्योडो--भू० का० क्ृ० । 
चीहाडीजणो, घीहाडीजवौ--कर्म चा० । 

वीहाडियोडो--१ देखो बीहायोडो! (रू भे) 
२ देखो 'वीहावियोडी' (रू, भे,) 


वीहाड्योडो 





घीहाडणो ४९६२ वश्षारियोडो 
(स्त्री वीहाडियोडी) चीहाडणी, धीहाडवो, बीहाइणो घीहाडवो, वीहाणी' वीहावो 


--(% भें.) 


घींहाडणो, वौहाडयो--१ देखो 'वीहाणी, बीहाबो' (रू भे.) 
घीहावियीडी-भुू० फा० कृ०--१ व्यतीत किया हुप्ना, समाप्त किया 


२ देखो 'पीहावणी, वीहाववौ' (रू. भे ) 


घधोहाडणहार, हारो (हारी), चीहाडशियो--वि० । हुआ । 
वीहाडिब्रोडो, वीह/डियोडी, बीहाडयोडो --भु० का० ० । २ देखो 'बीहायोडी' (रू भे ) 
चीहाडीजणो, वीहाहीजबो--कर्म वा० । ३ देखो 'विवाहियोडौ (रू, भे ) 


(स्त्री चीहावियोडी) 
वीहूर-स, पु --वातचक्र, हवा का चक्र । 
वि० वि०--देखो “बघूलो' (रू भे.) 
घु-स पु,--१ प्रात काल, सवेरा। (एक। ) 
२ रात्रि का प्रथम प्रहर, प्रदोप । (५) 
३ घनपटल । (४) 
वुश्रणो, बुयधौ--१ देखो 'वहणौ,वहवो' (रू भे) 
उ०--१ प्रतापत्तिह ने साम्ही भावतो देखने ठाकर म्यान सूँ तल- 
वार बारे काढली । पेरो नैन्ही होवश लाग्यो श्रद ठाकर थार करे 
उश पेलोज प्रतापसिह री तलवार बुई सौ ठाकर री माथी बाढ 


वीहाडियोडौ--१ देखो 'बीहायोडी' (रू भे) 
२ देखो 'वीहावियोडौ! (रू भे) 
(स्त्री वीहाडियोडी) 
चीहाणो, बीहाबी -- १ देखो 'विवाहणो, विधाहवो” (रू भे.) 
२ देखो 'बीहाणी, बीहावौ' (रू भे ) 
३ देखो 'बीहावणी, चीहाववो' (रू भे ) 
चीहाणहार, होरो (हारी), बीहोरिएयो--घवि० । 
यीहायोडी-- भू० का० कृ० । 
चीहाईजणो, वीहाईमवो--कर्म वा० । 
चीहायोडो--१ देखो (विवाहियोडा' (रू भे ) 


२ देखो 'बीहायोडी” (रू भे) नास्यी । दुस्मिया रे मन चीतो उ्ही । --प्रमरचूनडी 
कै देखो जीहावियोडो (के) उ०--२ जिण मारग केहर घुबो, रज लागी तिरणाह।॥ वे वन ऊर्मा 
(स्त्री चीहायोडी) सूकसी, नह चरसी हिरणाह । --बा. दा. 


२ देखो 'बीवणी, बोववी” (रू, भे ) 
चुम्रणहार, हारो (हारी), चुप्रशियां - वि० 
चुइश्ोडो, बुृइयोडी, चुझऔडौ--भू० का० क्ृ० । 
चुईजणी, घुईजवो--भाव वा० । 
घुश्लाणो, चुश्नावो--देखो 'बहाणो, वहावो? (रू, भे ) 
२ देखो 'वोवाणौ, बोवाबौ' (रू भे) 
चुश्नाहएाहार, हारो (हारी) घुमआ्आणियौ--वि० । 
चुत्रायोडो--भू० का० कृ० । 
घुन्नाईजणो, बुझआईजबो--कर्म वा० । 
चुप्रायोडो--१ देखो 'वहायोडी” (रू मे) 
२ देखो 'बोवायोडौ' (रू, भे.) 
(स्त्री बुआायोडी) 
बुश्आारणी, चुश्रारवों -देखो 'बचुहारणौ, बुहारणौ' (रू भे ) 


चुप्लारणहार, हारों (हारो), चुश्ारशियौ--वि० । 
बुश्लारिश्रोडी, वुश्लारियोडो, वुश्लारघोडो--भु० का० कृ० । 


बुश्लारोजणो' चुश्लारीजचौ--फर्म चा० । 
बुझ्लारियोडो --देखो 'बुहारियोटौ! (रू, भे ) 
(स्त्री बुप्नारियोडी) 


घोहार--देखो 'विहार' (रू. भे.) 
उ०--नव्लाख निवतरे सहत नूर, नित दिवस वर्दे रंगरल्ती पूर। 
आपरी इउ हीज लीला उदार, घड संगत करण ज॑ जग थीहार | 
--रामदान लाछस 
वोहाव -देखो 'विवाह' (रू भे ) 
उ०--तद ठगे कह्मौ, “फछारों रा वेटा हुवो नहीं?” तद ईयी 
कही, राज हुवा छा | तद ठग रे बेटे कही, तौ थे म्हाहरा बहनेई 
हुवी । फलाणँ बरस थाहरी बाप श्रायौ हुतो | तद बीहाव कीयो 
हुतोौ। --बूंढी ठग राज़ा री बात 
चोहावणो, वोहावबो--क्रि. स १--व्यतीत करना समाप्त करना । 


उ०--वीजा नु्‌ परी वीजी कान्ही मेल्हण लागा। ।तरे देवडे बीजे 
घरा ही इणा ठाकरा ने कह्यो-मौ नु परी शप्रछगी मत मेल्हौ* 
तरे इस ठाकुर कह्यौ--कूकडो जिश गाव न हुवे छे तठे ही रात 
चीहाव छे । --राव चन्द्रसेन री बात 
२ देखो 'बीहाणौ, बीहाबो' (रू भे.) 

३ देसो 'विवाहणी, विवाहथौ' (रू भे ) 

चीहावबणहार, हारो (हारी), दीहावणियौ--वि० । 

बीहाधिश्रोडी, वीहावियोडो, वीहब्योडो- भू० का० कृ० । 
धोहानोजणो, वीहावीजबोौ--कर्म वा० ॥ 
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बुआरी--देखो 'बुहारी” (रू. भे ) 

बुआरो--देखो 'बुह्ारी' (रू भें) 

घुआवशो, वुआदवो--१ देखो वहाणो, वहावो' (रू, भे ) 
२ देखो 'बोवाणौ, वोवाबौ' (रू भे ) 
वुच्नावणहार, हारो (हारी), वुश्लावशियों--वि० । 
चुआाधिश्रोडी, घुआवियोडो, चुआ्रव्योडो--भू० का० कृ० । 
चुश्नावीजणो, बुन्लावीजवौ--कर्म वा० । 

बुआ्रवियोडौ--१ देखो 'वहायोडो, (रू भे ) 
२ देखो 'बोवायोडौ' (रू भे ) 
(स्त्री वुप्मावियोडी) 

बुइयोडी, बुओडौ--१ देखो 'वहियोडौ' (रू भे ) 
२ देखो 'बोवियोडो' (रू. भे.) 
(स्त्री शुद्योडी, वुश्नोडी ) 

वुक--१ देखो धक! (रू भे.) 
२ देखो 'बुग” (रू भे) 

चुकठणो, वुकठबौ-क्रि, स --निकालना । 
उ०--है वुकठिश्ना काकरा हथो, केवा काढण काज कडछे । भाक 
सम्‌ भवकता भाला, धर लें अ्रिया खाग घडदे । 

--मीहकरमम्तघ राठौड रौ गीत 

चुकठणहार, हारो (हारो), चुकठणियौ--वि० । 
चुकठिशोडो, बुकठियोडो, बुकठ्योडो--भु० का० छू० । 
चुकठोजणों, चुकठी जबो--कर्मे वा० । 
बुकढणी, बुकडबौ--छू० भे० | 

बुकठियोडौ-भुण० का० कृु०--निकाला हुआ । 
(स्त्री वुकठियोडी) 

बुकढणो, वुकढबौ--देखो 'बुकठणौ, बुकठबो' (रू भे) 
चुकठणहार, हारो (हारी), चुकडणियौ--वि० । 
चुकदिश्रोडो, चुकढियोडो, वुकड्योडो - भु० का० कृ०। 
बुकडीजणो, चुकढोजबो --कर्म वा०। 

चुकढियोद्दो--देखो 'वुकठियोडी' (रू भे ) 
(स्त्री वुकढियोडी) 

घुकानी--देखो 'बुकानी' (रू भे ) 

चुखार--१ देखो 'भखारी” (रू. भे.) 
२ देखो “बुखार (रू, भे ) 

घुखारी--१ देखो 'बुखारी' (रू भे ) 
२ देखो 'भखारी' (रू भे.) 

बुखारो--देखो 'भखारी' (रू भे.) 
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बुह्ुणो 


उ०--काय भाई मोमिणों औ धन सचौ, सचि सचि छलो दुखारो 
श्री धत खाकि जी भाई होयसी, खाली रह्या बुखारों । 
--ऊदोजी नेण 
बुग--देखो “बुग” (रू, भे.) 
बुगचियों, बुगची--देखो 'बुगची' (प्रल्पा., रू भे.) 
बुगचो--देखो “वुगचौ' (रू भे.) 
चुगती--देखो 'वुगती” (रू भे ) 
उ०--“छी हसता ।” वीदणी तौ झा वात कैय प्रजेज वेहल सूँ 
हेंटे कूदगी । फूदी व्है ज्यूं केर केर उडती फिरी। थोडी ताक मैं 


राता-चुदु ढालुवा सूं खोछी भरने पाछ्ठी प्रायगी । वुगती रा पाणी 
सू वानें सावक् धोया । ठारधा। * --फुुलवाडी 


चुगदी--देखो 'बुगदी” (रू भे) 
वुगदौ--देखो 'बुगदौ' (रू भे ) 
बुगध्यानी --देखो 'वकध्यानी' (रू भे) 
चुगर--देखो 'बुगर” (रू भे.) 
बुगलाभक्त--देखो 'बुगलाभक्त' (रू, भे.) 
वुगलाभक्ति, चुगल।भक्ती--देखो “बुगलाभक्तो” (रू भे ) 
वुगलाभगत--देखो 'बुगलाभक्त' (रू, भे.) 
चुगलाभगति, बुगलाभगती--देखो 'बुगलाभक्ती” (. भे ) 
दुगलियो-- देखो 'बुगलियो” (रू. भे ) 
२ देखो 'वक! (अल्पा., रू. भे ) 
बुगलो--१ देखो 'बुगलौ' (रू, भे.) 
२ देखो 'बक' (अ्ल्पा , रू भे) 
घुगस--१ देखो “वुगस” (रू भे) 
२ देखो 'बक” (मह, रू भे.) 
वुग्गी--देखो “दुग्गी” (रू भे) 
वुडकौ--देखो 'घुडकौ' (रू भे.) 
बुड्चणों, वुडबबो--देखो “बुडचणौ, वुडचवी' (रू भे) 
वुडचणहार हारो (हारी), वृड्वणियो--वि० ! 
बुडचिह्रोडो, वुडच्योडो, चुडच्योडौ--भू० का० क्ृ० । 
चुडचीजणी, चुडचीजवौ--कर्म वा० । 
वुडचियोडो--देखो 'वुडचियोडौ' (रू, भे ) 
वबुजी--देखो 'बूजी” (रू भे ) 
चुटोबटो, चुटावटो--देखो 'बुटाबटी' (रू भे ) ' 
चुद्ुणी, वुहुवो--देखो 'बूठणी, बृठवी” (रू, भे ) 
उ०--तहिं भ्रजुरित मिल्हिकऊ, आगिशेय सर श्रगि उ' 
दुबखु मरिण चितवीय, पडसेन घरा नयरिण बुटद्टीय । 
“-सालिभद्र सूरि 


ट्वीय । बहु 


हर 
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घुड्ियोडी 





बृहुणहार, हारो (हारी), चुद्॒रियो--वि० । 
बुद्दिश्रेडी, बुद्ियोडी, वुद्ुच्दोडी---भु० का० कृ० । 
चुट्टीजणो, चुद्दीजवौ--भाव वा० । 
बुद्दियोडो--देखो 'वृठियोडी' (रू. भे ) 
(स्त्रो वृद्दियोडी) 
चुठणो, चुढबो --देखो 'बूठशी, बूठवो! (रू भे.) 
उ०--१ गुलक्यारी कक्‍्यारा, चदनगारा, फूल अधिक फाबदा है। 


चादरिया छूट, ज़्यूं घर चुठ, ऊजछ जक भष्ठकदा है। 
--गज-उद्धार 


उ०--२ शअठो सतारी अ्रमीर जहु सौबासू जुटिया भारों, बुढिया 
आततसा श्राग प्रथी व्है श्रचच । जेतवादी “चापा! 'कुपा' जुटिया सिव 
जीउ जारी, खाया फाल श्ठी सु' उठीया ज़ेत्तवभ ॥ 
--पहाडखा श्राढौ 
वुठणहार, हारो (हारो), चुठणियौं-वि० । 
बुठिश्रोडी, वृठियोडो, वुष्योडौ--भू० का० कु० ॥ 
बुढठीजणी, चुठीजबौ--भाव वा० । 
चुठियोडो-- देखो 'बूठ्ियोडी' (रू भे ) 
बुढठो--देखो 'उठी' (रू भे ) 
वुढं-देखो “उठे (रू भे ) 
चुहुणौ, वुृठुवौ-देखो बूठझौ, वूठवौ' (रू भे) 
3०--सोछसे समत, वरस छह॒तरे वयट्ढों। सुकक्त पक भाद्रव, 
घुम्मि वरखा घण घुह्ठु । >-ग्रुरू ब. 
चुहुणहार, हारो (हारी), वुठुणियो,--वि० । 
बट्ठिओ्रोडो, बुट्ठियोडी, बुठुधोडी--भु० का० कृ० ॥ 
बुद्ठीजणो, वुद्ठीजबी--भाव वा० । 
वुद्टियोडौ--देखो 'वृठियोडौ' (रू भे) 
(स्त्री वृद्वधियोडी) 
चुडणो, वुडवौ--१ देखो 'बूडणी, बूडबौ' (रू, भे ) 
२ देखो 'उडणी, उडवौ' (रू भे ) 
चुडणहार, हारो (हारो), वुडणियौं--वि० । 
ब्‌डिओ्रोडो, वुडियोडौ, वुब्योडो --भू० का० क्ृु० । 
चुडीजणो, वुडीजबी--भाव वा० । 
चुडवणो, वुड़बबौ--देखो 'वूडणी, बूडवी (रू भे ) 
२ देखो 'उडणी उडबौ! (रू भे ) 
5०--सग कट विकट घुडव खरडक, डहकत डारण बीर डहडक | 
गति घण ग्रेहक छायीये गयणक, 'हीरा' ऊपरि वीरहक । 
--हीरा माग्रक्तिया रौ गीत 
चुडवणहार, हारो (हारी), वुडबणियौ--वि० । 
वुडविश्रोडी, वुडवियोडो, बुडब्योडो--भू० का० कृ० । 
चुडबीजणी, चुडबीजबो --भाव वा० । 
बुडवियोडी - १ देखो 'बूडियोडी' (रू, भे)) 


(स्त्री बुठियोडी) 


बन 
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वुरावियोड़ो 





२ देखो 'उडियोडौ' (रू, भे ) 
(स्त्री वुडवियोडी) 
वुडियोडी--१ देखो 'वूडियोडौ' (रू. भे ) 
२ देखो 'उडियोडौ' (हू भे ) 
(स्त्री, वुडियोडी ) 
बुड्टी -देखो 'वृद्दो' (रू भे) 
बृढ़ण--देखो 'वूढण (रू भे) 
व॒ुढ़ापौ-देखो 'बुढापौ' (रू भे) 
वुढी--देखो “वूद्दो' (रू, भे ) 
बुह्ौ--देखो 'बूढौ” (रू भे.) 
उ०--तूँ हिज भ्राज जुगाद तूं, तू बुद्ढी वाढ्ी । तुहिज तरुण किसोर 
त॑ माता मतवाह्ी । -- गज उद्धार 
(स्त्रो ही) 
वुणणों, चुणबी--१ देखो 'बुणाणी, वुणवी' (रू मे) 
२ देखो 'वराणो, बराबो' (रू भे) 
चुणणहार, हारो (हारी), वुणणियां -वि०।॥ 
चुणिश्रोडी, चुणयोडो, वृण्योडो--भू० का० कृ० । 
चुणीजणी, बुणीजबौ--कर्म वा० । 
बुणवाणों बुणवाबी--१ देखो बुणाणो, बुणावो' (रू मे ) 
२ देखो 'वणाणो, वणावौ' (रू भे ) 
वुणवाणहार, हारो (हारी) बुशवाशियो--वि० । 
बुणवायोडो--भु० का० कृ० | 
चुसवाईजणो, बुरवाईजवोौ--कर्म धा० । 
चुणवायोडो--१ देखो बुणायोडौ' (रू भे ) 
३ देखो 'वणायोडी' (रू भें) 
(स्त्री बुरवायोडी) 
वुणाई -देखो 'चुणाई' (रू, भे ) 
चुणारो, चुसावौ--१ देखो “बुणाणी, बुणाबी' (रू, भे ) 
२ देखो 'वरणाणो, बणावी (रू भे) 
चुणाणहार, हारी (हारी), वुणाणियौ--वि० । 
चुणायोडी--भु० का० क्ृ० । 
चुणाईजणो, वुणाईजबी--कर्म वा० । 
चुणायोडी--१ देखो 'बुशायोडौ' भे) 
२ देखो 'वरणायोडौ' (रू भे) 
(स्त्री, वुणायोडी) 
बुणावणों, वुणाववी --१ देखौ 'बुणाणौ वुणावी' (रू भे ) 
२ देखो 'बणाणो, वसावौ” (रू भे) 
वुणावशणहार, हारो (हारी), चुशावणियों--वि० | 
बुणाविश्नोडा, वणावियोडो, चुणाव्योडा--भू० का० कृ० । 
बुणावीजणो, घुणावोजबों - कर्म या० । 
वुणाधियोडी--१ देखो 'बुणायोडौ' (रूभे) 
२ देखो बणायोद्दौ' (रू भरे.) 


घुणियोडो 


ड्६५र चुलगशो 
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(स्त्री वुशावियोडी) 
घुशियोड्रो- १ देखो बुशणियोडौ' (रू भे) 
२ देखो 'बरियोडौ' (रू भे.) 
(स्त्री वुणियोडी) 
घुधर--१ देखो 'ठधर' (रू भे ) 
२ देखो 'भूधर' (रू भे ) 
उ०--वल्य राठोडा ऊ कही, साभल्य बुधर भेव । विसनोई करिस्या 
श्रकर, हुकम करौ हरिदेव । --कैसौजी गाडण 
बुपर--देखो 'ऊपर' (रू भे ) 
उ०--उसण येक गजमुख लबोदर, धरणी कनक मुकुट फरसोधर। 


पीतवर सोभा तन वुपर, बितायक दायेक धिद्या बर । 
--बगसीराम प्रोहित री बात 


उ०--२ मूह भ्रशिया बुपरे नाकती 'मधकर', भव थे मन भ्ातरो 
भयौ । सहली दिली हुई भ्रणसकती, गहली रो बेब्हडी गयौ | 
--राजा माधौप्तिष कछवाहा रौ गीत 
धुर--देखो बुर! (रू भे.) 
वुरकौ - देखो 'बुरकौ' (रू भे ) 
वुरडणो, वरडबौ-देखो 'वुरडणो बुरडवो' (रू भे.) 
घुरडशहार, हारो (हारी), वुरडणियौ-वि० । 
वुरडिश्रोडो, वुरडियोडो, वुरडयोडो -- भू० का० कृु० । 
बुरडीजणो, वुरडोजबौ--कर्म वा०। 
बुरडियोडो -- देखो वुरडियोडी' (रू भे ) 
(स्त्री, बुरडियोडी) 
घुरचितो वुरचींतो-देखो 'वुरचिती' (रू, भे ) 
वुरज--देखो 'वुरज' (रू, भे ) 


बुरजी--देखो 'बरछी' (रू भे ) (डि, को ) 
बुरज्ज--देखो 'बुरज' (रू भे) 
बुरफी--देखो “बुरछी' (रू. भे ) (डिना मा.) 


बुरटी--देखो 'वुस्टी' (रू भेन्‍) 

बुरड - देखो 'वुरड' (रू भे ) 

घुरडी -देखो 'बुरडी” (रू भे ) 

बुरवंछ वुरवछौ--देखो बुरचीती'। 

बुराई--देखो बुराई” (रू भे.) 
उ०--निहचे नाव राखि तन भन ते, विक्रम छोडि बुराई। धरण 
भाहि धका नही खाद, हालो हक सराई । --अ्रनुभववाणी 

बराणो, वुरावौ--देखो 'बुरावणो, बुरावबो' (रू, भे 


व्राणहार, हारो, (हारी), वुराशियौ--वि० । 
घुरायोडो --भू० का० कृ० । 
वुराईजणो, बुराईजवौ--कर्म वा० ॥ 
चुरादौ--देखो 'बुरादौ' (रू भे.) 
वुरायोडौ--देखो 'बुरावियोडौ' (रू भे ) 
(स्त्री वुरायोडी) 
बुरावणो, व्रावबौ- देखो 'बुरावणी, बुराववौ” (रू. भे ) 
वुरावणहार, हारो (हारी), चुरावणियोौ--वि० । 
वुराधिश्रोडी, चुरावियोडो, वुराष्योडी--भू० का० क्ु० । 
बुराबीजणी वुरावीजबों -फर्म वा० । गे 
वुराधियोडी --देखो 'बुरावियोडौ” (रू, भे.) 
(स्त्री. वुरावियोडी) 
चबुरी-देखो “वुरी' (रू, भे ) 
उ०--सिरदार री फ़पा भौर सुद्ध मन री चाह सारा रे होवे है । 
सुद्ध मन रा सिरदार री चाकर बुरी कहै नही वुरी सूंणे नहो | 
--घवी. स. टी. 
२ देखो बुरौ' (पु) 
उ०-नारी नेह न कीजिये, नारी बुरी संसार। हरिया नारी 
गज़िया, से भगा फरतार | हें -प्रनुभववाणी 
बुरो--१ देखो “बुरो' (रू. भे,) 
उ०--१ बासे विड्े भगती की। शभ्रोधि रामधिधजी प्रिथीराज जी 
बिजे री भगत्ति जीमिया। ताहरा राजाजी बुरा किया । इया नू 
कहाडियो जु थे मोनू थीडाई छा । +द. वि 
उ०--२ कह्ि खोटी पौहरी बुरो, रीस करो मत कोय | हरिया 
माया भगति के, जाह ताह श्राडी होय । --भ्रनुभववाणी 


उ०--३ पाडोसी पिंडत चुरो, जौ हरि भगति न होय । हरिया 
हरिजन गाँव घर, ता तुल्य भलौ न कोय । --श्रनुभाववाणी 
उ०--४ किसकौ बुरी न कीजिय, जो सिध होय श्रसिध । हरिया 
भाडी भावसी, जिसी कमाई कीघ । --भ्रनुभववाणी 
उ०--५ भलो किसी कु चाहिये, बुरी न कीरिया कोय। जन 
हरिया सब कु कह्या, राम भजौ नर लोय । --भ्रनुभववाणी 
बुलगणो, वुलगवौ--क्रि स. (गीत या गांयन) प्रारम्भ करना 


उ०-विरहानक् प्रज्वत्दइ श्रगु, साखिजन सू विरगू । एहवक काई 
थ्यू विग्न चित्त, न वुलगई गीत्त्‌। न कुण हीसू हसइ, सदा नीस- 
सइ; बोलावि खीजड्द, दिहाडइ देह खीजइ | आदि । --रा सा स« 
बुलगणहार, हारो (हारी), वुलगणियो--वि० 4 

बुलगिश्ोडो, वुलग्ियोडो, वुलग्योडो--भु० का० कृ० । 
चुलगीजणो, बुलगीजबौ-कर्म वा० । 


घुलगार 


४६६६ 


बुबोतर 
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चुलगार--देखो 'वुलगार! (रू भे.) 
उ०--सोनहीरी फूला नकसी फूला मुखमल री गादी घातिया, 
सावरा हथवासा, वुलगारां डाबा सहित ऊमप्रास्त राजाना रा हाथा 


री ऊप्राहीज वडा ने पीपलारीभा साखा सू नागलिश्ा' 
+> रा सा.स 


बुलगियोडौ-भु० फा० कृ०-- (गीत या गायन) प्रारम्भ किया हुआा । 
(स्त्री वुलगियोडी) 

चुलडोग--देखो 'वुलडोग” (रू भे ) 

बुलसरी, वुलत्तरी-देखो बोलसरी” (रू. भे ) 
उ०--णठ सूकी तुहृइ चुलसिरी, जठ वीधी तुहृइ मोतीसिरी। जठ 


डुहलूँ तुहद्द गंगाजल जारि। ज३ थोडी तुहइ सपुरिस वारि। 
--नकदबदती रास 


बुलाक--देखो 'बुलाक' (रू भे ) 

बुलाफी--देखो 'बचुलाकी” (रू भे ) 

चुलाणो वुलाबौ--१ देखो “बुलाणौ, वुलाबौ' (रू भे ) 
उ०--हवि मूह्ति बुलाबु, पीहरि जावा मन । मुझ विना दुहल्या 
थाता, हुसि पुत्री ने तन । “-तक्ास्यान 
२ देखो 'वौहाणो, वौद्धाबी' (रू भे) 
घुलाणहार, हारो (हारी), चुलाणियौ--वि० । 
चुलायोडो--भु० का० कृ० । 

, चुलाईजणो, चुलाईजवौ-कर्म वा० ॥ 

चुलायोडो--१ देखो 'बुलायोडी” (रू, भे ) 
२ देखो 'वौछायोडौ' (रू. भे ) 
स्त्री बुलायोडी) 

बुलाबश--देखो “बुलावण' (रू भे) 

चुलाबणो, घुलाववो--१ देखो 'बुलाणी, बुलाबौ' (रू भे ) 
२ देखो 'वीछाणौ, वौछाबौ' (रू भे,) 


3०--१ चुलावा भीमराय देसनी सधि, लगइ श्रावीठ बहु सैन्य 
लेई ए। भीमनइ कहूइ निसध, तमे वलु भूपति । रूडइ ठामि हवइ 
बइसोइ ए । --नव्दवदती रास 
उ०--२ रथ तणू माहर्‌इ खप ज नही, माहुरू नथी श्रहीइ काई 
सही । घणउ कहितइ रथ राखिठ तेशि नननइ आावइ चुलाबा 
जेणि । -- नदवदती रास 
उ०--३ सैन्य सामग्री सघढी करी, दवदती पीहरि नीसरि। चद्र- 
यसाना प्रणम्या पाय, घुलावा झावद तिहा राय । 


चुलायणहार, हारो (हारी), वुलायणियौ--वि० । 
चुलाबिश्ोडी, बुलावियोडो, चुलाब्योड्रो--भु० का० क०॥। 
बुलाबीजणो, चुलाबीजबौ--कर्म वा० ॥ 
बुलाधियोडो--१ देफो 'बुलायोडौ” (रू. भे.) 
२ देखो वौछायोडीो (रू भे) 
(स्त्री चुलावियोडी) 
बुलावों - देसो 'बुलावो' (रू भे) 
बुलि, थुली, वुन्ली--१ देखो 'वुलि” (रू, भे ) 
२ देसो (वबुल्ली' (रू भे ) 
बुबाणों, चुधाबौ--देखो 'धोवाणौ; घोवावी' (रू, भे ) 
चुबाणहार, हारो (हारी), वुधाणयों --वि० । 
चुवायोडो--भु० का० क्ृ० । 
चुवाईजणो, वुधाइजबो--फर्में वा० । 
चुवायोडो - देखो “वोवायोडी' (रू भे ) 
(स्थौ बरुवायोडी ) 
बुधारणों, वुधारवो --देखो 'बुहारणौ, वुहारतौ' (रू भे) 
चुधारणहार, हारो (हारी), घुधारणियो--वि० । 
चूवारिश्रोडो, चुवारियोडो, घुधारघोढो--भू ० क्रा० कृ० । 
बुवारीजणो, चुवारीजबौ--कम वा० । 
बुदारियोडो--देखो 'बुह।रियोडी' (रू भे.) 
(स्त्री, बुवारियोडी) 
वुधारी--१ देखो 'बुहारी” (हू भे) 
२ देसो बहू (प्रत्पा.,, रू भे ) 
उ०--दस कोम रौ पेडौ पार कर दियौ | ग्राव रै गछियारे गल्लि- 
यार जावतो हो के प्रेक वारणा मार्थे घू घटों काढ्या उठाने प्रेक 
लुगाई ऊभी दीसी | चौधरी फट लखग्यी के है तौ ग्रा इस गाव री 
बुवारी । --फुलवाडी 
वुवारो -देखो 'बुड्ासै' (रू भे) 
चुधादह्वा-देखो 'बुवाद्वाः (रू, भे.) 
चुधाल्ौ--देखो 'बुवात्ग' (रू भे ) 
वुवासो--देखो 'वहुवासो” (रू भे ) 
चुवाह-स पु --वाह-वाह, धन्यवाद । 
उ०--सिलप्पी रचाये जे रूपका अ्सी चार सोके, बिखाय॑ रतस्ता 
विधा कागरा बुवाह। आामासा झनोखां गौखा पराभा मेघ भासे 


अ्रसां, दान रा सौभा भरोखा विराजे दुबाह । 
--मोहकमर्त्िध रूपावत रौ गीत 


“ेकदववती रास | बुधोत्तर-देगो 'बश्नोत्तर' (रू. भे.) 


८6“... 


'्ट 


बुवोतरमों 





चुवोतरमों, वुवोतरवों--देखो 'वश्नोत्तरमौं! (रू, भे ) 
चुवोत्रेक--देखो बश्रोत्तरेक' (रू भे ) , 
बुवोतरो-- देखो 'बप्नोतरौ' (रू. भे ) 
चुसत-देखो 'वस्तु' (रू भे ) (ह ना.मा) 
उ०--१ दीया बुसत अनूप है, दिया करी सब कोय । घर मैं घरा 
न पाइये, ज॑ कर दिया न होय । --भ्रग्यात 
उ०--२ हरीया स्याली खलक मैं, क॑ तो गया वसाय। के आया 
ज्युई गया, वबुसत मुसाय मुसाय । - अनुभववाणी 
उ०---३ मनवा उलटि मिल्या निज मन कूँ ससा सोग न व्यापे 
तन कु । अरध उरध विच रसतह लाया, ज्ञोखा जत न चुसत 
चिसाया । -- भनुभववाणी 
चुसताज, वुततोद--देखो 'उसताद' (हू भे.) 
उ०--पड वृसताज अभ्राहरों असपत, दुजडे देतौ खब्य दुख । केस 
केस सधियौ कंलपुरा, रावक भ्रवर तणी रुख । 
--जग्रतसिंघ सीसोदिया रौ गीत 
वुसतु-देखो 'बस्तु” (रू. भे ) 
घुसुत--देखो “वस्तु” (रू भे ) 
उ०--वप ब्रह्म विधत री सरव चुसुत री, तु गंगा तू गावतरी ॥ 
पारवती निमौ हेमरी पुतरी, सीतामाता सावतरी जी सीतामाता 
सावतरी | --पी. ग्रे 
चुस्त--देखो वस्तु” (रू भे ) 
चुस्ताज, वृस्ताद--देखो 'उसताद' (रू भे ) 
वस्तु-देखो “वस्तु' (रू भे ) 
चुहुणो, वुहबौ--१ देखो 'वहणौ, वहवी' (रू भें) 
उ०--१ हिंदवा राव हथवाह ग्रचरज हुई, न सारी सुरीति चोत 
नरदा । गई स्रूग विवाणा वंस इद्र भागछो, चुही वारगना विना 
चीदा । --महाराजा जसवर्ताम्नह री गीत 
उ०--२ असपति राव चमकि श्रोद्रकियौं, खेडेचे वाही करि खीज । 
सुकरि आाकास हुत सेलारा, बीजुल विढण क चुह्ी वीज । 
--कैसोदास गाडणश 
उ०--३ जिशा मार्थ सखी मारा धणी,री साग वरदी बुही जाणणी 
अरयात दूसरा जोघारा रा हाथ रा सस्त्रा सू तौ अधकटिया अ्रध- 
भरिया हुवा रोचे छे ने म्हारा पति रा सस्त्र लागोडा परे, जीव 
धिना हीज होौव॑ छे सस्त्र लागोडा कोइ बचे नही । --वी स॒ ही, 
२ देखी 'बोवणौ, बौवबी' (रू, भे ) 
चुहणहार, हारो (हारी) वुहश्णियो-वि०॥ 
चुहिह्रोडो, वुहियोडो, वुह्योडी--भु० का० कृ० । 
बुहो नयी, बुहीजबो--भाव वा०/कर्म वा० । 


इ६६७ 


वुहत्तर, वुहत्तरि, चुहत्तरी --देखो 'बश्नोत्तर' (रू भे.) 

वुहरउ-देखो 'वौ'रौ' (रू भे) (९२) 

वुहरणो, बुहरबौ-क्रि स--१ खरीदना, क़य करना । 
उ०--दोसी बुहरइ भ्रतिघएणा वस्त्र, सुभट भला ते चहुइ सस्त्र। 
एक बइण कहइ कथाकल्लोल, एक बइण वीकइ मंजीठ चोल । 

--नव्ठदवदती रास 

२ देखो “व्यवह्ारणौ, व्यवह्यारत्रौ' (रू, भे ) 
वुहरणहार, हारो (हारी), वुहरशियौ--वि० । 
बुहरिश्रोडो, बुहरियोडो, बुदरघोडौ--भु० का० कृ० । 
बुहरीजणो, बृहरीजबी--कर्म वा० । 

बृहराडणो, बुहराडवों--देखो 'बुहराणी, वुहरावी' (रू. भे ) 
बुहराडणहार, हारी (हारी) बुहराडशियौ--चवि० । 
चुहराडिश्रोडी, वुहराडियोडो, वुहराड्योड़ौ--भु० का० क्ृ० । 
बुहराडीजणो वृहराडीजबौ--कर्म वा० । 

वुहराडियोडो -देखो 'बुहरायोडौ' (रू, भे ) 
(स्त्री वुहराडियोडी) 

बुहराणों वुहरावों-देखो 'बुहराणो, बुहरावी' (रू भे.) 
बुहराणहार, हारो (हारी), बुहराणियो--वि० । 
बुहरायोडी --भू० का० कृ० ॥ 
वुहराईजणौ, वृहराईज़वौ--कर्म वा० । 

वुहरापोडौ--देखो “बुहरायोडी” (रू भे) 
स्त्री वृहरायोडी) 

चुहरावणो, वुहरावबौ--देखो 'बुहराणी, बुहरावौ” (रू. भें ) 
चुहरावशहार, हारो (हारी), बुहरावणियौं--वि० ॥ 
चुहराविश्रोडी, वुहराधियोडो, चुहराव्योडौ--भु० का० क्ृ० । 
बुहरावीजणो, बुहरावीजवो -- कर्म घा० । 

बुहराविधोद्दो -देसो 'बुहरायोडी” (रू भे.) 
(स्त्री वुहरावियोडो) 

बुहरियोडो-भु० का० क०--१ खरीदा हुआ, क्रप क्षिया हुआ । 
२ देखो व्यवहारियोडो' (रू भे) 
(स्त्री बु३रियोडी) 

चुहाडणी, वुहाडवी--१ देखो 'वोवाणौ, वोवाबो! (हू भे) 
२ देखो प्वहाणी, वहाबी' (रू भे ) 
वुहाब्णहार, हारो (हारी), वुहडणियो--वि० । 
बुहाडिश्रोडो, वुह्डियोडो, बुहाडबोडो--भुू० का० छु० । 
बुहाड़ोजणो, वुहडीजवी --कम वा० | 

बुहाडियोडो--देखो 'वहायोडो” (रू, भे.) 
२ देखो 'बोबायोडौ' (रू भे.) 


चृद्व॑णों 
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(स्त्री, बुहाडियोडी) 
बुहाणो, वुहाबी --१ देखो 'वहाणी, वहाबौ' (रू भे ) 
उ०--वाहि बुहाय घणी चीजूजछ, त्तदक् खगा कर द्वामतब्छ ) 
इम प्रथमी सिर क्रीत उबारा, परण प्रपछर सुरगि पधारां । 
--सू. प्र. 
२ देखो बोवाणी, ब्ोवाबौ (रू भे ) 
चुह्णहार, हारो (हारी), चुहाणियों -वि० । 
बुहायोडौ--भुू० का० छृू० । 
घहाईजणोौ, चुहाईजवो--कर्म वा० । 
बुहायोडो-- १ देखो 'बहायोडो” (रू भे.) 
२ देखो 'बीवायोडी' (रू भे.) 
(स्त्री वुहायोडी) 
बुहार--देखो “व्यवहार! (रू भे.) 
छ०- समत वयाह्ट॑मांह काती वद कस थप्यो। मुकति को 
घुहार कीनौ साचौ गुर जाणिये। -+सेवादास 
चुहारडी - १ देखो 'बुद्वारी' (भ्रल्पा,, रू भें.) 
२ देखो 'वहू' (प्रल्पा , रू भे ) 
चुहारण--देखो “'बुहारण” (रू. भे ) 
चुहारणी, वृह्रवो-देखो 'बुहारणो, बुहारवी” (रू भे.) 
उ०--याया री मैं गोरथा बुहारी भैया रा खरहा-खरत्शा गोत्र 


गेरयों ठपला थाप्या सौ रँ पचास | मारुणी घणा कमावणी । 
लो गी 


बुहारणहार, हारो (हारी), वुहारणियों -वि० । 
घुहारिश्रोडी, घुहारियोठो वुहार्योडी,--भू० का० क० ॥ 
घुहारीजणो, चुहारीजबो--कर्में चा० ॥ 
थुहारि--१ देखो बुहारी' (रू भे.) 
२ देखो "बहू! (अल्पा , रू भें ) 
युहारियौडो - देखो “बुद्वारियोडी! (रू, भे ) 
(स्त्री, वुह्ारियोडी) 
चुहारी -देसो 'बुद्दारी' (रू भे.) 
चुहारो--देखी 'बुहारो' (रू भे ) 
चुहावणो, चुह्ववी--१ देसो 'वहाणी, वहावौ” (रू, भे.) 
उ०--करे घात बोले पारसी, वगतर तवा भिखे जारी आरसी। 
कबार्णा फुजा जिम कुरवरिया बिलख भेह्ा जिम श्रोसरिया | भाली 


निहाव, ग्रोटा घुद्याव । गढ सिखर उडी, कायरा का जीव तुडी । 
“-अ्र. वचनिका 


ड्श्द्प 


पूदड़ो 


२ देखो 'बोवाणी, बोवाथौ' (रू, भे.) 
बुह्ावणहार, हारो (हारी), पुहावणियौ--वि० । 
बुहाधिश्नोडी, वुह्विायोशे, चुहाव्योडो--भु० का० कृ० । 
बुह्थीजणो, वुहापीजबी--कर्म बा० ॥ 
चुहावियोडी--१ देखो 'वहायोडी' (रू. भे.) 
२ देखो 'बोवायोडो” (रू, भे ) 
(स्त्री, श्रुह्वावियोडी ) 
चुहियोडो--१ देसो 'बहियोडी' [€, भे.) 
२ देखो 'वोवियोडौ' (रू, भे.) 
(स्त्री बुद्दियोडी) 
चहुतर, घृहुतरि, वृहुत्तर, वहुत्तरि, चुह्व॒त्तिरि--देखौ “बप्रोत्तर' (रू भे.) 
चूग--१ देखो 'बृग” (रू, भे.) 
२ देखो 'बूक (रू. भे.) 
चूंगरड--देखो 'बुगरड” (रू भे ) 
बूँंगी--देखो 'वृक' (रू भे.) 
यूगो--देखो 'बूगो' (रू भे ) 
चूघरो--देखो 'बूंघरी” (रू भे) 
बृभ-देखो 'बूक (रू भे) 
बूकियों, बूो- देखो 'वू कौ' (रू भे.) 
वृट-देखो 'बट” (रू भे) 
बूटी - देखो 'बूटी' (रू भे) 
वृद्ौ-देखो 'बूटौ' (रू भे) 
बृतणो, धूँतवो- देखो “बूंतशों वृत्तवी” (रू भे.) 
बूतणहार, हारो (हारी) चूंतरियो--वि० । 
चूतिश्रोडो चूतियोडो, वृत्योडो-भू० का० क्ृ० । 
चूतीजणो, घूतीजबो--कर्म वा० । 
वूतियोडी--देखो 'वू तियोदौ' (रू भे ) 
(स्त्री वृतियोडी) 
धूद-देखो 'बूंद” (रू भे ) 
उ०-मेरी गई पुकार सव, ज्यू समद में बृद । सुणी न श्रेकी 
सावढा, कान रहे हो मु द। --ग्जउद्धार 
बूदड--१ देखो 'बू द' (मह , रू, भे.) 
२ देखो 'वू दी! (मह , रू भे.) 
बूबड़ी--१ देखो 'बूद” (अ्ल्पा , (रून भे ) 
२ देखो “व दी! (भल्पा , रू, मे.) 
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बूंदछा-देखो वूदछ्वा' (रू भे ) 
बूदा--देखो 'बू दा' (रू भे ) 
चूदी--१ देखो 'बू दी (रू भे ) 

२ देखो 'बू द' (रू. भे ) 
बूंब--देखो 'बू व' (रू भें.) 
तूबडा--देखो 'बू मडा' (रू भे ) 
बूँवाडी--देखो 'वू व” (मह , रू, भे ) 
वूंसडा-देखो 'बू मडा' (छू भे) 


वू-स. पु --१ शअर्क, सूयं।  (एका ) 
२ यभु (,,) 
३ तूल । (५) 
४ कबूतर । (..) 
५ बहुत, श्रत्यधिक । (2 
६ सर्व, सव । (») 


७ देखो वू' (रू भे ) 
८ देखो 'बहू (रू भे) 
घृश्णो, चूअरवो-- १ देखो 'वहणौ वहयो' (रू भे) 
उ०-पाचा (छा) डेरा हता जया हुआ छे, पकवाना का थाक्व ढेरा 
ने बुआ छे | पाचा रग-राग वरताणा, मालुका हुआ मन का जाणा 
दारू की भड लगायी छे, जसा भी पीधौ छे, म्याराम ने पीयौ छे। 
--मयाराम दरजी री बात 
२ देखो वोवणी, वोवणौ” (रू भें) 
वृश्रणहार हारों (हारी), चूश्नणियौ--वि० । 
घुइभोडी चूइयोीडो, चूझ्ाडी, यूयोडो-- भू० का० कृ०। 
चूईजणौ, चुईजबी--भाव चा० । 
वृश्नाणो, चूआआरवो--१ देखो 'वहाणो, वहावो' (रू भे ) 
२ देखो 'वोवाणौ, बोवावौ' (रू भे) 
चूआणहार हरो (हारी), घृल्आमाणियो--वि० । 
वृश्लायोडो--भ्‌ू० का० कृ० । 
चूईजणो, वुईजबो -- कर्म चा० | 
यूम्रायोडो--१ देखो 'वहायोडी” (रू भें) 
२ देखो बोवायोडौ' (रू भें) 
स्त्री बुश्नायोडी) ह 
वृश्नावशौ, चूश्राववौ--१ देखो 'बवहाणी, वहावो” (रू, भे.) 
२ देखो 'बोवाणौ, वोवाबौ' (रू भे ) 
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वृम्रावशहार हारो हारी) चुझ्लावणियौ--वि० । 
वृञ्नाधिझोडो, वृश्लावियोडो, वृश्लाव्योडो-- भु० का० कृ० | 
चूप्रावीजणो, वृश्रावीजवो -- कर्म वा० । 

यूझ्रावियोडो--१ देखो 'वहायोडौ' (रू भे) 
२ देखो *वोवायोडौ' (रू भे.) 
(स्त्री वृझ्ावियोडी) 

चुदयौडो--१ देखो 'वहियोडौ” (रू, भे.) 
३ देखो 'बोवियोडो' (रू भे ) 
(स्त्री बृडयोडी) 

बूई--देखो “बुई! (रू भे ) 

यूक--देखो 'वूक' (रू भे.) 

बूकड--देखौ 'बूक' (मह , रू. भे ) 

यूकडौ--देखो 'वूक (श्रह्पा , रू भें.) 

वूथीघडी--देखो 'वहुखीचडो' (रू भे ) 

धूग--१ देखो 'बूक' (रू. भे ) 
३ देखो 'धूग! (रू भे ) 

वूडो-देखो 'बुडी' (रू भे.) 

घूच-देखो 'वूच” (रू भे ) 

वूचकी - देखो 'वूचकी' (रू भे ) 

धृचढ्ू--देखो 'वूचड' (रू भे ) 

चूचडखानों - देखो वूचडखानौ' (रू भे ) 

वूचो--देखो 'बूचौ' (रू भे ) 

वूजी बृजीसा-स, स्त्री [स वधू] १ वृद्धा स्त्री 

4 _ वि० वि०--सर्व प्रथम श्रौरत घर में व्याह कर आती है उस समय 
उसको “दूं” कहकर पुकारा जाता है। उप्तके सन्तानोत्पत्ति होने 
पर सनन्‍्तान भी उसको 'धु कहने लग जाती है। परन्तु उसकी 
वृद्धावस्था होने पर उसको “ूजी” कहने लग जाते हैं । 
२ माता। 
उ०--भाप कोई बात री चिंता फिकर करसी नी । घूजी ने म्हारा 
पाव घोक भरज करसी भर टावरा माथे हाथ फेरसी । स्ह्वारी 
कानी सू अभ्रमला री मनवार मानस । “- प्रमर घूनडी 
३ दादी। 
४ दादीसासु ॥ 
५ सासु | 
उ०--काकी बोली - जबरजी बेटा! म्हारी एक काम करौला ? 
रहने थार काकौसा री कागज पढने सुणाय दौ वीरा ! ौहू थांने 


च्जो 
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बिलावणौ करती घखत वूजी रे छाने माखण री लू दी दु ला 
-प्रमरचूनडी 
उ3०--२ सेठा रे कंणा मुजब सेठाणी पाचू वहुवा ने इण भ्रवसी 
बेला मैं साथ निभावरा वास्ते समझावरा लागी तौ चारू मोटोडी 
बहुवा कहौ-- चूजीसा, इण मैं इत्ती समकावण री काई बात । 
भ्हारीसाख किसी न्यारी है । --फुलवाडी 
रू भे,--जरुजी, वृज्जी । 
घृजो--१ देखो वूजी' (रू भे ) 
२ देखो बू कौ! (रू, भे.) 
यरुज्नी--१ देखो धूज्जी' (रू भे.) 
२ देखो 'बुजी” (रू, भे.) 
बूझ--९ देखो 'वूक| (रू. भे-) 
२ देखो “पूछ! (रू भे) 
३ देखो बुझा (रू भे) 
घूमरणाो, बूमबो- १ देखो 'पुछणी, पुछवौ' (रू भे ) 
उ०--भ्रावी खबर अ्रचीतिया, चिसमे ज॑सी वत्त ! तद राठौड़ 
चूमियो, 'दुरग' 'पासावत्त' । रा रू, 
२ देखो 'वूकणी, बूकबी' (रू भे) 
वूमणहार, हारो (हारी), चुभणियो--वि« । 
चूकिश्रोडो, चूक्रियोडो, वृश्योडो--भुू० का० कृ० । 
बूभीजणों, चुकोजबो--कर्म वा० । 
बूफ्ताछ--देखो 'पूछताछ (रू, भे ) 
बूमवार-वि --बुद्धिमान । 
स०--ए कंसे हैं--वर्ड सु विहान है, वे महिरवान हैं, वदै मिरदार 
हैं। वड़े चूभदार हैं, बडे दातार हैं। जमी आसमान बीच सश्रू 
अवतार हैं । --रा,सा स 
वुृभवुकाकड, वृभवूक्रागर--देखो 'वृकबूकाकड' (रू भे.) 
बूकली--देखो 'वूकली' (रू, भे.) 
घृभवरणो, बूकवबो--१ देखो वूभणौ, वूभवी' (रू. भे.) 
२ देखो 'पूछणो, पृछवौ” (रू भे.) 
यूसवरहार, हारो (हारी), वृक्रवर्णियौ--वि० । 


वुरविश्लौडी, घुकवियोडो, घुकव्योडी--भु० का० कृ० । 
चूभवीजणो, घृकवीजवोौ--कर्म वा० । 
वूभवियोडो--१ देखी 'वृमकियोडौ' (रू भे) 
२ देखो 'पूछियोडी' (रू भे ) 
(स्त्री चृुभवियोडी) 
बूकाइणो, पृककाइवौ- १ देखो 'बुकाणो, वूकावी' (रू. में.) 
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२ देखो 'बुकाणी, वुकाणौ' (रू. भे,) 
३ देखो 'पूछाणी, परूछावी' (रू. भे.) 
चूकाडणहार, हारो (हारी), घूक्ाडशियो--वि० । 
घूभाडिप्रोडी, घूकाडियोडी, वूकाड्योडो--भु० का० झ० । 
चूकाडीजणौ, चूक्राडीजबौ--कर्मों वा० । 
चूक्राडियोडो--१ देखो 'वूकरायोडी” (रू भे.) 
२ देखो 'बुकायोडौ, (रू. मे.) 
३ देखो 'पूछायोडी' (रू भे) 
स्त्री वृक्लकाडियोडी) 
चूकाणो, बुकावो--१ देखो 'बूक्राणो, यूकावो' (रू. भे ) 
२ देखो 'बुभाणी, वुकाबो' (रू, भे.) 
३ देखो 'पूछाणी, पूछावी (रू. भे ) 
चुझाराहार, हारो (हारी), वुझाणियो--वि० । 
चूकायोडो--भू० का० कृ० । 
बृफ्ाईजणों, घुकाईजवों --कर्म वा० । 
बुरायोड्रो--१ देखो 'वूक्कायोडो' (रू भे ) 
२ देखो “बुकायोडो (रू भे ) 
३ देखो 'पूछायोडौ” (रू, भे ) 
(स्त्री चुझायोडी) 
बूकावणो, बुकावबो--१ देखो 'वूकाणो, बूक्रावो' (रू, भे ) 
२ देखो 'बुझाणौ, बुझावो' (रू भे ) 
३ देखो 'पूछाणी, पूछोवो' (रू भे ) 
चुकावणहार, हारे, (हारी), वृऋावणियौ--वि० । 
वृकाविश्रोडी, चृझावियोडो, बृराव्योडौ--भू० का० ० 
चूकारीजणौ, चुभावीजबौ--कर्मे घा० । 
बुभावियोड़ौ--१ देखो 'वृकायोडा (रू. भे ) 
२ देखो 'बुकायोडो' (रू भे) 
३ देखो 'पूछायोडों (रू भे) 
(स्त्री वृभावियोडी) 
वूक्तियोडी--१ देखो 'वूृकियोडो' (रू, भें ) 
२ देखो 'पूृछियोडौ' (रू, भे.) 
(स्त्री चूक्रियोडी) ' 
चूट--१ देखो 'वूट (रू, भें.) 
२ देखो 'बूढ! (रू भें ) 
चूटढकी--देखो 'वू'टो” (भ्रल्पा., रू, से.) 
घूढणो, घूटबो--देखो 'बूठणी, बूठवी' (रू, मे.) 


चूटियोड़ो 
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उ०--६ जुटी सामान भुडारा ऊवार पाया राव लागौ, सोमा डाणे 
झाण राव खुटी खजाना सचूप । तणी वाघ साम घटा मौजा मार्ण 
रावतूटो, राणे राव रूपाघार बूटो यद्र रूप । --महादान महड्ू 
उ०--२ प्री लुटी चगी सामा हुई माण पाण वाली, जाम छूटी 
पाता घणा झाणा वाढ्ी कौक । रोका तूठी भ्रछेह ज्यू ऊठी भाट 
राणा वालो, नाणा वाछी मूठी घूटी मेह ज्यू निधोक । 
--महादान महडू 

चूदणहार, हारो (हारी), चृटणियो--वि० ॥ 
बटिश्रोडी, वृटियोडो, वृट्योडो - भू० का० कब । 
वूटीजणो, वृदीजबी--भाव वा० । 

वूटियोडो- देखो 'वूठियोडी” (रू भे ) 
(स्त्री वृटियोडी) 

बृटियौं--देखो “बूटो' (भल्पा , रू भे ) 

बूटी-देखो 'बूंटी' (रू, भे ) 

बूटौ--देखो 'बटौ' (रू भे ) 
(स्त्री बूटी) 

बूठढ-स स्त्री --वर्षा होने की गति या क्रिया । 

चूठणौ, बूठवो - देखो 'बूठणी, बूठवी” (रू भे ) 
उ०--१ * भला हुई दही, परीस्या कोड कहड नही, सही 
प्रथिवी रही गहगही, साचई कादम माचइ, कारसणी नाचइ, नीप- 
जइ मातइ थान, देखता प्रधान, नासइ दुकाल, भाद्रवई चूठह 
सुग:ल । बस 
उ०--२ सोरभ फ़ूट जब्बाघ एम, घर बूढठे जल्हर लहर जेम । 
पेखिये ताम सोभा परम्म, किसनागर झवर जख कदम्म । 

ल्‍ग्रुरूष 

न०--३ै ऊनमियठ उत्तर दिसइ गाज्यठ गुहिर गभीर | मारवणी 
प्रिउ समस्चठ, नयरा घूठठ नीर । डढो मा 
उ०--४ सेवे नर सदीना मुरघर, सदा नी रोगी ही रवे । उठ जारी 
बातडी ने, वगत बटाऊडा कवे । -- दा्तदेव 
उ०--४५ गांढा वाढणो अ्रवगाढ महुगढ, उत्तर प्रगट धर पैला । 
सेला भड माव्यौ साहवखा, बूठी सरस बूदेला । 

--साहवर्खा भाखरोत कछवाहा रौ गीत 
उ०--६ दीप मज़लस निस दिवस, हित चित नित मनुहार । विद 
अभो! वूठों विभे, इद तर श्राचार । -रा रू, 
चूठणहार, हारो (हारी), वृठणियो-- घि० । 
बूठिश्रोडो, वृव्योडी, वृव्योडी--भू० का० कृ० । 

*चूढीजणो, वृठीजवी--भाव वा० । 
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चूठाब्दु, वूठ्रलू-वि --वरसने वाला, वर्षा करने वाला । 


उ०--कठक् बृठाल्ू हपकध, वधिया किलावा चमरवध । तहमद 
भूल कसि घट ताम, जगी धरि हवदा पूठि जाम ॥ >-सू प्र 


चूव्योडौ--देखो बूठियोडो' (रू भे) 
(स्त्री बृूठियोडी ) 
वृड़परवा, घृंडपिरवा -देखो “'वूडपरवा” (रू, भे ) 
बृडवेम-- देखो 'वूडजाम! 
वृढ--१ देखो 'वूढ़! (रू भे.) 
२ देखो 'वृढी' (मह ,रू भे) 
हे देखो बूढणा' (मह., रू भे ) 
चूढडजास-- देखो 'वृढजाम” (रू भे ) 
चूढण, बृढणि बूढणी--देखो 'वृढ़ण! (रू भे) 
बूढणों, चृढ़॒बौ--देखो 'वूढणी, वृढबी' (रू भे.) 
वृढशहार, हारो (हारी), चृढशियौ--वि० । 
चढिग्रोड़े बढियोडो, वृदद्ोडी--भू० का० कृ० | 
बूढीजणो, वृढीजवौ- भाव वा० । 
चूढपरवा, बूढपिरवा--देखो 'वूडपरवा' (रू भे ) 
बृढल-१ देखो 'बूढ़ौ! (मह , रू भे ) 
३ देखो 'वूढण' (रू भे ) 
वृढली--१ देखो 'दृढण' (झल्पा , रू भे ) 
२ देखो बूढ़ी” (भ्रल्पा , रू भे ) 
बूढलो--देखो 'बूढी” (भ्रल्पा , रू भे) 
(स्त्री बृढली) 
बूढवाछ, चृढवाध&-स, स्त्री --वुद्धावस्था, बुढापा । 
उ०--पेमजी जबरा हुकमां हाल्या + श्रे मे बृढ़वाक् फोडा घाल्या । 
सपना ला सेंग हीडा-सुमन, उलटा भडखला यूँ मूरडीजे है। कुभा- 
वना हाला काली नस रा कीडा कुसम, सुलटा तिशखला सा तुर- 
डीजे । --दसदोख 
बूढवेम--देखो 'वूडजाम! 
चूढसुवागण, वृढसुहागण-स॒ स्त्री --बुद्धा सुहागिन स्त्री । 
चूढाई-देखो “बुढाई” (रू भे) 
वृूढापण, चूढापणों-- देखो 'वूढापणौ” (रू भे.) 
उ०-श्रावि तु पुत्र उतावल्उ, श्रम्ह नइ तू झ्राधारी जो । तु 
विण कुण चूढापणाइ, करिस्यइ अम्हारी सारी जी । 
चूढापो--देखो 'बुढापो' (रू. भे ) 


--त्त कु. 
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ब्ह्णो 





उ०-- १ किसनजी की कूँत नी सबयौ। सौखीनाई श्र खरच-बरच | बूतणो, घूतवौ--देखो 'बू तणौ, बू तवौ' (रू. भे ) 


री चीजा वस्तुवा सू खूब राजी हुयी । बूढापे हाल्य भोखदा माथे 
चै'म ही नी गयी । झोसथ्या ही तीस-पेतीस ताई री भ्रकल मैं भ्राई। 
“-दसदोख 
उ3०--२ बाल्ापणा तरणा गयौ, वड बूढ़ापा थाय। हरीया कर 
सिर कपिया; श्रीख भरी नही जाय । --भनुभववाणी 
यूढि--१ देखो “बृढापी' (रू. भे ) 
३ देखों 'बृढी' (रू भे ) 
चूढियोडौ--देखो 'बूढियोडी' (रू, भे.) 
(स्त्री बूढियोडी) 
वृढ़ी--१ देखो 'बुढण” (रू. भे.) 
२ देखो 'वूढ़ों! (स्त्री.) 
बृढेवार--देखो 'बूढ॑वार (रू, भे ) 
उ०--इतरौ फहिने जँत डेर श्रायो। ध्ाय रणजपृताणी नूं रीसांणी, 
'जु चूढेधारे राजा कने मारी कमी फराई। इम कहि ने जैत 
छाडियो । --ज्षतमाल पुमार री वात 
घूढो-देख़ो “बूढौ' (रू भें ) 
उ०--१ हरीया बूढ़ा ना गिने, तरना गिने न वाह । काकछ पसारा 
सकक् जुग, ज्यू मकडी का जाछ । --अ्रनुभववार्यी 
3०--२ व छा तो तरणा भयो बूढ़ी तौ ई न झ्रापी चेती । जनहरि- 
राम बीज विन वाह्या, कहा निपाव खेती । --भनुभववाणी 
घूढोठाडी, वृढोठाढौ-सं॑ पु. (स्त्री. बुढीठाडी, बृढीठाढी) श्रति वृद्ध 
पुरुष । 
उ०--आहछी भोही गावे बा तो घर वर पावं । परणी-पाती गावै 
वा तो पुत्र खेलावे । बूढीठाढी गाव उ्या ने वेकू ठा रो वासौ। 
लो गी 
यूढोठेरो-स. पु (स्त्री. वृढीठेरी, वृढीढेरी) भ्रति वृद्ध पुरुष । 
उ०--जे कोई धुजी ने परणी-पाती गाव, परणी पाती गाव, गोद 
पुतर पैलावे। जै कोई घृजी ने बूढीठेरी गाव, बृढीठेरी गाव था 
वेकूटां ने जावे । --लो. गी. 
रू, भे --बूढौढेरो । 
धूढोडेंश--देखो 'बूढौडेश” (रू भे) (स्त्री, बृढीडेण) 
चूढौढेरो--देखो 'बूढोढेरी' (रू. भे.) 
घूढोभोड-स पु--भ्रति वृद्ध पुरुष ॥ 
उ०--ऊठ, बकरी रो जोडो जुडे, जद मन कद मिले ? एक करे 
नूई बीनणी रा कोड, दूजी करे आस भ्रदीठ बूढोभोड | पेलडी लटवा 
करें--हाथ जोड्ड । बीज़ी मृ सुजावे, माथो फोडे।_ --दसदौख 
धूणा--देसो 'वृणा' (रू. भे ) 


हा लक 
ते 


ब्शक 
हि 


बूतणहार, हारो (हारो), चृतशियो--वि० । 
वृतिश्रोडी, वृतियोडो, बूत्योडो--भु० का० कृ० ॥ 
बूतीजणो, वृत्तीजबौ--कर्म वा० । 

वूतियौडो--देखो 'बु तियोडौ' (रू भे.) 
(स्त्री वृतियोडी) 

यूतेलो-स पु --वातचक्र, बगूला । 
टि० वि०--देखो वधूलयौ/ (रू भे.) 

वृत्कार--देखो वृत्कार' (रू मे ) 

वूष-देखो 'वृर्था (रू भे«) 

वयेक्ििघों-- देखो 'बधुकवी” (भल्पा., रू भे ) 

वथेछो--देखो 'वथूद्धौ' (रू भें ) 

घून--देखो 'वू द' (रू. भे ) 

बूनै--देखो 'बूने! (रू, भे.) 

बूर--१ देखो 'बूर' (रू-भे.) 
२ देखो 'बूरी' (मह., रू भे.) 

चूबणो, वृूबचो--१ देखो वहणो, वहवो” (रू भे.) 
उ० कू डी कुतकों होक चीपियो, कमर कस उठ बूथों रे। भोढी 
भंडा भौर पीजरी, जिण माही एक सूची रे। --रंदास धत्तरवाक् 
२ देखो 'बोवणौ, बोवबौ” (रू भे ) 
वृषणहार, हारो (हारी), वृषणियौ--वि० | 
वूचिश्रोडो बूधियोडो, वृब्योडो--भू० का० कृु० । 
वूवीजणो, वृवीजबौ--भाव वा० | 

वृषियोडो--१ देखो 'वहियोडी' (रू, भे ) 
२ देखो “बोवियोडो' (रूच भे ) 
(स्त्री वृुवियोडी) 

चूसढ-स पु --चपेटा । (उर) 

बूसर--१ देखो असुर' (रू भे) 
उ०--रे मन बूसर क्यू बेठो रूस र, साहिब सेती सात्या, माया 
देखि भयी मतिवाक्ो, या वाता मन माँन्या । घन जोबन झजरी को 
पाणी, कर सू जासी नीसर, मनखा देही वक्कँ न पावे, हरि सिंवरी 
मन बूसर । --छहरजी वरणियाक्र 
२ देखो 'ऊसर' (रू, भे ) 

बूहणो, वृहबौ--देखो 'वहणो, वहवी' (रू. भे, ) 
उ०--१ कूं कडिया करक्तव कियठ, घरि पाछिले दरगि। सूती 
साजण समरचा, करवत बूही भ्रगरि । “-डढो, मा 


हूहा 





उ०--२ कू भडिया कक्िप्रछ् कियठ, सरवर पइलइ तीर । मिसि 
भरि सद्जणा सल्लिया, नयरां वृहा नीर । -डढो मा 
उ०--३ सिर ढाकण कुण सा ग्रह्मो, जुबती चढते (वैसा) जोम ॥ 
दिन दिन जीवन दीहडा, वृहा जावे वौम॥. --मा वचनिका 
उ3०--४ धाव चोट निहस घरहर, फाक दु ग ऊछछो भम। वही 
तेग मेर सिरि वजर, वजर देह खगधार वज । 

--सुरजनदास पूनियौ 
उ०--५ इसडा हीज गडा रा ढिग मारग माहै पडिया । परमेसर 
से का इसडी हीज घडी वृहो। उठा चढि झर कीतासर पधारिया । 

+-द वि 
3उ०--६ ताहरा सिवो छाजू रो वेटो नदी थी निजीक सिकार 
खेलतौ हुती, सू कूकवौ सुणन॑ दौड झायो | साहिजादी नदी माहै 
बूही जावती दीठी । --नैणसी 
वृहणहार, हारो (हारी), चूहणियौ--वि०। 
बूहिश्रोडो, चूहियोडो, वृह्योडो- भू० का० ० । 
चू हीजणो, वृहीजबी--भाव वा० | 
बूहा--देखो 'बूहा' (रू भे-) 
घहाणो, वृहावो--देखो 'वहाणी, वहावो' (रू भे ) 
वृह्मणहार, हारी (हारी), वृह्मणियौ--वि० । 
च्‌ हायोडौ- भू० का० ० । 
चुहाईजणो, वृहाईजबोी--कम वान । 
धृह्ययोडो-- देखो 'बहायोडो” (रू भे 
(स्त्री, वृहायोडी ) 
बूहारणो, वृहारवोौ--देखो 'बुहारणी, बुहारवौ (रू भे ) 
चूहारणहार, हारो (हारी), वृहारणियों --%ि० । 
बृहारिश्रोडो वहारियोडो, वृहारचोडौ--भू० का० क्ृ० । 
चूहारीजणो, बृहारीजबौ--कर्म वा० । 
वूहारियोडौ--देखो 'बुहारियोडी' (रू भे.) 
(स्त्री वृहारियोडी) 
वहारी--देखो 'बुहारी' (रू भे ) 
चूहारो-देखो 'बुहारौ' (रू. भे.) 
बृहावणों, वृहबबो--देखो 'बहाणी, वहावो' (रू, भे.) 
बृहावणहार, हारो (हारी), चूहावणियो--वि० । 
वृह्ाविशोड़ी, वृहावियोडी, चूहाव्योडी--भू ० का० कृ० । 
चूहावीजणो, बृहावीजबो-- कर्म वा० । 
चूहावियोडो--देखो 'वहायोडी' (रू भे-) 
(स्त्री, बृह्वियोडी) 


ला 
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यूहियोडी--देखो 'वहियोडौ' (रू. भे.) 
(स्त्री, वृहियोडी ) 
बूही-वि ---पागलपनयुक्त, पागलपन की। 
उ०--एकर री वात, राजी र॑ जाप॑ मे पौन-हवा निकलगी। वावली 


वडा करण लागगी। यूग बिखर श्र तत्ता-पत्ता सूं बही वाता 


छ् 


करे जक सूं घर हाह्का ने भूतणी रो वे'म वड गयी है । 
--दसदोख 
वें--देखो 'वें (रू, भे ) 
वेंकट--देखो 'वेंकटगिरि' (रू, भे ) 
वेंकटगिर, वेंफगिरि, बेंकटग्रिरी--स, पु [स॒वेंकट'--गिरि] दक्षिण 
भारत में स्थित एक परत, जहा विष्णु का भ्रसिद्ध स्थान है भौर 
भारत के कोने-कोने से भक्त दर्शनाथं प्राते हैं । 
रू, भे - वेंकट, वेंकिट, वेंकिटगिर, वेंकिटंगिरि, वेंकिटगिरी 
वेंकटाचछ -- देखो 'बेंकटगिरि' 
बेंकटठेस, चेंकटेसर, बेंकटेसुर, वेंकटेस्वर--स पु, [स. वेंकट--ईश, 
वेंकट- ईश्वर] १ भगवान्‌ विष्णु का नामान्तर। 
२ छ्ेपनाग का नाम ॥ 
३ दक्षिण भारत के तिरूपति बालाजी का' एक नाम | 
चेंकिट, वेंकिटगिर, वेंकिटगिरि, वेफिटगिरी--देखो 'वेंकटगिरि! (रू भे.) 
वेंगहा, वेंगला - स, स्त्री --मुख स्त्री, सूर्खा । 
उ०--१ भगवान री समभदारी की दुनिया मैं श्रेडा मुरख धर 
झधरमी श्रादमी घणा नी व्है, नीतर सगछा ससार रो ई पोखाली 
व्है जाती ' श्रा दुनिया जीवण जोगी ई नी रेती । वो धरमात्मा 
भतीजी नीठ उण वेंगढा ने समफाई। --फ़ुलवाडी 
उ०--२ सेठ जूकछ खावता बोल्या--थने हेलौ नी मारथी तौ 
किणी दूजा ने मारथी । घर मैं दूजो कु है जिणने हेलो मारू । 
थारे पीहर वाह्ठा ई थने वेंगछ्ा कंता सौ ग्रू थोडा ई कंता । 
“--फुलवाडी 
उ०--३ पण सेठाणी श्रडी बेंगछा के वा श्रापरं जायोडा वेटा ने 
ई नी झोल्खे । वोछी-घोनी ने कठै ई रातिंदौ तौ नी हैं। नी बेटा 
री बोली पिछाणी अर नी उणने श्रोछखियो। --फुलवाडी 
चेंच--देखो 'वेंच' (रू. भे.) 
बेंचणो, वेंचची -- देखो “बेचणो; बंचवो' (रू, भे.) 
उ०--रामदासजी साढिया लेंने दुघोड भ्राया । इणसा ने तौ झ्ाखडी 
छे, धांडो वासी राखणो नही । साढिया रजपुता ने बेंच दीनी । 
“रा, सा. स. 


बेंचवारों 
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वेंचशहार, हारो (हारी), वेंचणियौ--वि० । 
वेंचिह्रोडो, वेंचियोडी, वेंच्पोडो--भू ० का० कृ० | 
वेंचीजणो, वेचोजवौ--कर्म वा०। 
वेंचचाडो--देखो “बेंचवाडौ' [रू, भे.) 
वेंचाणों, वेंचाबौ--देखो 'वटाणी, बटाबौ (रू, भे ) 
चेंचाणहार, हारो (हारो), बेंचाणिपौ--वि० ॥ 
वेंचायोडीा--भू० का० कृं० । 
वेंचाईजणों, देंचाईजबौ-कर्म वा० | | । 
चेंचायोडी--देखो 'वटायोडो' (रू, भे ) 
(स्त्री वेंचायोडी) 
वेंचाबणो, बेंघावबो--देखो 'वटठाणो, वटायौ' (रू भें.) 
वेंचावशहार, हारो (हारी), बेंचावरियौ--वि० । 
वेंडाविश्रोडो, वेंचावियोटों बेंचाव्योडौ--भू० क|० कृ० १ 
चेंचांबीजणों, वेंचावीजबौ--कर्म वा० । 
वेंचापियोडौ--देखो 'वठायोडौ' (रू भे ) 
(स्त्री वेंचावियोडी) 
वेंघियोडो --देखी 'वेंचियोडी' (रू भरे) 
(स्त्री वेंचियोडी) 
चेंट--देखो 'बेंट' रू भे) 
वेंटणो, वेंदबो--देखी 'वाटणो, बाटवौ' (रू भें ) 
उ०--बेटा रे जलम री खुसी मे वामण सवा मण मिसरी पतासा 
बेंब्या भर जाट सवा मण गुर वेंट्यो। पच्चे दोनू घरा में दोनू 
बाता दिनौदिन भरे पड लागी । --फुलवाडी 
3०--२ डावडी कह्यौ-गांव में तो सगर्कक बधाई रो पाच मण 
गुछ बेंद्रीज'यी श्रर थे हाल ताई सूताई हो । प्राज तो अपारे 
गाव सोने री सूरज ऊगियो | भापरे करमा रौ परताप क॑ इस 
गाव राजा री कवर तोरण वादियौ | --फुलवाडी 
वेंडणहार, हारो (हारी), वेंटणियौ--वि० । 
वेंटिश्रोडी बेंडियोडो, वेंटघीडौ--भु० का० कृ० ॥ 
घेंटीजणो, चेंटीजचौ--कम वा० । 
बेंदाणी, चेंटावी--देखो 'वटाणी वटाबो! ( भे ) 


रा 


बेंटाणहार, हारो (हारो), बेंटारिययोँ वि०। 
चेंदापोशी--भु० का० कू० । 
बेंटाईजणो, वेटाईजबौ--वर्म बा० ॥ 
घेंटावोडोी:--देसी 'बदायोटो/ (रू. भे ) 
(त्री वेंटायोडी) 
पेंटावणी, चेंटावबी--देखो 'बटाझों, वथधवो! (हू भे ) 


हि 


बे 


* वेंदाबणहार, हारो (हारी), घेंटावणियों--वि० । 
वेंटाविश्नोडी, बेंटावियोडो, वेंटाव्योडो--भु० का० क०, | 
बेंटाधीजणो, बेंटावीजबौ--कर्म वा० । 
वेंटाबियोडी --देसो 'वटायोडो! (रू भे.) 
(स्त्री वेंटावियोडी) 

वेंटियोडौ--देखो 'बाटियोडौ' (रू, भे. ) 
(स्त्री वेटियोडी) 

वेंडाक--१ देखो 'बेडाक” (रू, भे ) 

२ देखो 'बेडा' (मह., रू भें 2 
वेंडी--देखो 'वेडो” (रू भे ) 

(स्त्री वेंडी) 

वेंग--१ देखो 'वहना (रू भे ) 

२ देखो वचन” (रू भे.) 

३ देखो 'वेन' (रू, भे ) 

बेंत--१ देखो “बेंच! (रू भे ) 

उ०--९ वीजछी काई किडकी, आाभा ने सैचन्तण कर दियौ। 
सेजडी हेटे चार हाथ ऊड्ौ घेड खुदग्यो | च्यारू आदमिया री 
जीभा चेंत वार निकत्ठगी | श्रारू्या रा डोढा बारे प्रायः पडा । 

-- फुलवाडी 
४०--२ घधरऊ़् जावता वी इज रूखाछी वाछीो सेत प्रायी । ताहछा 
छेक़ ऊभी बाजरी भोला खावती ही । दौ दी बेंत लावा जडाव 
री जात सिट्टा मोत्या रे उनमान परकाट करता हा । 

-- फुलवाडी 
उ०--३ शअ्रदाता, श्राप किसी विस्वास करौला--इतल। ऊचौ श्रेलम 
के फगत दोय घडी में बेंच वेंत लावा वाक् आय जावे । सेवा ज्यू 
लरड लरड वे । --फुलवाडी 
उ०--४ वेदा री तो गिरे-दसा ई भवगी । जूता श्रर बेंता रा डर 
सृ जणाता जको ई विद्या विसरग्या । किशी घतर-वेद स की कारी 
लागी नी | --फुलवाडी 
२ देखो 'वेत' (रू भे) 

३ देखो 'वेत' (रू भे ) ; 

४ देखो 'बंत' (रू भे ) 

वेंतणो, बेंतवी - देखो बेंतणो, बेंतवो” (रह. भे ) 
बंत्तणहार, हारो (हारी), बेंतणियों -- बि० । 
वेतिश्रोडो, चेंततयोडो, बेंत्योडीौ--भु० का० कृ० । 
वेंतीजणों बेंतौजवी--फर्म वा० | 


चेंतरणी, वेंतरवी--देखो “बेंतणो, बेंतवो' (रू. भे.) 


बेंतराणों इह९जश ते 





स पु --कैवल एक बालिश्त लम्बा व्यक्ति, जो प्रायः पृथ्वी तल के 
भन्दर पाया जाता है और पृथ्वी पर जीवित नही रह सकता । 


बेंदी--देखो 'बिंदी” (रू भे ) 
वेंद्रिय--देखो 'वेइद्रिय” (रू. भे ) 
वेंहरी-स पु--विवाद | 


उ3०--उरजन तणौ लसे ऊतरियो, सुत जगमाल रहियी सुधर । 
चेंहरो हुम वेहू गढ विग्रह, हाडा भरने 'हमौर' हर । 
--रावत पत्ता आमेट रौ गीत 


बेंतरशहार, हारों (हारी), वेंतरशियौ--वि० ॥ 
बेंतरिश्रोडो, वेंतररियोडो, वेंतरथोड़ौ--भु० का० कृ० । 
वेंतरीजणौ, वेंतरीजवौ--कर्म वा० | 

बेंतराणों, चेंतराबो--देखो 'बेंताणौ, वेतावौ' (रूल भे ) 
चेंतराणहार, हारो (हारी), वेंतराणियौ--वि० ॥ 
चेंतरायोडो--भू० का* क० । 
बेंतराईजणी, चेंतराईजवी--कर्मे वा० । 

बेंतरायोडी--देखो 'चेंतायोडी' (रू भे ) 
(स्त्री वेंतरायोडी) 

वेंतरावणो, वेंतराववी--देखो “बेंताणी,, बेंतावी' (रू, भे.) 
वेंतरावणहार, हारो (हारी), बेंतरावशियौ--वि० । 
वेंतरांविश्रोडी, चेंतराधियोडो, चेंतराव्योडो--भू० का० छृ० ॥ 


वे/--देखो 'वेह' (रू भे ) 

वे-स पु--१ काम, कार्य । (२) वेच्य, हकीम । (३) पल्लव । (४) 
कल्पवक्ष । (५) पीपर। (६) वेग, गति । (एका,) 
७ स्वरूप, भ्राकार | 


बेंतराबीजणौ चेंत्राचीजचौ--कर्मे वा० । ८ पोकाक । 
रत] पे बेतायोड हि सव न नाक, १४ 
बेंतरावियोड़ौ--देसो 'बेंतायोडी' (रू. भे.) ते ०2. वी का बहुंदरत 
२ उस । (भश्रमरत) 


(स्त्री वेंतराबियोडी) 
वेतरियोडी--देखो 'बेंतियोडो” (रू भे ) 
(स्त्री वेंतरियोडी) 
बेंताणो, चेंताबो - देखो 'बेंताणौ, बेंताबी” (रू, भे,) 


है वह वा बहुवबचन उन्त । 


उ०--वैरी रा मीठा वचन, फछ मीठा किपाक । वे खाधा वे मानिया, 
हुवा क्तात खुराक --वा दा, 


४ वह का बहुबचन, वे | 


उ०--थान दोय वाफता झा, दोय माहमुदी, पाच सेल्हा श्रवल 
लयाई। सौ दरजी भरमल र॑ कारखाने वंसाणिया । वागो पंहरण 
ने कवरसी र॑ थो सौ दोपोर पोढिया णद लें गई। उश ऊपर 


बेंताया जाधिया तीन बाफता रा कराया । 
--कुंवरसी साखला रो वारता 


बेंताणहार, हारो, (हारी), चेंताशियौ--वि० । 
वेंतायोडो--भू० का० झृ० । 
घेंताईजणो, वेंताईजवौ--कर्म वा० । 


बेंतायोड़ो--देखो 'वेंतायोटौ' (रू मे) 


(स्त्री वेंतायोडी) 


वेंताह्वीस, वेंतालीस--देखो 'वयाक्वीस” (रू भे.) 
वेत्तावणों, चेंतावबी--देखो “बेंताणौ, बेंतावौ” (रू भे.) 


चेंताचशहार, हारो (हारी), वेंतावणियों--वि० ॥ 
चेंताविश्रोडी, चेंत्रावियोडो, वेंताब्योडो--भु० का० कृ० । 
चेंतावीजणौ, वेंतरवीजवी--कर्म वा० । 


वेंताविधोडो --देखो 'बेंतायोडौ” (रू. भे.) 


(स्त्री, वेंतावियोडी) 


बेंतियो-वि,---एक घालिद्त लम्बा । 


उ०--मुनि घाले तप जोग बरू, सरग कपाटा हत्य । वे ही क्रपण 
कपाट नू, ऊघाडरण घसमत्थ । “वा. दा. 
४ तृतीय पुरुष के लिए सम्बोधन सूचक शाब्द, वह (सम्मान 
सूचक) । 
उ०-काम तो करणी इज चाहिजे। सगे ई काम व्हाला है. 
चाम व्हाला कठेई कोनी | पण थे।डी घणौ काम तौ जेठाणीजी ने 
ईं करणी चाहिजे | पण वे तौ डोल रे एल ई नी दे । 

--भ्रमरघू चडी 
प्रव्य --५ सम्बोधन सूचक शाब्द । 


उ०-श्रही झावी वे यार वेठौ दरवार | ए चादणी रात, कहौ 
मजलीस की बात । कहौ कौंणा कौंण, मुलक कौंण कौंणा राजा देखे, 
कोश कोण पातिस्या देखे, कौंण कौंग दईवान देखे, कौंण. कौंय 
महिवान देखे । 

६ देखो 'वे” (रू भे ) 


उ०--१ उठ थे दक्त जोध ध्कारा, साक सरीर तणा ध्रम सारा । 
कहि गगा तन मजन कीघा, दान वितान मान करि दीघ्या । 


“रा रू, 


उ०-२ रहता सेती रचीये, क्या वहता सूँ काम | भाव जहा हसि 
वोलिय, थे भावत वेकाम । --भनुभववाणी 


“रा, सा स, 


घेन्नत 





रू, भे,--वेहू, वे । 

चैश्नत--देखो “वेश्नत' (रू भे ) 

वेश्रफत-देखो विप्रकल' (रू भें ) 

वेश्फली--देखो 'वैप्रकली' (रू भे ) 

वेशवसरी--देखो 'वेश्रखरी”' (रू भे.) 

वेश्रवसरीघीौसर--देखो 'बेग्रवसरीचौसर' (रू भे ) 

वेश्रश्नरी, वेश्वखरी, वेश्ए्वरी--देखो विश्नतरी' (रू भे ) 

चेन्नद-वि०-- बेइज्जत, प्रतिष्ठारहित । 
उ०-- ठिकाशा रौ मालक घोडा रजपूतां ने वेश्रद राखतो सो इस 
सारू उशारी स्त्री कह रही है--हे सछ्तिया श्रठे ठिकाणा में भड ने 
घोडा सुहया हा सौ एक भ्ादमी स्‌ काठ उड़ता (युद्ध होता) भड 
ने घोडा मुहगा हो गया । न्वीसटी 

पेश्दव-- देखो 'वेश्रदव” (रू. भे ) 

चेश्रदची-- देखो 'वेश्दवी” (रू भे ) 

चेश्नरथ, वेश्ररथी--देखो वेश्ररथ” (रू. भे ) 

घेशायरी -- देसो 'वेप्रखरी' (रू, भे ) 

चेझाथ--देखो वेश्ाव (रू, भे,) 

चेश्रावह-- देसो 'वेश्रावरू! (रू भे ) 

बेैश्नाछित, येश्रा्लस -- देखो 'वयाढ्वलीस' (रू भे ) 

घेत्ासी-- देखो 'वयासी” (रू, भे.) 

वेइदिय, वेइंदी, वेइद्रिय--देखो 'वेइट्रिय' (रू. भें ) 

घेइंसाफ--देखो 'वेइसाफा (रू भे) 

वेइसाफी--देखो 'बेइसाफी' (रू, भे ) 

येइ--देखो 'वेई' (रू भे) 
उ3०-- राजा चीसलदेव श्रजमेर राज फरे | वडौ महाराज, तेसू 
कोई भ्रधकी नहीं। तिशा सौ भुछवव लागवजी हुई, चारण बेसव्े 
थेंद्र। वेसवडो मूछव पासे रहै भर मृत्वौं चणडोल्ठियो रहे | 

--मूल्व सागावत री वात 

चेइज्जत-देखो 'विदज्जता (रू. भे 

वेइण्नती--देखो बेइज्जती' (रू भे ) 

वेइतवार--देखो 'बेशइतवार' (रू भे.) 

घेहया--देसो वेदिका' (रू भे) 

घेइल्म, वेइल्मी --देसो 'ेइल्म” (रू भे ) 

बेई--देसो 'वेई” (रू. भे ) 
3०--( मन में धरता मरठ घरट जिम भ्रुखे घूम, मेले घर गया 


मऊ भटकि मूप्ना पर भूमे । वेटा ने मा वाप वेनि थे जीमण बेई, 
रूलतां रिगता राक करें वेललाटा केई। -पघ. व, ग्र, 


(जन) 


ड&8७६ 
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उ०--२ पछे समत १६७२ वढ्ं पाछ्ौ श्रायौ, तद कामडो पढे 
दियौ। पछे विकूकौहर पाणी री तीण बेई माहोमाह वोलाचाली 
हुई तद भाटी अ्रचव्ददास मारियों । --मैखसो 
उ०--३ गूजवो कोहर तौ, तठे चारण री बित पावण बेई, सु कोहर 
चाढियो, सु पाणी नीसरे नही । ताहरा चारण बिरवडी फही-- 
“बडा राठौड चेरी छे ज्यँ पाय । “--नणसी 
उ०--४ जद वीरमदे कहा लागी--“ज, हू उठे पठार रे जाय 
अर वध वेई अरज करू । ताहरा कल्याणमल सवणा माहै समझतोौ 
हुती, ताहरा कह्मौ--'राज । वध वेई अरज मता करो | 
--मेंणासी 

बेईठणौ, वेईठवो -- देखो 'बैठणो, बैठवौ' (रू भे ) 
चेईठणहार हारो (हारी), घेईठरियोौं--वि० । 
बेईव्श्रोडो, वेईठियोडो, वेईठधोडौ--भू० का० कृ० । 
वेईठीजणो, बेईठीजबौ--भाव वा० ॥ 

वेईठाणों, वेईठाबो--देखो 'बैठाणी, वेठाबौ' (रू. भे,) 
चेईठाणहार, हारो (हारी), वेईठाणियो--वि० ॥ 
वेईठायोडौ--भू० फा० कृ० । 
वेईठाईजणो, वेईठाईजवौ--कर्म वा० । 

चेईठायोडो-- देखो 'वेठायोडौ” (रू. भे-) 
(स्त्री वेईठायोडी) 

वेईठावणों वेईठाववो--देखो 'बैठाणी, वैठावौ' (रू भें.) 
चेईठावणहार हारो (हारी), वेईठावणियों--वि० ॥ 
चेईठाधिश्रोडी, वेईठावियोडो, बेईठ व्योडौ--भू० का० कृ० ॥ 
वेईठाचीजणो, वेईठावीजबौ--कर्म बा० । 

वेईठाधियोडो--देखो 'वैठायोष्टौ' (हू भे) 
(स्त्री, वेइठावियोडी ) 

वेईठियोडो--देखो 'वंठियोडी' (रू भे.) 
(स्त्री बेईठियोडी) 

वेईमान - देखो 'वेईमान' (रू, भे ) 

वेईमांनी--देखो 'वेईमानी' (रू भे ) 

बेउल-स पु [स विचकिलः] एक प्रकार की चमेली । (उठ र) 
उ०--१ वनि वनि विकसइ बेल, खेठ लगाडइ चीति, दीठा 
द्रासह्‌ मडव, मंड वधारइ प्रीति । वर विलसइ भ्रलवेसर केसर हेठि 
सुवेस, श्रध पुृगइ ऊत्तरायश्ि रायरि/ फलिय अ्सेस । 

--जयसेखर सूरि 
उ०--२ मठरिया सहकार, चपक उदार। चेउल वकुल, अमर 
कुल सकूल, कलरव करइ कोकिल तणा कुल । प्रवर प्रियग्ु पाडल, 
निरमतछ जढ्, विकसित कमछ । “-रा० सा० स० 

वेडवियलद्ी, वेठवियलधी, वेउव्वियलद्धी, चेउव्वियलधी--देखो “वैक्ति- 
यलब्धि! (रू भे ) (जैन) 


चेक ड६७७ बेकायदां 


ननिनिननीीीी-ी नमन नी न नीननीन--ी“+निनननननननननननननननीननीनननननननननिनननिनीीयत-.भ.क्‍ह७ऊ ७ीच इ(क्‍ _,३.॒०8ो-ती।  सस तय ण न: अ अड::सस अन्न््त््+_् 5 ४४” 


चेक-स पु --१ एक प्रकार का शाक विशेष । चे'कल--देखो “विकह' (रू भे ) 
3०--वालूु नइ वेलातरू, वेऊ वेतस वाणि | वन्नारू बाहलु लीड उ०-मुला सूनित ते करी, ते कीया विसमल । खलडी गला 
वाउलीज वखाणि । नज्माका प्र कटाय के, क्या कीया वे'कक । --भ्रनुभववाणी 
२ देखो बेऊ' (रू, भे ) वेकछो--१ देखो 'बेकछी' (रू, भे-) 
वेकट--स पु --१हसी-मजाक करने वाला, मस्खरा । । २ देखो व्याकुछी' (रू भें) 
२ हीरे-जवाहिरात की परख करने वाला, जौहरी । ३ देखो “व्याकुलता' (रू भे) 
३ युवा पुरुष । वेकछू-- देखो 'वेकछ/ (रू भे) 
रू भें --वेकट, वेकढ उ०--१ पछ॑ शिश्या साई खेत र॑ चारूमेर होते होकछो चकारा 
वेकटी, वेकही-- देखो 'विकट' (रू. भे ) देवती फिरी | सूरज हमेसा री गढाई आशुण दिस रैघोरा री 
उ०--वागी भ्रखगा काहुछा नाग करतका साफले॑ वहीं, गुड सिधु वेकत्कू मलमल मैं गडग्यौ हो । --फुलवाडी 
बाहुछा जुकाऊ के गाराज | लड वहादरेस धुत मूँहडा गैंसाग ४०--२ मन ई मन भरा सोच राजी उ्ही के जकी कूडा मैं मोहर 
लागीौ, नन्रीठा बेकढी वागौ खब्या धुनाराज। --प्रभूदान मोतीसर न्हाकी, वा सीख मैं राम-जाए काई बंगला ! वा मन लगाये 


वेकणौ, चेकबी - देखो 'वेखणी, वेखवी' (रू भे ) श्रापरी खट-पट मैं प्रक्न.मगी । वेककछ, रेता कूडा भर भरने मत्तवा 


| ५ 
उ०-- चपला गत चूँवीह, परी गई अपछर पर ॥ आय आगकछ हे य > ! “अलवाडी 
ऊभीह, कमढ्ठादे नर वेक्या । ना प्र उ०-रे भ्रडा अंडा श्रकरम, श्रन्याट प्र अभ्रधरम चुपचाप सहै, 
वेकशहार, हारो (हारी), वेकशियों --वि० । चुस्कारी ईंनी करे। वेकब्ब रेत रा लाठा धोरा मैं विरखारी 
बंफेसों हि बहियोद के बे पाणी रिसे ज्यू उण राज री रघा रे प्रतस मैं सगका भ्रकरम, 
22000 0 कह कक 4 भ्रन्याव भरे चुडकी ई नी ऊठे “-फुलवाड़ी 
93000 000 ब वेकस--देखो 'वेकस” (रू भे) 
बेकदर -- देखो हलक रे भे) चेकसुर--देखो 'वेकसूर' रू में) 
बेकदरी -- देखो हा (रू भे) वेकातुनी--देखो 'वेकानूदी' (रह मे) 
चेकदरो--देखो 'वेकदर! (अल्या,, रू भे-) बेकोर् सेका तो: < वेश “बेकार! एक मे) 
वेकर--स पु. १--एक प्रकार का घास विज्ेष 


२ एक प्रकार की मिट्टी विशेष । 

३ देंखो 'वेकर' (रू भे ) 

रू भे --वेक रडी, वेकरियो । 
चेकरडी--१ देखो 'वेकर' (भ्रल्पा,, रू भे.) 

२ देखो वेकर' (ग्रल्पा , रू, भे ) 
वेफरडौ--१ देखो 'वेकर' (मह , रू मे) 

२ देखो 'चेकर' (मह , रू भे ) 
चवेकरार-देखो “वेकरार! (रू, भे ) 
वेकरारी-देखो “वेकरारी” (रू, भे ) 
वेकरियौ--१ देखो 'वेकर” (अभत्पा , रू, भे ) 

२ देखो 'वेकर' (भ्रल्पा , रू भे ) 
चेकछ--है देखो 'वेककछ (रू, भे ) 

२ देखो 'विक&! (रू, मे ) 


3०--१ घरि ही हरि सृ हित लाय रहो, मन रे मत जाह भटकण 
कू। कश पाखी काम घेकाम करे, थोथा भूर फटकर कू । 


“-प्ुरजनदास पूनियां 
उ०--२ जाक॑ घट विरहा वर्स, जा घट प्रगठे राम | जनहरिया 
घट विरह विन, सोईं घट बेकाम । --भनुभववाणी 
3०--३ रहता सेती रचीये, क्या वहता सु कांम। भाव जहा 
हसि वोलिय॑ , वे भावत वेकाम । --अभ्रनु मबबाणी 
उ०---४ सहजे जीव जिद कूं छाडे, ताकू कहत हरामा ॥ काजी 
करद गऊ सिर सारे, विता दोस बेकामां । --अनुभववाणी 

वेफाज - देखो विकाज' (रू भे) 
उ०-तु क्यू सूतो नीद भरि, भजन बिनां चेफाज। जनहरिया 
जौरी कर, खडौ सिराणे वाज । - अ्रमुभववाणी 
वेकाबु--देखो “वेकाबू' (रू भे ) 
वेकायदा--देखो 'वेकायदा' (रू भे ) 


बेकार 
५ आम न न पल: 





वेकार--देखो 'वेकार' (रू भे ) 
वेकारो--देखो 'वेकारी' (रू भे ) 
बेकी--देखो 'वेकी' (रू भे ) 
वेकीमती--देखों 'वेकीमती' (रू. भें.) 
चेहुठ--देखो “बैकुठ'((रू भे) 
वेकुथह॒त्यिराज, वेकुथहत्यिराय, वेक्ूथह॒थिराज, वेफूंपह॒थिराय--स. पु. 
[स. वैक्थुहस्तिराज] हाथियों की सेना का नायक । (जैन) 
घेकूफ, चेकूब - देखो 'वेवकूफ (रू भे ) 
घेकूबी - देखो 'वेवकूफी' (रू भे ) 
वेख-१ देखो विस! (रू भे,) 
२ देखो “वीक्षण” (रू भे ) 
३ देखो 'वीख” (रू, भे ) 
४ देखो 'वेख” (रू भें ) 
५ देखो 'वेस' (रू, भे ) 
बेखटक चेखटफ--देखो 'वेखटर्क (रू भे ) 
वेखणौ, वेखबौ-क्रि, स--[स॒ वि--ईक्षणम्‌] १ प्रवलोकन करना, 
देखना । 
उ०--१ बजि थाक्क सकढ् वाजित्र व, फुसम सधघर सुरियद 
किया । घेतियां हीज़ भ्राव चणे, उरा दिन तणी भ्रजोधिया । 
॥ $ श्न्श्सू प्र 
उ०--२ बढछौवक्री वीरहाफ नौपता नगारा बागी, सेना पीठ लागी 


णजोस धारिया सक्रोध । उबवरा श्रासमाण भुजाटां सेल री भ्रण्या, 
वेखी फस बस मार्था तडिता विरोध । --वादरदान दधवाडियों 


उ०--३ वश चार, प्राभास वदनारधिद, उर ऊपजं बेस रेखा 
श्रएंद । सदा हेत सता इसा नेत सोहै, महा मंण रूपी तिका नेण 
मोह । न्‍ न-रा रू 
उ०--४ भरव डावी भण दुगड़ियो मान दिरीजे, जौ राजा 
जीमणौ पोहर हैक्श ठ5हरीज । ब्रख श्राडी घेखता पौर खोडस 
पारभरा, श्राठ पोहर योमास चलंऊ भेडी ते सुण । +पा प्र 
२ निरीक्षण करना, जांचना ॥ 

३ जानना, सम्रभना । 

उ०--६ कथ सु तन्वप दाखियौ क्रिपा कार हवि तू* मांग कहै 
सुजि हाजरि। एक वार शभ्रोखद तत एही, जपियौ में बेखा गुणा 
जेहीँ । ! + न-नसू प्र, 
उ०--१ वेदा भेदा बेखो, पेखो दह श्राठ हेर पौराण । राघी नाम 
सरोख, नह कौ नर देव नागिद्र । --र ज. भ्र 


डशहऊउपम 


घेशुन 





घेशणहार, हारो (हारी), वेखगियौ--वि० + 

चेखिश्रोडी, वेखियोडो, वेंड्पोडो --भू० का० कृ० । 

घेश्लीजणी, वेखीजबौ--फर्म वा० ॥ 

वेखणो, वेखवो, वीखणो, थीखवो, बेफणो, वेकवो, श्रोसणौ, श्रीजवों 


ब्न्र् प्ले ॥। 
घेखता--देसो 'वेखता' (रू, मे ) 


वेखबर--देसो 'बेखपर' (रू भे ) 
वेसबरदारी - देखो 'वेखपरदारी' (हू भें.) 
घेसवरी -देखो 'वेखबरी” (रू भे) 
वेखरघ--देखो 'वेखरच” (रू, भे, ) 
उ०--उठा घरमदुवार मागि नीसरिया हुता | मरि, छूडि, तूटि, 


धणो वेसरच हुई, तूटि मरि, भूखा मरि पर नीसरिया हुता । तिये 
चात्ते पातिप्ताहजी खिजिया । -द वि 
वेखबे रो -देखो 'वेखवेरी” (रू, भे, ) 
वेजातर, वेश्वातरि--देसो 'वेखातर' (रू, भे.) 
वेखास--स. पु --१ प्रयल, प्रयात्त, फोशिश । 
उ०-फोई कहे मोनि पाठ ग्रह विध्या, कोई घसते वनवासा। 
सतगुर विन ससा नही भाज, भावे कोटि करी वेसास[ । 
--अनुभववाणी 
२ विश्वास, एनबार । 
उ०-सुण जिनवर सेग्रुजाधणोजी, दास तणी भ्ररदास । तुज श्रागल 
बालक परेजी, हुतो कछ' बेखास, रे जिनजी मुज पापी ने तार । 
है विलाप, रुदन ! 
8०--६ सुरि मारवणी झावई घरे, व्याप्यठ विरह मयण बत 
धरे । सूती सेज करें वेखास, मोडइ श्रग, मू कइ नीयास । 
छठो मा 
उ०--२ वोढ्ावे मन विलसा किया, देवसूत्र एहवा थया। वार 
ढोलउ करइ बेखास, वक्ति वक्ति जोबइ मारू-सासभ ।_ --हो, मा. 
वेखियोडो-भू० का० कृ०--१ प्रवलोकन [किया हुप्ना, देखा हुआ २ 
निरीक्षण किया हुआ, जाया हुआ. ३ समझा हुम्रा जाना हुआ । 
(स्त्री वेखियोडी) 
वेखुदी-वि [फा. बेखुदी] जिसमे चेतना न हो, बेखबर । 
उ०--बेखुदी वे श्रादि बेगम, भणजर प्रचकत भ्रचाल। चिदानद प्रहप 
भ्रवगति, खबर दारीं रुपाल। -ह पु. वां. 
चेंखुन-वि.--विरापराध, बेखून । 


चेग 


उ०-बीकम झरज करा छा तूता, मोटी भकलि समापे सुना । 
जादवराव निमौ जर जूना, बेकठ मा राख वेखुना। पी प्र. 
घेग-प. पु [से] १ प्रवाह, बहाव । 
उ०-पहै खग आय खत्ता भछ वेग, तु घटा झाप तरें सिर 
तेग । सथी करि मेछ घणा समराथ, भटी भड ताम पडें भाराथ । 
३ शरीर मे से मल-मूत्र प्रादि निकलने की प्रवृत्ति । 
३ मोतिया विम्द का समय पर ऑपरेशन न होने पर नेत्र मे चलने 
वाली सूल, पीडा । 
४ वायु विकार । 
५ चौबीस गुणो मे से एक गुण जो भ्राकास, जल, तेज वायु और 
मन में पाया जाता है । (न्याय) 
६ गति, चान 
उ०--१ पमग चेग उप्पर्ड, वर सनूर वकड़े । खुल अपार खग्गय 
झण्ी सकत्ति पअ्ग्रय । न्ज्रा रू 
3०--२ चौोखी बात फंचता ने जेज लागे पर भूदी बात तौ पवन 
रे वेग उडे। रेडियो मे खबर पुर्गे ज़्यू भ्रा खबर धानपुर पृगी तो 
गाव में खत्वबत्ही माचग्री । मिनखा रा श्र मूंडा जितरी ई बाता । 
--श्रमरचू नडी 
७ तीक् गति, तेज चाल । 


उ०--१ राति सामीर सारग डारणं ग्रहै, वाइ ऊपडिया लीण जार 
वहै । हट वेहद प॑ चेग पे हैमरा, पाधरा जाए पाहाड उड्डु परा । 
नग़ुरू ब, 
उ०--२ जिम लवणा रहित रसवती वचन रहित सरस्वती, कठ 
रहित गायन, चत्य रहित वादन, फल रहित ब्रक्भ, तप रहित 
भिक्षुक। वेग रहित घोड़ी, केस रहिन मोटी, वस्त्र रहित सिण-: 
गार, स्व॒रण रहित अलकार, इत्यादि | न्शय सा स 
उ०--३ ममझि खगा फाट खेल्है मलग, श्राफछ भ्रणी परधार अप ॥ 
पवन रा कुटवी वेग पाए, उद्डुड सिधग्रुटका जिम उडाण । 
८ भ्रावेश, जीव € दृढ प्रतिज्ञा । १० प्रेम, प्रत्राम । ११ वीर, 
शुक्र | १३ चीयेपात्त, वीयंस्खलन | १३ छाक्ति, बल, सामथ्य । 
१४ शीघ्र, जल्दी, तुरन्त (श्र मा) 
उ०--१ मम ढोल करो हल वार म लावौ, वेग चढो वहिक्ा 
चहिल्ा । भिडता भड सूरज मडछ भेद, भूछ भरे रभ भूक भला । 
न्न्ग्रु रू व 
४०--२ सुगुण सनेही ताहला, वाला वेग पधार। भलवेता भ्रलजी 
घणाौ, देखण पीय दीदार । “+डढो, मा 


ड8७६ 


बेंगंडियो 


उ०--३ सोवायत इद्र साह रो, राव दिसी तिशा-वार- गोयदास 
प्रमार सग, पी बेग पुकार । शा रू. 
उ०--४ चद उठी वक्त वेग चलाया, शभ्राई ठीक नजीक सु आया । 
प्रछ्रें काठ जिसडा दक पावस, दछ्वपत छत्रहुत कोसा दप्त ।.. 
जाओ भें 
१४ प्रसन्नता, भ्रानन्द । 
१६ देखो 'वेग' (रू भे ) 
रू भे,--बंग, वेध वेधी, वेव, वैग; वेगाण । 
बेंगइरउ, वेगइरौ-क्ि वि--प्रपेक्षाइन शीघ्र, जल्दी । 
उ०--पथी, हेक सदेसडउ, लग ढोलइ पेहच्याय । जोबन जायइ 
भाहुगउ, चेगइरउ घर श्राय । >-डो. मा. 
चेगठ--ऐेखो “वेगी' (रू भे ) (3 २.) 
उ०--चदमुखी, हसा-गमणि, कोमछ दीरध केस ॥ कचन-वरणी 
कांमनी, वेगठ शावि मिक्ठेस । +-ढो, मां. 
घेगड, वेगडउ-स पु --६ राठौडो की एक ज्ञाखा या चक्त शाखा का 
व्यक्ति । 
३ देखो 'वेगड” (रू भे ) 
३ देखो 'वेगडो” (मह, रू भे) 
3उ9--१ सवा कोटि धन खरबियौ, हरख्यौ 'महमद शाह हो । 
बिरूद दियो वेगड तणी, प्रगट धयोौ जग माहि हौ । 

--ऐ. जे, का सं, 
उ०--२ कमधा घर ऊगी किरणात्ओों, भुज लग हथ पावू भालाक्रौ 
वेगड घमल कघ वल्ववाढ्, वाखाणु घाधल राव वाछो । 

पा प्र. 
उ०--३ कमछ भाड पर्डन चाले कलोडा, छुड भाज॑ भरे जीव 
छोछा । 'अजारां पूजिया माड काधो श्र, चेंगड ताड तौ जिसी 
चेहा । - हरनाथपिह चापावत रौ गीत 
उ०--४ राठउर्ड उदियठ चउड राउ, पेगडद साड वीरम वियाठ। 
साव्यडी थाणउ दे सघोर, हठमलन राउ थाण हमीर। ध 
--रा ज« सी. 
उ०--४ वेगडठ साड 'विकठ” विवन्न, कुछ भाण तेथि उदियठ 
'करन्न'। ऊघरिय छत्र फेरावि श्राण, ताई मडोबर मूलताण । 
--रा, ज, सी 
४ देखो 'दोगछो! (मह , रू भे ) 
वेगडरीगडी--स, स्त्री एक प्रकार की बन्दुक । 
चेंगडि--देसो 'वेगडी” (हू भे ) 


वेंगड्ियो-त पु--१ घोहंदे का चाम । (सभा) 


बेगड़ी 
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२ देखो वेगडौ” (भ्रत्पा , रू भे ) 
घेगड़ी-स स्त्री, [स विकटश्ट गी] तीक्ष्ण और सीधे सीगो वाली गाय 
या भेस । (ठर) 
रू भे --वेगडो । 
बेगडौ--१ देखो 'वेगड' (रू. भे ) 
२ देखो वेगडी' (रू भे ) 
उ०--॥ पावृ पाठ रे रूप राठवर्डा, सेवे तूक सधीरा । वेग पाल्ड 


लीया वरदाई, सिंध तणा साढी रा । 
--पा£वू धाघक्कोत राठौड री गीत 


उ०--२ माधी श्रटफ न ऊनरे मांधौ कटक न जाय । बेटी सादे 
चेंगडी, घर बैठी घर खाय ॥ --बाँं दा ख्यात 
उ०--३ वाछना वरमाह्त वेगडा, वक्ता सुरा 'दुर्द!” वसियों। 
जेसछगिरा तिकौ दिन जारी, हाथा ताछ्ीी दे हसियो । 

--हूफौ सांदू 
उ०--४ महि मालम थान मसूरियौ, भोथ हुत खड श्रावज । 
घेगडा 'पाल' गठउ वाहरू, दम इक जेज म लावजे। “पा प्र 
हउ०--४५ दरगह राण कछणा घिच दारुणा, गौ नाही सुधो कछरा | 
फांधो फुण मार्ड 'काँघतछ! रा, बेगड़ा धोरी तूक वर | 

--चतुरभुज बारहठ 
३ देखो दोगछो” (रू. भे ) 
बेगठ, वेगडउ--१ देखो 'वेगड” (रू. भे.) 
२ देखो 'दोगछौ' (मह , रू भे ) 
३ देखो 'बेगडी' (मह , रू भें ) 
उ०--उड्ि महाभर कध, भार भलपणा सव्याहै  चेगड वांमी वहण 
प्रिथी ५कौ पतिसाहै । >गु रू ब. 
वेगडियौ--१ देखो 'वेगड' (अल्पा , रू भे.) 
२ देखो 'वेगडौ' (भ्रल्पा , रू भे ) 
बेगडी--देखो 'वेगडी” (हू भे ) 
वेंगडौ--१ देखो बेगड” (रू भे ) 
२ देखो 'दौगल्हों (रू भे ) 
३ देखो वेगडौ' (रू भे.) 
उ०--वाजिया थेगढा, ब्रिवल भ'ज थडा । ऊजडे सझमडा, धृज 
प्रिथ्यी पुडा । न-गुरूव 
चेंगतत-क्रि वि--तत्काल, णीघ्र, तुरन्त । 
४3०--घीत माज 'करनला” कर विचार, “'लाखशा” रे नाही पुत्र 
लार। सुब सुदा दीस्ट जोयी सगत्त, ताहा उठचौ लाखण बचेगतत। 
--रामदान लालस 


णु 


“7 इ€द० 


| 


बेगछ्ि 





वेगम-स पु --१ वह स्थान जहा पर कोई नही जा सके, अग्रम्य स्थान । 
उ०--१ सुख सागर की सेन बताई, मेरा अभ्रतर जाण रया। 
लगम मगन सतगुर कर दीना, वेगस देस गया । 

“--ल्रीहरिरामजी महाराज 
उ०--२ बेगम का जाणत कौन वबजारा, याही सहर की मोय 
वतावे । सौ सत्‌ गूर हमारा । --ल्रीहरिरामजी महाराज 
२ देखो 'वेगम” (रू मे ) 
उ०--१ पदमणी दिलीवर होणा प्रीत, साजादा जूट रण सरीत । 
सूरमा ले चवर्ड समा, थेगर्मा घर्स पडदे विचाक्‌। --वि स, 
उ०--२ हरीया परणी पीव सु, खेले भ्रग लगाय। दूजी बेगम 
देख करि, श्रार्व ज्यू उठि जाय । --अनुभववाणी 
उ०--३ दक्ध दिली क&छ दरोहछ, चढि घेगमा चख-डोछ । तिए वार 
दछ् सुरताण, खक भक्त इम खुरसाण | नसू प्र. 
उ०--४ पाटवी हेलवी बेगम पलक, ते समे अेलक लीघ टाहछा । 
पागती 'दलौ' ने “रतन” परणीज्षता, वाट जोती रही 'गजन” चाहा । 

--महाराजा जसवतर्तिहजी रौगीत 

वेगमी--देखो वेगमी' (रू भें ) 

वेगर--देखो 'वेगर' (रू भे.) 

वेगरज--देखो 'वेगरज' (रूभे) 

वेगरणी-देखों 'वेगरजी” (रू भे ) 

वेगरणी-वि, --मध्यस्थ । 
उ०->व्या'रा बेगरणी, विचावला, सकपट, लप्चेडू प्र जार 
भायेला भोदू पटावे तथा खूब खावे-पीवे है। मोफतिया इसा मौकां 
मौज-मजा ही किया कर है। --दंसदोख 
रू, भे - वैेगरणी। 

वेगरणौ-स पु --मध्यस्थता । 
वि०--मध्यस्थ । 
रू भे --वेगरणौ । 

घेगढ--देखो 'वेगह” (रू, भे ) 

वेगढ्ि वेगलि चेगली, बेगलो, वेगढ्, वेगलु, वेगव्ती, वेंगलौ--फ़ि वि० 
- ९ क्षीत्र, जल्दी । 
उ०--१ अकस्मात्‌ धूप्ररि पडिवा लागी, एत्तलनइ नालिनी बेंगह्धि 
भागी, वस्तु चावणी कीजइ, लहरइ सिढ भीजइ, एके झापणी वस्तु 
तिवारइ भ्ररद्धमूलि दीजइ॒श्ननेर॑ लीभीए तिवारइं ते वस्तु लीजइ 
सार गाठडी सुग्रहीत कीजइ,' * * *** | +थव स, 
उ०--२ राजद्वार कोठार, जीन-साला काढीज जरद जरही घडे लोह 
लोहै कूटीजे | वेनाणी बेगव्ठा, वाढ घाले केवाणा, कूंत वाण कीजति 
अणी तीखा खुरसाणा । >ग्रु.रू। 


नेगंयंत 


उ०--३ वरहास दोड़े वेगढा, किरि खड़े म्ष उर मडछा । हु 
हमस धम धम है-खुरा, वाजत धम-घम पाखरा॥ _ “+>गु रू व 
२दूर। 
उ०--१ वेग वाल्चा हथ रे रे रथ सूं रथ वाध्यो रक्ी | गज थाट 
मोगर चहइ उवबट, वेद्रवा थई वंगव्ठी । --रुकमणी मगर 
उ०--२ व्याधि जरा रहि बेगली, भ्रलीम लक्षण होइ जेह । वेदि 
जे विधि विस्तरी, सविकौ पालइ तेह । मा का. प्र- 
उ०--३ झआाहेडीइ मन फेरव्यु, ग्रिहेवा लागु हाथ रे। रेहि रे पापी 
नूंह वेगलु, नल छि माहारु नाथ रे । --नव्ठास्यान 
उ०---४ वेलि विहूणा पत्र परि, हु हुई छठ हीण। विटल* रहि 
रे वेगलु, भ्रागलि थिका श्रमीण । मा का प्र. 
3उ०--५ किसी एक विरहणी हुईं विरहावस्था, आहार ऊपरि 
करइ भनास्था । सरव सिगार, मानि भ्रगार । तिणुइ पभवला (श्रत- 
रगत ) फूला कीधा वेगला । चद तपइट पान, थया बिखवान | 
--रा. सा. स. 


वेगबत वेगवान-वि [स वेगवान्‌] वेग्रपुृर्वंक चलने वाला, तेज चलने 


वाला । 


उ०--घोडा छे सु महा वेगवतत छे । रथ छे सु महा अ्तरिख वहै 
छे। चदाशरि कहता रुखमणीजी के साथि ए चालिया । सु किसा 
दोसे छे । जिसा अयोध्या का वासी वेंकूंठ ते । --वेलि टी 


स. पु --१ विप्णु॥ 

२ देंत्य जो छृप्ण पुत्र साम्ब के द्वारा मारा गया था। 
३ कष्यप एवं दनु का पुन्र एक दानव । 

४ एक नाग। 

रू भे --वेगवती | 


वेगवाहिनी-स. स्त्री [स] १ गगा नदी का एक नाम ' (२) कर्नाटकी 


पद्धति को एक रागिनी विशेष ॥ (संगीत) (३) एक प्राचीन नदी 
(पुराण ) 
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वि.--तेज गति से चलने वाला, भ्रति चचल 

उ०--सिखगार सरब हेम में साकति, गक्ल गउ्जगाह बध ए। 
वेंगागछ वाज़राज वाहण या, दीपत सरक कध ए। “-यगु. रू. व 
कि वि --तैज गति से, तीत्रगति से । 

उ०--१ कसस्से कठछा, भ्राकुसा वीजछा, चमक चप्पल, बेरका 
बबक्ा । ढेच ढालव्बकछा, श्रस्सि ऊतामछा, वहै बेगागछा, वाज 
वाहै नहा । --ग्रु. रू. व 


उ०--२ प्रन्तूप रूप चित्राम प्रग, चेग|गछ थक भाचे विडग | भद- 
भूत पराक्रम गुण अछेह, ऊचास कन्ा सपतास श्रेह | >ग्रु लू. ब. 
रू भें --वेगागछ, वेगाछ, वेगाल्तो, वेंगागछ, वेगागढछ, वेगागलछौ, 
वेगाठ, वेगालौ । 


घेगार--देखौ 'वेगार” (रू, भे.) 


उ०--पभ्राज री सिलया तौ घरवाह्ा ने भ्रौ काम सभव्ठाय देशो ही । 
थारे गिया पछे तौ सेवट भ्रा लोगा ने ईं भे सगत्ाा काम करणा है। 
भहाराणी व्हैतां थका ई इत्ता दिन घरवाह्वा री धणी ई बेगार 
काढी --फ्रुलवाडी 


वेगारी--देखो 'वेगारी” (रू भे ) 
वेगाछ बेगाछ्झौ-वि०--१ तेज गति से चलने वाला, तौत्रगामी, शीक्र- 


गामी । 


उ०--१ कह् चाक् नित्र छात्राक्ष कदक भीच काछ भुजाछ, सुडाछ 
दरगह साबता वेगाछ खेग वडाब्ठ । किरमाछ बढ रिखताकछ केता 
जीपग्गा जमजाह ॥ “-पीर झआ्ासियौ 


उ०-- २ चमराक्ा व्है चूर, देगाका तेजी वडा । पडता घर भेढ्ा 
पडें, सर गोछा नर सूर। 
२ जल्दबाज, उतावला । 
३ तेज वाला, तेजस्वी । 
क्रि० वि०--१ शीघ्र, जल्दी । 
उ०--भाये थह उजवाकछृ, कवरा गुर मिसलत कर । वीरम दिस 


“-र, वचनिका 


वेगसर-स पु--१ तेज गति से चलने वाला घोडा । 
३ देखो वेगसर (रू भे ) 

वेगानगी--देखो 'वेगानगी” (रू भे ) 

वेगानौं--देखो 'वेगानौ' (रू, भे.) 


वेगागक वेगागछौ--१ धोडे के गले में बाघने का चमडे या सूत का 
तस्मा या रस्सा । 


२ घोडा, अ्रदव । (ह नाल्‍मा) 


उ०--ऊपडि फौज घटा प्राडवर, रज धुछ हि छायो रातवर । 
चडिया धरे घडाला चचढ्, वा नास वहै वेगागछ । --गु रू, व 


वेगाछ्ठ, जद लिखिया कागछ 'जगे! । 
२ देखो 'वेगागछ' (रू, भे ) 
उ०--१ वहै बेणछ उरा उण वार, धडा चढ धिकक्‍क सरा घूंकार । 
सभ रु डमाछ सिभू सिरताज, वि्च दछ सुर हिलौहछ वाज । 
गो. रू« 
उ०--२ घडहडे सात-पुडि धुजि धम-हम घरा, डब झोघूृछ भ्रंबर 
चडे डबरा । वावता नास वेगाछ तेजी वहै, भाहटा गोम पाहाड 
पाए गहै । 


अय गो रू 


क्र यु, हे सह ब 


वेग्रावेधि 
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उ०--३ गाललँ माण फायरा सोकिया तीर बाण गोछा, गरज़ा कध 
ढाछ पाण तोकिया तेगाछ । भाण रथाँ रोकिया गेणाग फेल रीधा 
भार, गीधा! वाक्ँ सन्रा धांशा भोकिया बेगाल । 

--जालमर्तिह चापावत रौ गीत 


रू भै,--वैगाछ, बंगाली । 


घेगावेगि-क्रि० वि०--क्षीत्र, जल्दी । 


उ०--चीतवियठ चहवाणि, जउहर की माडउ जुगति । हव हुई- 
स्था हरपुर दिसा, वेगावेधि विहारि । --प्र, बचनिका 


वेगिनी-स. स्त्री, [स ] एक नदी का नाम । 
बेंगुना, वेगुनाहु--देखो 'वेगुनाह, (रू भे ) 
बेंगेरोौ--देखो “वेगौ' (रू. भे.) 


3०--पथी एक सदेसडौ, लग ढोल पहुचाइ । जोवन जावे प्राहुंसी, 
धेंगेरो घर भ्राइ। न-ढो भा 


धंगे-वि० [स्त्री, वेगी] १ धीघ्र,जल्दी, प्रविलम्व । 


उ०--१ काहछा काछा केस भवर, म्हारी प्राटी कामशगारी रे । 
प्राधी रा अमला मैं, म्हारी सेज भ्रतु शी रे, वेगा वावडज्यों । हा 
रे सासू रा जाया, वेगा धावडज्यी । --फुलवाडी 
उ०--२ खिसकरा घाल्ता मिनस्रा रा पग हा जठे ई चिपरया। 
मासी भ्रणुती जोर सू हसी । बोली--थान॑ म्हारी वोली बिचे ई 
कुत्ता री बोली वेगी समझ मैं भ्रावे । आवबे जकी ई चोखी ! 
--फुलवाडी 
उ०--३ वेगा दूत दिलीपतवाह्का, भ्रावे गुजर खड उतताक्ा । चाहै 
दुरग तकू तजि ताछा, समपे धन मणि मुकत विसाक्रा । ---रा, रू 
उ०--४ ताहरा राणं जान करि परणीजण न चालियौ । ताहरा 
वगडावता सन्‌ श्रादमी मेल्हिया जु राणंजी परणीणजरण नुँ चढिया 
छे। थे वेगा भावी । ---देवजी बगडावत री बात 
रू, भे --वेगौ, वेगउ, वेगेरीो, वेघ, वेधौ, चैगो । 
वेधो--१ देखो वेग! (रू, भे.) 
२ देखो 'पेगौ' (रू भे.) 
उ०--१ पोलि उघाडी गढ़ तणी, सरल सभावे रांणौ रे । मक्‍्या 
तेडशा मत्रवी, घेघ पधारो सुलतानों रे । --प. च. चौ, 
उ०--२ महिर करी हिव मोहि, वीदा करौ बेघो घणौ ही । भ्रा- 
लिम साथ होय, पोलि लगे पहुँचाबियौ जी । --प. च चौ 
उ०--३ ते ऊपरि ए पदमणी, शाइ् श्रापा पासी। स्यु करियो 
सूधी मती, घेघी कहो विमासी । +-प च. चौ. 
उ«--४ बादसाह हूत क्यों छोड जे इणा ने बेधा, एँ न छडे हिंदू 
भरम विनादी आफेकू | कह्यो साह 'भाण' नंद पातवा छुडावी किसा ? 


इएफर 
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एक एक प्रती चहा माथी एक एक । 
--सक्तावत गोऊछदाप्त (सावर) रो गीत 


बेड--१ देखी 'वीहड' (रू भे.) 


उ०--त्या माह ऊपी मुदी वोल्यी, राज्याजी, राम राम, राज्याजी 
समाध्या छो। राजा हस्यौ॥ तरे ऊर्ग कह्यो, महाराज, ज्ञाट गधेडा 
की तरह दे, बेड का रहिया वाह्मा छा, बोलख की कू ही जाणा 
छा नही, माफ करिज्यौ । “-कहवाट सरवहियोौ की बात 
२ देखो 'वेड' (रू भे ) 

३ देखो वेडो' (मह, रू भे ) 

४ देखो बेड' (रू भे ) 

५ देखो बेड! (रू भे ) 


उ०--वाग वणाया बेड मैं, काटा आक कटाय | सीसम श्रांवा 
तर सघण लाखा दिया लगाय । --चिमनदान रतनू 
६ देखो 'वेढ” (रू भे ) 
उ०--१ बेड परायण इसी बचाई, मही सरायशा सुराज््यों मुठ | 
निज नारायण गुरु निवाने, फजर गइ तारायण फुठ । 
--वाकीदास वीह्ू 
उ०--० वाट प्रसाद वल्शोवछ वागा, श्रसना भागी लोभ तणी | 
चेला गुरा घेड री चरचा, साधा सौ सो कोस सुणी । 
--वाकीदास वीहू 


वेडफी---देखो 'सेडकी' (रू भे.) 


२ देखो 'बेड' (श्रत्पा , रू, भे,) 


घेडणी -देखो 'वेडरी' । 
पेडो, वेडवौ--१ देखो वेडणो, वेडवो” (हू भे) 


उ०--वल्देव महावक्त तासु भुजाबछि, पिडि पहरते लंबी परि । 
विजडा मुहै धेडते वत्ठभद्र, सिरा पुज कीधा समरि॥।. --वेलि 
२ देखो वेढणौ, घेढवो' (छू भे ) 

घेडणहार, हारो (हारी) घेडणियौ--वि० । 

वेड्श्रोडो वेडियोडो, बेड्योडो--भू० फा० क्ृ० । 

वेडीजणो, चेंडीजवी--कर्म वा० । 


वेडलो--१ देखो 'वेडो” (भ्रल्पा, रू. भे.) 


२ देखी “वेढलो' (रू भे ) 


घेडफोड--देखो 'वेडाफोड” (रू भे) 
घेडियोडो--१ देखो 'वेडियोडौ' (रू भे.) 


३ देखो 'वेढियोडी' (रू भे.) 
(स्त्री वेडियोडी) 


वेडी--१ देखो 'बेढी” (रू, भे ) 


बेड को 


२ देखो 'बंडी' (वि स्त्री ) 
बेड को, वेड,खो--देखी 'वेड खौ' (रू, भे ) 
वेडौ--देखो 'वेडो' (रू भे ) 
उ०--वैक्‌ठ घेडो विसन ढोयौ, सचियार साल्हिया लेविसी ॥ पार- 
गिराय पुहचाय फाभराय। वास निहचक् देविसो । --ऊदौजी नेण 
चेंच--देखो 'वे'ज” (रू भे,) 
घेचकौ--दैखो 'बेज” (भ्ल्पा ,रू भे ) 
चेचशौ, वेचचौ-क्रि, स-- १ खर्खे करना, व्यय करना ॥ 
उ०- विद्या लेवानु बीजु भेद, साॉभलु प्राणी! भारसिठ खेद । 
सुतत भणाव्यानु जु खप होय, तु धन वेचीजछ श्रति जोदद । 
--नछदवदती रास 
२ देखो 'वेचणौ, वेचवो' (रू भे ) 
उ०- ३ पांच तत महा तत रहै पास, सभार तना प्रभु सास सास । 
गुण तीन दास पतिसाह गाइई, थेधिया प्रभु थारा विकाइ। 
पी. ग्र 
उ3०--२ बेच मत त्‌ बेगडी, चित नाणखा री चाह। वक्न॑ न मिल्सी 
वेगडौ, नाणा दीघा नाह। वा, दा 


उ०--३ भ्रादू अ्खइ मोहत्तौ दृहौ कहै, राजा वेचू नही तौ श्रोखौ 
खाण मिक्त,। पण घोडी ठराकी छे॥ रवियाण चद, ऐराक दीज 
वड बीज प्रात गाज, सापुरस वेण, पैहिली तो लहवाय लहवाय 
पीछे गरवाय गरवाय । “-हाहल हमीर री वात्त 
उ०---४ मन में घरता मरट घरट जिम श्रूखे घूर्म, मेले घर गया 
मऊ भटकि भूभ्रा पर भूमे । बेटा ने मा बाप थेक्ति थे जीमण वेह 
रूलता रिगता राक करे वेललाटा केई ॥ ननधवग्र 
३ देखो 'वंचणी, वेचवौ” (रू भे ) 
उ०--१ श्रथवा सालि दालि ध्रत पक्‍्वान्नादिक भ्रथवा देवद्रव्य चस्त्रा- 
दिक जद घणाइ समूलिइ श्रापएद घरि वावरद । अनोराइ स्रावक 
हुइ दिदद। पभ्रथ महात्मा दरसनी थिक्कु देवद्रव्य वधारी प्रासादादिक 
बेचइ । +-पष्टीशतक 
उ०--२ गुर एकइ जि अनइ स्नावक एकइ्ट जि छट्ट । पुरा चैत्य देहरा 
जुआ जुआ प्रनेरा अ्नेरा ना कराव्या छद्द । तिहा जे द्रव्य छटट ते 
परस्परिद्दन वेखइ ॥ पेला देहरा नु उलिइ देहरइ, श्रोल्या देहरानू पेलइ 
देहरइ न वेचइ । मनि भेद आणड़ । --पष्टीशतक 
उ०--३ “** “* ते राजा ज॑ राज़्य पालइ, ते अ्रमात्य जे न्याय 
दिखाडइ, ते कापड जे पश्लालिउ सूकइ, ते कारधा [जं] बुद्धि सीऋद 
ते तुरगम जे वेगि पुजड्, ते द्रव्य जे सत्वात्रि बेचीइ । --च से 
उ०--४ ** ** उन्मारग्गि ने चालइ, ग्रुरु उपदेस कालइ, धर- 
मतत्व न हालइ, नवे क्षेत्र बेचद घन, जिसिड बावनू चदन इस्या 
सीतल मन, इस्या कहीए स्वजन,"* **** * ॥ +-बव से 


द्श्घ३ 


वेचियोड़ी 





वेचणहार' हारी (हारी), वेघणियौ--वि० । 
वेचिश्रोडी, वेचियोडौ, वेच्योडो--भु० का० कृ० । 
वेचीजणी, वेचीजवौ--कर्म वा० । 
वेचभ--देखो “विचित्र! (रू भे.) 
वेचरा, वेचराज, घेचराजी,वेचराप -- देखो 'वहचराय” (रू. भे.) 
उ०--बेचराजी रा चरणां कूफडा हैं ज्या नू मिन्‍नी न मारे । 
“बा दा. ख्यात 
वेचाण-- देखो 'वेचाण” (रू भे,) 
वेचाक, वेचाख--देखो 'वेचाक” (रू भे ) 
उ०--रईयत सरव गई | घरती हेमा भाग धस सर नही। कितरा- 
हेक घरस युही धोंकछ रह्यौ । हिचे रावक्र भालौजी कुटेवा पढिया । 
यु करता घट घणौ चेचाक हुवी। --नैणसी 
वेचाडणो, वेचाडबो--देखो 'वेचाणौ, वेचायौ” (रू. भे,) 
चेचाडणहार, हारो (हारो), वेचाडशियो--वि० । 
वेचाडिशरोडो, वेचाडियोडी, वेचाब्योडो--भु० का० कृ० । 
वेघाडीजणौ, वेच्ाडीजवो--कर्म धा० । 
वेचाडियोडो --देखो 'वेचायोढी' (रू भे.) 
(स्त्री वेचाडियोडी) 
वेचाशो, चेचावो -- देसी 'वेचाणौ, वेचावी, (रू, भे ) 
वेचाणहार, हारो (हारी), वेचाणियौ--वि० । 
वेचायोडी--भू० का० छू० । 
वेचाईजणो, वेचाईजबो--कर्म वा० । 
वेचायोश - देखो 'वेचायोडौ' (रू भे ) 
(स्त्री वेचायोडी) 
चेचारौ - देखो वेचारौ' (रू भे) 
चेचाध्ठ, बेचाल-वि०--जिसका चाल घलन ठीक नही हो, बदघलन । 
वेचावणी, वेचाववौ--देखो 'वेचाणी, वेचायो” (रू. भें ) 
उ०---तत्य तेहै विविध चेत्यें ज जे जिनद्रव्य ऊपजइ ते सिनद्रव्य 
देवद्रव्य परस्परइ एक चेत्यनउ द्रव्य वीजइ चंत्थि ज्षै सुगुरु स्नावक 
न वेचाबद । षष्टीश्षतक 
वेचाचणहार, हारों (हारी), वेचावरिपयो--वि० । 
वेचाविश्रोडो, वेचावियोडो, वेचाव्योडी--भू» का० कृ० । 
वेचावीजणो, वेचावीजबी--कर्म बा० । 
वेचावियोडो--देखो 'वेचायोडी (रू. भे ) 
(स्त्री वेचावियोडी) 
वेचियोडी-भू० का० कृ०--१ खर्च किया हुआ्ला, व्यय किया हुआ्रा । 
२ देखो वेचियोडी' (रू भे ) 


बेचिराग 


डहश्प४ 
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३ देखो 'वेचियोडौ (रू भे ) 
(स्त्री वेचिथोडी) 

वेघिराग--देखो 'बेचिराग' (रू भे) 

वेचेत, वेचेते, बेचते --देखो 'वेचेत' (रू भे.) 

वेचेन--दैखो 'वेचेन' (रू भे.) 

वेचेनौ---देखो 'वेचेनी' (रू भे.) 

बेघो-स पु --गाय भेस का दूध जमाया नही जाकर देवताशो को भ्रपण 
करने की क्रिया । 


वि० वि०--गाय व्याहने के वाद कुछ दिनो तक उस गाय का दूध 
जमाने योग्य नही होता है। सात भ्राठ दिनो के बाद जब दूध 
जमाने योग्य हो जाता है त्तव गाय का सूर्य पूजा जाता है श्रीर उस 
दिन गाय का सम्पूर्ण दूध पित्तरो थो चढा कर बाल-बच्चो को पिला 
दिया जाता है। 

वेच्छाछ, वेच्छाल-स पु --एक प्रकार का कद विशेष । 
3०- सिंगमडी सीदूरीया, तिहा तविरिय पालि | सहसमुखी सजी- 
बनी, वच्छनाग वेच्छाल । भा का फ्र« 

वेखराज, वेछराय--देखो 'धहचराय” (रू भे.) 

वेछाड- देखो वैछाड! (रू भे ) 
3४०--१ सहस तेर' श्रसवार, सीह साटूछझ समोसर | वीस गयद 
घेछाड, निहुस पावस गिर नीभर। --सू प्र. 
छ०--२ बेंसारें चख बोछ, छक्के श्राया चेछाडा । चंढ सयद किर 
चढ्ढ प्रचंड कठीर पहाडा । न्न्सप्र 
उ०--३ भ्ाका रीठ कुरीठ, वयड छोडे चेंछाडा । इसा दीठ झव- 
नाड, पीठ ले हले पहाडा । --सू, प्र 

वेज, पेजकौ-देखो 'वे'ज! (रू, भे ) 

वेजड--देखो 'वेजड' (रू भे ) 

बेजवान-देखो 'वेजवान (रू भे ) 

वेजवाल-वि. [फा, वे+-भ्र जवालर+पतन] जिसका पतन न हो, नष्ट 
नही होने वाला । 
उ०--ईसवर निरफुस है, चाहैस फरे। खुदा इरादौ कर प्रेक 
थीज कौ पैदा करें असवाब उसको । खुदा ताला री पातसाही 
बेजवाल है। श्रेतजादुल मुलक । --वा, दा. रपात 

चेजान--देखो 'वेजान' (रू. भे, ) 

घेजा-स पु.--१ घोडे का एक प्रकार का रोग विशेष, जिसमें घोडे के 
झगले पेर या चारो पैर पीडित रहते हो । (शा, हो ) 
२ देखो 'वेजा' (रू. भे.) 

वेजागर--देखो 'वेजारा' । 


चेजाताणा-प्त, पु --ताना बाना | 
उ०--कीडी कूंजर आद दे, सब जीन जढाणा, तु निशाकार भ्राकार 
मम सरवग समांणा । जैथी तेथी पेणिय, तु घेजाताणा, तुद्दी एक 
तू, हु ऐता जणा ॥ --फैसोदास गाटण 
येजापता, घेजास्ता--देसो 'वेजाब्ता' (हू भे ) 
चेजारा-देसो 'वेजारा' (रू भे ) 
घेजारी-वि०--१ चतुर, होशियार। 
२ देखो 'वेजारों (रू भे) 
उ०--भ्राक्ता गृथरा रौ खामची ऐडी के नामी स नामी बेजारा ने ई 
गात करे । हाथ भर लावी भ्रर तीखी भाद्यौ । फूठरों भर भीणो 
गृथ्योडी । माय दोय खण । --फुलवाडी 
चेजु, वेजू--देखो 'बिज्जु' (रू भे ) 
वेजोड़---देसो 'वेजोड' (रू भे ) 
चेजौ--देफो “ेज्ञौ' (रू, भें ) 
वेज्ज--देखो “वैद्य” (रू भे.) 
वेज्यास--देखो “वेज्यास' (रू, भे )" 
उ०--दिसापाक भृपाक् त्या छूट द्रढढ, गिरे श्रोट सेवा तशी कोट 
गढ्ढ । गज भेघ ज्यों वेग नीसाण गाजे, भया झ्ास वेज्यास मैवास 
भाज । रा रू 
चैक, वे'क, पेमभफो--देसो 'वे'ज” (रू भे) 
उ3०--इसे मैं कुंवरसी झाप सवार हुय भाय पोहतो, सौ महाडोछ री 
पाखती भाई लागो। साम्हों जोवतो वहै। महाडो&७ री खोह्ी रे 
वंक कर भरमल देखे छे । कोस एक पुहचाय सारी जाव्तौ दे पाची 
घिरियो। सी घिर घिर पादी देखें । --कुवरसो साखलारी वारता 
वेफड--देखो 'वेजड' (रू भे ] 
वेकु-देखो 'वेक्रौ' (रू भे ) 
उ3उ०--१ सक्ति ग्रपूरव सइज ०हराणी, दुगति दूर हराणी। वाणी 
तेहिज बेभु वेघद, कीरति तास गवाणशी रे । +-वि कु« 
उ०--२ तरस्था जाईं गज तुरी परिहरि का प्रासाद । बेकू विश 
वेधिउ रहुइ, उत्तर एक सवाद । -+मा कां. प्र 
वेट--१ देखो 'वेठ' (रू भे) 
२ देखो वेट! (रू भे ) 
बेडीजणौ, वेटीजबो-क़ि स--वकरी का गर्म धारण फरना । 
पेंटीजियोढी-स स्त्री --गर्भ धारण की हुईं बकरी । 
घेंटेरिनरी श्रस्पतांल, वेंटेरिनरो सफाथानों-स पु --पश्ुप्रों का चिकरि- 
त्सालय । 
घेठ-स. स्त्री --१ लपेटने की क्रिया । 


बेठऊड़ो 


२ देखो 'वेठ' (रू, भे ) 

उ०--१ जाश॒क डोकर खोलहै, जिम वाघ वियायौ, वाडौ दीधी बेठ 
मा, घरतार गमायौ । क्‍या तेरा शागण किया, हमका घन भाएँ, 
प्राध दिया हम वीरमा, सब घरती माए। --वी मा« 
उ०---२ वसती री हुवे वाभ वेंठ नह काढणी, कामेती उराह मूंढ 
में हुव॑ घी । वाकी किण रो बीह खुसी व्है सेलणा, एता दे किर- 
तार फेर नह बोलणा । -प्रग्यात 
३ देखो बिट” (रू भे ) 


वेंठऊडौ-वि०--वेगार का कार्य करने वाला । 


उ०-वेगार बेठअडा हासल, पान घराई न देव। चबरी माफ 
चहुँ देस मैं, जकौ विस्णोई नही देव । --साहबरामजी 


बेठणों, देठबौ-क्रि० स०---६ लपेटना । 


२ घेरा डालना, घेरना + 


हे मिभाना । 
उ०--१ काछेल वेध वढिया कलह, ग्रहण पाल पूरी गरत। बेढिया 
हता “बूडे' विवध, श्राया जे 'पावू” भ्रथ | --पा. प्र« 


उ०--२ साभ मडीजे साकुरा, कमरा कसवाई, श्राफूगाक्नँ ऊण्दा 
भ्रगा भडपाई । बाथोटे सह वेलिया, मनवार कराई, विध विध 
थाने बेठिया, म्है खूद खिमाई । --वी. मा, 
४ सहन करना, सहना । 
उ०--सोघता गिली श्रग्रिश्नरि, श्राहेडीइ काढी । घिरि राखण मन 
तेणि कीर्घू, वेदन बेठी गाढी । --चढ्ाख्यान 
५ बेगार निकालना, बेगार का कार्य करना । 
६ पालन-पोपणा करना । 
>०--१ वौरमदं रौ छोटी भाई भीमसीघ किसडो हेक सिरदार । 
बेंडा घोडा रजपुता रो वेठणहार । रजपुतवट रूपया रौ रिक्रवार। 
दातार जूफार | भाइजी रे सामौ आवशणा री तयारी कीनी। 
-पनां 

उ०--२ बेंठे बेटा जेम वीदगा, करें मीढ भड झवर कसौ । चारण 
वरणा तर राव चापा, जग सर तारण तरण जसी | 

--मेगराज भ्राढ़ो 
वेठणहार, हारो (हारी), वेठशियौ--वि० । 
वेठिश्ोडी, वेठियोडी, वेंठ्योडी - भू० का० ० । 
वेठीजणो, घेदठीजवो--कर्म वा० । 


बेठन-स स्प्री,--१ लपेटने की क्रिया । 


२ लपेटने का वस्त्र, लपेटन । 


बेठियोडौ-भू० का० कृ०--१ लपेटा हुआ २ घेरा डाला हुभ्ना, घेरा 


ड्श्ष्५्‌ घडाक 





हुआ है निभाया हुमा. ४ वेगार निकाला हुआा, मेंगार का 
कार्य किया हुआ. ५ पालन-पोपणा किया हुआ ६ सहा हुआा, 
सहन किया हुआ ॥ 
(स्त्री, वेठियोडी) 

वेठियो--देखो 'वेठियौ” (रू भे,) 

बेड-स पु.--॥ वन, जबल । 
उ०--सगता री लीनी सुरह, बीच घरठी बेड । कर प्रायी बूढ़े 
फह्मो, खीची ठाकुर खेड । पा प्र. 
२ कटीले पदार्थों (फ्राडियो) का बना हुभा मकान का श्रहाता, पेरा। 


उ०--सरसा दक्क सायर स क़मते, मछवा छुछौ माडियौं मेड ॥ 
माझी मेर गयो दछ मुरडे, वड रहियो काटा री बेड । 


-- दूँदी आसियो 
३ सीमा आखिरी छोर । 
४ एक प्रकार का चन्दन विशेष । 
५ देखो 'चेढ' (रू भे) 
६ देखो 'वेड” (रू भे ) 
रू भे,--वेड | 
बेड, वे'डको-देखो “बैड” (रू भे) 
वेडण-वि०--१ सहार करने वाला, नादा करने वाला । 
२ तोडने वाला, विच्छेदन करने वाला, काटने घाला । 
3०--हूँती जाणू सगत, गढा जड मूछ उखेलण । हतौ जाणू सगत 


वडा असुरा सिर बेडण । --पा प्र, 
रू भे --वेढण । 


वेडणो, वेडबों-- १ देखो 'वेडणी, वेडवो” (रू भे.) 
२ देखो 'वेढणो, वेढबौ” (रू भे) 
वेडणहार, हारो (हारी), घेडणियो--वि० । 
वेडिश्रोडी वेडियोडो, बेडभोडौ--भु० का० कृ० | 
वेडोजणौ, घेडीजबो--कर्म वा० । 
वेडर-वि०--निशक, निर्भय । 
उ०--गिण छप्पय चा वरण लघु, त्यां मज्क दल ठाछ॑। श्राघा 
कीधा ऊबरें, बेडर नाम वताछ । --र, ज. प्र. 
वेडली--देखो “वेडी” (अल्पा , रू. भे.) 
बेंडलो--देखो 'वेढली” (ह. भे.) 
वेडाखी-वि०--१ दुष्ट, नोच । 
२ देखो 'विडाणो” (पु.) 
३ देखो वेदाणी' (रू. भे,) 
वेडाफ--१ देखो 'बेंडाक' (रू भे) 


वेडागर 


डश्द६ 


| ७फ रू न, डस लकलसइ्न-््प्ा खा ण  ड ड:डससलअिसस 


२ देखो वेडो' (मह , रू, भे.) 
उ3०--१ उ तोले ऐराक, बोछण खक उवावरी । वीरमद वेडाक, 
मेक वचन नह मानिया । गो रू 
उ०--२ चौड़े खत घुहुड लाखा चाक, वीरोछ लाख खा चेडाफ । 
खत्री गुर वीरम धुरो खाग, बीछूटो जाणय साकक्त वाग | 
गो. रू. 
घेडागर, घेडागार--देखो वेढीगारौ' (मह , रू भे ) 
चेडागारी--देखो 'वेढीगारो' (पु) (रु. भे ) 
वेंडागारो --देखो 'वेढोगारौ' (रू भे ) 
वेडागारौ--देखो वेढीगारी' (रू, भे ) 
वेडाय-स पु--६ सूवर, घूकर । 
२ वीर, बहादुर, योद्धा । 
बेडारोटी --देखो 'वेढारोटी' (रू भे.) 
वेडाछू--देसो 'वेडाहछ” (रू भे ) 
वेडावतीो-वि०--१ जबरदस्त, जोरदार । 
२ वीर, बहादुर । 
चेडाहछ-स पु --मुललमान, यवन ॥ 
वेडि, चेडिइ-स. पु --१ बाग, बगीचा । 
२ वन, जगल । 
४०--१ नयरा ला 'ज्रग भी उपमा किसी, हुईइ हारिउ वेडि जई 
वसी । चरणा चार्रिह हस हरावती, धचनि जीणाइ णीती भारती । 
-“- सालिसूरि 
उ०--२ सूयारडर हुठउ दाघ देवा, गरिउ वेगि चेढिइ् पुरा कास्ट 
लेवा | द्रस्टिह न दीसइ दिसि धलि रोली, तु श्राबिली भीमिइ भडिश्न 
मूली । --सालिसूरि 
वि०--१ जगल का, जाली | 
उ०--जिहा सिवा तखा फेल्कार, घूक्र तणा घूत्कार | व्याप्र तसा 
घूरहराट, न लाभइ वाट नइ घाट । लाघता दोहिली छट्द, चीत्रा 
चुरकइ, चेडि विलाउ घुरकइ | >-सभा 
२ देखो 'वेडी' (रू भे ) 
वेडियोडीौ--१ देखो 'वेडियौडौ' (रू, भे.) 
२ देखो 'वेढियोडौ' (रू, भे«) 
(स्त्री वेडियोडी) 
वेडियो-स पु --जट (वकरी या ऊट के बाल) को कांतने के निमित्त 
उसकी बनाई हुई गेडूरी तुमा पुरी । 
चेडी-स स्त्री --बकरी या ऊट के वालों को साफ कर कातने के निमित्त 
वुताकार बनाया गई गेंडुरीनुमा पुनी । 


वि०--१ मस्त, मत्त । 
२ कलह्वहप्रिय, कगढातू । 
३ धीर, बहादुर । 
४ जबरदस्त, जोरदार । 
उ3०--केहरि/ घेडी (वे) धरा, मज्जीठी मुहराद् । 'करन” 'कमी' 
एक मत, वे ऊमा पडगाहि । >गु. रू व. 
५ देखो 'वेडि! (रू भे.) 
उ०--वेताल किलकिलइ, दावानल प्रज्वलइ । रीछ्ध सांचरइ, थीह- 
तणा यूथ विस्तरद | थेडी रा सांड भ्राहुकइ, ठामि ठामि वन रा 
भटटसा हूफठ । --ममा 
वेठीमणाो- देगो 'वेढीमणी' (रू भे.| 
उ०--ऊगती मोसरा दहायक श्रभमावा, सीत वरमिया क गात रा 
सभ। मांन रा वाहिया वचन वेडीमणा, सक्रा गाकछ्िया गरव गज- 
सम | --राजुरांम बारहट 
वेडीवाहो -देखो 'वेडीवाहौ' (रू. भे ) 
चेडुर-स, पु [स. बैदूर्य] घुमिल रग का एक प्रकार फा रत्न या बहु- 
मूल्य पत्थर जिसे लहसुनिया भी कहते हैं । 
बेडो-स॑ पु --खट्ठा, गड्ढा । 
उ०--१ सु भ्री रोज नवी-नवी जायगा बरछी खोहै सु भागशणा मैं 
वेडा-बेडा हुय रह्मा। ताहरा राणी एक दिन सात तवा लोह रा, 
सवा-सवा मण रो एक-एक तवी, कराय भर जठे सेतरांम आय 
बंसतो ते गचमे तवा गडाया । ऊपर विदछावणा विछाया । 
--नैणसी 
उ०--२ ताहर सेतराम कट्दी--महाराज | हू बेठती तठे वरछी 
गडती, सु दीसे छे भ्राज कोई म्हारी मसकरी कीबी छ तद राजा 
विछावण परहा कराय देसे तो कासूँ ? सार ही वेडा-वेडा छे । 
--नेणसी 
वि.--मस्त, मत्त । 
वेंडो--देखो 'वेडौछ” (रू, भे.) 
वेढग--दैखो 'वेढग” (रू भे,) 
वेढगापण, चेढडगापणौ--देखो 'वेढगापणौ” (रू, भे.) 
बेढंगौो-- देखो 'वेढयो” (रू मे) 
चेंढ-स स्त्री [स वेघ] १ युद्ध, सग्राम, लडाई। 
8०--१ बेढ वडाई राजिया, सूरो दछ सिणगार। सेल घमका 
सिर सहै, भाव जब इकतार । --अनुभववाणी 
उ०--२ वक्त जोधाण तणी दिस' वह्तिया, भू लुटरा टह्िया सुज 
भसित्िया । नाहरखाँन नांदिया माहै, बेढ कमछ लीधी खग वाहै! 
रा, रू 


उ०--३ छर थवका बत्वार विढण बयूँ बीसरे, लग्गा लोह लकीर 
ममता नीसर । वाव फहके वेढ वर्ल नह वापरे, पाणा चढिया 
किलम जिर्क 'परताप' रे | --किसोरदान बारहठ 
उ०--४ रावक्त भोजदे विज्ञेराव लाजा री बेटी लूद्रवे धणी हुवी । 


निपट बडी रजपूत हुवो। कहे छे वरसा १५ तथा १६ री ऊमर 


माहै 'पचास बेढ जीती हुती । --नेणसी 
२ घर, गृह, घाम । 
३ युद्धस्थल, रणाभूमि । 
उ०--वगसर भग्गा वेढ तज, सुण वर्गा नीसाश | ताप उनरगा 
तेग री, अर डर्गा पभारांण । --किसौरदान वारहठ 
४ योद्धा, वीर॥ (डिनांमा) 
५ एक प्रकार का श्राभूपण विशेष । (व. स.) 
उ०--वीटी चेढ गाठोडा, वलि दीधा घण_मा घोडा | स्रावक स्राविका 
झावई, मोती थाले वधावइ । --ऐ जे का स« 
६ देखो 'वेड' (रू भे ) 
रू. भे --वीढ, वेढ, वेढि, बेढी, बैढ, वेड, वेढरा, वेढि, वेढी, चेड, 
वैंढ । 
अत्पा ,--वेढडी । 

बेढक-स. पु --युद्ध करने वाला, योद्धा । 
उ०--१ मिरवे 'मुहकमा सारियौो, कर छक्क मित्र श्रप्रकास 
चेढक हेरे वज्जिय, पडिया सुहह पचास । न्जरा रू 
उ०--२ सूरा 'अडूवाक्त! सुजड हथ 'साडा', 'जंता' जगमल जैत्र'ई। 
काधिल कह्रिमुक्त सदा कछ्ि चालणा वेरा वेढक वरदाई | 

+-पग्रु-रू ब. 

उ०--३ बड़ रावत जिक॑ वडा ग्रह वेढक, भडपे भ्ररियण खडग 
ऋड़ | आया जुद्दार कुश्रर गुर झ्ागछि, भड कमध्ज लख श्रवर- 
भड । >गु रू ब. 
वि --वीर, वहादुर । 
उ०--जुध दुरग दत चढिया जिता, खित पार्ड मुगढा पका । वछ 
साह डोहि झ्रायो दुमल वेढक रगिया बीजढ्ा । न्+सू प्र 
२ मिशक, निर्मेय । 
३ जबरदस्त, जोरदार | 
उ०--ऊगता भाण "प्रगजीत” रा, बेढक भड श्ररिंघड बना । 
सांमुहा आया भारथ सभण। एक उतन रा ऊपना । नस. प्र 
हू, भे.--बेढक, वेढक । 
झल्पा ,--वेढकौ, वेढकी । 

वेढकौ--देखो 'बेढक' (अल्पा , रू भे*) 


डश्घछ 






बेढमी 


उ०--' कृपा” 'राम' सकज्ज, जेतधारी 'जैतावत” | वाघ पता बेढकां 

वीरवीराध 'विजावत' । >+रा« रू 
बेढग़ रो, वेढगारौ--देखो “'वेढीगारी' (रू में.) 

उ०--वखतैस' 'खक्छा' सिर वेढगरो, हर काकण सौ 'अमरेस' हरो । 

संग 'राम' 'रुघे' 'जेसिंह' सही, गज रूप सर्क रिम ठेक ग्रही । 

--रा, रू, 

वेढडी--देखो वेढ”' (अल्पा , रू, भे ) 

उ०--वडा पतिसाह करि किलग सा वेंढडी, महमहरणा हमें पिरिणी- 

जिले मेघठी । आजि र॑ बाधियों कडी तरगस' अभिगि, प्रिथी रे 

घिणी ससमाथ चडियौ पविगि ! 
चेढण--१ देखो 'वेडणा (रू, भें ) 

२ देसो 'वेढ! (रू, भे ) 


3० पी. ग्र 


चेढशाबाई-स. स्त्री --[दिश.] व्यर्थ की वातें करने वाली स्त्री । 


वेढणो, वेढदघों--क्रि स १--युद्ध करना, संग्राम करना । 
२ सहार करना, नाश करना । 

दे काटना, विच्छेदन करना । 

४ युद्ध मे मरना, वीरगति प्राप्त होना । 


उ०--तितरइ नाथू डोड डूगर वागडी कहइ छट--इसउ नही हो 
ठाकुरे | इसठ कीजइ-गछइ सात सइ साह््ग्राम तुछसी की माता 
घातिजद्ड, प्रचक्क सर का श्रावास थइ लोहडउ करता करता गोरी- 
राजा का गुडरहद जाइजइ, जितरा जितरा पग दीजइ तितरा- 
तित्तरा अ्रस्वमेघ ए्याग का फछ लीजइ 4 इसि विधि जीवरा वेढिजद 
तठ सूरज मढछ भेदिजद | 
चेढणशहार, हारो (हारो), वेढणियाँ--वि० । 
बेढिश्रोडी, वेढियोडी, वेडघधोडौ--भू० का० कृ० । 
चेदीजसो वेढीजवौ--कर्म वा० । 
वेढणो वेढबौ, वीडणो, चीढबो, वेडणों, वेंडथो, बेड, बेडवो, 
वंड्णी, वेडबो, वंढणों, वेठथौ--रू भे.॥ 

वेढब--देखो 'वेढव (रू भे.) 

बेढसण -दैखो 'वेढीमणो” (मह , रू भे ) 

बेढडमणौ--देखो 'वेढीमशौ” (रू भे ) 


वेढमल वेढमलल-वि०--युद्ध का उस्ताद, युद्ध मे निपुण एवं दक्ष थोडा, 
वोर॥ 


रू भे ---वेढमल, वेढमल्ल, वेढी मल बेढीमल्ल, वेढीमल, वेढीमल्ल, 
वेढमल, वैढमल्ल, वेढीमल, वेढीमल्ल । 


बेंढमी-स स्त्री --एक प्रकार की रोटी विद्ेष । 
उ०--- * * खाड मांडा, पूरण माडा, कुझकरा माडा, पत्न- 
वेटिया माडा, श्राकासिश्ना माडा, श्राछा माडा, खाटदउ चुरिमउ, 
ह 


--श्र वचनिका 


बेढलो 


डैंशध्पप 


वेढीमण 





गुलिउ घूरिमउ, प्रधान पनोली, रोटी बाटी, ठोठि श्रगार करि 
बेढमी, मल्याडिनी पचधार लपनसी, सुदलित सुललित वरनारि 
परीसी । न््वस 


रू, भे --वेढिमी, वेढमी । 


घेढलौ-स पु --१ स्त्रियो के कान के ऊपरी भाग में पहनने का श्राभुषण 
विशेष | 
२ कुत्तों के कानो मे पहनाया जाने वाला आभूषण विशेष ॥ 
उ०--जिका री मुडहथ मोहनाक्त हाथ भर नस, वड़ रे पान 
जिसा कान, ताजणासेद पूछ नाहरसा पजा बाघ सी आस, 
पाती लीक जाडे श्राठ । इस भात रा कुत्ता । बनाती पटा, रूप री 
भवरकडी रेसमी डोर, काना मे रूप सोने रा वेंढला, गले मे निजर 
रात्ताइत | जरा सा स 
रू भे --वेडलौ बेढलौ | 
चेढमाणी --देखो 'बेढीमणौ” (रू भे«) 
उ०- विंढण नमौ नेठाह हथवाहा वेढीमणा, रीत सराह दोय राह 
रौधा । वडा खत्त भ्रादरा श्रवक बेढामरणा, कर जुध पाधरा सशक 
कीधा । --सैरसिंह रौ गीत 
वेडागार, वेढागारी, वेढत्गारौ--देखो “वेढीगारौ' (रू, भे ) 
घेढारोटौ-स, स्त्री,--एक प्रकार की रोटी विशेष । 
वि वि-गेहू के कम श्राटे के लौँंदे को रोटी की तरह वेल 
कर उत्त पर गीला-गीला नमकीन पदार्थ फैला दिया जाता है श्ौर 
किनारौ को थोडा-थोडा उलट कर चौकोर बना दिया जाता है । 
फिर थोडी देर सुखा कर तेल श्रथवा घी में तल दी जाती है । 
रू भें --बेडारोटी, वेढारोटी, भेडारोटी, भेढारोटो, वेडारोटी ॥ 
चेढिंगर, वेंडिगरो-वि०--१ वोर वहादूर । 
२ जबरदस्त, जोरदार। 
3० --वे तरफ भड वेढिंगरा, जुटा हगामी जग रा। घस मसक 
घरणी कसक कूरम, ससक सासा सेस । -र रू 
३ देखो 'वेढीगारौ' (रू, भे ) 
घेढि--देसो 'वेढ' (रू, भे ) (हनामा) 
उ3०--६ होीटू तुरक पडड पोसाता, नित नित्त बेंढि ऊतारइ । नितु 
ऊठवइ्ट एकमना राउत रोसि चडचा रणि मारइ। “--का दे. प्र 
3०---२ ग्रुरुदेव सुमति समापि गुण, भुभ्रपतिश्र जेम 'रतन्व भण | 
पित जासु “महेस” नरेस पर, गढ चेंढि लि जिशि देग्गिर । 


उ०--हासा गहु, काठा गहु, जालिया गहु, वाजिया गहु, वांसिया 
गहु, एतल॑ प्रकारे गहु ना माडा, ते किम ? खाडमाडा, पूरणमाडा, 
श्रा्धा माडा, करकरा माडा, श्राकास माडा, एतली पडसूदीना 
माडा | लहचूई पोली, खूबी रोटी, वारू वढा, वेढिमी, बडा तौ 
केहवा छुद्द ? बस 
वेडियोडो--भू ० का० क्ृ०--१ युद्ध किया हुश्रा, समग्राम किया हुझ्ना, 
२ सहार किया हुआ्ना, नाश किया हुग्ना ३ काटा हुश्रा, विच्छेदन 
किया हुआ. ४ वीरगति प्राप्त । 
(स्त्री वेढियोडी) 
वेढी--१ देखो 'वेडि' (रू भे.) 
२ देखी वेडी' (रू भे,) 
हे देखी वेढ' (5 भे) 
बेढोगार वेढीगारी वेढीोगारो-स पु.--युद्ध करमे वाला, योद्धा । 
उ०--वखतौ' अ्रगह्ती वेढोगारा, 'जगपत' हरौ तिलक जुमारा । 
भाटी जोधा मुहर भुजाछी, 'सकतौ' 'भगवानोत” सिधाव्ठौ 
रा रह, 
वि० १ वीर, बहादुर | 
उ०--१ मछराक्छा मृ छाकू, वेहद हृद वेढीगारां। सुर भग्गा लख 
चार, प्रथी इक छात्रप सारा * --मा वचनमिका 
उ०-- २ पाजा लोप सीधू जीड श्ररावा व्है श्रवाजा पुर, मातगा 
गराजा घुर जठी साजा मोह । मारहटा सैनह मचायौ ताजा जोस 
मार्थ , बेंढीगार र'जा भोम काजा चकरापोह | --हुकमीचद खिडियौ 
उ०--३ कलहछ काछिया छणाकारा कडिया, नेडौ घुरे नगारौ | 
श्रायो पीव काछ भ्रणचीतौ, 'रामडो' चेढीगारो । 
“-ठा रामपसिंघ बिलाडा रौ गीत 
२ वाक्तिशाली, बलशाली ॥ 
उ०--१ सार्क नही सधीर, दिन उर्ग पत्रा दिये। वहै भ्ररोडा 
चीर, वेढीगारो राठवड । ल्गो रू. 
उ०--२ जोईया मिले जीयार, कथन 'दल्हाः हुता कहै। मारे 
कायमार, चेढोगारी राठवड | गौ रू 
रू. भे ---वेढीगार, वेढीगारी, वैढेगारी, वेडागर, बेडागार, वेडा- 
गारी, वेडागारी, वेढागर, वेढागार, वेढागारी, वेढागारौ, वेढिंगर, 
वेढियरी, वेढगरौ, वेढगारौ, वंढीगार, वैढीगारी, वैढीगारी । 


--र वचनिका | वेढीमण, चेढीमणौ, वेढेसगो-वि०--१ थीर, बहादुर । 


उ०--३ जई प्रधानि खान वीनविया, हीटदू वेढि फरेसइ । खान 
भराइ सहुद्द सन थाउ, एछवा दाह देसइ | “का, दे, प्र 
वेढिमी--देखो “चेढमी' (रू भे ) 


उ०---१ वरव्वीर 'खूमाण” वीराधवीर, कह्नोमृछ 'सादूक” बैवे 
कठीर । भलौ भीच कल्याणामल्लौ भुजा&,' मानावत' चेढीमणौ 


मच्छराढो । -ग्रु,रू ब 


घेढीमल 


उ०--२ श्रेकले भुजा दहू छ खड घाते अवर, दस दिमा व जस 
तगणौ डाकौ । 'माल' हर 'वोर' हर पदु वेढीम्ण, 'सूरं हर तीसरो 
कियो साकी । --नरहरदास वारहठ 
उ०--३ चालसी जुध ग्यणा घोम चेढीमणी, मुगला गाछ्सी जोम 
मेढो मणौ । तरह लकाछ सी घाट तेढीमणौ, वाक्॒सी क्या कसर दार्टे 
वेढेमणों । --बंदरीदास खिडियौ 
२ जवरदस्त । 

उ०--जलछचर वनचर आतरी, जल्चर जछ मे जोर। वनचर शभ्मति 
चेढोमणौ, जो फछ्चु लामे कोर । +-गज-ठद्धार 
३ वाक्तिशाली, बलशाली । 

उ०--विढण नमौ नेठाह हथवाह बेढीमणा, रीत सराह दोय राह 
रौघा । वडा खक्क झ्रादरा भबक वेढामणा, करे जुध पाधरा सराक 
कीघा । --सेरसिह रो गीत 
४ युद्ध करने वाला, युद्ध श्रिय, योद्धा 

उ०--वडा गहलोत सन्च मालम वसू धार चढ घोछहर जेम 
ढह्ियो । 'मुकन” री सुधार मौत वेदीनणा, 'मीमडा' परम ची जोत 
मिल्तियाँ । --भीमा गहलोत रौ गीत 
रू, भे --वेढी मणी, वैढीमणा, वेडीभणौ, वेढमणो, वेढामणौ । 
मह-,--वेढमणा, बंढमण, वेढमरा, वेढमण, वंढमणी, वंढीमण, 
चंढीमणों । 


घेढीमल, वेंढीमज्ञ-देखो 'वेढमल” (रू भे) 
वेश-स पु--१ सूयवजो राजा प्रथु के पिता का नाम । 


२ वात का वृक्ष या बास | (ना मा., है ना मा ) 
उ०--ताल साल मालिका बकुल कुबजक खरज़ूरी, बोलसरी माधुरी 
निगर भर हरी सनूरी | कुमुद ढाक कल्हार बेण कचनार विराज, 
सोन जाय पल्लव असोक सुर धोक सु साजे । +-रा, रू 
३ सेना, सेन्यदल । 
४ नाक में पहनने का झराभूपणश विशेष नथ । 
उ०--शभादू सजन करिध पाट पेहरे देही दकछ | नयणो कजछ रेख, 
तिलक कुकम भाछीयरा । करा कान त्राठक, बेस नासा मोतीहछ । 
हार उर चदन विलेप, रची कावण कटि मेखक् | 

>ग्रुरू ब« 
५ देखो वचन (रू. भे ) 
उ०--१ पीहर हदी डुवणी, राम श्रालाप तेण । ढोली मारू ऊगरे, 


कहि सममावे बेणा । --डढो, मा, 
उ०---२ ठग कामेती ठोठ गुर, चुगल न कीजे सेण । चोर न कीजे 
पाहरू, भ्रहसपती रा चेण । बा दा. 


रध्च& चेणा 





उ०---३ होव॑ सुविनीत सेणा रे । धार गुरु वेणा रे । जैसी ढलतो 
छाया रे । राख प्रीत सवाया रे । --जयवबाणी 
उ०--४ जीही काया माया कारमी, जीही जेसौ सुपनौ रेण | 
जीही विणसता देर लागे नही, जीहौ मानौ सतगुरु चेण । 

-- जयवाणी 
3उ०--५ श्राद अखई मोहुतो दूद्दी कहै राजा वेचू नहीं तो श्रोखी 
साझा मिल " पण घोडी उराकी छे। रवियाण चद, ऐराक वीजे 
वडवीज, प्रात गाज, सापुरस चेण, पेहिली तो लह॒वाय लह॒वाय पीछे 


गरवाय गरवाय । --हहुल हमीर री वात 
3०--६ सुदर सर श्सुरह दक्क, जक पीयौ बेरोह। 'छ्द! नरयद 
काढियौ, तस नारी नयरोह । --उर्देसी भ्रससी रो गीत 


६ देखो वीण' (रू भे) 

3०--१ उभा मोरली नाद लीथ॑ अधुरं, मारी जागसी साम वाद॑ 
मधुरे। विकरस्स हरे बेण ऊची बजायौी, सपत्ते पताक्रों सुर 
सुणायो । --ना, द, 
उ3०---३ लछुटे साथ जाणं भ्रमीद्धार लीधो, किणी घेरा नाद सजी- 
वन्न कौधौ ॥ विजोगौ सजोगौ वज्ध वेश वायौ, प्रभु झापरी जाण 
श्रम्नत्त पायी । “ना, द, 


७ देखो 'वीणा” (रू भे.) 
3उ०--नोवत त्तेर तूर नीघमे, वह वदिश वहु जस बहसे। बेण 
ताकछ मिरदग वजावे, मीत नाद ग्रुण गप्नव गाव । --रामरासी 
८ देखो वेशी' (रू भे ) 
६ देखो 'वहरा' (रू. भे.) 
रू. भे ---वेणु, वेरण्‌, वैण । 

वेणका--१ देखो 'वीण' (श्रल्पा,, रू भे) 
२ देखो 'वीणा' (प्रल्पा., रू भे) 
उ3०- वक्कुछ ईस नारद वर्ज वेणका, ण्मक्त श्रह चछचढें जोस 
का्थ । मूंग थाह्ही जुई चक्क' सक्त महीसर, 'मान' हर मक्तदछ केण 
माथे । --मेगराज श्राढौ 
9 देखो 'वेणी” (श्रल्पा , रू, भे ) 

वेणचि, वेखची-देखो 'वेशची” (रू भे ) 

वेणरावसुनि-स पु.--नारद मुनि का नाम ॥ 

वेणसुत--देखो 'वेनसुत” (रू भे ) 

वेणा-स स्त्री,--१ भारत में बहने वाली परणंता नामक नदी जो कृष्णा 
नदी में जाकर मिलती है। 


धि० वि०--यह नदी वरुण फी सभा मे रह कर उनकी उपासना 
करती है। इस नदी के तट पर तीन रात उपवास करने से मनुष्य 


चेणाट 





मोर एवं हत युक्त विमान से स्वर्ग जाता है। इसी नदी के तटवर्ती 
जनपद के राजा को सहदेव ने दक्षिण दिग्विजय के समय पराजित 
किया था । 

२ देखो 'वीण' (रू. भे ) 

३ देखो 'वीणा' (रू, भे ) 


घेशाद--स पु --प्राचीन कालीन भारत के दक्षिण का एक छोदा 


प्रदेश जो भ्रव केरल का तिरुविताकर हिस्सा वन गया है । 


बेशापांशि, वेणापाणी--देखो 'वीसापाणी' (रू. भे ) 
वेणि, घेणिफा, घेणी-स स्त्री [स ]--१ स्त्रियों के बालो की गूथी 


हुई चोटी । 
उ०--१ डसणा बीज्ञ दाडम, चेरि। वासगर भुय गस । भट्याणी 
वर कमध, समद., गगा नदि सगम । >-ग्रुरूब 
उ०--२ बरसों भुजग रूप घेरि, मग सीस मोतिय ।॥ प्रजा ले न 
छत्र पाति, जोय तास जोतिय ॥ नननसुप्र 
उ०--३ सिरि घेणी सिरली भ्रसी, जाणाइ वासिग नाग) बीहता 
मारइ बभणद, किधु ताहरू त्याग । नन्माफा प्र 
उ०--४ रतन में राखडी घेशी बासग जडी, सुभरा वाहडी लह॒क 
लोड । स्वाति नो घिंदलौ नासिका निरमयौ, श्राजु श्राल्यगन फ़स्न 
कोड । “--रूकमणी मगछ् 
२ कलाई, मणिबध । 
३ नदी का प्रवाह । 
४ गगा नदी का नाम । 
उ०--जकँ चद्र सिक्ठौ थाई जगचख, रेणायर सासतौ रहे। ज्यमाल 
उत जाइ छाडे जुध, वेणी जछ उपराठ वहै । 

--रामदास राठौड भेडतिया रौ गीत 
५ शाकद्वीप की एक नदी का नाम । 
६ देखो 'त्रिवेशी' । 
७ देखो 'वीणा' (रू भे ) 
८ देखो वीणा! (रू भे.) 
उ०---१ पुण्यद मयगल वामाइ वारि, पुण्यवत भुज नावइ हारि। 
पुण्यइ् हुई नित नवला रग, पुण्यइ सुणीद बेणि म्रदग। 

का. दे प्र 

उ०--२ गढ़ ऊपरि नितु हुई पेखणा, सुणीइ वेरिय म्रदग । नितु 
उछव नितु पाउल नाचइ, नितु नितु नवला रग। --का दे प्र 
€ देखो 'वहणी' (रू भे ) 
१० देखो 'बेणीस्कद! | 
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रू. भे.--वेण, बेणि, वेणी, वैनी, बैणी, वीणि, वीणी, बेर, वेरु, 
वेण्‌, वेनी, वेण, वरि, वेणी । 
भ्रल्पा५--बैणका, वेशका । 


वेशीडड, वेणीदड-स स्त्री --स्त्रियो के वालो की गृथी हुईं चोटी । 


उ०--१ चदवदन ऊपरि घटा रे, सोह वेणीडंड रे रग । (प्रथ) 
अगानयनी उपरह रे, वाध्यौ जाल प्रचड रे । --प. च. चौ, 
उ०--२ वेणीडड जिसठ घिराजइ वासउ, पिंड उदमाद घरत 
पाव । ब्रख ताइ बद तराइ विलागठ, ब्रख लइत्तठ धणाइ श्रख 
राव । --महादेव पारवती री वेलि 
रू भे--वेसीडड, वेशीदड, वेराडड, वेशदड, वेणीडड, वैशीदड । 


वेणीफूल-स पु--स्त्रियो के सिर का भ्राभूषण विशेष । 


रू, भे,--वेणशीफूल । 


वेणीमाधव-स॒ पु --प्रयाग मे स्थित श्रीविष्णु भगवान का एक प्रसिद्ध 


स्थान । 


उ०--सध्यावट हेदे हणुमान पौढे है, वडी मुरत है। घेणीमाधव 
प्रमुख चवर्दे माधव है प्रयागे। सरस्वती कूप रो छल लाल है प्रयागे। 
लोपामुद्रा दोय देवी प्रयाग । “-बा., दा ख्यात 


वेणीस्कद, वेणीस्कघ-स प्रु [स वेणीस्कन्द] जन्मेजय के सर्पंसन्र मे 


दग्ध कोह्यकुलोत्पन्न एक नाग । 


चेशु-स पु --१ शतजित्‌ राजा का पुत्र, एक राजा । 


२ देखो 'वीण' (रू, भे ) 


उ०--१ * एकि वीणा चेशु ज्दग यमल सख पटह कसा- 
लश्नमुख प्रगुणपचास वादितस्वर साभलावइ मधुर, एकि तिलकु बकुल 


अभसोक चपक कद मचकदादि पुस्पप्रकर सपानृडदइ प्रचुर, एकि दीवानी 
परि उद्योत करद * । ++व. स« 


उ०--२ रली रग राग नाना विधि, सुनि-मडछ के छाजे । पत्ति 
सू प्रीति जीति गुरा दुजा, बेशु गगन में बाज है. पु वा 
उ०- ३ दादू रग भर खेलू पीव सौ, तह वाज॑ चेणु रसाल | भ्रकल 
पाट पर बंठा स्वामी, प्रेम पिल।वं लाल | --दादुवाणी 
३ देखो 'वीणा' (रू भे) 

उ०--पढुपटह जदग करडि मरहल बेस तलिमताल कसाल ऋन्‍्लरि 


भेरि सदनभेरि जयभेरि भरहभभ हदुक ढकक्‍क बुक्‍्क श्रबक काहल 
काहली बरगा प्रश्नति वादित्र । है 


४ देखो "वेण! (रू, भे ) 
५ देखो 'वेणी” (रू, भे ) 
रू. मे --वेणु, वेणु” वेनु, वेनु । 


न-न्व्स 
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-वेशुजध-स पु. [सं ] युधिष्ठर की सभा मे उपस्थित एक प्राचीन महपि। 
वेशुदारि-स पु [स.] प्रक्र (वच्न,) की पत्नी का हरणकर्त्ता एक या- 


नू उडाय रौस मैं श्रध होय॒ समीप भ्रावता ही लोयण (नेत्र) मि- 
ब्वाया नव भा 


दव जिनके पुत्र को कर्ण ने अपने दक्षिसदिग्विजय के समय हराया | बेत-स स्त्री --१ बूदी एवं चितौड के बीच के पठार से छव्यीस मील 


था । 
वेशुदारितक--श युगार में एक प्रकार का आसन विश्येप । 
रू भे --वेशुविदारित । 
वेशुमडत्, वेशुमडल-स पु [स वेखुमण्डल] कुणद्वीपीय एक भाग । 
वेझुमंत--देखो 'वेसुमान' । 
धेणुमती-स स्त्री, [स ] पश्चिमोत्तर'देश की एक नदी | (पुराश) 
वेशुमांन-स पु [स वेखणुमान] १ एक वंज । (पुराण) 
२ एक पर्वत का नाम | (पुराण) 
बवेखुबन-स पु [स] राजगृह मे स्थित एक उपवन का नाम, जहाँ राजा 
बिवसार फे समय गौतम बुद्ध ठहरे थे ॥ 
वेशुविदारित--देखो “वेशुदारितक! (रू भे ) 
वेशुबवीणाघरा-स स्त्री, [स-] कुमार फात्तिकेय की एक झनुचरी । 
वेणुहय-स. पु [स ] बवेणु राजा का नाम । 
वेणुहोत, बेणुहोतर, वेशुहोन्रन-स पु [स वेशहोत्र ] बीतिहोन्र राजा 
का नाम जो घृष्टकेतु राजा का पुत्र एवं गाग्यं का पिता था । 
बेसु--१ देखो “वीणा” (रू भे ) 
२ देखो 'वीणा' (रू भे) 
३ देखो 'वेण' (रू भे ) 
४ देखो 'वेणी' (रू भे ) 
वेणौ-स पु --१ सोने-चादी के झ्राभूषणों पर खुदाई के काम में कुछ 
गहरे खट्टे (छेद) करने का लोह का एक जार विशेष । 
२ बढई का एक श्रौजार विधेष । 
३ देखो 'वहणौ” (रू. भे ) 
४ देखो 'वीणौ' (रू. भे ) 
रू, भे --वेणौ । 
वेणी, वेबो--देसो 'वहणौ, वहवी” (रू भे) 
उ०--अ्रलग राख भारोह, तसा कपडा वेंतोडा। खरहँड नासा 
खाच, रजक प्याल अणा रोडा ! >-पा. प्र, 
वेण्या, वेण्वा-स स्त्री. [स ] विन्व्य पर्वत से निकली हुई चौदह नदियों 
में से एक । 
वेतड--देखो 'वितड” (रू भे,) 
उ०---धर ऊभी बेतड साहणा सिंगार न्‌ भ्रावती देखि साम्हीं हा- 
लियो । इण रीति दो ही गजा धाप श्राप रा कल्ावा स्‌ झाधोरणा 


दूर बहने वालो नदी । 


उ०-तिण वेत नदी ऊपर वडो जगछ छी। तिण मे द्रौव, करड़ 
री वडी ऊगम छे | तिका ठोड जोय शभ्राया । जाणियी माहरी हस्तम 
थाड ब्रठ चरसी । --नैणसी 
२ देखो 'वेंत' (रू, भे ) 
३ देखो 'वित' (रू भे.) 
उ०--६ थे किले मे सची सताब करज । हू बेत लागिया श्रायस्यू । 
--गोपाछदास गौड री वारता 
उ०--२ तठे शझ्ागे वाग झ्ायौ। देखने माहै ऐठा मल फल-फूल 
साथा, पिण वाग मैं जाबतो घणौ दीठी। तठे तौ पिण हीरण 
वीचारियौ-जी भ्रा जागा भली छे, मारी चारौ पिश मौकढों छे, 
पिण दिन रा तौ बेत लागे नही, श्रवे रात रा चरवा ने झ्रावस्या । 
--रीसाथु री वात 
उ०--३ प्रणह-मल्ल वाहा पलव, 'ईंदा” हर राखे रूकि भ्रव । 
वर-वीर धीर सुरताण बेत वाखाण चौरांसी वीर-खेत । 
“>थग्रु,.रू ब., 
४ देखो 'बेत” (रू भे.) 
५ देखो 'वैत! (रू भे) 
वेतकल्लुफ--देखो 'वेतकल्लुफ' (रू, भे ) 
वेतकल्लुफी--देखो 'वेतकल्लुफी' (रू भे.) 
वेतघर--देखो 'वेतधर' (रू भे ) 
वेतड-देसो 'बैतड” (रू भे ) 
वेतन-स पु [स] कुछ निदिचत समय तक प्राय एक मास तक काम 
करने के बदले दिया जाने वाला धन या पारिश्रमिक, तनख्वाह। 


उ०--मान देई राखियु, सूपिया श्रस्व श्रमेकि । दस सहस्र वेतन 
परिठयु, नि मुख्य फीघ, एक । न वव्ठाख्यान 


वेतनमोगी-वि०--वेतन लेकर काम करने वाला । 

बेतमीज-देखो 'वदतमीज” (रू, भे.) 

घेतमीजी--देखो 'वदतमीजी” (रू भे,) 

वेतर--१ देखो 'वेतरू! (रू भे) 
३ देखो “व्यंतर' (रू भे.) 
उ०-रक हझूकछ दा मारकर, कोई सल कहावे, बेतर भूत भ्राराध 
कर, कोइ देव भनावे । डाकण का मश्र सीख कर, कोइ साध कहावें, 


झारया श्राघा होय कर कोइ घाट बतावे । --कैसोदास गाडण 


घेतरणी 


वेतरणी-स. स्त्री.--१ दर्णी द्वारा कपडे फी माप लेने फी क्रिया । 
३ देखो 'वेतरणी' (रू भे.) 

चेतरह--देखो 'वेतरह' (रू, भे.) 

घेतद, वेतरू-स स्त्री.--वह गाय, भेस, बकरी झ्रादि मादा पशु णो 
मिकट भविष्य में श्ीत्र प्रसव करने वाली हो । 
रू भे --वैतर, वंतर । 

वेतलब--देखो 'बेतलव' (छू. भे ) 

वेतलबी- देखो 'बेतलवी' 'रू भे) 

घेतस-स, स्त्री [स] १ जभीरी, बिजीरा। 


उ०--वालु नइ वेलातर, वेऊ घेतस वाणि | वन्नार वाहलु लीउ, 
वाउलीउ वर्खाणि । --मा. का, प्र, 


२ देखो 'वेतसु' (रू भे.) 
रू भे --बेतस | 
वेतसवन-स प्र [स ] एक प्राचीन तीथे, जहाँ मृत्यु ने तपस्या की थी । 


वेतसिका-स स्त्री [स] वह तीर्थ जिसकी सेवा ब्रह्मा ने की थी | इस 
की यात्रा करने से मनुष्य को भ्रइवमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। 


बेतसिनी-स स्‍त्री [स] एक प्राचीन नदी का नाम । (पुराण) 

येतसु-स पु [स.] एक दानव, जिसका वध इन्द्र ने किया था । 

चेता--देखो वेत्ता' (रु भे.) 

बेताव -- देखो 'बेताब' (रू भे) 

बेताबी--देसो वेतावी' (रू भे.) 

चेतार--दैखो 'वेतार' (रू भे.) 

वेतालठ, पेताल-स पृ [सं] ९१ भृत-प्रेतो की एक प्रकार को योनि 
विशेष ॥। (पुराण) 


उ०--वैताल भी सणाकार, मुखि करता फार फेल्कार, क़तातावतार 
मुखि मेल्हूतठ माल, हस्ति देता ताल, इस्या ऊछलिओआ वेताल । 


व. सं. 

२ वह छाव जिस पर भूत-प्रेतो ने श्रधिकार कर लिया हो । 

३ बदीजन, भाट । 

४ देव विदोप । 

५ द्वारपाल, दरवान । 

६ युद्धप्रिय देव । 

उ०-- ३१ ब्रहमड किनां फुट्टी बह, घसक ततछातक्कर श्रातक्न । मुख्य 
- हसे सकति महावक्त, वेताछा कुछ व्याकुछ ।_ --मा वचनिका 


उ3०--२ सीकोतरि सक्‍क्रणी प्रेत डकक्‍्कणी प्रपारा, विवध भूत 
वेताक्ू धीर ॒पतक्चर विसतारां। गिरध चील गौमायु विरक जबू 
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रसवाया, काक कक को गिरे झासपक्क सभक्ठ थ्राया | भ्रद्धरा 
न्नगार धरि ऊमही, हुरा हरखि ठचारियां । महि गयण सग खेछा 
मिक्लँ, श्रागम जग विसारियो । --रा, रू 
उ3०--३ हुए हफक सुरा उठी मेर हकक्‍का, करे भ्रुत चेताछ चडी 
किलककरा । करे जोर प्राहार वेपार कुंता, दिपे जुद्ध जाएँ भ्रगू भिभू 
दूता ॥ --रा, रू, 
७ छप्पय छल्द का एक भेद विशेष, जिसमे ६५ गुरु व २२ लघु, 
कुल ८७ वरा वा १५२ मात्राएँ होती हैं। 
८ देखो 'बेताछ' (रू भे ) 
रू, भे--वैताछ, वद्दताछ, वेयाछ, वेयाल, वताछ, वेताल, वैताली | 
वेतालजननी-स स्त्री [स] कुमार कार्तिकेय की एक मातृका । 
वेतानभठ, वेतालभद, वेतालभट्ट, वेतालभट्ट-स पु --एक प्रश्तिद्ध ब्राह्मण 
पडित 
वेताबव्ठिक--देखो वेताहिक' (रू भे) 
वेतालीस, वेतालीस--देखो 'वयाद्धीस” (रू भे ) 
बैताव - देखो 'बेताव” (रू, भे.) 
वेतुड--दैखो 'वितड! (रू भे ) 
बेंतुकौ--देखो बेतुकौ' (रू भे ) 
स्त्री बेतुकी) 
वेत्ता-वि० [स॒ ] ज्ञाता, जानकार, तत्ववेत्ता । 
स॑ पु --पडित, कवि ॥ 
रू, भे,--वेता । 
वेत्रकीयवन-स. पु [स.] वह वन जहाँ भीम ने बकासुर का बध किया 
था । 


चेन्नकूट-सं. पू. [स ] पुराणानुसार हिमालय की एक चोटी का नाम । 
पेश्रगगा-सं. स्त्री [स] हिमालय से निकलने वाली एक नदी का नाम। 
वेत्रवती-स. स्त्री, [स] परियात्र नामक पर्वत से निकलो चौदह नदियों 
मे से वेतवा नामक नदी । 
उ०--विदिसा जग विख्यात राज री नगरी जाता, सगछा भोग 
विलास पावसी प्रीत जतातां। वेत्रवती जछ पीय लहरतौ घणा गरर 
ज़्तां, ज्यूं मुख भींह विलास श्रधर धरा पान करतां।.._ “>मेषर 
वेत्रहा-स पु. [स वेश्रहन्‌] देवराज इन्द्र का एक नाम | 
वेधभासन-स्त पु. [स] वेंत का बना हुआ एक प्रकार का झासन विधोष । 
वेत्नासुर-स पु [स] १ यमुना नदी मे मिलने वालो वेतन्रवती सदी के 
गर्भ से उत्पन्न सिधुद्दीप नामक राजा का पुत्र, प्राग्ज्योतिपपुर का 


राजा एफ प्रसिद्ध भ्रसुर, जो इन्द्र के द्वारा मारा गया था। (पुराण) 
२ देखो 'व्रत्रासुर'! (रू भें.) 


(प्रमरत ) 


वेन्रिक 


वेदग--देखो “वेदग्य” (रू. भे-) 
वेदंड--देखी 'वितुड' (रू भे.) 
वेदत--१ देखो 'वेद' (रू भें) 


रू भे.--वैषासुर । 


चेन्रिक-स, पु [स,] १ प्राचीन भारतीय एक जनपद । 


२ उक्त जनपद का निवासी । 


बेयक्ियों >- देखो 'वेथल्वियों' (रू भे ) 
वेयाग--देखो वेथाग” (रू, भे ) 
वेधो--देखो 'वेथी” (रू भे.) 


3०--कितरा एक दिन रावजी अ्रसमाधिया रहि अर वैकूठ सिधाया । 
उठे राजा भारमल परि वेकुठ सिधाया । विहू राज़विया दिन झाठ 
वेथी हुईं। ओथि राजा भगवतदास नूँ टीकी हुयौ। -+-द वि 


(ना, मा ) 


२ देखो 'वेदात' (रू भे) 


वेद-स पु [स] १ धामिक या श्राष्यात्मिक विषय भ्रथवा किसी विपय 


का सच्चा एवं वास्तविक ज्ञान । 
२ भारतीय श्रार्यों के सर्वमान्य वे चार ग्रन्थ जो मनुष्य रचित नही 
हैं वल्कि ये ब्रह्मा के मुख से निकले हुए माने जाते हैं, श्र्‌ति । 
उ०--१ वेद चव भेद खट तरक नव व्याकरण, वक्छ खट भाख 
जीहा वस्ाणंं ॥ भात पौराण दस श्राठ पिंगछ भरथ, उगत जुगता 
तणा भेद आरो । +-रज प्र 
उ०--२ पह तिलक कीध कुकम सु पाणि, मोतिया श्रक्षत चाढ़े 
प्रमारि । जस जोतख द्विज्ज लिखत जतन्र, मुख पढत महा द्विज 
चेद मत्र । --सू प्र- 
उ०--३ प्रथी करण धिर घेद पुराणा, करम जिका बकत हीण 
कुराणा । यौं जग मैं रवि वस उजागर, प्रगटे भूप रूप परमेस्वर । 
+“रा, रू 
३ भगवात्‌ श्री विष्णु का ताम । 
४ ईश्वर, परमेश्वर | 
उ०--१ नमो कामणी बेद साया कुमारी, तमौ सेहस नेखी प्रवोधा 
सेसारी । नमो सेसकठी नमौ सीकछ सामा, नमो भूचरी खेचरी रूद्र 
भागा । --मा वचनिका 
उ०--२ लोक वेद कौ डर नही, रस भीना दिन राति । कामी 
प्रेमी हरि भगत, नहीं सूर्के दिन राति। --परमानद वणियाक्र 
४ जय जयकार की ध्वनि । 
६ ज्ञान । 
उ०--६ जनहरिया ज्यु नाव घी, अ्रन पाणी ज्यु वेद । जेँ कोई 
न्यारी जाणिसी, जिन कु झायौ भेद | --अनुभववाणी 
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छउ०--३ नाभी घरि झ्ाया, माच नथाया, सहचा मुख सिवरदा 

है। रग रग श्रारमा, भया भचभा, छुद्टम वेद भरांदा है। 
--भनुभववाणी 

७ चार की सत्या। # (डि. को») 

3उ०--भण्ि तेरहसो छासठि भेद, विगति मात्र सोलह प्र, वेद । 


आखर लुघू गुरु इग्िशार, वदा सुभकर छुद विचार। --ल, पि. 
८ तीन की सख्या । # (डिं को.) 
€ छुन्द । 


१० एफ प्रकार का वाद्य विशेष | 
उ०--रिण तूर पयच-सब्द थेद रुडे, गयणाग क अ्रवनिधि गडडे । 
ढछक गज-ढाला दृहरिय, भ्रनडा सिरि जाण॒क श्रच्छरिय । 
“गुरू, व. 
११ योग, जोड । 
१२ मागशियार मुसलमानों की एक शाखा याचक्त शाखा का 
व्यक्ति । (मा मे») 
१३ ताईयो की शाखा जो हजामत के घधन्वे के साथ-साथ मरहम 
पट्टी आदि कुछ वंद्यगी का काम भी करती है । (मा; मे.) 
१४ उक्त शाखा का व्यक्ति। १५ भृगु के कुल मे उत्पन्न एक 
मत्रकार। १६ सिधुद्दीपराजा का भाई जो शिव भक्त था। १७ 
जनमेजय का उपाध्याय व धौम्य ऋषि का शिष्य, एक ऋषि । 
२० विवाह बेदी पर बोले जाने वाले मत्र । 
उ०-ताहरा छोकरघा वा दोछा फेरा च्यार लीया । ताहरा 
बाभण एक पागुछौो भ्रोथ पडियो हुतो तिको नु बाघ कह्यौ। रे 
तू वाभरा छे। जे भणियों छेतोतू वेद पढ। फा मारीस | 
ताहरा वाभण बीहतें क्यू भरियों। --देवज़ी वगडावता री बात 
२१ देखो “वंद्य! (रू भे.) 
उ०--१ जद स्वामीजी बोल्या--किणहि रोगी ने घेद शोखध 
पावा लागौ कहे भो भोखध पी जा रोग जातौ रहसी। जद रोगी 
बोल्यो - मृ हडा मैं तो घालू नही । म्हारा मौरा मे कूड दौ। 
“-भि. द्र. 
उ०--२ बाप घणी ई समभायो, पणा वो तौ मान्यों ई नीं । घेद 
हकीम ई घणौ ई पालियो तो ई उणर' की हीय॑ बैठी नी । बेटा 
रा वाद भाग सेठा रौ तो खायो पीयौ ई झग लागे ती। 
--फुलवाडी 
उ०--ह३ श्रमोलक सू श्रमोलक हीरी कोई पेट मैं खावण सूं तो 
रह्यौो । भ्राप सगढा जाणी ई हो, काई बतावू । कुठौड पीड़ श्र 


घेदउदय 
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सुप्रीजी वेद । राड कवरसा लार सती होवण रो हठ फाल राज्यो। 
--फ्रुलवाडी 
२२ देखो 'वेघ' (रू भे.) 
उ०--घमाधम बाण गोला वीखम गाजिया, सामिया मरर खतन्रिया 
घरम सैद। मडोवर तणा अदराजिया मेडते, वाजिया बेहू धरती 
तर्ण वेद । --सेरसिंगजी, कौलावहजी रो गीत 
रू भे --चेद, वेदत, वेय, वेह ' 
बेंदउदम-ध॒प्रु [स. उदयवेद] सूरज, सूर्य । 
बेदक--१ देखो 'वेदिक' (रू- भे.) 
उ०-- मतब्य मान, गतव्य ग्यान, बेदक विधान, घर घेय ध्यान । 
सुन जाग सूर, चद्राक चर, सुख मन सचार, अम्म्नत भ्रपार । 
+ऊ का 


(डि. को ) 


२ देखो 'वंद्यक' (रू, भे.) 
चेदकरता-स पु. [स वेदकरत्त ] १ वेदों की रचना करने वाला, ब्रह्मा । 
२ विष्णु का नाम । 
३ शिव दाकर। 
४ सूरज, सूर्य । 
५ बर पक्ष के वे मनुष्य जो विवाहकृत्य सम्पन्न हो जाने पर वधू 
के घर वर तथा वधू को श्राक्षीर्वाद प्रदान करने हेतु जाते हैं । 
धेदफल्प-स पु [स.] भ्रथवेवेद का एक भाग । 
घेदफा-स स्त्री [स वेदिका] विवाह वेदी, चवरी । 
उ०--श्रलगां ऊमराकोट तोरणा काहमी आईं, नामी वस बधाई 
झारती नरा नाथ । विप्रा गठ जोडी बाघ बेदका समीप बेठे, बनौ 
चनो भेहदी हाथ मित्शायी विख्यात । --वादरदान दघवाडिया 
घेदफार-वि० [स] वेदो के रचयिता, वेदों का रचनाकर्त्ता । 
थेदगगा-स स्त्री --ह्रप्णा नदी से मिलने वाली एक दक्षिण भारतीय 
नदी 
घेदगरभ-स पु [स वेदगर्भ] १ ग्ह्मा । 
२ ब्राह्मण | 
रू भें - वेदगरभस ॥ 
वंदगरमा-स स्त्री [स. वेदगर्भा)] १ सरस्वती नदी । 
३ रेवा नदी ! 
घेदगरमापुरी-म स्त्री [स वेदगर्मापुरी] एक त्तीं विशेष ॥ 
थेदगाय-स पु [स्त ] एफ प्राचीन 'छषि । (पुराण) 
वेदगी-स्त स्त्री --१ होशियारी, चतुराई, दक्षता, विधेषता | 
उ०--राजाजी ने उझरी भोकछी भर अ्रवूक बात सुराने हसी झाय- 
गी। बोल्या--भौछा ठोकरा, हाथ जोडना मैं भ्ेडी काई बेदगी ! 


४६६४ 





महँ कदें ई नी जोड्या तौ ई जाणु ॥ 
२ देखो 'वंद्यगी' (रू भे ) 

वेदगुप्त-स- पु [स ] १ भगवान्‌ श्रीकृष्ण । 
२ पराशर ऋषि का पुत्र । 


--फ्ुुलवाडी 


वेदग्य-वि० [स वेदज्ञ] १ वेदो का ज्ञाता, वेदों का जानकार । 
२ ब्रह्मज्ञानी । 
स॒पु--ब्रह्ला । 
रू भे --वेदग वैदंग, वेदगर, वेच्क, वेच्यग । 
वेदजणणी-स, स्त्री [स वेदजननी] वेदों की माता, सावित्री । 
वेदजा-स स्त्री [स जात-वेद] १ अग्नि, श्राग १ (ना डि को ) 
२ द्रोपदी । (भ्रमा) 
वि० वि० (मि जागसेनी) 
रू भे.--वेदिजा, वेदीजा । 
वेदणश--देखो 'वेदना' (रू भे ) 
उ०--भ्रम्हरै न करिस्या कोइ, साजनिया सहु कौ करो । फिर दुणी 
दुख होइ, बेदरा विछडिया पछे । --जसराज 
चेदरणौ, चेदबो--देखो वेघणो वेघबो' (रू भे) 
उ०--कार्ट बेदे घसे पथर पर, तथा तपाय कडावे तोल । सुर पूजा 
सोरम गुण समपे, खेडा सचनण रौ खँल । --स्वरूपदास 
वेदतीरथ-स पु [स वेदतो्थ] एक प्राचीन तीर्थ । (प्राचीन) 
वेवन्नय, घेदन्नयी-स स्त्री. [स वेदत्रयी] तीन चेदों का समूह, जिसमे 
ऋपगवेद यजुर्वेद एव सामवेद होते हैं।.. (व भा) 
वेददरस, वेददररसन-प्त पु [स वेदद्श, वेददर्शन ] एक प्राचीन ऋषि, 
जिसने सुमन से अ्रथवंवेद, सहिता सीख कर अ्रपने दिष्यों को प्रदान 
की थी। 
वेदह्ििस-स पु [स वेदद्विप] चेदि देशाधिपति बृहद्रथ का पुत्र । 
वेदधको-स. पु [स चेघ--रा, घकी] युद्ध करने वाला, योद्धा, वीर, 
बहादुर। 
उ3०--हैजमा हिलोछ हता तेगा उसा टीलौ हले, साथ घीर चले 
चडी चाटीली समद । बेंदधकी जगा मेक वारगां माटीलौ बीद, 
केंवाणा कोमकी बागा झाटोली कमद । --हुकमीचद खिडियो 
वेदधरम-स पु [सत॒ वेदधर्म] वेदिक धर्म । 
उ०--१ उत्तम नाम वस उजवाछौ, वेदधरम भौ बधव वडढाकछौ 
घरपति जेशि सोस छत्रधारे, एम प्रतग्या करें उचारे। -- सू भर 
उ०--३ सर्प बल विस्त्रि प्रकब्पर से सभ्ु भग्ग, इककल निबाह्मौ 
जिह वेदधरम नत्ताकौ। प्ासमुद्र चरवि बासी प्रज्ज क़तमन्य देत, 
धन्यवाद वीर श्रग्रगण्य रान 'प्ता' कौं। --बालावबस पालावत 


॥। 


धेदघुति 


रू. भे,--वेदोधरम, वेदोधम । 


चेदघुनि, वेदध्वनि-स स्त्री [स, वेदध्वनि] वैदिक मनत्रो के उच्चारण 
को घ्वनि । 
3०--१ भ्रभात सम हुठ, भ्रवकार फीठइ, गाय तखा गाला 
खूदा, तारागण विरल हुठ, चद्रमा विच्छाय थिउ, कूक़्डा तणी 
उलि लवइ, देव तणा बार ऊघडिया, प्रभातिक्र तूरथ वाजिया, 
राजभवनइ वेतालिक पढ॒इ, विलोशा तणा भरडका ऊपजइ, पथिक 
मारगि थया, ब्राह्मण तर्ण घरि वेदष्यमि विस्तरी, धारमिक लोक 
प्रतिक्षमणा पर हुप्रा । न्वस 
उ०--२ जिकेी वेद मूरति ग्राह्मरा छे सु अरणी अगनि लगाडि होम 
फरे छे । घणौगोप्रत ने कपूर री श्राहृति दीज़े छे। वेदघ्वनि 
वीज़ छे। दूलह ने टूलहनी सेहरा बाधिझ्रा पूरव साहमा वेसा- 
शिक्षा छे । -+रा सास 
रू भे,--वेदवधुनि, वेदवध्वनि, वेदोधनि, वेदोधनी, वेदोथुण, 
वेदोधरि, वेदोधुणी, वेदोघुन, वेदोधुनि, वेदोघुनी, वेदोध्चनि । 
घेदन, थेदना-स स्त्री [स वेदन एवं वेदना] १ पीढा, कष्ट, व्यथा । 
उ०--१ ले ने सिस्चद मु ह॒त॑ नू राणीजी कहियो हुतौ ज्यू ग्रुण 
हुवे तिम करिया । सु न का गाठि न का बेंदन इउ ही उपाय करि 
झर बात थापी । न-द वि 
उ०--२ राजा उस्यौ, वेग सतावसू रे राणी ऊपर न करधचौ 
द्वेस रे । ऊजल करकस चेदन ऊपनी रे, राश्यौ इस समता भाव 
विसेख रे । --जयवाणी 
उ०--३ जीहौ बेदना नरक में सासती, जीही जरा तापसी खेद । 
णीही वेदना दस प्रकार नीं, जीहौ जिखरा न्यारा न्यारा भेद । 
--जयवाणी 
उ०---४ पल ज़ागे पल भी सु, पल मन धरे न धीर। हरिया 


बेदन विरह की, निस्र दिन भई सरीर। --श्रनुभववाणी 
२ तकलीफ । 

३ प्रसूता स्त्रियों को प्रसव के समय होने वाली शारीरिक पीडा या 
व्यथा । 


उ०--वाम के पास प्रसूत की बेदन, भेद न जाणत मूंड भमायौ। 
पूत कपूतन कीं चटसाला कि, ज्यूं कुलटा सुसराछ सुणायौ । 
--ऊ, का 
४ रोग, बीमारी । 


उ०--१ भोखद करि करि जु मूवा, बेदन घड़ी न हाथि | जा 
श्रोष्तद सु ऊबरे, वाकी पडी भ्रनाथि । --भनुभववाणी 


उ०--२ घान न भावे चोंच निरोई इशसा घेदन मोनूं खरी विगोई।॥ 
तौ सौं वात कहें मैं कसी, मेरे मन मैं वीचत जैसी । 
--कुँवरसी साखला री वारता 
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बेदपादी 


बेदपाठी 





उ०---३ विध चूका वेद न जाए घेदन, भ्ौखधघ लहे न पीड अ्था- 
हू। रात दिवस खटके उर 'राजौ', साजौ तेरा नही पतसाह । 
--पीरदान आसियी 

उ०--४ सु सारा मुलका रा वेद बुलाया, पिण नागजी चाक न 
हुवे । तरे राजा सहर मैं पाडी फेरचौ--नागजी ने ताजी करे, तिश 
में लाखपसाव देवा । सु वंदा ने तौ चेंदन लाघी नही । 
राजा बेद बुलाय के, कवर देखाई वाह, वेदा बेंदन काछ ही, करक 
कलेजा माहि --नागजी नागवती री बात 
उ०--५ तारा भे भाटी कलकररणा केहरौत कने गया । तद कल- 
करण झादमी हजार दोय सू कवर वीक॑ज़ी माथे भायी, श्रर राव 
सेखे नू कहायौ के थे भाव म्हारं सामल हुवी ज्यूँ काची बेवन 
काट देवा । ++-द, दा« 
५ भय एवं हिंसा की पुत्री । 
रू, भे --वेदन, वेदनि, वेदरा, वेदनि, वेवना । 

वेदनाथ-स पु [स.] १ एक विद्वनाथ नामक ब्राह्मण एवं फमलालया 
का पुश्र एक राजा । 
वि० वि०--इसे ब्राह्मण का साग या द्रव्य चुराने के कारण पुन* 
जन्म मे वानरयोनि प्राप्त हुई अपने मित्र सिन्वुद्वीप मुनि की सलाह 
के प्रनूसार यह धनुष्कोटि तीर्थ मे जाकर पापमुक्त हुआ था । 
२ महादेव, शिव । 

वेदनिदक-वि., [स ] १ थेदों की निन्‍दा करने वाला, नास्तिक । 
२ बौद्ध धर्म का भनुयायी । 

वेदनि--देखो वेदना' (रू भे.) 
उ०--१ बूटी परस्ति गाठि ग्रह बाधी, जम भव वेदनि तूटी 
जाह॒क॑ रोग सदा श्रगि रहता, बोहत होती तपनाइ।॥ या बूँटी रस 
धापि र पीया, जीरि बोहडी सताप न पाई । --वील्होजी 
उ०--२ वेदनि विरह विथा तन भाही, पडदा खोलि मिर्ठां क्‍य॑ 
नांही । ज्ञन हरिदास क॑ श्रास॒ तुम्हारी, विलम कहा पत्ति देव मु 
रारी । --ह« पु. वा. 

वेदनिघ, वेदनिधि-स पु [स॒] एक प्राचीन महपि। 

घेदनीय-वि० [स] जो वेदना छत्पन्न करे, वेदना उत्पन्न करने 
वाला । (कर्म) (जैन) 

चेदपाठ-स पु. [स ] वेद के मन्नो का पाठ, वेदाघ्ययन । 
उ०--नकी सुचि क्रिया न कौ बेदपाठ, ल कौ मुखवाणी न कौ मोन 
काठ। नको तनत्यागी न कौ ग्रेहचारा, न की लवनाथ न कौ 


वेंदपाठी-वि० [स« वेद--पाठिन्‌] वेदो को पढने वाला, वेदों का भ्रध्य- 
यन करने वाला । 


हड 


'५॥ 





बेदपित 


उ०--१ वेदमत्र बोलत, वेदपाठी ब्राहमण । पहरे पट्ट प्रवोट, 
द्रव्ध आप घणा सघगा । -गु रू ब, 
उ०--२ तहा बेदपाठी ब्राह्मण विधिपुरवक मन्रवक्त करि ब्रह्मादि 
रिखीस्पर इद्र भ्रादि देवता अडसठ तीरथ, चार वेद, श्राठ वसु, 
प्रस्ट परवत, दसौ दिग्याक्त श्रादि स॑ श्रावाहन करि श्राहुती कर 
प्रसन किया । --सिंधासण बत्तीसी 
वेदपित-स पु --भ्रग्ति, झ्ाग। 
चेंदफछ-स., पु --वेदिक कर्म करने से प्रासत होने वाला फल । 
वेदवाह बेदबाहु-त पु [स वेदबाहु] १ श्रीकृष्ण का एक नाम । 
२ श्रीकृष्ण के एक पुत्र का नाम | 
३ पुलस्त्य ऋषि का नाम | 
४ रंवत मन्वन्तर के एक ऋषि का नाम । 
वेददीज-स पु [स] १ श्रीकृष्ण का एक नाम । 
२ ब्रह्मा । 
बेदभु वेदभूम, वेदभूसि, वेदभूसी-स स्त्री [स. वेदभू, वेदभूमि] १ वह 
स्थान जहाँ वेरो का भ्रध्ययन किया या कराया जाता है, ऋषि- 
झ्राश्नम । ; 
उ०--ई वेवभूम रो धरम नही, प्रोले सी बात बणा लेवे। भरा 
वात जिंदगी मौत तणा, सगछा री सोच सला लेवे । 
+-करणीदान वबारहठ 


(भ्रमा) 


२ वैदिक भूमि हिन्दुस्तान, भारत । 
३ देवता प्रो का एक गण विधेष । 

बेदमतर, वेदमन्न-स- पु [म. वेदमन्न] ६ वेदों में श्राये हुए मन्र । 
२ एक प्राचीन जनपद का नाम | (पुराण) 
३ घक्त जनपद का निवासी | 
४ मूलमत्र । 

थेदम--देखो 'बेदम! (रू भे ) 

वेदमत-स पु,--वेदों में उल्लिखित मत, बेदिक मत था नियम ! 
उ०--माजी माने घेदमत, सुणों सदा सुरगाह। सती प्राठमी सापरत, 
दसभी स्रीदुरगाह । 

वेदमांता-सं स्श्री, [स. वेदमात्‌] १ साविन्नी, गायत्री । 
२ दुर्गा, शक्ति । 
३ वीणावादिनी, सरस्वती | 
४ गायत्री मत्र 

वेदमात्रका, वेदसात्रिका--देखो 'वेदण्यता!। 

वेदमालि, वेदमाली-स पु [स. वेदमालि] रेवत भन्वन्तर के एक वैदज्ञ 
ब्राह्मण फा नाम । 


न-वा दा, 


४६६६ 


कु 


बदल 





वि० वि०--कुछ समय पदचात्‌ अपने परिवार के पालन-पोपरा हेतु 
इसने भ्रनीति से धन कमाना शुरू किया। जावती मुनि के उपदेश 
से इसे ज्ञान हुआ । परिणामस्थरूप इसने भपने दोनो पुत्रों को अपने 
धन का दो भाग देकर शेप बचे धन की धर्मक्रार्य मे लगादिया और 
स्वय नरनारायणाश्रम बद्रीवन मे जाकर तपस्या कर पापमुक्त हुप्रा। 

वेदमितर, वेदमिन्न-स पु. [स, वेदमिन्न] व्यास की ऋकशिष्य परम्परा 
में से माण्दुकेय नामक झ्राचाययें का शिष्य, एक श्राचाये जो स्वय 
शाकलगोचनीय था । 

वेदमुड-स पु [स.] एक भसुर का नाम । 

वेवमुरत, बेदमुरति वेदमुरती-वि० [स वेदमूर्ति] १ वेदो का पूर्ण ज्ञाता, 
वेदज्ञ 
उ०--तठा उपराति करिते राजान सिलामति नीला भ्राला वस 
केलि खभ सूँना गलिशा थका काचना रा क़लसा री वेह करिने 
चौंरी पधराया छे । हथक वो जोडि छेहडा वाधिया छे । सु जाएि 
मन वाधिया छे । जिक॑ वेदसुरति ब्राह्मण छे सु भरणी भगनि 
लगाडि होम करे छे । --रा. सा स, 
२ सूरज, सूर्य । 

वेदरद, वेदरदी--देखो 'वेदरदी” (रू भे.) 
उ०--१ चालनि मौरा सइया दुख पा, रसराज ऐसी घेदरदी होय 
रही, काहैं क्‌ तौ पनघट जावेरी भ्रावे, -- रसीले राज रा गीत 
3०--२ घाली चाली सह्िया म्हारी सावर री लेर, प्यारो गयौ कही 
विरह वेदरदी, खोजल्या ने उवा रा सूधा पंर। 

--रसील राज रा गीत 
उ०-३ हेरी हेरी मा म॑न ले गयौ, सावरी सनेही ्रलवेलौ मा। नेन 
लगाय मन ले गयौ वेदरदी, दिल चिच छाय रयी । 

“-रपीले राज रा गीत 

वेदरस-स पु [स ]वृहस्पति का नाम। . (श्र मा) 

घेदरह, घेदराह-स पु [स, वेद--भ्र राह] वेदों में बताया गया मार्ग 
वेदमार्य, ॥ 

बेदल- देखो 'वेदिल”' (रू भे) क 
उ०--१ थे नाक र किस नें बदायौ ? कहूँ थाने फाहु कहिने मेलि- 
या था ? तरे उमरावा भर पुरोहितजी पाछली वात फ्यू हुई त्यू 
कही ॥ कागद दिखायो | स्नीरिशमल जी बेदल हुवा । 

--राव रिणमल री बात 

उ०--२ वर्क्क ढाढिया नु मुख वचन समाचार मारवरी कह्मया छा 
सु कह्या पिण ढाढी डर छे। ताहरा ढोलोजी बोलिया थे घेदल 


(क्यू) छो। ताहरा ढाढी बोलिया कबरजी श्रापन॑ दीठा तौ घणा 
राजी छा पिण मरण सू डरा छा । --छो: मा. 


- चेंददत ४३६७ वंदसरमभ 
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४०--३ तर पाधरी कवरजी री हजूर आई ।' कवरफी ढोलिये से पु,--१ ,वेदविशारद ब्राह्मण 
बैठा छे। तद मालवणी भार मुजरो कीयौ । जद कुवरजी हाथ २ भगवानु श्रीविष्णु । 

पकड़ ने घणा आदर सु मालवणी ने ढोलिये बंसाणी । पिण माल- रू भे---वेयविभन, वेयवी। 
बणी घेदल घणी ले । -डढो- मा 


चेंदघिदुस, बेदविदुस-वि [स. वेदबिदुप] वेदों का ज्ञाता, पडढित, 
विद्वान 
उ०--सिलपी काम हुयौ सह सिद्ध, भ्रह्मा साखि'र्च जिग विधि। 
उचार वेदबिदुस अनेक, विचार जिगर सुविधि विमेक । 


बेंदघत-वि० [स ] १ वेदों का ज्ञाता, वेदज । 


उ०--१ कामिणी कहि काम काकछ कहि केवी, नारायण कहि झवर 
नर । वेदारथ इम कहै वेदवत, जोग तत्त जोगेसवर ॥ --वैलि 


झ०--२ जु वेदवत भला ब्राह्मण था। त्या वेद रो वेदोकित विचा- 


हि --रॉमरात्ौ 
रचो। वात परि कही चाहीजे भर मन माहै भय उपनी हे । मत स. पु --ब्राह्मण, पढित । 

शक बुरी माने पश्ि जरूर हुई ब्राह्मण जु कछु किक चेदवेद्या-स स्त्री [स] वह देवी जो वेदों से जानी णाती है। उक्त 

देवी के निवात्त स्थान चिन्तामरि ग्रह के चार दरवाजे घारो वेद 

२ ब्रह्मज्ञानी । हैं। 

वेदबचन-स पु [स] चेदों का मुलपाठ। नेदव्यात-स., पु [स] १ एक प्राचीन ऋषि, जो सत्यवती एवं परा- 
वेदवती-स स्त्री [स] १ राजा बूशघ्वज की कन्या जो दूसरे जन्म में शर के ससर्ग से उत्पन्न हुए थे। इन्होंने ही वेदों के विभाग करके 
सीता हुई थी । प्रावुनिक रूप दिया । 

३ द्रोपदी । (भर मा) उ०--१ का तन आलस करत ऊघ, का फिर सूधा करत सूघ । 

३ एक प्राचीन नदी जो परियात्र पर्वत से निकली १४ नदियों में का मन भूरख बिकल जास फा हुय चेठ बेदव्यात। 

से एक थी। --अ्रनुभववाणी 

४ एक श्रप्सरा का नाम । उ०--२ ताह माँहि ले भ्रधिका उत्तिमि, ग्यान रूप गाहैडि गडा | 
वेदबदन-स पु [स॒] १ ब्रह्मा।  (डिंको) वारहट प्रनौ रिख़ि वरावरि, वेदव्यात ईसर वडा ।_ --पी. श्र. 

२ व्याकरण । २ वेवस्वत मन्वन्तर के भ्रट्टाईस द्वापरों में उत्पन्त होने वाले अद्ठा- 

वेदबधुनि, वेदबध्वनि--देखो 'वेदघुनि” (रू. भे ) ईस वेदव्यासों का समूह।. (पुराण) 

उ०--कुदन में थाक्त द्रोव दधि कूंकम, पूरित अ्रक्खत तदुछ । रू भे --वेदव्यास 

इत्यादिक गीत नाद चेदवधुनि, मगछ धमक्क महू । --गु रू व | बदब्रद्ध; वेदब्रध-स पु --[स वेदवृद्ध) व्यास की सामश्िण्य मरम्परा 
चेंदवा-वि०---जिसकी कोई दवा नहीं हो, विना दवा का । में से कौशुम पाराशर्य नामक झाचाय॑ का शिष्य, एक आचाय॑ । 

उ०--जाह कोई जोग न जुगति है, जाह नही घेग न त्ेण । हरीया | वेदसरमन, वेदसरमा-स. पु [सवेदशर्मनू वेदणर्मा] १ एक वेदश्ष 

दवा न बेदवा, जाह कोई पौंणा न वेग । --अ्रनुभववाणी ब्राह्मण । 
चेंदबापय-स पु [स ] १ वेद का कोई वाक्य । वि० वि०--इसने ब्राह्मणों को देने के लिए सकल्पित धन ब्राह्मणों 

२ पूर्ण रूप से प्रभाणित कोई वात जिसका खडन नही किया जा को नही दिया | इसलिए इसे श्युगाल-योनि श्राप्त हुई । यह बेद- 

सके । साथ का मित्र था एवं सिन्वुद्वीप मुनि के उपदेशानुसार धनुष्कोटि 
चेंदवादी-वि०--[स वेदवादिन्‌] १ बेदो का भ्रच्छा ज्ञाता । तीथ में शाप मुक्त हुआ था। 

२ वेदों में उल्लिखित मार्गो पर चलने वाला । २ बिदुर का मित्र, जो विदुर के साथ कालिजर परबेत पर गया। 
घेदवाबेत--देखो “दवावंत' (रू भे) वि० वि०--कालिजर पर्वत के सिद्धों के उपदेशानुसार इसने सोम- 
वेदबाहन-स पु [स वेद--वाहनम्‌] सूरण, सूर्य । बत्ती भरमावस्या के दिन “अध तीर्थ” पर स्नान करके मुक्ति आत 

: बेबचित, चेदविद--वि० [स वेदवित्‌] वेदों का जानकार, वेदज्ञ । की । 
उ०--वेदोगत धरम विचारि बेदधिद, केपित चित लागा कहेणा॥ ३ शोणाइव राजा का एक पुत्र 


हेकणि सुत्री सरिस किम होवें, पुनह पुनह पाणिग्रहण । --वेलि ४ विष्णु भक्त शिवथर्मन के पुत्र का नाम । 


वेदसिनी 


अइं€६€८ 


वेदनो 
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४ मुनिद्यर्सत नामक विष्णु भक्त के द्वारा पिशाच योनि से मुक्त 
हुआ एक ब्राह्मण । 

वेदसिनौ--स स्त्री एक प्राचीन नदी | (पुराण) 

वेदसिरस वेदसिरा-स पु [स वेदशिरस्‌, वेदशिरा] १ वाराह- 
कल्पान्तगंत वैवस्त मन्चन्तर मे से पन्द्रव युगचक्र मे उत्पन्त एक 
शिवावतार, जो सरस्वती नदी के उत्तरी तट पर स्थित हिमालय 
के अतर्भाग में स्थित वेदशीर्ष नामक स्थान पर श्रवत्तीण हुझा 
था। इसका प्रमुथ भ्रस्त्र महावीयें था। 
२ प्राण राजा का पुत्र, एक राजा । 
३ स्वारोचिप मन्वन्तर के विभु नामक इद्र फा पिता । 
४ र॑वत मन्वन्तर के सप्तऋषियो मे से एक ॥ 
५ एक भूगुवशीय ऋषि, जो मार्कडेय का पुत्र था। 
वि० वि०--इसकी माता का नाम सुधन्या व पत्नी का नाम पीवरी 
था इसके प्नेक पुत्रों का सामुहिक नाम मार्क डेय था। इसकी तपस्या 
छुचि नामक अ्रप्सरा ने भग की थी, जिससे उत्पन्न कन्या का हरण 
यमधरमों ने करना चाहा किन्तु इसके शाप से वह काशी में धर्मों 
नापक नदी बना । 
६ कृशाइव ऋषि एवं घिपषणा का पुत्र, एक ऋषि, ज़िसे पाताल 
मैं नागों से विष्णुपुराण फा ज्ञान प्राप्त हुआ । 

घेदसीरस--स पु. [स, वेदशीर्ष ] सरस्वती नदी को उत्तरी घट पर 
स्थिन हिमालय के प्रन्तर्भाग मे स्थित एक स्थान । (पुराण) 

वेवस्परस--स पु [स वेदस्पर्श] कबध ऋषि का देवदर्शा नामक दिष्य 
एक श्ाचारय॑ । 


वेवस्न्नति, येदस्स्रती--स स्त्री [स वेदस्मृति] एक प्राचीन मंदी का 
साम । 


बेंदल्नी-स पु [स वेदश्री] रेवत मन्वन्तर का एक प्राचीन ऋषि । 
बेंदस त-स- पु [स. वेदशअत] १ वह्षिष्ठ के पुत्र का नाम | 
२ रेवत मन्वन्तर का एक देव । 
बेदल्नति-पं स्त्री, [स. वेदश्रूति] एक प्राचीन नदी का नाम। (पुराण) 
धेंदाग-सं पु [स« वेद-+-भ्रद्ध] १ वेदों के छः श्रगो मे से कोई एक 
झग ॥ 
वि० वि०--उक्त छ* श्रगो के नाम निम्नलिखित हैं-- 
शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरूक्त, ज्योतिप झौर छन्द । 
उ०--जमी सहावा नागेंद्र लोक उपावा विरच जाएँ , घुरजटी साव 
ऊच भावां मेर घीग । झात्रा लोम रिस्ती राम तम्परी ज्यू दधीच 
हाड ऊच, सांमदेद धेदागा वीरावी सभूधीग । 
--हुकमीचद खिडियौ 


२ बारह भादित्यो मे से एक आदित्य । 


३ सूरज, सूर्य । 
स॒ स्‍त्री --४ छ* की सख्या । # (डि. को.) 
वि०-छ । # (डि को) 

वेशणी-स स्त्री --१ दाख, द्वाज्ष। . (श्र, मा.) 


२ देखो 'वनाणी' (रू. भे ) 
उ०--धका पार ज़ोवता वार लग्गे वरणता, तडित सार बअ्बतार 
भरी गुणा धार भ्रतता | घेदाणी तन मजि रजि झ्ाभीच लगने, 
घडे सधर पुछ सज्जि घुप डबर वासन्ने । -+रा, रू, 
३ देखो 'विनाणी' (रू, भे ) 

चेदांत-स पु [स]१ चराचर विश्व को एक ब्रह्म एवं भ्रद्वेत मानने 
वाला एक दर्शन, जिसमे वेदो के चरम उद् यो का वर्शांन है ' 
उ०---१ चितयौ रामचन्द्र री श्रोर, चित म्हारो हो गयो चकोर । 


सब ब्रह्मययान, थेदात विसारधो, तन मन धन वारची | 
--भगी, रा 


3उ०--२ सिखा फरहरती, उतरासगी घोती, हाथि प्रवीन्रीसक, 
तूरीउ जनौइ, सिर भद्ठिउं, तिलक वधारिउ, गायत्नी साधनु, त्रिकाल- 
सध्याराधन, प्रभातस्नान, नित्यदान, वेद पढइ, घेदांत जाणइ, 
सिद्धात वखाणहइ, देव तरपरा, ग्रुरूतरपण, रिखितरपणा, पिन्नतर- 
पणा, इसिउ नैस्टिक ब्राह्मण । नज्वब स 

२ वेदिक सिद्धान्तो का निरूपणा व विवेचनकर्त्ता शास्त्र । 

३ ७२ कलाओ में से एक । 


रू भे.--वेदात, विदात, विदाती, वेदत | 


चेदातसूत्र-स पु [स ] वेदातशास्त्र का मूल मानचा जाने वाला मह॒पि 
वादनारायरा क्त सूत्र । 


वेदाती-वि० [स॒ वेदातिनु] वेदात का श्रेष्ठ ज्ञाता, ब्रह्मवादी । 
उ०--राता विखे विकार सूं; श्राप सवारथी पर हती। “बील्ह” 
कहै एक वीनती, विसन टाछि चेदाती । --चील्हौ नी 
रू भे,--बेदाती, मदाती । 


वेदांनौ-स पु.--१ एक प्रकार का भ्रमरूद विशेष जिसमे बीज नही 
होते । 
२ एक प्रकार अनार विशेष । 
उ०--तठा उपराति करि ने राजान सिलामति किण भाति रा 
सरवत छाणीज छे। घर वेदानें, दाडिम कुछी रा रस लीजै थी । 
सी घणएी कालपी मिसरी रु भेक् सू घणी एलची ने मिरचा र॑ भेक्त 
बोह लागे थर्क ऊजकछा कपूर वासी गगोदक पाणी सू ऊन गछरों 
मोछि कोछि फारीजे छे रा. सा स, 


रू, भे --वैदांसो । ५ 


बेदात्मा 
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वेदात्मा-स पु [स] १ सूरज, सूर्य । 
२ भगवान्‌ विष्णु । 

वेदादि, वेदादिवीजन-स पु प्रशव ओकार का मत्र । 

वैदाधिदेव-स पु [स | ब्राह्मण । 

वेदाधिप वेदाधिपत, वेदोधिपति, देदाधिपती-स. पु [स वेदाधिप, 
चेदाधिपति] चारो वेदों के माने जाने वाले श्रधिपति ग्रह । 
वि० वि०--ऋणग्वेद के वृहस्पत्ति, यजुर्वेद के शुक्र, सामवेद के मगल 
झ्रौर भ्रथर्व॑वेद के वुध श्रधिपत्ति हैं 

वेदार-स पु [स. चेदार |] गिरग्िट (हि फो) 

वेदारण-स पु [स] दक्षिण में स्थित एक तीर्थेस्थान । 
उ०--दिखण में भीम नदी भीम स्करी कहावे * क्रस्ण वेणी 
ऋ्रणा कहावे . वक्षिशा में वेदारशा तौरथ है। +-वा दा स्यात 

वेदासवा, वेदास्वा-स स्त्री [स वेदाइवा] भारत की एक नदी का 
ताम । (प्राचीन ) 

वेदि-वि [स वेदि ] १ पडढित, विद्वान * 
२ देखो /वेदी' (रू, भे ) 

बेदिउ वेदिश्लो-देखो “वेदियौ (रू भे ) 
४०--१ रामा हवइ रुडु हसिद्ठ, रूढा देव मनावि * वाटइ लागु 
बेंदिव, तु घर मज्मलि आवि । न्‍-्मा का प्र, 
उ०--२ रडती रहि रुदु हसइ, रूठा देव मनावि। वाटइ लागु 
घेदिउ, तू मदिर माहि आावि | न्‍-माका प्र 

वेदिक--देखो वेदिक (रू भे ) 

चेदिका--देखो चेंदी' (प्रल्पा , रू भे.) 

चेंदिजा--देखो 'वेदजा' (&, भे ) 

वेंदिन-वि. [स वेदिन्‌] १ जानने वाला, ज्ञाता । 
२ विवाह करने वाला, दुल्दा । 
३ विद्वानु, पडित । 
स पु--१ पढ़ाने वाला, शिक्षक । 
२ ब्राह्मण या ब्राह्मरा की उपाधि । 

बेदियों-स पु.--१ वेदों का ज्ञाता वेदज्ष, पढित । 
उ०--बेदिया ब्राह्मरा पाचसइ ए, वेद भराइ दरवारि । गछवासी 
जती सातसइ ए, सूकतउ ल्यइ झाहार । नन्स कु 
२ ज्णेतिष विद्या जानने वाला, ज्योतिपी । 
३ विवाह या यज्ञोपवीत संस्कार कराने वाला फर्मकाण्डी ब्राह्मण । 
उ०--१ सिद्धराव आप रे नाव नवी वसायी, ने पूरव स्‌ वाभण, 


उदीच बेदिया १००० तेडाइ ने गाव ५०० सू सिद्धपुर दौयौ, गाव 
५०० सीहोर रा दीया । --नैखसी 


४€€€ 


बेदी 


3०--२ श्रावह श्रेक प्रगन्योत्तरो बल्ी वेदिया व्यास । माई सीटि 
आ्रापणी, मुनि सुकह मसवास । >-मा का. प्र« 
३ देखो 'वैद्य' (अल्पा रू भे) 
उ०--तु क्या करी है चेदिया, प्रोखद पाणी देह। हरीया जिन 
वेदन दई, सारा सोय करेह। --भनुभववांणी 
रू भे --वेदि3, वेदिप्रो । 

वेदिल-देखो 'वेदिल' (रू भे ) 
उ०---तू गोरी मत बेदिल होय भोजी राज, हवके जावा जद सागे 
ले चालाजो राज | भ्रूढा ढोला भूठ न बोल भो जी राज, सदाई 
जावी थे स्पय कद न ले चालौ जी राज । --छो- गी. 

घेदिसद-स पु [स. वेदिपद] वहिपद लामक महाराजा । 

बेदी-स स्त्री [स ] विवाह ग्रादि शुभ कार्यों एव यश्ञ करने के लिए 
साफ करके तैयार की हुई ऊी भूमि, मिट्टी का चबूतरा, चौकी । 
3०--१ झब विवाह की झ्रारभ भयी ? ब्राह्मण विवाह करण ने 
फिसा झाणि वँठा छे जिसा साक्षात मूरतिवंत वेद । देंदी छे सु रत्त- 
न जठित छे। नीला बास छी। भ्ररजन (भरा ?) फहता रूपा फा 
कलर्सा की वेह छे ' --वैलि टी. 
उ०--२ खट कास्ठ निरदूख खित, भाहुत घिरत कपूर | दिव 
पढित बेदी सद्रढ, सोभत धगनि सनूर । “रा, रू 


उ०-- ब्रति जुति प्रगनि अ्रधुम बिराजे, रतन जडित थेदी दुति 
राज | दिव्य कास्ट ख़ट जाति भ्रदूखति, अगर कपूर घिरत जुत 
भराहुति । “रा रू, 
उ3०---४ ऊजडी उत्तम रेत, शोकली सू ले श्रावे ' घेदी जिगा 
विवाह, साज सुभकार सजावे। ग्रह रेशुका राख, दात निरमह् 
कर निरखे । वासण वरत्तरा रगड, ऊजछा धोरा हरखे । 

- दसदेव 
२ वह श्रगूठी जिस पर किसी का नाम खोद कर भ्रकित किया 
हुभा हो । 
३ वीणावादिनी सरस्वत्ती। 
४ एक प्राचीन तोर्थ का नाम | 
५. चबृतरा, चौकी । 
६ ब्रह्मा का नाम | 
७ रहस्य, गुप्त बात । 
८ ब्रह्मा की पत्नी | 
वि०--१ जानने वाला, ज्ञाता । 


उ०--तूँ भ्रध्यातम मत बेदी, तइ्ट करमप्रक्रत सहु छेदी रे। ससार 
तरी तु बइठठ, सिवसदिर मा जइ पइठठ रे । “वि कु, 





बेदीणा "आक जग 
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२ विद्वान, पडित । वजी बुरी माने पणि जरूर हुईं। --वैलि टी. 
३ वेदों का, वेदों से सम्बन्धित । उ०--५ ब्रह्म-कवच पजर-विसन, रक्षा-रॉंस उन्नार | वेदोक्तो सू 
रू. भें “-वेदि, बेदी, वेदि । ब्राहमण, भ्रासीस अण॒पार । रा, रू 
झल्पा ,--वेदिका ) रू. भे--विदोगत, विदोगति, विदोगती, विदौगत, विदौगति, 
वेदीजा--देखो 'वेदजा' (रू. भे ) विदौगतो,, वेदोगत, वेदोगति, वेदोगती । 
घेदीतोरथ-स. पु [सः॒वेदीतीथ] कुरुक्षेत्र झा एक पुष्यक्षेत्र । घेदोगत, वेदोगति, वेंदीगती--देखो 'वेदोक्त' (रू, भे.) 
वैदीसबद, वेदीसव्य--देखो 'वेधीसबद' (रू, भे«) उ०-१ बह्या नारद करे वेदोगत चबरी होम कटक चढियौ । फिरियो 
बेंदू, बेहू-वि०--१ वेदज्ञ, वेदों का जानकार । नही उबर सत फार्ट, फेरा कमध इसा फिरियौ । 


पर 


२ विद्वान, पडित । 

सं. पु --१ ब्रह्मा, विधि । 

3० --चेंदु जठधर चवे वीणती, निरखं मधुवन तणौ निवास । 

ब्रजवासी फयक्रास वसावी, विसन श्रमां दीज॑ ब्रजवास । 
--भग्यात 

२ देखो 'वेद” (रू भे ) 

उ०--अभ्रनत तशौ नह श्रतत नाम लालच पिशि नाहीं, रूप रेख 

निही रग कहौ हव का हिंज काई । सास्ष श्रास निहिवास घाणि नह 

खाण न घेदु, अनत नाम अ्रकाज 'भ्राति नह जाति न भेदु । 
-पीग्र 

चेदेह--ऐैखो 'विदेह' (रू भे ) 

घेदेही --देखो “विदेही' (रू भे.) 

उ०--पारब्रह्य राजा बसे, नगर चेदेही माहि। ग्यान कुंवर जुग 

राज पदवी, जुग जुग राज कराहि। --ल्रीहरिरामजी महाराज 

चेवोकत, घेदीकति, थेदीफती,घेदोकित येदोक्त, वेदोक्ति, वेदोक्ती-स पु 

[स, वेदोक्त, वेदोक्ति] १ वेदवानंध, वेदवचन । 

२ वेदों मे कहे गये मत्र । 

३ शास्त्रोक्त वचन । 

४ वेदों मे वशित विधि, वैदिक विधि । 

उ०--६ कजि उदकजढ्ि सूंज कराए, जमण सिनान कियी न्लप 

जाए | बेदोकत मत्रा सुण वांणी, जछ भ्रजक्लि भ्रापी जग जाणी । 


--बंलू चापायत रौ गौत 
उ०--२ वे शेगत धरम विचारी वेदविद, कपित चित“लागा कहर । 
हेकरिा सुत्री सरिस किम होवे, पुनह पुनह पाशिग्रहण । --वेलि 
उ०--३ सेतरांम सभ्रमी, इछा ऊठिये कनूजा | जगत जात रिण- 
छोड, कीध धेदोगति पूजा । चाश्रोडी परचाड, वहै लाखी फूलाणी । 
घारा धड ऊतारि, चाडि राठौडा पाणी । “-थ्रु, रू, ब. 
उ०--४ सतिया "प्रामा सहेत, दाग वेदोगति दीघा, केप्तरिया कम- 
घजा, कर '्रत उच्छुव कीधा । वड चापावत 'बलू", फम्थ 'भाऊं 
कूंपावत, श्रवर भीच उमराव, रोस भरिया वहु रावत | --सू. प्र, 

वेदोधनि, वेदोधनी--देखो “वेदघ्वनि! (रू भे) 

चेदोघर-स पु [स] ब्रह्मा विधि, विरचि । 
रू भे,--बेदोधर । 

वेदोधरम--देखो 'वेदधरम” (रू. भे ) 

चेदोधुरा, पेदोघु णि, चेदोधुणी, वेदीधुन, वेदोधुनि, घेदोधुनी--देखो चेद- 
ध्वनि! (रू, भे ) 
उ० -१ आमना चतन्र वेद प्रहमाणाय विप्रयथः रुघ जुज्नर साम 
प्रथरवणशय जपय। वेदोधुनि जे ज॑ सव्वदय वणय, गुजार रब भेर 
पडसदय घराय । >यग्रु- रू, व 
उ०--२ दिये रिख ज्लनग भ्राहुति देवस, मेवा प्रत होम भ्रसि सुमे- 
स | निधुम पध्रगनि विप्रा मुखनाद वेदोधुनि ज्वाकह्ा लागी वाद । 

-- रामरासी 


जरा रू, छ०--३ वधाई वाजा रा णहुमार, चत्र दिध मगछ मगकचार। 
उ०--२ ज्यों रचना न्रप ज्याग री, कौ वर कविराव । वेदोकत वेदोधुनि विप्र तर चत्र विधि, सुर नर नाचे देव प्रसिधि । 
सासश्न वचन, पयगि पग्रि लगन प्रभाव । रा रू -रामरासौ 


उ०--३ श्रढार भार वनस्पती का पत्र फूल फछ, भ्र्सठ तीरथ 
का निरमकछाचार जछ | राजा 'जेसाह कन्यावक्त कौ सकत्ूप लियो 
सौ वेदोकति ससकार करि पार फियौ ६ न्न्रा रू 


उ०---४ जू वेदवत भला ब्वाह्मण था। त्या वेद री घेदोकित विचारचौ 


वात पण्ि कही चाहीज श्र मन माहै भय उपनो छे । मत वसदे- 
हा 


वेदोक्मम-- देखो 'वेदधरम” (रू, भें.) 
उ०--वेदोध्म रिख्या राम विचारि, चिझ्रारे आजम प्रम चिह्रार । 
दया द्रुम भ्रम रघुपति देखि, पदारथ च्यार छीया फछ पेणि। 
--रामरासौ , 
वेदौष्परनि, वेदोध्यनी --देखो 'वेदध्यनि” (रू, भे.) 


वेंदोपनिसद घू००१ 





वेदोपनिसद-स पु. विवोपनियद] एक उपनिपद का नाम । 
वेदौ--देखो "बेदी! (रू भे ) 
उ०--तौ पिण स्वामीजी रात्रि मैं वखाण वाचे जठे वावेचा ढोलक 
चजावे । गावे । बखाणा मैं विध्व पांडे । जद भाया कह्यों -महा- 
राज दूजी जायगा उततरौ। स्वामीजी बोल्या- खेतसीजी नव 
दिक्षित है सौ देखा परोखह खमवा किसायक सेंठा हैं। कितरायक 
दिना वेदी कियो पछे वावेचा लातर गया | परयूखणा मैं इंद्रध्वज 
काढ्यो * स्वामीजी रा मूढा श्रागे घणी वेला ऊभारही गाव बजावे 
तान करे । जद केइ ज्ञावक वाबेचा सू वेदौ करवा लागा। जद 
स्वामोजी कह्यौ--घेदौ मत करो ॥ “+भि द्रव. 
वेघगी--देखो 'वेघागी' (रू भे) 
वेघ-वि० [स] १ जो जानने के लिए हो, ज्ञातव्य । 
२ जो बताने या सिखाने के लिए हो । 
३ जो विवाह करने के लिए हो । 
स पु,--१ ग्रहों का किसी ऐसे स्थान अर्थात्‌ नक्षत्र मे पहुँचने की 
क्रिया जहाँ से उसका किसी दूसरे ग्रह मे सामना होता हो। ज्योतिष) 
२ यत्रो झादि की सहायता से ग्रहों नक्षत्रों, तारो भ्रादि को देखने की 
क्रिया । 
३ तीत्र प्यास, बहुत तेज प्यास । 
उ०-- एहरइ चेंघ न लागइ ए, भागई ए श्रवि न श्रगि । भटके 
ताहरे भरासि सिइ जाइ सिद्द गिरिवर स्नगि । --जयसेखर सूरि 
सस वेध ] ४ छेदने की क्रिया, छेदन । 
५ घाव । 


६ छेद, छिद्र । 
[स वेधस] ७ सृष्टिकर्ता, ब्रह्मा । 
८ भगवानु विष्णु। 


देघकारी 


3०--२ वसौ वधति बहुआ्न, अतर गति गठि वेघ उतपनी । सजोगि 
श्रगनि पतपौ, प्रजक्लय श्रप मज्मेण । >-गु,रू व 
उ०--३ वोले इण पर खान तहव्वर, धाण-मथाण हुवण दिल्ली 
घर | पख॒ हिंदू श्रम थया प्रमेतर, आदरयों घर बंध भकव्वर । 


“-रा रू 
उ०--४ चिगता उस्ेल पखरे चरित, रबखे मेक भ्रमेछ रख | वध 
चेघ वर खत वास ज्यू, दाह जक उरसाह दुख। रा रू. 


१७ वंमनस्यता, शत्रुता । 


उ०--तिणा दिन सोनगरा पिा राव रिडमल मारिया छे, धरणले 
बसता थका । तठा पछे मडोवर पायी । सोभत राणी आपरी तरफ 
सु दीवी छे | तठा पद कितराहीक दिना राएं मोक& ने सीसोदिया 
चाचे-मेरा चेघ बाधियों --नेंणसी 


१८ देखो 'वबेध' (हू भे) 

उ०-२१ पड़े बेध कूरमजर्द राण छछ 'पौयलौ', खक्बा सर वीज 
जिम चहै खबत्ती । जागरण भडाभड घूट गौछा जठं, रूक मद डड- 
हड रमे रवतो । --वसराम रावत 


3०--२ बकती मुख सावत्व देव वक्ी, कछूपे चारणी गत हस 
कली । लग बेध भ्रमीणिय घेन लए, दुलहा सुरा देवल साद दए । 
“--पा, प्र, 


उ०--३ यु करता, दोनूँ भाया झ्रापस मैं दूदे श्र भोज वडी बेघ 
पडियौ । ताहरा राव मुरजन बेटा बेऊ तेडिन कह्यौ-- थे मौ ऊपर 
फिरिया । थे म्हारो कह्यौ न मानौ । म्हेँ राज सूँ कोई काम नहीं । 

--मभैणसी 
उ3०--४ वीता श्रधुरा वार पूरा बेघ सूरा वच्चए, सेले प्रहार घार 
सार मार मार मच्चए। वग्गा खडग्ग दुहुँ वग्गे काछूरग वीरय, 
अखरा उमगे दूर भ्रगे चाव रगे चीरय । --रा, रू 
रू भे,--वेधा, वेद, वेधस़, वेधा, वेधि, वेधो, वेह। 


&£ शिव शकर, महादेव । घेध, वेधञ्र - देखो 'वेवेग्र” (रू भे ) 


१० सूरज, सूर्य । 

११ पडढित, विद्वान । 

१२ दक्ष एव प्रजापति ॥ 

१३ पअ्र्क, आक, मदार ॥ 

१४ यत्रादि से ग्रह, तारा, नक्षत्रादि को देखने की क्रिया 

१५ आ्राकपंणा, मोहकता । 

उ०-मुक्ति रमणि जाणी करी ते ऊपरि थयू चित्त । बेघ लागउ 
तेहनइ घणउ, नाम समरदइ रे तेहनू नित कि । --नव्वदवदती रास 


बवेंघक-वि०-- १ भेदन या छेदन करने वाला । 


२ जानकार, विद्वान, पडित । 

उ3०--जे वेधघक सहु वात ना रे, गुणा रस जाणाइ खास । मूरख पसु 
जाण॒इ नही रे, सेलडी कडव मिठास । विकु 
स. पु, [स, वेधक] १ घनिया । 

२ कंपुर 

३ एक नरक का नाम । 


१६ कछह, भगडा | वेघकारी-वि०--१ युद्ध करने वाला, योद्धा । 


उ०--१ कलह्ति लागी भुग्गकढ्का ताम हसियो जोगणपुर। बसू हुवे 
घर बेघ, भ्रगे विढिया पाडव-कुर ॥ >-थ्रु.रू ब. 


उ०---पढाव कुराणा तिका पढावै काजिया पूजा, सुराणा पुराणा 
घेन ब्रहमाणा सेव । राजा तणौं छत्रघारी खागधारी राजहस, 


>> परम आई 


यंघडक 


दाणवा सूँ वेधकारी श्रवत्तारो देव ! 
--महाराणा स्रीजयरसिहजी (दूसरा) रो गीत 


२ मारने वाला । 
३ सहार करने वाला, नाक्ष करने वाला । 

चेघडफ--देखो 'निधडक! । 

चेधणी--देखो “वेघनी” (रू, भे.) 

चेधणौी-वि० [स्त्री वेधणी[ १ युद्ध करने वाला, योद्धा । 
२ नाश करने वाला, सहार करने वाला । 
३ मारने ठाला, वध करने वाला । 

घेधणो, वेघवबौ-क्रि, से [स वेघनम्‌] १ नाश करना, सहार करना । 
२३ मारना । 
3उ०--१ वंडा खक्त वेघत सावक् वाह, लिये लटियातछ तुरी कपि 
लाह । जुडे धज सेल ०४ जबनेस, दर्ख रवि तांम कोका 'सुकदेस। 

--सू. प्र 

उ०-२ वानरपति विख्यात वर, वेध्यु जाशी वालि। सहिजइ सुप्रीव 
जु वरिउ, ताराइ तिणि तालि। “-मा. का प्र, 
३ घोरना, फाडना। 
४ छेद फरमा, छेंदना, भेदना | 
उ०--१ सिलहाण श्रगाण वेधांण सरां, पयराण फेकाण अभीच 
परा । श्रति स्रोंग उफाण धराण धती, जगधरुस़ उगाण क़नाण 
जिसी । --सू प्र. 
उ०--२ कपि कटक हुचक कटक तक, उरक घेघक सरक पअंतक ! 


श्रतक तक भड भचक इक इक, पड़ि जरक मुद गरक पासक । 

९ “-सु« प्र 
उ०--े ये वे फवारा भूथाण वध, अ्रसमांन छिवत रोसाण श्रध । 
शघख मछी रप्न छेदे चकास, उडता विहग वेधे श्रकास। --वि. से 
५ युद्ध करना, संग्राम करना | 
६ तीडना १ 
७ ज्योतिष के ग्रहो का किसी ऐसे स्थान मे पहूचना जहा से उनका 
किसी भ्रन्य ग्रह मे सामना होता हो । 
उ०--६१ गजरा नवग्रही प्रौधिया प्रोचे, वर्क वक्कें विधि विधि 
वढ्ित ॥ हसत नखित्र वेघियों हिमकरि, भ्ररध फमछ भ्रलि आवरित ॥ 

--वैलि 
3उ०--० दूलह सधीर विच दीवियौ, हीर जिहा ग्रुरा उज्जछा । रिख 
च्रद सते किर वेघियो बीज चद्र बाघ कछा। 


ब्रा ख् 
८ यत्नो भ्रादि फी सहायता से ग्रहो, नक्षत्री, और तारो प्रादि को 
देखना । 
कर्षगदस्रट रु 


तह 


४००२ 
__.. ७ र््््््््र[ये७_ चकचअ््िि-------++-++ 


बेधि 





चेधणहार, हारी (हारी), वेघरितपों --वि० । 

वेधिश्रोडी, वेधियोडो, वेध्योडी--भू० फा० क्ृ० । 

चेधीजणो, बेघीजवी--फर्म वा० । 

बेधणो, वेघवो, वेदणों, वेदवो, बेहणो, चेहबो--छ, भें. । 
वेघनी-स स्थरी, [त.] १ हाथी के कानो को वेघने का एक झौजार 

विशेष । 

२ मोती शझ्रादि बेघने का उपकरण विशेष । 

३ भ्रकुश । 

रू, भे.--वेघणी । 
वेघय, वेघयण--देपो वेधेश्र” (रू, भे.) 
वेघरम-- १ देखो 'विधरम्म” (रू, भे ) हे 

२ देखो 'अ्रधरम' (रू भे) 
वेघस-स- पु [स वेघस] १ हथेली के श्रंगूठे की जड के पास का स्थान 

जिसे ब्रह्मतीयं भी कहते हैं 

२ अगिराकुलोत्पन्न एक मन्रकार । 

३ देखो 'वेध' (रू भे ) 

रू भे --बेधस । 

चेघसी-स स्त्री [स] एक प्राचीन तीर्थ का नाम । 
घेघागी-स पु [स ] योद्धा, वीर । 

रू भे.--वबेध गी | 
वेधाणी--देखो 'वेध” (१, २) (रू. भे ) 

उ3०---राजा 'कूनरि राणिया, सोहै ईही भति । किरि बेधघांण किर- 

तिया, चदी पूनम रति । -ग्रु. रू वं. 
वेधा-स पु [स] १ दक्ष श्रादि प्रजापति) २ राजा हरिश्रन्द्र का 

पिता । ३ भ्रगद के एक पुत्र का नाम ! 

४ देखो 'वेघ' (रू, भे ) 
घेघाता--देखो 'विधाता” (रू, भे ) 
वेधातिथ वेघातिथि-स, स्त्री [स. वेघातिथि] वह तिथि, जिस दिन 

सूर्यादि नक्षत्रों एव लग्न का नक्षत्र एक ही रेखा भर्थात्‌ एक ही 

सीध में हो । 

वि० वि०--सूर्यादि नक्षत्रों एव लग्न के नक्षत्र के एक ही सीध 

में होने पर वेघ होता है इसमे विवाह वज्यं है । 
वेधाधि, वेघाधी-स, सन्नी --सरस्वतती, भारती । 

रू, भे --वेधाधी । 
वेधि--देखी 'वेघ/” (रू भे ) 

उ०--भमरडउ मरिवा अणावीहतठ, पसरि पइसइ केतकिई हत व, 

कठिन कंटक कोडि कुटीरड्‌इ, पडिउ बेधि पछई पुरि प्रारडंड । 

--सालिसूरि 


(नां मा, है. ना मा ) 


वेधित १००३ 








वेघित--देखो 'वेधियोडी' । 

चेधियोदै-भू., का. क --१ नाश किया हुआ, सहार किया हुआ. २ 
मारा हुभा ह चीरा हुआ, फाडा हुआ्ना. ४ छेद किया हुआ, छेंदा 
हुआ, भेदा हुआ. ५ युद्ध किया हुम्ना, सग्राम किया हुआ्लआ ६ तोडा 
हुआ ७ ज्योतिष के ग्रहों का किसी ऐसे स्थान में पहुचा, हुआ होना 
कि जहा से उनका किसी अन्य ग्रह से सामना हुआ हो. ८ यत्रो 
झादि की सहायता से ग्रहो, नक्षत्रो, तारो श्रादि को देखा हुआ । 

वेधो-वि० [स॒र्वंधत] १ पढित, विद्वान । (ह ना भा.) 

२ शत्रु, दुश्मन । (हू ना. मा ) 

उ०--दत कवि प्)ँ मिक्रै चिंत दुनिम्ा, बेघी जक् जवास विध । 

सेघी खेह व्न' छकछ खाया, सोभा मिक्क प्रखाड सिव । 

--महाराजा मानसिंघ रो गीत 

३ सयोगी जन । 

उ०--करडा, तू मनि रूश्रड ३, वेध्यां करइ विछोह ॥ भ्रजइ कुप्मा- 

रउ वप्पडा, नही ज कामिण मोह । डी मा 
४ युद्ध करने वाला, समग्राम करने वाला । 

वेधीली-चि० [स ्वेध+रा प्र इलौ] युद्ध करने वाला, वीर वहादुर, 
योद्धा । 
उ०--वागड र॑ काठ चहवागा भड किवाड रजपूत बेघीला छे सू 
घशिवा रे ने चहुवाणा रं रस थोडा दिन हुवे छे । तद मारवाड 
रा रजपूता नू वडा वडा पटा देने सदा वागड़ रे राजर्थान वास राखे 
छे। --नंणासी 

चेघीसवद, वेबीसप्द-स पु [स शब्द--वेधी] अर्जुन । ह ना मा ) 
रू भे --वेदीवबद वेदीसवब्द ॥ 

वेधेश्न, वेघेश्मण, घेघेय, वेघेयशा-वि [स वेधेय] मूर्ख नासमझ, बेवकूफ । 
(भर. मा.) 
रू, भे --वैधमप्न, वेधश्रण, बेघय वेधयरी । 

चेधौ-स पु --१ शका सशय सदेह। 
उ०-- हुआ राम दुजराम, श्रह्म रे मन मा चेधों! फरसी साठी 
फरसि, खरी खतन्रिया सिर खेधौ । 
२ देखो 'वेदौ” (रू भे) 
उ०--राजा ईश्रा रौ वेधों सुरे श्रवोलीभ्र रह्मा ) तरे सारौ ही 


दन उदमाद सूँ काट साभ र॑ वखत सवागढ़ आय, इश्मा अहु 
जणा सहत दाखले हुप्ना । 
--क ल्याणसिघ नागराजोत वाढेल री बात 


३ देखो 'वेघ' (रू भे ) 


पी ग्रे 





बेनती 





उ०--वेधौ दूँद न वीसरे, 'चद' तणौ हरनाथ | पथ शब्ठग्गी लघता, 
लारालर्गी साथ । “रा, रू 


वेष्या-स. पु [स विधाता] ब्रह्मा, विरचि । 


उ०--वेध्याइ याक्ति वदन ज॑ रचिऊ, त्याहारि सार इहु नूं हरिकं। 
तर लीधी ताहा साण थई लि, मुख मनोहर करिऊ $ --नहासख्यान 


वेन-स पु [स] १ चाक्षुप मनु एवं नड्वला के वशज महाराज 


भ्रग भोर सुनीथा (जो कि मृत्यु भ्रधर्म की मानस पुत्री थी) के 
गर्भ से उत्पन्न एक पूत्र, जो सूर्यवजी राजा प्रधु का पिता था । 
वि० वि०--कही-कही पर इसे तेईसवा वेदव्यास एवं कर्देम के पुत्र 
अनग का पुत्र भी कहा गया है। इसका पालन-पीपण इसके 
मातामह के घर हुमा था। यह वचपन मे ही दुष्ट एव दुष्टप्रकृति 
के स्वभाव वाला था श्रत, बच्चो व जानवरों का गला दवा कर 
हत्याएँ खुव करता था । इसी क्रूरता के कारण इसके पिताणी 
भ्रग देश छोड कर चले गये । तत्पश्चात्‌ इसे राज्यपद प्राप्त हुआा 
झौर दुष्टता श्रादि में भी भ्रत्यधिक वृद्धि हुईं। इसी कारण से 
ऋषियो ने कृुशत्रण से इसका वध कर दिया किन्तु भ्रनग के दूसरी 
सन्तान न होने के कारण राज्य पिहासन खाली रहता था श्रत 
राज्य मे श्रातक वढा ॥ तब ऋषियों ने इसकी जाघ को मथा, 
तब एक द्यामवर्णें नाटे कद का एवं कुरूप व्यक्ति निकला जिसे 
ऋषियो ने निपाद श्रर्थात्‌ बठने के लिए कहा इसलिए इसका नाम 
निपाद ही रखा गया । फिर इसके दोनो हाथो का भथन किया 
गया, जिनसे एक स्प्री एवं पुरुष निकले। पुरुष को (जिसका नाम 
प्रथु रखा गया था) विष्णु अवतार एव स्त्री को लक्ष्मी का श्रवतार 
माना गया । 
२ वैवस्त मनु के दस पुत्रो मे से एक । 
३ देखो 'वहन' (रू, भे ) 
रू, भे --वेंण, वेन, वेंग । 


वैनड, वेनडी--देखो 'वहन' (अ्रल्पा., रू भे.) 
चेनट--देखो 'वेनट” (रू भे ) 
वेनतनय-स पु [स॒वेनतेय] १ पक्षीराज गरुड। 


(ना. डि. को ) 
[स॒ वेनतनय | २ सूर्यवक्षी राजा पृथु । 


वेनतियाइतर-स पु [स वेनतेय] १ पक्षीराज गरुड | 
वेनती--देखो “विनती” (रू भे,) 


उ०--६ कुंवर तो हालणा ने तयार हुवो छे । श्रव॑ कुँवर श्राप रौ 
साथ तेयार कर ने राजा सौ वेनती कीवी, कही, “जौ माहाराज, 
मरने मेलज । हु साह नू पण ले झ्राईस श्र समुद्र पणा देख आईस |! 

-- वीजड बीजोगण री बात 
उ०--२ श्रर हू तो वीजे काम भ्ाया छा। ताहुरा जैत कहियी 
“राबजी कहो जिम थाहरी वेनती राजा सौं करा | इतरा दिन किम 


हू. 


बेनवा 


प्र००४ 


बेंवाह 
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्थ 


फहियो नही ” ताहूरा राव फहिया, “'जु रांशी वहड फहायी छे, 
नररसघ री सगाई करो तो था करने रांहणी श्राव। राजा सौं भरा 
वीनती करी ।' --राजा नरपसिच री वात 


येनथा--देखो 'वेनवा' (रू भे ) 

घेनसीव--दैखो 'वेनसोव” (रू भे ) 

चैनसुत-सं पु [स] भ्रग एव सुनीथा के गर्भ से उत्पन्न वैन राजा का 
पुत्र एक सूर्यवशी राजा । 
रू भे--वैणसुत, वेशसुत । 

धेबांसो--१ देखो 'बैनोणो' (रू भे.) 
उ०--राजद्वार कौठार, जीए साला काढीज, जरद जरही घड़े, लोह 
लोहे यूटीज । बेनांशणी वेगढा, वाढ धाल केगणां, कृत बांण 
कोजति, भ्रणी तीखा पुरसाणां | -ग्रु रू, ब, 
उ०--२ रांमण ताड सराद छड अ्रधसव्था रेही, दीप दिसावरि 
नीपनी चेनांणी गेही । सुध गज-वेल हलुछ फछ भहिडभज नेही, 
अचढछ' खान घमौडिया उणहारी ऐदी | --मालौ सादू 
२ देखो 'विनाणी' (रू, भे ) 

पेनी--देखो 'बेणी” (रू, भे.) 

वेनियौ-स, पु --बयूल की पतली टहनियों की छाल । 

वेनीत--देखो 'वेनीत' (रू भे,) 

बेनु--देखो 'वेणु' (रू भे ) 

घेनोई--देखी 'वहनोई” (रू मे ) 

बेपतरो- देखो 'वेषतरौ' (रू, भे ) 

वेपरचा-- देखो 'बेपरवाह” (रू भे ) 

वेपरधाई--देखी वेपरवाही' (रू, भे ) 
उ०--थेपरवाई पतसाह, मनवा मतवाक्ा | सतगुरु हेरदे सबद का, 
भर जोर पयाढा । --फैसोदास गाड्ण 

वेपरयाहु -देखो 'वेपरवाह' (रू, भे ) 

घेपरबाही--देखो “बेपरवाहदी' (रू, भे, 

वेषाक--देखो 'वेषाक! (रू भे ) 

चेपार--१ देखी “व्यापार! (रू भें) 
२ देखो बवेपार! (रू भे) 
उ०--हुए हवक सूरा उठी मेर हवका, फरे भूत वेतात् चडी 
किलक्का । करे जोर प्राह्मर चेपार कुर्ता, दिये जुद्ध जांण अगू 
सिभु दूतां । 

घेपारह--देखो 'वेपारह' (रू भे.) 

धेपारही, वेपारियो--देखो वेपारियौ' (रू, भे ) 


रा रू 


वेषपारी--१ देखो 'दोपारी' (रू भे,) 
२ देखो व्यापारी” (5 भे) 
चेपोड, वेपीर - देख वेपीड” (रू भे ) 
उ०- किरपण माया वारण, सुस्त दुस्त सहै सरीर। जनह(रया 
हरि नाव धन, पाया सु येपीर । --पनुभववाणी 
चेपुड़ि वेपुडी-देखो “वेपुडी! (रू भे.) 
उ० सु मेघ कौ आडग जा जीगिणी शझ्ावी छे। रत बहता 
लोही वरसती वेपुद्दी कहता वादल की पशि वेथुडी वही छै। सु 
दोवडा वादछ आम्हा साम्हा हुया । +-वैजि टी. 
बेपुठ-वि०-- विमुश्त । 
उ०--जानहरिया ससार मैं सुख दुख दोऊ भु०॥ जब ते सुख्ष प्र 
दुख गिने, तव हरि ते बेपूठ । --भनुभवचाणी 
वेपोहर--देखो वेपोहर' (रू भे ) 
वेपोहरो--देसो वेपोहरो' (रू भे ) 
वेफरबाण, वेफरबांणी-वि० [फा वे -+-फर्मान] विना श्राज्ञा, बिता 
हुबम, बिना भादेश । 
उ०--हीटू घाव करे भ्रजीया सिर, हरि सु वैफरवाँगी । खाद स्वाद 
करें मुख सेती, जीव दया नही जाणी । --भ्रनृभववारी 
चेफाड, वेफाड >देसो वेफाड' (रू भे ) 
32०--करे एक एका धक्क जतन्र कन्न, पर्ड हाथ जाएँ मई ताडपतन्न । 
किता सीस वेफाड चौफाड केता, जप रूप लेखें कवी भ्रोप जेता । 
जरा रू 
वेफार--देखो वेपोहर (हू भे ) 
वेफारौ--देखो 'वेपोहरो” (रू, भे ) 
वेफिकर -देखो वेफिक्र' (रू भे.) 
3०--मन झ्रकबर मजबूत, फूट हीदवा धेंफिकर । काफर कौम 
कपूत, पकड़ राणा प्रतापसी । - दुरतौ प्ांढो 
वेफिफरो--देखो 'वेफिकी” (रू भे ) 
वेफिकरो, वेफिक्र-देखो वेफिक्र' (रू भे) 
वेफिक़ी - देसो वेफिक्री' (रू भे) 
वेबगत--देलखलो बेवक्त' (रू ने ) 
वेवस - देखो 'विवस' (रू भे) 
वेधसी--देखो 'वेयमी (रू भे ) 
पेबा--देखी 'वेबांस' (रू भे) 
घेवार--देखो “्यवद्ार' (रू भे) 
बेबाह---१ देखो 'वेवाह' (रू, भे.) 


बेबुद्ध प््ण्व्भ््‌ चेमाता 





बेमाणिक, चेमांखिय, वेमाणी, वेमाणीफ, वेंमाणीय, वेमानिक--देखो 
धेमानिक! (रू भे ) 
उ० १ भुवनपति बीस इद्रें मिल्याजी, सोलह व्यतर सार। जोड़ 
सहुदस वेमाणिय जुड्याजी, चौमठ इद्र सुविचार । --चृस्त 
उ० २ --श्रमुरादिक दस होय वाण व्यतरिया भट्ट, जोइस पच 


२ देखो “विवाह (रू भें ) 
वेबुद्धि, वेबुद्धी--देखो 'वेचुद्धि (रू भे ) 
वेवुनियाद - देखो 'वेवुनियाद! (रू भे ) 
वेभव--देखो “वभव” (रू भे.) 
वेभ्ु--देखो 'वैमव' (रू भे) 


चेमाव--देखो वेभाव! (रू भे.) चेंमाणिय दुविहा सुत्त दिद्ठ | पनरे भेदें सिद्ध कह्मा ए जीव प्रकार, 


घेम-स पु [स] १ वेग, जोश ॥ 


तनुमानादिक हिव एहनी कहिसूँ प्रधिकार । --वृस्त- 


उ०--ताहरा पछोत खोदरीं वेठे नीचीत थको खौदे छे। खोदते | पेमाता, वे'माता-स्र स्त्री [स विधाता[ १ विधाता, ब्रह्मा । 


खोदत गली की जिसडी में माथी मार्वं। खींवी तरवार काढिने 
बेठी छे | माथौ आधी करे मार्थ म॑ तरवार री यूँ । इण झगुली 
घाली करि ने जोयौ । जोइन खणौतरा र॑ मार्थ हाडी देइ ने आवी 
बीयौ। तितरे खीवं वेम भरी ने तरवार वाही सु हाडी उपरा बाजी । 


सू हाडी फूटि गई । --चौवोली 


२ बार, दफा, मर्तवा । 

३ देखो 'वेम' (रू भे ) 

उ०--ताहरा सागमरावजी भ्रमल कर घोड़ी ऊपर चढिया, ताहरा 
खुरी कीवी । घोडी हुती सु नही । ताहरा सागमरावजी वित्तनदास 
नूं कहायी | क्ह्यो-पोडी व्याई । कू ड कियो ? बेम उरहो मेन्हो। 
ताहरा विसनदास सागमरावणी नू क्हायो-थ बेहनेई छो तीये कारण 
झासगौ कियौ । घेम देवा नही | ताहरा सागमराव मानी नहीं ने 
लडण नू घढिणे * ताहरा भ्राचानण साममरावजी नू कहियो-जु 
राज़ | चढीज नहीं | घोडी रो बेस हू ले भाईस । -नणसी 


वे'म -देखो 'वहम' (रू भे ) 


उ०--१ प्राडा रै भ्रागक जडने बेटो हो होको कवर लागौ-म्हने 
उखरडी माथे श्रेक मोहर चमकती दीसो । पण सामी ई वे लोग 
निपटने श्रावता हा | जे लुछ॒ने मोहर उठावूँ तो वाने तुरत बेम 
ब्हेतो । --फुअवाडी 
उ०--२ पण् म्हारा फरार रौ निवका सेठा ने काई वेरी ! धग्गड़ 
अ्रत्कया वगाय नोडिया मैं जरू करधोडी गाठडी बारे काढी + वणिया 
री जात किसी चात्र ग | कंडा पूर में हीरा-मोती लुकाय राखे। 


कोई वेम करे तो करे इज कीकर | --फुलवाडी 
उ०--३ प्रर भ्रठी हथ-छ वा री वगत वीदराजा ने ओ थम व्हियौ के 
हाथ री ठीड कठेई गुलाव री कब फूल तो नी भाषग्यौ । वीदणी 
री खुली श्राख्या रै साम्ही सपना री कायड घूमण लागी जकी 
घूमती ई गी । --फ़ुलवाडी 


[सं चुढ्धिकामाता] च्चे के जन्म के वाद छढो रात को भाग्यलेख 
लिखने वाली एवं बच्चे को स्वरूप प्रदान करने वाली एक प्रफ़ार 
की क्ाल्वनिक देवी । 


उ०--१ सेठा रे बेटा री हुबोहूव भ्राप सू उशियारी मिक्ल। चमाता 
री कुदरत । खुद सेठ देखता तो ई झ्रोब्लख नी सकता । श्रव वाता 
फरधा सावक्व ठा पडगी के उगणियारी तो झ्रवस मित्द॑परणा झाप 
दृणा हो। --फुलवाडी 
न०--२ बेमाताई साव लखणा वायरी दीसे के रूप श्रर रीस 
ने प्रेकठ क्यूं करी । सगछवा स्प री जार मठ मार दियौ। राणीजी 
फना सू पग्र नी पकडाऊ तौ म्हें राजा रौ कवर नी । --फुलवाडी 
उ०--३ भर परतम्व दीखणा में दस वरसा जितौ लाठौ | बेमांता 
भ्रणु ती निकमी वेछा में शरण ता फोड-मौद स्‌ घडभौ। खार्घ रक्त- 
कंती काछे केसा रो चीकशो माडली श्रेंडी लागतो जाणे बरसां 
लग मकराणा री सिलाडी माथ घोस्थौडी काजछ घटा वन लूमे । 

-- फुलवाडी 
उ०---४ वेबाता ने रीम ती घग्गी ई श्राई । पण जोर काई करती 
लाचार होयने जवाब दियौ -म्है सेठ रा बेटा रै जनम रा श्राक 
लिक्षण वास्ते थ्राई हु । वेगी श्रागव्ठ खोल, बेला ट्ह' । 


--फुलवाडी 
उ० ४ वेसाता आखती पड़ती थक्की वौली --महैंँ फोई ठाघी नी 
भंटक्या करू । छटी री रात कहैँ सेठा र॑ वेटा रा भाग मैं आखर 
घालण साब श्राई हू । --फुलवाडी 


वि० वि०--लोक में 'वेमाता” शब्द श्रतति प्रचलित है। जिम्तका 
प्रयोग बच्चे के जन्म का विधान करने वाली देवी तथा जन्म की 
छठी रात वच्चे की भाग्य-लिपि लिखने बाली एक मातृ-देवी के 
अर्थ मे किया जाता है । इस वेमाता (रूपा०-बीमाता) शब्द की 
व्युत्पत्ति स वृद्धिकामाता' से हुई है। इस सम्बन्ध मे डा० वासुदेव 
धरणा श्रश्नवाल का अभिमत ज्ञातव्य है-- 


वेंमनौं--देखो 'वेमजी' (रू भे ) 


*श्रायबतती और आ्रायेवृद्धा देवी एक्ही होनी चाहिए | यह देवी कौनसी 
वेमन--देखो 'वेमन! (रू भे ) 


थी, इसके सम्बन्ध में यह सम्भावना प्रतीत होती है कि जिसे 


घेसार 
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झाज-फल लोक में 'विहाई (वृद्धाप्रार्या। या 'बीमाता' (चृद्धिका- 
माता) कहते हैं, वही 'श्रायंबुद्धा' होनी चाहिए । लोक में विष्वास है 
कि वेमाता वच्चे को देखने के लिए छठी पुजन की रात में श्रवर्य 
श्राती है भ्ौर उसके भाग्य का शुभाशुभ फल ग्रवश्य लिख जाती है। 
इसी लिए उस रात जागरण प्रावदयक माना जाता है। झ्से ही 
पष्ठी जागरण कहते,हैं 

इससे स्पष्ट है कि 'वेमाता' (वृद्धिफामाता) और 'विहाई' (वृद्ा- 
प्रार्य) एक ही देवी के नाम हैं, जता कि विद्वान डा० अ्रग्नवाल ने 
पुझाया है। दोनो का व्युत्पत्ति क्रम इस प्रकार रहा होगा -- 
बेमातार-वृद्धिकामाता >विद्धिआमाता +रविहिश्रामातार-बिदी- 
माताल्सत्रिईमाता->त्री माताः-वेमाता । 
बिहाई स्ववुद्धाप्रार्या--वुद्धां श्र थिका -विदाइया >> बी घाइया "बी - 
हाई--विहाई । श्रार्य वृद्धा का जललेख फादम्बरी में तथा भ्रार्या व 
घुद्धा के नाम से वन पर्व में भी झाया है । 
रू भे --वेमाता, वेहमाता, विहाई विहाईमाता, वेहमाता, च'माता 
वेमाता, बवेह । 


वेमार--देखो 'बीभार” (रू भे«) 


3०--पातसाह महमद बडी धरमात्वा हुवी । श्री श्रोषदा री हाट 
४ भडावो, वैद्य राखिया। वेसारां नूं दारू धरम री दीज । रोमिया 
नूँ खावा न दीज॑ भ्रोढण विछावर दीजे । - नेणसी 


वेसारी--देखो 'वीमारी/ (रू भे ) 
वेमातूम -देखो 'वेमादुम' (रू भे ) 
वेमितावट -देखो 'वेमिक्ावट” (रू भे ) 
वेमुय--१ देखो “वेमुख” (रू भे ) 


२ देखो “विमुख” (रू भे ) 
उ०--१ हरिया मास मसाण है, भूत राकसी खाणश। सोई भख्ते 
धिनादमी, बेमुख वडा भ्रजाणा । -- प्रनुभवर्वाणी 
उ०--२ जाग्या सोई जाणिये, हरिया हरि के हेत | हरि चेमुख सु 
जागिया, ता मुख पडसी रेत । --अनुभववाणी 
उ०--रे गुर दरसन परमन नही, हरिया बेमुख जानि । भ्रघा मर 
वैवे नही, पीपल बाघी तानि । - भ्रनुभववाणी 
उ०--४ हरीया करणी वक्‍या करे, गुर सूं चेमुल धाय  तोने तूटी 
वरत ज्यूं, खबडखत की जाय । -अनुभववाणी 
उ3०--५ वाक्‌ आर पार नही कोई रह्या राम सु चेमुख सोई ब्रह्म 
विचार भया,जन पारा, और रह्या वार का वारा । 

-- प्रनुभववारी 


चेमु-स॒ स्प्री--वह गाय भंस झादि पशु जो प्रसव देने वाले हो । 
वेब --१ देखो “वेद” (रू, भे.) 


धिय 


घेयरणी--देखो 'वेतरणी (रू भे) 
वेयविश्न, वेयबिय, वेयवी--देखो 'वेदविद” (रू भे ) (जैन) 
वेयहद, घेयहदी--देखो 'वेहद' (रू भें ) 


5०--ब्रह्म वेय उच्चरेय, गीत तुबर गाव, रभा श्रवसर रमे, वीणा 
सरसत्तो वजावे | सिव भ्रवलोकण फर, इद्र सिर चम्मर ढाक । व्याप्त 


उकति बरनवे, पाउ गगा परुसात् । --अलुनाथ कवियों 
२ देखी वेय' (रू भे) 
वेयकाल-स पु [स॒ वेद काल] भोगने का समय॥ . (जन) 


चेयदु, वेयडुह, घेयद्भ, -स« पु,--एक पर्वेत का नाम । 


उ०--१ श्ररजुनु बोलइ चरु भडारी, पाछद भ्रावई लउठ उपगारि। 
खेचर वोनइ सांभलि सामि, गिरि बेयडू, सुणीद नामि। 
--सालिभद्रसूरि 
उ०--२ गिरि बेयड्ुह तलि गयऊ, परामिउ नाभि मल्हार । निव 
मणिघूडह राजु दिदद, पद्रिलठ एठ उपकार।. --सालिभद्रसूरि 


बेयरा, वेयणा, घेयरिए, वेषणी-- १ देखो (वचन! (रू भे.) 


२ देखो 'वेदना” (रू, भे.) 
उ०--१ दस मास समाधपित गरभ दीध रित, मन ध्याकुछ मघुकर 
मुणणति | कठिण वेयरि कोफिल मिसि कूजति, वनसपति प्रसवती 
वसत्ति । “--वैलि 
उ०--२ ए जु भमर बोलिवा ने मणाणाट करे छे । सु मानु गरम- 
वतो व्याकुछता जणाव्व छे । जब घेयण लागे छे प्रसृत हुइवा की 
तब गरभवती कूजे छे | विलाप करे छे। सु ए कोकिला बोले । सोई 
मानू वनसपती ने बेयणलागी छे। भर कूज छे | ईहि समे वनसपती 
वसत जायी । --वेलि दी० 
उ०--३े लास जीभ जेहइ मुख माहिं, नरग तशा दुक्ख तिरिग न 
कहाइ । नरय बेयरा जो कहइ विचार, केवल नाणी न जाइ पारि। 
--वस्तिग 
(जैन) 


उ०--न कौ जोग जुगता न को जत ज्ञोखा, न कौ सात सुख न कौ 
दसदोखा । न कौ मनवाचा न कौ सवाल सबदी, न कौ हृदि माही न 
की वेघहदी । -- प्रनुभववाणी 
२ देखी “बेहद” (रू, भे.) 


चेयाछ, वेघाल--१ देखो 'वेतात् (रू. मे ) 


२ देखो 'वेता&” (रू भे.) 
३ देखो “्यात्व! (रू भे ) 


वेयावच, वेयावच्च-वि० [स॒वैयावृत्य] १ वयोवुद्ध, गुणवृद्ध । 


२ देखो 'वंयावच्च” (रू. भें.) 
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उ०---१ वेयावच दस प्रकारनी, करजौ चित्त लगाय | काछ्ठयक 
रसायण ऊपजे, दुख दालिद्र टूर जाय । --जयवाणी 
उ०--२ पीठी न करादे श्रग, ग्रही वेयावच सग । करे करावे नहीं 
ए, जात न जणावं सही 'ए । “-जयवांणी 
उ०--३ ससार तारण दु कावली, चतथो ब्रत देह दस्तार रे। भ्र- 
खोड पझाविल निम्र जाणवी, कल (इ) य वेयावच्च सार रे । 
+--केवि कुसललाभ 
8४०--४ भली साधवी यसोभद्रा, पालद पचाचार रे। विनय 
चेयावच करइ वारु गिणइ गरुरुगी नी कार रे। नस कु, 
उ०--५ झापणा जाणएापणा ने झागले, गिणु न केह ने गान । 
विनय घेयावच्च नहींय विवेकना, श्रति मोटो अ्रभिमान । 
--घ० व० ग्रे 
वेर-स स्त्री [स. बेर ] १ शरीर, वदन, देह । 
२३ छात्र, दुश्मन । 
३ विलम्ब, देर । 
उ3०--१ लसकर पिख भ्रलधौ गया, जुकण वेला जाशि | बडे घेर 
हम कु भई, वादल कहैँ ए घाणी | >प्च चौ 
उ०---२ माढा रचने मेलियी, वीरम ने नाछेर । परणीजणा भाय- 
जियौ, वीचे मत्त कीजी बेर । वी मा. 
४ देखो "बेला (रू भे) 
उ०-१ केइ वड पूरण काज कर, फूल नह मन फेर । 'पातल” घीर 
गभीरपणा, भल रवसण इशा घेर | --जैतदान वारहठ 
उ०---र२ वरि होलिका धंभभ्जुघ घेरा, सिरपर वह फेलूँ समसेरा। 
घार विहार घणी घट घौरग, चुलख-चुख होय पर रिएा चौरग । 
नस प्र. 
उ०--३ वाधा' हर नाहर जेस बेर, घासाहर थाहर लीध घेर । 
घुव तोप सधरा त्रवा्ठ श्रीह, वहसिया चाह वाधरस श्रवीह । 
+-वि« सं. 
उ०--४ इम परखे राजा श्रावेरौी, आझ्रावे हित घर थेर भ्रवेरी । 
“अरजमक्' तेड़ 'दुरग” “श्रार्सणी', कथ धारी मेटण तुरकाणी॥ 
--रा० हू. 
भ देखो वोर' (रू भे) 
६ देखो 'बैरः (रू, भे ) 
७ देखो 'वर! (रू भे) 
उ०--तठ ईह ना मौलि तणा पटठला, हेला वलउ कांइ करउ 
श्रवेला । जाउ पराए सवि मृ्‌ पसाइ, मारउ न घेरइ च्रप नइ उपाइ । 
--सालिसूरि 
रू, भे--वैेर । | 


वेरक--१ देखो 'बेरक' (हू. भे ) 
२ देखो 'वैरक' (रू, भे.) 
३ देखी वरक' (रू. भे ) 
भेरजा-वि०--विना इच्छा एवं बिना स्वीकृति, स्वीकृति रहित । 
उ०--सुख सुवायत करी, दुख दुवायत पासे टाछी * तेरी रजा करी 
सेतान की वे्‌रजा करी. श्राई वलाय दर्फ करो । --नी.. प्र. 
वेरजों-स. पु --चीड वृक्ष पर उत्पन्न होदे-वाला एक प्रकार का गोंद 
विशेष, गधविरोजा ॥ (भ्रमरत) 


वेरसो-सं- पु --वढई का लोहे, लकडी भ्ादि में छेद करने का झौजार 
विशेष । 


वि०--१ चीरने थाला, काटने वाला । 
२ देखो 'बारणी' (हू भे) 
वेरणी, वेरवी--देखो 'वैरणी, वेरवी” (रू. भे.) 
उ०--वारा दरबार मैं ई' उसार॑ं खोजा नीव अर वंडला निजर सू 
ई पेला ऊचा वधग्या । राजाजी विना सोच्याई हथमारा ने हुक्म 
दियो के उखरा दोनूं पग वाढ वेरा में थरकाय दी | दुस्‍्टी करोतिया 
सू पग वेरण ढूका । --फ्रुलघाडी 
वेरणहार, हारो (हारी), वेरशियों --वि० । 
वेरिप्रोडी, वेरियोडो, वेरघोडौ--भु० का० कृ० । 
वेरीजणो, वेरीजवी--कर्म बा०। 
वेरतन-स. पु [स॒ वेरीतनय] बैरी, दुश्मन, दा । (व. भा ) 
पेरपरत्टय, वेरपरक्कं--देखो “वेरप्रक्रं! (रू, भे ) 
वेरपरवाह--देखो “'वेपरवाह” (रू, भे ) 
चेरपरवाही--देखी “वेपरवाही' (रू. भे ) 
चेरप्रक्रप, घेरप्रछ्ो -सं पु --प्रलवकाल, कल्पात । 
उ०--सारा चापा” 'जोध! सग, “दा! मिल्िया श्राय | उल्लटिया 
अजमेर दिस, वेरप्रक्कं करवाय 
घेरमण-स पु --त्यागने की क्रिया, त्याग । 
बेरवदा-स्त स्त्री,--राठौडो की प्रसिद्ध तेरह शाखाझ्रो मे से एक छाखा। 
(वा, दा ख्यात्) 


“--रा० रू, 


वेरह--देखो 'विरह” (रू, भे 
उ०--तठा ठपराति राजान सिलामति भरद रित रे सम री पूनिम 
रौ चद्रमा सोछ॑ कहा लिया सपुरण निरमछी रण रौ उजह्ी 
जादणी रे किरण करि ने हस नू हसणी देखे नहीं'ने हसणी ह्स 
देख नही छे। मिद्ि सकता नही छे । तारा वार-बार माही माह 


वोलि वोलि ने चेरह गमावता छे । ->रा सा. सं. 


बेरहडी भ्ण्ण्८ वेरावणों 


ये नमन नपनननलिलनन मनन लिन +++-++9++--+++ व लनलनलल तन त++555+++८+*८++* 


बेरहडी-स पु --घोडो का एक प्रकार का रोग विशेष जो धोडे के अगले ' वे राडशोी, वेराडवी --देखो 'वेराणों,वेरावी' (रू भे.) ८ 





पेर की नली में होता है।. (शाही) वेराड्णहार, हारी (हारी), वेशडणियौ- वि० । 
घेरहम-- देखो 'वेरहम' (रू भे ) घेराड्रोडो, वेराडियोडो, वेराइबौडो - भु० का० कृ०॥ 
घेरहमी--देखो बेरहमी” (रू भे ) वेराडीजणा, वेराडीजबी--कर्म वार । 


वेराडियोडी--देखो 'वरायोडी' (रू भे ) 
(स्त्री बेराडियोडी) 
वेराज -देखो वेराज” (रू. भे ) 


चेरहर, घेरहरि--देखो 'वेरहर' (रू, भे ) 
उ3०--आदरत झोट सक चाल अ्रडिया भ्रडर, दुमछ खंग चाल 
सँलोट देता । बेरहर जठे पगवाल्ू खग वजाबे, कठे खुसियाकछ् 


सुत्तियाक्र केता । -विलोकदान बारहठ , द्वेराजी--देखो 'वेराजी' (रू भे ) 
चेराण--१ देठो वीराए' (रू भे) उ०--ह जद स्वाप्रीजी वोल्या--थे कहो भीखणाजी रा स्रावक दान 
२ देखो 'वीरान! (रू भे ) नही देवे तौ जे लिवाल ते सरव थारे इज झासी । भरने थे कही त॑ 
वैराणयो - देसो वीरान' (मह., रू भे) घरम याने इज हुवे, थे वेराजी क्यूं थया | थे निंदा क्यू करो । 


++भि. द्र 
3०--२ सेठ जोर री डकार लेवतां वोल्या--गया महीना री बात 
है, कोई मामूली लेख-देश रा मामला मैं एक श्रफसर म्हारा सू 
बराजी च्हैग्या । म्हनें ई रीस श्रायगी के देवता-देवता ई अकड 


वेरान--१ देसो वीराण' (रू, भे ) 
२ देखो 'वीरांना (रू, भे.) 
उ०--नरै राव सूजा नू लिख ने घणी दिल्लामा दे वासियों | मरी 
श्राप वसियों तिणा दिन ठौड बोहोत छेरांन सु मरा रो मन टिक 


नही । --मैणसी बतावे, सौ श्रापसरी में फौड व्हैग्यो । -.प्रमरचूंनडी 
बेरा--देखो ' वेछा' (हू भे ) उ०--३ नदीया नौर नही । सतीया सत नही। ब्राह्मणा वधारी नही 


प्रसन्रियां रूप नही | इस तर सराप दे, घेराजी हुय ने स्री स्िवजी 


वेराई--देखो 'बैराई (हू भे.) मा'राज ने चेला सकरजी वैास पधारिया | ---मारवाड री स्यात 


वेराग--देखो 'वैराग्य/ (रू भे) बेराजीपण, वेराजीपणो, घेराजीपौ-स. स्त्री.--वेराजी होने की भ्रवस्था 
उ०--वधव ए भल श्रविया रे, सरिया वाछित काम । जाति समरण या भाव। | 
ग्यान थी रे, भायी बेराग वेऊ ताम के । -+जयवाणी उ०--जद स्वामीजी कहथौ-किणहिर गूबडौ दुखतो घरों ने पता 
घेरागढ --देखो 'वैरागर! (रू, भे.) फूट गयी ती ऊ राजी हुवे के वेशजी उहै ? जद कहघो-राजी हुवे । 
उ०--हीरा थे लाईजी वेरागढ देस रा म्हाँरा राज, मोती थे ज्यूं दुखदाइ छूटा बेराजीपी नही। “-भि. द्र. 
लाईजी बनडी रै हार जडायजौ, रे तोरे श्राधजी। -+-लो गी, रू भे.--वराजीपणा, वेराजीपणी वैराजीपी 
वेरागर-स, पु.--१६ देखो 'वैरागर' (रू. भे.) चेराटड--१ देखो 'विराट (रू. भे ) 
उ०-सदा हुवे मोती सागरा, हीरा चेरागर होय । २ देखो 'बेराट' (रू. भे ) 
--सरसती भडार | पेराणो, वेरावौ-देखो 'वराणौ बैरावी' (रू भे) 
२ देखी 'घेरागी' (रू. भे,) वेराणहार, हारो (हारी), वेराशियो--वि० । 
वेरागी-देखो 'वैरागी” (हू भे) वेरायोडी--भरू० का० कृ० । 


उ०--सामल' है राणी राजा ने करडा न धोलिये, निसक हुई जे पेराणिशों, वेराईअवी--कर्म बा० । 
नाय । इसी बेरागण श्रज तू दीसे नही, तू वेठी छे राज के माय । | पेरामोडो-देखी 'वेरायोडी' (रू भे) , 
--जयवाणी (स्त्री, वेरायोडी ) 


(स्त्री वेरागण) वेरावणो, बेराववो --देखो 'वराणी, बेरावी” (. भे.) 
वेराग्य-देसो 'बैराग्य! (रू भे.) वेरावणहार, हारो (हारी), वेराबणियौ--वि० । 
उ०--बेरप्य रगिइ चारित्र लीधउ, प्रतिमाइ रहिउ मुनि रै। चेराधिश्रोडो, वेरावियोडो, वेराव्योडो--भु० का० कृ० 


नलरानाइ ते यती दीद्ु, ध्यानस्थ सोभइ धमि रे। -- नकदवर्दती रास चेरावीजणों, बेराधीजवी - कर्म वा० | 


वेरावियोदे 


वेरावियोडी -देखौ “वरायोडौ' (रू भे) 
(स्त्री. वेरावियोडी) 
वेरासती-स स्त्री --वैमनस्थ, मनौमालिन्य ॥ 
उ०--तद हाजीखा कयौ, जौ हाथी तौ म्हारे श्रेक है भौर सोन्नन 
देश म्‌ नही, ने पात्र छे सू हमारी वर है । तद ठाकुरा पाछा श्राय 
राणा नूं उतर दियौ। तद इण वात ऊपर राणे रे ने हाजी रे 
चेरासती हुई । नद दा 
वेराहु-देखो 'वेराह' (रू भे.) 
उ०--जग तूठौ वदी जणा, च्रीदुलह 'अभसाह!। क्रिया सवाई 
माडहै, तक दाई वेराह। रा रू 
वेरि--१ देखो 'ैरी' (रू भे) 
२ देखो 'वेरी” (रू भे ) 
३ देखो “ेका' (रू भे ) 
उ०--अ्रदग ढोल मगल्ठी रवाव तार सार लीो। वजति बेरि 
वेरिय, भरें कि भकि भेरिय । --रा० रू० 
वेरिया--देखो 'ेक्वा' (रू भे ) 
वेरियोडो - देखो 'वैरियोडी' (रू भे ) 
(स्त्री वेरियोडी) 
देरी --१ देखो “वेढा' (रू भे ) 
२ देखो वेरी' (रू भे ) 
उ०--१ भेंस्या ने भ्रपटाऊ तिला री कच्चर, सोपरा रो मिर श्र 
कुपासिया रौ बाटो | चरण सारू सूवा री पाख र॑ उनमान पराक्त, 
चीपटी पीवरा सारु घेरी रो साफ सुथरी ठाडी पाणी । सवार-सि- 
या सातू भेंस्या ने सपाडी । --फ़ुलवाडी 
उ--२ वह्तती घणी। घरती हलवा ४० छे। ऊनाछो नही। 
कालभर व्याव २ वोराडा री केर बाहों गाव नज्ञीक छ) तट 
वेरिया छे। बावडी एक वाहातछ माहै छे। भाखर खुभराडियो 
कहीजे । भाखर री खाभ व्स । --नैणासी 
३ देखो री” (रू भे ) 
उ०--नीदडली बेरण हय रही, इश सरीखी हो भूडी नही कोय 
के । मूल तौ मिले नारकी, गति माठी मैं फ़ोई फेर न जोय । 
--जयवाणी 
(स्त्री, वेरण) 
घेंदख--देखो 'वेरख' (रू भे) 
चरुखी--देखो 'वेखखी' (रू भे ) 
पेहलिय-स. स्त्री.--वैदु्येगणि, जिसका श्राधुनिक नाम नीलम है। (जैन) 
बेरू-- देखो 'वेका' (रू, भे ) 


४००६ 


बेल 





उ०--वेगौ भ्रायौ न करी बेरू', खा करि सू दक्खणा खेर । रत्ता 
मुग्ग७ल नीली टोपी, ततकाक नरबद्मा लोपी । गुरू, ब. 
वेरोक--देखो वेरोक' (रू, भे.) 
वेरोजगार--देखो 'वेरोजयार' (रू भे ) 
वेरोजगारी -देखो 'वेरोजगांरी” (रू भे ) 
वेरो-स १-१ कूभा, कूप । 
उ०--६ दुनिया मैं निवक्वला श्रर गरीब 4णा है, इण कारण अरे 
लोग टणाकेल भर सूरवोर है। बेटी ! म्हारी भ्रा भुछावण थारे 
वास्ते भ्रणती मूंधी पडेला, भ्रा जाणाता थका ई कहें थने बिखारा 
ऊडा बेरा मैं थरकाबुं, थू म्हारी इश लाचारी ने समर्क है के नी । 
--फुलवाडी 
उ०--२ महू अरब उण भोक्ा कमेडा ने काई जवाव देवती । उसारा 
विस्वास ने किया खडत करती | जिण उम्मेद री डोर मार्थ वी 
जीवे हो। उणने कियाँ तोडती | जिण वरत रे सहार वो वेरा मैं 
उतरियोडी हो, उणने किया वाढती ! --भ्रमरचूनडी 
उ०--३ उनाछा रा पाणी री तकक्कीफ रा दिना मे कोई भ्रापरा 
सगा गिनायता रे घर जाय जम्पौ तौ किरई घेरा-कोइटा करने 
दिन त्तोड दिया पण आसाढ रा चादणा पख रा ऐ दिन जावता 
खारा जेर व्है क्यू लागता हा । --रातुवासी 
२ देखो 'विरौ' (रू भे ) 
उ०--१ डागेश्रापरी वेटी वेई वर देखण ने काठी कमर बाघ ली । 
श्राइसर, मूमासर, रिणी' र राजगढ च्यारा कानी भँवाद्वी खावण 
नीसरथो । पर फुटरी-फररी भव्ररी रैवचर रो वेरौकठ ही नी 
पटचौ ॥ --दसदोख 
उ०--२ जौ फिरगी ने घेरो पड ज्या, पाछौ वौ फिर ज्याय, तोप 
मूंहाणी म्हाने चाड़े, रहौ कैद के माय । इतनी सुशक डूगजी, स, 
बोल्यौ कडवा वेण, ई मूंडें कौ धणी लोटिया ! म्हाने भ्रायौ लेख ? 
- डूगद्जी, जवारज़ी री छाबली 
उ०--३ श्रेक बर, देवर, वागा मैं ले चाल, वेरों तो पाडा, श्रौ 
देवरया, नारी-मरद कौ नारी होय तौ पडचद्या-रिड्या फछ खाय ॥ 
मरद हुवे तो तोड़ फूल गुलाव रो, राजा जमल पडचा-रिड्चा फछ 
खाय । लो- भी. 
रू- भे--वेरो 
चेंछ-वि०--१ समान, तुल्य । 
२ बहुत ज्यादा, श्रत्यधिक । 
से पु-१ समुद्र, सागर । 
उ०--मरुग्ग सागर दुस्तर श्रगाध, श्रति बाध भ्रपारण । बेछ निजर 
विदुदुसा, श्रसह कवि अमण भ्रकारण । +रा रू, 


(भ्रमा) 





प्रू०२१० 


२ तरग, लहर, हिलोर। (है ना मा) 
3०--१ उमर वरस एकादस श्राई, श्रढे सुणी न्रप चद्र अवाई । 
सुणाता मात्र बूच तप सधियी, बेक़ समुद्र जेम दकछ वधियां । 
४०--२ वारिजा वधु गी वाल भ्रसइ विट, चोर चकव विद्र 
तीरथ वेह । सुर प्रगटि एतला समपिया मिह्िया विरह विरहियां 
मेक्त ! --वेलि 
उ०--३ जिम मधुकर नई कमलणशी गगासागर वेछ  लुबधा 
ढोलउ मारुवी, कांम कतूहर केछ । --ढो मा 
उ०--४ सुत सम्रत छुद लरट पच नव सपूरणा, भेदगर ज्यार दस 
बोध भाह्ठी | प्ररथ जुत बोलवो हेक वीजा “भ्रजा', बेछ श्रम्नततरा 
उदघ वाली । न्‍नरज प्र 
४०--४ मिछ भ्रावत लोढ कि बोढ मही, जमना दक्क थेंछ समुद्र 
जही । उर माह भरणाभरण ऊमरिय, पवगा तुरिय रव पाखरिय । 
नशा रू 
४०--६ जैता साम सग्राम की, जोन वाट कमध । ज्या दधि दवखे 
बेछ वक्ृ, द्वीए परक्‍्खे बघ । न्ल्श रू 
३ गले में धारण करने का एक प्रकार का आभूषण विशेष । 
४ श्रगुली में धारणा करने का एक प्रकार का आभूषण विशेष | 
वि० वि०--यह सोने, चादी या तावे के तार से गुथी हुई भ्गूठी 
होती है । कतिपय लोग ताबे के तार से ग्थी हुई देवजी या भेरवजी 
आ्रादि देवताभो की वेछ (भ्रगूठी) भ्रगुलियों मे पहनते हैं । 
४५ पागल । 
६ पागलपन । 
उ3०--१ केई दिनां सू काली मासी घर घर बक तो ई म्हैं उण री 
गिनरत नी करी । जाण्यी वा कालायां करे तो छौ करती। श्राप 
उस ने इत्ती मार्थ नी चाढता तो उण रो काई मजाल के घर धर 
यू वेछ बाता बकती फिरे । “-फ़ुलवाडी 
उ०--२ कर्दई कदेई तो थू भेडी बे बाता करे के महने ई जूकछ 
छूट जावे । पण म्हारा सू ई कोगत करियां बिना थारी जीव धापै 
कोनी । --फुलवाडी 
उ०--३ वथौ चोर हमेसा कीं न की ऐडी वे बाता करतौ ई र॑वतो 
उराने ढावण सारू दुजोडी घोर प्रेक समझदारी री बात करी- 
सात पीढिया लग झा माया ती श्रपार॑ खाया नी छूटे । भरवे चोरी 
नी करने इज्जत सू ठायो भ्रपडला तौ सावक्व ! जीव भस्टपौर सुरक 
सुरक करे । --फुलवाडी 
उ०---४ ढालू खाती वीदणी रे मूंडा साम्ही देख वीद कैवरा लागौ- 
श्रेडी बेल बात वर्क कदे ई करज्यौ मती ' भायजी ज़ाणों जित्ती 
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सोऋ फरेला | वे रूप जिचे लुगाई रे गुणा रो घणी भ्रादर कर॑। 
--फुलवाडी 

७ आग, अग्नि । 

८४ सहसा मन में उठने वाली तरग, उमग, भावना | 

3०--१ ईडरिया श्राचार री, वीर चढ़े तौ बेढ़ । हसत चढे चाररणा 

हुवे, माया सरसत मेत्ठ १ --बा, दा. 

४०--२ वेछ रौमहण अणायाग वीर, हेतवा देश हेला हमीर। 

सेरा रौ संणा श्ररु सत्रु साल, ढाविया विरुद जोधाण ढाल --पे, रू 

६ देखो 'वेल! (रू, भे ) 

3०--१ रवि ऊगे साहावदी, खान इन।यत चेह् । झासुर श्रायी 

खेडिया, ज्याँ सागर ऊमेत्ठ । रा रु, 

उ०--२ से सूर असुराण दत्ठ पुर आयी सिखर, किशी नह विये 

भ्रव चेछ कीजे । वारता जिसी “गग” कहै वीकमपुरो, 'जेतसी' 

जोधपुर दुरग लीजे । “-राव जेतसी रो गीत 

१० देखो 'वेछा! (रू, भें.) 

उ०--विरघ वधाई नाव, समुरथ साख सग्राई | व्याह विनायक 

वेढ महोछव मेल विदाई । पुजा पाठ निरःठ, वर ब्रनमात्ा मोखी। 

जागण रातीजगा, दसुटरा दायजा चोखी । --दसदेव 

११ देखो वेल' (रू,भे ) 

१२ देखो 'वहल' (रू भे.) 

रू भे --वेला 


बेल-स पु.--१ खेत में कुए से माली द्वारा जाने वाले पानी का बहाव । 


२ एक प्रकार का लघु काव्य । 
३ रेखा लाईन। 


उ०--मच फाग छूटी रच खाग् महा, कल सोर न प्राश कबाण 
कहा । वधि चेल धमाधम सेल वहै, गुरि खीज कि बीज सिछाव 
वहै । “रा रू 

४ होलिका-दहन के दस दिन वाद श्रर्थात चैन्न कृष्ण दह्ममी को 
सधवा स्त्रियों द्वारा किये जाने वाले “दसामाता” या “दसावहाडी” 
के व्रत के दिन सूत के दस धागो के डोरे पर दस ग्रांठे लगाकर 
गले में घारण की जाने वाली तात्त । 


५ देखो बेल' (रू भे.) 

उ०--१ आयो फिर डेरा अजी' नरपत सहत निवाव । दक्‍खण 
दूत चलाविया, तेडरा बेल सिताब । न-रा रू. 
उ०--२ परत न लर्भ पार तिझा पसरी थेल श्रपार। उत्तम 
मध्यम अधम में, नर सुर नाग कुमार ।  - राठौडा री बसावली 
उ०--३ ना रे ना भौला, वीज वास्त' नी है । थू तौ लार॑ ई'ज 
पडग्या, बिना बताया पार नीं जावेला । वो मतीरी इमरती बेल री 
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है, सौ राजा ने भेट देवश खातर रुखाह्ियोडो है । 

--पअमर चूनडी 
उ०--४ पसरी मुकति वेल रुपहरी, गगा वहै इसी छवि गहरी । 
उठे वसाय दीजिये श्रातुर, पारकेस नामे पारकपुर। “न प्र, 
उ०--४ भावजौ रे हमने नौसर द्वार, बेल वधो मेर॑ वाप की रे * ज्यू 
वाली ज़्यू इव, ज्यू वीडी ज्यू नाल ॥ नलो गी 
६ देखो 'वेला' (रू, भे. ) 

७ देखो 'वहल' (रू भे) 
उ०--चौधरण तौई फ्टिक मैं नी झाई। वा तौ दूजे दिन बेल 
जुताय धणी सारू किणी फूठरां नाव री सोय मैं पीहर रे मारग 
बदीर व्हैगी । --फ़ुलवाडी 
८ देखो 'वेत्ा (रू, भे ) 
€ देखो 'वे७' (रू, भे ) 
उ०--१ चडे बेल वरियाम, सुज७ ते झ्रागछ चचकछ, गरजि नाद 
गरभीर, रोडि रिणतूर भ्रवागछ । असख फीणा श्रोपत्ति, बहुत चीधा 
वेरकक्‍्का, मारवाड मरजाद, भडा अ्रनडा मारकका | >-गु. रू व. 
उ०--२ रचता इसौ राजसर राणा, लेखा जगरौ फ्वण लहै। 
भ्रम सूरज वहतो आ्राधतर, घेला पग माडतौ वहे । 

--महाराणा रार्जापह रौ गीत 


घेलकि, घेलको-स, स्त्री -- एक प्रकार का मिट्टी का वर्तन विद्येष । 
बेलख, घेलखि-स पु [स बेलक] वाण का फर, पुख स्थान । 


उ०--विलकुछियां वदन जेम वाकारयौ, सग्रहि घनुख पुणाच सर 
सधि , क्रिसन रुकम भ्राउध छेदण कजि. बेलखि श्रणी भरूठि द्विठि 
बध। --वेलि 
रू भे --वेलख, वेलखि 


चेलड--१ देखो वेलड' (मह , रू. भे ) 
घेलडली, घेलंडि वेलडी-स स्त्री --१ एक प्रकार का भिट्टी का बर्तन 


विशेष । 

रू भे --वेलडली, बेलडि, वेलडी, वेलडली, वेलडि, वेलडी 

२ देखो 'वेल' (अ्ल्पा , रू भे ) 

उ०---१ वरस सीम काउसग रह्यउ, बलडिए वीटाणठ रे । पी 
माला मार्डिया, सीत तावड सोखाण6ढ रे। नस कु 
उ3०--२ बाता करता पस्वाडौ वीत ग्यौ। राजा वाढ्ौँ मतीरी 
पाकने राशणवाण व्हैग्यी' बेलडी कुम्हछीजगी श्रर कूपकछ बह्गी | 
चोखो दिन देखने चौधरी मतीरो लेयने राजोरे दरवार कानी वहौर 
व्हियौ । --भ्रमरचूनडी 
उ०--३ मनोहारा सार स्रगार रसमा, अनुभवी थया तरवरा। 


बेलडी वनिता ल्यइ आलिगन, भूमि भामिनी जलधरा । --वि. कु. 


०११ घेलणी 
कप न पल न पक 


उ०--४ माया विसरी चेलडी, हरीया पत्तरी दूरि | केताई फक्र 
कारण, रह्या विसूरि विसूरि। --श्रनुभववाणी 
वेठच, वेलच-देखो 'ेछच' (रू भे ) 
वेठचो, वेलचों--देखो 'वेछ॒चौ” (रू, भे ) 
बेलज, वेलज--देखो 'वेलज' (रू, भे.) 
वेलडली, वेलडि, वेलडी--१ देखो 'वेलडली' (रू भे.) 
२ देखो बेल' (अल्पा, रू भे ) 
उ०--१ ने (ते) भय मिटयौ जाण ने नदी उपर चाग लगायौ ठे । 
माहौवला फूल हुवे छे । घणी बेला, धणी वेलडिया, गी (नी) 
लोतरी चौभडा, खरबूजा, नीला गोहु, साल, दाल घणी नीपजे छी । 


इसडी वाग छे। --रिसालू री बात्त 
उ०--२ विण तरूप्रर जिम बेलडि, कठ बिना जिम माल। पुरुख 
विहृणी पद्मनी, किणि परि ठेलिसि काल ? “मा. का, प्र. 
उ० हद गिरि गिरि वाधइ वेलडी, ऊपरि फुल विकास | मंडइ 
भोर कला घणी, विरहुणीया तन श्ास। “मा. का प्र. 
उ०--४ वैेम्या विस नी वेलडी, कामी कृकम व्रक्ष। बाली बाउ-- 
लीउ करिय, लघु वयमाहि लक्ष । “+मा का, प्र. 


वेलण-स. स्त्री --१ नीद में, स्वप्न में या भ्रचेतनावस्था में बकने की 
क्रिया । 
२ देखो 'वेलण” (रू, भे ) 
उ०--वेलश वेलीजी वाह, मिरगानंणी जी राज | मूगफली सी 
धघरणारी शझ्रागछी, जी म्हा रा राज | लो. थी 


उ०--२ हलूइ हाथद्ट चालइ, मांहि थी थुलठउ टालइ, एक लगें 
पाटउ, माह्‌इ दीज़इ साटठ, बेलरा स्यु वेलीइ, हलुइस्यू मेल्हीइ, प्रत 
स्यू मिल्‍या, लोह कडाहै तल्या, सब्द कल कलइ, निरधुम प्रगनि 
बलइ, ** । +-+वे, स. 
रू भे --वेलण 

वेलशियो-वि०--नीद में, स्वप्न मे या भ्रचेतनावस्था में बकने वाला । 
स पु--१ रहट के घूमने वाले चक्र पर पड़े लटट पर बैल हाकने 
वाले के स्थान के त्ीचे लगाया जाने वाला एक डडा विशेष जिसमें 
साकल या रस्सा डाल कर दैलो के जुए से जोडा जाता है। 
२ देखो बेलण' (भ्रल्पा , रू, भे ) 

चेलशी, वेलबो-क्रि० श्र ०---१ छट-पटाना, तड-फडाना । 


उ०--१ हमि जोगरि हडहड, गोछी रत गड गड, मर्ड खफर पत्र 
म्रिक्क । तिल तिल हुई दृकड, बेले तुरमड, मच्छुक तडफड तुच्छ 
ज््ँ ॥ “--ग्रु.रू व 

3०--२ ढाढी गाया निसह भरि, सुणियठ साल्‍्ह सुजाण। ग्रोछ्टइ । 
पाणी मच्छ ज्यड, चेलत थयउ विह्ाण । ढो मा, 


बेलंदार 





् 





२ देखो 'वेलणी, वेलवौ, (छू भे ) 
उ०--१ वेलण चेली जी वांह, मिरगानेशी जी राज | मूगफकी 
सी धरा री शागढ्ठी, जी म्हारा राज । --लो गी. 


उ०--रे "माहिधी थूलछ ढालइ, एक लगे पाटउ, माहद 
दीजष्ठ साटउ, पेलण स्पु घेलोइ, हलुइस्यु मेल्हीड, प्रतस्यूँ मिल्या, 
लोह फडाई तल्या, सब्द कलफ़लइ निधुम श्रगनि बलइ, नीपना 
सतपुडा खाजा, तुरत कीधा ताजा, सदला ने साजा, मोर जांणे 
प्रासाद ना छाजा, चिहु खुरी साजा एहवा खाजा प्रीस्या'"******" । 

न-व.स 


३ देखो 'बैलणो, वेलयो' (रू. भे ) 
उ०--१ सेठा र वेलणा रे सागे इणी भात सेठाणी रौ वेलणो 
चाजू हो । भर बेटी दोनूं जणा रौ घेलणो चुपचाप सुणुतो रहथौ । 
मा रे मूडा स्‌ बाप रे चेतारी बात सुराने राजी उहै जातौ श्र 
बारे सीत री बात सुणने भ्रणु तो विलखौ व्है जातो ! इण सूं झार्ग 
उणरी समझ नीही । --फुलवाडी 
उ3०--२ सेठाणी री काछ॒जी अ्रणुतौ काचौ हो। हरख मनावर 
री वात सुण्िया पछे तो वा वत्ती रोवण लागी | कदास सेठ सीत 
में वेलण तौ नी लागग्या | श्रव॑ वा करें तो काई करे । सेवट फाठी 
हारने वा' कहथौो “थे भलाई नी मानो, म्हें तौ पचा ने बुलाबूँ । 
--फुलवाडी 
उ०--३ घरविद री वाता रे पछे मासी राजांजी रा समचार पुछ्चा 
ती वा सुभट निसक्र भाव सू कही के राजाजी तौ उण दिन पद 
गुँगी री तिथ ई नी ली। गूजरी अझलोप «हैगी तो ई हाल उखस्तरी 
प्रीत वास्ते चेले । --फुलवाडी 
वेसलणहार, हारो (हारी), वेलणियौं -वि० । 
वेलि्रोडो, वेलियोडो, वेल्पोडो-- भू० का० कृ० । 
घेलीजणौ, वेलीजबौ--कर्म वा०, भाव वा० । 
चेछणी, चैछवो, वैलणौं, वेलबौ--रू भे 


घेलदार--देखो 'वेलदार! (रू भे ) 


उ०--१ पेसछ हाथ र॑ पछे रेछी र॑ कारणा वेरी खुदणी दूभर क्टैगो 
पी महँ श्रेक वाजिदा सिरावा री सोय मैं निकक्िियों । थौ सिरावी 
जात री वेलदार हौ। --फुलवाडी 


उ०--२ डारणा तेड वेबदार भुरजालदे, रोठ घतोज रीठ मैं चला 
चग भ्रद । रेत थली री रात दिन भन पँ घडकदे, फोटडिया 
ध्रमका करे चौवीस भड॒द । न्‍पा प्र 


वेलदारी--देखो 'वेलदारी” (रू भे ) 
बेलपतर, वेलपत्र. वेलपात--देखो 'चेलपत्र' (रू, भे ) 


ध् 


» पैललाइ--देखो 'बिलबिलाटों (रू, भे ) 


४०१२ 


चेछा 





उ०--मन मैं घरता मरठ घरट जिम "्यूखें घुमें, भेले घर गया भऊ 
भटक्ति मूझ्ा पर भूमे । वेटा ने मा बाप वेचि थे जीमशा वेइ, रूलतां 
रिगता रांक करें बेललाटा केद । न्‍-घध व, भ्रैं, 


वेछा-स. स्त्री, [सं वेला] ९ समुद्र का तट या किनारा। 


२ सीमा, हद । 

३ रात-दिन का चौबीसवा भाग, पल । 

४ काल, वक्‍त, समय। 

उ०--१ तठा उपरांति राजान सिलामत्ति तोरण बाधोज छे। घणा 
गज डबर पेसारा करि मडोवर महले पधराया छे ' सुभ दित सुभ घडौ 
सुभ मुहरत सुभ वार सुभ लगन सुभ घेछ्ा माद्दि श्रारि पाट सिंघासर 
विराजमांन फिश्रा छे । माथा ऊपर सेत छत्र विराज छु | सेत चमर 
हुँ छे । न-रासास 
उ०--२ बैली तदि वह्तमद्र वापुकार, सत्र सावतौ अभ्रज लगि साथ । 
तुठे धाहविये झा घेला हव, जीपिस्ये जुवाहिस्यइ हाथ । --वेलि 
उ०--३ लाठा लाठा मौतविर थेलाकुवेढा दही दूध रौ मिस लेय 
गूजरी रे घर झ्ावता सकता कौनी ॥ काली मासी खुडकौ च्हैता ई' 
जाग जाती। सगढा ने मीठौ जबाब देती । किणी माथे छीटा नी 
देवती । --फ्रुल्वाडी 
उ०--४ बूजी काई, बृजी रा वेटा ने ई गीगला रौ कितरौ फोड 
है। लारली वेब्ठा छुट्टी सू रवाने व्हिया जदरी बात है-पूणाचो फाठौ 


' पकड़ लियौ भर वट्ठ करती कावछी वदार नाखी । --अमर चूनडी 


पद--वेल्ापुछू>-समय । 
५ अवकाश, फुसंत । 


उ०--१ कवर ने खेत री रुखबाढूश रा बोल याद झाया | उण 
री देखा देख वी कह्यौ--विरया भिकाछ करणा री महने बैद्ठा कोनी । 
थे सगह्ली बाता थारे फाना सुराली हो, म्हैँ पाछी कांई गिणाव्‌ । 

--फ़ुलवाडी 
उ०-२ आ री घाल्या त्तीन दिन व्हिया भरापर॑ पाखती ई नी 
भाय सकी । दिन मैं चार-पाच वेछा चूघाणा पड़े । थोड़े दिना पद 
तो घाट दह्चियाँ खावणी'सीख जावेला। पते वेछा ई चेढा है । 
आपने ब्रा चाई झआवशा सारु श्रेकर ई फोडा नी खावणा पडेजा । 
महारास भपूठी घिरने बोलो--महैँ जावूं। फेर वेछा मिल्ली तौ 
आय ने समिक्त लेवूला। अवारू थू झ्रारी साक्त-सभाक कर | 


“-फुलवाडी 
६ मौका, अभ्रवसर । 


3०--१ तेव रुखमणीजी डावे पास वैसाण्या। ज्यों विधि देत्यों 
बोल वाचा ले । ज्यों फही छे त्यौ करि ने विवाह पुरण कीयी | 


तिहि चेढा वेद का पठणहारा । मूँहमाँगी सु नव ही निधि पाई । 
--वैलि टी. 
उ3०--२ णगत री रीत है भाप री स्त्री ने प्रथम मिह्ाप री बेला 
देखले है भरने इण सूरवीर र॑ पाछी हटणा रो पृठ लाए देखण रो 
प्रण है के पाच्ौ हृटू नही पूठ बारे देखू नही । --वी. स. टी 
मुहा०--१ वेल्ाा रा वाया मौती नीपज्ञे--उचित पभवसर पर काम 
करने से लाभ होता है । 
२ बेछा देख वरतणौच॑>-भवसरवादी होना । 
७ वार, दफा, मतबा। 
४०--१ ताहरा कोई परमेस्वर री स्याल हुवी, जु कवाण काढ ने 
रावजी र॑ गछ माहै घालण करे । ताहरा एक बेला तो कबाण 
ऊपर से रही गढ्ला रै। --नैणसी 
उ3०--२ जुटिया 'दीर तणी जुग जा!ण, दाखव पथी देख दुये 
काछा सूँ विढना के वेब्ठा, हामे के हयवाह हुये । --दृदौ वारहठ 
3०--३ चौधरी तीन बैछा जमी ताई लुछ जुछ ने खम्माघणी भ्ररज 
कर ने ऊनौ राजा र॑ मूडा कानो देख्यौ तो पगा नीच सू घरती 
सिरकती लागी। श्रौ तो सायण उश् दिन खेत में भ्राया जिकोज 
शधादमी। --भ्रमरचूंनडी 
3०--४ दो त्तीन चेह्ला जीभ फेरने डोकरियों झापरी दात्त सभाह्ठियों । 
पे थुक गिटतो कंबरा लागौ--तौ रामजी भला दिन वेचे--ठीनूँ 
जणा हाकरता जमराज रे पाखती पुग्ा। --फुलवाडी 
छ०--५ बेटा रेमरिया पद नित श्रेक वेलां तो स्‍्हने भा वात 
सुणाणी ई पडे । जाथता थका ई दूजी बात सुशावण रौमनई 
नी करे। --फुलवाडी 
८ देर, विलम्व। 
उ०--विढता घछी लगाई वेक्ाँ, समहर सूर सव दा | पुर त्रीया 
साद करे सागावत, रथी श्रावी रायजादा ॥ 
--जैसिंह नहूका कछवाहा रौ गीत 
€ देखो 'विकछ' (छ. भे ) 
रू भे --बरिया, बरिया, विर, विरया, विरिया, बिरिया, विकिया, 
विलिया, दिलीया बीरिया, वीरिया, वीरीयां, वीरीया, बेर, बेरुः, 
वेरिया, बेछ, वेल, बेंल, बेछा, वेला, वरिया, वरीयां विर्या, विरिया, 
वीरिया, वीरीया, विलिया, विल्या, बेर, बैरा, वेरिया, वेरी, वेह 
वेला, वेलि, वेली, वैछ, वेलु वेछ , वेलु वेल्या, वेल्हा, वैछा, 
भह , वेछी, वेली 
घैला-स- पु --१ जन्म, जीवन । 
उ०--ढोर माहि जीव घणउ दुख सहइ, चारि पांशी नवि बेला 
लहृइ ) परवस्ति थ्या करमि घालइ घाटि, वहुइ भार ते मारद साटि॥ 
--वस्तिग 


५०१३१ 
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वैलातर 


२ कप्ट, सकट । 
छउ०-भागई नारी तणइ वियोग, कूबड़ देहि हऊड कुयोग । बैला 
पाडी मर समकाल, उपयार नूँ फल हथूं ततकाल । 
--नछदवदती रास 
रू, भे- वेल्हा, बँछा, वेला 
३ देखो वेछ' (रू भे ) 
४ देखो 'वेछा' (रू. भे ) 
उ०--१ वाल्हा किम झावु तिहा रेलौ बेला विखभी जायरे सनेही | 
सुख चाहना जीव नइ रे लौ, मत को ई लागू थाय रे सनेही । 
वि कु. 
उ०--जिरवी पारस्व केरी करिस्यति भक्ति, तिके धन्य वारू मनुस्या 
प्रसक्तिम । भली श्राज बेला मया बीतरागा, खुसी माहि भेव्या 
नमदव नागा । नस कु 
उ०--३ सवबरी स्ञावक करइ पोसउठ, श्राठ पुरहि गुरु मुखद्द । 
उचरइ दडक विण्द बेला, सामाइक पण्ि तिशि रुसइ । -स कु. 
उ०--४ वृूड़े मन भ्रादर करे तेह सजाई लीध, दासी ने सनकारि 
सिसानी सगलौ सिधों दौध। भोजन पान सज्ञाई करता घेला कौध, 
बांघी रात पडी छे आाकुल थाश्रौ म सीध। -धव ग्र. 
उ०--५ इंण वः्ते भोने लाज कहाव॑, पुत्र थक्रां मा दुखणी थावे। 
हू समभू थार समभाव, बात कही बेला घनी थावे । --ज़यबवाणी 
चेछाइत, वेलाइतत-स १--समुद्र, सागर । 
कि वि--उचित समय पर । 
उ०--उठियों जग्रड़ लाग श्रसमारे, उर “प्रजमाल तशणी ब्रतत 
भारां । उण वेढा 'घालौ' मिक्ठ श्रागा, बेकाइत खचाणी वागा। 
“-रा० रू० 
वेछाउछ, वेलाउल--१ देखो 'विलावक! (हू भे) (घ.व प्र) 
३ देखो 'वेल्या>छ' (हू भे) 
उ०--१ ३० सहन्न आगर, २४ सहन्न नगर, २४ सहस्न करवड, 
१६ सहत्त खेड, १४ सहस्र वेलाउल, ३६ कोडि कुल, ४८ सहस्न 
पत्तन, ४६ सह्स्र उद्यानवन,* * ** । 
बेछा 5छथी, वेलाउलधी --देखो 'वेलावछघी' (रू, भे, ) 
चेढाकूल, बेलाकूुल-स पु --बन्दर, बानर। 
उ०-- किसलय नीकलता गहगहइ, वेलाकूर्च रा गहगरहइ । मड लक्ष 
घान्य नीपजड, सकल वाद्धित सुख सपजइ । --नक्ष दबदती रास 


बेन्नाए वर, वेलाज्वर-सं पु [स वेलाज्वर] धह ज्यर जो मृत्यु के 
समय होता है । 


-पेंस 


वलातर चलातरु-सें पु.--एक प्रकार का शाक (सब्जी) व व्यजन 
विशेष । 





घेलाधिप 
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वेली 





उ०--वालु नई चेलातर, वेक वेतस वाणि। वश्नार गहलु लीउ, | वेलि--१ देखो 'वेल” (रू भे) 


वचाउइलीउ वखाशणि । “मा काप्र 


चेलाण्पि, वेलाधिपत बेलाधिपति, वेलाधिपती-स पु. [स वेलाधिपति] 
दिनमान के श्राठवे भाग या बेला के भ्रधियति देवता । 
(फलित-ज्योतिष) 
घि० वि०--जिस दिन जो वार होता है उप्ती दिन की पहली बेला 
फा वेलाधिपति उसी वार का ग्रह होता है । 
बेलापात--देखो दिलापात! (रू. भे.) 
उ०--मारवणी रौ सरीर सोरभ किस्तुरी जिसो छे । उठ 
पीवरा साप हुता जिके सास पी गया । तिश सू मारवशी निरजीबव 
हुय गई | परभात॑ जगाई जागी नही | ताहरा ढोलोजी दीवाघरी 
सखी बोलाउ | सगढ्ाई भाशि भेछा हुवा । ढोलोजी प्रति घेलापात 
करण लगा । -डढो मा- 
चेछापुछ्ठ वेलापुछ-स पु--श्रच्छा मुहुर्त, शुभ समय । 
उ०--नित रा भ्रोक्ववा सू श्राती श्राय वा खुद केई दिना सू वाद 
ने मन री वात बतावणी चावती ही | भ्ाज काले करता दिन ठल्ता 
गिया ,भ्रौ भ्रणचीत्या जोग सजग्यौं तो इशण ने क्यू टाक ! 
वेकछापुछ्ठ वायोडा ई मोती निपजे। --फ़ुलवाडी 
घेापो --देखो वेकछायौ” (रू. भे ) 
चेलाछ घेलाल-स पु--१ पवन, हवा । (ना डि को ) 
२ समुद्र, सागर । । , ' 
चेंढावछ, वेब्शावछ-सत. पु “7 समुद्र, सागर | (ना, डि.को ,ह ना मा ) 
२ देखो 'विहढ्लाव&' (रू भे) ह ५ 
रू भे,--वेकछाउल्ठ वेलाउल, वेछाकूल, वेलाकूल 


बेछावब्ठघी, चेलावलघी-स स्त्री,--विष्णु-पत्नी लक्ष्मी । (ह ना, मा ) 
रू भे--वेकाउछघी, वेलाउलघी . /'. 5 ', , 

बेछावसेफ, वेताविसेफ-स स्त्री,-- बाल+ में होने वाला बालग्रह न/मक 
रोग समूह मे से कोई एक रोग विशेष । 


उ०--बाहू-कन्हैयी थोडौं घणौई झपरो लखावतौ क॑ मासी से 
बेछा-विसेक ' रो वे'म व्हैतो तो सात वेला भश्रवारने लूश-मिरच 
फरती । खुद्दीखुद ई मन कर जणा भाडौ देती, हछकी हाथ करती । 


घेलास--१ देखो 'वेलस' (रू भे.) *. ८ 
२ देखी 'विलास! (रू भे ) + 
वेछाहरण, बेलाहरण-स. पु [स वेला--धाररणमस] समुद्र, सागर । 


उ०--रामा भ्रवतारि वहूँ रणि रावण, किसी सीख करंणाकरण | 
हूं ऊपरी त्रिकुटगढ हृती, हरि ब्ध वेकछाहरण। । +-चैलि 


+++फुलवा डी | है| 


उ०--१ तेरे पासा खासा दासा, पासा वासाहि का प्यासा, भेरी 
श्रासा थैली फंलि तूं ही इछ्या श्रभा है । धर व ग्र- 


उ०--२ मुझ श्रांगश्ि सुरतरु वेलि फैली, चितामणि करियल 
श्रावि मिली जसु समरणि सुर घेनु मिली, सो सेवठ जिनवर रगय 
रली। “से ऊन 
उ०---३ तेल विहूणा 5 दीवडु, मूल विहूणी वेलि। पाणी विहृणी 
दह री, तिम होई ति महेलि । “मा काप्र 
उ०--४ रामा अ्रवतार नाम तताइ रुख़मशि, मान सरोठरि 
मेरगिरि। वाह्ृकति करि हस चौ बाक्ृफ, कनक देंलि बिहु पान 
किरि । --वैलि 
उ०--५ मुरखु कोइ छद खरउ गमारु, सूकड़ि वाली करइ छार | 
जिन घरम लाधठ पाय म पेलि, सुख तणी ऊपाडी म घेलि । 
--वस्तिग 
२ देखो 'वेली” (रू. भे. ) 
मे देखो 'वेका' (रू भे ) 
वेलियोडो-भू. का क --१ तड-फडाया हुम्ना, छूट पटाया हुमा । 
२ देखो 'वेलियोडी' (रू भे.) 
३ देक्षो 'वेलियोडी” (रू रू) 
(स्त्री वेलियोडी) 
घेलियौ--१ देखो 'बेलियो' (रू भे.) 
२ देखो 'वेल' (श्रल्पा , रू भे ) 
३ देखो 'वक्॒द' (अल्पा , रू मे ) 
४ देखो 'वहलियो, (रू भे ) 
उ०--गाम रा मौजीज आादमिया झायने रावक्ते मुजरौ भ्रण 
कियी श्र जाजम ढाक्र ने गाम में श्रमल रो हाकौ करायो । घोडा 
ने दाणो प्रर बेलिया मे भुछ फटकडी दिरीजी ! रोटा वास्ते आदौ 
गूदीजियो, साग-भाजी री तंयारी होवण लागी श्र मसालौ पीसता 
सिला लोडी बाजण लागी । “-अ्मरचूनडी 
बेली--१ देखो 'वेली' (रू भे.) 
0, चेली तदि बक्तभद्र वापूुक/रै, सन साबतो अजे लगि साथ । 
बूठ वाहविये श्रा वेछा, हल जीपिस्ये जु वाहिस्यइ हाथ । ---बेलि 
' छ०-- “बालो” भाली भल्लिया, रिण काली रावत्त । जुध वाली 
बेली जिहा, 'त्तेजो' 'सुजावत्त' । ञ -+रा रू. 
२ देखो 'वेल' (रू, भे ) 
/ उ०--* पीडति हेमत सिस्तिर रितु पहिलौ, दुष दाह्॒यौं वसत 


शी । 


*- हित दाखि ).व्याए चेली/त्तणी तरुवरा, सास विसतरिया वैसाखि । 


४, | 


-बैलि 


घेलीडो 





उ०--२ मह्यानिछ वाजि सुराज थिषा महि, भई निसकित अरक 
भरि । चेली गक्ि तरुव॒रा विलागी, पुहप भार ग्रहणा पहरि । 


-वेलि 
उ०--३ हरीया कडवी वेलका, कडवाई फल किध । जब देली ते 
बीछडे, होप राव को सिध । - अनुभववारी 


उ०--४ त्रिगुन ते गुन ऊपर, गुन के त्रिगुन माहि। जनहरिया 
फल बेल ते, फल विन वेली नाहि। --भनुभववाणी 
३ देखो 'वेल्ा' (रू भे.) 
घेलीशे - देखो 'वेली' (प्रल्पा , रू भे ) 
वेढु, बेलु-१ देखो वाह. (रू भे ) 
४ उ०--शाढौ वेल्लु की रेत, भवुकला पुवण घणा । वरसो भ्राजी की 
राति, वाल्ही का थौंत घणा । --समसदीन 
२ देखो 'वेढ (रू भे ) 
* ३ देखो 'व्याक्क/ (र भे) 
. ४ देखो 'वेछा' (हू भे) 
चेढ का, वेलुका--देखो 'बात्॒( (रू भें ) 
उ०--उपवन करि अति ग्रेह उस्तीरा, नोख गुलाव छुडक घण नीरा। 
जक्ू गुलाव बेल्ुका जमावे, विमक्ठ पटी सीनक विछवावे । 
--सू. प्र. 
घेह्ू। चेणु-वि०--१ व्याकुल, वेचेन, विह्ल । 
छ०--ट्विज भयौ बेल श्रजामेलु, कामकेत्ठ, वाम ये । जम्रदुत खेलु 


काह् वेछ,, कठ मेक्र, ग्राम ये * सुत हेत हेलु नाम लेसू, कर उबेछ, 
साम ये, ऐसा गोविदु क्रपासीधू, दीन बधु राम ये | --करुणासागर 


२ सद्दायक, मददगार । 
३ देखो बाबर (हू भे) 
उ3०--१ बेढू घाणी पील कर, कोई तेल कढावे । 
-कैधोदास गाडण 
' छठ०--२ वली वचन कहे सूचटी, जो तिल मा तेल न होय | तो 
येलू मैं किहा थको, राय विचारी जोय । 
४ देखो “व्याद्ू? (रू भे ) 
५ देखो बिका! (रू भे) 
उ०--छ्विज भयी वे, श्रजामेकछ, कामकेकन,बाम ये | जमदूत सेलू 
काछ घेकछू कठ मेक्र, ग्राम ये * सुत हेत हैलू नाम लेलु कर उवेब्ठ_ 
साम ये, ऐसा गोविदू क्रण,सिधु दीनवधु राम ये। --करुणासागर 
रू, भे --वेछ, बेलू, वेलू, वेलु 
बेलें-स पू--आकार, भाकृत्ति । 


न-वि कु 


श्ण०्१५ 


बेहंहणी 

3०-गूंगी रौ धणी ठेट काठियावाड जायने घोडो लायो। लाखा 
मैं टाक्कौ। उपरंदा री श्रोद रौ। पह्ककतौ कमेत रग। कांना 
तीखौ । धणक ज्यू तणियोडी लाबी गावड । गाछिया छोटा । भ्रग्गर 
चौडी । ढाला जैडा पृट्ठा । लावी बाकचौ । केसावको लावी । चौडा 
सूम । लाचे बेले । चौडी लिलाड । गछा रे सुद देवमिरा । 

--फ्रुलवाडी 
घेछो, वेलौ-स पु--१ एक प्रकार का पक्षी विशेष । 
३ क्रॉंच पक्षी । 
३ कष्ट, सकट, झ्ापत्ति । 
४ वश। 
५ पूजा श्रादि का सामान रखने का साधन या उपकरण। 
उ०--यू कहने रातरा मडोवर रया नै प्रभ'त रा उठ देखे तौ 
भेंह जी री मूरत घेले मैं लाधी तद साखले नाप कवरजी त्रीवीक॑जी 
नु कयौ--गोरीजी आप र सागे हालसी भ्ररु थारौ राज जाडी 
बघसी । 
६ देखो 'वेछा' (मह., रू भे ) 
उ०--बस्त्राभरण जिशे हरचा ते छूटइ इण मेलौ जी। भ्रादिनाथ 
नी पूजा करइ ' प्रहड्ठी बहु चेली थी । --्त कु. 
७ देशो वे! (रू, भे ) 
उ०--सामजी रामजी बूदी रा वासी | ज्ावगी जाति रा बेद । 


दोनू भाई बेला रा (जौ जनम्या)। उशीयारी सुरत एक सरीखी 
दीप । केलव॑ दीक्षा लेवा श्राया । न्‍-भि द्र, 


घेल्पा--१ देखो 'वेल' (प्रल्पा., रू भे ) 
२ देखो 'वेढा' (रू. भे.) 
उ०-हँरसा मेरा बेश रे, होवेलो साभ सवेरी र रोज | भेरा 
समरथ मोदी ! भोजन री वेल्या रे ऊमी रोयसी | हरसा ! भेरा 


लाल रे भावंली पर घर कंरी धीय । भेरा मोदी रे बेटा, भोली 
किन्‍या ने रं फोडा घालती । लो. थी 


चल्पौ--देखो “बैल (प्रल्गा , रू भे ) 


“दें दा. 


वेल्हणी, वेल्हवी-क्रि, स --१ चीरना, फाडना । किसी दल या समूह को 
बीच मे से दो भागों मे पृथक करना, टूर करना, हटाना । 
उ०--घेल्टती गजा है थाट लागा श्रटक्क, रीठ बागा खगा दुवे 
राहा | जोघ जसराज पूगौ भलौ जुजबी, सेल रोह दुह पातिसाहा । 


“महाराज जसवतर्त्िघ री गीत 
३ देखो वेलणौ, वेलवौ' (रू भे) 


३ देखो 'बैलणी, दैलवी' (रू, भे ) 


घेल्हा ५०१६ बैंवांग 
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चेल्हणहार, हारो, (हारी), वेल्ह॒शियौ--वि० । चेबटो--देखो 'वपटी' (रू भे ) 

वेल्हिपोडो, वेल्हियोडो, वेल्हपोड़ो-भू का. हू. । बेवणी--देखो 'वेवणी' (रू. भे ) 

वेल्हीजणो, बेल्हीजबी--कर्म वा० । उ०--हकदी श्रेक सवारी लेयने सरश सरढ सगल्ली फ़ूस बुवार, 
चेल्हा - १ देखो 'बेछ! (रू भे ) दियौ। उक्षरद्ी सू सिलांम करने वा श्रागे घहीर वही | श्रागे 

उ०--प्रहरे प्रदर ज ऊतरयु, दिवला साख भरेह् । धण जीती, प्रिव जावता उसने श्ेक चुलौ सांमी घकियों | घूली कहभौ--हछदी वाई 

हारियर, बेल्हा मिकए फरेह । ढो. मा थोडी म्हारी चेग्णी साफ फरदें। - फुलवाडी 

२ देखो 'वेला' (ह भे.) येबणो, वेबबौ--देखो 'वहणौ, वहवौ” (&. भे ) 


उ०--१ रीस में दांत पीसती बोली--रुछती लायोडी रा डौकरा 
श्रैडा नाजोगा नी व्हैला तौ किण रा व्हैला। बाप रौ तौ नन्‍तोौ 
पत्तौ ई कोनी, पछे इत्ती करठावण किण बात री | पैला माने 
जाय वाप रौ नाँव तौ बूक, पते मारग बेवती पिणियारणा सूं 


बेह्हियोड़ो-भू का क --१ चीरा हुम्ना, फाडा हुआ, सहार किया हुभा 
२ देखो 'वेलियोडी” (रू भे) 
३ देखो “बेलियोडो' (रू. भे ) 


(स्त्री वेल्हियोडी) रोढ्या फरजे । --फुलवाटी 

वेब-देखी 'वेग' (रू भे ) उ०--२ पाचा री ई तेवर तौ कूटकछी कर नहाके | पण कोई जोघा 
उ०--१ एक भ्रचभ्रम परखणो, भ्रति छति सकति प्रजेव । ज्यौं फ सूरवीर व्है तौ लडतौ ई श्रोव । ठगा ने तौ ठगाई करने हाथ 
भप्ति भाव सामि की, पाय दिखावे थेव । --रा रू. चतारव तो साच॑ली जीत। मारग वबेब्ता परख ई ब्ही) थौती 
उ०--२ महतैज मै राजि वाजी समत्य, रहे थेब पेखे खडा देव पछे की सोच नी करथो । --फुनबाड़ी 
रत्य | दुनी मर्ग राजान री सोभ देखे, लखे काम रे नास सो २ देसो 'वेचणो, वेववी (रू भे ) 
वाधि लेखें । “-रा० रू० उ०--१ अरधीया थम वेघौखीया वडायर, वरद ध्रप धारीया वात 
उ०--३ तेजी वित्तड ऊडड़ तेवर, विख्यात राग भ्रस्यात बेब । चेवे। दली ने मंडोवर पगा रा पर्स अढग, दली में मठोवर धका 
परवत पख पक्खर प्रचड, एराकी पिठ खुरसाण खड। देवे । --तेजसी खिडियौ 

“पु. रू ब. उ०--२ ऊपरलं देवलोक सरवारथ सिद्ध सीम, चिह्रु दिप्ति सरखा 

उ०--४ गुरड बेव साहस घटे, मरण सक हणवत मुर्ड । जग यत्ता देवता ए। उपज़द एथ मनुस्य तप सयम करी, सुस्त भोगवे ध्रम 
धोक घाबे जदे, पाल! वचन 'भूठा पडे । ननपा प्र चेबता ए। नस कु. 

धेबकूफ--देखो “वेवकूफ' (रू. भे.) वेवणहार, हाररों (हारी), घेवशियो--वि० । 

वेबकूफी--दैखो 'वेवकूफी” (रू, भे ) ! चेविश्रोडो, वेवियोड़ी, वेब्योडी--भु० का० क्ृ० ) 

वेवक्त, वेषगत--देखो 'वेवक्त' (रू, भे ) वेबीजणो, घेवीजवौ--कर्म वा०, भाव वा० । 

धेघढ--देखो 'दोवड' (रू भे.) वेबतन--देखो 'वेवतन” (रू भे) 

वेबडियो--देखो 'वेवडी' (अल्पा , रू भे ) वेबना--देखो 'वेदना' (रू, भे.) 

बेयड्रोचूड --विवडीचूड' (रू. भे.) उ०--कमछा सोचती--इसे जीवरो था तो मर जावणो ई भलौ। 


धेवड़ों--एक प्रकार का वर्तत विशैष । वा कदे-कदे मा हों; र॑ दुख ने देख'र श्रपघात करणा री सोचती । जद 

५ उंशों बेबंपो (हक) घरम आडी ऊमर आगछी हिलाय'र कंती 'अ्रपघात घोर पाप' ॥ 

* 3 घरवाढ्व बे-ने प्रेकली कौ छोडता द्रा नी | पण तोई वा तौ मायली 

उ०--मसाला वेसवार लुण घरायज॑ छे । दही री रजवो दीछं छे । बेबना सू घुछती जावती ही । >-+वरसेगाठ 

तरगसा भाहा सीका काढदजे छ। बेवड़ा ढीहाँ चादर्ज छू । दीज 

खीसरी भरती दीजे छे । सू तसु वीढ सीका ऊपर चाढजे छे। भाडे 
हाथ ढोरा घी रा दीज़े छे । इण भात सूका वर्ण छें 


बेबफा-देखो 'वेवफा' (रू भे ) 
वेबढू--डेखो वेव७' (रू. भे ) 

--श, सा स | पेवलियो, वेबलो बेवल्थो--देखो 'वेवलौ” (रू भे,) 
३ देखी 'वेडी (रू भे) चेवांण - देखो “विमान! (रू भे.) 


चैवा 
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उ०--१ लफफं गे जुह लोहा के धरा तडफ्फ सूर, वडक्‍्क खेचरा 
रभा भडफ्फ वेबांण | महा वेग वहिया ग्नोम श्रद्र तर्णे मध्य, 
क़ोबगी हमीर' चाढी दाँमणी वेवारा । -- तैजराम भ्रात्ियों 
उ०--२ साट सीरभ्म 3रम्म हुई साहणा, घाधघरट थाट घासार 
हाल घणा । तापडे ऊपडे तेज माही तुरा, उद्डिया जाण वेंबांण 
भ्राकास रा । -गुख्व 


वेवा-देखो 'वेवा” (रू. भे.) 
वेंधाई--१ देखों 'वेवाई' (€. भे ) 


२ देखो 'विवाई' (रू भे) 

३ देखो “व्याई' (रू भे ) 

उ०--अहडौ वचार माडा ही मलिआ । श्र भ्राय, देवी रे वर थकी 
भ्रदीठ समचार बूमिआ्ना । कोई बेवाई, कोई जमाइ, कोई वदेई सगा 


कह मलिशा । भाया रा नाम ले दुसल पूछिझा । 
--कल्याणसिंघ नगराजौत वाढेल री वात 


बेवाणों, वेधाबो--देखो 'वहाणौ, वहावो” (रू. भे.) 


वेवाणहार, हारी (हारी), वेबाणियौं- वि०। 
बेवायोडो--भु० का० कृ० ए 
बेवाईजणी, वेवाईजवौ--कर्म वा० । 


धेवायोड़ो--देसखो “वहायोडौ” (हू भे.) 


(स्त्री वेवायोडी) 


वेंवार--देखो वेसवार' (रू भे ) 


२ देखो “व्यवहार” (रू. भे ) 


घेधाई--देखो 'विवाई” (रू भे) 
घेधाह---देखो 'विवाह' (रू. भे ) 
घेवाहराो, वेवहु॒घो--देखो 'विवाहणो, विवाहवी” (रू, भे ) 


वेबाहयहार, हारी (हारो), वेबाहशियौ--वि० । 
चेष्राहिप्लोडी, वेबाहियोडो, वेबाह्योडो--भु० का० कु० । 
घेवाहीजणो, वेबाहीजवी -- कर्म वा० । 


वेबाहियोडी--देखो विवाहियोडौ' (रू भे ) 


(स्त्री वेवाहियोडी) 


धेधाही--देखो 'व्याई” (रू भे ) 


उ०--ह थयी सूरग वीवाह, रग सूरग रह्ौ चेवाहियां । 
ग --ज्रीपालरास 


उ०---२ स्वजन वेबाहिय घुरद, भुरइ निगहिय नेह। लेई भचेत 
ऊपाडिय, माडिय श्रांसीय गेहि । --जयसेखर सूरि 


वेबियोड़ौो--१ देखो 'वहियोडो”' (रू भे.) 


। 
|| 


२ देखो 'वेवियोडी” (रू भे.) 
(स्त्री वेवियोडी) 


वेसभाछ्त-वि० [भर बे+-राज सभाकछ ] बिना चेतना का, वेसुध, चेतना- 


रहित । 


वेस-प्॒ पु. [स वेश ] १ पहनने के वस्त्र, पौद्ञाक, वेश । 


उ०---१ कोई वीर स्त्री भागल पती ने कहै छे--हे कथ । श्राप भला 
भाग ने जीवता घर श्राया * श्रव॑ म्हासी बेस धारण करावी | भें 
म्हने ग्रा चूडिया सूं लाज भ्राव छे सो हू तो हमे चूडिया पैले जनम 
भेटसू * नची स टी. 
उ०- २ श्रेक दिन सिंझ्या रा घोडा मार्थ बैठी वी यू ई,विरथा तब- 
डका मारतौ हो के उणाने सरवर री पाछ सू उतरती पिशियारधा 
रो भूलरी साम्ही धकियी भात-भात रा सुरगा भात-भांत रा रूपाछा 
उशियारा । रू रू मे जोबन छक्कक । --फुलवाडी 
उ०--३ पछे समेट खाम कर येली मे घात कागछ प्रोहित तु 

पहुँचायो । थिरमी एक थेस एक जनांनी श्रवल, रुपीया सब इतरा 
प्रोहित नु विदा रा मेलिया। मण एक सौरावणी मारग री 
मेली । -कुंवरसी साखला री पारता 
२ कपडे भ्रादि पहनने या पहन कर सजने या किसी भन्य को पहना 
कर सजाने का ढग, तरीका । 


उ४०--१ प्र भाप न हालौ ती कन्या नू त्रुणी हुई जाए 
चद्राउता पुरोहित री घरणी दिवाई मोन्‌ वीद री बेस कराइ साहस 
थी भाणियौ तौ भी दिल्‍ली रा दूत दसोर पुगा जाशि पाछठौ ही 
पलाईज । व भा. 
उ०--२ पछे नरवद छान घोडे-वहल वेस ने जंतारण था कोस १ 
भरट छे तठं रहो | सु सुपयारी आ्राथण री मजूरणी रौ बेस करने 
माथे घडी ले नीसरी ॥ --नैणसी 


उ०--३ आज निसह म्है चालिस्या, वहिस्या, पथी घेस । जऊ 
जीव्या तठ आविस्या, मुया त उणि हिज देस । --डढो., भा 


क्रि प्र.- करणौ, कराणी, देशो, धारणी, पहरणो, पहराणों, 
चदलछणी, बदछरणी, लेणौ। 

३ रगमच के पीछे का स्थान । 

४ भीतर जाने का रादइता, प्रवेश द्वार 

५ वेश्याओं का मोहल्ला । 

६ वेदया का घर । 

७ एारोर, दहन ! 


उ०---१ आवइ श्रावासि श्रापणदई पति 


लृद्दता केस ॥ पुण्य हुईं 
पामीई, वेस्या केरु बेस । 4. दे यु 


“मा. कां, प्र, 


>जैत 
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उ०- २ स॒दरभाल विसाक्र, श्रलक सम मात अ्रतोपम । हित प्रकास 
म्रदु हास, प्ररण वारिज मुख झ्ोपम । क्रपा धाम नव कज, नयण 
झभिराम सनेही । रुचि कपोल ग्रीवा तिरेख, छवि वेस अ्रछेद्दी । 
मिरखत सत सनपुछ्ता मिनर, करण पुनीत सु प्रीत कर । गुण मान 
दान चाहै सु ग्रहिं, कवि सुग्यान ओ ध्यान कर ॥ नशा रू 
८ ध्थिति, हालत, अवस्था । 
& रूप, सौन्दर्य । 
१० रूप, स्वरूप । 
[स. वेद] ११ एक दानव जो प्रायु राजा की रक्षार्थं देवराज इन्द्र 
के द्वारा मारा गया था | 
वि -१ विशेष, श्रेष्ठ बढिया । 
उ०--१ श्र वस्तुझआ आपरे हीज लायक उी। म्हारं लायक'नही तद 
रावजी राखी | धोडी एक निपट बेस थी सौ रावजी राखियौ। 
--ठाकुर जँतसी री बात 
उ०--२ कुतक खिदर-धव काठ रा, विदर पजावण घेस । तो पिण 
हाजर राखणा, धण! मेत्नचा हमेस । नचा दा 
उ०--३ दिस बनावौन्नहन कू, तो सुख पाऊ चेस'। भिव्या 
आती भागसी; जासी सर्व श्रन देस । --न्नी्हारिरामजी महाराज | 
उ०--४ सदा मनोरथ सुभ करण, वाणी श्रस्यर बेस । सारा 
पहली समरिये, गवरी पुन्र ग़शेस | -+पर्नां 
२ देखो/बेसर' (रू भे.) 
उ०--घुरीर नाप्तिका सहप, वेस रीत राजिय। सुरु ग्रुरु र भोम 
सुक़, राजद्वार राजिये । मुख प्रकास हास मद, झपमा उजासय । | 
उ्दे भ्रद्ध भाणए, मयकज्ञ प्रतासय । नस प्र 
हे देखो 'देस्या' (रू भे ) 
उ० --मुहतउ लेई स्वि समुदाय श्राव्यु जिहा वइठठ छुदद राय । त्रप 
शायस लही वर बेस रगगणि कीघउ प्रवेस । --हीराणद सूरि 
४ देखो वेस्य! (रू भे ) 
उ०--कुण खतन्री कुण ब्राह्मण, चत्र वेद चवदा | विशज विसाऊ 
कुण बेस, कुश सुद्र कहदा । “--केसोदास गाडण 
५ देखो 'धयस' (रू भे) ह 
3०--१ शभ्राक्रम वाह्वा राजवी घर रा घर मैं दाह पी रोटी खाय 
सूय रंणी, धर री काम परोपकार, वीरता, देस सेवा, भ्रादि प्रा 
फाम न करणा मैं त्रथा यू ही बेस ऊमर गाव है । --बी से टी 


उ०--२ हैंम बरनी हेम गिर, वाली लव चेंस। कथ विहुणी 
कामणी साचौ कहि सदेत । साची कहै सदेस वेण'मीठा करू , राज 
मुदे पर हृथ्य रग महिला धरू । “मां 'वचनिका 


'अननननन-भण-- इकन०म> कम 





शेतनर 


उ०--३. हमे सारी नाग यारी उचारी विद्दारी हत, सवारी पधारी 
ब््क॑ लेतीआज मूक । कठे था री बेस धमी जुद्धकारी वाता करें, 
फुणाधारी दीठी न छे भ्रागकारी फूड । --मुरारीदाय बरारहठ 
8०--४ संसव तनि सुखपति जोबरणा न जाग्नति, वेत सचि सुहिणा 
सु घरि। हिव पक पक चढती जिहोइसे, प्रथम ग्यान एहवी 
परि । +-वैलि- 


उ०--५ देवी रख नीलमरणी सीत रग, देवी रूप अ्रवार दीरूप 
अगर । देवी धाल जूया ब्रध वेस वाल्हो, देवी वित्य रसवाछ वोजां 
भुजाली । +-देवि, 
रू भे --वेस, बस, वेख, वेसि, वेस । 

वेसऋर-देखो 'वेसऊर' (रू भे ) 

वेसकरी--देवो 'वेसकरी” (रू, भे ) 

वेसफार-स पु. [स वेपकार] किसी वस्तु की सुरक्षार्थ उस पर लपेटा 
हँश्ना कपडा । 

वेसकीमत, वेसकीमती--देखो “वेसक्रीमती' (रू भे ) 

वेसजुबति घेसजुबती-देखो 'वेसयुवती”' (रू भे ) 

वेसरा--देखो 'वेसण” (रू, भे.) 

वेसशियौ-प्त, पु--वेसन, नमक मिर्च आदि के घोल को पका कर 
बनाया जाने वाला एक प्रकार का खाद्य पदार्थ । 

वेससी--देखो वेसणी” (रू भे.) 

वेसणो-देखो 'वैसणो” (रू, भे.) 

वेसणो, वेसवी--देखो वंठणौ, वठवो' (रू, भे.) 
उ०--काम पडिया वगतर टोप पेरवा री आपड़ी। केसरिया वागा 
विना पेरवा रो आ्ाखडी | दात रा चुडा विना घडारण राखणरी 
प्राखडी | घुडवेल वेसवा री धाखडी । गाया री घासमारी लेवा री 
भ्राखडी । --रा। सा स 
वेसणहार, हारो, (हारी), वेसणियौ--वि० । 
वेसिश्रोडो वेसियोडो, वेस्योडो--भु० का० कृ० । 
घेत्तीजणों, चेसीजवौ--भाव वा० । 

वेसघर-स पु [सं वेशधर] जेनो का एक सप्रदाय, छुद्यवेषी। 

वेमन--१ देखो 'वेसण” (रू भे ) 
२ देखो 'विस्णु' (रू भे) 

वेसनर वेस्न्नर-देखो 'वेस्वानर' (रू भे) 
उ०--१ वेसनर भी लकडी लोह पाखाण लुकाए। 

--कैसोदास गाडण 
उ०--३ भरिया तरू पुहप वहै छूटा भर, काम बाण ग्रहिय 
करगि । वक्ति रितुराइ पसाइ बेसन्नर, जरा भुरडीतौ रहै जगि । 

--चैलि, 


सैननननक बनने. धन 
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बेसनव--देखो वंस्ण॒व' (रू भे) 

वेंसबवू-देखो वेसवधु” (रू भे.) ' 

वेसवर--देखो वेसवर' (रू, भे ) 

वेसवरी --देखो वेधवरी” (रू भे ) 

वेसवार--देखो 'वेसवार' (हू भे.) 
उ०--तठा उपरात खरगोस होसनाक वशार्व छे | मछब्हाद विटा- 
यजं छे। नान्हौ छूत देगचा मे घातज छे । माहै देसवार हलद धणा 
सूठ मिरच जायफक तज लाग घातजं छे। -+रा, सा. स 

चेसब्रन--देखो 'वेसवर” (रू भे.) 

वेसब्री--देखो 'वेसवरी' (रू भे ) 

वेसभूसा-सं स्त्री [स वेपभूषा] १ क्सी देश, सप्रदाय, जातिआादि 
के द्वारा पहनी जाने वाली पोशाक २ छारीर की सजावट हेतु पहने 
हुए कपडे । (श्रमा, है ना मा) 

वेसम--देखो 'वेस्म' (रू भे ) (ह ना, मा.) 

वेंसमऋ--देखो 'वेसमर् (रू. भे ) 

वेसमफी-- देखो 'वेसमफ्री' (रू भे ) 

वेसमण--देखो “वद्नवण” (रू, भे ) (जैन) 

बेसयुधति, वेसयुवती-स स्त्री [स वेशयुवती] वेश्या, रण्डी 
रू भे वेसजुबति, वेसजुबती । 

बेसर, वेसरु-स स्त्री [स वेदवर या वेसर ] १ खच्चर । 
उ०--१ अलुखानि जणा साथि मोकल्या, देखाडयू मेल्हाण । 
घोडा हाथी ऊट पोठिया, बेसर पूठि पल्हाग। --का दे प्र 
उ3०--२ पाडा गाडा पोठिया, वली बेसरां वादि। भार भरिया 
भल सचरइ, भ्रमल चढिया उन्मादि । मा काप्र 
२ देखो 'वेसर' (रू भे ) 
उ०--१ ब्राभा भव्यपट भ्रग क चर्द चीरिया, दरियाई धुज देह 
घरे डग धीरिया । लटक्ण भोला लेह क बेंसर वकिया भरिया 
भूखण भार क लचके लकिया । ++र. हमीर 
उ०--३ काइ नाम की जातिया, सुदर बोहत सरूप । नख चख 
दी भ्रति चतुर, वल चेसर छत्ल रूप । +पना 
उ०-३ नाका नी नयथडी लावजो, म्हार॑ नाका नी नथडी लाव ॥ 
म्हारं चेसर फूल लगावौ हो, म्हःने खेलण यो गनगौर | 

लो, गी 

उ०--४ तन मौड वाकी निजर चियुरा, सलज चढिया सौहकी। 
सक्क नाक चाढ़ें विकट सोहै, श्रहर वेसर श्रत्ववल्ी । 


--मा बचनिका 
उ०--५ सुभ नाक बेसर जडितस स्रौवन, असुर पास अतछ,भए । 


५०१९ बे 


दबसवार 


सिखगार अधुरा छछण समहर, सगति श्रदभुत सझक ए | 
--मा बच्चनिका 
वेसरज--देखो 'वेसरज' (रू भे.) 
चेसरम--देखो वेसरम” (रू, भे.) 
वेंसरमी--देखो वेसरमी”' (रू, भे.) 
घेसलुक, वेसलूग-वि० [फा वे--सलूक] १ बिना ढग का, तौर-तरीके 
रहित । 
२ विना सम्बन्ध या रिश्ते ॥ 
३ अ्रव्यवहार । 
४ बेबन, घवराया हुआ, उद्विग्त | 
उ०-श्रव कुभी जीव रो उकराछ्यो, ऐकल अश्रसवारी मंडोवर 
गयौ। तरा रिणमली माह्तिये बँठा श्रक्या सू कूँभा ने भावतो 
श्रोछखियौ । तितरे झ्ाया रिणमलजी यु मिछ्ियो । कुभौ गगकछी 


हुवी । तरा रिणमलजी पूछियौ--अवार एकलौ वेसलुक सी क्यू ? 
खातणी वाह्मा विगाडी दीसे छे। --राव रिणमल री बात 


वेसवसा--देखो “वेन्नवश' (रू. भे ) 

वेसवच्चु - देखो वेसबधु' (रू भे ) 

वेसवनिता-स॒ स्त्री [स वेशवनिता] वेश्या, रण्डी । 

वेसधा--देखो 'वेस्या' (रू भे ) (जैन) 

वेसवाद--देखो 'वेस्वाद' (रू. भे ) 

वेसवानर--देखो “वेस्वानर' (रू, भे ) 

चेसवार-स. पु [स] पीमे हुए ममक, मिर्च, लौंग, हल्दी, धनिया, 
काली प्रिचं श्रादि मसालो का घूर्ण । 
उ०--४ ते म॑ घणी नान्‍्हो छुनियो मास मदी भाव कढ़ाई में 
तक्ज छे । बेसवार मसाला घात उहा माडा में घातज॑ छे। 


-रशा सा स. 
उ०--२ मास रधाणा देगघा वेसवार भ्रपारा, सुक्ता त्यार किया 
सही जाज प्रव फारा । श्राया धाक्त मिठाइया पकवान जभारा, 
भोजन छपन छतीस भांत जीमे जुग सारा । --पा, प्र. 
उ०--३ झ्ागे समधडी हथियार खोल ने वैठी छै। ससी एके 
रजपृत नू दीयो। कह्यौ, 'सखरो वणावी' | उण कट्मौ, “भत्रा, 
जी” तठ रजपूत बेसवार ससे नू दे श्र श्रगीठी जगायी छे। 
--पीठवे चारण री वात 
3उ०--४ तठा उपरात मोदियाँ ने हुकम हुती छे । भूजाई सारू 


सारी ही वमत सीधी मीठाण चेसवार सरव लेय राती नाड़ी चाल- 
ज्यौ म्है सिजार रम उस नाडी शावा छा। ---रा, सा, स. 


वेसवारियोखीच 
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बेतातपात 





उ०--४ जर जीमण ने पचधारी लापसी मोकली मगकीक कीघी | 
घणा दाल भात बणाया ) घणा बेसवारां राधिया, सालणा बणाया। 
जीमणा तयार हुवी | तरा प्राईदान जैतसतीजी करने गयौ ने कह्मौ, 
पधारीजे, रसोडौ तयार हुवौ छे।. --जतसी ऊदावत री बात 
३ पहले हट्टिया श्रलग करके पीस कर मसाले मिला कर पकाया 
हुआ मास । 
रू. भे --वित्वार, वेसवार, वेवार, वेसवार, वेसवारी, वेतार | 
वेसवारियौखीच-प्त पु [स वेसवार--कशर] बाजरी के साथ कुछ मोठ 
कूट कर उनके छिलको को भश्रलग कर फिर उबालते समय नमक, 
मिर्च, धनिया झ्रावि वेसवार! एवं काचरियों के छोटे-छोटे टुकड़ों 
मिला कर बनाया जाने वाला एक प्रकार का खाद्य पदार्थ विशेष । 
रू भें --वेम्वारियोख्ीच, वेसवारियौखीच, वेस्वारियौजीच । 
घेसदारी--देखो 'वेसवार” (रू, भे ) 
उ०--वेसवारी वकछ्ाहि, साजमणी हुँता ससा। खरा न खाधा 
जाहि, घिस भरीया वेसूर रा । --पीठवे चारण री वात 
वेसवास-स पु --१ वेदया या रण्डी का घर । 
२ देखो 'विस्वास' (रू भे.) 
बेसस्त्री-त॒ स्त्री --वेश्या, रण्डी । 
घेसामी, वेसांमौ-देखो 'विज्लाति' (रू, भे ) 
उ०--मुहम प्रकोप उर्देपुर माथे, सातेइ महण थया किर साथ | 
लाघा जल बेसांसौ लीजे, छीजे जतु प्रजा पुर छीजे। --रा रू, 
वेसा--देखो “वेस्था” (रू, भे.) 
उ०--महि तु सूुप्रढा रूपइ थई, वेसा ,पजरि बइठठ जई। राज- 
कुप्मरि द्व भ्रतिहि श्रलजई, महती भ्रागलि कहिवा गई । 
“-हीरारांद सुरि 
घेसाइणो, वेताइवो--देखो 'बेठाणी, बेठावी” (रू भे) 
वेसाडणहार, हारो (हारी), वेसाइणियो--चवि० । 
घेसाडिप्ोडो, वेसाडियोडी, वेघाडबोडो--भु० का० कृु० । 
घेसाडीजणो, वेसाडीजबो--कर्म वा० । 
घेसाडियोडो--देखो 'वैठायोडौ” (रू, भे.) 
(स्त्री, वेसाडियोडी) 
बेसाणो, घेसाबो-क्रि स--१ उत्पन्न करना, व्याप्त करना । 
उ०--ज्यू कोइ रे स्रद्धा वेसाणीने कहै हिवे तू गुरु कर । तब ते 
कहे दोय चार णण्ा ने पूछ सू तथा आगला गुरु ने पूछ सू । ते 
कहसी तो गुद कर सू ।जब जाणणी इसणारे ल्रद्धा पक्की बैठो 
नद्ठी । -+भि. द्र, 
२ देखो वँठाणी, वैठावौ' (रू, भे ) 


जन 


उ०--वेडी घाली घेसाणियो रे, राह गप्रहथौ जिम चद । जोरो कोई 
चालियो, सिंह पड्यी जिम फद । --प. च. चौ 
वेंसाणहार, हररो, (हारी), वेसाशियौ--वि० ॥ 
बेसायोडी --भू० का० छृ० । 
वेसाईजणो, वेसाईजबौ--कर्म था० । 

पेसानर--देखो “वंस्वानर” (रू भे ) 

वेसायोडो-भु० का० कृ०--१ उत्न्न किया हुआ, व्याप्त किया हुआ । 
२ देखो 'वंठायोडा” (रू, भे.) 
(स्त्री. वेसायोडी) 

वेसार-स पु --विश्वास, भरोसा, एतवार । 
वि०--१ बिना सार का, तत्वहीन । 
२ बिता तलवार वाला, जिसके पास तलवार न हो । 
है बिना चर्बी का, चर्बीहीन । 
४ देखो 'वेसवार' (रू, भे ) 

वेसावणो, वेसाववौ--देखो 'बैठाणौी, बेठावो (रू. भे ) 
वेसावशहार, हारो (हारी), वेसावणियो--चि० । 
वेसाविश्लोडो, वेसावियोडो, वेसाव्योडो--भू० का० कृ० । 
वेसावीजणो, वेसावीजवौ-----कर्म वा० । 

वेसावियोडो--देखो “बैठायोडी' (रू भे ) 
(स्त्री वेसावियोडी) 

वेसास--१ देखो 'विस्थास” (हू भे ) 
छ० -मेथे बहत॑ मेलिया, दूत कमधा पास। साहरे रहिया श्राज 
लग, थे म्हार॑ वेसास । रा रू, 
उ०--२ वक्र रूख़मइये कहै छे। इतना राजवस छोडिने भ्रहीर 


सू सगाई करे । सू बूढ़ा हुआ को चेसास कौ मत करी । देखो माता 
पिता कितरउ चूक॑ छे। --वैलि टी, 
3०--३ काम सूप नह कीजिए, विदर तणो चेसास। रांण कीधी 
“राजसी', हुओ जगत मैं हास । --वा, दा. 
उ०--४ मन रो उदास घेसास न जिय रो, खान पान सुख नहीं 
उश घाछी | कद मित्सी रसराज सावकडी, बनमाठी गोकुछ री 
भ्वालछी । --रसीलेराज रौ गीत 
२ देखो 'वेसास! (रू, भे.) 
उ०-धीर न कौ वेपीर सो, आस न जिसी निरास। सकल न 
कोई श्रकक सा, सास न सा चेसास ॥ “--भनुभववाणी 
वेसासधात --देखो 'विस्वासधात' (रू भे ) 
उ०--१ चेसासघात ले विसतरी, सल्छी सही कुछ सोधिया । 
सुपनस्या वेघ कीयो सबक, रावण राम विरोधिया । 
--सुरजनदास पृत्तियौ 


वसासडठ 
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उ०--२ माल खायो ज्यारी त्यारी रत्ती हीये तायो मोह, कुबदी | चेस्ति--१ देखो 'वयस” (रू भे ) 


सू छायौ भायो नही रमाकत ॥ देसासघात स्‌ काम कमायी बुराई 
बाकी, माजनी गमायौ नीवावता र॑ महत । --कविराजा वाकीदास 
घेसासडउ, वेसासडो--देखो 'विस्वास' (प्रल्ण , रू, भे.) 
उ०--करहा तु बेसासडे, में विसारिया सहकाज । रखे वीच 
वासी कर, मारू न मेक श्राज -डढौ मा 
वेसासणौ, वेसासवी--देखो 'विस्वासणौ, विस्वासवो! (रू भें ) 
उ०--ह तठं कालबूत हसतरी रे फरस करि ने छिवितरी खाड 
माँहै पडे छे | पछे लोह साकल रा प्रास नाखिनें तिक हाथी 
पकडीज छे। इणी भाति रा सीधली गजराज वेसासने झारिओआओ 
छे। तांह नूं घणा मलीदा, चेसवार, मोगर दे दे ने पाटि भ्राणिने 
समभाया छ। “रा सा स« 
उ०--२ सुजु करे अ्रहीरा सरिस सगाई, झोलाड राजकुछ इता । 
व्रिधपरँ मति कोइ बेसासों, पातरिया माता इ पिता। --वेलि 
उ०--३ प्रमेसूर भ्रक तर परमाण मडे घर “छाडा' वेघ मडाण 
बेसात दाखे कोल वचन्न, मारू राव प्रोह धर वडमन्न । --गो. रू. 
उ०--४ जत्ठ माहै जगदौस, विढं मधक्रीट विभाड् वतछावे वेसासि, 
पछे दाणवा पछाड़ । न्‍-पी ग्र, 
उ०--५ तारा खडिया रा साथ ने परतीत झाई ॥ सगा रा नाम- 
ठाम ठीक पहुता, वेसास्था। तर खडिये श्राईदान भाय सुभराज़ 
कीयौ । तर॑ं जेतसीजी घोड़ा सू उतरिया ॥ बाह-पसाव करिने 
मिह्विया । -+जेतसी ऊदावत री बात 
वेसासराहार, हारों (हारी), वेसासणियो--वि० । 
वेत्तासिश्नोडी, वेसासियोडो, वेसास्योडौ--भु० का० झृ० 
बेसाती जणौ, वेसासीजवो--भाव वा 
वेसासि--देखो 'विस्वास” (रू. भे ) 
उ०--१ रिणमतलल्‍ल राउ कमेण राणि, धेसौति चूकि चुहृठ विनाणि 
कृमेरि कूड कीयठ कदम्म, मारियउ 'रइण साख्यात प्रम्म । 
रा, ज॑ सी, 


उ०--२ सत्रिये सपुत्रे बधवे समेश्रे सगे, न क्यों समरये न हुवे 
सामासि | वाट वसना पर्ड न कौ वाठ बाहर चड, ती वसती तणीौ 
--तैजोजी चारर 


किसी वेसासि । 

वेसाप्तियोश--देखो 'विस्वासियोडी' (हू. भे.) 
(स्त्री, वेसासियोडी ) 

बेसासौ--देखो 'विस्वास! (रू, भे ) 


3०--वरसा सौ जीवणा की श्रासा, पण एक घडिय नही बेसासा । 
समयसुदर कहुइ भ्रथिर ससारा, जनमि जनमि जिस ध्रम आधारा । 


२ देखो 'वेस' (रू, भे ) 
उ०--अ्रश्न उदक पय परिहरि, भराभरणा ऊवेधि। घकुल त्वचा 
वीटि करि, तरुणी तापस वेध्ति। --मा का प्र« 
३ देखो 'ेस्या' (रू, भे ) 
उ०--वैसि पभणइ वेसि पभणदइ “मत्रि सुणि वात । ए सहुद् धन 
ताहरउ रहिय भोगवि भली परि, मन्रीसर इम सभली वचनवद्ध 
रहिंठ तसु घरि। “-हीराणद सूरि 
४ देखो 'वेस्य” (रू भे.) 
वेसियोडी --देखो 'वठियोडी” (रू भे.) 
(स्त्री, वेसियोडी) 
वेसी-वि.--१ वेस धारण करने वाला या वेसधारण किया हुश्ा । 
२ देखो 'वेसी” (रू भे.) 
उ०--१ इशण कारण इसा सामाजिक रूप रो मिनख ने जिती बेसी 
बोध होसी थौ उती ई समरथ वरणसी । --फुलवाडी 
उ०--२ म्हारी भरी डिड विस्वास के धरती मार्थे मिनख सू घेसी 
की चीज कोनी । --फुलवाडी 
उ०--३ केई जणा मिनकी र॑ प्रगट व्हिया ऊदरा हडबडों ज़्यू कानी 
कांनी न्हाटठा | केई डावडिया मे तौ डर र॑ कारण जाफ श्रायगी । 
विडरूपता विचे ई वाने भूत रो डर बेसी लागो। श्रौ खगडी व्हियौ 
तो कांई व्हियो । 
--फुलवाडी 
वेंसुद-देखो 'वेसुध” (रू, भे ) 
उ०--भली भात परुप्तारी किया ने दारू पावता गया। तर सारा 
लोटपोट बेसुध हुवा तर॑ सड। बेउ आाडा देने लगाई दिया । कत- 
राहक ब् मुवा वाकी रा फल्सा र॑ मुहडे भाया सु खीली खटका 
विगर मारिया शौर साथ डूगर रा घरा ऊपर मेलियी । 
--नैणसी 
वेसुद्धि, वेसुधी--१ देखो 'वेसुध” (रू. मे.) 
२ देखो 'वेसुधी” (रू, भे ) 
वेसुमार--देखो 'वेसुमार” (रू, भे ) 
उ०--कलहिया कमध शभ्रासुर सक्रुद्ध, जद॒ुवस भाण किर भांण 
जुद्ध। भोछा कि श्रतुक्त गोछा प्रपार, वरखत दहू दब चेसुमार । 
“शा, रू. 
वेसुर, वेंसुरी--देखो 'वेसुर! (रू भे ) 
चेसुवाद--देखी 'वेस्थाद' (5, भे, ) 


--स. कु. _ बेसुर-देखो 'वेसकर' (रू भे) 
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उ०--पीसरदे वेसुर खादी पण खःघी नहीं। कीधी घात कर, 
माया उस मैं मोतिया । --रायधिंह सादू 
वेसुरत--देखो 'बदसूरत” । 
वेसुरो-देखो 'वेसऊर' (भ्रल्पा, रू भे-) 
बेसूल, वेशुली-वि०--१ निप्कटक । 
२ बिना दर्द । 
उ०--बेसूल फुल-घारा विहार, भाल॑ पडत डोले भभार। सम्राम 
लोह वाहै सनडु, तरिपरित घाउ ऊ्कछा-वड्ु । “यु, रू ब. 
३ अपार, असोम । 
उ०-- छह दरसन छिनवे पाखडा, एक न जाणे नाव झखडा॥। 


फेना देख पाखि नर भूला, बिखें करम करिग्या बेंसुला । 
--भनु भववांणी 
४ झ्रमर्यादित । 
घेसोटो--देखो 'वेसोटी! (रू भे.) 
घेसौ--देखो 'वेसौ' (हू भे) 
उ०--धर चेसा धरवेत्त कहाया, घिल धरवेस मता नहीं पाया। 
हाथे भडा गले वागली, घरि छरि मागे भीख झागली । 
“-अनुभववाणी 
घेस्दटक--वि, [स॒वेष्टक] १ चारों शोर से ढकने या आ्रावृत करने 
वाला । 


३ घेरा डालने वाला । 
वेस्टकापय-स, पु [स वेष्टकापथ] एक प्राचीन छक्षिव स्थान । (पुराण) 


चेस्टण, चेस्टन-स., पु. [स. वेष्डन] १ कोई वस्तु श्रादि लपेटने का 
कपड़ा । 
२ लपेटने फी क्रिया या भाव । 
३ घेरने की क्रिया या भाव । (४) पगडी, साफा । 
५ नृत्य का एक प्रकार का भाव विद्येप । (६) घेरा, भ्रह्मता । 
वेस्टित-विं, [स. वेह्टित] १ लपेटा हुआ २ लिपटा हुश्रा. ३े भेरा 
हुंपा ४ ढका हुप्रा, आच|्छादित | 
उ०--जगत मात जननी जग जानी, मदिरा रुघधिर छाक मन 
मांती । वेस्टित श्ररूत उरन के अबर, तप मुख मनहु प्रात रात- 


बर। “मे, मं. 
थेल्टितकरण-स, पु,--श्टगार मे एक प्रकार का ग्रासन विशेष । 
घेस्म-स पु. [सं. वेदम] घर, गृह, मकान । 

रू, भे.--वेस्म वेसम । 
वेस्प-प पु [स., वेदय] १ व्यापार करने वाला, व्यापारी, बनिया | 

२ व्यापारिक समुदाय । ३ वैद्य जाति । मे 


४ वैश्य जाति का व्यक्ति । 
रू भे--वइस, वईस, वयस, विस, चेस, वइस, घईस, वेस, चेधि, 


चेईस, वंस, वेस्प । 


वेस्थागना-स. स्त्री [स ] वेश्या वत्ति करने वाली स्त्री । 
वेस्था-स स्त्री, [सन वेदया | १ वह स्थ्रीया स्त्रियों का वर्ग जो घन 


लेकर सभौग कराने का व्यवप्ताय करती हैं। पातर, रण्डी , वेदया । 


उ०--१ खेरवा में स्यामीजी कने भ्रोटा स्थाल उधौ झवली बोल्पी 
थे स्रावक ने दियाइ पाप कही ने वेस्या नें दियाइ पाप कही छे, इश 
लेखे स्लावक भ्रने वेस्या सरीखा गिण्या । >-मि, द्र 


3०--२ सपरिकरि सध्या समइ, रथि बदसीनइ राय । वेख धरी 
विवहारिया, वेस्या नद घरि जाय । भा का प्र. 
वि० वि०--वेश्याश्रों के कई वर्ग होते हैं--(१) पातर (२) 
भगतन (३) रामजनी (४) हुरकनी--ये हिन्दु हैं तथा (५) कचनी 
(६) सावत ये मुसलमान हैं। धन लेकर सभोग कराना इन सब का 
सामान्य व्यवसाय है । परन्तु इनके रहन-सहन एवं व्यवसाय करने 
के कुछ भलग लग तरोके हैं इस कारण ये वर्ग एक दूसरे से कुछ 
भिन्नता रखते हैं । 


(१) पातर --इनके बाप, भाई भादि जागरी होते हैं भौर इनकी 
उत्पत्ति राजपूतो से मानी जाती है। जागरी लोग क्‍्पनी बहन- 
बेटियो से सभोग का कार्य करवाते हैं। इनकी भौरतें यह कार्य 
नही करती । कवारी लडकी से व्यवसाय कराना पाप समझा जाता 
है । इसलिये जिस लडकी को पातर बनाना चाहते हो उसके विवाह 
की रस्म छोटी ऊम्न में ही गरेशजी के साथ पूरी कर दी जाती है 
प्रौर उसके जवान होते पर ज्यादा से ज्यादा धन देने वाले के साथ 
इसका प्रथम सभोग करा दिया जाता है। उस रात गाना बजाना 
व उत्सव मनाया जाता है उसके चंद उसका व्यवसाय चलने लगता 
है। इसके अतिरिक्त ये कुछ गाना-बजाना थ नाचने का कार्य भी 
फरती हैँ । इस काये की त्ानीम इन्हें मीरासी लोग या भगत दैते 
हैं। किसी मुसलमान के साथ सभोग कराने का इनमें प्रतिवध है। 
विधवा प्रौरते किसव का व्यवसाय नही कर सकती । इनकी पोशाक 
पाजामा, शौर लवा श्रगरखा तथा सिर पर दुपट्टा है। कभी कभी 
घाघरा भप्रगरखा भी पहनती हैं। इनका धर्म शाक्तिक है। खान-पान 
राजपूतो जेसा है। धोवी ढोली, मोची, वाभी, महत्तर श्रौर मुसल- 
मानो से ये परहेज करती हैं । 


(२) भगतन --इनको उत्पत्ति रामावत साधुझों से मानी जाती 
है । इनके विवाह रस्म किसी गरीब साघु के साथ फेरे दिरवा कर 
पूरी करवादी जाठी है। साधु को कुछ धन देकर उससे यह बात 
तय करवा ली जाती है कि वह इस लडकी का कोई दावा नहीं 
करेगा । ऐसा साधु यदि न मिले तो पातरियो की४्षैरह इनके विवाह 
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की रस्म भी गणेश जी साथ फेरे दिरवा कर पूरी करादी जाती है। 
यह "“कवारपना” उतारना होता है। कवारी लडकी से किसव 
करवाना इनमे भी वर्जित है । विवाहित भ्ौरतें किसव का व्यवसाय 
नही करती ॥ पातरियों की त्तरह ये भी गाना-बजाना व नाचने का 
कार्य करतीं हैं परन्तु इस कला में पातरिया ज्यादा शिक्षित होती 
हैं । पोशाक इनकी भी पातरियो जंसी होती हैं। सभोग कराने मे 
मुसलमानों से परहेज नही करती परन्तु उतके हाथ का खाना-पीना 
नही करती | दारू, मास, गाजर, सलजम, प्याज व लहसुन से 
परहेज करती हैं। धर्म इनका वंष्णाव है, इष्ट हनुमानज्ञी का 
रखती हैं । 


इन दोनो के श्रल्ञावा हिन्दुओं में रामजनी भ्रौर हुरकती नामक 
वेस्पाओ के दो वर्ग और हैं पर उनका विस्तृत विवरण उपलब्ध 
नही है । 


(३) कंचनी --थे मुमलमान रडिया हैं। ऐसा कहा जाता है 
कि पहले इनको 'कजरी” कहा जाता था, परन्तु वादशाह अकबर ने 
कजरी के स्थान पर कचनी नाम रख दिया । इनके भाई-बाप श्रादि 
कचन कहलाते हैं । इनका रहन-सहन मुसलमानी ढग का होता है । 
झौरतें परदा रखती हैं श्रौर लडकियों को रण्डी बनाने के लिये 
कलावतो से गाने-बजाने व नाचने की तालीम दिलाई जाती है! 
पातरियों भौर भगतनों को तरह इनका भी 'कुमारपना' उतारा 
जाता है पर कोई मजह॒वी या वंबादहिक रस्म पूरी नही की जाती । 
पातरियों की तरह ज्यादा से ज्यादा धन देने वाले के साथ लडकी 
का प्रथम सभोग करवाया जाता है । उस रात लडकी को दुलहिन 
वना कर उस श्रादमी के पास भेज दिया जाता है, सुबह श्रपनी 
विरादरी मे मिठाई वाटो जाती है | 


कचनिया सिर सोल कर नाचती हैं । कभी-कभी बरातो मे नाचने 
भी जाती हैं। गाने-वज़ाने वनाचने में ये पातरियो और भगतनियों 
से अधिक दक्ष होती हैं। भ्रदाएँ दिखा कर ग्राहको को फत्ताना और 
लूटने मे चालाक होती हैं। गजल झौर ठुमरी इनका खास गाना 
है । पोशाक इनकी अगिया, कुरती, पजामा और दुपट्टा है। इनका 
चूडा काच का होता हैं । 


कचनी के अ्रलावा मुसलमान वेदयाओो का एक 'सावत” वर्ग भौर 
होता हैं, परन्तु उसका विस्तृत विवरण उपलब्ध भही है । 


इन सब के श्रतिरिक्त इयी प्रकार का व्यवसाय करने वाली एक 
किसवन था कसवन नामक कौम है । जो पहले हिंदु यी मगर अब 
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बददुआ दी कि जाओ तुम्हारे फसत्र चोडे श्रा जाये एवं गर्मी हो 
जाय। उसी दिन से ये वाजार भे कसब कमाने के कारण कसवन 
या ठकियाई या टकियारी क्हलाने लगी । 


मारवाड में गुजरात से उस समय भ्राई जिस समय वहा के 
हाकिमो के भहदी मारवाड मे आते थे | इनकी खाप चौहान, 
चापावत, सोढा, भाटी श्रादि है। ये पहले' रामदेवजी को मानत्ती 
थी झौर श्रव खुदा श्रादि का नाम लेती हैं एवं मुसलमानी ढग 
बरतती है । इनके नाम हिंदुओ जेसे होते हैं। भौर इनकी पोशाक 
रडियो व ग्रहणियों ज़ेसी होती हैं। ये गाना-वजाना नही जानती । 
ये दाराव पीती हैं। किन्तु सूत्र एवं फटके का मास नहीं खाती । 
ये चलते फिरते प्रादमी को फतता लेती है। इनकी लडकियों की 
शादी तेलियो, घाचियों श्रादि की उन स्त्रियों के लड़को से की 
जाती है जो मुसलमानों के घर घुस जाती है। इनकी ब्याही स्त्री 
कसव कमाने का काम नहीं करती भ्रौर भ्रगर करती है तो वह 
जाति-च्युत कर दी जाती है । जाति-च्युत भौरत को जाति मे लेने के 


लिए अभमेर भेजा जाता है। वहा उसे गुनहगारी मे पत्रों का हुब्का 
भरना पडता है। 


२ स्वगें-लोक की अप्सराएँ। 


उ०--देराणी वचन--श्राज ऋगडा ऊपरे जावतां भेस करियो छे। 
कुसम छूला री मोड भरने वसण कपडा रगिया है । केसर मैं नेह न देह 
स्देव जी नेह म्हा सू यवता हा सौ भी श्राज नही श्ररयात भ्हारा 
सू ही सनेह छोडियोडा होव॑ ज्यू सोह रहिप्रा छे । इण वास्ते म्ह्ने 
तो तुले है की वाभीजी साहब म्हारे पती लोडी सौक वसावैला 
अरथात जुद्ध में मारीज श्रपछरा वरसी हू सत करने जास॑ जितर 
लौडी सौक धर्क मिछ्सी । जेठाणी कहै--हे देरांणी तूं उ्श कुछ 
मैं उपजी है जठं धार माता पिता रा दोनू ही प्र विना दाग रा 


प्ररथात निकलक है-सौ काई मूडी सौ वेस्या ही थारौ सुहाग खोस 
लेबे । 


“वी. स ही. 
रू में --वेसा, वेम, वेध्ा, वेसि, बेस, दैस्या । 
चेस्थाकार--एक वर्ग विशेष ? 
उ० * गधिकायणा दौल्‍्यिकापण सौवरण्णकार कास्यकार 


मशिकार पूर्गीफनतांवूलिक मालिक सौध्रिक लड्ुककार काइुकिकार 
कणाकार वेस्थाकार चरमकार मल्लक खलक धान्यखजक वाटक 


वाटिका वामी पुस्करणी क्रीडातडाग सरोवर । लव सं. 


मुसलमान है। ये छोकरियो को मोल लेकर पोशीदा कसब कराया 3 38 के अनुरक्त, लीन, वेइयागामी । 


करती थी । एक वार एक मुसलमान छोकरी ने इस काम के लिए 
मना किया एवं परदे में बेंढ कर कुरान पढने लगी और दूसरी 
छोकरिया इसको परदा खोल कर बदनोयत्ति से देखती थी तथ इसमे 


उ०-महाराज वीर विक्रमादित्य उ्जेण माही राज कर । तेथी 
जुवारी, मासाहारी, सुरापानी, वेस्थारत, चोर, आखेटी, परदारत 
रौ नाम नही । --सिंघासण बत्तीसी 


बेत्पाहुरी १०२४ वेहकायोड़ो 











उ०--वर्द ब्रहमाण चियार॑ बेह । --भ्र गीपुराण 
हे देखो 'विधाता” (रू, भे ) 

उ०--१ झआसक हमारा वोई, जिन रचना रची सब कोई । वेह 
कहिये भपरमपारा, ज्या कू क्या जाए ससारा ॥ 


वेस्पाहुटी-स पु --वेश्याप्रों का मुहल्ला । (सभा) 

घेत्रमण, वेखबण - देखो “वंश्चवणा' (रू, भे ) 

वेस्थारियोस्ीच -देखो 'वेधवारियौखीच' (रू भे.) 

बेह-स. पु. [प वृद्धि] १ विवाह मण्डप (विवाह वेदी) के चारों कोणो 


(चारों एपदिशाओ--नेऋ त्य, मारूत, ईसान एवं श्राग्नेय) में हरे 
वासो के सरक्षण में रखे जाने वाले मटके जो €-& की सख्या में 
३६ होते हैं । 

3०--१ दिन ऊगौ, ताहरा रिणमलजी सीसोदिया रा माथा वाढि 
सवरी रचाय, तियां री चोकक्‍या कौवी | तिया ऊपर बरछारी वेह 
माडी | भर सीक्षोदिया रो वेटिया राठोडा नू परणाई। च्यार पोहर 
दिन वीमाह किया | >+नेणसी 
उ०--२ तंठा उपरात्ति फरि ने राजान छिलामति नीछा झाला 
बस केलि ख़म सूना गलिशा थका काचना रा कहछसारी री बेह 
करि ने चौंरी पघराया छे । हृथक'दौ ज्ोड छेहडा बाधिया छे | सु 
जाणें मन वाधिया छे। +रा सा, स, 
3० --३ विश्र मूरति वेद रतन में वेदी, वस भ्रास भ्रजुनम येह । 
झरणी अ्रगनि अगर में इधणा, भ्राट्ति प्रत घणसार भ्रछेह । 
--वेलि 
3उ०--४ स्रूति वायक सुम मत्र, त्व॑ फल दायक तोरण | पघरायी 
परणावा, 'झभौ' श्रायौ राय श्रगण । नइरत मारुत निरखि, कूंण 
ईमान भगन फति, वस हरित जुत चेह, दीप रस नेह असठ दिस ३ 
-रा, रू 
उ०--५ उच लगन लखि रिखि उरधि, स््रव कण प्राचिय 
सुरधि। रवि कनक बेह सुरग, श्रीपत्ति नव खरा श्रग। 


--सख्री हरिरामजी महाराज 
3उ०--२ हरीया लेख लिलाट मैं, जो बेह वाल्या श्रक | सुख दुख 
भुगती भ्रापणा, कहा करी गेरक । --भनुभववाणी 
उ०--३ बेह समत्य वणावियों, वाघडाच जम बत्य। जि 
माकन लग जाडिया, माय जाय गज मत्य | --बा. दा. 
४ देखो 'वयस' (रू भे ) 
उ०--कायर लाखा जतन कर, बेह न विसेख पाय । घुरा समहर 
सहरे, जाता जुगा न जाय । --रेजततिह भाटी 
५ देखो 'वेमाता' (रू, भे ) 
उ०--पोही प्रक बेह प्रमाण, मार खोटदा मडिया । सक भड चढें 
प्षिकार, सर्भ छा सावर सु वर । न्यो रू, 
६ देखो विस (रू भे ) 

७ देखो 'वेघ' (रू भे ) 

उ०--सुई तराइ बेहि मूंसल घालेवउ करइ, मूसल फूलावेवर्स करइ, 

ऊमा पीह, कलकलता बूकइ, बफाता ग्िलइ, वलि बाधी कोडिया 

हणाइई लीख तणइ तेहि वाल प्रोड, सथ घाया तेर पडद। 
नव स 

रू भे,--बैह, वह, वे', वेह । 

झल्पा ,--बेहडली, वेहडली । 


“पे रू. | बेहक--१ देखो 'वहक' (रू भे.) 


थि० वि०--ये मटके (कलश) राजा महाराजाश्ों के सोने-चादी के 
द्वोते थे एवं दूसरो के मिट्टी के होते हैं, जिन पर लाल कपडे लपेटे 
हुए होते हैं। इनमे साजे-मगद श्रादि डाले जाते हैँ कही सात सुपा- 
रिया एव कुछ मूंग डाले जाते हैं। ये कलदय लडके की णादी में 


२ देखो विहक' (रू, भे ) 
उ०--हका बेली हक है, वेहका वेहक । हरीया हेकी हक वित, सब 
दिन जाहि भ्रन्हक । --भनुभववाणी 


सात, नौ या इग्यारह होते हैं, जो 'तौरण थभ' के पास रखे जाते | 'ेफेणों, बेहकवों -देखो 'वहकणो, बहकवी' (हू भे ) 


हैं एव लडकी की शादी में छत्तीस होते हैं जो विवाह-मडप (विवाह 
बेदी) के चारो झोर नी-नौ के चार समूहो मे रखे जाते हैं, इनमे सबसे 
ऊपर वाले कलश को 'वृक्रो' कहते हैं एवं हरे बासो के सरक्षण मे 


वेहफणहार, हारो (हारी), वेहकशियों --वि० । 
वेहकिश्रोडो, चेहकियोडी बेहकपोडो--भु० का० कृ० । 
चेहकीजणो, वेहकीजबो--भाव वा० । 


चारों उपदिशाशो में रखते जाते हैं एवं श्राठो दिशाओ्रो मे दीपक चेहका--देखो 'वेहका? (रू भे,) 


जलाये जाते है । 
२ मगल-कलदा । 
३ विवाह-मडप, विवाह-वेदी । । 
सर्व --वह, वे । 


२ देखो 'चेद' (रू, भे ) 


बेहकाणो, वेहकाबो--देखो 'वहकाणौ वहकावौ” (रू भे.) 


वेहकाणहार, हारो (हारी), बेहकाशिपौ--वि० । 
वेहकायोडौ--भू० का० छू० । 
वैहकाईजणो, बेहकाईजबौ --कर्मं वा० । 


बेहकायोड़ो--देखो घहकायोडौ' (रू, भे ) 


बेहकावणो ४०२४५ बेहणो 





(स्त्री. वेहकायोडी ) 
वेहकाबणौ, बेहकाबबौ--देखो 'वहकाणौ, वहकावौ' (रू भे ) 


लड॒ई छे हवई नानी लाडी, चौखल भी पड़इ आझ्रांडी, वीजानी 
- भीजइ साडी, ते मार करइ राडी; सोक सोकनी करइ चाडो”* *** 


“रा सा स« 
वे हारो हारी), वेहकावशियों--वि० । है 
बेहराब्धोट बद हक बेहका्योदो >- सर कान द्ृू० | उ०--२ तोरण भीकम आविया, ल्यौ घेहुढा वर वारि। वर वेहडु 
बेइराभोबों, बहुकाबीजवबों ; कुर्मे वा० । वंकुदु नायक, वदियु कर च्यारि -“उंकमणी मगक 
१] । 22 


बेहकाधियोडो -- देखो 'बहकायोडी' (रू भे.) २ देखो 'वैसो' (रू भे.) 


उ०--तोरण श्रीकम आविया, ल्‍यौ वेहडा वर नारि।वर बेहडु 
ेु (स्त्री, आह का वेकूदु नायक, वदियु कर च्यारि “धुकमणी मयक्क 
06 तक ॒ गा ७3423 वेहण-स पु [स॒विवात्ता] विधाता, ब्रह्मा । 
म्त्री, वेहकियोड 


उ०--नखन्नंत जोध निरेहरा, वड खन्नों सारिख बेहरा। एकल्ल 
'मल्ल दुभलल भाकल, कहि कलहि श्रकल । नज्ल पि 
वेहणउ, बेहणो-वि. [स वेघनऊमु] छेदन करने वाला, बेधने वाला । 
बेहणो, वेहवी-क्रि, श्र,-- १ चालू होना, चालू रहना । 
उ०--ने जेसोजी भाडडें नागोर रे गाव गया।। उठ कोट करायने 
माणस राखने राणा कने चीतोड गया । उठे गाव १४० ताणी मला 
सोछ की वाछी दियौ। तठे रामदास माल्हणा रौ बाप मरिंयौ | 
रांणा कुंमा थका भ्राया पच्धे श्री पटो बेहतो थी। --नैणसी 
२ डरना, भयभीत होना । 
उ०--झौ कहि वेसवटो राजा वीसकदे पाम रहयी छे । ताहरा चेहतो 
सौ उठ उबो हुवी ने हथ जोडिया | ताहरा राजा पूछियौ, “थार 
जिका मन माहै वीनती छ सु कहि । ” ताहरा वेसवर्ट वीनती कीवी 
“माहाराज सलामत, हू राजा पास रहू छु' ने मूछवे किम दुख 
पाय रावक्ी विगाडियो, ईये वात हू ज जार ।' ताहरा राजा 
कहयो, “तनू क्रिम न लागौ। करसी सौ पासी ” 
--मरृलछव सायावत री वात 


बेहड वेहटउ--१ देखो 'बेहड' (रू भे) 
२ देखो वेडौ' (मह, रू भे) 
वेहडली--देखो 'विह' (भ्रल्पा ,रू भे«) 
वेहडाफोड--देखी 'वे'डाफोड' (रू भे ) 
वेहडु, बेहडू , घेहडी--१ देखो वेडौ' (रू भे) 
उ०--१ इसे समइये मैं भालुवा भाण झ्रणज कीवी छे। भाखरा 
रा खुडा चेहडा माहा सूचर नीचा उतरिया छे । राज़ाना देसोता 
सूचरा सामी वाग लीवी छे | फडकडा फडवडाया जाव॑ छे । 
+नरा, सा स« 
3०--२ छत्नवद तूफ दसरथ नद ओप अच्छेहडा, वाढे खगा रिणि 
दसमाथ कर धघड बेहडा । बकमुस्हुंत निवर्स वेश भ्राखर चेहदा, 
जुग पद घर मुगट सहीव सुरपत जेहडा । ्रजप्र 
२ देखी दंतती' (रू भे ) 
उ०--छत्रवट तुक दसरथ नद भ्रोप भ्रच्छेह्डा, वाढे खगा रिण 
दसरथ कर घड वेहडा | बल्लमुझहुत निकर्स वेश भाखर बेहडा, 
जुग पद घ॒से मुगट सहीव सुरपत जेहडा । +र.,ज प्र. 
बेहदु, वेहहू-न पु--शाह में चलनेवाले, राहगीर पथिक्र ! 
उ०--ताहरा लोक पुछियौ-भाई कं-रा उचाह्ा ? कहचौ-जी | 
फोफाणद थक्ठ रौ चारण छे | घास चारण जावे छे सात बीस 
भंसया ने वजण पडे छे, सू माहरी धरती माहै घास थोडा, सु महे- 
बची मैं घास चारण आया छे, रु भेध्या तौ चरत्या-चरत्या 
आाष्या वृहधा सू म्है मारग बेहद हुवा, सू श्राघा जास्था। 
--फोफाणाद री वात 


३ देखो 'ब्हौणी, व्होबी' (रू भे ) 


उ०--अडिया सुजि पडिया मुह ऊधे, सहज क्रोय देखे सुर-प्रसुर 
श्राखती बेह कोय नह श्रायो, श्रमरा” जम राव तरी ज उर । 
--जोगीदास कवारियी 
४ देखो 'वहणी, वहवी' (हू भे ) 
उ०-जुगाई रे नावे वसा आभडवा री श्राखडी। सरसे धो 
चढवां री आख़डी | काछी घोड़े चढवा री आाखड़ी |पालखी 
चढवा री आसडी । कपुर बिना पान चाबवा री श्राखडी लुगाई 
सु रात मैं एक वार भीग करणौ, उपरत्त करवारी श्राखडी । किस- 
तुरी विना रहवा री आखडी। फाटा कपड़ा सीवणारी प्राखडी । 
साथ ने वल हुवा विना जीमणरी झ्राखडी | वाबडी रौ पाणी पीवण 
री आखडी । बेहती नदी री पाणी पीवण री झाखडी । 


“रा सा. स, 


घेहटो - देखो 'वेहटौ' (रू. भे ) 

धेहडड, बेहड़, वेहडु, चेहुडाो--१ देखो वे डी! (छू. भे ) 
उ०--१ बइरानी भीड, हुई पीड, तुटई चीड, एक उत्तावक्ति दौडइ 
छे, एक माथद घेहड़' चउडइ छे, लुगद्ध ते माथे श्रोढई छे, बेहडू 
ते फोडइ छे | एक एक नइ श्रड॒इ् छे, घडाधड पडइ छे, माहौमाह 
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५ देखो वेघणी, वेधवी' (रू, भे.) 


उ०--काया भव्रकई कनक जिम्र, सुदर, वेहै सुरुण । तेह सुरगा 
किम हुवइ, जिण वबेहा वहु दुरूख | --ढो मा, 
बेहणहार, हारो (हारी), बेहरियो--थवि० ' 

घेहिप्रोडी, चेहियोडी, वेहपोडो --भु० का० $० । 

वेहीनणो, वेहौजबौ--भाव वा , कर्म वा: । 


चेहत-स स्त्री --एक पौष्टिक श्रौपधि का नाम । 
बेहद, चेहदी--१ सर्वेशक्तिमानु, ईएवर । 


उ०--१ बेहद बडा गोडिया कोतिक करदा । --केसोदास गाडण 
उ०--२ हंरिया घेहद के घटा, नहीं हृदि की श्रास । ससा सोग न 
ताप तन, नाव मिरासा वास | जनहरिया बेहद घरा, धन पभ्रनहृद 
की घोर | वाजा राग श्रपग घुनि, एक अखडी टोर । 


“-अनुभववाणी 
उ०--३ हरीया हृदि फा जीवडा, ता कु धक्रा श्रनत । ज्ाह गुर- 
पाया घेहदी, ले निरवाण चडत। “--भ्रनुभववाणी 


२ वेकुण्ठ, स्वर्ग । 

उ०--१ हरीया हृदि भ्रासामुखी, ताहि न करिये हेत । बेहद बास 
निरास घर, ताकू तन मन देत। --भ्रनु भववाणी 
उ०--२ सहज नाभ कु धावि के, सुरति चढ़े भ्समान । हरिये 
निज पद परत्तिया, बेहद का वसवांन । -अनुभववाणी 
उ०--३ हरिया हृदि कु छाडि फे, घेहद पूँहता जाय | दिल दरगे 
दीवान मैं, घका न धूंमी काय । --भनुभववाणी 
३ सत्यस्वरूप, ईपवर। 

उ०--हृदि का रता ह॒दि मैं, चेहद फा वेहद । हरिया वेहद पाय के 
हृदि भई सब रद ! --भनुभववाणी 
४ सत, भक्त । 

उ०--हदि बेठा हदि की फहें, वेद पुराना वाचि । हरीया बेहद 
बावरा, रहथा राम सु राचि । -- भनुभववाणी 
५ ब्रह्म, परब्रह्म । 

उ०--९ घेहद सुख सागर भरथो, पथ न पग पारेह । हरीया 
हरिजन पीवसी, हृदि सु हुय न्यारेह । --अ्रनुभववाणी 
उ०--२ जनहरिया हृदि मैं घणा, सुख दुख भरम सनेह। बेहद 
काम न कलपना, श्रति श्रानद भ्रछेह । --अश्रनुभववांणी 
६ ब्रह्मपद । 

उ०--बेहद क्‌ पुहचे नही, हरीया हृदि के लोक । पतन त्तौ, माटी मैं 
मिल्यो, मन ग्पौ सांस सोक । --अनुभववाणी 
७ ब्रह्मसुख, ब्रह्मम्मानन्‍्द | 


बेहुनही 


पक... नली वन लत तल :ीीडड:2>:  अक्‍2न्‍22: न्‍>न्‍>& स्‍उअऔ8 $ से क्‍स डड 5 इस्‍फ$अक्‍क्‍अिप।$:::: स:::: अब फक्‍अयआछअछअछस्‍छ७ामी।ः3&3 से ख च सटन्‍: जजत 


उच०-सहज या भेद सोई सत जांण, हृदि क जीत बेहद माणं। 
सहज का झ्रातण सहज झा, सहज मैं सेलणा सहज पतसा। 

-- अनु मवर्बाणी 
८ अनहद नाद। 


3०--होतव सा जोतव नही, श्ररथु सा न गरथ । बेन न फौ पैहुद 

सा, साम न सा समरथ । --प्रनुमबवाणी 

€ योग, समाधि । 

उ०--सहूज में सांम सु रास प्रेम वि्या, रूप मैं रूम ररक्ार 

जागे। दास हरिराम गुर्देव परताप ते, हृदि कू जीय बेहद लागे । 
-- भनुभवत्राएी 

१० सत्य । 

उ०--हरिया हृदि का जीव कु , चेहद वी यम नाहि। कीडी केर 

नाक ज्यू के भाव॑ के जाहि। “-पअनुभववाणी 

११ ज्ञान । 


उ०--१ वचन सुन्या बेहद का, हृदि ने धार्व दाय । हरिया सुन्य मैं 
साईया, ता सु ध्यांन लगाये । --पम्रनुमववाणी 
उ०--२ जनहरिया हम कु कह्या, सतगुरु भ्रेश्ता दाव। हदि का 
पासा छाडि दें, थेहद साम्हां प्राव । --भनु मववारी 
वि.--१ छानने का इच्छुक, जिशासु । 

२ ज्ञानी । 


3०--हदि छाडि बेहद भया, हरीया राम हजूर । प्रसड उजाछा 
गेव का, निस्ता न ठगे सूर । --भनुभववाणी 
३ देखो 'बेहद” (रू भे.) 


उ०--कह कह थाका मेसनाग बेहद वाखाणा । --फैसोदास गाडण 


पेहदो--देखो 'वहदी' (रू, भे ) 
बेहहू--देखो 'बेहद' (रू, भे ) 


3उ०--१ बेहद हद बाग वणाव, चम्मीर हीर जाम जडाब । जगमर्ग 
जोप वसबी अनूप, नीलक्का मसजर लाल सूप।. +-यगु, रू, व. 
उ०--२ राति साभीर सारग डाणं ग्रहै, वाइ उपडिया लोख 
जाणे वहै। हद बेहद वे वेग पे हैमरा, पाघरा ज्ञाण पाहाड उडँ 
परां । “-भ्रुरूव 
२ देखो 'वेहद' (रू, भे ) 


घेहन--देखो 'वहन' (रू भे) 
वेहनडी--देखो 'बहन' (भ्रल्पा , रू भे ) 


उ०--रहि-रहि बेहनडी ! बच न तू रोई, ले लोटिका जक्त मुख 
धोई | फटि रे हिया ! नीवालुवा, पाथरी घड़ियी क॑ त्रीघट लोह । 
भरधभलियों फूटइ नही, सग्रुणा प्रीतम तणौ विछोह । 

--बी दे, 


वेहनि प्रू०२७ 





वेहनि, वेहनी--देखी 'वहन! (रू. भे.) 

बेहनेई, वेहनोई--देखो वहनोई' (छ भे ) 

चेहमाता -देखो 'वेमाता” (रू, भे ) 
छ०--६ हृरिया तन की गीरवी, कहा करे नर देख | बेहमाता दाणौ 
दक्क, श्रीरा लिखती लेख । --अनुभववाणी 
उ०--३ राम सुशी मोदी वीनती, राम सुणी मौरी वीनती । मा 
मोरी, बेहमाता सुझी श्रे पुफार, कुखडली सात्रछ हुई, मा मोरी 
घेहमाता मुणी भरे पुकार, कूखडली सावक्क हुई ।. न्‍जलो मी 
उ०--३ हूं ती नोज मर, अ म्ह्वाय री धीवडी, सूरज तो सुरणला 
थारी वीनती । आ तौ चेहपाता सुणेला पुकार, लाय दी नी भंवर, 
नहाने चीणौटियों लो गी. 

वेहर-स स्त्री --( काटने की क्रिया या भाव, करतन । 
२ भोजन करने की क्रिया या भाव । 

चेहरणो, वेहरवो - देखो 'वैरणो वेरवौ! (हू भे) 
उ०--म्रुनिवर चेहर पाछा वल्याजी, लांगी छे थोडी सी बार । 
दीजौ सिघाडी इहा भ्रावियौजी, देवकी घर चार । --जयचारी 
वेहरणहार, हारो (हारी), चेहरशणिपौ--वि० । 
वेहरिश्रो हे, वेहरियोडो, वेहरचोडो--भू० का० कृ० 
चेहरीजणोी, बेहरीजबों - कर्म वा० । 

धेहराणो, बेहराबौ--देखो 'बेराणो, वेटावौ' (रू भे) 
उ०--मोदक थाल भरी करी जी, मदिर माहै थी लाय | केसरी 
सिंह जटा जिसा जो, बेहराया उलदे जी भाव । -+जयवाणी 


बेहराणहार, हारो, (हारी ,, वेहराणियों -वि० | 
बेहरायोदी--भू ० का० कृ० । 
वेहराईजणो, वेंहराईजबौ--कर्म चा० । 


बेहलियों 





२ ठेखो 'बेहल! (रू. में ) 
उ०--१ बैरी वेहल वरणा रा, दीठा जिण जिण देस । माडेचा ते 
मेछ्िया, आभमधुवा अमरेस । नज्बा दा 
उ०--२ कुण वित्त ब्रव॑ बेहठा कूंपा, खेड सुपह मन खीज करे | 
सरवर हस विनाई सारे, सर विन हा कैस सर । 

--राव कूँपा री गीत 
३ देखी वहल' (हू भे,) 
उ०--१ इका बेहलां रहकला ऊरर वैसाणज छ । सं इका वेहला 
रहकला किण भत रा छी ? गुजराती, सुरतो, खंभाइची, भुजनगरी, 
हैपारी, उज़ीदा रा, चणिया घर सीसुरा, पीतल लौह दात रा 
जड़िया, लाल सलहटी रा गदहरा विछाया थका, चादणी ढालिया 
थका श्राण हाजर हुवा थे । +रा,सा से 
3उ०--२ तठा उपरात करि ने राजान मिलाॉमति कावली कूतरा, 
लाहोरीकृतरा, बिलाती कृत, लोलमी, लौलमी जीम रा, बलि 
पूछ रा, लापड काम रा, दांडमी दत रा, मिघ रा हथरा, केहरी 
कधरा, भाफर रोम रा, के विना रोम रा, इश भातरा दूत्तरा, 
चीतरा, मुखमली, रेसमी, मुग्वा रा वणाश्रा, सावढिश्रा जडिश्ा, 
वेहला पालखिया ऊपर॑ बैठा वह छे । --रा. सा, से. 
उ०--३ रिममरिम करती वा बीदरझी वीद री बेहल में चढी | भौ 
चीद कितरी समागियौं ! क्रितरी सुखी ! भूत रा रू-छ मैं जारी 
सूछा खुबण लागी । हीया मैं जाए भट्टी चेतन व्दैदी । 

--फुलवाडी 

४ देखो विद्धल! (रू, भे ) 
3०--धर पौरस मेछा धघणी कामरणि हृदी कणथ्य, साभक्ति बेठी साप्रत 
भहागिरिंदा मध्य । महाविरिदा मथ्य स्रवण कथ साभह्ली, चेहछ 
मदन विराम थयी तन व्याकुछी । --मा, वचनिफा 
रू भे --वहूछ, वीहछ, बीहल, वेहलि, वेहछ, वेहल । 


बेहरायोडो--देखो वेरायोडी' (रू भे) वेहलि-क्रि वि.--१ शीक्र, जल्दी । 


(म्त्री वेहरायोडी) 
वेहरियोडौ-देखो 'वेरियोडी' (रू भे ) 
(स्त्री बेहरायोडी) 
वेहरी--१ देखो 'वेहरी' (हू भे ) 
२ देखो 'बहरी' (रू भे ) 


उ०--क्रमि क्रमि जान पहुतिय, सुहदिशि, 'भीभपलौ पुरे! गुर 
दरसिउ मणि । झ्रह भिरि बीर जिणिदह मदरि, मडिय घेहलि नदि 
सुवासरि । “+ऐ, णे, का सं, 
२ देखो “बहूल' (रू, भे ) 
३ देखो बेग्ल' (रू, भे ) 
४ देखो 'वेहल' (रू भे.) 


चेहरों -१ देखो “बेहरी” (रू, भे ) घेहलियों, बेइली - देखो “बेल” (अल्पा,, रू भे.) 


२ देखो 'बहरो' (रू, भे ) 
३ देखो बडी! (रू, भे.) । 


बेहछ बेहल-न्त, स्त्री --१ ढोलियो की एक शाखा विशेष या वक्त 
धाखा का एक व्यक्ति । (मा म ) 


उ०--बेहलियारी फुरणी वाज रही छे | जग घूघरा बाज रहया 
छे । सू वेहलिया किण भात रा छ ? थेट काकरेच रा छ, सोरठ रा 
छे हानार रा छे सुवालख रा छी, देस-देसरा इक्रग सपेत छु। 
जाहरी सपेती आर्ग बंगला ही मगसा नजर झावे, मह॒दी सू रतिया 
चनातत रा भोहरा लाले सूतरी त्ाथा, रेसम री रात, सीगा पीतछ 


पेहनी 





री पोछी । बनाती भूला घातिया रहकला इका खडतला जूता छे। 
सू हालिया थका घौडा री माम पा । इसा घेहली जूता रहकला 
इका सडसल श्राण हाजर हुवा छे | +-रासा स. 
घेहलौ-देखी 'बेहलौ” (रू भे.) 
चेहाण-स स्प्री.--१ वृद्धावस्था, बुढ़ापा । 
२ देखो “विमान (रू भें) 
३ देखौ 'विहाण' (रू, भे ) 
उ०--०्द नभसीस थयी सिसश्रांणा, विजाण॒ ह होसिय केम वेहाण । 
पर्यपत वे शा सलें परधान, जप मुख फायर फोट जवांन। 
नपा प्र 
चेहांम, येहामी वेहाभौ-देलों “विज्लांति' 
वेहा--देखो 'विधाता' (रू भे ) 
3०--६ श्रेराकी वडा स्रेंगरू गात श्रेह्ठ, वशावे कवी कत्य स्रीहत्य 
बेहा। नछी जन्न में जासु वार्शाण नवख, उसछट्ठा कटोर वर्ण चन्र 
शवख | --र वचनिका 
उब्-२ मोमिण होय स प्रापौ मारे भ्रौरधा भारण केहा ? 
मोमिण होय स तुटी सांध, मरियौ दुसमण घाते वेहा । 
--समसुदीन 
उ०--३ सूरकुछ मुकट श्ररघट श्रनट जीह सुण, वयरा मुख 
दापिया प्रंक चेहा, दया जन दक्खणा | सामरथ भभीखण रक राखें 
सरशणा, तसां श्रापणा सुदत लक तेहा, रजवद्ठ रकवणा | 
--र२ ज. प्र. 
चेहार--१ काटने फी तिया । 
3०--धध दीर क्लिकक हवकोहवक, धुप सववक धमचवक, वर 
वार भ्रसक वाघा रक, रुक फटवंक रह चबक । वग्यी खग धारा 
वाह वारा, वार करारा, घेहारा, धड तूटे सारा भ्ग भ्रपारा, जोड 
फरारा जूँफारा । --रा, रू, 
२ देखी विहार' (छ, भे.) 
येहारी--१ देसो 'विहारी! (रू भे) 
3०--गांया ग्बाढी कानी काछौ वसी बाकी, घेहारी, जाजा जांजी 
प्रिथी प्राजी मोदी श्राजा मोरारी | लका लीधी दाने दीधो सोभा 
फीधी सवाई, साथा साथो काचा काचौ वाणी वाचौ वाई । 
-पि प्र 
२ देखो 'व्यवह्यारी' (रू भे) 
वेहाल--देखो 'वेहाल” (रू भे ) 
उ०--है राम सिवरिया बाहिरी, खाली नर खुबयाल ' हरिया 
जन से जांणिय, वेमारण बेहाल । --अनुभववाणी 


२०२८ 


सेचशोी 





उ०--२ हंरिया भपने हाल में, खलक फिर खुसियाल | होसी 
खालिक वाहिरी, हैदू ठुरक बेहाल । --भनुभववाणी 
उ०--३ सत दादू ब्रह्म भ्रादु, महा निरपख चाल । दुम्ट तासू वर 
क्ीनौ, मुची हुय बेहाल | तौ हरिलाल जी हरिलाल, है मित भक्ति 
पख हरिलाल । 
चेंहाली --देखो 'वेहाली” (रू. भें, ) 
वेहियोडो-भू का कु,-- धातु रहा हुप्ना, चालु हुवा हुप्रा. ३ डरा 
हुआ, भयभीत हुवा हुग्ना, ३ देखो 'होयोडौ' (रू, भे.) 
४ देखो 'वहियोट्ी' (रू भे ) 
५ देखो 'वेधियोडौ' (रू भे.) 
(स्त्री, वेहियोडी) 
बेहौ-स पु --बदला, प्रतिकार, प्रतिशौध । 
उ०--सौ सपूत ज॑ पीछो राख॑, दुरजन हीण बदे ना भासे । दैरा 
तिणा विसारे चेहा, सौ जाया ही श्रणजाया जेहा | 
--डाढाल मूर री बात 


- भगतमाछ 


वे-देखो “व! (रू भे ) 
उ०--महाराज, वी ठाव बरखा घणी होह पग्ग पाणी ठहर नही । 
तब्सीर सू भी पाणी नही श्रावें । रुपियों वी बहीौत लगायो, सब 
निसफछ हुवी । ती कारण सौ चितातुर ही रहे । वी नू वितित 
देख थे री दोय स्त्री परम सुदरी, नव यौवना सदा चिंतित रहै । 
- सिधासरा वत्तीसी 
बेकुठ, चेकठ, वेकुठ--देखो “बेकुठ” (रू, भे ) 
बेक़ति, वेक़्ती-स पु [स॒ वक्त) १ रिक्त, खाली । 
२ विकार, विकृति, विंगाड । 
रू भे --वेक्रति 
चेग-स पु--१ चाल गति। 
२ पानी का बहाव । 
३ पानी के बहाव का रास्ता । 
वि०--पागल 
वेगश-देखो 'वेगण” (रू, भे ) (श्रमरत) 
चैंगणी--देखो 'वेगणी' (ह. भे.) 
चेगागछ--देखो 'वेगाय७” (रू भे) (श्रमा ) 
3०--चढिया काज चचछ, वाह्ि छूट देगागढ | हरंड किहाडा 
हीर, माणक बोर हमीर । 
घेचणी, वेचबो--देसो 'वेचणी, बैचवी (रू भे.) 


+गु, रू, व 
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वेचणहार, हारो (हारी), वेचशिपौ--वि० । 
बेंचिश्रोडी, वेचियोडो, वेच्योडौ--भू० का० कृ० । 
वहीजणो, वेचीजवीं--कर्म वा० | 
वेचवाडो--देखो 'वंचवाडौ” (रू, भे. ) 
चेचाणो, वेचाबी--देखो 'वंदाएँ, वटावी! (रू. भे.) 
वंचाणहार, हारो (हारी), वंचावणियो--वि० ॥ 
बेंचायोडो--भु० का० कूृ० । 
वेचाईजणो, वेचाईजबी--कर्म वा० । 
वेचायोडो--देखो 'वंटायोडी' (रू भे ) 
(स्त्री, वेचायोडी”) 
वेचावणो, वेचावबौ--देखो 'वटाणो, वटावी” (रू, भे.) 
वेचावणहार, हारो (हारी), वेचारियौ--वि० । 
वेचाधिओरोड़ो, वेचावियोडो, वेचाव्योड़ी--भु० का० क्ृ० । 
वेचावीजणो, वेचावीजवी--कर्म वा० । 
चेचावियोडौ--देखो 'वटायोडौ' (रू भे ) 
(स्त्री वेचावियोडी) 
वंचियोडो--देखो 'वैचियोडी' (रू भे ) 
(स्त्री वेचियोडी) 
वेधणो, वेछबो--देखो 'वेंचणो, वेचबौ” (रू. भें.) 
चेछणहार, हारी (हारो), वेछशियौ--वि० । 
वेछित्रोडी, वेछियोडो, वेद्योडो--भू० का० कृ० । 
वेछीजणो, वेछीजवो --कर्म वा० । 
वेछियोशे--देखो “ब॑चियोडी” (रू भे ) 
(स्त्री वेछियोडी) 
वंछो-स पु,--बटवारा, हिस्सा | 
उ०--है साह रा वैठा या पण्ष थाहरा पिता र॑ वासे श्रावी है, थे 
ईणी ने वेछी माल रो दी । --साहुकार री बात 
वेड-१ देखो 'बेड' (रू भे.) 
२ देखो 'वेंडो' (मह , रू भे) 
वेंडाक--१ देखो 'वेडाक' (रू भे) 
उ०--हंद बेडाक हजारी। --किसनीौ श्राढी 
२ देखो बंडो' (रू भे) 
वेडाराग--देखो 'बेडाराग” (रू भे.) 
घेडुर-देखो “बेड्रर' (रू भे ) 
घेड्ूरज-स पर [स॒. बेदु््य॑] वंडुयेमरिय । 
वेडौ-वि० [स॒वितुण्द] (स्त्री बेंडी) १ दातार, उदारचित्त, मौजी। 


उ०--मन जाएणें सहल दियण वित मौजां, श्रे दौयथ परा धरिया 

अमठ । वंडा री वाता इज वेडी, वैडा रा पंडा विकट । 
--अ्रग्यात 

२ प्रदुभुत, भ्रगौखा, विचित्र । 

उ०--मन जाणे सहल दियण वित मौजा, श्र दोय परण घरिया 

झ्रमठ | वेडा री वाता इज वेंडी, बेडा रा पैडा विक्ट | 
--अग्यात 

३ देखो 'बेडी” (रू, भे ) 

उ०--१ मन जाणे सहल दियण वित मोजा, श्रे दोय पण घरिया 

अमठ । वेडा री वातां इज वँडी, वैडा रा पेडा विकट। --पभ्रग्यात 


8०--२ छिन-छिन में पग्र चाप सूं, छिन-छिन करसू चाव। 
पातर सी ती हो परा, राजंव ! बेडा राव । 

--मयाराम दरजी री वात 
उ3०--३ हैमरा हीस नर लसकरा कह हुई, वह सिंघुर कहर समर 
घेडा। भाहाडा खड रज्ञ-मडछ भ्रौाइयो, पहाडा ध्रगम सर सुगम 
पेडा । --महाराजा जसवतसिह रो गीत 


उ०--४ तरे सवानद वीरम सू पूछण लागौ। कहैँ-ठकुरा काहू 
वात छे। तरे भ्रौ कहै ठाकुरा काहू कहे । कहवा तौ लाण श्रार्थ 
छ॑। पर ठाकुरा म्हारी वेटी नू परसिश्रा पा मूडी हमे देखाल्ियो 
छे। सौ राते सूती मेल भाज आया छे । सौ बेडा हुआ छैक ? बीजी 
बहू कामण किय्रौ छे ! सो हमे राधियों धान रहसी हो, ठाकुरे ! 
--कल्यारासिघ नगराजोत वाढेल री वात 


वेरा--१ देखो वहन (रू भे) 


२ देखो 'वेणा” (रू भे) 

३ देखो वीणा! (रू भे) 

४ देखो 'वचन' (रू भे ) 

उ०--१ सब क्‌ बुलाया वेण भ्रकवर साह वोले, भेरी मिसा खातरी 

है तुमारे महोले | तुम पातसाहा के सवादी सुर ते सूर, तुमारी 

सिहाय आ्राव॑ मेरे मुख नूर । रा रू, 

उ०--२ नैणशा राम बसी हरि बंणा, सकल सुव्रा सुख लाघा। 

सुर तेतीस घेरि घर झ्ाया, सतगुर डोरा बाधा | -- ह पु वा 

उ०-र वारवबु ही हरण वित, नेह जणाव॑ नेण | य॑ सिर लेवा 

ऊचरे, बेरी मीठा बेरा । बा. दा 

उ०--४ सुणि जोध वंण भाखत सभ, रिणमल्ल भार आारियें 

रभ | चाहा वे रूक चौरग चाडि, श्राखत घूृम्रलोचन ओनाडि 
---भा., वचमिका 


वेत-स पु.--१ रीति, उपाय, प्रकार, ढग । 


२ हिसाव-किताब । 
३ माप, नाप । 


घंतणो 


०३० 


वेहचणों 
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उ०--सीमाछ पहली कानडर्दजी तीरे रहतो। पे कानडदेजी | घेन--१ देखो बहता (रू भे.) 


जाक्नोर ऊपर घर कराया तिक देखण नू सीमाक्र नूं मेलियी ने 
सूरमाह्त नूँ साथ मेलियो, सु सीमाछ मेहलायत देख क्यू चंत मैं 
खोड काढी । --नैणतसी 
४ बनावट, रचना। 

५ बहा, काबू, नियत्रण। 

६ चिन्ता, दुख | 

उ०--बुधा वचन सुणे सगाई, साथ घेरिया गमा सिपाई । जतने 
सुता रहे इम जाणी, इण दुख कद हुवी 'आसाणी' | बेत करे नह 


भौर विचारू , मार सुता मिरजा नूं मारू । न-राख 
७ अनुकूल 

उ०--क सूत बेत सुभ बात कि, सोभे दूत समद रा। भ्रावियास 
मिछ भ्रम इद्र रे, के इछ व॑दृढछ इद रा । नशा रू, 


८ देखो वेंत' (रू, भे ) 
६ देखो वेत” (रू भे ) 
उ०--दाखे सकव सुणौ प्रनदाता, श्रमा मिलुण नह भाग इसौ। 
सार रसी वहै पतन सिडियौ, कहौ मिछण चौ वेत किसो । --पीठवौ 


२ देसो वचन” (रू भे) 
उ०--१ हरीया असली भ्रसलि वन, चे न कमसलि वबेन। 
असली जौ कमसलि चवे, तौ दिन वरते रेन । --अनुभववाणी 
उ०--२ हरीया श्रदर ऊपर, श्रेसा निकरस बेन ।॥ भिछिया सेती 
मन कहै, यो दुरजन यौ सेन । --भनुभववाणी 
३ देखो 'बीणा' (रू. भें ) 


बेनोई--देखो 'बहतोई” (रू भे) 
वेम, वे! स--देखो 'वहम' (रू भे ) 


उ०--१ सुनार रे क्यू दरसणा मैं ही टोटी वत्ताईज है ? सूरज 
उगाली सुनार सामौ मिक्र, लोग भूढो फोरे साम सर सक्र घाले 
वेम रे कारण सुभ जातरा रे बखत सुनार ने श्रवस टाह । बौ' 
आपरी मा रो ही हाचछ नी छोड । --देसदोसख 
उ०--२ एक'र री वात, राजी रै जाप में पौन हवा निकहगी। 
वावल्ती वडा करण लागगी। गूगविखेरं भर तत्ता-पत्ता सू वृही 
वाता कर | जक सू घर हाला ने भुतणी रो वेस वड गयौ है । 
--दसरोख 


१० 'देखो 'वैतः (रू. भे.) वेरागर -देखो “वरागर' (रू, भे.) 


उ०*-पडे रोर चहु भोर, फणह कराह सम कीधौ। वेचि वेचि नर वेसो-देखो हा (र. भे ) 
घैत्त, नोभ लाधी तहा लीधो ।_ --कौकावती रे दान री कवित | पहें-“देखो वे (रू भे ) 


रू भें--बेंत, वेत । 
चंतणो, घेतंथो --देखो 'बेंतणो, वेंतवी' (रू. भे ) 
चेतरहार, हारो (हारी), वेतरसियौ--वि० । 
चेतिश्रोडी, वेतियौड़ी, वेत्पोडोौ--भुू० का० कृ० । 
चंतीनणो, वेंतीजदौ--भाव वा० । 
बंताणो, घेतावौ --देखो 'बेंत।रणों, वेंतावी' (रू, भे ) 
बेताणहार, हारो (हारी), चंत्ाणियों -वि० ॥ 
बेतायोडो -भ० का० कृ० | 
बेताईजणो, बंत्ाईजवी--कर्म वा० । 
घेतायोडो--देखो 'बेंतायोडी' (छू भे ) 
(सनी. वेतायोडी) 
चेताहीस, वंतालीस--देखो 'बयाक्वीस” (रू. भे ) 
वेतावणो, वेताववी--देखो 'बेंताणौ, बेंताबौ' (रू भे ) 
वेत्ावणहार, हारो (हारी), चंतावरियौ--वि० । 
देताविश्रोडो वेताबियोडो, बेताव्योडो--भु० का० कृ० । 
चेतावीजणो, वेतावीजबो--कर्म वा० । 
चेताधियोडौ--देखो 'बेंतायोडी” (रू. भे ) 
(स्त्री वेतावियोडी) 
वेतियोडो--देखो 'बेंतियोडी” (रू भे ) 


(स्त्री, वेतियोडी) 
हम 


न्श नै 


उ०--सतजुग के पहरे मा सोने कौ घाट, सोने कौ पाठ, सौने कौ 

कलस, सोने कौ टकौ । पाचा कोड्या कौ मुखी गुर पहछाद कहछस 

थाप्यो, वेह्‌ कछ्ल जस घरम हुवे, सौ ई ह कस हुइयौ । 
--जाभी 


वेहचणो, वेहचवोौ--देखो 'वेंचणो, वेंचवोँं” (रू भे ) 


उ०--१ बीजा ही सव्णिया नू पूछियों ॥ तिया कह्यों-जिक राणी 
र॑ं प्रसृत हुसी । तिये रो बेटी धरती रो घणी हुसी । श्राप राजी 
हुवा । मालौजी जाया | घणएौ हरख हुवो । घणएी वधाया घेहची । 
--नैणसी 
उ०--२ घोडा रजपूता नूं वकस दिया! एक घोडो श्राप राखियो । 
पुकार दिल्ली गई । श्रहदी भ्रायौ। घोडा ल्यावी । मार्लजी नूं जोर 
पडियौ । घोडा मागीज़े । ताहरा मालेजी आ्रादमी मूकिया । 
कहौ--चवडा घोडा ल्याव | ताहरा कह्यौ--घोडा तौ बेहत दीधा । 
--नेणासी 
उ०--३ पद नरे रे टीके गोयद बैठी । हम रोज लडाया पड़े । 
धरती बसे नहीं। ताहरा राव सूर्जजी गोयद नू तेडायी । पोक- 
रखा नू तेडाया । धरती प्राधी-प्राध घेहनच दीवी। कोट नरै रे 
माथे साटे कियौ | उवे जाकर सौं सीम पडी +-गैखणसी 
चेहचणहार हारो (हारो), वेहवरणियौ--वि० । 
वेहचिश्रोडो, चेहचियोडो, बेहच्योडी--भु० का०'कछ० । 
“ बेहचीजणो, चेहचीजवोौ--कर्म चा० । 


बहुचांगो 


2०३१ 


वकश्तत 





बेहचागौ, बेहचादौ--देखो 'बठाणौँ बटावो' (रू भे ) 
8०- शरद वीरमजी रा कामेती दाण ऊपर बसे राति रौ हैंतौ 
धेहनाई दे , कदे सरव गोलक मेल झावे । कहै-थे सवार लेज्यौ 
जै नाहर बकरी मारे तो एक बफरी री इग्यारह वकरी ले । कहै 
नाहर तो जोईया रो छे । --नैणसी 
बेहचाणहार, हारो (हारो), वेहचाणियौ--वि० । 
बेहचयोडो - भू० का० कू० । 
वेहचाईजगी वेहचाईनवौ--कर्म वा० | 
वेहचायोशे--देखी 'वटायोडी! (रू. भे ) 
(स्त्री वैहवायोडी) 
चैहचोवणौ, वेहघावबौ--देखो 'वटाणौ, वटाबी' (रू भे.) 
चेहचावणहार, हारो (हारो) वेहचावशियों --वि० । 
तेहचादिश्ोड़ो, वेहचावियोडो, वेहचाव्योडो-- भु० फा० कृ० । 
धेहचादीजणो, वेहनावीजवो--कर्म वा० । 
बेहवावियोड्रो--देखो वटायोडो (रू. भे. ) 
(स्त्री, वेहचावियोडी) 
बे-स पु--१ श्री कृष्ण का एक नाम 
२ स्वर्गंलोक । (एका) 
३ पति, खाबिद । 
४ मालिक, स्वामी । 
४ एक प्रकार का झव्यय विशेष जो निदचय या स्वीकारोक्ति के 
भ्र्थ में काम लिया जाता है | किन्तु श्रधिकराशत इसका प्रयोग पाद 
पूर्ति हेतु भी होता है । 
क्रि० वि०--१ निरचय ही । 
उ०--रिमां मांख भू नही वे रण गो वढ्त्ताह, घण भुकों रण 
भोम ही चढियां चाखडियाह । चढ़ रण चाखडी सामहौ चालियौ, 
अऋभते भली रायसिंह ते फालियौो । “दवा, भा. 
३्ही। 
३ भी। 
४ देखों 'वयस' (रू, भे ) 
उ०-पिसु वे मिती जित्ती, उदयो पौग्रड मड धिगारी । ज्यों व्र दा 
रक तरय, प्राम डाछ समि पत्तेणम रा, रू, 
५ देखो 'वे' (क भे) 
उ०--१ माया जब तब ही चुरी, हरिया पादि' र प्रत । बड़े वड़े 
मुनजन छछ, थे रहते एकत।॥ --भनुभववाणी 


(एका.) 





उ3उ०--३ नित सवार सिभ्या थे री थे चीजा देखतां देखतां दो 
री ठौड हजार श्राव्या ब्हैती तौ ई प्रात्री प्राय जाती । नित थे री' 
वे सागे चीजां देखणा विचे तौ भ्राख्या मीच प्रघारी करण उश 
नें झ्राछ्धौ लागती । --फुलवाडी 
उ०--४ पण सेठा रौ मन तौ सेठा रे वस् हो, ये तो उस दिन 
सूँ ई कोडाया होय सील-भ्रत घारण कर लियौ। सोच्यी की वैमाता 
प्रर ज़मराज आपरे हिसाव सूं चाल तौ सेठ ई भापर॑ हिसाव सं 
चालेला । 
--फुलवाडी 

रू, भे.-- ये । 

घेश्नसतरी वेश्राखरी -देखो 'वेग्रवरी' (रू भें.) 

बईजयत--देखो 'वैजयत' (रू भे,) 

चईजयतिक--देखी 'वैजयतिक” (रू, भें, ) 

बईजयतिका--- देखो 'वैजयती” (रू भे ) 

चईजयती-- देखो वैजयतीमात्ा' । 

वेईस--देखो 'वेस्य' (रू भे.) 
उ०»--वाभन खतन्नो कौन है, कून सुदर कं बेईस । हरीया भ्रातम 
हेक है, दुजा कोय न दीस । “-प्रनुभवर्वांणी 

बेकंठ--देखो 'वेकुठ' (रू भे.) 
उ०--वैकठ विलाधि श्रपुन्य प्रकाप्ति प्रपार भ्रवार प्रप्रम पर, निर- 
कार नर मधुकटक भारण विधन विडारण केवल रूप वराह कर॑ । 
घर दाढ धर करि देत कण कण रे, पण रामण लक लईं दि लोप 
लज, श्रविगति श्रज 'हमीर समरि हरतश्रासि निरतर, ग्रह वेहऊ 
ग्रहि गजधन पख धज । “वि. प्र« 

वेकठनाथ--देखो 'तकुठनाथ” (रू भें.) 

वैकठवासो--देखो “वंकृठवासी (रू, भे 

घंकक्ष, वेकक्षक, वेकक्षिक-स स्त्री. [स ] जलेऊ की तरह पहनी जाने 
वाली माला ॥ 

वेकटिफ-स. पु [स॒] रत्नों की पारख वरने वाला, जौहरी । 

घवंकण-- देखो 'वेकणा! (रू, भे. 

चेंकणो, वेफबौ--देखो वहकणौ, वहकवी' (रू, भे.) 
वे कणहार, हारो (हारी), वँकणियौ--धि० । 
वे'किश्रोडो, वे कियोड़ो, पेक्योडी--भु० का० कृ० । 
वे फीजणो, वकीजचो--भाव वा० । 

चेंकरण-स पु [स बेकरणं] १ वात्स्यमुनि। 
२ एक प्राचीन जनपद । 


उ०--२१ ए वाडी, ए सर-केरी पा | थे साजण वे दीहडा, रही | पेरतन-स पु [स, वेकतेन] १ कुन्ती पुत्र कर्ण का नाम ॥ 


समात्ठ समाक्ठ । “-छो, मा, 


| सूर्य पुत्र का नाम । 


धंकरणिक श्०च्चेर धकृंठबातत 








३ सुभ्रीय के एक पूर्वेज का नाम + २ भगवान्‌ विष्णु के रहने फा स्थान, स्व ।.. 
बंकरणिफ, वेकरणी-सं पु [स. वेक॒शिक] १ राज्य कर्मचारी विशेष ॥ 3०--१ राजा असमाधियो हतौ + तिके राजा नू वरस १०० पूरा 
२ कष्यपकुलोत्पन्न वैकरोंक नामक एक गोत्रकार । हुवा। ताहरा तुरक नू जासूत्त जाय खबर दीनी, राजा महा तो भौ 
रू भे.--वयगरणी, वयगरणु, वयगरणी । प्रकार हुवी,वंकूठ प्राप्त हुवी --राजा नरप्तिघ री वात 
वैकल--देखो 'विकछ' (रू भे ) उ०-२ चेंकुठ वेडी विसन ढोयौो, सचियार साल्हिया लेबिसी । 
वेकल्प--दैेखो 'विकलप! (रू भे ) पारपिराय पुहचाय फाभराय, वास निहचछ देविसी । 
येकल्पिफ-वि [स ] १ ऐच्छिक । --ऊदौजी नंणा 
२ रादिग्ध । उ०--३ दिज मूरत देहरा, पड़े जत्तराज पडता, धरा गढा प्रिर 
येकल्य-पत पु [स] ६ न्यूनता, कमी । ढाक, चड वेकुठ चडता । श्रज्या मेल इफ़ठा, चरे सौ सिंघ भुजाछा, 
२ विकलाग, लगडा | सोह लोग ससार झ्ाज ठी वाज दुखाछा * --सुरजनदास पूनियी 
३ घबडाहद, व्याकुलता । उ०--४ हिक सियद पड़े त्रण वारहट, सौ पडिया बका सुहड । 
४ भ्रनस्श्रित्व । वैकूठ गयी 'वीठल्ल' री, श्रजवसाह' राखे श्रवड।. --रा. रू, 
येफाणों, वे कावो-- देखो 'बहकाणो, बहकावो' (रू, भे ) हे देवराज ईन्द्र का नाम | ४ तुलक्षी का नाम । ५ रेवत मन्वन्तर 
वकाराहार, हारो (हारी), वेकाशियो--वि० । एवं चाक्षुक भन्वन्तर का एक देवगण । 
वेकायोडीौ--भु० का० कृू० । रू भे --बईकुँठ, वयकुट, वयक्‌ठ , वयक्कूट, वेकुठ, बंकुठ, बेकूट, 
वे काईजसो, वे'काईजबो--कर्म घा० । वेकूठ, वेकुठ बेकू ट, वेकूठ, वईकुँठ, वयकुँठ, विकुठ, चेकु ठ, 
वे'कायोडे देखो 'वहकायोडो' (रू, भे.) वे$ ठ, वेकूठ वेकठ वैकु हू, बेकु दि, वैकु टी, वैकूट, वेकूढ । 
(स्त्री वैकायोडी) : | चकुँअचतुरदसी, वेकुठ्चचदस-स- स्त्री, [स बेकु ठचतुदंशो ] कात्तिक 
घेकाछ-स पु [स वेकाल] मध्यान के बाद का समय, सध्याकाल । घुक्न चतुर्दशी । 
बे'फायणो; वेफाबबी- देखो बहकाणों, बहकावी” (रू मे ) चेक़दनाथ-स पु [स] १ भगवान्‌ विष्णु । 
घेफावणहार, हारी (हारी), थे'फाथणियौ--वि० ।' उ०-वैंकु 5 पधारी । तिशि बेढ्ा राजा रतन बैकु ठनाथ महाराज 
ये'फा्िश्ोडो; थे'कावियोबो, वे'काव्योडो--भू० का० कृ० । सू श्ररज करि कहिस्नो। महाराज श्राज री बेढ रा धणी राठौड। 
घंफकावीजणी, वे'कायीजवौ--कर्म वा० । राठौडा माहै हू इज । मुद्दे मौ नू कहिप्री इज चाहीजे। भी साथे 
घेकाधियोडे--देखो यहकायोडौ' (रू, भे.) चढ़ा बड़ा गठपति छत्रपति कांमि भ्ाया। हाडा मुकु'दर्सिघ सारीखा । 


गौड़ अरजन सारीखा * सीसोश्भ्रा सुजांशविघ सारीखा। भाला 


री वे! 
हि (स्त्री वै'कावियोडी) दक्रयभ सारीख़ा । भ्ौर छत्नीस वस हिंदू सरजीत कीजें। बेकु'ठवास 
देकियोडो - देखो 'वहकियोडौ' (रू भे)) दीज। 


--र₹ वचनिका 
(स्त्री, वे'कियोडी) २ देवराज इन्द्र । 
वेझुट--दसो 'वेकूठ! (रू भे ) रू भे --वेकठनाथ वैकुट्ुनाथ, वेकू टनाथ, वैकू ठनाथ । 
बेफुटनाथ--देखो वैकुंठनाथ! (रू मे ) चेकु ठनायफ-स पु [स] भगवान्‌ श्रीविष्णु का नाम । 
पक्ट्टु-- देखो 'वेकुठ” (रू भे ) रू भे -- वंकठनायक वेकुटुनायक वेकू टनायक, वेकू ठत्तायक । 
धैफूहुनाथ--देखो “चैकुंडनाथ (रू भे,) * चेंकु ठलोक-स पु --स्वगंलोक विष्णुलोक । 
घेकुदुनायफ--देखो देकुँडनायक! (रू भे) पड ठयास-स पु [से] १ विप्शु का एक नाम । 
उ०--तोरण त्रीकम आविया लल्‍यौ बेहडां वर नारि । घर चेहड 3०“ “मठथासी सहस रिख करे ध्ास, बखाणों सको चेकु'ढवास ! 
येफुदुनायक, वदियु कर ज्यारि * >> अर पाच तत महा तत रहे पास, सवार तना प्रभुसास सास । , 
---पी. ग्र. 


येकूठ-स पृ. [स] १ भगवान्‌ श्रीविष्णु का एक नाम । २ स्वर्ग । 
उ०-छिये भेध सोभा इसौ भाद् छाजे, रदी पत हैँ कूंडछ क्राति उ०---बेकु ठ पधारी । तिशि बेछा राजा रतन बेकु ठनाथ महाराज 
राज । भजे मुकुट सोभा सवा कूणा भाखे, रहे मान ते ध्यान बेक्‌ठ | सू 'भरण करि कहिश्री। महाराज भ्राज री वेढ रा घणी राठौड। 
राख । दे मौ ने थे 
नन्श रू राठौडा माहै हृदज । मुदे मौ नूं कहिम्री इज '्वाहीजे। मी साथे 


बैकुठबाती 
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बडा वडा गढपति छत्रपति कामि आया हाडा मुकुदर्सिध सारोखा । 
गौड भरजन सारीखा । सोसोदिश्रा सुजाएपसिंघ सारीखा । काला 
दब््यम सारीखा। भौर ही छत्रीस वस हिंदू सरजीत कीज । बेंकु 5- 
बास दोज+ ; --र, वचनिका 
मुहा.--वकु ठवास होशौ -स्वर्ग॑वास होना, मृत्यु को प्र।प्त होना । 
रू भे --वेकू टवास, वेकू ठवास | 
बेक्रुठबासी-स पु [स] विष्णु का एक नाम । 
रू भे “-बंकुठवासी, वेकठवासी, वेकू०वासी । 


बेकूठविलासी-स पु [स.] १ विष्णु का एक नाम । 


२ ईश्वर । 
रू भें --वेकूटविलासी, वेकूटविलासी, वैकूंठविलासी । 

वंकुठि, वेकुठी-स स्त्री [स र्वकुठ+रा श्र ई] १ पालकीनुमा रथी, 
जिसे सजा कर उसमे शव को बेठा कर श्मद्षान भूमि में ले जाते 
हैं। 

२ देखो 'वबेकुठ' (रू भे.) 

उ०--साम्हौ सारि दखिण घड साम्हो, निव्हि मुहरि चालियी | 

निराट । सादूछौ वैकुठि गौ सूधी, वैकुँठ तशी न भूलो वाट! | 
--खेतसी लाहछस 

रू भे.--वेकूंटी वेकुंठी, वेकूटी, वैकूटी, वकूठी । ' 

बेकूठ- देखो 'बेकुँठ (रू भें ) 

धेकूटनाथ--देखो वेकुठनाथ” (रू भे) 

वैकूटनाथक देखो 'वेकुठनायक' (रू भे ) 
बंकूटवास देखो 'वेकुंठवास' (कू भे ) 
बकूटबविलासी -देखो 'वेकुठविलासी' (रू, भे ) 
बेकूटी --देखो 'वेकुठी (रू भे-) 
वेकू5--देखो 'वेकुठ' (रू भे ) 

/ ०-१ अ्रम्मरा बधायी लोक सरायी बँकूठ वाढो, सुरा थोक 
थायो वेद रचायो सरव । आवा काम परा हूत पठी घोड़े चाल | 
झायो, पायी 'जालमेस' हुता सवायौ परब । --अभूदान मोतीसर 
उ४०--२ तीहा न बोले भूठ, त़्वणा कूठ न साभक्क । वरज कुण 
बैकूठ, माधव दरगह मोतिया । --शयप्तिह सादू 
उ०--३ काल किसी सारे नहीं मार॑ सुलटी मूठ । हरीया हरि- 
जन ऊवबरे, उलटि चर बेकूठ । --भनुमववाणी 
3०--४ जकछ चादरू की धरहर तमाते का विसतार । सौ कंसी, 
घेकूठ से छूटी जाणि गगा हजार धार । छछ्दोहे भाव गहर फौंहारा 
छूटे । जमी से मेव जाएि असमान से जुटे । सु प्र 

बेंकूंबनाय--देखो 'देकुठनाथ' (रू भे ) 
वैक्ठनायक--देखो “वेकूठनायक' (रू भे.) 


(ना मा ) 
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पेंखजनिस 





बेंकूठवास--देखो “वंकुँठवास” (रू, भे.) 
वेकूठवासी-देखो वंकुठवासी' (रू, भे ) 
वेकुठविलासी-- देखों वकुठविलासी' (रू भे.) 
वेक़ुँठी - दखो “बैकूठी' (रू, भे ) 
बेक़त-देखो विक्रत” (रू भे ) 
उ०--मह आझादप्तिर सुण वचन मोह, तातें न उचित अ्रव क्रोध 
तोह , करनला” कयौ सुणियों न कान, वेक्रत भेरव मुख चोत- 
वान । “+रामदान लाछस 
वेक्रबसरीर--देखो 'वृक्रियसरीर' (रू, भे ) , (जैन) 
वेक्रात--देखो “विक्रात' (रू. भे.) 
बेक्रांतमरि!, वंक्ातमणी, बैक्रातमिण-स स्व्री [स॒वैक़ान्तमणि] 
एक प्रकार का रत्न विशेष । 
वेक्रिय-स, पु स - वह जिस मैं छोटे, बडे, एक अनेकादि रूप वनाने 
की शक्ति हो (जन) 
वेक्तिय-लब्धि-स स्त्री [स] वह लब्धि जिस के प्रभाव से छोटे बडे 
भ्रादि विविध रूप बनाये जा सके । (जेन) 
उ०--भ्रांमोस॒हिं, विप्पोष्तहि, ख्ेेलोसहि, सब्बोसहिलब्धि वैक्रिय- 
लब्धि। “व स. 
वि वि मनुष्य शोर तियंचो को यह लब्धि तप श्रादि,क भाचरण 
करने से प्रात होती हैं । 
वेक्षियतरीर-स थु [स. वेक्रियशरीर] १ देव भ्रौर नारकी जीवो का 
शरीर | (जन) 
२ वह शरीर जिसमें हाड, मास, लोही भ्रादि न हो भौर मृत्यु के 
परचात कपूर को तरह बिखर जाता हो । (जेन) 
वेखरी-स स्त्री [स ]- १ चार प्रकार के नाद (स्वर) में एक प्रकार 
का नाद जो कठ से उच्चरित माना जाता है, 


हि] 


उ०--१ पराचित चितवन कर, पस्यती मनन मनार। मध्यमा 
लखत व्यवहार क्‌ चेंखरी ऊप्नहकार । -- स्नीहरिरामजी महाराज 
उ०- २ मृक्ठधार मे परा नाद है जाशिये, स्वाधिस्ठान मे पस्यती 
पहचानिये हृदय स्थाम मध्यमा, बदन मे बँखरी | -.. साधक सुधा 
२ वाक्‌शक्ति । 
हे वाग्देवी, सरस्वती । 
४ बोलने की धशाक्ति । 

भेखानिस, वैसानसि-स पु [स वेखानस ] १ वानप्रस्थ श्राश्रम का 
व्यक्ति । 
२ वराह हूपी भगवात्‌ श्रीकिष्णु का नाम । यह रूप पातालवासी 
हिरण्पाक्ष के बव के लिए घारण किया था। 
हे चपक नगरी का राजा, जिसने श्रपने पित्तरो के उद्धार के लिए 
उन्हें मार्गशीष शुक्ल इग्यारस के ब्रत का पुण्य दिया था । 


घंग 


२ एक प्रकार के ब्रह्मचारी या तपस्वी ॥ 
रू, भे,--विर्खानस । 
वंग--दैखो “वेग” (रू, भे.) 
उ3०--१ जक जाई जकू ऊपनी, जछ तेरा विसराम | हरिया जम 
ले जावसी, वेग सिवरियें राम । --पनुभववाणी 
उ०--२ सांभि सभ सवार क्या करत नर वावरा, बेंग भजि वेग हरि 
दाव श्राई। दास हरिराम तन खाक मिछ जाहिंगें, चूक सब जाणि 
जुग चतुराई॥ --भनुभववाणी 
वैगरणी--देखो 'वेगरणी” (रू भे ) 
'वैगरणौ-वि०--प्रवन्ध करने वाला, प्रवन्धक । 
उ---घेंगरणां सेगरणा मुहता, साद फरई सुआर । दोमी दछ कौ 


सक्‍या भ्राणइ, भाह॒द्द चक्र-तलार । --उकमणी मगकछ 
२ देखो 'वेगरणौ” (रू, भे.) 
चैगलेय-स. पु [स] भूतो'का एक गण विशेष । '(पुराण) 


वेंगांणग--देखो 'वेग” (रू मे.) 
उ०--ग्रुटकाण सीदाण विमाण पराछुक तरगी गत, नाव तीराण 
देधाण घरणे। पुखराण वबेगांण प्रमाण पराछुक, वात वे विडगाण 
भर | --किसनजी दघवाड़ियौ 
चेगागछ, वैगागछ्ौ--देखो 'वेगागछ” (रू. मे ) 
छ०--राठौडा सौंह वधी, वधी सोह हिंदुसर्थाना, वरकरार नव 
कोट, हसम राखिया खजाना | दिल्‍लीवे सुस्ताण, वाज वका' 
वेगागक, सूटी लें मेल्हिया, जुह मद वहता 'मेण्ठ ॥ --भरु. रू, व 
वेंगायन-स पु [स] भुगु के कुल में उत्पन्न एक गोन्रकार । 
वेंगार--देसो 'वेगार' (रू, भे.) 
घेंगाछ, वेगाछौो --१ देशो 'वेगागक” (रू, भे ) (भ्र मा.) 
२ देखो 'वेगालू' (रू भे ) 
धेगौ--देखो “वेगो' (रू. भे ) 
उ3०-१ मा कह्ौ-वेटा महाराज उतावक& कर छो। सताबी 
करि घरे हालो। ताहरा कूवर कह्यो -माजी बगा ही हालस्या । 
भाडी ऊभी बाता करि ऊठियौ। भापरे जनाने गयी ॥ स्‍ोछ ग्रुवा 
झारि मुजरी कियो । राग-रग हुवा, हसिया, खेलिया, पौढिया । 
“पलक दरियाव री बात 
उ3०--३ एक वीर स्त्री श्राप रा पती ने कह रही है-हे पतो 
झाज आपरो थंगो रात्री वदीत हुवा विना ही जागणौ शौर घर 
(चरवादार) धोडा ने चेगी.फसियौ तिखसू म्हनें उनमान होद॑ के है 
चारा फोई पाहुणा मिल्विया है । --चवी, स, टी, 
अग्यानिफक-वि० [स, वेज्ञानिक] -१ विज्ञान का ज्ञाता 0.३ विज्ञान का, 
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बेधंग 





विज्ञान सम्बन्धी । ३ प्रयोगों द्वारा नये ज्ञान सूत्र/की खोज करने 
वाला । 


चेड,व्वेंड, थे इफी, पेंडफी--देखो 'वेड' (रू, भे.) 


बेडो, वेंडी--१ देखो 'वे'डो' (छू, भे.) 
३ देखो 'वडो' (रू भे.) 
३ देखो 'वेसो” (रू भे.) 
छ४०--१ राजा वर्क्कोा समक्राय कह्यौ --बेटा, थारी मसा परवाण 
बेंडी राजकवरी रा तौ:कठे ई वावडी ई नी व्हिया । श्रवे थूं क॑ 
ज्यूं कर । म्हारो कणों मान भ्रर व्याव सार हुकारो भर दे । 
--फुलवाडी 
उ०--२ उणियारी बतावण ,सारू प्तिरदार सुमठ नटग्या । कहो 
के,ब़ेडा दुस्टी रो तो मूडी देस्या ई पाप लागे भेटका व्हैता ई 
भटकौ। दोय ढोल नी करा जित्त चेन नी पडे। _--फुलवाडी 
(स्त्री वेंडी) 
वेचणो, वंचवो--देखो “'वेचणौ, बेचवौ' (रू भे.) 
'वैचणहार, हारों (हारी), वंचणियौ--वि० । 
वेचिश्रोड़ो, धेचियोडो,- दंच्योडी --भु० (फा०-कृ० । 
-बेचीजणो,वैचोजवी--कर्म वा० । 
चैचवाड़ो -देखो वेंचवाडी” (रू, भे.) 
बेंचाणो, वेचावो --देखो 'वटाणौ, बठावौ” (रू, भे ) 
वंचाणहार, हारो (हारी), वंचारशियौ--वि० । 
वेचायोडो--भू० का० कु० । 
बंचाईजणो, घेंचाईजबो--कर्म वा० । 
वेंचायोडी--देखो 'बवटायोडी (रू. भे ) 
(स्त्री वेचायोडी) 
वेचावणो, वेचावबों -देखो 'बटाणो, वटाबो? /छ. भे ) 


उ०-थारा बीरोसा 'कागद मेहलियो । श्राध (९) वेचावण घर 
भावी झी जूकारजी, ऋगडे किण विध जूजिया । 
है --जूकारजी रो गीत 
वचावणहार, हारो (हारी), वेंचावशियो--वि० | 
चेचाविश्रोहो, वेंचावियोडो, वेचाव्योडो--भु० का० छु० । 
वेंचावीजणो, वंचावीजबो- कम वा० । 
वंचावियोड़ौ--देसो 'वटायोडी' (रू भे ) 
(स्त्री. वैचावियोड़ी ) 
वेचियोड़ो --देखो 'वेचियोडी' (रू. भे.) 
_(स्त्री चैंवियोडो) 
बेंछग-वि०-.-चपल, चचल, उछु खल। 
छ०--उभे सहस भ्रठसठ घुज ऊतग,वोस सहस, हैमर घुज-वेछग । 


दंछरा 





निज पौध्ताक सु केसरि नौखा, जबहर झतर प्रिगंमद जौखा। 
चंछरा, वेछधराप--देखो 'वहचराय' (रू भे-) 
घेछाइ--देखो 'वेछाड' (रू भे.) 
बेंछाणो, वेदाघो--देखो 'विछाणो, विछावो' (रू भे) 
वंछाणहार, हारो (हारी), दैद्धासियो--वि० । 
चैद्ायोडौ--भू० का० कृ० । 
चेछाईजणी, वेछाईजबौ--कर्म वा० । 
वेछायोडो --देखो 'विछायोद्दी (रू भे) 
(स्त्री. वेछायोडी) 
चंछावणों, वेंद्ाववौ--देखो 'विछाणौ, विछावौ' (रू, भें» 
चेंछावरणाहार, हारो (हारी) वेछावशियो--चि० । 
वेछाधिश्रोडो, वेंछावियोडो, वेछाव्योडो--भू० का० ० । 
वेछादीजणो, चेछावीजबी--कर्म वा० । 
वेछावियोडो--देखो 'विछायोडौ' (रू भे ) 
स्त्री वेछावियोडी) 
वेजत--देखो 'वेजयत' (रू भे) 
बंनती--१ देखो 'वेजयती” (रू भे ) 
२ देखो 'वेजयतीमाछा' (रू भे) 
बेजतीमाछ, वंजतीमाकछा -देखो 'वेजयतीमाछा” (रू, भे 
उ०--१ चक्र सामि सख सामि पदम पति शभ्रना गदापति, प्रीतवर 
पयरण भला फार्विति इसी मति। महि कढठ मेखक् कहे कानि 
भकराइ कि कुूंडछ, उरि बेजतीमाछ रिदे कुस्टामिणि कम । 
ननपीग्र 
3०--२ सख चक्र पदम रु गदा, उर बेजतीसाछ | मोर मुकुट कट 
काछनी, प्रावी सृदर लाल | --गजउद्धार 
२०--३ बज त्तीमाढछा, भश्रधिक विसाका, कौस्तभ मणि सोहदा है। 
भ्रगुलत्ता छाज्े, विविध विराजे, श्रति ही रूप श्रनदा है । 
--गज-उद्धार 
जेज--देखो 'वज' (रू, भे ) 
बेजणती--१ देखो 'वैजयती' (रू. भे ) 
२ देख “वैजय तीमाछा' (रू भे ) 
वेजनाथ--देखो “वेद्यनाथ' (रू भे ) 
उ०--राठौड कू पी महिराजीत वही दातार, श्राखाडसिघ रजपूत 
स्रीवेजनाथ महादेव रौ श्रवतार, वरस ३५ में काम श्रायी । इतरा 
प्रवाडा तौ प्रसिद्ध कू पाजी रा छे । 


नाम ॥ 
वेजयंतत-स. पु, [स,] १ देवराज इन्द्र । 


५०३४५ 


--राव मालदे रो वात 
पेजश्रत-स, पु. [स वैजमृत] भृगुकुलोत्पन्न एक ग्रोत्रलार ऋषि का 





२ देवराज इन्द्र का राजभवन । 
३ इन्द्र का भडा, पताका । 
४ माण्डा, पताका । 
५ तिमिध्वज की राजधानी का नाम ॥ 
६ घर मकान । 
७ क्षीरसागर के मध्य का पर्वेत । 
रू भ,--वेजयत, वेईजयंत, वेजंत । 

वेजयतिक-सं. पु. [स ] ध्यजा या पताका को उठाकर चलने वाला । 
रू भे,--वेईजयतिक | 

चेजयतिका --१ देखो 'वैजयती' (रू भे ) 
२ देखो 'वेजयतीमाछा' (रू, भे ) 

बेजयती-स स्त्री [स] १ ध्वजा, पताका, भण्डा । 
२ चिन्ह, लक्षण । 
है एक प्रकार का पौधा विशेष, जिसके हाथ-हाथ भर लम्बे एव 
चार-पाच श्रगुल चोड पत्ते एव ऋई दलो के फूल होते हैं । 
४ देखो 'वेजयतीमाछा” (रू भे ) 
रू भे-वँजती, वेंजयती, वईजयती, वेईजयतिका, वैईज़यती 
बंजती । 

चेंजयतोमाछ, वेजयतीमाका-स स्त्री [स बेजयतीमाला] १ मौतियों 
भादि का हार। 
२ पाच रमों की घुटकों तक लटकती हुई एक प्रकार की माल्रा, 
जिसे कृष्णा भगवान्‌ पहनते थे । 
३ भगवान श्रीविष्णु की माला । 
उ०--ब्रहमा विस्तन महेस इद्र सुर साथे विराजमान हुमा छे । 
झाप विसन चन्रभुजरलप धारि। वागा वणाउ करि।सख चक्र 
गदा पदम धारि । वेजयतोमाहा मोर मुकट कुडक विसाल मदन 
मोहन क्सकलोचन स्पामसुदर ठाकुर विराजमान हुआ है । 

--र, वचनिका 
रू भे --वेजती, बेजतीमाकछ, वेजतीमाव्य, चेजयप्तो, वेजयतीमाछ, 
वेजयतीमाछा, वेजणत्ी वईजयती, वेंज्ञदीमार, चेजतोीमाछा, 
वेजयती । 

वेजपिकीब्धिग्यान-स पु [स वेजयिक्रीविद्याज्ञान] स्थिियों की ६४ 
प्रकार को बलाओ में से एक प्रकार की कला विशेष । 
वेजो-स पु --घोडों का एक प्रक्तार का रोग विद्येप, जो मुरचो "पर 
होता है । (था हो.) 
चेंड--देखो “वेढ' (रू. भे ) 
उ०--परभोम लई समदा लगें, राठौढा साका रहै । गछहत्थ चस 
गोहिला तर्णों, देड खड़्ग गहि सग्रहे । -गुरूबव, 
बेडणो, बेंडवो--देखो ,वेढणो, वेढवो” (रू भें,) 


बंडय 


२०३६ 
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उ3०--पाडवा नौलौ पलाण, श्रसी घोई राव आाण | बेड़ते उमे | घेंढणों, बेढवी--देखो 'वेढणो, वेढवौ (रू भे.) 


विकास, आरिसे जिसी उचास | 
वेडणहार, हारो (हारी), चंडसियौ--वि० । 
घेडिओडो, वेडियोडी, घेडबोडो--भू० का० कृ० । 
घेडोजणो, वंडीजवी--फर्मे वा० । 

चंडव-स पु [स॒] वरिष्ठ ऋषि का पंतृक नाम । 

वेंडाफ--१ देखो 'बंडांक' (रू भे ) 
२ देसो “बडी” (रू, भे ) 

चेडाबप्त-प्त पु [स विडालब्रत ] एक प्रकार का ढोग विद्येप, जिसमे 
दिखावे के लिए साधु (सज्जन) बनकर छुपे रूप में पाप व कुकर्म 
किये जाते हैं । 

चैंडाछप्रति, वेंडाछव्रती-वि० (स बिडालब्रती] १ पाप एवं कुकर्म करते 
हुए भी साधु वना रहने वाला ॥ 
२ ढोग रचनेवाला, ढेगी। 

चंडियोडो--देसो वेढियोडो' (छ भे») 
(स्त्री बेडियोडी) 

बेड्बौ-स 7 -- खराब कलिन्दा । 

चडूरघपरवत्त-स, पु [स बेड्यपर्वत] एक पर्वत जो गोकर्ण तीर्थके 
समीप स्थित 7 | 

बंदूरभ पंदरधमणि, वेद्धर॒थमणी-देखो 'वेदुरघभमणि” (रू भे.) 
ज०---मरकत फरकेतन पद्मराग पुस्पराग वज्ञ वेडूरथ सूरधकात 
अद्रकात नील महानील इद्बरतील सवकर विभकर ज्वरहर रोगहर 
सूलहर वि: ठर हरिन्मणि चूनडी लोहीताक्ष मसारगलल हसगरव्भ 
पुलक श्रक भजन श्ररिस्ट चितामणि । लव स 

वेटोच्योडें-वि -- घबराया हुआ्रा, विचलित हुवा हुभ्रा । 


-श्रु.रू, व 


उ०-पेमजी वोल्या--भाया तणी भीड, भयेला भाज नही। 
लोग बूडी बौवें* *** बीच में ही दलाल बोल उठयौ--भ्रापणी 
बडाई पछे कराला, पंलली रिपिया ल्यावी, काम पक्‍कौ घणावा * । 
पेमजी बेडौच्योड राज री रकम रा प्रायोडा ढाई हजार रिपिया 
री थंत्री भरियोडी मेल दी, दलाल देवता रे भागे बगा नाखी भर 
पंयौ--फी बता ले जायी सा । +-दसदोस 
चेढ--देसो 'नेढ” (हू भे) 
उ०--हाथी लखमन हेत, वल्ियौ वें लगायक | चित उत घरियो 
चेत, मिक्वा पामगा माणवा । --गज-उद्धार 
घंढक--देसी “वेब” (रू भे) 
उ०--फकर्न होत जौ ऊठे 'भ्रजमाल बेढकफ प्रकछ, लदण तेढक 
ण्ट्या दक्ा लाही । साजती नहीं असपेल 'अडसीह' नु, द्वामटे सेल 
छमेल हारी । -- बद्रीवास खिडियौ 
घंदगरी, बंढगारो--देखो 'वेदीगारी' (रू मे ) 


'बन्‍मन+न- 


चेढराहार, हारो (हारी) बेंढशियौ--वि० । 
घेडिश्रोडो, वेढियोडी, वंढ्योडौ--भु० का० कृ० । 
चेढीजणो, चेढीजबों --कर्मे वा० १ 

वेढमरण, वेंढसणों - देखो 'वेढीमणौ' (रू भे ) 

चेढमल, चेढमहल--देखो वेढमल' (रू, भे.) 

वेढमी--देखो 'वेढमी' (रू भे) 

घेढलोौ- देखो 'वेढली' (रू. ) 

चेढियोडो--देखो 'वेढियोडौ' (रू भे.) 
स्त्री वेढियोडी) 

घेढीयार--देखो 'वेढीगारो” (रू, भे.) 

बेडीमण, वेडोमणो--देखो 'वेढीमणौ (रू, भे ) 
उ०--मूथा रा वक्ाका दीघा सीसोद गनीमा माथे, धुर हास 
तमासे मुनिद्र रीधा धीर । म्यान ह उसेलताई कीधा खाग तेढीमरं, 
वैढ्दीमण मेलताई कीधा महावीर । बद्रौदास खिडियी 

चंढीमल, वंढीमलल--देखो 'वेढडमल' (रू भे ) 

वेसा-स पु [स, वचन] १ स्तुति, वन्दना । 
उ०- राधव रयणायर रसा, सेस महेसस्‍्वर बेण | सुर वधायो गिरि- 
सुता, सौ छल मो सुख देर । “वो दा, 
२ देखो 'वेण' (रू, भे ) 
३ देखो 'वीणा (रू भे ) 
उ०-रत्ति श्यण सुदि नर नारी रामत्ति, ग्राह्ति प्रमदति गावही । 
सुख गान दिन निस स्वाम मगछ, घेण चंग वजावही। --रा, रू. 
४ देखो 'वीणा' (रू भे) 
उ०--१ तिसा थबेण स्लरीमडकछ जनश्न ताल, सहनाय वस्ी भरने सीस 
ढाल ) सुधा कुंडठी खजरी चभ सोहै, वज्ञे चंग मिरदग सोमा' 
विमोहै । रा रू 
उ०--२ घूधरा तणा भरणाट हुय घमाघम, बेण रा तत्न तरणाट 
बाजे | नफीवा वोल हरणाट हुय नोबता, गयशाधर सबद गरणखाट 
गाजे । --खेतसी बारहठ 
५ देखो 'वेशी' (रू भे) 
६ देखो 'चहन! (रू भे) 
७ देखो 'वचन' (रू, भे ) 
उ०--१ उदियागर उगियो, इदु राका अविरदा, रग कुरग रहणी, 
पाव वाघ्ी शरचा । कोल सेस भूतेस, चैश सुर वचन चचीजे, विद्या 
वत बुधवत, कहृथों तुम तुम्हा कहीजे।. --बोल्हजी चारण 
3०-र या विचार बंण बोले, तेज सूं समसेर तोले। मुछ के 
रोम व्योम कू उटव, राव के झाए जम रान से र्दूं। “हा, रू. 


(श्र. मा.) 


वैणडड 





उ०--३ करणा भ्रखियात चढियौ भला काहछमी, निवाहण वेण 
भुज वाधिया मेन । पधारा सदन वर-माह्ठ सू पूर्णिया, ख्छा किर- 
माछ सू पूलियों खेत । हि --वाकीदास भ्रासियो 
3०--४ रज पतछटे दिन ही घटे, सूर पत्ट्ट छाह ! सूरा हदा 
वोलिया, देण पतट्टे नाह। --राव रिणमल री बात 
उ०--५ चित वडपण सुभ चिंतवण वजर लीक सम चंण । गाढ 
स्यामप्रम घरण गह, रहण 'पतौ' दिन रेण । --जतदान बारहूठ 
उ०--६ तू मोटी महमाई, धरम घरि ऊपरि घरणी। वध वाणी 
दे वंण, क्रपा करि है कुडछणी । न्‍-पी प्र 
उ०--७ सुरग न देखू भ्रपणा नेणा, त्तौ न पतीजूं गुर का चैणा।) 
सुरग दिखाऊ तेरे ताई, सुरग गयी मन फेर नाही । --वील्हीजी 
वेशडड, घैेणदड-स पू [स वेणी--दप्ड] १ एक प्रकार का सप्पं 
विशेष । 
उ०--गढ़ा भूखियो कामरी हाम गाढी, दिनो मूछ वछ् पाण सत्ताण 
दाढ़ी । पौरस्स तरस्पं उसस्से प्रचंड, विकस्स हसे ऊघसे चेराडड । 
+यग्रुरू ब. 
२ देखो वेणीदड (रू, भे) 
वेणन-स पु. [स देखणन.] श्वान, कुत्ता 
वेशव-वि [स ] वास का, वास सम्बन्धी । 
से पु [स बैणव] १ वास का वीज या फल । 
२ विश्वामित्र के वशज एक गोत्रकार ऋषि का नाम । 
[स बेराव ] ३ बास का डडा विशेष, जो यज्ञोपवीत के समय 
धारण किया जाता है । 
रू, भे --वंणव । 
चेणबी-स सभी [स ] १ वशलोचन । 
[स्॒वंणविन्‌] २ वशी वजाने वाला व्यक्ति । 
३ शिव, महादेव । 
बवेणसगाई--देखो 'वयणसगाई” (रू भे ) 
उ०--बैणसगाई वरसणिया, श्रगण दधखर खेर | थई सगाई जेण 
थल्ठ, वक्ठे न रहियो बेर । +रज प्र, 
वेशा--देखो 'वीणा? (रू भे) 
उ०--चंणा पुस्तक धारिणी, काममीर कदरि वसत्ति, गीत नाद 
गुण गाह, दियण देसि कवियण दियत्ति। -भ्र बचनिका 
चेजाबंणी--देखे 'वोलचाल'। ; 
3०--तद इण कही, श्ौर तो मुक कु कोई न राख, पिण एक 
देपाढ राखंगा । तद पातसाह कही, तौ भला जाई। तद पातसाह 
तो और हुरम पासे गयौ । तद राते श्रा सुखपाछ् चढ ने देपाछ रे 
गई। भाई ने कह्यौ, देपाकत नूँ कहायो, मैं पातसाह सूं बेसावेणी 


हिना मा) 
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बेत 





हुईं ते पया हू अ्रठ तोनु तक ने भ्राई छु । जे रजपुृतपणो डावे छे 
तो मोनूं राख । --दैपाछघध री बात 
वेशि, वेणी--१ देखो 'वेणी” (रू भे) 
- व०--१ वि माग उत्तवग गूंथ वेणी भोताहछ मिक्त मझ्कएँ । 
सिंणगार श्रसुरा छछण समहर, सग्रति श्रदभुत सइमएँ । 

--मा बचनिका 
उ०--१ पिक-बाण जारझा घेणी पनग, हिरणाखी हंसा-गमणि | 
रग-महंल सिघ राजान सुर, रमति राज-पुत्री रमणि । 

--थरु, रू. बं. 
उ०--३ लोयण चचक चपछ, अचक घू जिस मन घारण | कडि 
मयद मुख इद्र, दीरघ बंणी अ्रहि दारण । --भ्रु, रू. बं, 
उ०---४ केहरि जिम कडि क्रिस्स, लगति चालती गजिद्गरह। 
सोभति वंणी सरप, हर॑ धीरज्ज' खगिद्रह --भ्रु,रू बन 
२ देखो 'वहणी' (रू भे ) 

वेणीडड, चेसीदड--देखो 'वेणीडड” (रू, भे ) 

वेगौ-स पु--१ बढई का एक प्रकार का श्रौजार विशेष | 
२ देखो 'वीणो' (रू. भे ) 

वणसी--देंखो 'वहणी” (रू भे.) 

वे'णी, वेधौ--१ देखो 'वहणो, वहवी' (रू भे.) 
उ०--श्ररु नरसिध परण वीकंजी भार्थ श्रायो, ने तरवार कवरणजी 
नूँ वाही सू बगतर कटने खंब रे ऋरपट सी लागी। सम्च बीकेजी 
कयो, 'नरपभिंध, तरवार यूं वेहै।” इसौ कहने तरवार वाही सू 
नरपसिघ रा दोय धड हुवा । -द, दा 
२ देखो “होशी, होवी' (रू भे ) 

बंणो, वेबो--१ देखो 'वहणो, बहवी' (रू. भे ) 
२ देखो होणी, होवी! (रू, भे,) 

बेतड-स पु --६१ भ्रष्ट वसुभो में श्रापका एक पुत्र । 
२ देखो (वितड' (रू भे ) 


वेतडी-स. पु [स॒ चंतण्डी] एक प्राचीन ऋषि । . (पुराण) 
वेंतब्य-स पु [स॒ वेतण्ब्य] थायु राजा का एक पुश्र, राजा। 


चेंत-पत पु --१ सवारी, बाहन | 
२ ऊद। 


उ०-मारबाड रा माणस च्यारसों मारिया गया। ने श्रसवाव 
बंता वगेरे सारो लूदियो । भरु रावजी री आण फेरी । इस तर 
| दिन १४ तथा २० मारवाडा रा थाणा सरव मार उठाया। ने 


कई भाज गढ़ में पैठा । --द. दा 


हर वह गद्य-पद्य रचना, जिसमे झनुप्रात्तो व समासो की श्रधिकता 
हो। 


जड़ 
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चंतड 
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वत्ताल 
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उ०--सू लिखियौ नही तद भप्रालमगीर पाणी बध करभो। पात- 
साहणी तिसा मरता री ज्यान कबज होएी लागी । तद साजिद्वांच 
जी की, 'लावी भाई रज़ुनामा लिख दें।” जत्र दवात-कलम हाजर 
किया । पीछे पातक्ताहजी कलम हाथ लेकर कागज में आवेत 
लिखी । “--प. दा, 


५ नियम, प्रण, प्रतिज्ञा । 
६ दाव, पेच । 
७ गुरुमन्र । 
८ लता, बेल ॥ 
६ देखो 'बेंत! (रू भे.) 
१० देखो 'बेत' (रू. भें ) 
११ देखो 'वेत' (रू भें.) 
उ०-१ जद राज़ा कही, 'तू सोमवार रे विन थारी बेटी रौ स्थयवर 
कर। जौरे गो माहै हथणी फूला री माक्ता घाते, तेनू परणाय 
दे । तद भा वात मुहते पण कबूल फीवी । कही 'वीवाह ईये ही 
ज॑ थंत करता ॥ --हसराज बछराज़ री वात 
४०--२ मेलि परवांन मान महाराज फीधा मन्‍्हें, लोपियो हुकम 
करतूत लहसी । हुई सहुको है हाक मैं हाकमी, रेत वर वैत दुस्ट 
दूर रहसी ॥ “-घ व. ग्र- 
रू, भे,--बेत, भेत, भैत, बेंत, वेत । 
घंतड़--देखो 'बेतड' (रू. भे ) 
घंतणो, पैतवी -देखो वेंतणौ, बेंतवी” (रू भे ) 
चैतणहार, हारो (हारी), वेताशयो--वि० | 
वेतिश्रोडो, वैतियोडोी, वेत्घोडो--भू० का० कृ० । 
देतीनणौ, घेतीजवो--कर्मे वा० ॥ 
घंतनिक-स प्रु. [स वेतन+इक प्रत्य बेतन लेकर कार्य करने वाला 
व्यक्ति, नौकर । 
बैतर--१ देखो 'वेतर/ (रू. भे ) 
३ देखो “व्यतर' (रू. भें.) 
उ०--३ हेकठा हुप्रा बछितण हेत, पल्रहांरो बेतर भूत प्रेत । 
छेचरा भूचरा खेत पाक, काह्िका पुत्र भैरव ककाक्। 
+-गु रू बन 
उ०--२ भूत प्रेत पेसाच, बहत चेडा वह बंतर। वीर सिद्ध वैचाछ 
निप्ताचर भूचर फेचर >ग्रुरू ब. 
बेतरणि, चैत्तरणी-स. स्त्री. [स ] १ उडीसा प्रान्त मे बहने घाली एक 
पित्त नदी । 
२ पितुलोक से बहते समय गगा नदी का नाम ॥ (पुराण) 
३ वमराज के द्वार पर (नरक पे) बहने वाली एक नदी । 
(गरुड पुराण) 


उ०--धवक्कव न प्रटक घुर वहै, कासू पणी कोच । इश री णनती 
तारही, वेतरणसो र॑ बीच । --वां, दा. 
वि० वि०--कहा ज़ाता है कि उक्त नदी में जल की जगह गर्म 
लोहु, श्रस्थि, मज्जा प्रादि तेज प्रवाह से बढ़ता है। यह मंदी मरते 
के बाद जीवात्मा को पार करनी पढ़ती हैं। इसमे से ब्राह्मण को 
गौ-दान करने वाला धर्मात्मा ही पार हो सकता है एवं पापी को 
इसे पार करने मैं कठिनाई होती है भौर दुख भोगना पडता है। 
यह नदी सती के वियोग से णो शब्रश्नधारा शिव के नेश्रों मे बही उद्ी 
से बनी थी । इसका विस्तार दो योजन है । 
४ दान मे दी गईं वे वरतुए जो परलोक मे उन्हीं वस्तुओं फो प्राप्त 
फरने की अभ्रभिलापा से दी जाती हैं । 
५ देखो 'वेतरणी' । 
रू, भे --वेतरणी, वतरणी, वेतरणी, वेयरणी । 
घंतरणीहग्यारम, वेतरणीएकादसो, वेतरणीग्यारस-स सनी [स, वैत- 
रणी एकादक्षी] मार्गशीर्प कृष्णा एकादशी । 
चंतरणो, वंतरबौ--देखो बेंतणी, बेंतवौ' (रू, भे ) 
वेतरणहार, हारो हारी), वेतरणियो--वि० ॥ 
घंतरिश्रोशे, वेतरियोड़ी, वेतरघोडो--भू० का० कू० । 
वेतरीजणो, वैतरीजबी -कफर्म वा० । 
वेतरिपोडे--देखो 'वेंतियोडो' (रू भे ) 
(स्त्री, वैतरियोडी) 
घंतवार-वि०--मुर्ख, चासमझ।. (प्र मा ) 
वेतांडाबपा-स. स्त्री --विक्ृत रूप घारण करने वाली देवी ॥ 
उ०--सीकोतर सोमया तू सुधीर, वेताडारूपा विकट बीर। सीव- 
रघां सीधा धातु सभेव भ्रहिमुख्ा मुगट फंसाजु प्रेव । 
हि हु --रामदांन साहस 
बेतादध, घेताठंधगिरि-सं॑, पु --एक पर्वेत का नाम। 
उ०--न्नत्त दीरघ वेताढय, वीस सत्तरसौ प्राइथ सत्तर मडा नदी 
एपच घूला सदीए । --चृश्त 
वताणो, वेताबौ--देखो 'बेंताणौ, बेंताबी' (रू. भे.) 
वेताणहार, हारो (हारी), घेताशियौ--वि० । 
चेतायोडी- भू० का० कृ० । 
घंताईजणो, वंताईजवौ--कर्म वा० । 
वेतायोड़ो--देखो 'बेंतायोडौ” (रू. भे.) 
(स्त्री वैतायोडी) 


घेताठ, वेताल-स. पु. [स.] १ व्यास की ऋकलक्षिष्य परपरा में से जातु- 


कण्ये श्राचायं का दिष्प। ५क्‍ 


बेंताहरस 
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२ देखो 'वेताछ” (रू, भे-) 

उ०--१ त्रहक तूर श्रवाक्ू,/चड कल्िचाक क्रहदओं | वर्क वीर 
-बैताक, ग्रीघ वेतावठ गहवकी । “सु. प्र. 
उ०--२ वीरम्में बेताछ, खिले खेतपाछ .॥ कटवका कसस्से, सुभट्ट 


सनस्से । --ग्रु. रू, व. 
उ०--३ भृत प्रेत पेसाच, वहत 'चेडा वह वेतर,। वीर सिद्ध वेताछ 
निम्ताचर भूचर खेचर । +-ग्रु. रू व 


उ०--४ बंताल वीर मित्िया बिह॒द, सीकौतरि साकणि महा सह्‌। 
मिक्ठ समछ ग्रीध भ्रामल भवख, जबक्क रीछ वह्ठाक जक्ख । 
--गु रू, ब. 


बेताहूरस, वेतालरस-स पु [स॒] ग्धक, मिर्च झौर हरताल के योग 
से बनने वाला एक प्रकार का रस विशेष । (वंच्क) 
वेताछिक, वेतालिक-स पु [स बंतालिक] १ राजाशो भादि कौ उनकी 
कीतियान करके जगाने वाला व्यक्ति भाठ, वन्‍्दीजन । 
उ०--प्रभात समउ हुठ, - श्रधकार फीटइ, गाय तणा.-गाला खूुटा, 
तारागण विरल हुउ चद्रमा विचुछाय थिठ, कूकडा तणी उलि लवइ, 
बदेव तणा वार ऊघडिया, प्रभातिक तूरधथ वाजिया, राजमवनइ 
बेतालिक पढइ, विलोणा तणा करडका ऊपजइ, पथिक मारमि 
थया,/न्ञाह्मणा तर घरि वेदध्वनि विस्त री, घारमिक लोक प्रतिक्रमण 
पर हुप्रा । व स« 
वि० वि०--ये लोग राजाश्ों-को,किसी विशेष घटना, बात थ्रादि 
की सूचना देने-का कार्य करते थे । 
२ व्यस की ऋकशिष्परपरा में से शाकधृशि नामक, भ्राचायं का 
एक शिष्य 
रू, भे --वेताह्िक, वेताह्िक, वेत।द्विक 
वेतालिकीविद्याग्यान-स स्त्री, [स..वेतालिकी विद्याज्ञान] ६४ कलाओ मे 
से एक । 
बेताकी-स पु [स, वेताली] १ स्वामी कात्तिकेय का एक, प्रनुचर । 
२ देखो -वेताछ” (रू. भे ) 
उ०--फाज माह्ठी - कमाछी- उताव्वी फिरे माहाकाल़ी,-नचे, भावी 
जगक़ी वीर देताही निसक »ताछी वांज अराबा सावात जाली 
नराताढ्वी, (लाघडे, प्रजाह्ली जाएं हेके साथ लक ॥ 
--किसननी श्राढौ 
बेताछोस, वैेतालीस--देखो 'वंयाह्ीस” (रू भे.) 
उ०--पनरैसे बैतालीस कोडीरे, सडवन्न ,लख अधिक जोडी । 
छत्तीस सहस भ्रधिक-कही रे, +भ्रतिमा .सगली « सरद ;हीये रे। 
बेतियांर-वि --समय्थे, सामथ्यंवान्‌ शक्तिशाली, वलवानु । 
रू, भे.--वहतीवांण, वेहतीवाण ॥ 
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*वैतियोडी--देखो विंतियोडी' (रू.-भे.) 
(स्त्री. वतियोडी) 
बंतुड- देखो “वितड” (हू भे.) 
धेतुल-स, पु --घोडा, ग्रइव ॥ (ना, ढि, को.) 
वेत्रासुर--१ देखो “व्रत्रासुर! (रू. भे ) 
२ देखो 'वेत्रासुर' (छू, भे ) 
धेत्रासुरतडक्, वेन्नासुरतडल-स पु--चुत्रासुर नामक राक्षक का वध 
करने वाला, इन्द्र । (ना, डि. को.) 
वंधी -देखो “वेयी” (रू, भे. ) 
उ०--जोर कियौ सार॑ घंथी भागे नही, रुमाल नलपेट के पांय परे 
है। खाडी बगस जद मेडतो दीनी, दुदौ जभेसर नाव घरे है । 
“-सैवादातत 
वंदग-स- पु.--३ श्रायुववेंद, वैद्यक, चिकित्सा । 
२ देखो “बंद” (रू. 'भे ) 
३ देखो “वेदग्य” (रू भे) 
पंदगर--१ देखो “बैच! (रू. भे ) 
उ०--नाडी निरख भया वंदगर, भ्रनत शोखदी कीन्हा। सारी 
घात रसायन करि करि, श्रातम एक न चीन्हा । --पनुभववाणी 
३ देखो वेदग्य' । 
वेंदगी--१ देखो 'वंदंग” (रू, भे ) 
३ देखो वंद्य! (रू भे) 
हे देखो 'वेदग्य” (रू भे ) 
-पेंद-स. पु [स]१ विद ऋषि के एक पुन्न का नाम | 
२३ विद ऋषि के वशज | 
३ देखो “वैद्य! (रू भे) 
उ०--१ हरीया पीर परापती, तन ते ६ई लग्गाय । बंद विचारा 
क्या करे, विन भुगत्या नही जाय । -“-नुभववाणी 
उ०--२ ज्योतिषी बेद पोराशिक जोगी, सगीतौ.तारकिक सहि। 
“चारण भाट सुकवि भाखा चित्र, करि एकठा तौ'प्रस्थ कहि । 
--वैलि. 
-“उ०--३ बेंद किए ही री प्रास्या री कारी ; कौधी । +भाख ठोक 
रहँवां बेंद बधाई-मागे । जद कहै पचा ने।पूछ सू । पत्ः फहसी सुझ्क 
तो हुवो तो बधाई देसूँ ',जद वंद वोल्या--त्ौ/ने, काइ दीसे है ? 
न-भि« ड्र 


् 


घेदक-वि०--जानकार, ज्ञाता । 
उ०--व्याकरण वेद, वेदक , विविध, भला उदर ;,सहुकी भरी। 
घरमसीह रतन वहुला घरणी, कोई गरब' रखे करी । नहपन्व भरें, 
२ देखो 'वेदिक' (रू, भे.) 
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उ०--ब्रह्म ग्यान रसायण सुर धुन वेद तथा जोतिस, व्याकरण 
थ धनुरधर जक्तर मत्राक्षर बैेदक । रा, सा स* 
३ देखो “बैद्यक' (छू. भे ) 
४ देखो 'वेय'ं (रू भे.) 
वेदगी--देखो वेद्यगी' (रू भे ) 
वेदधिन-स पु. [स | विद ऋषि कुलोह्पन्न ऋजिद्वन नामक श्राचाये । 
धेदरब्म, वेदरभ-स पु. [स वेदर्भ] १ रुपमणी के पिता का नाम | 
२ दमयती के पिता का नाम । 
३ ग्राधुनिक बरार प्रदेश का नाम, विदर्भदेश । (वस) 
उ० मलय सिंगल कोसल नइ प्रध्य, त्री परवत द्राविड नह वध्य । 
चेरोट तापी लाजी धार, ज्ली वेदरम पाटल पति सार । 
--नछदवदती राप्त 


(श्रमा) 


४ कक्त प्रदेश के राजा भीम फा वाम | 
घेवरमि, वेदरभी-स पु [स वंदर्भी| १ भ्रगस्त्य ऋषि की पत्नी लोपा- 
मुद्रा के पिता का नाम । 
३ विदर्भ नरेश के वशज भार्गव नामक भ्राचाय का नाम १ 
३ विदर्भ देशाधिपति भीष्मक की राजकुमारी रुक्मणी का नाम । 
४ विदर्भ नरेश की राजकुमारी भौर नल राजा की पत्नी का नाम । 
५ कुश नामक राजा की पत्नो एवं कुशाम्ब, कुदनाभ श्रादि की 
माता फा नाम । 
६ सगर महाराजा की पत्नी का नाम, जिसके साठ हजार पुत्र 
कपिल मह॒षि की क्रोधार्नि में भस्म हुए थे। 
७ मलयध्वज की पत्नी का नाम । 
८ काव्य रचना की एक प्रकार को शली जिद्येप, जिसमें मघुर बसों 
से मधुर रचना फी जाती है। यह करुण, श्य गारादि रसो के लिए 
झधिक उपयुक्त है ! (साहित्य) 
वि० वि०--लाटी, पाचाली एवं गौडी इसके श्रन्य तीन प्रकार 
होते हूँ । 
घेदराज--देखो 'वैद्यराज” (रू. भे ) 
उ०--भरणत एक व्याकरण, वीर इस्ट के करं, तरक्क नीति सास- 
ब्राणि, एक मु उच्चरे । मारत एक सब्व धात, केछवे रसायण, 
अगाध बेदराज राज़ श्रोखदी विचारण । नगुरूब 
घेदल-स. पु [स॒] १ परांवटा नामक खाद्य पदार्थ २ दाल का झनाज 
३ भिखारी के भीख मांगने का पातन्न । 
धेदही--देखी “बेंदेही” (रू भे.) (वा मा) 
बंदांणी, वेदांनी--देखो “वेनांसी” (रू, भे;) 
उ०- तीतर लठवा वाटवड, चेदांगी चुगलाह | लखे पसीवण रहा, 
घाह बाह जी वाह ।' गज-उद्धार 
बेदिक-वि० [स] १ केदो में वणित, वेदीक्त । 


उ3०--विद्या वेदां मैं वैदिक विधि वरणी, प्रषणी करणी सू जग- 
पार उतरणी। निरभय नींयता यता नरतारी, करता विस्वभर 
भरता सुपकारी । नन्ऊ का 
२ वेदोक्त कृत्य करने वाला॥ 
३ वेदों का जाता, पढित। 
४ बेदो का, वेदों से सम्बन्धित । 
रू भें --वें दिक, वेदक, वे|दक, वैदक + 

बंदूरय, वंदुरघमरि, येद्रधमणी-स पु. [स वंदुर्यम्ि] १ हरे रग के 
रतन । 
२ लह॒धृनिया नामक रत्स विशेष । (व, स.) 
रू भे,-वडूरप, वंदूरघमणि, वेदरपमणी । 

बंदेह-स पु [स]१ विदेहराज जनक । 
२ विदेह का निवायमी। 
३ वेश्य या व्यापारी ॥ 
४ ग्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न वेद्यपुत्र + 
५ महाराजा निमि के पुत्र तथा बशजों के लिए प्रयुक्त किया जाने 
वाला सम्बोधनसूचक शब्द । 
६ विदेह देश के राजा के लिए प्रयुक्त किया जाने चाला सम्बोधन 
सूचरू पाव्द । 

वेदेहरात-स पु [स॒] एक प्राचीन ऋषिगण णो विध्वामित्र ये कुल से 
उत्पन्‍न हुए थे। 

वेबेही-स स्त्री, [स ] १ विदेह राजा जनक की वन्‍्या सीता, जानकी। 
२ जनमेजय पुत्र दतानीक को पत्नी का नाम । 
३ विदेह कुलोत्पन्त । 
४ पिप्पली । (पर, मा ) 
रू भे --बंदई, वंदही । 

घंच-वि [स ] १ वेद का, वेद सम्बन्धी । 
२ भौपधि का, चिकित्सा सम्बन्धी । 
३ चिकित्सा करने वाला, चिकित्सक । 
स, पु [स. वैद्य ] ? भायुवेंद का ज्ञाता एवं उसो के भनुततार 
चिकित्सा करने वाला व्यक्ति, भ्रायुवेंदाचाये । 
उ०--१ जद स्वामीजी बोल्या कोइ ने प्राख्या न सूझके तिश 
पूछथी सहर में नागा किता शनें ढक्रिया किता ? जद वंश बोल्यो 
“आख्या में प्रोखध घाल ने सुभतौ तौ हू कर देक भने नागा 
ढकिया तू देखले । हि -भिद्र 
उ०- २ हकीम वँद्य सरब पचि हारा, दीनी बहुत दवाई | जाण 
भसाध्य व्याध जगदबा, भवा वास झाई । न्‍-मैं मे 
२ विद्वान, शास्त्राचार्य । 


३ वेद नामक जाति फा व्यक्ति जो वैद्य माता, व ब्राह्मण पिता के 
ससगग से उत्तन्न द्वोता है। 
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४ सव विद्याओ्रों का ज्ञाता, विष्णु भगवानु। 
५ सुख देवो में से एक | 


६ वरुण एवं सुनादेवी के पुत्र का नाम, जो घृणि एवं मुन्रि का 


पिता था। 


रू, भे--वेद, बंद, वइददउठ, वयद, वेज्ज, बँदंग, वेदगर, वंदगी 


चंद, वंदक, वेच्यक । 
भ्रल्पा ,--वैदियां । 


शास्त्र । 
२ पुरुष की ७२ कलाझ्रों में से एक । 
३ देखो “वंद्य' (रू, भे.) 

४ देखो “'वेदग्य' (रू भे ) 


(व स.) 


उ०--व्यापारी सहू वाणिआ्ना, जोस्ी वेधक व्यास | मागण पणि 
नज्मा का प्र. 


मिलिया बह, सह नी पूगइ आस । 


उ०--१ काई भूला भमई गज थाठन रे, वाटन रे बछठती न सहई 
वेद्रभा रे । डोली घाल्या दाणव झ्रावइ रे, काइ पावइ रे कीथूं 
कुबधी आपरणाउ रे | --झुकमणी मगछ 
उ०--२ वेग वाल्या हथ रे रे, रथ सूँ रथ बाध्यौ रछी । गज 
थाट मोगर वह्‌इ उवट वचंद्रवा थई वेगही । --झुकमणी मंगछ 


वेघ-देखो 'बेध! (रू, भे.) 


रू, भे --वंधव । 


वेघस-स पु [स] वेघस के वशज हरिदचन्द्र का एक नाम । 


वंधी-स. पु [सं. वेधिन] दुश्मन, छात्र । 
वेघीकरण-स पु --कुती पुत्र श्र्जुन । 
वेधो-दठेखो वेदी' (रू भे.) 

वेश्नत, वेश्नति, वेन्नती बैप्नित, वेध्रिति, वैश्निती-स- पु [स. वेंध॒ति] 


रू, भे --वेदक, बैतई, वंदक, बेदणी, चैदिक, वेदक, वेचयग, 


वैद्यिक । 


वेश्कफ्रिया-स स्प्री,--स्त्रियो की ६४ कलाझों में से एक कला का 


नाम । (विस) 
बंद्यग-स- प्‌ --१ झ्ग्रिरिसकुलोत्पन्न एक मत्रकार । 
२ देखो 'वैद्यका (रू. भे ) 
३ देखो “'वेदग्यः (रू भे ) 
बेद्यगी-त पु --चघेद्य का कार्य चिकित्सा। 
रू भे -वेदगी, बेदगी, बेंदगी । 
वेद्यनाय-म पु [स] १ वर्गाल का एक प्रसिद्ध तीर्थ 
२ मण्डोर का एक प्रसिद्ध स्थान । 
३ धन्वन्तरि । 


(अं मा») 
(अ. मा.) 


१ फलित ज्योतिप ज्षास्‍्त्र के २७ योगो में से सत्ताईसर्व योग 
का नाम जिसमें शुभ कार्य करना निपिड है । 

उ०-व्यतीपात चेन्नति बली, सूरिजनी सक्राति। ब्राह्मण हूंतु 
ब्राह्मणी, नवि भावइ श्रेकाति । --मा का. प्र 
३ तामस मन्वन्तर का देवगणा या देवगणों की माता ! 

३ धर्मंसावशि मन्वन्तर के घर्मसेतु नामक श्रवतार की माता। 

४ य्यारवें मन्वन्तर धर्मंसाव्ि के इन्द्र का एक नाम | 

५ विधृति के पुत्रों का सामुहिक नाम ॥ 


वेन-सं पु [सं ] व्यास की सामणिष्य परम्परा के अन्तर्गत शुगी पुत्र 


४ शिव, महादेव का एक अवतार जो चिताभूमि में से रावण की 


प्रार्थना पर हुआ था । 
५ महादेव के द्वादश ज्योतिलिगों मे से एक । 
रू भे,--वेजनाथ, वेजनाथ, वेधताथ । 
वेंदराज-स पु [स॒] वह वेच्य जी चिकित्सा करने में भ्रति दक्ष हो । 
रू भें --वइदराज, वईदराज, वेदराज, वंदराज । 


वेद्िक--देखो 'वेद्यक' (रू भे.) 


उ०--वैद्विक ज्योतिस निमित्त ने ए, भारत परिग्रह के काज के । 


जिरक तज निकल्‍्या ए, धन मौटा मूनिराज के। 
चंचुतगरिर, चैदुतगिरि-स पु [स वैबूनगिरितु एक पर्वत का नाम। 
(पुराण) 
बेंद्रभा, वेद्रवा--देखो 'विदरमा' (रू भेः) 


+-जयवांणी 


नामक झाचाये का शिप्य 

२ देखो 'बहन' (रू, में ) 

उ०---१ श्ररु बेन श्रेक रिडमल री तिकी पाटरा तवरा नूँ परणायी 
ही। सू झा विधवा हुई, तद इग्ानू खडेले लाया । पीछे रावजी 
खडेली लूटियो। तद इस प्राणकवर नू पकड़ी श्रद रावजी 
लीवीकजी श्रापरी ठकुराणी करो ने वैल चेसाणी । --द. दा, 


उ०--२ जी साहिवा छोटी ननद थाकी चैन, वाईसा कर मानती | 


जी म्हाया राज । जी साहिवा वान लगाई भ्रत्ती देर विसूर भ्हारी 
नायजी म्हारा राज । 


३ देखो “वचन (हू. भे ) 


उ०--धर हर कप नेढाँ थका रे, अलगा पा चैन | झोरा री 
कुणसी चले रे, न माने माइता रा चैन 


--गणगोर रो गीत 


“-जगवाणी 


वेनड-देखो 'वहन” (मह , रू. भे ) 


| 
वैघनाय -देखो “वेद्यनाथ” (रू भें) 
वेश्क-स पु,--१ रोगो के निदान एवं चिकित्सा श्रादि के विवेचन का वंधव, वेघव्य-सं पु [सं, वंधव्य] विधवा होने की भ्रवस्था, विधवापन 


उ०--१ हरसा भाई म्हारा रे, चेनड भाई सो गाठौ नेह । 
--जीणमाता रौ गीत 


बेनड़तो 


श्ण्डर 


बमवबबान 
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उ०-२ जीण मेरी वाईं ये ऊची सो घालूं ये थाने वेसणू, बेनड 
भाई जीमा साथ । जामण की ये जाई, विच वि बदला ये वाल्हा 
गासिया । --णजीणमात। रौ गीत 


धैनइली, वेनडी--देखो “वहन (प्ल्पा., रू. भे.) 
उ०--हैं ती जीमण बे! र हेली जी मारू, झ्ाय परोस म्हारी 
धेनडी, बीरे रे प्रांगण श्रांवो मोरियौं । लो गी. 
धैनतीय दंनतेश बेनतेय-स, पु [स वैनतेय] विनता का पुत्र, पक्षी- 
राज गरष्ट । (प्रमा,ना मा.) 
उ०--१ लेवती ठेकांण ब्राजी सेस धू पयाक्त लांवी, वेनतेंय खसे 
वेग धण न विचार । क्रामनी सपूतती लौधा कोछ,मड फ्रीत काज, 
झोप॑ करा परापरी बुध रौ भाचार । -- बादरदान दधवाडियौ 
उ०--२ तोयधी मु्निद्र पाण वचे व्यात्त घैनतेय, दुठ प्रद्व बचे घाण 
जुप्राण दधीच । बरूथा सर्भा था बाधा चद रायासाल वीजै, बोर 
खागा खाघा जेन लाधा भौम बीच । --हुकमीचद खिडियौ 
४३ गरुड की प्रमुख सतानों में से एक सतान का नाम । 
छ, भे --दैनतीय, वैनतेय । 
घनहोत, चेनहोतर, वेनहोश्र-स पु [सं बेनहोत्र] १ वीतिहोश्न नामक 
राजा का नामान्तर जो धृष्टकेतु राजा का पुत्र भा । 
धेनांणी--१ देखो 'विनाणी' (हू भे) 
३ देखो 'बैनांणी' (रू भे ) 
पेनायकीबिद्याग्थांन-स, पु. [स ] वैनायि क्रीविद्याज्ञान] स्त्रियों की ६४ 
कलाओ में से एक । 
धेनासिक-स पु. [स, वेनाशिक] १ जन्म नक्षत्र से तेरहयां नक्षत्र । 
(फल्नित ज्योनिष) 
२ जन्म नक्षत्र से सातवा, दसवा एवं श्रठाहरवा नक्षत्र । 
वि० वि०---उक्त तीनो नक्षत्र प्रशुभ माने णाते है। इन्हें निधन-- 
तारा भी कहते हैँ । इन में यात्रा एव शुभ कार्य नही किये जाते हैं। 
बेनीोत--१ देखो 'वेनीत' रू, भे ) 
उ०--ककह हनी वह बेल सू बंनीत वधारी, जाट कह वायक जोर रा 
फुरमास न धारी । लिया बलघह जाटदा तद कीध तयारी, जान 
चडता जोईया वाजां वजवारी । --वी. मा, 
३ देखो 'विनोत' (रू मे ) 
बेंनु--देखो 'वैनु” (रू भे.) 
वनोई--देसो 'वहनोई' (रू भे.) 
बेन्य-सं पु, [स-] १ भृगुकुलोत्पप्त एक मतन्रकार का धाम । 
२ राजा पृथु का नामान्तर । 
॥ राज़पि पृथि का नाम | 
४ राजवि पृथी का धाम । 


५ अधि ऋषि का नाम ॥ 
वेपस्चित-स पु. [स वेपदिचत] विपश्चित ऋषि कुलोत्पन्न ताक््य नामक 
ऋषि का नाम । 
चेपार- देखो व्यापार! (रू भें) 
उ०---१ पर घरनी छापति, कठ विहुणी रासि, श्रवसर बिना भास, 
कुकुछ नौ दास । फूस नी श्राग जमाइ नौ भाग, काचौ ताग, पांणी 
नी सागर गदीवा नौ तेज दुरजन नौ हेज | उघारा नौ थेपार, रॉड ना 
सिछागार । पावदयानी प्यार । रा,सास 
उ०-२ उर भुफमा भ्रसपत्त सू तुकमा लेवण त्यार | पाला करण 
“ध्रता५” ज़्यू, वेढ त्रपत चेपार । --किसौरदान बारहठ 
वेपारो--देखो 'व्यापारी” (रू भे ) 
उ०--दुनिया साह्ी कब के पुलिस वेईमान है, म्हू पूछ: के भ्राज रे 
जमांना मैं कुश वेईमान नी है ? ए ब्लेक करणिया बेंपारी, ए 
रिस्वता ठोकश्िया मोटान्मोटा श्रफतर, ए ठेका परमिट देवशिया 
नेता, सगक्षाइ तो म्हांरा भाईवद है। पद्च म्हाने इज क्यूं बदनाम 
फिया जाते ? --भमर चूँतडी 
वेपुर-स पु --गगन, धाकाश । (ना दि. को ) 
चेफुल, बेफुली - देखो 'बहुफुली” (रू भे ) 
उ०--पोह पसे सेवन्री पाइला, जोख वणी गुलजार । दैफुल वादी 
ऊपरे, रहिया भवर गूजार। “पा 
वेंसव-स पु. [स]१ विभव, ऐम्व्य । 
उ०--चक्र वेभव, सपत सुचछ, चल जोबण, चक्क देह | चलाचली 
के खेल में, मलाभली कर लेह । “--प्रग्यात 
२ धन, दोलत, सम्पति, द्रव्य । 
उ०--अ्रश्निति इद्र प्रताप पाक पिंड तेज प्रभा-फर॥ क़ोध जम्म 
वैभव कुमेर, दिढ मेर गिरव्वर | --य्रु, रू. ब 
३ बहुतायत, भ्राधिक्य । 
४ महिमा महत्व । 
४ सामथ्य, दाक्ति। 
६ कार्य, घन्धा, व्यवप्ताय । 
रू भे --वर्भा, धिभो, विभव विभौ, बेभव, बेसव, भंभौ, विभ, 
विभव, विभाव, विभो, बिहव, वीभव, ब्रीभौ, वेभू, वेभव । 
वेभवता-स पु. [सं, वैभव-+-ता प्र ] वेभव होने की प्रवस्था था 
भाव । 
रू भें --विभवतता, वीभवता | 


धेमवर्वान-वि० [स वेभव--वान्‌] १ विभववानु, ऐश्रयंवान । 
२ घनवानु, सम्पत्ति वाला, दौलत वाला । 
३ महत्वपुर्णा, महिमा बाक्षा । 


चैभांडक 





४ व्यवसायी । 
५ सामथ्यंवान, दक्तिशाली । 
रू, भे -“-विभववान, वीभमववान । 
वैभाडक, वेभाहुकि, वैभाडिक-स पु. [स ] पूर्ाभद्र नामक आचाये जो 
गौत्र प्रवर्तक भी कहे जाते हैं । 
वेभवसाली, वेभवसाली-वि० [स. 
ऐड्वर्यवान । 
२ जिसके पास अ्रत्यधिक धन-दौलत हो ॥ 
रू, भें --विभवसाछी, विभवसाली, वीभवसाकी, वीमवसाली । 
चैभाखण--देखो 'विभीसरा” (हू भे) 
उ०--उव वार वव्मीखणी चालि भ्रायो, लखं ते हण,मान पावां 
लगायी । प्रणामेस वेभासणा भूप येत्‌ू जपे आव लकेस स्रीराम 
जेनू । >-सू प्र, 
वेभार-स १,--वैहार नामक पर्वत जो राजगृह के पास स्थित है । 
उ०--जिन प्रादेस लेइ करी जी, चढिया मुनि गिरि बेभार | सिल 
उपरी ज़इ करी जी, दोय मुनि अणसण लीघठउ सार । --स« कु. 
रू, भे --वहार | 
वंभीखण--देखो 'विभीसणा' (रू भे ) 
वेभीत--१ देखो 'संभीत, (रू भे ) 
३ देखो 'भयभीत' (रू भे.) 
चेभीसरा, वेभीसरिण, वेभीसणी-स. पु [सं वैभीपरणि] १ मणि कुडल 
नामक दंदय को शाप सुक्त करने वाला विभीषण का पुत्र । 
२ देखो 'विभीसण' (रू भे ) 
वेभोज-स पु. [स ] द्रह्म के वशज एक प्राचीन जाति। 


वेभवशाली] १ वेभववान, 


वेध्राजन्स पु. [स] १ सुमेरू पर्वत के पश्चिम मे स्थित सुपाह्व 
नामक पर्वेत पर स्थित एक ज़गल का नाम । पुराण) 
२ पाँचालनरेश का नाम जो ब्रह्मदत्त का पिता था। 
३ एक लोक विशेष का नाम | 

घेंम, वंम-स पु --१ सम्बन्ध, लगाव, गरज। 
उ०--बूढी भोट्ी डोकरथा ने आपरा बेटा वेगा सा छुडा ल्यावशणा 
रा वसतो घमड दिखाकर है। भुवाल्ी खावती फिरे । घर-वर गेडा 
कार्ट । मिनखाँ मैं रिरावें, लीलडी काढे। गव्हाया री गरज करे, 
वकीला सूं वेम राखें । --दसदोख 
२ देखो 'वहम' (रू. भे ) 
उ०--६ पटवारी है क, तैसीलदार ? किसनजी की कृत नी सक्‍यी । 
सौख्तीनाई श्र खरच-वरच री चीजा-बसतुवा सूं खूब राजी हुयौ। 
बूढापे हाला ओखदां मार्थ बस ही नी गयौ । श्रोसथ्या ही तीस- 
पेत्तीस ताई री अकल मैं श्राई। --+दसदोख 


५०४३ 
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बेमानिफदेव 





उ०--२ एकर री वात, रॉजी रे ज्ञाप मैं पौन-हवा निकल्गी। 
वावढ्ी वडा करण लागगी ।गूग विखेर भ्रर तत्ता-पत्ता सूं बूही 
वाता करें| जकं स घर हाला न॑ भूतणी रौ वे'म वड गयी है ? 
- --दसदोख 
उ०--३ पण राजी तौ दबदी पडी ही टीली मार । जे सू से 
भूतणी रो दें'म करे है, सनीपात ने कुरा समर्भ ? कोई जिद बतावे, 
कोई चूडावणा रौ नाव लेवे है । कोई शोपरी छाया कढावण री 
उतावक्त करे, कोई पलीत ने पाणी ढुलावणी वताव । --दसदोख 
उ०--४ उदास मन सूं बाने कियाई ठिरडतो-ठिरडतौ मोटर मे 
झ्राय नें वैंठयौँ ती बैठता पोण एक जोर रा हचीडा सागर वा 
स्टारट व्हैगी । जाए उणने बे'म हो के महूं प्राणी नीं कर दूं 
भ्रर पाछी रवाने नी व्है जाऊ । “--प्रमर-चूंनडी 
घेंसनस्य-स पु [स॒] १ बैर, दुश्मसी, शत्रुता । 
२ मानसिक शीथलता, उदासी ॥ 
वेमर--देखो 'विवर” (रू भे) 
उ०--तैणा समे श्राप रा धणी री कही हकीकत धारि, भूरत उठश्रे, 
मूरत नीचे वेमर थी, तठ होश्रे घर दीसी नाली । 
--कल्याणसिघ नगराजोत वाढेल री बाठ 
वेमांणिफ--देखो 'वेधांतिक” (रू भे ) 
घंमाशिकदेव--देखो 'वेमानिकदेव” (रू भे ) 
वैमांसी, वेमांसीक, वेमाणीय, वेमानिक-वि० [सं, बैमानिक] १ 
विमान सम्बन्धी, विमान का । 
२ झाकाश में विचरण करने वाला। 
स पु--१ हवाईजहाज पर सवार होने वाला । 
२ हवाईजहाज चलाने वाला । 
ह एक प्राचीन तीथे जहाँ समान करने से स्वर्यलोक प्राप्त होता 
है तथा घह विमानों में चाहे वही घुम सकता है । 
४ देखो वेमानिकदेव” (रू भे) 
उ०--परच्चेद्र तिरजच ने मानव, एह थया इकवीस जी । विंतर 
जोतिसी ने वेमानिक इम दडक चौवीस जी । -घधघ व ग्र, 
रू भे.--विमाशिक, विमाणी, विमाणीक, विमाणीय, विमानिक, 


वेमारिक, वेमाणिय, घेमाणी, वेमाणीक, वेमाणीय, वेमानिक, 
वैमाणिक । 


वैमानिकदेव-स पु [स वेमानिकदेव] स्वच्छ, भिर्मल एव रत्नजडित 
विमानों में विचरण करने वाले देव । (जैन) 
उ०--ति चउरिद्री गरभज वली, नर तिरयच कह्या केवली । भवण 
ज़ोतिल वेमानिकदेव, चउबीस दढक ए नित मेव ॥. --सं. क्कु 


वि० वि०--ये देव दो प्रकार के होते हैं--(६) फल्पोपपन्न देव -- 


पैभाता 
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वे देव जिनमे छोटे-बडे प्रादि का व्यवहार होता है। ये बारह प्रकार 
के होते हैं । 
(२) फल्पातीत देव --वे देव जो भ्रहर्मिद् होते हैं श्र्थात जिनमें 
छोटे-चडे प्रादि का भाव या व्यवहार नही होता है । इनके दी भेद 
हैं । 
१ ग्रेवेयक एवं २ भ्रनुत्तरोपपातिक । 
लोक पुरुषाकार है जो चौदह राजू परिमाण है । नीचे तेहरवें राजू 
फा काफी हिस्सा छोड कर ऊपर के हिस्से मे ग्रीवा के स्थान में 
रहने वाले देव ग्रेवेषक देव कहलाते हैँ | जो नौ प्रकार के होते हैं । 
जिन देवो की स्थिति, प्रभाव, सुख,चुति (कांति), लेद्या प्रादि भ्रनुत्तर 
प्रधान है था स्थिति, प्रभाव श्रादि भे जिन से बढ़कर कोई दूसरे 
देव नही है दे अनुत्तरोपपातिक देव कहलाते हैं। ये देव पाच प्रकार 
के होते हैं । इस्त प्रकार कुल मिलाकर छत्पीत्त प्रकार के वेमानिफ 
देव होते हूँ । 
रू, भे.--विमाणिकदेव, विमानिकदेव, व माणिकदेव | 

चमाता, चेमाता--देखो 'वेमाता' (रू, भे ) 

धेमार--देखो वीमार” (रू भे ) 
उ०---सु ज्त प्रभात रौ सिकार चढियो हतौ | वैसाख जैठ र लुवा 
रा विन हता सु जेत ताहरा ही ज॑ प्िकार रम ने लू रौ फफोल्ियौ 
थफी घर तावर्ड सौ घेभार थकी श्राय ने खससाने भाहे श्राय 
पोढियो । सु खसखाने बाहुरा घणीरी छडकाव फीयौ | 

--जतमाल पुमार री वात्त 

वेमितरा, घेमिन्ना-स, पु [स॒ वैभित्रा] १ स्कतद की भ्रतुचरी एक 
मातुका का नाम + २ साप्त शिशु माताश्रों मे से एक । 

घी, वेंभी--देखो 'वहमी” (रू भे) 

येम्ुख--देखो ' विमुख” (रू भे.) 
उ०--गौतम सुता तास सुत नागर, धीरण सुचितां घ्याव। प्रभु 
बंघुख जिणरो रिपु प्राणी, ताह न कदे सतावे । “+र६ रू 

बेंस्रग, वेद्धिप--स पु [स॒वेसूग] फदयप एच दलु का एक पुन्न 
दानव । 

घेयफी--देखो 'बैयकी” (छू भरे ) 

घैयमक-त, पु [स] एक प्राचीन जाति । 

घेपर--१ देखो 'वेर (हू भे) 
२ देखो 'वेर' (रू भे ) 

घेपसव-स पु. [स॒ र्वैयद्व] व्यदव का चेंशज विश्वमनस्‌ नामक एक 
आधाये ॥ 

यंयाशप्रपध्ध-स पु, [स.] युधिष्ठर द्वारा अ्रशातवास काल में धारित नाम । 

बेयापिक-स पु, [स.] १ दरन सिद्धान्त + (बौद्ध) 


पू०४ड४ 


५ वर 





२ सर्वश्रेष्ठ एव धामिक कर्मो में विध्नकर्तता एक क्र देव । 
चैयार--देखो व्यवहार! (रू भे ) 

उ०--लियौ णनम नर ससार, सागौ जगत थेयार । जे नर बिसा 

हरि सू फोल, भूलौ ग्रभ का सब बोल। --उदोजी नेण 


चेंयालिस, चैयालीस--दैसो 'वयाक्वीस! (रू, भे ) 

वेयावच, वेंयावच्च, वंयात्रत, वेयाद्वत्य-स, पु. [से वेयावृत्य] एक 
प्रकार का ब्रत या तप विशेष जिसमे भ्राचारय्य भ्रादि बठे एवं प्रादर- 
णीय पुरपों की दस प्रकार से सेवा की जाती है (जैन) 
वि० वि०--उक्त ब्रत या तप मे श्राचाय, उपाध्याय, शिष्य, गलानी 
(रोगी), तपस्वी, स्थविर, स्वधर्मी, कुल (गुर भ्राता), गण (सम्प्र- 
दाय के साधु) भौर सघ (दोज॑) को श्राहार, बस्तर, पात्र, प्रौपधो- 
पचार आदि दिये जाते है तथा पाद, पीठादि की चम्पी कौ जाती 
है । 
रू, भे,--वैयावच, वेयावच्च । 

घेयोडी, वेयोडो--१ देसो 'वहियोडी' (रू भे.) 
२ देखो “्होयोड़ी (रू भे.) 
(स्त्री वेयौडी, वैयोडी ) 

वंधो --देखो 'बहयौ' (रू भे.) 

वेरग, पेरगों--१ देखो 'विरग' (रू थे) 
उ०--भख मुहगौ करते भु प्रतर, चनचर ऊपर थया वरग । निस 
दिन भ्रज करे निसासे, सस भ्रागक्त ऊभी सारंग । --रूघो मुहतौ 
२ देखो 'बरग' (रू भे.) 

वैरडेय-स प्रु- [स ] एक गोत्रकार प्राचीन ऋषि । 

वेर-स पु [स बेर] १ प्रतिकार, बदला | 


उ०--१ तठा उपरात्ति करि ने राजान सिलामति इणि भांत सूं 
राजान री वात सुणने भ्रजमेर र॑ था री हकीकत साभहनें 
श्रादि घेर उगराह नू भ्सूराण तुरकाश रा दक्क राजान ऊपर विदा 
हा सौ किए भात रा कहीजे छे। -रा, सा. स 

उ०--३ त्तरें रैवारिया फही, 'साहिवी कुँवरसी साखले री छे। 
तिण कही, म्हारी रजपुत था पल्हू मे मारियी | तेरे धेरमे ले जावा 
छा, भर थानू मारा छा।' तद श्रे मेटियार था, सताबी खड कोसा 
पाचा-सात्ता झाय पोहता । --कुवरसी साखला री वारता 
उ०--३ एक वार घणा सूरा शा चाचरा री खाज भेटा । कण 
करा करा | घकचाता करि कामणी भेटा । क्रीति उवारां | झागला 
जाक घर महाजोधार सारिखा रा बैर कढ्िया काढा। भसमासुर 
रा विरोध भाहै इद्बादिक देवता वाढा | , “मा वचनिका 
3०--४ कैसरीसिघ श्चछदासोत । समत १६९० डाभडी श्रोईपा 

री पटे । सु दरदास रे बेर सोढा मारियों | सु दरदास सुरताणोत १ 


श्ग्ड्र 


घरणों 





जोधपुर मेवरी पटे । पद्च लवेरा री साडा सोढे ली, तठे वाहर | बेरक, वेरक्‍क, वेरख-स पु [स बेर, वेरम] १ शरीर, वदन । 


श्रापड सोढा सू" बेढ हुई, काम श्रायौ । +नेणसी 


२ झजन्रुता, दुश्मनी, विरोध । 
उ०--१ गाम मे उणा रौ भ्रौ ढंग हौ के नी किणी सू दोस्ती श्रर 
नीं किणी सूं बेर । मारग भ्रावशणों श्रर मारग जावणों। खड़ी 


खाणी न कोई पडी उठावणी । पोता री मौज मे मस्त रेवणी । 
--प्रमरचूनडी 


उ०--२ हठियौँ सिर हिंदुवा, माड मेलें खूमाणा, झादि बेर 
सभरं, सरस दिल्‍ली सुरताणा, राजा सूरजत्तिघ, जोध गज्तिह जम- 
ज्जड, किसनिध करमेत, 'करन' सपेख महाभड । >-ग्रु.रू व 
उ3०--३ सौ जोडी तीन सोने रा, चोकडौ एक मोतिया रौ, सोने 
रा हथियार श्रादमिया कुवरसी कने राखिया। तद कुंवर यहद्यों, 
केई तौ सिरदार था, घेर तो वडी पडियौ। इब जांणा हा, ततौ 
पूठी कर वाकी रा काहि न जावण देवा हा वात पण नीवडो। 
--कुँवरसी साखला री वारता 


उ०--४ ताःहरा नरसघ सीधघढछा रे पण नाक्र पकड़ियौ भर 
कहियी, “दिन ५ तथा ६ माह साहौ मेलनौ तो भ्रासा, नही तो 
म्हाहरे कांम छे। म्हारें मार्थ बेर छे ।” ताहरा सीघढा पणा तुरत 
साही दीनी । --राणा नरतिघ री वात 


क्ि प्र.--उगराणौ, उगराहणी, करणी, घातणी, पडणी, बाधणी, | वे्‌रण, जेरसि, वरणी--श्त्रु दुश्मन, वेरी । 


भागणौ, लेणी, वा&6णाो, होणो | 

३ फ्ाल ॥. (टूंगरपुर-भील) 

४ दात्रु, दुश्मन । 

५ देखो बेर (रू भे) 

उ०--१ जनावरा ने कर नाव घाती छी सु कही । ताहरा कूशर 
कही वरा ना साच कहीर्ज नही | ताहरा राग्गी कही तो हु थाहरी 
प्ररध सरीरी किसी विध छु श्रर मैं थारें पगा राखस नें मरायो 
अरथे मना साच फ्टौ नही तो धाहरं प्यार किसो। --चोबौली 
उ०--२ रहा ते माहै माछिय वात्टौ घर श्र्ंणी मारियो । मार 
अर मरव चुकाय दीया । पणा देवात्लौ काढियो नहीं। वैरांरे 
कपडो गहरे सुधौ सरव चुकाय दीयी। आ राप पुराण घर जाय 
रह्यो। हमें परची जेही वाणौत पासा मार्गे, सु दप्त रुपिया रे 
काम शझ्राव॑ । --5कुरें साह री बात 
रू भे--वइग्रर, वइ्यर, वइर, वईप्रर, बईयर, वईर, वयर, बेर, 


२ हाथी, हस्ती । 

३ वेरी, शत्रु, दुदमन । 
४ देखो 'वरक' (रू भे ) 

उ०--पाना मुख वाजित्र हिले वाना वेरकर्का मेघ रग मात्तग 
बवीढ ऊढग कटक्‍्का । पली जेक सादछां हिली फौजा घमसाशा, 
व्योम रज़ी वित्थरी घमस वद्जी केकांशा । रा, रू 


(प्रमा) 


रू भे --वेरक, वेरक । 


वेरडी--देखो “बेर! (अल्पा.,, रू भे.) 
बेरडो--१ दोगला, वर्णासकर। 


२ वैर का बदला लेने वाला । 
3०--रायभिघ तिण पाट रहै सेव तुरकाणौं, लाखणसी धर छाड 
हवी नाडूली राणौ | सेवा कीघ सकत्त, वर्ध वरदान वडाई। व्यातौ 
गढ वधनोर, हुऔ सवाइ चहुँ भाई । चहुवाण वस रूपक वडौ, रावा 
गजने बेरढी । वरदान भश्रास लीधी वे, सुरासाण ऊपर खडी। 
--मालो श्रासियों 
३ देखो 'बर' (अल्पा , रू भे ) 
४ देखो “बरडौ” (रू. भे ) 
(स्‍त्री ) 
उ०--१ पवन तू वेरण, धीमी घीमी चाल, उडती दीमे भवरजी 
री पामडी | कोयल वरण, मधरी मधरी वोल, ज्यू चित श्राथे 
भवरजी ने गोरडी । लो भी 
उ०--२ कोयल अं कोयल बेरणा, पिहु-पिहु बोल, हा श्रे वेरण, 
पिहु-पिहु बोल, चढ़ती वाई ने ये सवद सुणाइया ।  ---लो, गी 
उ०--३ लाभ लेइज लोयणा, सजन राखे सखरी | उलते देखश 
न हीयौ, वेरण लाज बुरी | --पना 
उ०--४ ससनेही सज्जण मिल्या, रयण रही रस लाइ। चिहु 
पहुरे चटकरठ कियठ, बेररि गई बिहाइ। -छो मा 
उ---५ नारी बेरणि पुरूख की, पुरुखा वेरी नारि। शतकाछ 
दोनों मुये दादू देखि विचारि॥ --दादुबांसी 
उ०--६ तिहि शअद्यारी वरसी, पेला भवनी होय। सज्जल-प्विउ 
सुख माणीड, निलवटि निलख्या जोय । 
रू भे,--जैरिण, वरिसि, वेरिणी । 


मा का प्र, 


वंयर, वइश्र, वइयर, वइर, वदरि, वइरी, वईश्नर, वईयर, वईर, | वरणौ, वेरवी--देखो 'देरणौ, बेरवी' (रू भे ) 


वयर, बेर, बेसता । 
झ्ल्पा ,- वेरषौ । 
मह ,--वेरौ । 


उ०--आ्रापरी पौरस सीह वाजणा रो नदही--हाथद् (भुजा रा) 
जोर सू हाथीया ने भाजे भ्ररथात जिका री तरवार स हाथिया रा 
अ्रसुड (सोस) बेरीज वे भढ पिंघ वाजें । बीस टी 


3 शण्डंद्‌ 


बेराग 
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वरणहार, हारो (हारी), वेरणियपौ--वि० । 
चेरिश्रोडो, वेरियोडो, वेरघोडी--भू० का० कृ० | 
बरीजणी, वरीजवबौ--कर्म वा० । 
चेरत-प पु [स॒] एक प्राचीन जाति । 
बेरता--देखो बेर (रू भे.) 
उ०--६ नही हिंट सू बेरता, नही मुसलमान स्‌ प्रीति । सब कूछ 
करि सब ते भ्रगम, या साहिब की रीति । -ह पु वा, 
उ०--२ ना काहू सू बेरता, मोहन बाघे साध। जन हरिदास 
भाठों पहर, भजिए राम श्रगाध | “है पु. वा 
उछ०--३ तामप्त गुण रस बेरता, राजस रस श्रभिमांन । स्वातिग 
रस गुण लुडखडी, तहा जीव तोड तान । है पु वा, 
धेरदेय-स पु. [स ] वे दिक काल का एक असुर । 
धरमाव-स., पु --मनमुठाव, विरोधाभाव, शत्रुता, वेमनस्यता । 
रू भे --वैरभाव । 
वेरभावना-स स्त्री --मनमुटाव, विरोधमाव, वेभनस्यता, छात्रुता । 
रू भें --वेरभावना ! 
घैरबाढ--स पु --विरोध, शत्रुता । 
उ०--ताहरा कह्यौ --माहर घोडी सखरो कोई हतौ नही, तिकण 
प्रा माँग लियौ छे। ते श्रागे ऊमरकोट सोढाँ रे वडा-वडा घोडा 
छे। ते भागम॑जी कना माँग लियौ छ। ताहरा कह्यौ --इतर ऊटे 
सिलह क्यू छे ? ताहरां कहियौ--म्हारे वरबाढ छे | राजा छा, 
साथे सिलह् चाहीज हीज ;) -- नैणसी 
घेर वैन्नासुर-स पु. [स. वृध्रासुर वरी] वृत्रासुर राक्षस फा दुश्मन, 
देवराज इन्द्र । (ना डि को ) 
धेरस-वि०--विना रस फा, नीरस, सारहीन । 
धेरसुध-स स्त्री --बदला, प्रतिकार 
रू भे,--थे रसुध । 
धेरहर, थेरहरण, पेरहरि-स पु--शत्रु का वशज, धत्रु । 

(प्रमा,ह ना,मा) 
उ०--१ सरणाई चरण वार, सरणे, मन जोगी जेहा भ्रमर । 
*शांमा' वदन वखाणँ रामा, हात बखाराी घेरहर  --पदमा सादू 
उ०--३२ दौढ वरस लग रहिया दोढा, रोछा कर कर थाका रहै । 
चकर अदीठ “विज चक्रतत रा; बेरहरां ऊपरा वहै । 

--उमेदर्िह सादू 
उ०--३ सिर सपत सप्रहै निहर्स नित अ्रत, करिमर नीप सहीये 
पारि। रैवत पूठि वर्स जद रणमल, वास म गिण तई थेरहरि ! 

“--राव रिडमल रो गीत 
वि०--छत्रुता मिटाने वाला, दुश्मनी खत्म करने वाला । 


(पुराण) 


रू भे--वेरहर, वरहर, बेरहरण, बेरीहर, वेरहर, बेरहरि, 
वेरीहर | 

वेरागर--देखो वैरागर' (रू भे) 

बेरांस, वेरान--१ देखो वीराश/! (रू, भे ) 
२ देखो 'वीरान! (रू भे.) 
उ०--१ श्र जिशा दिना मैं साखली नापी चीतौड सू जाग 
भ्रायो, सूं श्रो पण जोधपुर हाजर है। पीछे इश वीक॑जी नू कयौ 
के जगाक, रो पडगनी बेरान हुय रयी है , सू थे हालौ ती ठिकाणी 
बाधा । --द, दा, 
3उ०--२ श्ौ भरथनेर भरथजी दक्षरथजी र॑ बेटा धसायी कदोम 
छे। ने कई वार वेरान हुवी भ्ररु कई धार भावाद हुवी । पण 
हजार वरस री वात है। णोइयाँ इसानू श्रावाद क्रियौ। परा ्रापस 
रे भ्रसरच मैं वर्क! वेरान कियो । -द दा 

घेरांम-स स्त्रो, [स वेराम] एक प्राचीन जाति । 

वेराई-देखो 'बेराई” (रू. भे ) 
उ०--१ कसि वांक वाह्मा काढि, बेराईया सिर बाढि। हैकप 
भी महलार, त्या दीध द्रव्य तोखार । न्रा रू 


3०--२ वाहरुवा हुए न की बेराई, धण वहस केकाणा घुप्रा । 
पोह फ़ुटन सभी दे परभूय, 'सलख” लिया ताय सलख हुश्ना । 
--राव सलखा रौ गीत 
वेराक-स पु --एक प्रकार का बढ़िया शराब णो चौथी बार निकाला 
हश्ना तथा तेज होता है । 
उ०--१ तठा उपरात्ति करिन राजान सिलामति दारू री पाणीगौ 
मडिश्रों छे। सौ किय भाति रौ दारू । उलट रौ पलट, पत्नट॑ रो 
श्रेराक, श्रेराक री वैराक, घेराक रो सदली, सदली रो कदली, 
कदली रो कहर, कहर रो जहर, जहर रौ कठाव, कटाव रो नेस, 
नेस रो जेस, जेस री मोद मोद ते कमोद कमोद, रो हल । 

--रा, सा स, 
उ०--२ तछा उपरायत दारू रा घडा मगायजे छे। सू दारू किए 
भात रो छे ? भ्रैराक रो चेराक सदली री कदली फुल रो श्रतर 
वाती वर्क घुवाधोर तिवारा री काढियो, बोदी वाड मैं नाजिया जग 
उठे । बाप री पियौ बेटी छिक, श्रसवार नौ पियो प्यादी छिक्ी । 
राजा पीर्व परजा छिके । रा, सा स 

वेराग -देसो 'बेराग्य' (रू भे.) 
उ०--पछे थोडा दिना पदछे नाथजी दुवर मैं खेततीजी स्वामी 
घण्या बेराग सू घणा महोच्छव सू रग्रूजी ने लेतसीजी स्वामी एक 
दिन दिक्षा लीधी। जिन मारग रौ उद्योत घणौ थयो | --त्रि. द्र 
5०-०३ ठाकुर जी रो श्री परसाद नीद॑णो सता रैहाथ हौ। , 
वी मिदर रा ठाकुरजी ने छोड सोधौ सता र॑ जाय पगा पढ़ियौ । 2 


बेरागढ 





कहयौ-बापजी, महनें तौं वेराग सूझियौं | म्हारी मुगती अवे झाप 
है हाथ है। म्हारे हीये भ्रखचीत्यां वैराग री गोटो ऊठियी-अबे 
झापरे सरणी हू । -- ऊुलवाड़ी 
४०--३ विरह न कौ घेराग सा, रव सा ना कोई रग । दरख न 
ता हासा नही, सत सा ना कोई सग । --भ्रनुभववांणी 
चेरायढह--देखो “वैरागर' । 
उ४उ०-- सिरदार वनाजी, हीरा थे लाईज्यौ हे वेरायढ देस रा, 
उमराव वनाजी, मोती थे लाईज्यौ हे समदर पार रा, सिरदार 
बनाजी, सेवरिये भवूक झो झाभा वीजछी । +लो. गी 


वरागण-सं. स्त्री.--१ बैरागी स्त्री । 


3०---१ श्रपणा गिरधर कारण, भीरा वेरागण हो गई रे। --भीरा 
उ3०--२ दोठ कुछ छोड भई बेरागग, हरि सौं टेर दई रे । 
“मीरा 
उ०--३ राजा सवाई जैसिंघजी बेरागणिया नू परणाय मथुरा मैं, 
व्र'दावन मैं वेरागपुरी वसायौ । न-वा दा सख्यात 


२ वैरागी को स्त्री या कन्या। 
३ सन्यासियों का एक प्रकार का छोटा काष्ठ का उपकरणा विशेष, 
जो तपस्या या भजन करते समय रात्रि में वक्षस्थल के श्रग्न भाग 
तथा बाहुमूल मे सहारे के रूप मे लग।जा जाता है। 
रू, भे --वरागरणा, वेरागरा । 
घेरागणो, वेरागवौ-क्रि० श्र० १ सासारिक क्रियाशों व वस्तुग्रो से 

विरक्त द्ोना । 

२ सन्यास लेना । 

हे ईश्वर भजन में लीन होना, ईश्वर के प्रति झ्रासक्त होना । 

४ किसी कार्य या वस्तु पर से मन हटना । 
कि. स --५ सांसारिक क्रियाओं व वस्तुओं से मन हटाना । 

६ त्यागना। ७ किसी कार्य या बस्तु पर से मन हटाना । 

। वरागणहोर, हारो (हारी), वेरागणियौ--वि० ॥ 
वेरागिग्नोडो, वेरागियोडो, देंरास्पोडों->-भू० का० कृ० । 
घरशागोीजणो, वेरागीजबो--भाव वा० फर्म वा० । 
बेरागर-वि०--१ बहुत गहरा । 

२ साली रिक्त । 

स पू--१ खाली भूमि । 

२ गहरा कूआ । 

३ होरो की खान | 


उ०--हीरा वंशागर हुवे, सीप समदराँ थाय | नग लाखीणा 
वी, मा. 


नीपजे, 'भाल' त्णी घर माय । 


४ एक पववेत का नाम जहा हीरो की खान है । 
भू एक देश का नाम 
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बे रागी 
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उ०--ककण दामण सघण काछ पचाछ निरतर, सेतवव रामेस 
लागी नव दीपाँ सायर भाडखड भेवाड खड गरुज्जर वेरायर, 
वागड महियड सहित खेड पावट पारक्‍्कर । “-नेणसी 
६ एक प्रकार का कपडा विशेष । 
७ एक प्रकार का रत्न विशेष । 
उ०--१ बाघ धरे श्रौपत वेरागर, ताश्न गढ्ियौं न घाय तन । दूछे 
'रतन” भाज घड दीठो, रण भ्रहरण भूरो रतन 
--चयव सन्नुसाल हाडा री भोत 
3०--२ वर सफर वागली, सार चक्र समसेरा | वाधी गाठ बदूक, 
डक वक हक डेरा । खेह घूणी खेरवे, वक तू ज बरागर । भ्ग बभूत 
भूरो जटा, जरद कथा जोगेत्तर सुरजनदास पुनियों 
८ होरा नामक रत्न विशेष। 
उ०--रथ मातग तुरग अग भ्रत्ति भ्रग सिगार, जगभगात्ति नव 
जोति साजि माणक सुधार । सोभि जान सिरदार रूप भ्रणपार 
विराजे, रतन निकरि किरि रुचिर भोंमि बेरायर भाज॑ ! 
भरा, रू 
रू. भे --वंइरागर, बयरागर, वेरागर, बे रागर, वदरागर, वइरागरि, 
वयरागर, वयरागरि, वेरागर, वैरागर, वेरागिर, वेरागिरि। 
वेरागि--देखो वंरागी' (रू भे.) 
वेरागियोडो-भु ० का० क्ृ०--१ सासारिक क्रियाओं व वस्तुओं से विरक्त 
हुवा हुआ ; २ सन्यास लिया हुआ । ३ ईंदवर भजन में लीन हुवा 
हुआ, ईदवर के प्रति भासक्त हुवा हुमा । ४ फिसी कार्य था धस्तु 
पर से मन हटा हुआ । ५ सासारिक क्रियाओो व वस्तुओं पर से मन 
हटाया हुश्ला। ६ त्यागा हुआ। ७ किसी कायें या वस्तु का 
त्यागा हुआ । (स्त्री वेरागियोडी) 
वेरागियो--१ देखो 'वेरागी' (अल्पा., रू भे) 
उ०--१ एक सगपणा प्रीतम तणौ, बेलें बीजी क्षत धार रे। तीजी 
( तपसी बेरामियो, राझी करुणा न करि लिगार रे। --जयथाणी 
उ०--२ परिसदा सुण पाष्ठी गई, वलिया करत्ण नरेस | गण 
घुकुमार वेरागियों, लागी धरम नी रेस । --जगयववाणी 
२ देखो 'चेराग्य' (ध्ल्पा , रू भे.) 
वेरागिर, वेरागिरि--१ देखो 'वेरागर' (रू भे) 
वेरामी-स पु [सं ] (स्त्री वेरागणश) १ व्यक्ति, जिसके मन मे विराग 
उत्पन्न हुआ हो, विरक्त, वेराग्यवान्‌ । 
3०-९१ दुख सुख का कारण मन जोता, सौ जन है चेरागी । 
कहे सुलराम सुणौ भाई साधी, झौर सबी है रागी । 


--लीसुखरा मणी महाराज 


घेरागी 


उ०--२ वालपरणं भारमलजी स्वामी ने श्राखी उत्तराष्ययन उभा- 
उसा चितारणी इसी आ्राग्या स्वामीज्ञी दीधी | जद भारमलणी 
स्वामी बोल्या--स्वामीनाथ कदाचित नीद मैं हेँढी पड जाउ तो | 
जद स्वामीजी पाछी फरमायौ पूजर्न खुरों उभा रहौ। इण रीते 
प्राखी उत्तराध्ययन री सफाय श्नेक बार कोघी। इसा बेरागी 
पुरुख । “-+भि. द्र 
२ सनन्‍्यासी, साधु | 

उ०--१ सतगुर सब्द हिरद धर लोया, भखड प्रेम रस पीया | 
हरिराम वेरागी बोले, सदा श्रमर जुग जीया । 

--स्रीहरिरामज़ी महाराज 
उ०--२ श्रपनी मौज चले भ्ररु बैठे ग्राम परण उलागी। एका 
एकी विचरं॑ ऐसे, जग वन सिंघ धेरागी । 

--सख्रीसुखरांमजी महाराज 
उ०--३ घैरागी वन में बस, घरवारी घर माहि। राम निराह्ा 
रह गया, दादू इनमे नाहिं। --दादूबाणी 
उ०--४ रसी उप्तीर पत्च॒ ठहराणं उठे प्रणाम करे रिख आरी। 
झआातम ग्यान समुद्र भ्रथागी, रमता परमहस बेरागी । 

“-सू. प्र, 
| त्यागी पुरुष । 
उ०--३ वबेरागी चिरकत भलौ, जुग सु न्यारा मन | हरिया गिरही 
सौ भलौ, सब सू दासा तन ! --भ्रनुभववा णी 
उ०--२ (तल स्वामीजी गोचरी करने पाद्धा पधारथा  जद*** 
ए कहया--भीखरजी ! थे घेरागी वाजो ने इस मोहला 
मैं नुखतो थयौ तिण रा धर सू पकवान लाया | ति वारे भीकणजी 
स्वामी बोल्या--इण रो दोख काइ ? जद "'*' *ए कहो थ॑ 
वेरागी धाजी ने इसा काम करी । -+भिद्र 
उ०--३ श्रव (त्तौ) हरि नाम लौ लागी। सब जग को यह माखन 
चोरभौ, नाम धरघो वेरागी । कित छोडी वह मोहन मुरछी, कित 
छोडी सब टोपी । मुद मुडाइ डोरी फटि बाधी, मार्थ मोहन टोपी । 

--मीरां 

४ उदासोीन वैष्णव सम्प्रदाय । 
वि० वि०--यह विरक्त साधुओं की तरह का एक सम्प्रदाय है । 
इनके व सन्यासियों के मत में ्रन्तर है | विष्णु को भ्रपना दृष्ट 
मानते हैं तथा विप्शुअ्रवत्तार राम, कृष्णादि को पुण्ते हैं भ्रतः 
चेष्णव कहलाँये । ये लहसन, प्याज, सलगम, गाजरादि नहीं खाते 
तथा गाजा, रस, धाराब भादि नहीं पीते । भ्यारस, जबमाष्टमी, 
नृत्िशवतार भादि के दिन ग्रत रखते हैं व उत्सव मनाते हैं। गीता, 
शमायण, महाभारत आदि इनकी धर्मपुस्तकें हैं। इनमें चार स्म्प्र 
दाय हैं जिनमे भाव भक्ति के नियम झलग पलग हैं । 


श्०्डव 


- वरारप्प 





,६ रामानुज सम्प्रदाय--जिसे श्री सम्प्रदाय भी कहते हैं तथो रामा- 
नुजाचारय्य ने चलाया था। इस सम्प्रदाय का उन्होने सेवडो को 
धास्त्रार्थ मे जीत कर चलाया था। इनकी पाटगादी मद्रास में 
गादीघर, प्राचायें फहलाते हैं ' ये शादी नहीं करते | गादी पर 
विद्वान ब्राह्मरा ही बेठता है जो इनका पाटवी चेला होता है । इन 
के चेलो के दोनो भुजाप्रो पर यज्ञ, पुजादि के बाद चादी की तप्त- 
मुद्रा से शख, चक्र, गदा पद्म आदि के चिन्ह लगाये जाते हैं। 
वालको के केसर की छाप लगाते हैं जिसे शीतलमुद्रा कहते हैं । 
ये तुलसी की माला पहनते हैं व शिर पर सफेद मिट्टी का श्रद्धंपूढ 
(तिलक) लगाते हैं। इनके मन्दिरों मे दोषद्ाई, वेनीगोप!ल व जुगल 
मृति राघाइंप्ण व सीताराम श्रादि की रहती है | ये भारती के 
वक्त तबि का दस्त बजाते हैं एव श्रसली शंख को हाड का 
मानते हैं, 

२ विष्णुस्वमी द्वारा चलाया हुप्ना शिव सम्प्रदाय जिसे रौद्र सम्प्र- 
दाथ वा विष्णु स्वामी सम्प्रदाय भी कहते हैं। इस सम्प्रदाय का 
सिद्धांत है कि शुद्धाइंत ईश्वर कृष्ण रूप ऐक ही है | ये भी तुलसी 
की माला पहनते हैं तथा श्रद्धपूड तिलक लगाते हैं । 

३ ब्रह्म सम्प्रदाय, जिसे माध्य, ग्ोड व महाप्रभु सम्प्रदाय भी 
कहते हैं | इसे ब्रह्मजी ने चलाया था व भाध्वाधाय ने प्रसिद्ध किया 
था| ये वृष्ण को इष्टरूप में मानते हैं। मन्दिरों मे जुगल मूर्ति 
राधाकृष्ण की होती हैं | ये विष्णु कहलाते हैं तथा हथियार भी 
बाघते हैं । 

४ सनकादिक सस्प्रदाय या भिम्मार्क सम्प्रदाय जिसे सनकादिक ने 
चलाया था तथा भ्ररुणऋषि के पुत्र निम्मार्क स्वामी ने फैिलाया था । 
इस सम्प्रदाय का सिद्धान्त द्वेताईत है भ्र्थात ईष्वर माया से 
अलग नहीं है । कृष्ण ही इनका इृष्ट है। राघाकृष्ण की जुगल 
भूति की पूजा व उपासना कस्ते हैं। ये निहग व गृहस्थी भी हो 
सकते हैं । 

रू मे --धइरागी, वयरागी, विरागी, बेरागी, बेरागी, वइरागी, 
वयरागी, विरागी, वेरागी, चेरागी । 

झल्पा,--वयरांगियों, वेरागियां, वैरागियों, बैरागीयो । 


वेरागीयो--१ देखो 'वैरागी” (अ्रल्पा., रू. भे.) 


उ०--प्रप हुवी बेरागीयो रे, जीता विसय कखाय, खटकी जेहना 
रे मन थी ठल्यो रे। सेठ सहित सयम लीथौ रे, सद्गद पाते 
जाय | +-वि कु« 
२ देखो धावराग्या (अल्पा,, रू मे) 


वेराग्य-सं पु [स] १ ससार की विषय-वासना तुष्छ प्रतीत होने की 


सन की एक अवृतति विदेष, जिससे लोग सातारिक कम छोड कई 
एकात में रहते हुए ईदवर-भजन करते हैं । 


बेराडी 


२ असनन्‍्तोष, भ्रप्रसचता । 

३ घृणा, ग्लानि, अरुचि । 

५ किसी के प्रति राग-भाव न होने की भ्रवस्था या भाव । 
3०--ससार असार, दुखनु भडार, ज़िसिउ पीपल नूं पान, जिस्यु 
गजेंद्र नु कान, जिस्यु वीज बु भवुकु, पोइणिनिइ पाणी तणठ 
टवकु, जिस्यु बहुबोलनी जीम नु लोलु, जिस्यु काग तु डोलौ, जिस्यु 
घज नु अचल, तिसिउ संसार चचल, वेराग्य । व. स 
रू भे --बइराग, वयराग, विराग वेराग, बेराग, बेराग्य, वदराग, 
वयराग, विराग विरागीय, विरागौ, वेराग, वेराग्य, वराग । 
अल्पा, --वयरागियो , वेरागियौ, वेरागियौ, वेरागीयौ । 


वेराडी-स स्त्री --एक प्रकार को रागिनी विशेष । 


हू भे --वदराडी, वपराडी । 


वंराज-स, पु [स]१ विरजस्‌ नामक प्रजापति वे सात पुत्रों में से 


एक जो पितर कहे जाते हैं | 
२ देखो 'वेराज' (रू भे ) 


बेराजी --देखो बेराजी' (रू भे.) 


उ०--१ बूंदी मैं सवाईराम भोसवाल चरचा करतां भिक्‍खु 
कहंयौ--गाय भेस रा मुहडा भागे घणौ चारो नाख्या भोगालो 
करे । जव तेह कहै--मोने ढाढों कहधौ--घेराजी थयौ तब 
स्वामीजी कहभो--थे ढाढा थग्रा म्हारोग्यान चारो थाय। इम 
कहर्था राजी थयौ | “-+भि. द्व. 


3०--३ देसूरी नीं नाथ साधु स्त्री बेटी मा छोड दिक्षा लीघी, 
पिण प्रक्रति करडी, श्र/छी तरह आगया मैं चाल नहीं । तीन वरस 
झासरे टोला मैं रही । पछे टोला बारे निकल गयी । कन॑ हुँता 
त्या साधा स्वामीजो ने झ्ाय कहचौ--नाथी छूट गयो। जद स्वामी 
जी कहधो--किणहिरे गूवडो दुखठौ घणौ ने पछे फूट गयौ तौ ऊ 
राजी हुवे के बेराजी ? -+भि. द्र. 
उ०--३ जद ते राजी होय वोल्या --म्हारे काल कौ गराक झायौ। 
रुपियौ हाथ मैं लेई देखे तो ख़ोटों | माहँ ताबौ नो ऊपर रूपी। 
पझलगो नहाखने वोल्यो--प्रभाते खोदा नाणा री दरसन हुओऔ । जद 
ऊ वोल्यौ--साहजी वेराजी क्यूं हुआ । परसूँ तौ म्हें पहसी आाण्यो 
सौ तावो नाणी बाद्यो “+-भि द्र« 


घेराजीपण, वेराजीपणी, वेराजीपौ-- देखो 'वेराजीपी' । 
वेराट-स पु. [स वैराठ:] १ इन्द्रगोपक कीट, वीर-बहूटी । 


२ घृतराष्ट्र के सौ पुत्रों मे से एक जो भीम द्वारा मारा गया था। 
३ राजा विराट का उत्तर नामक पुत्र | 

वि० १ विराट का, विराट सम्बन्धी । 

२ लस्वा-चौडा, विस्तृत, फैला हुप्ना, बडा । 


पृ०४९ 


बराणों 





३ भ्राकार की दृष्टि से महानू, बडा, विशाल । 

उ3०--१ ब्रह्म नमो छुब्र ब्रह्म, ब्रह्म कहिज ब्रह्मचारी । ब्रद्म नान्‍्हों 
चेराट, क्रम भ्रक्रम कूडा री ) नपी. ग्र 
उ०--२ फरतार मेह करति, ब्रम चिहुँ रा वरसति | परमेस 
पार अपार, वेराट घट विसथार | --पी. ग्र- 


उ०--३ दास तन भजन विन सो सबी दासरथ, थिरू बस कौड 
वाते नथाव। देवपत रूप बेराट थारो दुगम, अरख्यु मन सेवगा 
सुगम शझ्राव । नजर ज प्र 
उ०--४ पयधे पूरण आदि पुरुख, उपश्ञों ब्रह्मा ईस श्रलख | थया 
तिरा रूप सरूप सुथट्ट घटे घठघाट वैराट सुघट्ट । ---रा, बसावलौ 
४ भयकर, भयावह । 

उ०--१ अइडाट नाद बराद श्रज, घट्ट जाणि दूजी घड़े | वरमसाह् 
माछ गौछा वहनि, प्रक्नं काठ छौछा पडे । सु प्र 
उ०--२ इतर मलग गेवी मरद उठीयो, उठि ने हाक मार॑ छे । 
तिक रं पक्की वारह माण लौह री साकक्ू पग माहै नवगजो जोधौ, 
वडौ माथो ! सिर ऊपर घरणी बाबरी छे, ऊपर उधी तबलौ । सवा 
मण रो कुतकी हाथ माह छे | वडो भुजाडड । बेराट रूप धारिया 
थका निरवाणी योगिद्र हुवी तिसडो | कने कपडो नही, दिगबर 
भ्राउवर धारिया थका । -- तिमरलिग पातसाह री वात 
६ देखो "वराट' (रू भे ) (सभा) 

उ०--१ घणी ग्राह ना मारिवा भली धायौ, हरि तूऋ अवतार वेद॑ 
हुलायो । निमौ वामणा राम वेराट ब्रह्म, श्रधिक रीजियौ इदि 
ऊपरि श्रग्नमु “पी ग्र« 
उ०--२ दैस सहु मैं दीपतो रे, वार देस वेराद | सह कौ लोक 
सुखी सदा रे, वरत निज कुल वाट । +ध. घ. ग्र 
उ०--३ मग्रध कोसल श्रग वग कलिग कासी कुरु देस, सोरठ कछ 
विदेह जागल कुसावरत कहेस । भग सोबीर बेरोद मलय सांडिल 
सूरसेन, वरण पचाल दसारण कूंणाल देस मैं चैन । . --वृस्‍्त 
७ देखो 'ब्रह्मर प्र ॥ 

उ०--१ चख सूरिज ने चद्रमा, घणनामी घट घाट | पिंडी मोटौ 
मोटो प्रभु, वष छोटी बेराट । “पी ग्र 
उ०--२ लगी चोट सत सवद की, खुूल्हा ब्रह्म कपाट । भेवासा 
सव जीत्त के, वस्या नगर बेराट । --अभ्रनुभववाणी 
3०---३ वाटि विगठ बैराट क्री, पूँहचेगा कोई सूर। हरीया 
कायर थकि रहचा, दरगाह रहीया दूर । --शनुभववाणी 
रू भे --वराट, विराट, वेराट, बराट, वइराट, वयराट, विराड, 
वेराट । 


वेराट्रूप-स पु [स] परमात्मा या ब्रह्म का विश्वहूप । 


उ०--घटयदा वेराद घाट, केता निरवबहा । --केसौदास गाडण | बेराणो, वेरावौ--देखो वेराणी, वैराबी” (रू भे.) 


वरात 


प्रू०४० 


वरोचन 
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वेराशहार, हारी (हारी) वैराशियौ--वि० । 
बरायोडो --भू० का० कृ० | 
वेराईजणों, वेराईजबौ--कर्म वा० । 
बेरात--देखो रात! (रू, भे ) 
उ०--दिली बेरात छातपत दौका, 'दृदी' वर राजा दिखण । 


सपगण हरी वरे साहिजादी, रायजादौ पोढियौ रिण । 
--दूृदा नगराजोत री गीत 


बेराय घेरायत-स, पृ. [स वैर--भ्रायत] शन्रु, दुदमन वेरी। 
उ०--१ बह राणा राव विवाद विवरजित, 'जोध” ककह कथ 
ज़िफ़ा जुइ । वैरायता तौ वाह्मी भगवढ, हव जारी क््ववाट हुई । 
--महम्मदजी धारहठ 
उ०--२ तिण समे जाय जेतसीजी राणा नें वकारियौ । कह्ौ, 
राजा सूराचद थाह स॒ सूडा राजा रौवेर भागू तो मैं रजपूती 
होय तिका करि | ताय सूराचद रा राजा स्‌ तौ काई हवौ नही । 
राधौदे ग्राधा वधतौ थक्नी सेल री राजा रे घमोड़ी। तिका पर्ल 
पार नी7छी । तरे मोड दीठौ, दीखे ती घेरायत । 
--जँतसी उदावत री बात 
रू भें --बेरायत, वैरावत । 
नरायोड्ो --देसो वेरायोडो! (रू थे ) 
(स्वी वेरायोडी) 
घैरावत-स पु --१ राठौडो की एक उपशाखा । 
२ चक्त शाखा का व्यक्ति । 
३ देगो बरायत' (रू भे ) 
वैरि--देखो 'वेरी' (रू भे ) 
पेरिण, वेरिणि, वेरिणो--देखो 'वेरण” (रू भे ) 
उ०--दादू माया बवैरिणि जीव की, जनि कौ लावे प्रीति । माया 
देसे नरक कर यहु सत्तन की रीति । --दादूबाणी 
बेरिय--देसो “वेरी (श्रल्पा , रू भे) 
धेरियोटो -- देखी 'वेरियोदो' (रू भे) 
(स्त्री, वेरियोडी) ह 
पैरी-स परु [स वैरिनु] (स्त्री बेरण, वेरशि, वैरणी वेरिण वैरिणि 
वेरिणी) दुश्मन, शन्रु । (हनामा) 
उ०--१ ससार मैं समा दुख चोसा पण पेट री दाक खोटी । 
भगवान्‌ सात भव रा बेरी दुस्मण ने ई पेट री दा मत दीज्े । 


--भ्रमरचूंनडी 
उ०--२ गगेव खीची काग मडा क्षियाड, वेरिया जड़ा उपाड। 


जिख की सेल कहू वशाय, सुणिया मन प्रसन थाय बरखा रितु 
लगी, विरहणी जागी | झभा झरहर॑, वीजा प्रायास कर । 


रा, सा स 


उ०--३ सीहा रा बेरी सकौ, सीह न कोय सहाय । जेज करें 
नह ज्रूभता, जग ते विमुहौ होय । वा दा 
रू भे --वश्नरि, बग्री, वइग्नरि, वशश्नरी, वइयरि, वइयरी, वइरि, 
बइरी, वईप्ररिं, वईप्ररी, वईयरि, बईयरी, वईरि, वईरी, बयरि, 
बयरी, बाइरि, बाइरी, वायरि, वायरी, वेरि, वेरी, वरि, वेरी, 
बइश्नरि, वइश्नरो, वइयरि, बइयरी, वड़रि, वहरी वईसभ्ररि, 
वईश्ररी, वयरिं, वयरी, वाइरि, वाइरी, विरी, वेरि, वेरी, वेरि, 
बैरिय । 
श्रल्पा,--बे रीडी, वेरीडी । 

वेरीडौ-देखो 'वैरी” (श्रल्पा , रू भे ) 
उ०--१ कोई परवा नी, लैणी होसी तौ खैंलेस्था । एसा बेर बेगौ 
घेराला जद मूंडौ ऊर्नौ कराला । लागे जितौ सरचौ ल्‍यी, चाहीणे 
जिका श्रादमी मायी । कुवाडा-गडासी राखी भर बेरीडे ने 
चटकी र नीचे श्राडा नाखी, जद जी मैं जी श्रात्र । --दतदोश् 
उ०--२ विसक्नी पियाली, अर गौरी धण, चैरौडां ने प्याय, बारी 
धरण वारी श्री हजा था ने प्यिाली श्र काचे दूध कौ, जी राज | 

द लो भी 

वेरीवाडो, वेरीवारौ-स पृ [स बेरी--पाटक ) शत्रुओं का मौहल्ला, 
देश या निवास स्थान । 
उ०--१ घर घोडौ पिय श्रचपक्रो, वैरौवाड़े वास | मित रा वाजे 
ढौलडा, कद चुडले री श्रास । “+अग्यात 
उ०--२ वेरीवा्ड वासडो, सदा खशाक खाग । हेली को दिन 
पाहुणी, चूडी भाग सुहाग । नलवी स 
उ०--ह३ देख मैं वेरीवाडे वास कीयौ तीौ फछ पायौ! पणा भागणी, 
ते सूरज री सौस खाधो हतौ तो परमेस्थर पर दाद नही पाये । 
ताहरा कहचौ, “मैं थारी म्रगीली नहीं खाधी है| जुठौ कलक 
मनू मता देई । 

--नाहरी हरणी घरमे के चावत सावतसी री वात 
उ०--४ आगरा वाई घर कह, घैरीवार॑ वास | नदी कराडे 
खूखडी यद तद हुवे वात । 

--नाहरी हरणी धरमे की बाबत सावतसी री वात 

वेरीसाल-वि०--शन्रुओ के दिल में खटकने वाला। 

वेरीहर--देखो 'वेरहर' (रू भे ) (डि को) 
3०-- पाल! रौ काछ चेरीहरां पडतौ, विभड श्रौफाडती सेल 
बेके । पठाणा होक भोका देयतौ पाघरं, ठोक जाडा गयी भूछ 
ठेके । --जोघा सिश्तोदिया रौ गीत 

चैरोचन-स पु [स॒] १ विरोचनसुत दलि जो देत्य था एवं श्रह्नाद 
का पौत्र तथा पाताल का श्रधिपति था । 


परोचति 


४००१ 
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२ सूर्य के एक पुत्र का नाम ॥ 

३ अभ्रग्ति के एक पुत्र का नाम ॥ 

४ देखो विरोचन' (रू. भे.) 

उ०--१ प्रथम राजा श्रादि, पुत्र भरत, पुत्र सूरभडिसा, पुत्र 

ईखवाक । अठ ईखाग वस थाप्यौ। इखाग पुत्र समुद्र, पुश्र चंद्रमा, 

पुत्र बुध पुत्र पुनरदेत्य, पुज विद्याघर, पुत्र मुचकुँद, पुत्र हिरणाकुस, 

पुत्र पहिलाद, पुत्र वेरोचन, पुत्र बछिराजा, तिवी चकवे हुवी । 
+रा वत्तावढछी 


उ०--२ बेरोचन तन वहरियौ, विप्र छुद्ाये बात । तिण पुन्यथी 
पुत्र पाप्रियो, वलिराजा विरदाक्ू । -शा वसावदी 
घ०--३ भली हुइ जे नही वढ्ली वैरोचन र॑ सत्य । मौ देखता 
मड्ियौ, हरि चढछ्ि झापक्ि दृत्य । --रा. बसावदी 
रू भे -वैरोचन । 

बेराचनि, घेरीचनी-स. स्त्री [स] विरोचनसुता एवं त्वप्टपत्नी यशो- 
घरा का नाम । 

वेरोचि, वंरोची-स. पु [स॒र्वरोधि] पातालनरेश बलि क्रा ज्येष्ट 


पुत्र बाण नाम असुर जो अ्रनिरद्ध वी पत्नी ऊपा का पिता था 
तथा शिव के वरदान से देवताश्रो पर शासन करता था । 
बेरोट--देखो 'विराट' (छ, भे ) 
उ०--मल्व सिंगल कोसल नह श्रव्य स्त्री परवत द्राविड नइ 
वध्य । चेंरोढ तापी लाजी धार, स्नीददर॒भ पाटल प्रात सार ) 
--नव्यदवदती रास 
घेरो--१ देखो वेरौ! (रू भे ) 
२ देखो वेरी' (रू भे ) 
उ०--वबेर बेस न भरविये मन मैं रहो सधीर | हरीया साहिब सा 
घणी, पारि उतारे तीर । --भनुभववाणी 
३ देखो वर (रू भे ) 
उ०--व्हाला नइ बइरी बिचइ, नवि करवउ घेरी । पद ना अव- 
गुण देखि नह, नवि करवठ चेरो । प्र. कु 
वेरौ-देखो 'वहरो' (रू भे) 
धघैल--१ देखो बल! (हू भे.) 
€ देग्वों 'वीहलियो' (रू भे.) 
३ देखो 'वहल' (रू, भे.) 
छ०-भ्ररु बेन श्रेक रिडमल री तिकी पाटण तबरा नूं परणायी 
ही । सू श्रा विधवा हुई, तद इण नूं खडेले लागा । पीछे रावजी 
खडेली लूथधियी । तद इस प्राणकवर नू पकड़ी श्र रावजी स्लीयो- 
फेजी श्राररी ठकुराणी करी। ने बेल वैसाणी । ६ दा 


वेलडली, वैलडी,--१ देखो 'बेल' (अ्रल्पा, रू- भे.) 


२ देखो 'बहल' (प्रल्पा., रू भे.) 
बैलण--१ देखो वेलण' (रू भे.) 
२ देखो बेलएा' (रू भे ) 
बंक॒णी, बेछबौ--१ देखो 'वेलणी, वेलवो” (रू, भे.) 
३ देखो 'बैलणो, वैलवी” (रू भे.) 
उ०--श्रेक दिन वसी ने बराबर बुखार वशियों रयौ। रात ने 
बुखार १०४ डिग्री हुपग्यो, जके रे जोर सू वेछण लाग्यौं। रे-रेर 
कंवती मा गोमती ! तू कठे है ? हाय म्हारे जीता-जी तनें 
दूसरे रौ द्वारी देसणो पडियी । --घरसगाठ 
३ देखो विलणी, बेलयो' (रू भे)) 
वेछणहार, हारो (हारी), वैद॒शियौ--वि० । 
बेह्श्रोडी, बढ्ियोदो, वेछचोडौ--भू० का० कृ० । 
चंछोजणौ, चेछीजबों --भाव बा० 
चंलणो, पेलवौ--१ देखो वेलणो, बेलवौ” (रू, भे.) 
२ देखो 'बंलणो बेलबौ' (रू भे) 
३ देखो 'वेलणी, वेलबौ' (रू, भे ) 
बंलणहार, हारे (हारी), बेललणियौं--वि० 
वलिश्ोशे, वेलियोडो, बेइल्पोडो--भुू ० का० छू० । 
चेलीजणो, वेलीजबो-- कर्म वा० । 
वेलवान-स पु--रथ को हाकने वाला व्यक्ति सारथी । 
उ०--भोजास गाव भर जात गोदारो, सेखौ नाम जभ कौ प्यारी । 
रथ फौ बलवान वड भारो, थापन कीनेऊ ताहि विचारी । 
--मेहोजी गोदारी थापन 
बेछां, वेला--!१ देखो “वेछा' (रू, भे ) 
२ देखो 'वेला' (र, भे ) 
घेक्षियोडी, व॑ंलियोडौ--१ देखो 'बेलियोडी' (रू भे.) 
२ देखो वलियोडो (रू भे.) 
३ देखो वेलियोडौ' (रू भे) 
(स्त्री दंछियोडी, वेलियोडी ) 
वली-कि वि--१ उस घोर, उस तरफ । 
उ०--दादू सेख मुसायल भ्रोलिया, पेगवर सब पीर । दरसन सौं 
परसन नही, भ्रजहु चेली त्तीर । --दादुबाणी 
२ देखो 'वहल' (रू, भे ) 
३ देखो 'वेली' (रू भे ) 
बैले--देखो वेले' (हू भे.) 
उ०--सुरह गाय री ग्रीवा इण गाय सू लायी हुवे | धैले ही लावी 
छे सुरह गाय इस गाय सू । १३ लाख चमर भ्रमुख देसा सं हिंद 
में आवे है। +-था दां स्यात 





वैल्ली 
मी आन पी नम 


वैछो वेलौ--देखो वेली' (रू भे ) 
चेल्पो - देखो 'वैल' (झल्पा,, रू भे ) 
चेल्व-स पु, [प्त.] बिल्व नामक बेल का पत्ता या फल । 
चेव--देखो 'वव” (हू भे ) 
वेचणौ--देगयो 'वेदणी” (रू मे) 
घेवणों--देखो 'वहणो' (रू भे ) 
घैवणों, वैववौ--१ देखो 'वहणी, वहवी' (रू भे ) 
२ देखो 'वेवणो, वेवबो” (रू भे ) 
वेबणहार, हरी (हारी), वेवणियौ--वि० । 
चैधिश्रोडी, पेचियोड़ो, यैन्योडौ--भु० का० कछु० ॥ 
वंदीजणो, वेवीजबौ--कर्म वा०, भाव वा० । 
बैचतन--देखो 'वेवतन” (रू भे ) 
उ०--तिकी भाई राजा नु इम कहे, “पठाण दुसमण नैंडा राख 
नहीं ।” राजा रे मोहल माहै सुदरांशी दहुड तिका पदमणी कहै, 
५राजा, दुसमण नेडा राखीया पिका घकौँ खाधो। फौजा कर 
साथ भेछो कर पाहड माहा सौ ईहा नू खेद काढौ, चंवतन करी। 
--राजा नरपिघ री वात 
वैबस--१ देखो 'वंवस्वत! (रू भे.) 
२ देखो 'विवस! (रू भे) 
धेवसरणमनु-स॒ पु. [स] ब्रह्मा के चौदह मनुश्रो मे से एक, वेववस्त । 
चेवस्त, चेवस्वत-स पु. [स.] १ सूर्य के एक पुत्र का नाम । 
२ एक रुद्र का नाम। 
३ दनिचर जी महाराज । 
४ ब्रह्मा के चौदह पु्रो (मनु) मे से एक, जो मनुष्यों के मुल 
पुरुष माने जाते हैं । 
५ एक प्रकार का तीर्थ विशेष जिसमे स्नान करने वाला स्वय 
ती्थेझुप हो जाता है । 
६ वतंमान भन्वन्तर का नाम । 
७ यम, घर्मराज । 
रू. भे --वेवस, बदवस्त, वद्वस्तु, बैवस । 
वेबस्वतौ-स, स्त्री --यमुता नदी का नाम । 
बेवार--१ देखो 'व्यवहार' (रू, भे.) 


उ०--रमेश बोलियौ- हू “3६ चोर हू जकौ वीजे री जमानत 
घताऊ ? थे भ्राज ई काम पडियो' र भ्राज ई भुलग्या | घाशियाँ 
री कांई प्रीत | सेठ कयो इये मैं चिगण री तो घात ई कोयनी, 
श्रा तो घेवार री वात है । खेर, अवार तौ सिधावी, काल सोच” र 
कंवाय देसू ॥ --वरसगाठ 
२ देखो “व्यापार (रू भे) 

*. देखो 'व्यवह्यारिक' (हू में ) 


(पुराण) 
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ववारियौ --देखो 'व्यवहारी” (प्रल्पा, रू भे ) 

चंधियोडो-- १ देखो 'वहियोडी' (रू भे.) 
२ देसी 'वेवियोडी' (रू भे.) 
(स्त्री बेवियोडी) 

वेसदर--देखो 'वेस्वानर” (रू, भे ) 
3०--१ चेसदर लकड पाखाण, जिम लोह लुकाया । 

--कैसोदास गाडण 

उ०--२ साल्ति दिय॑ स्लीराम, कुवर तौ अजू कवारों । कथ सृणी 
एक कार्नि, वीर मनि वात चिचारो । बिखे रहा वनवाध्ति, जानकी 
ऋली भेल्यो | बैसदर रे पासि, घिरत रहै किम रेल्यौ । 


--छुरजनदास पूनियों 
उ० -३ उवा माहि मित्र जेघाह! भ्राय, घेसदर जाशिक मोल 
चाय । न्न्स्प्र 


घेसधि, वेसधौ--देखो 'वयसधि' (रू भे.) 
उ०--सु इह ती न बाहछ्क प्रवस्था माह सुर छे। ने यौवरा श्रार्य 
जाये छे। इहिं विचि की सधि सु वपसधि कह।वे । जैसे सुपितौ। 
न सो् न जागे छी | श्रागे पल पल चढतो होप्ी। पिशि हि 
चेसंधि की इसौ प्रथम स्यान ताकी इसी परिछे।. --वैलि टी. 
वेंसनर--देखो “वेस्वानर (रू भे) . (हू नामा) 
उ०--जर्क सहर पुर जास, निसा श्रीजास निहारे | साह प्रक्रै 
सपेखि, सोच मद मोच सभार। खडीवन समरत्य, पत्थ निज हत्य 
जढायी । कना लक विण सक, हेणू धेसनर लायी । --रा. रू 


चेसपा, घेसपायन-स पु. [स वेशपायन] १६ वेदव्यास के एक शिष्य, 
एक प्रसिद्ध ऋषि जो यजुेद के प्रव्तंक थे त्था हरिवश के प्रचा- 
रक थे । इन्होने ज़नमेजय को महाभारत सुनाया था । 


उ०--घेंसपा एम शोचरे, जनभेजे स्वर्ण धरे | विस्तरे बाणीइ 
गुण पाडय तणा रँ। पाडव ना गुण विस्तारी ने साभल तुं, 
भूपाल, जंने पोता ना करी जाएँ स्वामी स्लीदौनदयाल । 
--नव्यत्यान 

२ एक ऋषि जो युधिष्ठिर के राजयूम यज्ञ में उपस्थित था| 
३ शौनक ऋषि से तत्वज्ञान पर सवांदकर्ता एक ऋषि | 
रू भे --वैसमपापन | 

घेस--१ देखो वेम” (रू भे.) 
२ देखो 'वेसर! (रू, भे ) 
३ देखी 'वेस्या! (रू भे ) 
४ देखो 'वेस्य” (रू भे ) 
उ०--रस सच्चे मास्ती जुही, कीडी ज्यू कशरास | धर॑ भेस लिर्म 
जीरवे, बेस दुकाता बास । 


४ देखो 'वयस' (रू भे) 


हु 





चैंग्रक 
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उ०--१ घढती घैस नेंण प्रसियारं, तूं घरि घरि मत डोल ! 
भीरा के प्रभु हरि अविनासी, चेरि मई विन मोल। मीरा 
उ०--२ दुहू वाद माती कहर साह वे देखवं, भार पड़ियो कहर 
गजा भारा । बेस कह, 'वीठका', हालि घर दिसि वजा, सरम क ह, 
'बीठढा', वाजि सारा । --लिखमीदास व्यास 


उ०--३ अ्रभग मछरीक इण भाति सू ऊचरे मूदो माहरो खरो 
काम माथे । बेस हता कह्यौ, राजि श्रपछर वरी सरम, थ॑ हुवी 
इदलोक साथे । -लिखवीदास व्यास 

बवैसक-स, स्त्री [स. वेशक] १ वेश्या, रडी । 
उ०--ब्रतभगी हूँ श्ररथ खय, नाहा भय रस नास । कुकवी वैसक 
तुल्य कर, वरशं सुकधि विमास । न्‍चा दा. 
२ देखो “वेसक' (रू, भे.) 
३ देखो 'वंठक' (रू भे) 

घेसण--देखो 'वेसण” (रू, भे ) 

वेसणव--देखो 'वस्एणव' (रू, भे.| 

घंसणो-स स्त्री,--१ चार प्रकार की गराथाझ्रो में से एक प्रकार की 
गाथा विधोष, जिसमें २७ लघु वर्णा होते हैं। (र ज प्र) 


उ०--रूपा भरण वेसरी राजत, सुद्रशि पीतछ भूखशा साज़त । 
ऊजछ तिलक विध्रणी ओपत तिलक सुद्रणी लाल झओपत । 
नर ज प्र. 
२ बंश्य की स्त्री । 
वेसणु--१ देखो “वंस्णव' (रू भे ) 
उ०--कट्टर गौ-भक्त-गाया कसाई लेवे है, बिये स्‌ ऊपर कोई बोली 
की देवे नी, इत्ता डागर्रा री १५०) मुकात॑ बोली दी है, कई थेई 
बघी नी, तिलक काढेण ने है, दीखो तो वेसणर धरम मैं हो । 
--वरसग्राठ 
२ देखो 'विस्णु' (रू भे ) 
३ देखो 'वेसणौ” (रू भे ) 
उ०--जीणा मेरी वाई ये ऊचौ सौ घालू ये थाने चेसरा,, धैनड 
भाई जीमा साथ, जामण वी ये जाई, विच विच बदढ्ठा ये वाल्हा 
गोसिया । -जीणमाता रो गीत 
वंसणो -देखो 'बंसणो” (रू- भे.) 
उ०---१ जीण म्हारी बाई श्रें ऊचो सौ घालू तमे वेसशो । 
जीणमाता रीगीत 
उ०--२ छाडे छतर बंसरणो, भूपति छा देस। हरिया सेक 
सराय मैं, काछ किया परवेस । -अनुभववाणी 
उ०--३ चनण चौकी कडेरौ थारी चंसणो, तुरद्धो री माता थारे 
हाथ । श्रायो हलकारी स्लीभगवांन रो । 
वेसणो, वैसबौ--देखो 'बेठणो, वंठयौ! (रू भे) 


५०५३ 


वेसन्नर 





उ०--१ जूजर वबेर॑ वेसता, जछ मैं जोखा होय। हरिया हरि 
सिवरन विना, पारि न पुहता कोय | --अ्रभुभववाणी 
उ०--२ जल्लावक ल्लाविका फारवा लागा। बेसते चौंगास तौ ए द्रस्टात 
दीवौ | तिण सू भ्रमरसिहनी वाला तौ राजी रहथा । मिल्नवाला 
नें समझावा लागा। पद उतरते चौमासे फ्तेंचदजी गोटावत 
वोल्यौ--भीखणजी मिलन्नवाला ने इज निखेधों पिण पुन्य बाला 
नेडा बेटा त्याने क्यूं नही निखेेधौ ॥ -+भिः द्र 
उ०--३ भौ राती भोजन वहराव, श्रात बेस छोने चमकावे । श्राप 
अधार झौरा चदणा, दुनिया धरम लाभ ग्ुरवदणा । 
--श्रनुभवबाणी 

उ०--४ मन के मड है तत वाघी तणी, पेम परतीत की लाव 
पीठी सुधि अर बुधि का बेस विनायका, रस को डोरडं गाठि 
गीठी । “-श्रनुभववाणी 
उ०--५ ताहरा ढोलेजी कह्यौ ऊभा रह्या त्तौ सभी कोई नही । थारे 
काम छे तौ ऊट केऊार छु तूं वासे चढ़ि बेस कागछ लिख मोने देज्यें 
तू परो उतरे | ताहरा विवकरियों ऊद ऊपर बेसि कागछ लिखण 
लागौ । --ढो. मा 
वेसणहार, हारो (हारी), वेसशियौं-- धि० । 
वंसिश्रोडी, वंध्तियोडी, वेस्पोडो--भु० का० कु० | 
वेसीजणौ, वेसोजबो --कर्म वा०, भाव वा० । 

घेसन--देखो “विस्ण॒' (रू भे ) 
उ०--भौपना सक्रति सेव, वंसना श्रौतार घ्यावं, वभना के बंद 
पाठ, चतुराई चालि मैं । परवाई पख्ती मैं लोक, निरापेखी जन 
कोई, हरिये के राम एक, नहीं लाल पाल मैं ॥ --शअ्रनुभववाणी 

वंसनर--देखो 'वैस्वानर! (रू मे) 
उ०-- खड ई धरा पाणी वेसनर, सरव थोक सग्रह कर । जाछोर 
नाम करवा जरू, चढि पठाण नह ऊतरे । यु रू व 

वसनव, वेसनो--देखो 'वेस्णव” (रू भे ) 
उ०--१ हैदराबाद में ग्ुजरातिया री पुरो करवान कहाथे । कई 
गुजराती वश्णिक जंनी, कई वेसनव है। केसोमद नूं क्रोडीमल वयेर 
ठावा आदमी हुता । वा. दा ख्यात्त 
उ०--२ क्या गिरही क्या वंसनो, राम सिधरि भें पारि। जन-- 
हरिगा सिवरन तिना, वाकु शार न पार । “--श्रनुभववाणी 
उ०--३ भगति बेसना नवध्या करिद्ै, दसधा की कुछि खबरिंन 
परि है | छापा तिलक बनावे वाना, इनतें साहिब रहिया छाना । 


--अनुभवयाणी 
वंसपन्लर--देखो “वेध्वानर! (रू भे ) 


घशेसमपायद 


चैसमपायन --देखो 'बंेसपायन” (रू भें.) 
येसयिक-वि० [स बंपयिक] १ किसी पदार्थ का या पदार्थ सम्बन्धी । 


उछ०--१ महादुरग भ्रजमेर, सुर जीती रिण चाचर। जह्ियो 
जोगणपुरी, वाइ जाणे बेसन्नर । पाखरिणे गज थट्ट। खान 
सुरताण मिक्वों दक । फटक बधघ भनिमष्ध, हुए फौजा हीलौहछ । 

+-गु, रू, ब« 
उ०--१ भोम भारभर हार कप हर, कोम क्रोड डर , है-सुरे 
पत्थर | उह् पेसन्चर, सामठा सब्धरे, सुब्मदा भूलर, फौज 
घासाहर । +गु, रू व 
(मा. मे.) 


२ विपयी, लपट । 


घेसलीए चसलीन-स. पु [अ, वेस्लिन | मर्र॑हम की तरह का एक 


प्रकार का घिकना पदार्थ विशेष, जिसका चमडी पर कोमल एवं 
चिकनी बनाने के लिए लेपन विया जाता है। 


उ०--श्राक्ना भर श्रालमारथा मैं ताकत वेगी लायोडी बग-सिला- 
जीत री सीस्या जचाई पडी है। किरीम-पाठउडर खिजाव, देशलीन 
रा भरयोडा भाडिया, जे, मार्थ जेल्मातठा वणाया भिले है। तेल- 
फुलेल, प्रतर-सेंट रा कटर श्र सावरा --सोढ रा गोडे-गोडे सुणा 
सिदुता राजा-मा राजा रा सा पडा दीखे । पटवारी है क, तेस्तील- 
दार ? किसनजी की कूतत नी सक्‍यपो । -- देसदोख 


वेसधारियोक्षीच--देखो 'वेसवारिणैद्वीच” (रू ने) 
बैसाएाणों, बेंसाखवौ-क्रि स,--१ दफनाना, ग्राइना। 


उ०--मं तौ इणा नृ मुहृडा स बहन कही जिकौ कोई म्हारे काम 
नहीं । तद राजा भीमसेरा ईसी सुछ पडिता नु बुलाय बूमियो 
राजा भक मोन दोस लगायी । ईण रौ श्रबे कासु करा, तद पडिता 
बेद मरजाद कहभौ, राणी दमंतो थाँरे घर वेटी कर राखी, पद्धे 
दर्मती ने घरती खोदि माहै चैंसांणी ऊपर हछ री चाब कढावी पे 
बार काढो, इतरे नवी जन्म हूवो | >डढी, भा 
२ भ्रधिकार में करवाना, हुकुमत देना । 


छ०--गाव मारियो, बाहियो, लूटियों। दिन दो मडोर रहा। 
झ्रामोज सुदि १५ घीसलछूपुर ठेरी फीयौ, दिन छ रहा | पच्े राव 
राम न सोमत वंसाणने कटक परा गया | तहा पछे बढ्ों राव 
रांम जाय फौज लायी । --मारवाड री रयात 
उ देखो 'बंठाणी, बेठावी' (रू, भे ) 

उ०--१ राजा की रांशी नू गरम मास सात की थी । तद सगद्दधा 
मन्नी प्रधान मिछ राणी री पेट परनाछियों । पेट मा थी पुत्र नीस- 
रियो । ती सतमासिया नूं राज दीन्ही | राज सू दान पुण्य करि 
सिधासरा बेसाणियो । --प्रिधासणा वत्तीसी 


४०--२ सुधी लगावसो, तवोल जाश न॑ देसी, भर घौसठ कोठा 
मडछ मादसी, त्यां माह धनु वंसाणसी । --पंचदडी री बारता 


६०२५४ 


पेताति 
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उ०--३ प्ररु वन भ्रेक रिडमल री तिकी पाटणा तंवरा नू परणायी 
ही! सू श्रा विधवा हुईं, तद इणनूं खडेले लाया। पीछे रावजी 
खडेली लू टियौ। तद इण भ्राणकवर नूं पकडी भ्ररु रावजी न्नी 
वीक॑जी झ्रापरी 5कुराणी करी । ने बेल बंसाणी । +-ददा 


उ०--४ पु भ्रचछौ रिणमलोत मुलताण जाय तुरका री कटक प्राण 
जगमाल नू मराय ने वडा भाई गोपा नू विकृपुर रे पाट वेसॉणियो 
ने जगमाल रा बेटा नू परी काढियौ । --नैणसी 


उ०--४ तदे जगदेव दरबार झ्ायौ, तिको,वो साहुक रौ बागौ 
पहिरणं छे, रपिया १) री पाघ माथे थे काना हाथा माह कडा 
सु इर्स सलुऊ सू मुजरो कियो। राजा छाती सू लगाय मिल्षियौ, 
कने बंसांणियों ने पोस्ताख देखि ने कहनौ, 'वेटा इसा कपडा क्यू ।' 
--जगदेव पवार री बात 
वंसोणणहार, हारो (हारो), वंच्ताएशियौ--वि० ! 
वेसाणिश्रोडो, वेसांणियोडो वेसाण्योडौ--भुू० का० कृ० । 
घंताणोजणौ, वेसाशीजबो --कर्मे वा० | 


वेसांणियोडी-भू का फ्र --१ गाडा हुआ, दफनाया हुश्रा ! २ श्रधि 


कार में करवाया हुआ, हुकुमत में दिया हुग्ला । ३ देखो 'बैठायोडौ' 
(रू, भे.) 
(स्त्री वंसाणियोड़ो) 


घेसानर -देखो 'वेंस्वानर' (रू भे ) 
वेसास-स पु. [स वेश्ञाख] १ चैन्रमास के वाद एवं ज्येष्ठ मास के 


पहले भ्राने वाला एक महीना, जिसकी पूर्णिमा विशाखा नक्षत्र मे 
पडती है। 


उ०--१ लागते बेंसाख री, वीज प्ररो प्रद्वबड । राम कियौ मिक् 
'फकेहरी' करी जिही सतखड।॥ रा रू 
उ3उ०-२ मससोत्तम वेसाख मैं, गढ जा धर हूँत * राणी पघरावी 
सहर, सा कवर सपूत । नजर रू 
३२ वाण चलाते की एक मुद्रा विध्षेष । 


३ घोड़ा का एक रोग विश्येप, किसमे उसका द्वारीर भारी हो 
जाता है। (शा, हो ) 

४ मथदण्ड । 

रू, भे --बिसाख, वेसाख, वइसाख वइसाह, वयप्ताल, विसाख, 
दैषालि, वंसाखी । 


मह ,--वैसाखाौ । 


घेशासनदण, वेसाखनदन-स पु [स॒ वेशाखनन्दन[ गर्देम, गधा । 

चेसाखा-देखो 'विप्ताया' (रू, भे ) 

वैसा, वेसाली-वि० [पसत वज्ञाखी] वेशास मासकी, वैशाख मास 
से सम्बन्धित । 


(झ्ररमा,) 


वेतालीभ्रसदमी २०५६ 


5 >> पपपप नस नन 33 नननन सनम नस -+ पन्ना ५4 नम +++-नन मन दत्त न न भत्ता नचत्क तन तल न्ल्लनल्ल्ललललिजलिलसललसिल्लिल्लिलल्िल्लल्लललच्सि्ललल्टिलित 


उ०--प्करा समे कासी माहै वरस दन माहै, हेकश दन बेसाखोी 

पूरणमामी करवत देखने | तठे करवत रा लेरार सारा बीजा ही 

कोही हूंता ते पण भ्रोश मिह्िप्रा | पूछ पूछ करवत देश लागी । 
--कहशमिघ नगराजोत वाटेल री वात 

स. स्त्री --१ वेशाख मास की पूर्णिमा जो विशाखा नक्षत्र से युक्त 

होती है । इस दिन लोग जलाशयो पर जाकर स्नान करते है । 

२ वेंशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतिया, भ्रक्षयतृतीया । 

३ सौर मात की सक्रान्ति को मनाया जाने वाला उत्सव । 

४ लगडे झ्रादमी के बगल में रखने की एक प्रकार की लकडी । 

५ वसुदेव की एक पत्नी । (पुराण) 

६ देखो 'वैसाल' (रू भे.) 

उ०--पीडति हैमत सिसिर रितु पहिली दुख टाल्यो बसत हित 

दाखि | व्याएं वेली तशि तरुवरा सा १ विसत्तरिया वैसाखि 

+-वैलि 


रू. भे --वेसास्ति वेसाख्ी, व्याएसाही । 

ब्रेसालीमसटमी, वेंसाजीअस्टमी, वेसाखीआ्राटम-स स्त्री [स वेशाखी- 
अष्ठमी] वेशाख शुक्ला अ्रष्टमी को किया जाने वाला अ्रपराणिता 
देवी का ब्रत एव पुजा । इस दिन देवी को उश्चीर और जटामासी 
के जल से स्नान कराने से समस्त तीथों मे स्नान करने के समान 
फल होता है । 

वेसाखीवरत, वेसाख्ीत्रत-स पु [स॒वेशासीक्षत] वेशाखामास की 
पूर्णिमा को किये जाने वाला ब्रत्त । 

वेसाखो--देखो 'वेसाख' (मह , रू भे) 
उ०--तासु उयरि प्रभु श्रवतरचा, युदि वारस चेंसाखो जी | चवद 
स्वप्न राणी लह॒था, सुपद पठिक सुत दाखौ जी । नस कु. 

वेसाइणों वेसाइथो--देखो “वेठाणौ, चेठावौ” (हू भे ) 
४०--देही कण इयगार जू तप, राजर माथ भयह उगतउ भोण ; 
माघ पडित ईम उचरई, चठरी कवर बंसाडी छई भ्राणि । 

-बी. दे 

वेसाडणहार, हारो (हारी), वेसाडशियों - वि० । 
वेसाडिशोडो देसाब्योडो, बैसाडयोडो--भु० का० कृ०। 
वंसाडोचणो, बेसांडीजबी--कर्म बा० । 

वेसाडियोडी -- देखो 'वेठायोडौ' (रू भे 
स्त्री वैसाड़ि 'डी) 

बेंसाणो, वेसावी--देखो 'बेठाणौ, वैठावौ' (रू, भे ) 
वैत्ताणहार, हारो (हारी), घेंसाशियो--वि० ॥ 
चेसाथोदों --भू० का० कृ० । 
वैसाईजणों, देसाईजवौ--कर्म वा० । 
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बेसालेय 





वेसावर--देखो 'वेस्वानर' (रू भे ) 


उ०--१ पुहप छे सु काम रा वाणा छोे। सु काम श्रापणा बाणा 
हाथ लीया । रितिराइ कहता वसत ते के पसाइ करि जन मनुस्य 
भागि सौं सपरस करता था सु तें दुख ते रहता हुआ ' समस्त नर 
जगन्न वंसानर परसतौ रहीयी | --वैलि टी 
उ०--२ ग्रह माछा गरजत, बचे लोछा चैसानर। नर पुर जन हरि 
नाम, उचरि समरत अ्रगोचर | सती अग पति सगे, उलसि रग 
पावक श्रकित । रोम अस्त पतछ चरम, होम वपु नाडि सामि हिंत । 
जरा रू 


वेसारएण--देखी 'वैतारिण' (रू, भे). (भ्रमा,ह ता.मा) 
वैस्ारणो, वंसारवो -- देखो वेठाणौ, वैठावी' (रू भे ) 


वेसारणहार हारो (हारी), वेसारशियौ--वि० । 
वेसारिश्रोडो वेसारियोडो, वेसारधोड़ो--भु० का० क्ु० । 
वेसारीजणो, वैसारीजवबौ--कर्म वा० । 


वेसारद--देलो 'विसारद' (रू भे) 
बेलारिण-स स्त्री [स.] मछली । 


रू भे --वेसारिण, वैसारणा। 


वेसारियोडी - देखो 'बेठायोडी' (रू भे ) 


(स्त्री बेसारियोडी) 


चेसार--देखो 'वेसारू' (रू भे) 
वेसाल-स स्त्री [स चेशाल] १ विशाल नामक राजा के द्वारा 


बसाया हुआ एक नगर । २ एक प्राचीन ऋषि । 


चेंसालि--देखो 'वेसाली (रू भे.) 
चेस'लिनी-स. स्त्री, [प वेशालिनी] विशाल राजा की पुत्री जो अवि- 


क्षित राजा की पत्नी एव मदत झाविक्षित राजा की माता थी । 
वि० वि०--इसके स्वयत्र के समय श्रयवीक्षित राजा ने इसे बल- 
पूवेंक पकड़ लिया था किन्तु उपस्थित शजाप्रों ने श्रवीक्षित को 
पराजित कर पुन स्वयवर करने की माग विज्ञाल राजा से को 
किन्तु श्रवीक्षित के पिता वरधम ने स्वयर मे उपस्थित सभी राजाप्रो 
को परास्त कर श्रपते पुत्र को वन्धन मुक्त कर इसका हरण किया 
एव श्रवीक्षित के साथ इसका पारिग्रहणा सस्कार किया । 


वेंसॉली-स स्त्री [स र्वशाली] २ एक प्राचीन नगरी जिसे विशाल 


नामक राजा ने वसायी थी एव, जहाँ का लिच्छवी राजवश्च इति-- 


हास प्रसिद्ध है तथा महावीर वद्धंमान का जन्म इसी तगरी मे हुआ 
था। 


स १,--२ श्रग्रिराकुल मे उत्पन्न एक गोत्रकार ऋषि । 
रू भे---वेसालि । 


वेसालेय-स- पु [स॒ वेशालय] विशाल का वशज, तक्षक नामक 


एक आचाये। 


बंसावणों भण्श्६ ; बंत्शावी 


मीन म शीर नदक कक मीन मकर घ दम क नमक कक अजकलकब ालुए अल मुाु उमा ाामााा्राणणाशनाशाथा्र#॥/शथआा शा श्र आना यार 


स्त्री वंच्तिधोडी) 
वेसी-स स्त्री.--१ वेश्य की स्त्री ! 
२ चार प्रकार की गायाभो में से एक, जिसमे २७ लघु वरणं 
होते हैं । 
उ०--१ विप्री तेरह लघुब दीज, लघु यकवीस खिन्रणी लीजें | 
सतावीस लघु बसी सोई, है लघु श्रधिकर सुद्रणी होई । 
+र. ज. प्र 
उ०--२ विष्मी लुघध तेरह रो वणाउ, इकवीस लुधू खत्रिणि 
उपाठ | लुध सतावीध वैसी लखाइ, सहि सेख सुद्ररणि सभाइ | 
जल पि 
वसेसिक-स पू. [त वेशेपिक] छ* दर्शनों से से एक कणाद कृत दर्शन, 
जिसमें पदार्थों का धिचार एव द्रवयों का निरूपणा है । 
वेसो-वि०--१ किसी की नकल का या किसी के अनुरूप । 
२ उस प्रकार का । 
रू भे --वेसो, घेहडु, वेहडी बेहड्‌, रेहडं, वेहडी, वे'डौ, वेडी । 
वेस्एध-वि [स वेप्शाव] [स्त्री बेस्एवी)विष्णु का, विष्णु सम्वन्धी। 
स॒॒पु --विष्णु का उपामक, भक्त | 
उछ०--चहुधा चरित्र बेस्णथे विचित्र, त्रेलोक तन्र, वह मिक्कत प्रन्र । 
परित्रह्म पुरण, तत मग्न तुरण, परमात्मा प्राप्त, वह पुरुख आत्त । 
न्‍-ऊ का 
२ हिन्दुओं में, विष्णु की उपासना करने वाला एक प्रप्तिद् 
सम्प्रदाय । 
३ इस सम्प्रदाय का भनुयायी व्यक्ति ॥ 
रू भे --वेसनव, वेसनव्व, बेस्नव, बेस्नव्व, वइसनव, वेसनव, 
चेसण॒व, वेसरा, वेसनव, वेसनी, वेस्णवु । 
वेस्णवचाप-स पु [स॒ वेष्णवचाप ] चिद॒वकर्मा द्वारा निर्मित सारग 
नामक घनुप । 
वेस्एथी-स स्त्री, [स वेष्णवी] १ विष्णु को शक्ति। 





वेसावशो घंसावबो--देखो 'वेठाणों, वेठावी' (रू भे.) 

चंसाइणहार, हारो (हशरो), वेसावणियौ--वि० ॥ 
वंसाविश्ोडो, वेत्नाधियोडो, वेसाव्योडो--भू० का० छृ० । 
वंसावीजणो, वेसावोजधौ-- कर्म वा० । 

वेसावियोडो-- देखो “वेठायोडो' (रू भे ) 
(स्त्री वैस्तावियोडी) 

वंतास--देखो 'विस्वास” (रू भे ) 
उ०--१ विरच जाय स्वारथ बिना, स्वारथ जितरे सैण | वराक 
तणी वंसास की, वशक तणी की वेण । --वा. दा. 
उ०--२ तीौ दिलन्न मेवाड़, तो वियप्प कापिय सीस॑ । ना ऊ रयण 
वहीजे, बँंसास कुभकरण क्रतघ्न । -+नेंणसी 
उ०--३ माहाराजा नेडो तो कोइ गाम नही । श्रसतरी कठा सूुं 
ल्याव्‌ । तरे तामस फरने वहथौ । तरे पथर री पूतद्ी रो कहथी। 
तर॑ कान्हउदेजी कहो । उरी ले श्राव । माहरी छाती ऊपर मेल 
दे । मन वेसास छोे । --वीरसदे सोनीगरा री वात 


उ०--४ त्द भरमल री मा कहयौ, “जो राज पूछियों कद नही। 
श्रर विना पुछिया कहू, सौ इसो कोई हरख झापरं त थी। भर 
वेसास पिण कोई न थी । त॑सू कही नही ।” तद राख कहौ-- 
किसी जायगा राश्िया, सो ठोड दिखावी । 

--ऋवरसी साखला री वारता 


वेसासधात--देखो 'विस्वासधात' (रू, भे ) 

धेसासणो, वेसासबो--देखो 'विस्वासणो, विश्वासवी”' (रू भे,) 
उ०--१ तुरी सपताम तूल, भाटकियों नाखी भूल । वेसासये 
दीन्ही वाच, डावहिय लगांण डाच । -ग्ुरू.बव 
उ०--२ इशण भात हालतौ देख ने गौढवाड पाखती सोनगरा री 
ठकुराई सु सोनगरा नू अ्रमावा हुवा जु ए पाखती भूडी, इस नेडा 
थका म्हानू विगाड, तरे राव रिणमल नूँ परणाय ने बेसासिया, 
श्रावीजाव हुई । तरे सोनगरां मिक्ठ ने बेटी न्‌ कही --बाई म्है 


थारा माटी झ्रागे रह सका नही, तु वेसासलें तो म्है रिखमल नूँ 
मारा । --राव रिणमल री बात 
चैसासणहार, हारों (हारी), वंसासशिया-- वि० । 

बेसासिशोडों, धेसासियोडो, वेत्नात्यौडो--भु० का० झृ० । 
चेसासीजणी, वेसासीजवौ--कर्म वा० । 


उ०--तावदिद सकल जगजीवति ईस्वरे विस्वकरत्रित मा मनति 
मनीसिणा, एकि ससार नी स्रस्टि ईस्वर हुती कहईं, एकि ब्रह्मा 
एकि वेस्णवी, एकि सावमाया, एकि सक्तितठ कह, परि/ लक्ष्मीकृत 
स्रस्ठि मानीइ । “-व, से, 


२ देवी, दुर्गा 


वेसासि--देखो “विस्वास! (रू भे) उ3०--दैवी घंस्णवी महेसो ब्रहम्मांणी, देवी ई द्राणी चद्रांणी रमा- 
वेसासियोडो --देखो “विस्पाप्तियोडो” (रू भे ) राणी । देवी नारसिंधी घराही बिख्याता, देवी इब्छा श्राधार भ्रासुर 
(स्त्री वेस्तासियीडी) हाता । --देवि, 
वेसिक-स पु [स वेशिक] वेश्याश्रों के साथ भोग विलास करने वाला ३ गया । 
एक प्रकार का नायक | (साहित्य) ४ लक्ष्मी । 
ये सियोडो--देखो 'बेटियोडी' (रू भे ) ५ तुलसी । 


बस्तवु 


६ वेष्णव सम्प्रदाय की स्त्री । 


उ०--खाली एक अब्ोट धोती मे श्रापरा सरीर ने भाभडछट सूं 
वचावण री फिजूल कोसीस करती दरसणा री भूखी घंस्णविर्या, 
ढीली घोती श्रर नेहरू जाकेट पैरघोडा व्यापारी, दस गज री साडी 
ने गेलाई सू लपेटने माथे पर फुप्रा श्रर साग्रमाजी रा ओडा 
ऊचायोडी मराठणिया, ऊनक्ा दही व्है जिसा कपडा मैं फ़ूटरी- 
फूटरी गुनरातश्िया श्रर हाथा मैं थेलिया लियोडा ग्राहक सव 
एक साथे ईज वाडा मायने सूँ वकरिया निकली व्है ज्यू परमात मैं 


ईज निकलग्या हा। --रात्तवासौ 
येस्णवु--देखो 'वेस्णव' (रू, भे. ) 
उ०--बेस्णबु रानि चारइ पुडुर जागइ । नर 


वेस्य--देखो 'वेस्य” (रू भे ) 

बेस्पा--देखो 'वेस्था' (रू मे ) 

वेस्पेसवर, वेस्पेसुवर, वेंस्पेस्वर-स पु. [सं वेश्येश्वर] महानदा के 
उद्धाराथं भ्रवत्तीणं हुआ एक शिवावतार । 

येल्प -स पु [स वेसूप] कश्यप एवं दनु का एक पुत्र दानव । 

घेल्रमण--स पु [स वेश्रवणः] १ घनपति, कुपेर । (भ्रमा, 
ना भाह नामा.] 
२ लकापति रावण । 
३ शिव, महादेव । 
रू भे,-बेसवरण, 
वेस्रवण । 

चेल्नावणाय, वेज्नावणालय-स पु [स, वेश्रवरालय ] १ कृवेर के रहने 
का स्थान । 
२ वट वृक्ष । (झ मा,ना भा. ह नां भा) 

घेस्वज्ञुग--देखो “वैस्वयुग” (रू. भे.) 

वेस्वदेव-पस॒ पु [स वेइवदेव] १ विद्वदेव के उददंदय से किया जाने 
वाला होम या यज्ञ 
२ विद्ववदेव को दिया गया उपहार ॥ 

वेस्वदेवत-स पु. [स वेद्वदेवत] सत्ताईस नक्षत्रों मे से उत्तरापाढा 
नामक नक्षत्र । 

बेस्वयुग-स. पु- [स« वेश्वयुग ] वहस्पति के शोभद्त, शुभकृत, क्रोधी, 
विश्वासु भर पराभाव नामक पाच सवत्सरों का युग या समूह । 
(फलित ज्ष्योतिष) 
रू, भे.--वेस्वजुग । 

घेत्वांनर-स, पु [स वेइवानर ] १ शब्ररिन की सपाधि | २ इन्द्र सभा 
का एक मह॒धि। ३ भानुनाम श्रग्वि के प्रंथम पुत्र का नाम । 
४ वह भगिति जो भन्न पचाती है । 


वईसवण, वेसमण वेसवण बेस्रमणा, 


॥०१७ 


बेहडणो 


कदयप एवं दनु के एक पुत्र दानव का नाम, जिसके, उपदानवी, 
हयशीरा, पुलोमा एवं कालका नाम की चार कन्याएँ थी । 

६ वेदांत में चेतन शक्ति । 

७ परमात्मा, ईदवर । 

८ भाग, सरिनति । 


उ०--णठ वेस्वानर तादड थाइ, पस्चिम ऊगइ दीस । नारायण 
टलत३ कान्हरदे, कहि न नामष्ठ सीस । --का दे, प्र, 
€ भ्ररित देवता । 
रू. भे--वसदर, वेसदर, वेसानर, वेसदर, वैसावर, थासदर, 
विसनर, विसन्नर, विस्वानर, वीसनर, वेसनर, देसन्नर, वेसवानर, 
वैसानर, वेसदर, वेसनर, वेसनर, वेसप्नर, वेसानर, वैसानर । 
वेस्वानरचूरण-स पु [स. वेदवानरचूण] सेंधानमक, प्रज़्वायन और 
हरें आदि से बनाया जाने वाला एक प्रकार का पाचक चूरां 
विशेष | (वेद्यक) 
वेस्वानरि, घेस्वानरी-स पु [स. घेद्वानरि] भृगुकुलोत्पन्न एक गोत्रकार 
ऋषि। 
वेस्वामिन्न-स. पु. [स. वेदवामिध्र] विश्वामिन्न के वशण । 
वेवारियोलीच--देखो 'वेमवारियोखीच! (रू भे ) 
घेहग-देखो विहग! (रू भे.) 
उ०-सोभत मद सीतकछ समीर, कोकला कुहक क्रत सथर फीर । 
वाणी भनेक कुजत वेहग, नाचत मयूर शानद भग । 
“-मयारांत दरजी री बात 
वहचणी, बंहचबो-- देखो वेचणो, वेचबी' (रू, भे,) 
उ०--यू फरता, दोनूं भायां रे आपस मैं दुर्दे श्र भोज र॑ वडी वेध 
पडियौ । ताहरा राव सुरजन बेटा बेऊ तेडिन॑ कहचौ--थे मौ 
ऊपर फिरिया । थे म्हारी कहेचौ न मानौ | म्हैं राज सू कोई काम 
नही । थे धरती चेहच ल्‍यी । --नैणसी 
घेहचणहार, हारी (हारी), घेहचणियौ--वि० । 
वेहचित्रोडो, वेहचियोडो, बेहच्यौडी - भू० का० कु० । 
वेहचीजणो, वेहचीजबौ--कर्म वा० । 
बेहचियोडो--दैखो वेचियोडौ” (रू, भे ) 
(स्त्री वेह॒चियोडी) 
वहडणो, वेहडबी--देखो 'विहडसो, ग्हिडवो! (रू, भे) 
उ०--भागीरथी तर तट भारथ, सत्र चेहडिया वज्ञा सार । 
रिम रेगग भेकछाकर रचिया, सिव घर घर सिवपुरी छिगार । 


“--चतुरौ मोतीतर 
वहडणहार, हारो (हारी), बंहड॒शियों --वि० । 
चेहडिश्रोड़ो, वेहडियोड़ो, वेहब्चोडो--भू० का० छू० | 
घेहडीजणो, वेहदीजबो--कर्म वा० । 


बेह॒थियोये 





घंेहडियोशे--देखो 'विहृडियोडी” (रू, भे.। 
(स्त्री, चेंहडियोडी) 

घंहु-१ देखो 'धयस' (रू मे.) 
उ०--छापर तबल ज वज्जिया, हुई मरदा हल्ल । लाज कहै मर 
ज्यावणी, बह कहे धर चल्ल । -+सिवसिध वार्गला रौ गीत 


२ देखो 'विधाता! (रू भे ) 
३ देखो 'वे'माता' (रू, भे.) 
४०--पमगा छाढपायडा वात प्रेघडा विचारी, आगे तुट आपरो 
बेर 'सारग” वडारी | होसी होवण हार बह लिखियो जिम हू से, 
द्रग श्रपार धन देख कहो डर जावा कंस । पा. प्र« 
४ देखो 'वेह” (रू भे.) 
बेहणो, घेहप्ौ--देखो 'वहणौ, वहवी' (रू, भे ) 
उ०--वहँ आधा चलाया। सु धरती कोस एक आय रही। सासर 
सो नेडी गयो । इतर एक वडी पाकेट ऊठ पाहुड हुवे तिसडी वडी 
विपरीत तिकौ श्राडी श्राय फिरियो । सु घोडे न श्राघी बेहरा देव॑ 
नही । --माडणसी कूपावत री वात 
वहणहार, हारो (हारी), बंहशियों --धि० । 
वेहिश्ोडो, बेहियोडो, वेहघोडो-- भु० का० कृु० । 
घेहीजणी, बैहीजधी --भाव वा० । 
धेहतीवांस--१ देखो 'वैतियाण” (रू, भे.) 
२ देखो 'वहतीवाण” (रू भे.) 
उ०--६०००) गाव रं हासल रा घड़ कसाल पाटौ। ५०००)२ 
मारग घेहतीवांरा सू समत १७३६ पातसाह । --नणसी 
पेहरणो, पेहरबो--देखो 'बरणौ, वेरवौ' (रू भे ) 
3०--जिसौ जोध बक्रि भद्र पथ दाणव सहारिय । ज़िसो वीर 
नरसिष, हरिणकस्सिप घेहरिये । +ग्रुरूच 
वेहरणहार, हारो (हारी), वंहरशियो--वि० । 
घेहरिश्रोड़ो, बंहरियोडो, वेहरचौडी--भू० का० ० १ 
पेहरीजणी, धेहरीजवी--कर्म घा० । 
घेहराडणौ, घेहराड्यो --देखो 'वैराणी, बेरावी' (रू भे) 
घेहराडणहार, हारो (हारी), वेहराडशियों -वि० । 
वेहराश्योडो, वेहराडियोडो, वेहराड्यौडो--भु० का० कृ० । 
बहराडीजणो, वेराडोजवी--कर्म धा० । 
वेराश्योडो--देखो 'बेरायोडी' (रू, भे ) 
(स्त्री; वैराडियोडी) 
बहराणो, वेहराबोी --देखो 'बेराणौ, वेराबोी” (रू. मे ) 
वंदराणहार, हारो (हारी), वेहराणियौ--धि० । 
वेहरायोडी--भू० का० कृू० । 
बेहराईजणो, वेहराईजबी -- कर्म वा० । कर 


श्ण्श्८ 


बंहति 





बेहरायोडोौ--देखो “बैरायोडी' (रू. भे.) 
(स्त्री, वेहरायोडी) 

वेहरावणो, वेहराववी --देखो 'बराणो, वेरावौ! (रू. भे.) 
चेहरावणहार, हारो (हारी). वहरावशियौ--वि० । 
वहराधिश्रोडी, धेहरावियोडो, घहराव्योडो--भु० का० छु० । 
चेहरावीजणो, वेहरा वीजबौ--फर्म वा० । 

वेहराधिपोडो--देखो 'वेरायोडौ' (रू भे,) 
(स्त्री, वेहरावियोडी ) 

बहरियोडी--देखो 'बैरियोडौ' (रू. भे ) 
(स्‍त्री वैहरियोडी) 

बह, घेहल-वि०-- १ विना हल का, हलरहित । 
२ देखो “वेहल” (रू, भे.) , 
३ देखो 'वेहल” (रू, भे.) 
४ देखो 'बहल' (हू भे.) 
उ०--१ पछे सचियायज्ी श्राय सुपने में हुकम दियौ, धाँसे हाथ 
दिया ने कहचौ--कार्छ वार्ग, काछी टोपी, बेहल रे काली खोलो, 
काछा वक्द जोतरिया, जिंदा रे रूप किया साम्हा मिहछसी | श्री 
गैचद छे, तु मत चूक, कूट मारे | --नेएसी 
उ०--२ तद झ्ासथानजी वोलिया--जु वेटी थारी परणाय, म्है 
जांणा । तद ब्राह्मण बेटी परणाई, फेरा लिया। पर काने रा 
श्रादमी ब्राह्मण री बेटी ने घेहल वैसाण ले हालिया । --नेणसी 


उछ०--ह३ इतर महाडोल मगायौ ॥ भरमल नूँ असवार कीनी । 
महाड़ोल र॑ पूरे रथ चेहला लगाई, पूठ उठ, घोडा सारा श्रार्गं 
पाछे। इसे मैं कूवरसी श्राप भ्रसवार हुय भ्राय गेहती सौ महाडौल 
री पाखती श्राह् लागौ । --क्वरसी सांखना री गरता 


उ०--४ सासला क्ही, बहल छोड देवी, श्राफ चली झासी । तद 
खरदा वहलवान नू उतार रथ ऊपर सहेली न चाढि बहीर 
कीवी । वबहला भारवरदारी सारी रथ रे पुद्दे लगाय दोया | ऊभा 
देखण लागा। --कुंवरसी साखला री वारता 
वेहलणी, वेहलबौ-क्रि भ्र, बुझना । 
उ०--भ्ररिसेन बहू जत एक हियू षरव वाहुर पाल हते तदयूँ । 
मुझ वाधव 'पाल' जिसो न मिक्व, बस दीपक भ्राज परों बेहले। 
--पा. श्र 
वेहलणहार, हारो (हारी), बेहलशियौ--वि० । 
वेहलिश्नोडो, वेहलियोडी, बेहल्योडो--भू० का० झृ० । 
धेहलीजणौ, चेहलीजबौ--भाव वा० | 
वेहलि, वेहली--देखो वहल' (रू, भे.) 
उ०-- कहचौ--मोहरत रो वेछा टल्ही जाय छी ॥ प्रौक्त खोलो । 
सेजवाढा वारणं ऊमा छे | तरे उस प्रोक्त खोली । सेजवाह्या सौह 


बेहलियोड़ी 


२०१९ 


घोई 


१ हल गा क 8 कस न न पवन कस 
माह आया | तरे रावछा बेहली माहि था मुंद-कृद जीनसालिया | बेहिलो--देखो 'बहली (रू भे.) 


उतरिया । दहिया रा जि कोट माहै हुता सु सोह कूट मारिया । 
--नणसी 
बेहलियोडौ-भु० का० कृ०--चुका हुआ | 
(स्त्री बेहलियोडी) 
धेहली, बेहलो-वि० (स्त्री, वैहछी वेहली) १ दुखी, घ्यथित, व्याकुल । 
उ०--तिरसी निवारण ताये ग्रहै तट, बेहब्ही जाब भ्िया पीहर 
बट । जग कवियण थावे दुखी जाम, तद ग्रहे छत्रिया सरण ताम । 
--रामदान लाछस 
२ मस्त, डन्मत | 
३ शीघ्र, भर्िक्षीत्र, जल्दी । 
उ०--१ चुश्र थाणाय चारण हीए सके, धवर्ल दन कौछअ गाम 
धर्क । फमधाँ घर राज किसूं कहला, वत बाहर थीर चढ़ा 
चेहला । था. प्र. 
उ०--२ घल जाघड टाकेय जूक घणौ, तिम खुर वंधे संहै वार 
तणी, । पुड जूकुहे 'पाल' हुते पहला, विड़गा पर भीण नहखी 
घेहला । न्‍-पा प्र 
रू भे --वेहलौ, वहिलो । 
घेहुवार--देखो “व्यवहार' (रू भे.) 
उ3०--जे ऊपर रो तभर सुपर बेहवार, जिखण थूप्रा ऊपरी फाड 
फडक्‍क फाडतौ | जिण समचे सोब्रन्न, जेण वदरा वधावे । जिए 
सोमावे हष्ट, जेणा लाख्या छुटावे । 
--कमरसी खीवौ सूरौत श्रासियौ 
वेहवारियो-देखो “व्यवह्ारी” (अ्रल्पा., रू भे.) 
बेहवारी--देखो “व्यवह्वारी' (रू, भे.) 
घेहायस-स पु [स] १ पातालनरेदा बलि का एक विमान जिसे मय 
ने बनाया था तथा यह दास्त्रास्त्रों से सुसज्ञित एवं भ्रनेक श्रायुघों 
से युक्त था । 
२ एक प्रसिद्ध ऐर्थ कुण्ड जो नरनारायणाश्रम के पास स्थित है। 
वि०--आकाश का, भाकाश सम्बन्धी । 
घेहार--१ देखो व्यवहार' (रू भे ) 
उ०--नयन ते श्रासु खेरिया, कब म्हैं भेटस्या सॉामरधा-राव । 
जीवन घडीय ते तवि रहई, जि सु कागली हुवा बेहार ' 
हा वी दे. 
२ देखो 'वंभार' (रू भे) 
वेहारियो--देखो “व्यवहारी' (भ्रल्पा, रू भे ) 
घेहासक, वेर/सिक-वि० [स, चेहासिक] हसी-प्जाक करने वाला, 
मसखरा, विदृषक । 
वेहियोडी--देखो “वहियोडो' (रू भे ) 
(स्त्री, वे हियोडी) 


उ०--मध कीटय द॑ भार, हार देवता हुई हरि। ताहि नाहि सुर 
तबे, किसन बेहिलौ ऊपर करि | --पी. प्र. 
वह, वह, धेहु-देखो 'वेऊ (रू भे ) 
उ०--खीवी, विजी धाडावी बडा दोडा बडा चोर। बिजी 
सोकित वर्स । खीवो नाडौल वसे । वेहूँ रा भोसाप वडा ॥ ऊ उण 
रो नाम जाणे। ऊ उस रो नाम जाणे। पिण मिह्तिया कदे 
नही । --चौवौली 
चेहूकणो वेहूकबो-देखो 'विसूकणा, विसूकवो” (रू, भें.) 
वहुकणहार, हारो (हारी), बंहुफणियो--वि० । 
बेहुकिश्रोडी, वेहुकियोडी बेहुक्योडो--भू० का० कण । 
चेहुक्नीजणो, वहूुकीजबी -भाव वा० । 
वहकियोडी --देखो “विसुकियोडी” (रू भे ) 
बंहुकियोडी --देखो (विसूकियोडौ” (रू भे ) 
(स्त्री बंहृकियांडी) 
बेहूगणी, वेहगवोी--देखो “विसूकशी, विसूकवी” (रू, भे.) 
घहूगणहार, हारो (हारी), बेहुगणियौ--वि० । 
बहृगिश्रोडो, वेहूगियोडो, वेहृग्योडौ--भू० का० कछ० । 
वेहगोजणो, बहूगीजबीं -- भाव बा० । 
घेहुगियोडी -- देखो 'विसकियोडी? (रू, भे ) 
वेहुगियोडी --देखो विसूकियोडी” (रू भे ) 
(स्त्री बेहगियोडी) 


चींकार देखो 'बॉकार' (रू, भे ) 
धॉये--देखो 'वासे” (रू भे.) 
वॉसलो णोंसुलो--देखो “वसूली” (रू भे) 
चो-स पु --१ विनय, प्राथंना। . (एका ) 
२ सातस्‍वर, सप्तस्वर । (एका ) 
३ समय, काल, वक्त । (एका ) 
४ पेड वक्ष। (एका ) 
४ रथ हाकने वाला, सारथि । 
६ देखो वी (रू भे) 
वौध्॒णी, वोश्वो -- देखो 'बोवणौ, बोववी” (रू. भे.) 
वोन्नणहार, हारो (हारी), वोप्नणियौ--धि० । 
वोइश्रोडे, वाहयोडो वोबोडो--भू० का० क्ू० । 
वोईजणो बोईजबी - कर्म वा०। 
घोइयोडो--देखो “बोवियोडो” (रू भे ) 
(स्त्री बोइयोडी) 
घोई -देखो 'बही” । 


(एक्रा ) 


घोउपीचडोी 


प्र०६० 


व 
डर 





प्रबे दोन्‍्यू मांमा--भाराज रे शाख्या मैं जांशे भेर विये।हाथां | थोड़ाणो, योढाबौ--देसो 'बोटाणो, बोटाबी! (ह« भे.) 


है बटका भर॑ | म्हारँ एवड मैं सूँ इज बकरी लेय गया ? धर थोई 
जोर रे जरक ? वाघ रे गढ वाडला ने हाथ नाखियों | 
--भ्रमरचूनडी 
उ०--२ जाये प्िर मोर मुकंट मेरे पति वोई, सल्ष चक्र गदा 
पद्म कठ माकछा सोई । भाई में भक्त जाए ज्ञगत देस मोई, प्रसुवन 
जछ सीच सीच प्रेम बेल बोई । >मीरा 


वो3खीचडी घोऊतीनडी--देखो 'बहुखीचडो' (रू भे.) 
बोक--१ देखो 'बोक' (रू भे.) 
२ देखो 'बूक' (रू, भे ) 
घोफड़, घोकड, घोकडो, वोफडु, वोकडो --देखो 'वोकठो” (रू भे) 
घोकणो, वोकबो --देखो 'धोकणौ, धोकवौ' (रू भे ) 
यबोकरहांर, ह।रो (होरी), वोकणियों --वि० । 
चोफिश्ोडी, यो फियोशे, वोफष्योडो -- भू० का० कृू० । 
चोकीजणो, घोफीजवौ--कर्म वा० । 
घोफारणो, वोकारवो --देखो 'वाकारणो, वाफारवबी' (रू, भे ) 
उ०--सुणीज स्यारा रो सरणाट, भाडकां तोतर तोखा बोल | 
बोकार बसनौडी सून्याड, झ्रापणो झ्ापो राखे तोहल ॥ --साक 


बोकारणहार, हारो (हारी), धोकारशियो--वि० । 
घोकारिश्ोडी, घोकारियोडी, वोफारधोडी --भु० का० कृ० । 
घोफकारीजणो, घोफारीजवौ--कर्म वा० । 


बोकारियोडौ--देखो 'वाकारियोडो' (६. भे ) 
(स्त्री वोकारियोडी) 
घोकियौो --१ देखो वोखौ' (श्रल्पा,, रू. भे ) 
२ देखो 'वूकियों (रू भे) 
वोकौं --देखो 'बोखौ' (रू, भे ) 
स्त्री वोको) 
घोखद, वोसदि, चोखदी, घोखध--देखो 'प्रोखध' (रू, भे ) 
उ०--करक कब्जे भारी वोखद न लागे कारी, तुम घर जावी 
वेद मेरे पीर भारी है। विरहिन विरह बाढदची 'ताते दुख भयौ 
गाढौं, विरह के वाण ले लें विरहिनी मारी है। --मभीरां 
धोखलो, वोखियो - देखो वोखो! (भ्रल्पा , रू, भे ) 
(स्त्री. वोखली 
वोखौ-देखो 'बोखौ” (रू भे ) 
(स्‍त्री थोखी) 
बोडणौ, वोडबौ--देखो 'वोडणौ बोडबौ” (हू मे ) 
बवोडणहार हारो (हारी), बोडणियौ---वि० । 
वोडिश्ोडो, वोडियोशे वोड्योडो-भु० का० कु० । 
चोडीजणी, वोडीजवो --कर्म वा० । 


घोडाणहार, हांरो (हारो), घोडाणियौ--बि० | 
घोडायोडोी-- भ्रु० फा* कृ० । 
योटढाईजणो, बोडाईजवबोौ--फर्म व० । 
बोडायोशो-देगो 'बोटायोटौ' (रू, भे ) 
(स्त्री. योडायोटी ) 
घोडियोशै--देसो 'वोषियोडौ' (रू. भे.) 
(स्त्री वोडियोडी) 
वबोडिपौ--देसो 'शेडियाँ (5. भे,) है 
वो'डी--देसो 'वोरटी( रू भे ) 
वोचणौ, घोचवौ--देखो 'धोचणो, बोबवौ' /₹. भे.) 
वबोचणहार, हारो (हारी), योचशियो-- ि० । 
वोचिशोडो, थोषियोडी, घोच्यौडो--भू० पा० एू० ॥ 
धोचीजणएाौ, घोचोजवोी परम या० । 
योचियोडो - देसो वोचियौडी' (ह भे) 
(स्त्री घोचियोडी) 
पोष्ौ-देखो प्रोद्दौ' (८, भे.) 
उ०--१ त्रिवेशी तटियाम तहा बयू ना झ्ाइगे, ए पासा ए डाव 
सीस ले चाएये । चोद पांणी पैसि समद क्यू छडिए, हरिहा जन 
हरिदास भजि भला निरजननाथ तहा मिद्धि लाडिए । 

--ह* पु, वां. 
उ०--२ वोदा कर गुमांन बडा फ गाहि रे, भादू वरमे भेह् नदी 
घर राहि २े। दरिया उमककछ नाहि ता माहि सर्माहि रे, हरिहा जन 
हरिदास यूं साधि देखि जग माहि रे । -ह पु वा 

वोज-स पु --१ साट की की बुनावट । 
२ देखो 'बोक!' (रू भे) 
वोजनीछो-स पु --शुम रग का एक प्रदपर झा घोड़ा विशेष । 
(दा हो) 
घोजलखी-स पु -शुभ रग का एक प्रकार का घोडा विदेष । 
(का हो) 
बोभाड़ो-स, पु --१ भटका । 
२ प्रहार, चोट । 
वि०--प्रहार फरने वाला ॥ 
घोद--१ देखो 'प्रोट! (हू भे.) 
उ०--१ जग सू प्रीति कहा लौ कोजे, सकक काछ की चोट। 
उलटोी सेलि श्रनक का सुत लौ, पकडि राम की घोट । 

-ह पु वा. 
छ०-“र भडा हांक भंकमप तोर गौछी बह़े, सुभटन ताके चोट 
चोट सन्मुख सहै । ग्यान खडग ले हृथि न फिरि पूठा फिरे, हरिहा 
जन हरिदास सुरवीर भ्ररिजीत सहरिका होय रहै। --ह प्र वा 


बोट्चों 


छ०--३ जन हरिदास हरि सुमरता, दूरि भाव सब घोट । राग 
दोख हिरदे नही, करतूं करे न चोट | नह पु वां. 
उ०--४ तहा कध का छेंद, भान नर वोट न छूटे । दस दरवाजा 
रोकि, काछ काया गढ लूटे । -ह पु, वां. 
उ०--५ भान योढद ऊमा भजू, सके तो पडदा डाछि। साहिब 
के पडदा नही, तू अपणी वोट सभाक्ति । ना दें पु. भां. 
२ देखो बोट' (रू भे) ५ 
उ०--पूना धर वीधौ सर पाधर हैदक गैदछ सबक हीचि । 
पठचौ नह सेवौ प्लाय पावा घोट मारतौ समद बीचि ! 
--राजा जेंतिघ कछवाहा प्रामेर रो गीत 
भ्ोटणौ, वौटदवौ--देवो वोटणों धोदवों! (रू. भे ) 
उ०--१ नमौ नर नाह हथवाह 'पदमा” निडर, बोट प्ररिथाट 
झमुरां सवाही । साहिया खडग 'कररोस” रा छावडा, मालियौ 
भलो प्रवास माही । -+परदमर्सिघ रो गीत 
उ०--२ सालक सीधुश्ौँ राग सरणाइया, भलाई झाज भारथ 
करो भाइया । मेह भेह्या सरिद्ि श्राधि ज़ूटा मौहरि, बांण वार्णा 
सरित्ति बोढ़िया बहादरि । पी. ग्रे, 
घोटणहार, हारो (हारी), घोदणियो--वि० । 
चोटिशो दे, चोटियोड़ी, वीटघोड़ौ--भू० फ्रा० कृ० ॥ 
घोटोजणो, वोदीजबौ--कर्म बा० । 
घोटर-स. पु. [श्र] वोट देने वाला या बोट देने का भधिकार रखने 
चाला व्यक्ति ॥ 
थोट रलिसठ, वोदरलिस्ट-सं. स्त्री, [शभ्र॑ं वोढरलिस्ट] वह सूची जिसमें 
वोट देने वाले भा वोट देने का अधिकार रखने वाले व्यक्ति का 
माम दर्जे हो । 
छोटियोडो--देखो 'वोटियोडों” (रू, भे.) 
(स्त्री, वोटियोड़ी) 
घोड़बिलाब, दोडइविलाब, वोदविजादर--देखो 'बोडविलाव" (७. भे.) 
बोढ-सं. पु.--१ युद्ध, लडाई। 
३ देखो 'बोढ” (रू. भे.) 
घोढण-स स्त्री --१ सर्प की कचुकी । 
छ०--रशां रुचि मांही रस पाया, पोचन छुक्‍या सहजि घरि 
धाया ; प्रहि बोदर ज्यूं तजि गुणकाया, भेदी जाह भभेद समाया । 
नन्हे पु वा. 
२ झोह़ने का वस्त्र, चादर झादि ॥ 
उ०--जांहि प्रधोगति श्रध, पग्यांन, आलस 'उरि' लागा। 'त्रियधि' 
झधारे देसि, ग्यान वोटर नहिं नागा । “-ह पु. वा, 
चोदलियो, वोढणौ--देखो 'पोढणों' (रू भे.) 
धोढणों, चोढदौ--दैखो 'वोटछौ, दीटबौ' (रू. भें.) 


ह््‌ [। द् हैँ दा 


धोरपर 





3०--सांमद हुवह सुजकछ सायर, रेण छुत जल्ननध रेशायर। सुजकू 
गोडीरव सायर, भहंण धर महरांस । सुतर 'सूरण” सुजछ सारे 
भरि भोहाक्न उतारे | भारका सत्र घोढ मारे जुड़े 'गंजर' 
जुवान । --महाराजा गर्जावह रौ गोत . 
बोढशहार, हारो (हारे), वोढणियौ--वि* । 
धोढिधोड़ो, बोढियोडो, वोक्योड्झो-- भु० छा० कृ० । 
वोढीभणी, वोढीजबी -- कमें वा० । 

बोदा--देलो 'वोढा! (रू, भे ) 

वोढियोडी --देखो "वोटियोडो” (रू थे.) 
(स्त्री, वोढियोडी) 

घोढौ-वि,--छोटा, कनिष्ठ । 
४०-ताहस पावूजी कह्मौ--बाई ! हु तोनूं दोदे सूमर रो सांढां 
रा चर॒य भार देईस। ,ताहरां ,गोगोज्ी हसिया कहौ--भाजै 
दोदी सूमरो थोढ़ी रावण कहीज। तेरी सांढां क्रिसीमात ले 


भावसी ? ताहरां पावृजी बोलिया--साढा ल॑ ध्राईस नै 
बोदो--देखो 'बोदो” (रू भे,) पर यश 


उ०--प्रीसणियां पीके, रांघण्िया रांधे, वखतसर नहावी-धोवी 
धर सिरश्या सीख री वाता साथे । लंगर मैं बैठ'र जीमे, कतार मैं 
कासरा माजे, नूवा डरता रंवे, वोदा रो भी भाज॑। झफपर रे 
हकमा हाले थको मौज सूं माल । --दसदोख 
वोपणी, दौपवी--देखो 'झोपणी, श्रो “दी! (रू. भें) 
8०--दमक छुटा छच्िडड पताका देखिया, पटा हाट व्यौपार जुहारां 
पेलिया। प्राभुवण नर नारि ईसी बिध वोषिया, जांप के सुरपुर 
लोक इधक छवि जोपिया ॥ --वंगसीराम प्रोद्दित री बत 


वोपरहार, हारो (हारी), बोपणियौ--(वि० । 
योपिश्रोडो, बोषियोडो, वोष्योड़ो - भू० का*» कू७ । 
वोषीजणो, वोपीजबो --कर्म वा० । 

धोपार--दैखो “व्यापार! (७, भे ) 


उ०--१ दुनिया री थोपार है सूका देख-देख छोड़े 
हक छोड प्र हरचा 

देख-देख'र चर) ज़क घर सूं. मोकछी खायौ-कमायी धर भोटा 

मोटा कारज सारथा वी. घर री ही भ्राज ब्होयी श्र गिलर करें 


है । 

--दसदोख 
अन्य, सुत की दुख दिल मांहै दहै, साह सहरि एक दिली « है । 
घर गरथ छलस्मी भोतार सोदी सूत वडी बोपार । +-+भीजर/ण 
3०--३ उण देस थाली जठंप्राणा री चोपार जि 


हु है , श सिरदार 
र हम तम होचे, कठे ई सत्रुवा ऊपर चढ़े है कठा स ई दुसमरणां 


हक ल्‍ ऊपर आय गई है इस तरेप्रांपां से चोपार होवे दे से 
--धी स. दी, 


कक सु 


बोपारी 





धोपारो--देसो “्यापारी' (२६, भे.) 
उ०--रे धोपारी करि दिल एृकमारी, घाघा पीर सभाछी । शौदरि 
फौछ फियौ मन मेरा, उदग्पी दतवद टाछी । >-भीयरात्र 

पोपारी --देपो “व्यापार! (महू, रू. भे,) 
उ०--प्रला दम विणजारा पूरे साहू पा, यिणण करणा योपारो । 
झता सोटा पोटा विणण न घोहरां, मांशिटा दायीं पारी 

--दीममुदरदी 

पघोषियोडे--देफो 'प्रोषियोष्ठी' (रू, भे.) 
(स्त्री, घोषियोडी ) 

धोबार-सं पु--१ फन्‍या फा सम्बन्ध निदिषत करते समय दामाद 
या दामाद के सम्दन्धियों द्वारा पन्‍्या के पिता था सरक्षयों वी 
दिया जाने वाला घन ॥ 
२ देसो 'व्यवहार! (रू, भे ) 

बोभर--ऐसो 'धोभर' (रू भे,) 
उछ०--१ मौयी पह्चां करण ने भेते करो हो, मी तौ करणो 
जाम्मी वाद्यीडा तिला मैं | मोठ री छाप्या देत्यौ मजा परी । इतो 
फ परो'र फरण बोनर पासतें री हांडी भर'रभगाई। ॥हैरे 
वासते मैं एक घोयो पूथ्योडी मिरचा नम्ताई। अचेत परी राजी 
रो मूठी जगती मिरघां रो हांडो माथे मेसायो । “दक्षदोस 
8०--२ व5 प्रघवृरी सी एफ परपिरांणो, साल पुर रियो घोढयां 
चूत फने बेटी फाचर छोलें है। पाछो जागे झद बोभर में हाथ 
तप वें, फणा ही से साथ सकड़ी हो ध+रेल देवे ६। --दसदोस 

धोभरिपो--१ देखो 'योमरियो' (हू. भे.) 
२ देखो 'बोभरो' (प्रत्या , रू, भे ) 

घोभरो--देखो 'वोभरौ' (रू, भे ) 

धोमगी--देखो योमगी' (रू भे ) 

घोम--देखो “व्योम' (रू, भे.) (मे मा, हु. ना मा ) 
उ०--१ शत प्ाह्त रक्त तक पालर प्रग्पछ, होहू हुककछ थयट्ठू हुवे । 
घतकत विज्वुगछ् बीजक वहुछ, ढोल त्रिमगछ चोम धुय्े 

--गभु रूयच 

3०-- २ गोम डमर हुप्ने बोम गाहीजिये, झत र॑ धोम गर दोम 
झागा। सोन रा ऊपर धोम रा सकुरड, गयण गजगाह दक्त रप्ह 
लागा । --पल्यांगदास मह॒दू 
3०--पै धोम धरावे गाजिय, ढोल हुया सब ठौड । झायो रुपी' 
राम! तण, हाम घणी राठौड । +-रा झ. 
उ४०--४ भरोहैं हर रांम मेंइ प्रभुज्ज, धरा बोम घुज्ज सिरा 
लक घुज्ज । भ्रडीसभ जोधा पदम्म ध्रठारा, पिले घाट नौसांस 
पाज़े प्रठारा । ननसु प्रः 
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बोर 
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शर०--५४ दोग मतपुर गीता यही, द्रेमरा गरिशा शादियाँ। 


विषयर्स प्रा मोडिए गरंद, गोर छ बडे सादिया ।_ >पी एं, 
चोमरे त, बोमकी-देखों स्योग्मेसा (#. मे ) पि, था , मां, 


मां, हू, मां, मा ) 

बोमबंगा- देसो 'ध्वीघगगा! ( मरे, ) 
एछ०--दैंदी वाउेरी होठि फ़्स्ता बविसा, देखी छोटा सहनत भौया 
गुमीता। देशो सरोमगदा देगी श्रोहगंधा, देखी शुश भैगा मुपीण्य 


भगा । +-दैंदि, 
वोमगांमी-- देशो शोमगी' (र, भे,) 
पोमघत्ी-देतो 'गोमपक्री' (# पे) 
घोमतसक, बोमतितश--देसो 'दोमतथर” (# ग्रे ) 
घोमदेय-में पु [से यामदेय] मिक, महादेव ।... (मां, मा.) 


घोमपट, दोमपाट-म पृ [म, स्पोगन- पट] प्राषाशमा्म । 
उ०-ममु उपई़े बमदवति पहैस दिशा भाहो घोमपदां भा 
पत्ते इरमां शाघाय। छोदों ख़थ यादों राए रमर गशप #है, 
/हए।' चाछ जादा पहां भोजिया राव । +रंमरदास दिड़ियो 
घेमवाए, बोमपंशो-म म्प्री [ग ब्येम+याएी] झाशाफ्बंणी, 
दवपाओओी । 
उ०-देयी गौर शया प्रधां मस्त निडि, हेदो सापरक्रा प्ररश्छा 
सब्द पिद्धि। देंदी ग्रज्ञ विमोट्गी बोमकांचो, देयो तोश्सा 
गूगगा मरतियांसी +देधि 
पोषमि-देसो 'स्थोम' (ह श्रे) 
उ०--है 'योग६र राह सामडि दचप, रोत्नई दिया राता रतन 
ऊपतदिय योमि तागठ अबोद, सांभिप्रं बदिने जरयहीह । 

“रा पर. हो. 
उ०--घादिणठ राजांणाइ कह चह्सि, हिरि याछ सोट हारए् 
ने हल्लि । सींबड्ठठ युबरि शाहियद शग्यि, सारोक्ति घईनड दोमि 
लगिि । --रा., ज. सी. 

योर- देखो 'प्ोर' (रू, भे 
३०--बावलछी तणा पष्टा ज्यू बरतें, पाया जतन मे गौतो गाज १ 
श्ली भीच बोर सौ दूजो, रासण हाए ने पड़ियौ राज । 
+-राजा'मांधोविह ३ दशहा रो गोठ 
घोरगत - देसी 'वौग्गत! (, भे ) 
पोरणौ, बोरबो-क़ि स--॥ दूबोना, तर-वतर करवा , 


उ०--दिगता लो दोरं मचल मम भोर॑ मुदमुदी, विदातो ऋमौर 
वित्तय हा योर बुश्युदी । पद्दारं पापों को विपत मण तापौं 
भ्रुटि तले, मिलाय भेघा की विधि विधि निसेधा पत मे । 


६. 


ल---्ऊ बा 


थो राखो 





२ देखौ “बुहारणो, बुहारवी' (रू. भे.) 

३ देखो 'बोडणी, वोडवौ” (रू. भे.) 

वोरणहार, हारो (हारी), वोरणियौ--वि० | 
धोरिश्रोडी, वोरियोडी, वोरभोडौ--भू० का० कृ०। 
बोरीजणाौ, वोरीजबो--कर्म वा० । 


धोराणों वोरावौो--१ देखो 'बुहराणो, बुहरावो' (रू भें.) 
३ देखो 'वौराणी, वोरावी” (रू. भे ) 
वोराणहार हारो (हांरी), वोराणियौ--वि० । 
चोरायोडौ--भू० का० कछु० । 
चोराईज़णो, वौराईजवो--कर्म वा० । 

घोरायोडौ--१ देखो 'वुहरायोडी” (रू, भे ) 
२ देखो 'वौरायोडी' (रू भे.) 
(स्त्री वोरायोडी ) 

वोरियोड़ो-भु का. क.--१ डुवोया हुआ, तर-वत्तर किया हुआ ! 
२ देखो 'बुहरायोडौ' (रू भे.) ३ देखो 'वोडियोडी' (रू. भे.) 
(स्त्री, वोरियोडी) 

घोर--देखो 'बोर' (रू भे ) 

थोरो, यो रो--देखो 'बो'रौ' (रू भे ) 
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बोछाणों 





“ २ देखो 'बोलणौ, वोलवौ' (रू भे.) 
३ देखो 'वौक्॒णी, वौढवो” (रू. भे ) 
उ०--१ वावडी रो पाणी पीवण रीआखडी। वेहती नदी री 
पाणी पीवण री श्राखडी । भूखा रौ मर हडी देखण री श्राखडी । 
दूघ को बोलश री भाखडी ॥ मारग हालता टछ वा री आखडी 
श्रऊत रो धन लेवा री भाखडी ॥ “-रा» सा. स« 
उ०--२ वरस पाच वोल्था पछी, तिसडे मेह न वुठ । खड पाले 
सहू एकठा, हुआ माणिस मन सठ । -+ढो. मा. 
थबोलणहार, हारो (हारी), चोलशियौ--वि० । 
बोलिश्रोडी, वोलियोडी, वोल्योडौ--भु० का० क्ु० । 
बोलीजणो, घोलीजवौ--कर्म वा०, भाव चा० । 


वोछाई--देखो 'वौछाई' (रू. भे ) 
वोलाई--देखो 'बोलाई! (रू भे) 
घोछाऊ, चोलाऊ--देखो “वौढ्ावी” (रू भे,) 


8०--१ लक्ककत जांभक्तिया वाजण ने लागी, भुखा मरतोडी खक- 
कत पड भागी ) घोरा थक्त विहुणा तिल खब्डकत तरज, बूढी 


चेली ने साधु ज्यों वरजे ६ 


“+ऊ का, 


उ०--२ कदे तो पडग्यो काछ पभ्भागौो, ग्रिण-गिण काढ्यौ दोरो। 
कद तौ ठाकर लाटौ लायी, कद लाटग्यौ घो'रों ॥ --चेतमानखौ 


बोछणौ, घोछवी --१ देखो 'बोछणो, वोछवो” (रू. भे ) 
२ देखो 'वोछूणौ, वौछवो' (रू, भे ) 


ठ०--१ नारायण रौ नाम ज्या, नह लीधौ निरणाह | वा जम- 


बारो वोहियो, जयू व गछ हिरणाह । 


"का हँँ # र, 


उ3४०--२ उतौल अराक, घोकछण ख़ब्ठ उबवरा। वीरमर्द वेडाक, 


मेढू वचन नह मानिया । 


न्यो रू 
3०-- लख वेरे पंदात लख वीरम सुख थोल, हैवर दोय हजा- 


रिया, सोहडा थट चौछ । सहस दताही साढिया, टीकायत टोछं, 


के पण कीधी श्रेकडी, गोरख इक गोछ ॥ 


वी मा, 


उ०--४ महल चौबार भ्रदवा तणा माह्तिपा, दिन वोछीजत॑ जुरा 
दहसी । भडक धु सधिर भ्रहराव सिर मेदणो, राव गागौ कहैं, 


त्या गीत रहसी | 


बोहछणहार, हारो (हारी), बोछणपियों--वि० । 

बोहिग्रोडी, वोल्ययोड़ी, वोछ्योड़ोौ--भू० का० कृ० । 

धोछीजणो, चोलीजवी--कर्म व०, भाव चाण 
बोलणों, घोलवौ--१ देखो 'वोढणी, वोछवो” (रू, भे.) 


“राव गाया 


उ०--१ मात न तात न अ्रात सुत, सगा न सूदरि साथि। हरीया 
जासे हेकलौ, करि बोलाऊ हाथि । --प्रनुभववाणी 
उ०--२ वोलाझ कहणा लागा क़बरजी दुख मती करी। मारू 
ने दाग द्यौ। थे पाछा चालो । भारवणजी री तीजी वहन चपा 
थाने परणास्यां । -डढो. मा 
उ3०--३ साचौ घणी दिपत मैं सामी, तेड्या भ्रावे तीजी ताल । 
विखमी वाट तणौ बोछाऊ, साई तू काछा तखौ सुगाक्क । 

--श्रोपौ श्राढौ 
उ०--४ सु रूम-सुम रे पातसाह इणा पीरजादा नूँ तेरे कोड 
रुपिया री माल दियी ने विदा किया, सु पाछा वछ्ठ॒ता जेसतछमेर 
भ्राय उतरिया। भ्रसवार २०० पातसाह रा सेखरं साथ वोछाऊ, सू 
मूछराज रतनती उशा नू मारने वित सोह लियौ। --ने णसी 
उ०--५ भ्रलग राख आरोह तसा कपडा वेतोडा, खरहड नासा 
खाच रजक प्यालें श्रल रोडा। क्रमी क्रमाल कतार भठी आ्राधी 
निस ऊपर, वोछाऊ वीटिया घुरज चोवड कस धझ्पर । --पा, प्र. 


चोछाणो, वोछाणे - देखो 'वीछाणो, वौढायी' (छ. मे ) 


उ०--१ पायक श्रस॒ रथ पथ श्रपारा, हाथी पराखर्वत हजारा । 
बहते सीतकाछ चोछायो, भ्रो वेसाख अरजगढ झायी । --रा, हू, 
3०-- २ रूतिया दोय होवदिया इक काछ बोछाई । 

--कैसोदास गाडण 
उ०--३ होके सीक वोल्या--हाकौ मत कर। मत मते लोग 
ढुकेला जकी हाथे श्राई चीज पाणी माय सूं काढ ले जावेला । म्हेँ 
कंवू ती थू किसी साथ मारनला के श्री सगको धन-माल म्हारी इज 
है! म्हारं साथ इज भ्रौ छुछ व्हियो। भोती सेठाणी धोखा मैं 
भाय सगली माया वोलछाय दी । --फुलवाड़ी 


बोलाणों 


हक लिन चमक दशा कर कक आय मम मम उप ४ अकसर सका अम अप उस 


ड०६८ 


चोवडथों 





उ०--४ सेठ श्रटकता भ्रठकता बोल्या--कार्ल सूंँ ई' झापरी क्‍ दोलावबौ--१ देखी 'वोछाणौ, वौढावों (हू. भे-) 


उणियारी देस्‍्या पदछे अ्रांख्या साम्ही वीज़ब्ठिया खिवे । माया रा लोभ 
मैं मेँ ती रूप री कदें गिनरत ई नी करी। अर गिनरत कर जेडी 
रूप धर्क है नी झायो । पोहरी देवरा री भलाई मैं माया तो सगव्ठी 
घोछाईजगी । फगत सोना रा धर पारसनाथजी बच्या । 
--फुलवाडी 

ह€०--५ तर सोढीं कहै--धांहरे डील रौ पहछेवडी १ मोनू दीजे 
इंण पछेवडा रौ दरसण करीस ने भोहल मैं वेठी रहीस । ने श्रेक 
धो मनभोक्तियों दूँम भ्रठे राखी । भो मोहल नीचे ऊभी थाहरो जस 
गायसी, सु सुणीस ने बेठी दिन वोछाइस । +-नेणसी 
बोछाशहार, हारी (हारी), वोढाणियो--वि० ॥ 
घोकछायोशै--भू? का० कृ० ॥ 
घचौछाईजणी दोलाईजवोौ--कर्म वा० । 

बोलाएी, घोलाचौ---१ देखो 'वौछाणी, वौछावी' (रू. भें.) 
२ देखी 'चुलाणो, बुल वौ' (रू, भे ) 
उ०--साह गयी दरगाह सूं, निज रहवाप्ति श्रनेह । हितकर घोलाया 
ट्वितू, गौसक भतर गेह । राख 
योलाणहार, हारो (हारी), घोलाणियौ--वि० । 
बोलायोडौ--भु० का० कृ० । 
बोताईजणो, घोलाईगवी -फर्में चा० । 

पोछायोशी--देसो 'वीछायोडी” (रू भे.) 
(स्त्री वोढ्ायोडी) 

योलायोश--देखो वौकछायोडो' (रू. भे ) 
२ देखो “बुलायोडी' (रू. भे.) 
(स्त्री, वोलायोडी) 

दोलावणों, पोछावधौ--देपो 'वीछाणौ, वौछावो' (रू भे-) 
उ०--१ एंकण जीम करि फ़िंतरा हेक गुण कह्या जाय । व 
मारवणी रे सातवीसी सहेल्‍या छे तिर्क पि माह सुघड छे, त्या सु 
मारवणों वात विगत फरने दिन बोछावे ले । हो, मा, 
उ०--२ सू किसा-प्रेक सरदार जुबान छे ?े पाकां पाका वरियांमा 
नू, भजरायलां नू, सीवरा नू, डाणहुला डाकियां नू, फरडदता नूं, 
लोह घडा लाह पर डाहलां नू, लोली देता, कदारी उगराइ खाता, 
पचासां घोछावियां श्राधे भ्राध वाढ उतरियां, जियारा पांच-पाच 
हजार दांम पाठा-यधाई रा पाटेदार साय चुका छे । 

“रा. सा. स. , 
छ०--३ सजण वोढाव हैँ वछ्ली, ऊमी मदिर पूठ । हिंवडी काचा 
तार ज्यू, गयौ लडर्गां तुट | --श्रग्पात 
बोछाबइणहार, हारे (हारी), बोढावणियौ--वि० । 
बोलाविषोड़ो, यौद्ावियोडी, वोछाव्योडो--भु० का० कृ० ॥ 
बोछाबीजणो, योल्ांदवीजवौ--फर्घ चा० ॥ 


२ देखो 'वुलाणी, वुलावी' (छ, भे.) 
उ०--मदिर हूता ऊतरधठ, रत्रि ऊगतद वार। मागणडार 
घोलाविया, पूछण तास विचार ॥ न्‍-ढो मा. 
बोलावरशहार, हांरो (हारी), वोलावशियौ--वि० । 
बोलाविधोड़ो, घोलावियोडो, धोलोव्योड़ौ--भु० क्वा० कु० । 
धोलाबीजणो, वोलाबीजबौं--कर्म वा० । 

धोढावियोडो--देखो “वोछायोडौ (रू. भे-)' 
(स्त्री, वीछावियोडी ) 

बोलाधियोडो--१ देखो 'वौायोडी' (रू भे.) 
२ देखो 'चुलायोडी” (रू भे.) 
(स्त्री वोलाबियोडी ) 

वोढाबी, बोढाबू, वोछावौं--देखो 'वौह्ावो' (रू भे«) 


छ०--१ चोढ्ठाबू वक्ता कहै, ढोला पाद्धो श्राय । मारू सु लहूडी 
वहन, तो परणास्याँजाय । “-ढो, मा» 


उ०--२ थोढाबू वेदल मने, पृगछ पुहता जास । मारवणी दीवा- 
घरी, रहिया ढोला पास । ““ढो. मा 
वोलाह--१ देखो 'वोल्लाह' (रू, भे.) 
२ देखो, 'वोल्लाह” (रू. भे.) 
बोह्ियोड़ो--१ देखो 'बोब्वियोडौ” (रू भे») 
२ देखो 'वोछियोडी' (रू. भे-) 
(स्त्री, वोलियोडी) 
वोलियोडो--१ देखो 'बोहियोडो' (रू. भे.) 
२ देखो 'बोलियोडी' (रू. भे ) 
३ देखो 'वौहछियोद्दौ/ (रू भे.) 
(स्त्री, वोलियोडी) 
बोलींट, वोलींठ-देखो 'वोलीट' (रू भे ) 
योलॉटियो, घोत्ीठियों--देखो 'वोलीठ” (अल्पा., रू, भे.) 
योह्ी दोछी, वोलधू-दोब्टयू - देखो 'भोछी-दोछी! (रू. भे ) 
उ०--यर् प्रकार हीरां सहेलियाँ मैं उछव करे छो। गवर के 
योढ्ो-दोठ्ठी घुमर दे दे फिरे छे। गोरिका गीत कौयलस्वर गावें 
छे, जोड का जवान को सगत पाऊ ओौ वर चार छे। हीरा कौ 
रूप देख सुरद मत में जाएँ छे। धन्य छें ऊ प्रुरुस नू इ नारि ने 
महल मैं मार्ण छे। “--बगसीराम प्रीहित री बात 
बोल्लाह-सं पु. [स.] १ वह घोड़ा जिसके बाल 
बीज ह दुम भौर भ्रयाल के 
२ देखो “ब्ोल्छाह' (रू. भे.) 
थोबड़णो, वोवड़बौ-फि, ध्र,--बरसना । 


_बोवड़ियोड़ों 


(हगडश 


"बोहत 


*ा 





उ०--१ फुणाठा झाट बीजडा भडा ऊफणा, खुणाटा बोबड़ें घाट 
खेदी । बादगीरा ह॒दा साद घट बीचते, भीम मुगछा मिक्त नाद 
भेदी । --राव्‌ भीमसिध हाडा रो गीत 
उ3०--२ घटा उमड़ भ्रपार सेन बोधड़े विकट घाट, ग्रीक्ा सरा 
मार घूम त्रमागर्छां लागा गाज । ब्र॒जनाथ इद्र झागे राखी ब्रज 
घार बूठा, सार वागा कोटो 'देवें' राखियौं सकाज ॥ 

--महाराज देवस्िंघ हाडा रौ गीत 
वोवडणहार, हारो (हारी), वोवड़शियौ--वि० । 
वोवडिश्रोडी, वोबडियोडी, वोचडयोडौ-- भु० का० कृ० । 
बोवडीजणो, वोवड़ीजवी --भाव वा० । 

बोवड़ियोडो-भू का. कृ.--वरतसा हुआ | ं 
- (स्त्री वोवडियोडी) 
थोवार--१ देखो “व्यापार (रू. भे.) - 
> २ देखो व्यवहार (रू भे)) . 
बोबो-स. पु --फकरघे में नीचे की और” का वह उपकरण जिसे कपडे 
का वाना ठीक बेठाने के लिए .पेर' रखक़र ऊपर-नीचे करते 
रहते हैं । 
धोसरणो, वोसरवो-क्रि० स०[स. व्युत 4; सृजू] १ छोडना, त्यागना । 
२ देखो 'विस्तरद्लों विसरवौ' (रू. भे.)_ 
बोसरणहार, हारो (हारो), चोसरछियौ--वि० । 
घोसरिश्रोडी, यौसरियोड़ी, वोसरघोड़ोौ--भु४ का० कृ० । 
बोसरीजणो, घोसरोनवौ--भाव वा० । 
घोसराणो, वोसराबौ-फ़ि० स० [स, व्युत-+झजू] त्याग कराना, 
छुडाना । ' 
उ०--जब एक णरणे सो मण चरण्णां मिखारथा ने लूटाय दिया। 
दूजे सौ मणा रा भूगडा सेकाय दिया। तीज्ञ सो मण घणा नीं 
घूगरी रघाय खुबाइ। चौथे सो मण चणा रो रोब्या कराय पाखती 
” ख्ाटी करायने जीमाया। पाच में सौ मण चणा बोसराय ने हाथ 
! लगावा रा त्याग क्या । --भि द्र, 
_र्‌ देखो “विसराणौ, विसरावो' (रू, भे.) 
घोसराणहार, हा (हारो), घोसराशियो--वि० । 
“». वोसरायोडौ-भू० का० कृ० ॥ 
चोसराईजणो, वोसराईजबो--कर्मे वा० । 
थोसरायोडो-भू का क--(१ त्याग कराया हुआ, छूडाया हुआ्ना । 
२ देखो 'विसरायोडौ' (हू. भे ) 5 
स्त्री धौसरायोडी) * 
श्ेतरावणो, चोसरावबौ--१ देखो “बोमप्तराणौ, वोसरावौ” (रू. भे ) 
२ देखो 'विस्राणो, विसराबो (रू. भे.) । 





वोसरावणहार, हारो (हारी), वौसरावशियौ--वि० । 
» घोसराविश्नोडी, घोसरावियोडो, बोसराष्योड्रो--भु० का० क० 
वोसरावीजणो, बोतरावीजबौ--कृर्म वा० । 
घोसरोधियोडो--देखो 'वौसरायोडी, (रू. भें.) 
२ देखो 'विसरायोडी (रू. भे.) 
(स्त्री वोसरावियोडी) र ५ 
वोसरियोडौ-भू. का. कु --१ त्याग्रा हुआ, छोड़ा हुप्ता । 
२ देखो 'विसरायोडो” (रू, भे.) 
-(स्त्री वोसरियोडी) 
बोसरू-प्तं पु. [सं. व्युत्‌ -ससर्ग] त्याग, परित्याग । - 
उ3०--१ भव शभ्रनत भमता थर्का, कीया देह सबंध । विविध त्रिविध 


करी बोसरू, तिख सू प्रतिवध । € --स. कु. 
उ०--२ इस परि इण भवि परमवइ, कीधा पाप भखत्न। त्रिविध 
जिविध करि वोसरू, करू जनम पवित्र ।_- » “स्तन कु 


वोह--देखो बोह' (रू भे.) | 
उ3०--हवें मगछ धमक दमगछ बीर-हक॑, रग तूृठी क्मध जग रूठी । 
सघंण बूठो कुसुम वोह जिय मौड सिर, विखम उस मौड प्तिर 


“ लीह बूठी । * “-+बांकीदास प्रासियों 

- ३ देखो 'वौध' (रू भें) 

बोहडणो, वोहडवी:-देखो 'वहोडणौ, बहोड़वी' (रू. भे ) “ , हि 
चोहडणहार, हारो (हारी), घोहडखियो--वि०।__ £ 


दोहडिश्रोडी, बोहड्योडो, बोहड्योशौ--भु० का० कृ०। *+ 
चोहडीजणी, वोहड़ोजवी--कर्म वा० । 

घोहडाणो, बोहडाबो--देखो 'वहोडाणी, बहोडावी” (रू भें ) 
बोहडाणहार, हारो (हारी), बोहड़ाणियौ--वि० । 
घोहड़ायोडो--भु ० का० कू० | हैं 
चोहशईजणो, घोहडाईजबो--कर्मं धा०। , 

धोहडायोडो--देखो 'बहोडायौडी' (रू भे.) हि 
(स्त्री. वोहडायोडी) 


| वोहडियोड़ो--देखो बहोडियोड्ी' (रू. भें.) 


(स्त्री. वोहडियोडी ) 

बोहत- देखो बहुत (रू, भे ) 
उ०--१ छंद कहा त वोहता भावे, खरतर फी पतियायी । हिच 
की वेढा हिव न झाग्यो, सकि रहो कदरायी +ध. व. ग्र 
उ०--२ भर्भपुरा जेवत सूर, वागल नरेसर, श्रहरराव राठोड़ करत 
करहा दानेसुर। जलखेडिया कमघज सध चदेल सोह, वारिया, बरै 
सुमत वोहत सूरमा भ-लिखत पारक बोर कपाक्तिया। 


५ ६ “रा. क कि, 


चोहतपत १०६६ यो 








बोहतपत, घीहतपति, घोहतपती-स. पु --पाण्डु पुत्र अर्जून का नाम । उ3०--कहौ (है) वाट, राजा सुणौ, दीठा थोहुछा देस। रामत 
उ०-- पुस्तक नाखे परा, पंडित सोय वेद पुराणा। भारथ भज्जें रु्याल विनोद रस, नारी निरूपम बैस । “डी. मा. 
भीम, योहतपत चूके बारां । --धोध यीहू | बोहार - देखो व्यवहार! (रू. भें ) 

घोहतर--देखो 'बग्नोत्तर (रू मे ) छउ०--उपज्या सिणस्या भी सुधा, भ्रौ जग को थोहार। सतगुर 

घोहदीपी-देखो “वोहदीपी” (रू, भे.) जांशि विछाशियौ, मर॑ न दूजी वार । “_प्रमानद वणिया& 


बीहनाप्ती--देखो 'बहुनांभी” (रू. भे.) चोहि, बोहित, थोहिति, बोहित्य, पोहिप--१ देखो 'बोहित्य” (रू. भे.) 
उ०--भागयौ गुर जंभ भ्रचम भजोनी, धरम घुराऊ दाखवियों। (है. ना. मा ) 
सभराथक् सामी श्रतरजामी, घोहनांमी हरि द्वेत कियौ । २ देखो 'बहुत' (रू भे,) 


4000 (० शक आप हक 
घोहरगो--दैश्ो ऐ; व (क« का ) उ०--१ सोभा सादा सुहावणौ, उत विराजणौ प्राप। बोहो बगछो 
घोहरगत-- देखो ५ 0३४ ॥ के प्रणवावणो, तो विण घणों "प्रताप! । --जेतर्दान बारहठ 
धोहराक्--देखो एक (कट. हर उ०--२ सीतकछ छांय फदम वी छोडी, धुष सहा भ्रति भारा। 
पोहइपो 55, बैंको बहुल (३) मीरां के प्रभु गिरधरनागर, धोही प्राण पियारा । --भीरं 


२ देखो 'बोहरूपी' (रू भे.) लि 
घोहरो- देखो “बी'रौ' (रू, भे ) घोहोत--दैसो ५ 3 0) 
उ०--झा गाया सुण मे मोजीरांमजी थोहरो बोल्यौ--प्रर जसू | “एगिमी-पैखों 'वहुनामी” (छू. भे ) 
उरहौ भ्राव रे घर तौ लूंट लियी ने माथे वले डड करे। ज्यूं | पोहोछौ--देखो 'वो'छो' (रू भे ) 
भीखणजी महातन्नत तो पाचुँई परहा भागा कहै। भ्रने पर्ल | बोहो-देखो 'बहुत” (रू, भे ) 


चौमाती री दड कहै थे । “भि. दर. | थो-स. पु.--१ पत्ता, पान । (एका ) 
दोहछणी, धोहछबी--१ देखो 'बोछणो, बोल्बो' (रू भे.) २ तलवार, खज्ध । (») 
२ देखो 'बोहछूणो, बोहकछूबी' (रू, भे ) ३ पुत्र, बेटा ! (») 


३ देखो 'वौछणौ, वौह्ठग्रौ' 
धोहलणहार, हांरो (हारो), बोहछणियो--वि० । 
पीहछिधोडी, वोह॒ब्ियोड़ो, वोहकूपोडो--भुू० फा० कु० । 
बोहछीजणौ, वोहछीजबो--कर्मे वा० ।' 

चोहकाणी, दोहछाबोौ--१ देखो 'वोहर/णो, वोहत्वौ' (रू. भे.) 
२ देखो 'चौढ्वाणी, वौछावो” (रू. भें 


बोहराणहार, हारो (हारी), धोहलाशियो--वि० । 
बोहछायोशै--भू० का० कू० । 


४ जुलाहै का एक प्रकार का शौजार विशेष जिससे ताने का तागा 
ऊपर नीचे उठाते भोर गिराते हैं। यह दो नरसलो का होता है 
जिसके ऊपर नीचे तागे वधे रहते हैं भ्ौर जिनके बीच मे तागे एक 
एक करके निकलते रहते हैं । 


3०--१ मुल्क री उत्तरादी काकड माथे, गोडा-मोडां लग वरफ 
मैं ऊमे, उर भो कागद पढयो तो उसारी छाती फुलोजगी। थौ 


पु सोचरा। लागौ--राजा फूच जिसी कफोमछ श्र वज्जर जिसी कठोर, 
थोहक्राईजणी, बोहब्हाईजवौ-- करें वा० । चाद जिसी फूंटरी प्र चडिका सी विकरा& । भदठे उणरे सागे वा 
बोहल्हायोडो--१ देखो 'वोहकायोडौ' (रू भें) ईं बहुक लिया ऊमी उ्हैती तो किसौक नामी रैवतौ । 


३ देखो 'वोछायोडो' (रू भे.) 
(स्त्री, योहछ/योडी/ 
घोदव्ठिपोडी-- १ देखो 'वोछियोडी' (रू भे) 


--भमर-चु नडी 
उ०--२ जाण॑ यो न जायी जमदूत जाड़े, पुराण भ्रढार कियो 
बूम पाड ॥ रस्समे समथ्य कह्या सन्‍्नमस्खे, समवाद गाता ग्रह 


२ देखो 'बोहब्वियोडी' (रू भे ) पार सख्ख । ना, द, 
३ देखो 'वौकियोडो' (रू भे ) उ०--ह श्बरा ने सुख झापरी, थी सुख मांनें घ्राप। वामे इस 
(स्त्री. चोहछियोडी ) घारण वहै, ते छात्रे घ 'प्रताप! । - जैतदान वारहठ 


बोहबो--देखो 'वो'छौ' (रू भे.) (९ “हर इंत॥ 





“८ ड०--भारग-मैं भगतणियां रा डेरा झाया। श्रेक रूपाछी भगतण 

- सूं चार-पाचे”क मोट्यार बोछरडाया करता हा । ज्ञौधरण रे-सागे 
सागडी दी  थो वा मोट्यारा ने वरजिया के किणी भली लुगाई 
सूं छेडछाड करणी वेजा वात है | --फ्रुलवाडी 
रू, भे.--वो, वोव । री 

योगर, वौघर-सं, पु.--वाघ के शरीर की गध । 

बौड़णों, चौड़वौ-क्रि० झ्र०--१ निवृत्त होना। ; 

उ3०--जिसे दखणी भिड़े ताई झाय वागा। तिण री मा'राज सूं 

मालम हुई सेवा सूँ-घोड़तां । पीछे मा'राज पौसाक करी भरू पाघ 

सदा जुड़े सू बाँघता सू उसदिन ऊतावक् मैं बाध सकिया नही, 

यू हीज पाघ मस्तक ऊपर देय कमर वाघी । -द« वा, 


२-देखो 'बोडणौ, बोडवौ (रू. भे-) 
, है देखो 'वहोडणौ, वहोडवौ” (रू भे.) 
धोडणहार, हारो (हारी), वौडणियो--वि० -। 
_ घौडिश्रोडी, थौड़ियोड़ी, धौड़घोडौ--भु० का० क्ृ० । 
घोडीजणो, घोडीजबौ--भाव वा० । 
बौडाणो, वोड़'बौ-क्रि० स०--१ निवृत्त करना। 
२ देखो 'वोडाणी, वोडावी' (रू भे ) 
३ देखो “बहोडाणी, वहोडावी” (रू भे ) 
घौडाणहार, हारो (हारी), चौडाणियौ--वि० । 
घोडापोडी--भू ० का० कृ० । 
घोडाईजणौ, वेोडाईजवी--कर्म वा० । 
वौडायोड़ौ-भू० का० कृ०--१ निवृत्त किया हुप्ना । 
१३ देखो 'बोडायोडी' (रू. भे ) 
३ देखो 'वहोडायोडो” (हू भे ) 
! ४ (स्त्री वौढायोडी) 
घोडियोडी-भू का. #,--६ निवृत्त हुवा हुप्ना। 
“२ देखो 'बोडियौडी” (रू भे ) 
३ देखो 'बहोडियोडौ' (रू भे ) 
(स्त्री वौडियोडी) . 
घोछाड़,.बौछार, वौछाू--देखो वोछाड' (रू भे ) 
बौठउर, चोढपुर, पौठपूरो-स पु--चल राजा के द्वारा विजित एक 
नगर का नाम । | 
उ०--महारास्ट्र कामाक्ष आभीर, कच पापातिक निरमदा नीर | 
बोठउर भनूइ भल््‌ स्नीमाल, दक्षणदेसि जीपिशा भूपाल | 
--नक्रदवर्दंती रास 


डे 


भौत--देखो-वहुत' (रू. भे) _ 

थोपार--देखो “व्यापार! (रू भे ) 
उ००--१ जनहरिया हरि नाव की; पूजी विन यौपार । खाई कब 
खूटे नही, पाई वसत झपार । ; --भनुभववाणी 


बौगर “५ क्या 


हे 


,” (उ०--२ ।बापडा नासतिक मिनख साची कैया करे है कै-दायजों 

देयर वेटी री मौत मोल लेवशी है । धन रा ठोकाकड लोगी लोग 

*, मरज-मादगी रे समे भी बहू रौ।हीडी क्यूं करे? वारौ तौ प्रो 
वोपार है कं-मोकही बहुवा मारे भर मोकत्टौ धन कसावें । 

सन --दंसदोख 

उ०--३ हीरा री कोमत तौ जमी'सू बारे निकह्विया पद्धे व्हे । 

महारे साथ वौपार मैं इशारौ थोदो घणाौ सीर राख देवूला । खासी 

भली पूजो भेढ्ी, व्हिया न्यारी दुकान मडाय देवूला । प्राज तौ था 

* सैठा रे चिणायोड़ी प्याऊ मार्थ वेंठी पगार लेवं, पछे थू खुद गाव 

गाव प्याऊ लगावण जोग वरण जावेला। * _-फुलवाडी 

उ०-४ पड गहणा लिये दिये नह पाचा, सत्र खत नह दाखे 

ग्रह सार। सोड,तणा वापार सरखौ, वक्त माडिवी “प्रखे' चौपार । 

--दुरसौ श्राढौ 


चिकन 


' बोपारी--देखो “व्यपारी' (रू. भे.) 


उ०--१ श्रेसी संगति साध को, ज्यू बौपारी हाट। जनहरिया 
जब गाहकु, सबद मित्ावें साठ ॥ --भनुभववाणी 
उ०--२ तद खाफरी राजारें दरवार वे लाजम पोसाख से जाय 
मुजरी कियी। राजा पूछियो--तू कुरा छे ? भरज कीबो-धोपारी 


छू, रामवाजार मैं दुकांन छे, हजार दस वरस दिन मैं जगात रा 
भरू छू, राजा फुरमावो किसे कारज श्राया छो सू कहो । 


ै --राजा भोज भ्रर खाफर॑ चोर रे बात 


3०--ह तंद राजा पूछी--साह ! थारी श्ररण कहि, खाफरे 
प्रज करी--जीव री श्रांमा पाऊ, कवल पाऊ तो भ्ररज करू । 
राजा फुरमायौ-तूं तो वोपारी छे ते--में इसी जीव री किसी 
तकसीर छे ? काई जगात री चोरी श्रायी छे तो तकसीर माफ छे 
म्हा रो कवल छें। --राजा भोज भर खाफर चोर री बात 

धोम--देखो व्योम” (रू भे ) 

3०--१ नमी रूपनद्ा सवहा रसीली, नमो लच्छि रभा नमी 


घोम लीली । नमो मोहणी कमछा मूख मूनी, नमी धोम 


सम घूनी । 2 


भ्जा हे जेथ तेथा तोहि जोति बाकी, की आर 
तंही प्रकासी । त , अझर्खें 
गा स्‍ ३3 ठौड तू जेथ ते दाख तेस, हरे कप 
वौर-स. स्त्री --बिह्ली- या घकरी का ऋतुमति होने की क्रिया । | 
चौरणो, घोरवों--देखो “बुहारणौ, चुहारंबो (रू भें) 

वोरणहार, हारे (हारी), बोरशियौ--वि० |] 

वोरिश्रोडो, दोरियोडो, वोरघोडो--भू० का० क्ृ० । 

बौरीजणो, वोरोजवौ--कर्म वा० । 


धौराणो 


पू०्दृद थोटाभो 


022 रन टन अनिल तल अल मध कि आ 3 अमन इक जहर या उछ पाला कक 


धौराणो, वौरावौं-क्षि० ध्र०--१ बिल्ली या बकरी का गर्भधारण के 


लिए ऋतुमति होना । 


२ देखो 'बुहारणी, बुह्रवी” (ह, भे.) ३ देखो 'बोराणो, बौराबी' 
(&« भें.) 
चौराणहार, हारी (हारी), पौराणियो--वि० । 


बौरायीडी--भू० का० ० । 


घौराईजणी, धोराईजवो--कर्मं घा० । 


घौरायोडी-स. स्त्री.-- ऋतुमति हुवी हुई वकरी या बिल्ली । 
यौरायोडो--१ देखो 'बुहरायोटो' (रू. भे.) २ देखो 'बौरायोडौ' 


(रू, भे.) 
(स्त्री, वौरायोडी) 


बौरावणौ, वौराववौ--१ देखो 'बुहराणौ, बुहरावौ' (रू, भें.) 


२ देखो 'वौराणौ, वौरावो” (रू, भे.) 

धोरायणहार, हारो (हारी), घौरावशिपो--वि० । 
घौराविश्रोड़ी, थोराधियोड़ो, वोराष्योड़ी--भु० का० कृ० । 
बोरावीजणो, चौरावीजवो--कर्म वा० । 


चौराधियोशैं--९ देखो वुहरायोडी” (रू. भे-) 


२ देसो 'वौरायोडौ' (रू भे-) 
(स्त्री, वौरावियोडी) 


घौरियोडों--देखो 'दुद्शारियोडी' (रू. भें ) 


(स्त्री, वौरियोडी) 


चौढछणो, वौछ॒बो-फ़ि० भ०--१ पहुँचता ॥ 


है. +७ 


२ भेजना । 

३ उत्त पार जांता ४ खाघना, पार करना। 

भू विदा होना । 

६ व्यतीत होना, बीतना । 

छ०--फूल कथ रे कोट मे राज करें छे। घणा दिन वोढिया। 
राज जमियौ । फूल फट्टण लागौ, “म्हारे बाप री वेर, घरणि नु मैं 
भारणी ।' ताहरा प्रधान बोलियौ--राण, थहिरे घोडा नद्दी । तो 
कहियौ --घोडा ल्‍गौ। -लाख॑ फूलांखी री बात 
७ खोना, गवनिा, गुमाना । 

८ ठगा जाना व अन्य को ठगना | । 

क्रि० स०-- £ उपभोग करना, झानन्द छुटता॥ 

१० सह्दार करना, मारना । 

११ नाश करना, नष्ट करना । 

१२ व्यत्तीत करना, बीताना। 

उ०--९ दत देता घन माणतां, जगि सुणतां जसवास । वसुधा इस 
पर मौंछिया, नवकोटी खटन्मास --प्रु, रू, ब, 


उ०--२ भार सार मारकां दृष्हा हुवे भापाणी, मृद्िि श्षग्गां हैं 
पुरां, जेह रबद्ी ते मांणी । वर केता थोछिया, कद केताई 
कुनारी, पुरख न परणी किशिह, भाद जुशादि कुआरी । 
यु द्ट् रब, 
१३ मृत प्राणी के शय को दफनाना । 
१४ रक्षा करना, हिफाजत करना । 
१४ देखी 'वोछणी, बौछवो” (रू, भे ) 
धाढएहार, हाये (हारी), घौंछणियों--वि० । 
यौल्श्रोशे, घौंछियोडों, वौकभोशे--भू० का० छू० । 
घौद्लोजणो, पौद्दीजवी--फर्म बा०, भाव वा० । 
बोलपणों, बोहछवयो, वोहछणों, धोहब्बों, बोछणौ, बोल्बो; 
बौतछबणों, वौछ॒वबो, यउछणों, वरछवों, वरलणों, वटलबोौ, 
बोहछणो, चोहछवो, चौकछपरणी, मौत्वी, घोहुछणों, वौहृछबी-ह. भें. । 
बौछूव्णों, वौछयवो--देखों 'वीछ॒णी, वीतबो' (रू. भे ) 
उ०-भी यरखा रित यौछरी बोती सरद भ्रदुंद । हिम रुत भ्ाषी 
वीचच्याँ, फेर प्रगट्टभौ फद । न्‍्-रा 
थोद्वणहार, हारों (ह।री,) वौंक्रशणियौ--वि० । 
चौछविश्नौडी, वौछत्रियोंडी, चौंछ॒व्जेड़ो -- भू० का० कृ० ॥ 
घोव्घीजणो, वौत्वौनवों--कर्मे घा०, भाव वा० । 
वोछवियोडी--देखो 'वौत्ियोडी' (रू, भें ) 
(स्त्री, वौह्॑वियोडी) 
बोौलाऊ-देखो 'वौछावी' (रू में ) 
चोछाणो, धौठावी-फ्रिण स० (वौछणी, चौढ्वी क्रिया का प्रे. रू ) ! 
बिताना, ग्रुजारना । 
3०--१ वरसाछौ इस पर वोढछापौ, णौर न कौ वरसात जणायां । 
उठी सरद सीतरित श्राई, सकछ दक्क विणि सोंक सभाई ॥। 
न्‍-रा रू 
उ०--२ वात हुई ग्रीसम धौंछाई, ऊपर घुर वरखा रुत आई। 
भसतर्खाव डर थयी पभ्ितौ, विचित्रा तणौ सोच सुण वोतो । 


हर ब््ब्ग्र छू 
२ पहुंचाना | 


३ धिदा देना, विदा करना ॥ 
उ०---१ नर जांण दिन जात है, दिन जांण नर जाय । गई 


चौछावराहारियां, गणंगोर वौह्ाय योत्ठाय | --भग्यात 
उ०--२ द#फार हठें दखणाध रा, दिल्‍ली फौजा विरबही । किरि 
जाण श्रपूठा बाहुडे, जांच वोढ्वाए माडद्दी >-गु रू. बं. 


४ भिज़वाना, भेजना । 


५ पीछा करना या कराना, भनुगमत करना या कराना । 
६ खोला, गुमाना । * 


बौलाणौ 


२१०६९ 





७ मृत प्राणी की शंत्येष्टी क्रिया करना/कराना । 
८ उपभोग करना/कराना, आनन्द लुटना/लुढाना । 
&€ उस पार भेजना १० लघाना, पार कराना या खांघना । 
११ सहार करना/फराना, मारता/मरवाना । 
१२ नाश करना/कराना, सप्ट करना/कराना । 
१३ खच करना। 
१२ रक्षा करना, हिफाथक करना । 
१४ ठगाना। 
१६ लौटाना, लौटने को प्रवृत्त करना । 
१७ देखो 'बोछाणौ, वोढावी' (रू. भें ) 
थोछाणएहार, हारो (हारी), वौद्यणियों --वि० $ 
यौछायोशे --भू० का० कछु० । 
बोलाईजणो, वौकछाईजवो--करम्म वा० | 
बोछावणों, वोढछावबी, चोहछाणौ, वोहकावी, बोहछावणो, 
बोहशछाबो, दौछाणो, दौछावो, वोछावझौ, वौछाबवो, बचौहछाएो, 
बोह॒छावी, बौहुव्यवरणी, वौह्ाववो, बउछाणों, चउछावो, वउलाणों 
वठलाबो, बउछावणों, वउछावबो, वल्वणों, वल्ववर्वों, चवछाणों, 
चबढाबी, चुछाभौ, बुछावों, बुब्वावणों, चुठाववी, वोछाणो, बोछावो, 
बोलाणौ, वोलाबों, वोछावर्णों, घोत्शववौ, वोलावशौ वोलावबोौ, 
चोहछासों, चोहब्थावो, वोहछावणों, धोहव्शावबो वोछावर्णों, 
वीछावबों, चौहछाणौं, वॉडृछावी, वोहछावणो, वॉहुछावबो-फ, भे । 
बोलाणों, वौलाधों--देखो 'बुलाणी, वुलाबो' (रू. भे ) 
वौलाणहार, हारो (हारी), वोलाणियों-- वि० । 
यौलायोडौ--भु० का० झृ० | 
चौलाईजणों चौंलाईजवौं--कर्म वा० । 
चौलायोडों -देखो 'वुलायोडी” (रू. भे.) 
(स्त्री, वौलायोडी) 
बोछापोड्ों-भु० का० कृ०--१ विताया हुआ, गुजारा हुआ । २ पहुँ- 
चाया हुआ ॥ | विदा दियाया किया हुआ । ४ भेजा हुम्मा या 
भिजवाया हुआ । ४ पीछा किया या करवाया हुप्ना, अनुगमन 
किया या कराया हुआ । ६ खोया हुआ, ग्रुमाया हुम्ना। ७ मृत 
प्राणी की पंत्येप्टी क्रिया किया या करवाया हुआ । 5 उपभोग 
किया या करवाया हुशा, प्रानन्‍्द लूटाया हुप्ना। €£ उस पार 
भेजा हुआ । १० लाघा हुप्ता, लघाया हुआ, पार किया हुप्ता। 
११ संहार किया/कराया हुप्ता, भारा/मरवाया हुआ । १२ 
नाश किया/कराया हुप्ना, नष्ट किया हुश्रा/कराया हुप्रा। १३ खर्च 
किया हुआ । १४ रक्षा किया हुप्ना, हिफाजत किया हुप्रा। १५ 
ठयाया हुआ । १६ लौटाया हुमा, लौटाने को प्रवृत्त किया हुआ । 
१७ देखो 'बोछायोड्रौ' (रू, भे.) 
(स्त्री. वौढ्ायोड़ी ) 


वौछावणी-स. स्थी,--१ विदा देने की क्रिया, विदाई ॥ 
३ मृत प्राणी के छाव की भ्रन्त्येष्टी क्रिया | 
३ गणगोर को विदा देने का दिन । 
रू भे,--बोछावरणी, वौछावणी, वौल्हावणी । 

यौछावर्णों, वोछाववौं--१ देखो 'वौछाणी, वीछाबवी” (रू भे.) 
उ०--१ नर जाणे दिन णात है, दिन जांणँ वर जाय। गई 
चोढागणहारियां, गणगौर वीहाय वौछाय ॥ --पग्यात 
२ देखो 'बोछाणो, बोछावौ' (रू, भे.) 
चॉढावणहार, हारों (हारी), वौद्धावशियौ--वि० । 
वोल्ाविश्ोडी, चौढावियोडी, पौछाव्योडों--भू० का० झू० ॥ 
वोढादीजणो, वौंछादीजवी-कर्मं वा० । 

धोलावणो, घोलाववो--देखो 'बुलाणी, चुलावौ (रू. भे.) 
योलावरणहार हारो (हारी), वौलावणियौ--वि० | 
वोलाविश्रोडो, चोलावियोडो, वौलाव्योडौ--भू० का० क्ृ०। 
वौलावीजणो, वौलावीजबो--कर्म वा० । 

चौकावियोडौ-- १ देखो 'वोछायोडो” (रू भे.) 
२ देखो 'वोछायोडी” (रू, भे ) 
(स्त्री चौावियोडी) 

वौलावियोडो--देखो 'वुलायोडी” (रू, भे ) 
(स्त्री वीन्ञावियोडी) 

घोढावी, बोहछाबु, वोकावी-स. पु--१ विश्राम स्थान, ठहरने फा 
स्थान । 
उ०--श्रौ हस नडौ निवांण, भो हस कोडो नेठरी। झौ मौ भाही- 
ठाण, भौ वौत्वावी सजणां । --पदर्म चारण री बाठ 
२ सम्मान पूर्वक विदा देने की क्रिया । 
हे वह व्यक्ति जिप्ते राह में डाकुप्रों भ्रादिसे रक्षाके लिए साथ 
ले लिया जाता है, राहररक्षक । न 
उ०--१ किय ढाछी पूनायर कने, झाय खबर यण रैविया। सौ 
तुरय भसी ऊठा संहत, है वोकावी खीचियां । “पा. प्र. 
उ०--३ गेरी सू दोय गेर, करा झाप हूर्ता करी । बौलावे री बैर 
बाप बेर हूँना वहत। --पा. प्र. 


3०--३ प्रलवाणि श्रापार, मिक्र कोछी मृ'छाछा, सोढा मिल्िया 
सरस वढ् दोढावें वाछा । जत नायक जोइया, वेढ घायक वाडेला, 
गिर मिशिया गामेत तेग वधा तूवेला । पा. भ्र, 
४ देखो 'बुलावी' (रू भें) 

उ०--भाता कहै न आव, वढता चौढछावो नही ॥ तिण सज्जण 
घर पाव, वर्क न दीजे, वीकरा । --धीमर भट्दीर री बात 


कर बह घोहराबणो; 
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रू, भे,--वोछाऊ, वोछावी, बोछाबू, बोकछावी, वौक्ायत) बौढाकं, चोल्हावणहार, हारो (हारी), वोल्हावशियो--वि० । 
वउक्ाबू, वल्वावी, वौछदी, वौछाबू, वौहावो, धौल्हावी । वोल्हाबिश्नोडो, वोल्हावियोडो, योल्हाव्योडो+-भू० का० कृ० 
वीहियोडो- भू, का कृु--१ पहुँचा हुपन। २ भेजा हुवा। हे उस वोल्हाज्ोजणो, वोल्हाबीजबी--कर्म वा० । - 
पार गया हुआ ॥ ४ लाघा हुआ, पार किया हुआ । ५, विदा हुवा | वोह॒हावियोडो--१ देखो 'वौछायोडी! (रू भे)+ 
हुआ'। ६ व्यत्तीत हुवा हुआ, दीता हुआ | ७ खोया हुप्ला, गवाया २ देखो 'बोकायोडौ: (ख, भे) - + ., 
ढ 9 हम, गुमाया हुप्ना । ८ ठगाया हुमा या अन्य को ठगा हुआ । ६ (स्त्रो वोह हावियोडी) 
: ५ , उपभोग किया हुआ्ना, श्रानन्‍्द लूटा हुआ । १० सहार किया हुआ, | बौल्हाधियोडो--देखो 'बुलायोडो'“(रू मे.) 
सारा हुआ | ११ नाश किया हुप्ना, नष्ट किया हुआ । १२ व्य- |. (स्त्री, चौल्हावियोडी) 
तीत किया हुआ, विताया हुआ ।' १३ मृत प्राणी के शाव को | बोल्लहावो--१ देखो 'वौछावी' (हू. भे ) 
दफनाया हुआ। १४ रक्षा किया हुआ, हिफाजत किया हुआ। | ४२ देखो वुलावी' (रू, भे.) स्व 
१४ देखो “वोलियोडो''(रू भे ) , वौल्हावौ--देखो 'बुंलावी' (रू भे.) 
(स्त्री वौहियोडी) वोव-देखो वो! (४) (रू भे) * 
वौ'छोौ--देखो वौ'छी'.(रू भे) वोवार--देखो “व्यवहार! (रू भे.) 
वोछहाणो, वोछ॒हाबी--१ देखो 'वोकाणो, वोछाबौ' (रू भे.) चोधारियो--देखी 'व्यवेहारी' (्रल्पा , रू. भे ) 
उ४-“-कोई वीर वालक भापरे पिता री वैर लेश सारू समियों | 'परी--देखो दाल, कम 
सो उस बालक वीर ने समभावे कि वरख पांच तौ वोछहाया भरने पोह--१ देखो 'बोह' (रू भे ) 
छठी जांण री भ्रवे जेक नहीं इण छट्ठ' चरख पछे सातमी वरख उ०--मुख ते मीठा बोलणा, श्रंदर भरिया खार। वाकी 
लागसी तद थू घोड़े श्रसवार हो जासो जद थारा पिता रौवैर कपट का, हरिया वोह वोहवार। * --प्रनुभ 
लेजी । --वी स, दी, ३ देसो 'वौध' (रू भे) 
३ देखो 'बोछाशणी, घोत्शाबोः (रू, भे,) हक का (रू, भे.) डर 
चोलहाणहार, हारो (हारी), वौह॒हाणियौ--वि० । जहिनामो -देखो 'बहुनामी' (र भे ) 
पॉकदोगीश हा न्‍ हि चौहरणो, बौहरदौ-क़ि० झ०--१ घूमना, फिरना । 
वोन्॒हाईजणो, वोछ॒हाईजवौ--कर्म चा० । २ देखो 'बुहारणो, बुहारवी' (रू, भे ) हे 
घौह्होणों, धोल्हावी--देखो 'बुलाणो, घुलावो' (रू. भे ) उ०-भाया सौद मानवी, केता बोहर॑ हाट । हरीया हा 


बढ 


है 


,, पौल्हाणहार, हारों (हाथी), वोल्हाणियो--वि० । , तणी, ताहि न जाएँ साट । 
धोल्हायोडौ--भू० का० कृु० । 

- ;-पील्हाईजणो, चौल्हाईजवी--कर्मे वा० । ! 

चौलृहायोडों--१ देखो 'वीछायोडो' (रू भे ) 
२ देखी 'बोछायोडौ' (रू, भे ) 
(स्त्री चौक हायोडी ) 

बोल्हायोशे--देखो 'वुलायोडी' (रू भे) ;ं 
(स्त्री चौल्हायोडी (रू. भे«) $ 

चोछ॒हावणी--देखो 'वीक्ावणी' (हू भें ) 

चौलहावणों, वोकूहाववों --१ देखो 'चौछाणो, वौछावो' (रू भे) 

* ४ देखो “बोछाणो, बोछाबो” (रू भे.) 

जे “बोह्॒हाबणहार, हरो (हारी), वौद्धहावणियों--चि० । 
बोल्हापिश्योदो, वौछृहावियोडो, यौल्ूहाव्योडो--भू० का० क्० । 
चोलूहाबीजणो, वोछृहावीजबों--कर्म वा० ! 

वोल्हाबणी, धोल्हावबो--देखो बुलाणी, बुलाबी' (रूं -भे.) 


न 


+-भनुमववाणी 
३ देखो “व्यवहारणौ, व्यवहारबी' (रू भे,) 

चोहरणहार, हारो (हारी), चौहरणियौ--चि० । 

चोहरिश्रोडो, वोहरियोडो, वोहरधोडो--भू० का० कृ० । 
चोहरीजणो, वोहरोजवो-- कम वा०, भाव वा० । हि 


वोहराणों चोहराबौ--देखो वुहराणौ, बुहराबी (रू, भे.) 


वौहराणहार, हारी (हारी), वौहराखियो---वि० । 
चौहरायोडो- भू० का० कृ० ।.' 


चोहराईजणो, चौहराईजवौ--कर्म था० । 


चोहरायोडो - दखो 'बुहरायोडी? (रू भे) का 


(सनी, वौहरायोडी) 


चोहरांवणो, चोहरावबी--देखो धुहराणी, बुहराबी” (रू पे) 


वोहरावणहार, हारो (हारी), चौहरावश्ययो--वि० । 
वोहराबिशोडो, वोहरावियोडो, चौहराज़्योडी--भु० का० कृू० । 
वोहरावीजणो, चोहरावोजवोौ--कर्म वा० ॥५, , 


॥ ४. बजे 


वौहरावियोड़ों 
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व्यंतर 





बौहरावियोड्रौ--देखो “बुहरायोडी' (रू. भे ) 
(स्त्री वौरावियोडी) 

योहरो--देखो 'बौ'रौ' (रू भे.) 
उ०--१ भला हम विणाजारा पूरे साह का, विणज करण वोपारौ । 
झला खोटा खोटा विणज चौहरु, माणिका दावौ पारी । 

--दीव सुदरदी 
उ०--२ साच सिदक जमले थोहरां, विसनौ विसन जपाय | 
विसन जप्या सुख सापज, जम गजरा ना छुटाय *._ --वील्होजी 

योहछाणों, चोहछाबौ--१ देखो “वोद्ाणी, वौछावी” (रू, भे.) 
३ देलो 'बोछाणौ, बोछाबो” (रू, भे.) 
योहब्हाणहार, हारो (हारी), वोहब्ााणिवौ--वि० + 
वोहछायोडोी -भू० का० कु० । 
बौहछाईजणों, चौहताईजबो--कर्म वा० । 
चोहबायोडो--देखो 'वौकछायोडौ' (रू, भे.) 
२ देखो 'वोछायोडो' (रू, भे,) 
स्त्री वौह्ायोडी) 
वोहछावरी, वौहत्ावबों -१ देखो 'वौक्ाणो, धौछाबौ' (रू मे ) 
२ देखो 'बोछाणौ, बोछावौ” (रू, भे.) 
बोह॒छावणहार, हारो (हारी), वॉहलावणियौ--वि० । 
चोह॒ब्ठाविश्योडो, चौहछावियोडी, चौहक्ाब्योडौ-- भू० का० कृ० । 
वौह॒ावीजणों, वोह॒हाबीजबौ--कर्म वा० ! 
वोहब्ावियोडो-- १ देखो “वोत्टायोडी” (रू. भे.) 
२ देखो “वोछायोडी' (रू भे.) 
(स्त्री, बौहावियोडी ) 
योहव्वों-देखो 'वौछौ' (रू भे ) 
घौहवार--देखो “व्यवहार (रू, भे ) 
उ०--६ मुख ते मीठा वोलणा, प्रदर भरिया खार | यबाक कूड'र 
कपट का, हरिया वौह वौहवार ! --प्रनुभववांणी 
उ०--२ हरिया श्रेसता कौ मिक्रे, साहिव का सचियार | भूठ न 
वाके कपट कौ, रच नही चौहवार। --प्रनुभववाणी 
योहवारियों --देखो व्यवहारी' (अल्ता , रू. भे ) 
धदोहभरो, वौहारी--देखो व्यवहारी' (रू भे ) 
योहि, चोौहित, वोहिति वौंहित्य, वौंहिय--दैखो 'बोहित” (रू, भे-) 
वौहरों--देखो 'वौ'रो' (रू, भे ) 
घोहोवार--देखो व्यवहार' (रू, भें.) 
उ०--बाजे हाक वीर घुन वेदा, चर्व महारिख मंगछाचार। धड 
भड बेहड भ्राडिये धार, वर लाडिये हुप्रो वोहोवार । 
--दृदा नगराजोत रौ गीत 


व्यंग, व्यग्य-स. पु. [स, व्यग्य] ३ फोई लगती हुईं वात, ताना, 
चुटकी । 
२ व्यजना शक्ति से प्रकट होने वाला साधारण भरथ्थे से कुछ 
विद्विष्ट भ्र्थ 
रू भें बिग, व्यंग ॥ 
व्यंगुछ, व्यंगुल-सं पु. [स. व्यगुल] एक पझ्गुल का साठयाँ भाग । 
व्यजक-वि० [सं,] प्रकट करने वाला, जाहिरकर्त्ता । 
स. पु [स व्यजक ] १ नाटकीय हाव भाव द्वारा झ्रान्तरिक भावों 
का प्रकटन | 
२ सकेत, चिन्ह, निश्ञान ! 
व्यजण, व्यंजन-स, पु. [स. व्यजन] १ व्यक्त होने, या प्रकट फरने 
का भाव या क्रिया ॥ 
२ छप्पन प्रकार के भोजन । 


3०--१ भर वरात रा प्राघूंणका व्‌ महानस मैं चुलाय खटरस मय 
नाना व्यजनां रो ब्रात पुरण त्रित्ति चखावियो । व भा. 


उ3०--२ दादू भ्रादर भाव का, मीठा लागे मौंठ। विश झादर 
व्यजण बुरा, जीमण वाढ्वा ठोठ । --दादूबाणी 


२०--३ अति व्यंजन पछ अन्त, रचे जीमण घछित रस | ध्रांसव 
छकि भ्रापान, वर्ण जदुब॒प जया वस । न-न्चः भा, 
३ भ्रच्छा भोजन, वढिया खाद्य पदार्थ । 
उ०--रावल भगति भोजन तणी रे, सहुप्र फराई सम। रुडी 
व्यजन रसवती रे, भारोगण भ्रालिम कज्ज रे। . -...प ष, भौ, 
४ स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण, भ्रक्षर । 
भ अंग, भ्रवयव ॥ 
रू भे --वजरणा, विजण, विज्न, व्यंजन, व्यजन वंजण, 
* / , विजण, 
विजन, व्यिजण, व्यिजन । ह हे 
व्यजनदवादसी, व्यजनद्वादसी-सं, स्त्री, [स व्यजनद्वादक्षी] मार्गशीर्षे 
शुक्ला द्वादशी फो किया जाने वाला व्रत विशेष, इस दिन वि 
की पूजा कर श्रन्नकूट की तरह ही व्यजन बना कर विष्णु को 
भोग लगाया जाता है । 
व्यंजनहारिका-स स्त्री, [सं] एक अमंगलकारी शक्ति जो नव चधुशों 
के द्वारा बनाये गये भोजन उठा ले जाती है। (पुराण) 
व्यजना-स स्त्री, [स ] १ प्रकट करने की क्रिया या भाव । 


२ धाब्द शक्ति के तीन भेदो में से वह दाव्द वाक्ति जो भुख्याथे 
लक्ष्या्थ के अतिरिक्त मूल में छिपे हुए भ्रकथित अप को पति 
करती है भर्थात्‌ अ्रभिधा व लक्षणा शक्तियों द्वारा अपने-अपने श्रथे 
को प्रकट करने के वाद व्यंग्रार्थ का बोध कराने घाली दघक्ति। 
रू भे,--व्यंजना। 

ध्यंतर-सं, पु--३ भूत-प्रेत योनि विद्येप या उक्त योनि के भूत । 


ध्यतरियों 


२ एक देवयोनि विशेष या घक्त योनि के देव । 

उ०--१ भवनपति व्यतर ने जोतसी, भेद विर्माएिक पावे। शुर 
घर ते मिलने सगला, नाम निर्माणु भाव । --जयवांणी 
उ०--२ भुवनपति बीस इद्दे मिल्याजी, सोलह व्यतर सार । जोइ 
सहु दस वेमाणिय जुडचा जी, चौसठ इद्र सुबधार।. --इस्‍त. 
उ०--«ह बावन घोर किये भपने वस, चौसटद्ठि योगिदो पाय लगाइ। 


डाइण साइणि घ्यत्तर, खेचर, 'भूत परेत पिता पुलाई। 
ग्न्न्ध, चँ श्र 


रू भे,--वितर, वेतर, वेतर, । । 
झल्पा /--वितरियौ, व्यतरियो । 
व्यतरियौं--देसो 'व्यतर' (भत्पा., रू. भे.) 
उ०--प्रसुरादिक दस होय वाण व्यतरिया भट्ट, जोइस पच वेमा- 
णिय दुधिहा सूत्त विदु। पनरे भेद॑ सिद्ध फद्या ए णीव भ्रकार, 
तनुमानादिक हिच एहनी कहितु प्रधिकार । --चृस्त 
व्यद-स. [स. बिंदु] १ दीर्थ, बीज । ' 
 ४०--भूम परेश्ी ही नरां, फह्ा परेखों व्यद । भुय विन भला न 
' न्ीपजै, कण भण तुरी, नरिंद । --जखडा मुखड्ा भाटी री बात 
२ दैखो 'वीद' (ह. भे.) 
४“ ३०--रीभप हमसे रिखेस, देखवें रजे दिनेस। प्रभि लोह घार इद, 
घारगा वरंत व्यद । सु प्र. 
धयुंदु--दैखो भधदु' (रू भे) 
सर्यष्प--देखो (विध्य/ (रू, भे ) 
उ०--भ्रथ मदावर लोह नी साकल श्रोडि, भारलानस्तभ मौदि, 
हस्तिसाल भांजि, पउतार गाजड्ट, कमाड फाडइ, मठ मदिर पाडिह 
'” हृष्ति नी यूथ स्मरइ, व्यध्य मनमाहि घरड, पन भाहि सांचरद । 
“व स« 
इ्यंब--देखो “गिव” (रू, भें.) 
उ०--चिचे नासिका भ्रग्न मोती बिराजे, मनू राणक॑ द्वार सुक्र 
समाज | बे होठ नीके सुरग विसाछ , लसे विद्रमी फोमछ व्यय 
लाल । --वर्गप्तीराम प्रोहित री बात 
ध्यंत-स पु. [सं व्यश्] १ सिहिका एवं विप्रचित्ति के सस्य से उत्पन्न 
एक पुष्र । 
३ इन्द्र-शन्रु; एक दानव | 
ध्यड--देखो 'बिवाई! (रू, मे). (धमरत) 
ब्यक्त-वि, [स.] ६ प्रकट किया हुप्ना, जाहिर किया हुप्ना, प्रकटित। 
उछ००-मिथ्याद्रस्टि तणी उत्पापफ, ध्यक्त गुर सुबिलासी । वलि 
विरक्त मोहादिक भावे, एक युक्त प्नभ्पासी । --वि. कु 
२ साफ, स्पष्ठ । 


#०७२ 


रद्तित्रज 


उ०--/”"“***इतसिह स्रीमौतमस्थांमि रितसि तपनठ निध्धान, 
क्रिपानउ भंडार, ग्रुशनठ परमावधि, फ्शा नठ निधि, बात्यत्य 
नठ समुद्र, नस,जाल व्यक्ता दौसइ, भ्रश्यिवव दीता दलहलता 
जिसा गामिटि प्रजाणि सुत्रधारि बास्ट मेसिउ सालसचउ ठपठगतर 
मेली३उ हुठ जिप्तिठ ॥ +-व. स, 


रू. भे,--व्यगत । 
व्यक्ति, व्यक्ती-स. स्त्री, [स थ्यक्ति] १ व्यक्त, स्पष्ट या प्रकट होते 
या करने की फ़िया या भाव । 
से, पु.--२ मनुष्य, झादमी । 
उ०--गुनाली गाऊ मैं पुनिन पिदताऊ पथ परू, शुपध्यादी 
पाहू धरम पय थाद्ू गय धरू। प्रतिग्या लेता हु पुरख श्रह्म वैत्ता 
सतत पगू, भगा सत्ती वक्तो वियुनए& व्यक्ती हुत भय । 
न -+-क, का, 
३ विड, दारीर। 
हू. भे >--व्यगति, व्यगती। 
ध्यग्र-वि. [स.] १ ध्यावुल, उद्दविग्त, परेशान, दुषखी। 
उ3०--गोबर के गननाथन मी गुन, गाय करी सु ब्रया गुनगारभो । 
गायन ध्यग्न प्रलाप गहयी जनु, कर के प्रप्न भलाप उचारपौ। 
--ऊ धा. 
२ भयभीत, डरा हुप्ता, घयरायां हुमा । 
३ किसी कार्य में लोन, प्राम्नक्त, मस्त । 


ध्यग्रता-स., स्त्री, [स, व्यग्र +त्ता प्र, | व्यग्र होमे वो भ्रवरथा या 
भाव । 


उ्यजण, व्यजरक, व्यजन-स पु. [स, व्यजन] १ पंखा। (६. को ) 
२ पसे भादि से हवा खाने की क्रिया । 
व्यत्तिकर, व्यतिकार-स पृ, [सि] १ समिश्रण, मिलावट । 
, रे सम्बन्ध, संरर्ग, लगाव।../ 
३ झ्ाघात, चोद । 
४ घटना। 
४ अ्रवसर, भौका 
६ पारस्परिक सम्बन्ध) * 
७ भ्रापसो लेन-देन, भदल-बदल । 
व्यतित्रम, व्यतिक्रमश-सं, पु. [त्त ब्यतिक्रम 
उलट-फेर, फ़म का विपरयंय । 
२ ब्रत भग को इच्छा, प्रतिक्रम । शिन) 
हे श्रत भग फी साधनभूत पस्तुप्नों को ग्रहण फरने को क्रिया ॥ ह 
- -. (जन) 
व्यतिक्रम चस्तु-प्रसय । अतिचार 
--जयवांसी 


तर 


] १ क्रम में होने वाला 


* 


उ०--भततिक़म इच्छा जाणिये, 
-  देस भग है, प्रवाचार सब भग | 


मन मम अर ऑन 
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व्यतीपात 





४ ग्रापत्ति, सकट, तकलीफ | 
५ पापकर्मे, अ्सत्यकर्म । 
६ जुमं, प्रपराघ । न्‍ 
७ उल्लघन, अवहेलना । 
८ लापरवाही । 
€ विपरीत होने की भ्रवस्था; थेपरीत्य । 
रू, भे.--वितिक्रम । 

र्पतिक्रमी-वि --व्यतिक्रम करने वाला । 
रू भें,--वितिक़रमी। 

बपतिक्रमणो, व्यतिक्ष्मवौ-क्रिण स०--व्यतिक्रमण करना । 
४०--सउ सागरोपम व्यतिक्नस्था, दडवीरज थो जिवारी जी | 
ईसानेंद्र कफरावियउ, ए भ्रीजठ उद्धारी जी । -स. कु 
व्यतिक्रमणहार, हारो (हारी), व्यतिक्रमणियौ--वि० । 
व्यतिक्रमिश्रोश, व्यतिक्रमियोडों, व्यत्तिक्रम्योडी - भु० का० फ़ू० ॥ 
व्यतिक्रमीनर्णों, व्यतिक्रमोजवौ--कर्म व०॥ 

व्यतिक्रमियोदौ-भू, का कृ--व्यतिक्रमण किया हुआ । 
(स्त्री, व्यतिक्रमियोडी) 

व्यतिपात-स, पु [स, व्यतीपात] १ सम्पूर्ण रीति से प्रस्थानया 
सम्पूर्णंत, विच्छेद ॥ 
२ बडा भारी प्राकृतिक उत्पात या उपद्रव । 
३ असम्मान, भ्पमान । 
४ विष्कभ आझ्रादि सत्ताइस थोगों में से सत्नहवा योग, जिसमें शुभ 
कार्य एवं यात्रादि निषिद्ध है। ५ भारी सकट-सूचक अपशकुन । 
६ भ्रमावस्या के दिन रविवार, स्रवण धनिष्ठा, श्रार्दा, श्रइलेपा, 
या मृगशिरा नक्षत्र होने पर होने वाला एक प्रकार का योग विशेष, 
जिस दिन गगा-स्नान का बडा फल होता है । 
रू, मे --वितिपात, वितीपात व्यत्तीपात ॥ 

व्पतिरेक-स. पु.--१ अतर, भेद, फर्क । ' 
उ०--चाबल र॑ पुर हृत बहू, वर-पुर मैं व्यतिरिक । विधवा भौ 


उ०--२ घोड़ी मांणस जे धर्क चढियौ सो दी गुड मेल्गो हुवी | 
इसी इसी बाता कही सो रावजी सुण कर बहुत नाराज हुप्रा। रात 
तो किकर करता भाज-घड करता करता व्यतीत कीवी । परभात 
पोह पीछी रो नकारौ हुवो ॥ --डाढाब्शा सूर सी बात 


उ०--३ वोलइ ते झआागलि वानर कूदतो रे, झआावी मन ना मानीता 
मीत रे। भ्रागति स्वागति करिस्यु थाहरी रे, रजनी माहर॑ प्यारि 
फरीौ व्यतीत रे । कं +-वि. कु. 
3०--४ यू करता वारह वरस व्यतीत हुवा । श्रेक फकौर भाया 
रोजीना श्रवाज करे छे। जे साई री पलक मैं खलक बसे छे । 
सी प्रेक दिन कधार री वादसाह थी सौ इण फकीर री गत सुण 
मन मैं विचारी श्र भिस्ती नूं कही-जें थारे वादसाह नूँ जाय 
भरज कर-हमकी वरस बारह व्यतीत हुवे, भ्रव क्या हुकम है ? 
इसा भाति भिस्‍्ती नू कई वार कट्दी पण भिस्ती कहैं-मोसर नहीं। 
झौर भ्ररण करणी भाप चाहै नही । --साई री पलक मे खलक 
रू भे.--वितीत, बीतीत, व्यतीत, वतीत, वदीत, वदीतठ, वदीत॑, 
बदीतौ, वितीत, वितीति । 


व्यत्तीतणो, व्यतीतवी-क्रि. श्र,--१ मरना, मृत्यु को प्रास होना । 


२ त्यागना, छोडन। । 

३ तिरस्कृत होना, उपेक्षित होना । 

४ गुजरना, समाप्त होना । 

क्रि० स०--५ मारना, सहार करना । 

६ त्याग करने को प्रवृत्त करना, छुडाना। 

७ गुजारना, समाप्त करना । 

८ तिरस्कार करना, उपेक्षा करना 

व्यत्तीतणहार, हारों (हारी), व्यतीतणियौ--वि« । 
व्यतीतिश्रोडों, व्यतोतियोशें व्यत्तीत्योडो--भू० का० क० । 
व्यतीतीजणो, व्यतीतीजवौं--भाव दा*, कर्म वा० | 
ब्यतीतणों, व्यतोतवों, चत्तीतणी, बत्तीतवी--&, भे, 


पीहर बहव, है न साथर॑ हेक ॥ --रवतपिंह भादी व्यत्तीतियोडों-भू. का कु --१ मरा हुआ, मृत्यु को प्राप्त हुवा हुश्ना 


२ एक प्रकार का भ्र्थालकार विदेष, जिसमें उपमेय में उत्कर्ष या 

उपमान में भ्रपकर्प दिखाकर उपमेय वी विश्येपता का वरत हो । 
य्यतीत-वि, [स] १ मरा हुभा, मृत्त ॥ 

२ त्यागा हुआ, परित्यक्त 

३ तिरस्कृत, उपेक्षित । 

४ गुजरा हुप्ा, गया हुप्ता, समाप्त । 


२ त्यागा हुआ, छोडा हुआ । ३ तिरस्कृत हुवा हुआ्ाा, उपेक्षित 
हुवा हुआ । ४ ग्रुञरा हुआ, सम्पप्त हुवा हुआ । ४ मारा हुआ, 
सहार किया हुम्ना। ६ त्याग फरने के लिए भ्रवृत्त किया हुध्रा 
छुडाया हुपा । ७ भुजारा हुआ, समाप्त किया हुआ | ८ दिरस्कार 
किया हुआ, उपेक्षा किया हुआ । 

(स्त्री, व्यतीतियोडी ) 


उ०--१ भादरव॑ ले घूड, मौछवा गोगा मांडां, | पेचौ पीर साज, | “तीपात--देखो 'व्यतिपात! (रू भें) 


चढावा खीर र खांडां। पाऊस हु्ना व्यत्तीत, टिक ना टीब ठिकारे । 
दतनात भाग दौड, हेड रमबा हल भांण ! --दसदेव | 


5०--व्यतीपात वेधश्नति चली, सूरिजनी सक्राति। ब्राह्मण 
प्राह्मणी, नवि भावद प्रेकाति । -+मा. कां, कक 


व्यतीपातत्रत ४०७४ व्यय 
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उ०--मि वरियु वीरसेन छुत श्रादि, हस तो वचन उल्लादि। 
देव तहाँ पित नि ठारि, पुत्री साथि सु ध्यमचार । --मह्ाव्यांच 
३ सत्ती न होने फी स्थिति या भाव, भ्रसतीत्व ॥ 

४ स्त्री का पर-पुरुष से व पुरुष का पर-स्त्री से अनुचित सम्बन्ध । 


उ०--दादू मरणा खूब है, निपट पुरा व्यभिचार । दादू पति को 
इसका त्याग व लौकोपकार कार्यों में इसका अहण होता है । छोड कर, भ्रान भर्ज भरतार --दादुबाणी 


व्यतीपाति, व्यत्तीपाती-वि.--१ उपद्रव करने बाला ॥ ५ कामपिपासा को अनुचित रूप से शान्त करने की क्रियाया 
२ प्रस्थान किया हुआ | भाव । 
३ अश्रपमान किया हुआ, भसम्मान किया हुझा। ६ झमियमितता, भ्रपवाद । 
रू भे --वितीपाती । ७ अपराध, दोप । ८ असत्य, भूठ । 


व्यथा-स स्त्री [स.] १ रोग, बीमारी। रू भे,--विभचार, वीभमचार, विभचार, वीभचार | 


व्यतीपातश्नत-स. पु. [स.] किसी शुभदिन के व्यतीपात को स्वर्णों निमित्त 
सुर्य व चन्द्रमा की मूर्ति की पूजन क्िया। 
वि० वि०--ज्यौतिप शास्त्रानुसार व्यतीपात के प्रारभ व समाप्ति 
सूर्य व चन्द्रमा के गणित से द्वोती है। सूर्य के क्रोधावश पृथ्वी 
पर गिरे आसुओो से व्यत्तीपात की उत्पत्ति हुई। शुभ कार्यों मे 


(है. ना: मा.) 


२ भय; डर । व्यभिचारी-वि० [स. व्यभिचारिनु] (स्त्री, व्यभिचारणा, व्यभिचारणी, 
३ चिन्ता, दुख । व्यभिचारिण, व्यभिचारिणी) १ व्यभिचार करने घाला, पतित । 
४ कष्ट, दुःख । उ०--जन्म लगें व्यभिचारणी, नस सिख भरी कक्क। पलक एक 


उ०--१ धाखरी लाख मार्नेन भौो, खाक करी मम खाल रो। 
कुण सुर साल मोटी कथा, हाय व्यथा मौ हाल री । --ऊ, का 


सन्मुख जछी, दादू घोये भ्रक । 
२ पथश्नष्ट, कुपथ-गामी । 


--दादूबाणी 


ध्यधाघर, व्यधाधारी--देखो “विद्याधर! (रू भें.) 
व्यभचार, व्यभिचार, व्यभीचार-स प्रु. [स्त« व्मभिचार, व्यभीचार] 


उ3०--२ कहती सकू मन व्यथा, विन कहिया तन ताप । मौ जोवन 
मेमत हुवी, विरहण करें विलाप । --भग्यात 
उ०--३ नहिं सही जाय जद हा निडर, कही जाय मोटी 
कथा | बय बखत भप्रमोलक हू त्रथा, विमक हिये खोटी व्यथा । 
-ऊ का 
५ बिकलता, व्याकुलता, परेशानी । 
६ पीडा, वेदना, दर्द । 
उ०--६ दादू सिर करवत बहै, श्रग परस नहिं होइ। माहि 
फलेजा काटिये, यहु व्यथा न जाए कोइ । “-दादुबाँणी 
8०--२ सखी सुहागिनि सब कहूँ, पिव सौं परस न होइ । निस 
चासर दुख पाइये, यहु व्यया न जाए कोइ । 
रू, मे --विथा, व्यथा, विथ, विथा । 


च्यथित-वि० [स॒] १ विकल, व्याकुल, परेशान । 


२ डरा हुआ, भयभीत । 


३ दु खी, पीड़ित, फष्टमय | 
४ रोगी, घिमार । 
रू भे.--बविथित, व्यथित, विधित । 


(नाँ मा.) 


१ दूषित श्राचरण, बदचलनी । 
२ रति फ्रीडा, सभोग, भोग ॥ 


३ दोपी श्रपराधी | 

४ परस्त्री-गामी । 

उ०--छम्री घरम छोडियी छेला, नौडे हुय व्यसिचारी रे । पर- 
ण्योडी र॑ पास न पौढे, पातर लागे प्यारी रे ॥ --कछ का 
५ रतिक्रीडा करमे वाला सभोग करने वाला, भोगी । 

६ भ्रसत्य, भूठा । 

से. पु--१ पह स्त्री या पुरुष जो पर-पुरुष या परन्स्त्री से भ्रनुवित 
सम्बन्ध रखता हो । 

३२ बदचलन, दुपित भ्राचवरण । 

रू भे.--विभचारी, भिभचारी, विभचारी ॥ 


“-दादुवाणी | व्यभ्यास-स पु. [सं वि>>विशेष-- भ्रभ्यास ] विशेष भ्रभ्यास | 


उ०--प्रमान सास्त्र मात्र कौ स्वपंडत स्वयम्‌ पढें, ग्रुतीन प्ररग 


मन्य हू व्यभ्यास अन्य मैं बढे । प्रेकाड पाठ पाठ के त्रिकरमकाड 
को करे, तने भई उपासना ब्रह्मांड ग्यान ते तर॥. --ऊ का 


व्यय-स पु. [स. व्यय ] १ उपभोग के कारण वस्तु में झाने वाला 


ह्वास, घटोती । 


२ निर्माण में होने वाला खर्च, लागत । 

३ नाश, वबरवादी । 

४ मद विशेष का ख्च । 

४ लग्न से ग्यारहवा स्थान । (फलित ज्योतिष) 


६ बृहस्पति की गति था भार के विचार से एक वर्ष या सबत्सर । 
७ एक नाग का नामान्तर। 





ध्यवकररा, व्यवकरणि, व्ययवकरणिक, व्यवकरिण, व्ययकरिणि, व्यय- 
करिणिक-पत. पु [स. व्यय-करणिक] व्यय या भुगतान अधिकारी 
उ०--१ राजा युवरशाजकुमार राजेल्वर महामडलेस्वर सामत लघु 


४ छिपाव, दुराव । 


व्यवसाह, व्यवसाई--! देखो “्यवत्ताय” (रू, भे ) 


२ देखो व्यवसायी” (रू, भे.) 


सामत तलवर तंत्रपाल चतुरमीतिक ताडकृूपति मध्रि महामंत्रि | व्यवसाइयो, व्यवसाईयॉ-देखो “व्यवसायी” (भ्ल्पा,, रू, भे.) 


ग्रहवाहक स्लीकरणिक व्ययकरणि राजकार घरमाधिक्न सौवरण्णक 
देवक मडलक गडुरक उस्टक इस्टिकाक धोडकाक यमक पुरोहित 
दह्नायिक्र ****“*“ | न-व, स 
छ०--२६९“”*“*““द्रीकरिणिक व्ययकरिणिक राजकरणशणिक घरमा- 
घिकरिष्टिक सौवरण्णक रिष्ठिक देवव रिणिक मडलकरिशिक उसट्र- 
फकरिणिक “इस्टिकारिशिक यमककरिणिक प्रोहितकरिणिक 
दडनायिक सेनापति पउतार ग्रारौहक प्रद्कीकारप्रारिक भाडागारिक 
माशिवियमाडागारिक "****"- ॥ व, स. 
रू, भे.---वयगरणी, वयगरणीक, वयगरणु , वयगरणी । 
ध्यरथ-वि, [स व्यथ] १ फूल, फालतू, योंदी । 
२ भ्रर्थ रहित, मतलब रहित, निरथंक । 
३ लाभविद्वीन । 
रू भें --विरय, विरथ 
ध्यरथता-सं स्त्री, [स. व्यथेता] व्यय होने की स्थिति या भाव । 
स्यलागणो, ब्यलागवो --देखो 'लागणौ, लागवो' (रू भे.) 


उ०--६ सुभट ने श्रायुधि, सेवक नी स्वॉमिभक्ति, कलावत नी 
कला, व्यवसाईया नी व्यवसायि, प्रथ्वीपति नी न्‍्यायि, भाग्यवत 
नई भाग्योदयि, एतला प्रदेस माहरी वासभुमि"*****“ | 


-य, स« 
उ०--२ भोई सोई भरथिया, सौनी नइ सुतार । व्यवसाईया सह 
जातिना, जे जोईइ तिणी वारि । “मा का प्र. 


व्यदसाय-स पु. [स व्यवसाय] १ जीविका, पेशा। 


२ उद्योग, प्रयत्व, कोशिश । 

३ काये, धन्चा। 

४ व्यापार । 

५ श्रभिप्राय, मतलब । 

६ कार्य का सम्पादन। ७ विप्णु का नामान्चर। ८ शिव का 
नाम । 


रू. भे--विवसाइ, विवसाय, व्यवसाइ, व्यवसाय, व्योसाय, विव- 
साइ, विवसाई, विवसाय, व्यवसाइ, व्यवसाई । 


5०--सत्न सामत व्यछागों सारे, त७ छक्ति घण लाल भत ग। | व्यवसायि, व्यवसतायी-सं, पु, [स. व्यवसायितु] ३ व्यवसाय करने 


पाव प्यक्रोभ धसि स््गि बसियो, नागणि ने डरि कहै हम ,नाय ॥ 
--चतुरा रामावत राठोड रौ गीत 
ब्यलागणहार, हारो (हारी), व्यलागणियों--वि० । 
व्यलागिश्रोडी, व्यतागियोडो, व्यलाग्योडौ--भु० का० कछू० ॥ 
ब्यलायोजणौ, व्यलागीजबो--भाव वा० । 
घ्यजञागियोडो--देखो लागरियोडौ' (रू. भे ) 
स्त्री व्यलागियोडी) 
व्यद्वीक, व्यलीक-वि [सं व्यलीक] १ 'ूठा, भतत्य । 
२ श्रप्निय, श्रप्रीतिकर । 
स॒पु [स., व्यलीक] १ कारण, जिससे दुख हो । 
३ जुम, झ्पराध, दोष । 
३ कपठ, धोखा । 
४ भतत्यता, भुठाई ॥ 
[स व्यलीक ] ५ लपट या कामी पुरुष । 
६ वह पुरुष जो गुदा मेंथुन कराने का भ्रादि हो | 
ध्यवधांन-स., पु [स॒ व्यवधान] १ बीच में झाडी श्राकर आड फरने 
वाली वस्तु । 
२ रोक, रुफ़ावट | 
३ भेद, रहस्य | 


वाला व्यक्ति । 

२ वह व्यक्ति जो पेशेवर हो। 

३ उद्यम या प्रयत्नशील व्यक्ति । 

४ व्यापार करने वाला, व्यापारी । 

५ किसी कार्य का श्रनुष्ठानकर्तता व्यक्ति 
६ व्यवसाय करने को क्रिया । 


रू भे - विवधाइ, विवसाई, विवसाइ, विवसाई, विवसायी, व्यव- 
साइ, व्यवत्ताई । 

भ्ल्पा ,--विवसाइयो, विवत्ताईयो, विवसायौ,; व्यवसाइयौ, व्यव-- 
साईंयी 


ध्यवस्था-स स्त्री [प ] १ किसी निर्धारित कार्य की शास्त्रोक्‍्त विधि। 


२' चीजो वस्तुओं को सजाकर झलग-भलग रखने की क्रिया । 
३ स्थिति, हालत, दशा । 

४ किसी कार्य के लिए पूर्व॑निर्धारित योजना । 

भर कार्यकलाप, प्रवन्ध, इन्तजाम। 

रू, भे.--विवस्था, व्यवस्था, विवस्था | 


व्यवस्थापक-स पु [स.] व्यवस्था करने वाला, प्रवन्धक ॥ 
व्यवस्थापण, व्यतस्थापन-स. पु. [स. व्यवस्थत्त्व] व्यवस्था यथा प्रवन्ध 


करने की क्रिया या भाव । 


ग्यवस्पापित * 


१०७६ 


ब्यवहारियोड़ो 





ब्यवस्थापित-वि० [स,] $ व्यवस्थित, नियमानुसार । 


३ निर्धारित, निध्चित । 
३ सुसज्जित ॥ (वस्तुए) 


प्यवत्यित-वि, [स.] १ जिसको व्यवस्था की गई हो । 


४३ क़म से चलने वाला ॥ 
है सजाया हुभा, सुसज्जित । 
४ निर्धारित किया हुप्मा, निमचत | 


प्यवहरिक--देखो व्यवहारीक! (, भें ) 


छ०--'*****“““बधवत ते जे स्नेहवत, व्यवहरिक ते जे नयावत, 
घरणि ते जे सीलचति, छद्दत त्ते जे कतावत, वेस्या ते जे रूपवति, 
पस्न ते जे पयालसार, द्रव्य ने जे भोगसार, घान्प ते जे भाहारवत, 
साधु ते जे क्षातिवत, फरह ते जे पिगंवत, तुग्ंग ते जे वेगवत, 
हस्ति ते जे भद्रजातीय, भत्रि ते जे बुद्धिमत, फर ते जे वीरचवत, 


राय ते जे प्रसस्य जातियत । नन्यस 
प्यवहार-स, पु. [त.] १ झाचरण, चाल-चलन । (ढ़. को.) 

२ पेशा, धन्धा | 

३ व्याज़-बट्ट या लेन-देन फा धन्धा। 


४ व्यापार, व्यवसाय । 
४ रीति, रस्म, रिवान । 

६ सम्बन्ध, रिएता । 

७ मुकदमा या मुकदमा फी जांच-पढताल करने वाला । 

८ प्रधिकार, हक । | 

उछ०--कहिवौ उवरस्ये जिकु, छांणां छो निरधार। पिण इहए 
हावसर नारी ने, पहिवरा नी ध्यप्रहार । --जययांणी 
€ शास्त्रोक्त-विधि, नियम । 

३० यर्ताव, भाचार, सलुक। 

उ०--थे किणी घरगोडिया राजपूत रे सागे उश्रीव्याब व्हियो 
ब्हैती तो नी वा इत्ता दिन मंसा परवांशा लापत॑ र' पाती प्र नी 
इशण भात लापते रहथां पछे पाछ्दी गाव में पपर घर सकती । सास-- 
रिया के छुद पीवरिया नाक कान घाढ ने चिगदियो फर न्दांकता | 
मूडा मैं झावे ज्यंं जणी जणो प्रह्त-विरक्त गाह्िपा काठनौ । माजनो 
गमतो । पण बाप तौ दिद्वावटी प्ेडी व्यवहार करभो जांण फी 
भगोगती बात नी वद्दी “- फुलवाडी 
११ भेद, प्रन्तर, फर्क । 

उ०--सरगुण निरगुण परख कं, 'इनक लखें व्यवहार । भगम 
सिगम अनुभप लखे, कर फर हंस विचार । 


' | --छ्ीहरिरामजी महाराण 
११ छ सुत्रो मे से एक सुत्र का नाम ॥ (जन) 


छ०--व्यवहार सूत्र छ से सुवियार, दयासत रमंप्र सत भ्रद्टार । 
पंचकत्प ते पचम छेद, सवा श््यारतें प्रेमत्या वेद । --ध व. प्रं, 
हू. भे,--पवहार, घवार, विधहार, थिवहार, बियार, नुड्ार, बेबार, 
वैवार, बौवार, बोहार, व्यवहूर, व्यवहार, व्योहार, वशैट्वार, गवहार, 
बायार, विवद्दार, विवद्वाय, विवार, विदश्द्ार, विद्िवार, बुशार, 
वेबार, वेवार, वेयार, वैवद्दार, बैवार, बैहार, चोबार, थोबार, 
बोयार, बोहबार, घौहार, ण्वह्दोधार, व्यवार, व्यहवार, व्योहार ; 


घ्यवह।रणो, व्ययहारथा-क्रि० स०--१ प्राचरण करना ॥ 


२ पेशा या धन्धया फरना | 

३ व्याज-वट्ट पर ण्ययों का लेग-दैन बरता |. « 
४ व्यापार फरना, व्यवसाय करना । 

५ रोति-रिवाओं गा पालन मरना । 

६ मुष्दमे फी जांच-पटताल फरना 

७ भ्रधिकार परना हक जमाना । 

८ शाम्त्रोक्त विधियों या नियमो या पासन करना ॥ 
€ भम्तर फरना, तुलना फरना । 

१० यनवि करना, ससूफ फरना । 

व्यवहारणदार, हारो (हारो) व्यपद्दारतियौ--वि० ॥ 
ध्यवहारिप्रौडो, व्यवहारियोशे, ध्यवहारपोड्रो--भु० का० कु०। 
व्ययह'रीनएों व्यवहारीजवी--पर्म चा० । 

पुहरणो, घृहरदी, योहरणी, दोहरयो--रू भे । ' 


व्यववारिभो --देखो व्यवहारियों' (रू भे.) 


उ०--१ गढ़ मद् मदिर पोलति प्राकार वावि सरोदर बचा राह 
पाराम यनसड़ विमुंद्ठपा प्रिभृइग्रा भ्रावास, चउरासो चहुटां, तिहा 
ध्यवहारिधा नी गजधटा, स्रीमाली पोश्प्राड भोप्तवाल गुबर 
फह्दीत वाइडा हुँतेड मोढ, साहुप्रा स्नीमाली, भ्रटालज]***०-+ ॥ 
--व. स. 

उ०--२ ध्यवहारिप्रा महरद्धिर बस, झाप हेठा कहिनइ नवि 
पसइ॥ जेह तणी छह प्रसप्त द्रेठि, इस्पा तिहां छु्ट नपायवत सेडि। 
“-नक्दबददी रास 


व्यवहारिक-वि --१ व्यवहार से सम्दन्धित । 


२ व्यवहार के उपयुक्त या व्यवहार करने योग्य । 
है व्यापार या व्यवसाय से सम्पन्धित, व्यावारिर 8 


रू, भे वेबारिक, व्यवहरिक, व्यवहारिक, व्यायहारीक ॥ 


व्यवहारियोशें-मभू फा कु--१ झ्राचरण किया हुआ। २ पेशाया 


धन्धा किया हुमा । ३ व्याज-ब पर रुपयो का लेन-देन किया 
हुमा । ४ व्यापार किया हुप्रा, व्यवसाय पिया हुप्ा। ५ रीति- 
रिवाजों का पालन किया हुआ। ६ मुश्दमें की जांच-पटताल 
किया हुप्रा। ७ भ्धिकार किया हुमा, हक जमाया हुआआ। ८ 


ी न्‍् 


हा 
ए ४० 


हक 


ध्यवहारियों 


४६०७७ ! 


वथ्यस्तार 


[७ रल ल  रररुुुड पफपपपपखययाण 


शास्त्रोक्त विधियों 4 नियमो का फालन किया हुआ। € अच्चर 
किया हुप्रा, तुलना किया हुमा । १० बर्त्ताव किया हुआ, सलुक 
किया हुझा । 
(स्त्री व्यवहारियोडी) 
व्यवहारियौ--देखो “व्यवहारी' (भल्पा., रू भे ) 
उ०--६ ** * “काला पीला नीला धउला इस्या पटोला, सूक- 
डि न समूह, कपूर ना पूर, धणा केसर ना अलवेसरपणा, अगर ना 
भर, सुगधपणापूरी इसी कस्तूरी, मनोहर माणिक्य, मनोग्य रूडा 
रत्न, झनेकि विदेसी वस्तु, इसिउ व्यवहारिया तणउ भवन । 
“व स« 
उ०--२ लेता तौ राजी होय ए, पिण दुस्मण जिम जोय ए। 
गुरे कहे च्यारा माय ए, कुण ध्यवहारियों कहवाय ए। 
--जयवाणी 
उ०--३ जिणाइ ठाकुरि प्रवेषक महोत्सव कराव्या, तणिया तोरण 
बधाव्या, ददरवाहि ठाम-ठाम सोहाब्या, व्यवहारिया साम्हा 
इशि परि वादिवा भ्राव्या कुणही जौ तस्या वहिल ई कल्होडा, कुरा 
ही पल्‍्लाण्या झासण होडा, केई करहि चडी चइ दह दिसि 
द्रोडा, केइ मुखि माणइ तबोल-लवग डोडा । रा सा स 
च्यवहारी, ध्यवहारीठ-वि [स व्यग्हारित्‌] उत्तम झ्ाचरण वाला । 
व्यवहारीश्रौ, व्यवहांस-स पु --१ व्यापार करने वाला, व्यवहारी । 
उ०--किहा सुखासण किहा डोली ? किर्हा व्यवहारू नइ कोली 
रे ? किहा दीपोच्छव किहा डोली ? किहा जब रोटी गहू पोली 
२? --नव्यवदवदती रास 
२ व्यवसाय करने वाला, व्यवसायी । 
३ वेदइय, बनिया । 
उ०--वभरा भाट भला वसइ, व्यथहारिश्रा विसेख | राजकुद्ी 
रुडी तिहा, छयल छत्रीस रेख । न्‍न्मा का प्र 
४ सम्बन्धी, रिश्तेदार ॥ 
५ व्याज-बटट्टो पर रुपये का लेन-देन का कार्य करने क्‍ 
साहुकार । 
रू भे.--ववहारी, ववारी, यहवारी, व्यवहारी, ववहारी, विवहारी 
विहारी, वेहारी, वंहारी, धोवारी, घोहारी, वोवारी, धौह॒वारी, 
चौहारी, व्यवारी, व्यहवारी, व्यारी , व्यारीव 
्ल्पा ,--ववहारियौ, ववारियौं, बहवारियो, व्यवहारियों, विव- 
हारिउ, विवहारिशं, विवहारियों, विवहारीउ, विवहारीम्ो, 
विधहारौयौ, विह्रियो, वेवारियों, वेहवारियों, व्यवारियों, वौह- 
रियो, वौवारियो, वौहवारियौ, व्यवहारिश्रो, व्यवधारियौं, व्यवा- 
रियौ, व्यहवारियी । 
व्यवार--देखो 'व्यवहार' (रू. भे ) 





व्यवारियौ--देखौ “व्यवहारी' (अल्पा , रू, भे ) 

व्यवारी - देखो व्यवहारी” (रू, भे ) 

व्यसन-स पु [सं.] १ अशुभ वात, श्रम॑गलिक बात । 
२ निरथंक कार्य या प्रयत्त । 
३ किसी कार्य या वात के लिए मन की एक भ्रवृत्ति या रूचि, 
जिससे मनुष्य उसी कार्य मे सलस्त रहता है । 
४ दूषित मनोविकारों के कारण भोगविलास या श्रन्य बुरे कार्यो 
के लिए होने वाली प्रासक्ति, जिसके विना रहना कठिन हो, बुरी 
झादत । । 
3०--१ तीन लोक कौ मोल जाय तन सुकचि जयावे, हीरो लागी 
हाथ पुतरभव फेर न पावे । ठाला भूला ठोठ कुबुध नहिं छोड़े 
काल्हा, पुण्य गया परवार व्यसन जद लागा बाल्हा । --ऊ का 
उ०--२ हेमजी स्वामी दीक्षा लेवा त्यार थया जद किण ही ग्रहस्थ 
स्वामीजी ने कह्यौ--महाराज हेमजी दीक्षा लेवा त्यार थया पिण 


तमाखू री व्यसन है । जब स्वामीजी वौल्या-काचरिया रो श्रटक्यो 
किसौ विवाह रहे ! --+भि द्र. 


५ अ्रसमर्थेता, श्रसामथ्यं। 
६ कप्ट, दुस | 
७ धिपत्ति, सकट । 
रू, भे.--विरसन, विसन, विसन्न, विसन, विसल्न, व्यसन, वितन, 
विमन्न वित्तिन, विस्न, वीसरा, वीसन, व्यस्त । 
व्यसनी-सं पु [स. व्यसनिन्‌ ] वह व्यक्ति जिसे किसी प्रकार फा व्य-- 
सन हो । 
रू भे.--विसनी, व्यसनी भिसरिय भिसणी, भसिणी, विसनी, 
विसनीउ, विसिनि, विसिनी, विस्नी, व्यस्ती ॥ 
व्यस्टि, व्यस्टो-पु [स॒व्यष्टि] १ समूह या समाज से श्रलग किया हुआ । 
उ०--निकाई छाई ते प्रकट प्रभुताई सिल् नखा, समस्टी ध्यस्टी 
ते सजन दिव द्रस्टी रिख़ि सखा | धरे तूं घारे त॑ परज प्रत पारे 
धन धनी, सभी कौ सहारे प्रत्यय लय घारे करसती । ---&, का, 
२ सनारू नामक श्राचाय का शिप्य व विप्रचित्ति का श्राचारय । 
व्यस्त-वि, [स] १ श्रावुल, व्याकुल, घबराया हुआ। 
२ काम मे लगा हुथ्ा, काये में फसा हुआ । 
३ इधर-उधर, भ्रागे पीछे, ऊपर नीचे हुवा हुआ । 
४ फेला हुआा, व्याप्त 
व्यस्तार-स पु [स॒] १ हाथी की कनपट्टियों से मद के चूे की क्रिया 
या भाव। 
२ देखो “विस्तार! (रू भे.) 


इपएत 
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ध्यस्त--देखो “व्यसन (रू भे.) 

दयस्ती --देखो व्यसनी! (रू भे.) 

व्यस्थ-स पु [स व्यधव] १ यम का उपासक एक राजा । 
२ ऋग्वेद के कुछ मत्रो के द्रप्टा एवं प्रदिवनों के छृपापात्रों में 
से एक प्राची ऋषि । 

ध्यहवार--देखो “व्यवहार (रू, भे ) 

व्यहवारियों - देखो “व्यवहारी” (झल्पा , रू भे ) 

ध्यहुवारी--वेखो “व्यवद्वारी” (रू, भे ) 

श्यहू, ब्यहु--देखो 'वेऊ' (रू भे ) 

व्यां-सर्व --वह का बहुवचन, उन । 
कि वि--१ ऐसे, इस तरह । 
२ वैसे, उप्त तरह । 

ध्यांरा-सें. स्री --१ समधी फी स्त्री । 
२ वह स्त्री जो किसी जागीरदार की लडकी के दहेज में दी जाती 
हैं भौर उसे भी वरपक्ष के किसी दास को उसी दिन वियाह दो 
जाठी है । 
रू भे,--विवायण, बिवाहण, विवाहिणि, विवाहिणी, बेवाण, 
व्याण, व्याहएणी, वियाण, व्यायण, व्यावण । 

बयां छु। व्यांणु-सं, पू [स वि-+-भरणु] परु से बडा, विशेष प्रणु । 
उ०--शणा ते ष्यांण ते ब्रहदक विभूते श्रति विभू, तुर्ण ना जाने 


(उ.र) 


कौ सुहृद स्वसु जाने भल त्रभू। पहें कया घ्वाये धी फहन नहिं | ध्याफ 


झावे कुछफुछ , मदाधौ मायावी तुम रु हम भावी सम तुले। 
--ऊ का. 
ध्यांन-सछ, पु [स, व्यात] ढएारीर में रहने वाली दश प्रकार के वायु 
में से एक प्रकार का वायु जो शरीर मे सचार करता है तथा इसके 
द्वारा षारीर में रस पहुँचना, दारीर से पसीना निकलना, खून का 
चलना व श्रन्य शारीरिक क्रियाएँ होती हैं । 
रू भें +व्यान, विधान । 
ब्यॉनिदा-स, स्त्री, [स व्यानदा] छारीर मे “व्यान! यायु प्रदान फरने 
वालो दाक्ति । 
त्यांम-स, पु [स व्याम] दोनो भुजाशो को दोनो और फैलाने के बाद 
एक हाथ की श्रगुलियों के सिरे से दूसरे हाथ की प्रगुलियो के सिरे 
तक को लम्बाई का साप। 
ध्योमोह--देखो “व्यामोह (रू. भे ) 
व्याय--देखो 'विव्यह' (रू भे.) 
उ०--१ जलमी रा रे जाया सार ज करता छिन-छिन धीय रो, 
दरसा वीर म्ह्वारे राव गढा रे करतो ध्याव । 
--जीणमाता रो गीत 


2०७५ 


श्याशरत 





छ०--३ पेठा तिह्ठीं पागती पांणी, नेमडझ्ी मांद्रै उद्धाल्यौँ पापी । 
भान्‍्यौ मॉन्यो जांशी जागी, बरयांय मताय लियो मार्टाणों जी । 
--जयवाणी 
उ०--३ पाठ है कुरीती ? पिता-पुरवी रीत पर भालणों झाई 
कुरोती है ? प्रशार सपचद रे घर बेटी रौ व्यांव ही जणी मुछ्ठ री 
लेगटी राधियों तो बोयनों ? माईतां री रीत मरजाद भर आप 
सरूप ने देगवणों परे है । “-बरमगांठ 
उ०--४ सानी है पद्धे मिनस कनाे पयों है? व्याव-सम्राई, 
भ्ोसर-मोसर, रोत-रस्त्राना भें ईज तौ नामा-कांमा करए ने म्ह्वारो 
झापरी बेन कंव है के म्ट्वारं तौ प्र ईज छेरठला व्यांच है 
--वरसगाठ 

व्याही ध्याई-स, पु, (स्त्री, व्यांण, व्यायण) सगा, समघी । 
उ०--थे क्यू डरपौ रें भाई पोष्या म्है छां म्हारी बेनडरा 
लेबाछू । वीरो तो प्रायी सेया अ्धाइया, थ्याई जी ने सटक 
जुहार । मेलौ त्तौ मेलौ रणईजी बैन ने, भायी थाई र॑ पंले मादण 
से तीज । ग्हांने तो ठीक नही भोछा व्याईजी, पृछी पारी व्या- 
यराजी ने बात । लो गी 
रू भे+--विदाई, विवाद्दी विवाई, विवादी, वेवाई, वेयाही, बेवाई, 
बैवा ही, व्याई, व्यांयी, व्याही, पियाई, चेवाई, बेवाही, व्याही । 

ध्याऊ--१ देखो 'विवाई” (उ र ) 

२ देसो “व्यादू! (रू भे) 
रण-स. पु [स] १ एक प्रकार क शास्त्र विधेष, जो वेरों के 
छ शभ्रगों मे से एक माना जाता है ॥ (डि को) 


उ०--१ स्थामीजी कने एक ब्राह्मण भ्रायने॑ पूछघी साधा ध्या- 
फरण भण्या हो । स्वामीजी बोल्या--म्है तो व्याफरण कोइ भण्या 
नही । जद म्ाहाण बोल्यो --व्याकरणा भण्या बिना साम्प ना ग्रण 
हुवे नही ->तरि. द्र 
उ०--२ सब्द ही पट सास्त्र फह्टिये, सब्द ही नव व्याशरण। 
सब्द ही सस्क्रत पण फह्टिय, सब्द ही पढ़ उच्चारण । 
+-सल्रीहरिरामजी महाराज 
उ०--३ फोई फहसी रुखमणीजी स्रोक्रस्णजी सं अनुराग हुअ्रठ सु 
विशा देग्या क्यों करि हुझऔ। तिकौ जवाब देई छे । रूपमणीजी 
व्याफरण पढचा पुर्राण पढचा । ईतना सवही मार ऐक हीकौ 
अधिकार पायी + --पैलि टी 
वि० वि०--उक्त शास्त्र में, बोलचाल एवं साहित्यिक भाषा के 
स्वरूप, गठन, प्रवयवो, प्रकारो, पारस्परिफ सम्बन्धो, रचनाविधान 
व रूप परिवतेन पर विचार होता है। 
२ भाषा सम्बन्धी नियमों के सकलन की पुस्तक । 
है व्यास्या, विवेचन । 


च्याकरणी 





४ मनिर्माण, रचना । 

श्र ७२ कलाओ में से एक कला । 

६ सरित्रियों की चौसठ कलाओो मे से एक कला 

७ श्राठ की सख्या। # (डि, को.) 

रू भें ---वियाकरण, व्याकरण, वियाकरणा । 
ध्याकरणी-स पु [स, वेंयाकरण ] व्याकरण का ज्ञाता पडित । 
व्णकछ-देखो “व्याकुछ' (रू भे ) 


(घ,स) 


व्याकुछ, ध्याफुल-वि. [स॒ व्याकुल] १ घवराया हुभ्ा, वेचेन, दु खी । 
उ०--१ वरमाक्का ले कठि वणावं, पलक खुलो तदि त्रिया न 
पाव। उश दुख हूत जीव ध्याकुछ भ्रति, पड़े न जक सोर्च नित 
भूपति । --सू. प्र. 
उ०--२ मनुष्य जु गरमी करि व्याकुछ हुवे छे। अर रूखा की 
छाह वाछे छे । सु ये वात रो न्‍्याउ छे। इसी गरमी हुई छे ' जु 
सूरथ पणि हेमाचछ कौ सरणौ पकड़े छे। श्रर सूरज ही ब्रखि 
शाया छे । --वेलि टी, 


२ उदास, खिन्‍नचित्त । 

उ०--आप बिना गोपिन सब बज की, ध्याकुछ भई निराठ । मीरा 
के प्रभु दरसण दीज्यो, करज्यी श्रानद ठाठ । “मीरा 
३ भयभीत, डरा हप्ना, विद्वल । 

उ०--व्याकुछ ताते भई तनु देही, सिर पर जम का घेरा । मीरा 
के प्रभु गिरधरनागर, तापत तन बहुतेरा । -भीरा 
४ क्षोभयुक्त । 

उ०--पाच पचीसी वस॒ किये, मेरा पला न पके कोय | मीरा 
धच्याकुछ विरहणी रे, कोई श्रान मिकछावे मोय। --मीरा 


५ उदास, चचलता रहित । 
उ०---आावे सवेग श्राकल्ल, वदन्न नेंण व्याकुछा॥ परव॑ंग छाड 
पाघरा, भ्रसस्स रोम ऊधरा । “-मा वचनिका 
६ उत्कठित, 5त्सुक । 
स पु,--समुद्र, सागर। . (ना, डि को) 
रू भे,--व्याकुछ, व्याकुठी, वकछ । 

व्याकुछणों व्याकुछबौ-क्रि अ.--१ घवराना, व्याकुल होना, वेचेन 
होना । 
उ०--हला-बोछ चौरग दढ्ला बीच भूज हरणा, गजा कुछटया कुछत 
हुओ घर गाह । ध्याकुछत भमग रव चतत घुली रवण, “सूर” रो 
चढ़े तिशवार “गजसाह' ॥ --फकल्पाणदास महडू 
२ उदास होना, छिननचित्त होना । 
३ भयभीत होना, डरना, । श 
उ०--ब्रहमड किना पुट्टी वछ्ल, धमक तत्ातक झ्ातक्ल॑ । मुखे हसे 
सकति महाबह, वेताछा कुछ व्याकुलठे । --मा वचनिका 


ल्‍्नग्ज8 


व्याघात 


४ उतावला होना, आतुर होता । 

प कम्पकम्पाना, घुजना । 

व्याकुछणहार, हारों (हारी), व्याकुछणियौ--वि० । 
व्याकुछ्िश्रोडी, व्याकुन्ठियोडों, व्याकुछृपोडी--भू० का० कुृ० । 
च्याकुद्दीजणों, व्याकुष्हीजबी --भाव वा० । 


व्याकुछता, ध्याकुलता-स. स्त्री. [स- व्याकुलता] १ व्याकुल होने की 
भवस्था या भाव । 
२ खिन्‍नचित्त होने की श्रवस्था, उदासी । 
। 
। 


३ भय, डर। 
रू भे.--बेकछी, वेकछी ! 
व्याकुछियो्डो-भु. का. क --१ घबराया हुआ, व्याकुल हुवा हुश्ना, 
वेचेन हुवा हुआ. २ उदाम हुवा हुआ, खिन्‍्नचित्त हुवा हुआ 
३ भयभीत हुवा हुआ डरा हुत्रा, विद्वंल हुवा हुआ ४ उतावला 
हुवा हुआ, श्ातुर हुवा हुआ ४५ फम्पकम्पाया हुआ्ना, धुजा हुआ । 
(स्त्री व्याकृुब्थियोडी) 
व्याकुछोी-वि.--भयभीत, चेचेन, व्याकुल । 
उ०--सक्ठसत्छी चापत्ली चछ्ीी स्तिर 'सेख' रं, बीजछी तरणी बपु देण 
विंवा । व्याकुछी गिरा भारत सुर बचाड़े, श्राकुछा लिइ कर 
भाल अबा । 
रू भे --वैकछी, वेकत्ठी । 
व्याफोस-वि. [स॒ व्याकोप] १ बढाया हुभ्रा, फुलाया हुआ । 
२ खिला हुझ्ना, विकसित $ 
३ वृद्धि को प्राप्त, चुद्धिमान । 
व्याक्रति--देखो 'विक़ति! (रू भे ) 
उ०--सूक्ष्म सरीर, व्याक्रति बहीर, भोनातिझीन चित विदित 
चीन । पद परम पून्य सकत्प सुन्य, निरवाण नित्य भ्रतर भ्रनित्य 
ऊ का 
ध्यासांन, व्याल्यान-स पु [स. व्याख्यान] १ व्याख्या करने की क्रिया 
२ भाषण, वक्‍तृता। 
रू भे---व्याखान, व्याख्यान । 
व्याखानसद, ध्यास्यानसद-वि. [स॒« व्याख्यानसद] १ व्याख्या करने 
वाला, टीकाकार | 


--बालावरुस बारहठ 


| २ भाषण देने नाला, वक्ता । 
रू. भे --वर्खांसासद, व्याख्यानसद वखाणसद, । 


व्यास्पांनसाका व्यास्यानसाला-सं, पु. [स व्यास्यानशाला ] व्यास्यान 
देने का स्थान । 

व्याद्या-स. स्त्री [स.] समझाने के लिए किसो बात या विवय का 
किया जाने वाला विस्तृत रूप से स्पष्टीकरण व उसकी हौका। 

व्याघात-स. पु. [स.] १ आघात, प्रहार, चोट | 


च्यान्र 


प७यच७० 


ब्याजस्तुति 
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२ विध्च, बाधा, पगप्रडचन, रुकावट ॥ 


३ एक राक्षस का नाम । (पुराण) 


४०--रिखिजी कहै पुत्र दौ ए हुती, पिण ये मांनी एक वात रे | व्यान्नी-सः स्त्री, [स ] वस्षिष्ठ की पत्नी का नाम । 


लाला । ब्रत लेसी बालापरी, णो नवि करो व्याघात रे लाला । 
--जयवाणी 
३ ज्योतिष झास्त्र के सत्ताईस योगो में से तेरहवा योग । 
वि वि--किसी शुभ कार्य करने में इस योग की नो घटि श्रशुभ 
मानी है, जिसमें फोई शुभ कार्य करना वर्जित है । 
४ एक प्रकार का श्रर्थालकार विशेष, जिसमें एक ही साधन 
द्वारा दो विरोधी बातो के होने का वरसुन होता है । 
व्याप्न-सं पु [स | धिंह; शेर । 
२ यातुधान नामक राक्षक का पुत्र व निरानद नामक राक्षस का 
पिता एक राक्षस ॥ 
हे भाद्रपद माह मे सूर्य के साथ घुमने वाला एक यक्ष । 
वि--६ सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ । 
२ मुख्य, प्रधान । 
व्योप्रकेतु-स पु. [स ] १ पाचाल राजकुमार जो कौरव पक्ष में था एव 
सात्यकि के द्वारा मारा गया था । 
२ पांचाल योद्धा णो कर्ण के द्वारा मारा गया था | 
ध्याप्रप्रोव-स पु [स.] एक प्राचोन देश । (पुराण) 
ध्याप्रचरम, व्याप्रचरम्म व्याप्रचांम-स. स्त्री. [स व्याप्रचम्म] शेर की 
खाल जिस पर सन्‍्यासी बंठते हैं एव शोभा या सजावट के लिए 
कमरो में लटकाई जाती है । 
व्याप्रदत्त-सं पु [स] १ पॉडवर्पक्षीय एक राजा जो श्रेष्ठ रथियों मे 
से एक था। 
२ मगध राजकुमार जो कौरव पक्ष की और से लडते हुए सात्यकि 
के द्वारा मारा गया था। 
३ भ्रदवथामा द्वारा मारा गया एक पाडव पक्षीय राजा । 
४ द्रोण के द्वारा मारा गया एक पाड्वपक्षीय पाचाल का योद्धा । 
ध्याप्ननख--देखो 'वाघनख' (रू भे.) 
व्याप्रनखों--देखो 'बाघनखौ' (हू. भे ) 
व्याप्रनांखून--देखो 'वाघनख' 
श्याप्ननाइक, व्याप्रनायक-स पु [स व्यापक्षनायक] गौदड, झ्यूगाल । 
थ्याप्नपद, व्याप्रपाद-स पु. [स ] वसिष्ठ ऋषि का पुत्र एवं उपमन्‍न्यु 
के पिता एक प्राचीन ऋषि । 
ध्याप्रमुख-स पु [स]१ एक देधा का नाम । 
२३ एक पर्वत का नाम । 
ब्याप्रहन-स, पु [प्.] उध्वेष्टी नामक एक राक्षस का पुत्र एवं शरभ 
का पिता, एक राक्षस । 
ब्पाप्नाक्ष-स पु [स.] १ स्थामी फात्तिकेय का एक अनुचर । 


>> 


दब 


व्योडि-- देखो “व्याडि! (रू भे.) 
व्याज-स पु [सं] १ कपट, छल, धोखा । 
२ बाधा, विध्य, श्रद्चन । 
३ विलम्ब, देरी । 
४ बहाना, मिस 
उ०--गगदेव र॑ खुरासाण खेत रौ भ्रति वेग बाजी सुणियौं जिसदी 
ही तुरग सज़्न कराइ कुमार एकल ही श्रसवार आखेट रौ व्याज 
करि बबादवा सू ईसान दिसा री श्रटवी में वृदी सौं पावर कोतत 
परे लग जाइ सिकार रा रमणा मैं पाच ही दिन बिताइ एक भद्दद 
दोइ याराह गाडां घलाइ चाह करि सायकाक रे समय बूंदी श्रायौ । 
-+-व. भा. 
५ ऋण की राशि पर लिया ज्ञाने वाला अतिरिक्त धन, सूद । 
उ०--१ पिण साहुकार दीवाल्या री खबर तौ माग्या पड़े। 
साहुकार तो व्याज सहित देवे भने दिवाल्यो मूल ही मैं तोटों 
घाले। एयू भगवते सूत्र भास्पा तिम प्रमाण चाले ते साघु परे 
पाचमी आरा नो नाम ले; सूत्र प्रमाएं न चाल त॑ भ्रसाध । 
+-मि द्वन 
उ०-र२ नाकी राखण जीव कसे घणा रे, काढे करडे रुपये व्याज रे। 
झोसर-मोसर ढोल बजाय द॑ रे, चतुर सुधारे सगला काज रे। 
-जयवाणी 


(अ, सा. है ना, भा.) 


६ व्याज पर दी जाने वाली राशि, ऋण । 
उ० “7 गांम चलता सुकन गिणीजे, हणातो विण किण हीन 
हसणीज । विण ग्रहराँ दीज़ मत व्याज, निस्‍्चे बरस नो राख नाज। 
+-घ व, प्र 
रू, भे.--विश्राज, बियाज, व्याज, विश्राज, वियाज, वीयाज । 
व्याजउक्ति--देखो 'व्याजोक्ति' (रू भे ) 
ध्याजडियौ-सं पु --व्याज पर रुपया देने वाला व्यक्ति। 
व्यजनिदा-स स्त्री, [स.] १ छल, कपट या बहाने से की जाने वाली 
निन्‍्दा, जो ऊपर से देखने में स्पष्ट निनदा जान न पड़े ॥ 
२ एक प्रकार का दशब्दालकार जिसमें इस प्रकार निन्‍दा की जाय । 
व्याजबदौ-स., पु --वह व्यवसाय जिसमे ऋषणा देने व व्याज वसुल 
करने का कार्य किया जाता है । 
व्याजस्तुति-स॒ स्त्री [स.,] १ स्तुति के दाब्दो मे निन्‍दा व निन्‍्दा के 
दाव्दों मे स्तुति करने की एक प्रकार फी क्रिया. विशेष । 


३२ एक भ्रकार का भ्रर्थालकार विज्येष, जिसमे इस प्रकार से निन्‍्दा 
या स्तुति की जाय । 


ण्वालुं ज०ण 


व्याधिय 





रू. भे.--बिप्लाणस्तुति, वियाजस्तुति, व्याजसतुति, व्याजस्तुति, | व्याति-स, पु.--एक तारा जो मृग के नीचे रहता है। इसको संस्कृत 


व्याजस्तृती । 


में लुब्धक कहते हैं । 


व्याजु-स॑, पु --वह्‌ रकम जो व्याज के सहुंदय से लेन-देत की जाती | ध्या-स पु [स॒] १ शिकार करने वाला, शिकारी । 


है। 
रू, भे.--वियाजू, व्याजू, वाज्यू वियाजू, वीयाजू, व्याजु । 
ध्यानोक्ति-स, स्त्री [स.] १ कपटयुक्त बात । 
२ किसी गुप्त बात के प्रकट हो जाने पर उसे छिपाने के लिए किया 
जाने वाला बहाना । 
३ एक प्रकार का श्र्थोलकार जिसमें किसी गुप्त बात के प्रकट हो 
जाने पर उसे छिपाने के लिए बहाना युक्त कथन फिया जाय । 
रू, भे - ब्याजोकती, व्याजोक्ति । 
ध्याज्यु--देखो व्याजू' (रू भे.) 
स्पाउ-स पु. [से.] १ सर्प, साप । 
२ देवराज' इन्द्र ॥ 
३ दुष्ट हाथी । 
४ मांसभमक्षी जीव | 
५ गरुण्डा, दुष्ट । 
व्याडि-स. पु. [स.] एक असिद्ध व्याकरणकर्ता का नाम । 
रू भें --व्याडि 
व्याणी-वि स्त्री,--प्रसव देने वाला मादा पथु । 
व्याखो-सं, स्त्री.--भन्म देने की क्रिया। 
व्याणो, ध्यावो--देखो व्याणी, व्यावी' (रू. भे ) 
उ०--१ पीडति हेमंत तिसिर रितु पहिलौ, दुख टाह्यो वसत 
हित दाखि , घ्याए वेली तभी तसुवरां, साखा विसतरिया वेसाखि । 
--वेलि 
उ०--२ तर मीया ने समाचार हुवा तर भीयां फोज रो घमसाण 
फरने शंमदासजी ऊपर चढ़िया। रामदासजी ने भ्ाखडी छे खेह 
दीठा खिसणी नही । साढ पिणा एक वध्याह सौ साढ ऊमी छोड़ने 
जाण री भ्राखडी । तर॑ तोडिया ने परखाह ने सांड ऊपरे घाल 
लियौ ने भागी खडीया॥ --रा सा. स, 
उ०---३ ज्यूं एक साहुकार जिहाज मैं बस समुद्र पार व्यापार 
करवा गयी । पाछौ आावता कपडे री मजूस में एक गरमवती ऊदरी 
झाइ सो व्याई। साहुकार देखिने बोल्यो इण से समुद्र में नहीं 
न्हाखणी । जावता करे ॥ ++भि. द्र. 
स०--४ कोट मुलक खिडिया के खंड, ब्याह पसूहक फाटी न्नह- 
सड | वड़ा बड़ा प्रावे वरियांस, 'पबर' झाये करे सलाम 


उ०--तत्त खर्च बाण दुसटी पाणू, रटे नराण रखिभाण | भह 
ब्याघ डसाण, चूके वांण वध सीचासू बकछ सतू ५. --भगतमाछ 
३ प्राचीन का की एक शिकारी जाति, किरात, बहेलिया ॥ 
ह दुष्ट नीच प्रादपी । 
४ देखो 'व्याधि' (रू भे.) (श्र, मा, ह ना. मा.) 
3०--१ फ़ोहे जो विधि कहु बल्लाणि, ग्रुनम रोग पिरा सौ विधि 
जाण | पेट सुछ जो हो भ्रगाघ, सूल डम ने नासे व्याध । 

>घ व. प्र. 
उ०--२ फढ् मे प्रभती व्याप प्रेत सूं उचारे केता, तेरास तेईस 


जीता भूलोक़ ताठौड । प्रथा भुणा गीता साख येव्य मैं कौरदी 
गाव, रेशवा खूबाढी पायु प्रगजी राहौड। 


--वादरदान दघवाडियी 


उ०--३ ह॒ही करे हिंत हाण, ऋमी तन ध्याघ जगावे । धधी राज 
भय धरे, ररी धन नास करावे । “--र, रू 


रू. भे.--ब्याप, व्याधि। 
व्याधि-स स्त्री, [स ] १ रोग, बीमारी । (व. त.) 

उ०--१ लियां नाम मुख लाभ, व्याधि दुख श्राधि न व्यापे । 

कुछ सज्जण थिर करें, झरी वडपण ऊथाप । नर. रू, 

उ०--३ ध्याधि जरा रहि वेगलो, भ्रतीश्र लक्षण होइ जेह । देदि 

ज॑ विधि विरतरी, सविकौ पालइ तेह । मा कां प्र 

३ कष्ट दुख, पीडा। & . (डि. को.) 

उ०--१ रोत झ्ाद जदुवस घराण, जगा विधन जिगन सम जांख । 

'जीवण' हरनाथोत् सजोधी, भाधुर ब्याधि हरण किर भोसी । 
रा रू 

उ०--२ भ्राधि ध्याधि चिता सहु चुरइ, बइरो कर न सकई की 

बुरठरी, सुदर रूप मनोहर मुरतो, हार द्वियइ मस्तकि सेहरउ री | 
न्न्स, कु 


३ क्रुष्ट या कोढ धामक रोग ॥ 

४ भागडा, बछेडा, टठटा । 

५ साहित्य में तंनीसवा सचारी भाव । 
७ मृत्यु की एक पुत्री का नाम ) 


रू, भे.--वियाधि, व्याध व्याधि चाही हि 
/ चाह व्याघ, ध्य!धिय, व्याधी 
मह.,--वियाधी । ! 


“3« हैं व. | ध्याधित-वि [स] रोगी, बीमार। 


२ देखो 'बिवाहणो, विवाहृवा' (रू, से.) * 


ध्याधिय, ध्याधी--देखो “व्याधि! (हू, भे.) 


ध्याप प्रण्धर 
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उ०--चुध्र व्याधिय भ्ाधि उपाधिय मैं, सुध लाधिय सुन्य समाधिय 


मैं। मिरमै तव रोग वियोग नहों, सुपने मन ससय सोग नही । 
न्-ऊ का 


ध्याप--१ देखो “व्याप्य' (रू. भे,) 
उ०--ब्रह्माड व्यास, परधी प्रकास, भ्रति व्याप एस, व्यापक विसेस । 
वेराट ब्रद्ध, सानद घिद्ध, घट बढन घाट, नूतन निराठट । 
--ऊ का 
२ देखो व्यापक (रू भे ) 
ध्यापक-वि [स.] १ चारो झोर फंलाया हुआ, सर्वेत्र व्यातत, सर्वत्र 
विद्यमान । 
उ०--६ ग्रह्माड व्यास, परधी प्रकास, प्रति व्याप एस व्यापक 
विसेस । वैराट ब्रद्ध, सानद सिद्ध, घट बढन घाट, नूतन निराट । 
>--ऊ का. 
उ०--२ तुँ जाह तांद्र व्यापक रहै, कठे श्रव्यापक नाहि। तुकि 
कु किसका डर नही, जनहरिया मुझि माहि। --अनुमववाणी 
उ०--३ ज्यु घायल उर साले पीरा, त्यु त्यु व्यापक राम सरीरा। 
घायल फी घायल सौ जाने, परगट कहि दिखलाउ छाने । 

--अनुमववाणी 
उछ०--४ भै निद्रा भाता इधक ना तिस व्यापक सुधा । 

--कैप्तौदास गाडण 
उ०---४ भ्रठोत्तर पुत्री जाति अ्नूष, भलासुत दोड़ हजार सरूप । 
उपना एकणा विड भनेक, हुवा ससार ध्यापक हेक ॥ 

--रा. वर्मावछी 
उ०--६ सुपहा दर चचछ वाक् सर, घट व्यापक गोरखनाथ गरु। 
तुड्ताण जिसीं चठवाण तप, कर वेढ सिवाड मैं वास कपे । 

पा प्र, 

२ छाया हुआ । 
३ सामान्य, साधारर * 
४ हकने या घेरने वाला ॥ 
रू भें --वियाप, वियापक, व्यापक, वापक, विश्रापक, वियापक, 
दीप्रापक, वीयापक, व्याप । 

ध्यापण-स स्त्री [स व्यापन] फंलाव, विस्तार । 

ध्यापणों, व्यापवौ-फ़ि श्र [स॒ वि-+भाप्लू] १ चारो शोर फंलना, 
व्यापक होना, व्याप्त होता । 
उ०--१ विकट जडी मुहरा धरया, काम भुजग डस लीन | विख 
ध्याप्पौ, उतरे नदी, परस्यां विना प्रवीण ॥ --श्रग्यात 
3०--२ दैवी नीर र॑ रुप तूं श्राग ठारे, देवी तेज र॑ रूप तू नीर 
हारे। देवी ग्यान रे रूप तू जग्त ष्यापी, देवी जगत रे रूप तू 
धरम यापी । +-देवि, 


ब्यापणों 


3०--३ निज यस दिपि दिसि व्यापए, थापए चठ घिह सघ। 
सूरठ तेहज सामिय, धामिय कामिय रंग ।_ --जयसेखर सूरि 


२ विद्यमान होना, उपस्थित होना । 

उ०--१ तुमही कहौ अश्ररघगा हमारी, हम हू लगाया कारा | कोटि 
ब्रह्माड मे व्यापि रह्मौ है, सौ मिज वर है हमारा । -+-मीरा 
3०--२ नमौ खाग हथ्थी नभी खप्पराह्ती, नमी काछिका काढ- 
रात्री ककाछी। नमौ स्व व्यापी नमी सुरुख दाता, नम्रौ गौरों 
पारबती ग्यान गाता ॥ “भा. वचनिका 
३ समाना, प्रविष्द होना । 

४ छात्रा, फँलना । 

४ घेरना, ढकना। 

६ उत्न्न होना, पैदा होना । 


उ०--३ में निकल्या कदाग्रहौं छड ए, ए रिख्रीस्वरीं नौ दंड ए। 
परसन पूछे तूं बांकडा ए, ए क्रोध व्यापण रा टाकडा ए | 
--जयवाँणी 
8०--२ जा घट विरह न व्यापही, भये भ्रव्यापक तन | जनहरिया 
घट विरह विन, जाशि भलूणी श्र । --अभ्रनुभववाणी 
उ०--रे लिया नाम मुत्न लाभ, व्याधि दुख भ्रावि न व्यापी | कुछ 
सज्जण धिर कर, श्ररी वडपण ऊथाप । नशा रू.” 
उ०--४ श्रहुँ श्रागि ता तन बसे, व्यापं विधन करोड़ि। जन- 
हरीया पद स्वात कू, जाता लेह वहोडि । --अनुभववाणरी 
उ०--५ नाव परताप जछ जोगणी चडका, भैरवा भूत छछ छेद 
नाही । नाव परताप ते बिघन व्याप नही, नाव परताप तिह लोक 
माही । --पभनुभववाणी 
७ होना। 
उ०--१ प्यारी पौढी पीव सग, कोऊ न थ्यापे वीह | 


“--कुँवरसी साथला री वारता 
5० --३ पदम पराग कदम रज़ पावन, पाग धरत छत्रपत्ती । 
प्रापत होत भोत्त सुख सपत्ति, ब्यापत नाहि विपत्ती। --मे, भ 


उ०-रे जे मन राखे रामजी, अपने श्रग लगाइ। पं 
् हि दादू कुछ व्यापे 
नही, जे कोटि काछ मख जाई । कर 


““दादुबाणी 
८ विचार उत्पन्न होना । 
उ०--हिय॑ तहव्वर खान रे, व्यापी यों विपरीत । दाह प्रकब्बर 
भोगयी, नौरग साह नचीत । “रा, रू 


€ शभ्रसर होना, प्रभाव पडना । 


उ०--परिचय पीवे राम रस, राता पर 
नही, ते छूटे ससार | 


६० उत्पन्न होना । 


जनहार। दादु कुछ व्यापे 
--दादुबाणी 


] 


ब्यापत 


उ०--राजा घणी चतुराई सू्‌ मारि भरि रखीस्वरा रै हाथ दीनी 
तर॑ स्रीगोतमजी स्लीपरमेस्वरजी रा नाव री कल्ववाणी करि दीनी । 
जावी राष्या ने पावज्यौ, महाराज र॑ पुत्र होसी । तरं॑ राजाजी 
घरे पधारिया। उश् राति राजाजी ब्रतीकथ्या तिये सुख में 
पौढ्या छे । श्राधी राति रे समे महाराज ने त्रखा धणी ध्यापी, तरें 
खवास फना सु जकछ मग्रायो। तर ख़बास अभ्रसमक थके मत्री 
फरारी हाजर कीनी । ---रा, वसावकछी 
११ पहुचना। 
उ०--पत्र पडवि वनतरि विमासिउ, तेरिमूँ वरस केमि गमेसिउ 
बुद्धि नारद महारिसि झ्ापी, मध्यदेस रहियो तुम्हि ब्यापी । 
--सालिसूरि 
ध्यापणहार, हारो (हारी), ध्यापणियौ--वि० । 
ध्यापिश्नोडो, ध्याधियोडों, व्याप्योडो--भू० का० कृ० | 
व्यापीजरणों, ध्यापीजवो--भाव वा० । 
विश्वापणो, बिश्लापवो, वियापणों, वियापवों, व्यापणों, वब्यापवों, 
चापणों, बापणों, विश्ञापणो, विश्लापवो, वियापणों, वियापदरो, 
बोह्ापणों, वीझापवो--रू भे । 


ध्यापत--देखो “व्याप्त! (रू, भे.) 
व्योपति, ध्यापती--देखो 'व्यात्ति! (रू भे ) 


उ०--भावई सकल कलापति, व्यापति मांडइ कोदि। बहठा स्व-- 
जन सुखासनि, धासणि धन दिद्ट फोडि। --गयसेखर सूरि 


व्यापार-स पु. [स.] १ व्यवहार, सम्बन्ध । 


उ०--जाहरा उवे नू राजा पास ले गया, ताहरा मारगि मैं जावतां 
हटवाणिय रो देशो हुती तिकोौ गेलियों, रणजपूत, म्हारो लहणौ 
दीये जाह । तोनु राजा मारिसी ॥ झो छाडे नही । ताहरा वडें, 
व्यापारी सु व्यापार हुती, तिक भ्राया । भाइने कह्यो, ठकुराछा, 
टकौ-पईसौ खरचतौ भ्रपृठो मत जोए । म्हें खरच पूरवस्यां | भर 
छोटे व्यापारी रो फरज दीयौ। --बाप री सीख सी बात 
२ कर्म, कार्य, काम । 

३ धघा, व्यवसाय, क्रय-विक्रय का पेशा । 

४ उद्योग, उद्यम । 

भ भावरणा, चारित्रिक, व्यवहार । 

६ विषय के साथ होने वाला इन्द्रियों का सयोग । (न्याय) 
रू, भे --वेपार, बंपार, वोपार, व्यापार, व्योपार, व्यौपार, वापार, 


श०्घ३ 


व्यापो 





उ०--५४ सांमझ परी गई, गुदडी परी थइ्ठद, दीवइ जोति भई।॥ 
चोहटइ भीड मिटी, व्योपारी नी महिमा घटी, हाटइ ताला जडदड। 
श्राप श्राप रे घर भाया, कूची लाया। स्त्री सोलह घिगार सज॑, 
गणिका जार ने भज । -न्‍रा, सा. स 


उ०--२ ताहरा वर्ड व्यापारी स॑ व्यापार हुती, तिक्के आाया। प्राइने 
क्यो, ठकुराढ्ा, टकौ-पइसो खरचतौ अपुठी मत जोए । म्है खरच 
पूरदस्यां। प्वर छोटे व्यापारी री कर॒ज दीयौ। यूं करता राजा 
गुनह माक कीयो | --वघप री सीख री बात 
उ०--३ पाटरा सहर, तठं भ्रजेपाछ साह व्यापारी रहै। बडी 
धनेस्वरी । तिणर  देवीदास नामी प्रेका-प्रेक वेटी। सौ वरसा 
पनरह माहेूँ हुवी, तिकी बडौ सपुत ॥ नाम-लेखें बिणन व्यापार 
माहे बहोत खबरदार । --पलक दरियाव री बात - 
उछ०--४ व्यापारी सह वाशिपा, जोसी धेद्यक व्यास । मागण पणि 
मित्ठिया बहू, सहूनी पूगई श्रास --मा. का प्र 
३ वेदय, बनिया। 

उ०--१ कह्मौ महाजन भाव जिशा ने पइसा लेइ रोटिया कर 
घालवी कर । महाजन भाव॑ ज़्याने मेर तें ब्राह्मणी नौ घर बताय 
देवे। कंतले एक काले च्यार व्यापारी घणा कोसा रा थाका 
धाया। मेरा ने कह्यौ उत्तम घर वतापग्नौ जद ब्राह्मणी री घर 
बतायो । -भि द्र 


5०--२ तिम हिंज जेठमलजी कह्यौ थ॑ जास्यी तो झौर व्यापारी 
भ्ास वसासा पिण साधा ने काढा इसौ श्रन्याय म्है करां नही । 
जद वावेचा कूचिया लेइ श्राप श्राप रे घर गया। -+भि. द्र 
३ व्यवसाय, कार्ये-घन्धा या पेशा करने वाला व्यक्ति । 
रू, भे --वैपारी, वंपारी, वोपारी, व्योपारी, व्यौपारी, वापारी, 
वेपारी, वेपारी, वोपारी, वौपारी, व्योपारी, व्यौपारी 


व्यापियोडी-मू. का. कु.--१ चारों झ्लोर फैला हुआ, व्यापक हुवा 


हुमा, व्याछ हुवा हुआ । २ विद्यमान हुवा हुआ, उपध्यित हुवा 
हुमा । ३ समाया हुप्रा, प्रविष्द हुवा हुआ । ४ छाया हुआ, फँला 
हुआ । ५ घेरा हुआ, ढका हुश्रा । ६ उत्पन्न हुवा हुआ, पंदा 
हुवा हुआ । ७ हुवा हुप्रा। ८ विचार उत्पन्न हुवा हुआ | € 
प्रखर हुवा हुआ, भसाव पडा हुआ । १० उत्पन्त हुवा हुआ । ३१ 
पहुँचा हुआ । 

(स्त्री, व्यापियोडी) 


भेपार, वेवार, वैपार, वैवार, वोपार, घोवार, व्योपार, व्यौपार । | व्यापी-वि. [स. व्यापिनू] १ व्यात्षया व्यापक द्वीने वाला या हवा 
मह.,--बेपारौ, वोपारी । हुआ । ष 
व्यापारिक-वि, [स] व्यापार का, व्यापार से सम्बन्धित । २ सवंत्र फैलने वाला या फँला कंधों 
ब्यापारी-स. पु. [स. व्यापारिन्‌] १ व्यापार करते वाला, क़रय-विक्रय है आाच्छादित था श्राच्छादन करने वाला 
करने वाला, सौदागर | से पु --विष्णु भगवान का नाम । 


ध्यात 
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रू मैं,--बिश्मापी, बियापी, विश्वापी, वियापी | 

प्याप्त-वि [स] १ फँला हुआ, पसरा हुमा. २ भरा हमरा, ण्रिपूर्ण 
३ सम्मिलित, शामिल, ४ समाया हुश्रम, प्रविष्ठ हुवा हुप्रा, 
५ शाच्छादित । 
रू, में --वियाप, व्यापत । 

य्याप्ति, व्याप्ती-स स्त्री [स] १ व्याप्त होने की क्रिया या भाव । 
२ झ्ाठ प्रकार के ऐदवर्यों मे से एक । 


३ नियम या पिद्धान्त जो सर्वेत्न लागू होते वाला हो 
४ फंलाव, विस्तार । 
५ परिपूर्ण होने की भ्रवस्था, परिपुणंता ॥ 
हू. भे,--व्यापति, व्यापती 
श्याप्तिग्यान-स. पु. [स, व्यप्तिगान] साध्य फो देस कर ।साध्यवाद फे 
या साध्यवान को देख फर स्ाध्य के भरितित्व के सम्बन्ध में होने 


वाला ज्ञान । (याय) 
व्याप्य-वि, [स] वह जो व्याप्त करने योग्य या व्यापतीय हो । 
रू भे,--व्याप । 
ध्यप्रत्त-सं पु [स. व्यापृत ] १ सचिव, मत्री ॥ (६. फो ) 
२ कामदार। (डि को.) 
४ नौका, नाव । 


वि--१ किसी कार्य में लीम या सलस्त । 
प्याप्रति-स पु [स. व्यापृति' ] १ कार्य, धन्धा ४ 
२ कार्य, फर्म । ' 
३ उद्योग, परिश्रम । 
४ पेजशञा, धघा । 
घ्यामोह-स. पु [स व्यामोह | १ मोह, भ्रज्ञान । 


3उ०--ध्यामोहे वर वीर, घर घर सत देसि धण3, भायउ राद्र हर 
झाप र;ष्ठ, समहरि 'भ्रचक्र॑' सधीर । ““झ वचनिका 


२ व्याकुलता, परेशानी । 
रू« भे---व्यामोह । 
ध्यायश--देखो “व्याण” (छ भे ) ) 
3०--मेलौ तौ मेलीौ व्याईजी बेन ने, झायी थाई रे पँले सावण 
री तीज | महांने तो ठीक नही भोकछ व्याईजी, पूछी थारी व्यापणश 
जीने वात। नलो गी 
व्यायम्ति-स पु [स व्यायाम ] १ छारीर, को मजधूत एवं पुष्ट बनाने 
के लिए किया जाने वाला शारीरिक श्रम, कसरत | 
२ परिश्रम, महनत ॥ 
३ थकावट । 
४ रति-फ्रिया के बाद होने वाली थकावट। 
५ फोशिश, प्रयत्न, प्रयास । 


प्रण्दड 


ध्याक 








स्यापामसान, च्यापांग्रतास, रसपॉपामरसाष्टा, स्थायामताला-ग, स्थ्री, 
[सब्यायामश्यासा] बढ़ स्थान जहां स्यायात्र दिया जाय । 
उण्--मिममदिर धवलमदिर राजयुन देवपुस प्रट्टाल प्रातादपाल 
तेपमाल पीमधगसाल रघसाल हस्तिगाल, तुरंगसात व्यायत्रितांत 
टकसात प्रास्पनिसभा स्ीगरणसमा व्यवव रखुस्रभा *"****० । 


*न्छेँ, ग, 
दयोयसी-वि,--व्याधाम परने बाला । 
स्पायोग-स पु. [ग] एफ प्रकार का रूपफ विधेष ॥. (माद्दित्वी 
ध्यायोही-प स्त्री --मादा पशु जो प्रगूता हो ग्र६ई ही, ध्याई हुई, 


जिसने बच्चा प्रसव किया हो । 


व्यायोड़ो >देसो 'वियाहियोड़ो' (€ भे) 


(स्त्री, व्यायीडी) 


श्यारण--देगो ''यारणा! (रू, भे,) (पा, मा, ) 
व्यारी, व्यारी3-देशो व्ययहारी' (रू भे) (5. २.) 


य्यात्त, व्वाल-प्त पु, [सं व्याल] १ दुष्ट व्यक्ति, निदंवी व्यक्ति ॥ 


(भमेवा,) 
२ मौत का दिच, मुत्युकफाल । (+» ) 
३ सर्प, साँप । ( ०» ) 


उ०--९ भाधव ! कोघड़ मर सखी, ध्र॑ कौ भ्रमिनयु थ्याल। 
फणि फाटी मद जन्मियु, भागइ जेम मदात ॥ ++मा का, प्र« 


उ०--२ तोयधी मुर्तिद्र पाए वर्चे ब्याक्त यैननैय, दूठ भद्र बचे 
पांण जुप्राण दधीच ; बह्चां मत्री चा याघा चद रायातान वीजे 
बीर गा साधा जे न लाधा मौम वीच। --हफमीचद सिडियी 


उ०-व्याक्त नू जगायौ सोर दिदुजा चलायी बच्य, सीपती प्रधायो 
फे सुणायी बीर साद । घुरजटी जटां है प्रधायों दौरभद्व ग्रायो, 
देव दछा ऊपर यूं झायो मेघनाद | -+जोरावरमिय 


उ०--४ उरमात्त मुड नि छात सग को, साल ब्ेसरि जूसरां । 
बपु भस्म लेप स्मसान राजित, व्याक्त पांथि विभूसण । --ला. रा 
४ हस्ती, हाथी । (प मा., भनेका ) 
उ3०--६ भ्रट्वी-प्रथा भ्रटवों वरणन । भरनेक्रोत्कट पश्रक्ष गहन । 
विनिध व्याक् सारदुछ । फाल ककाल । चेतालत। क्षेत्रपाल । 
साकिनी । डाकिनी । योगिनी । यक्ष । राक्षस । गधरव विद्याघर । 
सेचर | भूत + प्रेत । पिशाच । क्रोडादिक फारि । 

“सभा 


उ०--३ 'मदमसत हल्ठवछ, हालि मेंगछ, विमक्र स्पांमतछ घटा 
बदह॒छ, जाएि र॒द बग पत उज्जलू, व्याव्ठ माक विसात । हीस हमर * 
फल हूँकर्क, दुकछ सुककछां सोर दमगछ, बीज पहकत सेल वल्वक 


श्रले द्क् भूपाछ । “-महाराव हरतस्तिध छेखावत रो भीत 
४" शेपनाग । 


व्याल्लछ - 





उ०--नही तू काक नही तू क्रम्म, नहीं तू व्याक्त नही तूं 
न्रह्म । नही तूँ देव नही तू देत, नही तू भेव नही तू भेत । 
नहर 
६ दुष्ट हाथी । 
७ बुरा या उपद्रवी व्यक्ति । 
८ पवन, हवा, वायु । 
उ०--दी शआ्राग्या दुप्ता, मेल कीजे ग्रह मगकत | उग,समये दिस श्राठ, 
काठ जग्ग दावानछ । भेक्ति भाछ तण भुवरा, करें मजणा दोनूं 
कर | परि भूले ज़छ पारि, सकत किरि माण सरोवर | रव अगनि 
व्या् धूवा रदण, सौर ज्वाक इक्त समिर्ं । सुज सती होम करता 
सु वणि, मिक्क घोम नम मडछ । --रा. रू, 
६ शिकारी या हिसक णन्‍्तु । 
१० भगवान्‌ विप्णु का एक नाम । 
११ राजा, नृप 
१२ सिंह, शेर॥ 
१३ वाघ, चीता। 
१४ दण्डक छन्द का एक भेद विशेष । 
रू भे,--विप्राल्ल वियात्, व्याछल, व्याल, वयाक्र, विग्राक्त वियाछ, 
वीग्रा७, वीयाछ, वेयाह्ठ 
व्याव्ख#-स, पु. [स. व्यालखल] १ मोर, मयूर । 
२ पक्षिराज गरुढड। 
३ घिह, शेर । 
व्यात्प्राही-स, पु [स॒व्यालग्राहिनू] साथी को पकडने वाला, सपेरा । 
व्यात्वप्रीव, व्यालग्रीव-स, पु [स व्यालग्रीव] एक देश का नाम । 
व्याव्धधीस व्यालघीस-स. पु [स व्यालधीश] १ शेपनाग । 
२ ऐरावत हाथी । 
व्याद्वपाछ-स. पु [स. व्यालपाल] चन्दन । 
ध्यालरेस-स पु --सर्पों का समूह । 
व्याद्सुदन-स. पु [स. व्यालसूदन | १ पक्षिराज गरुड । 
२ मोर, मयूर । 
३ सिंह, शेर । 
ब्यालारि-सं. पु [त व्याल-+-भरि] १ सर्प-शत्रु गछछ । (प्र मा ) 
२ मोर, भयूर । 
३ सिंह, शेर । 
व्यालिक-सं पु [स] सपेरा। 
व्याछी, व्याली-स, पु [प्त व्याली] १ छ्िव शकर, महादेव । 
२ मोरनी | 
/ है सिंह की स्त्री, झेरनी । 
च्याद्द-स पु [स, विकालिक] १ रात्रि का भोजन, सायकालीन 
भोजन । 


(ना. मा ) 


(ना मा.) 


शण्प५ 


व्याधर 


5०--१ भ्लख तू हिज श्राक्मतिया उदम, पाछग तू दिज्ञ न पाता 
पाठ ॥ वाटण तू ही न व्याहा व्यांदू, गोविद तू हिंज न ग्वाला 
खाक्व । --भ्रौपी झाढौ 
उ०--२ पृनम री धट्ट चादणी रात । वे दोनूं जणा धानपुर पुगा 
जितर॑ ब्याऊू वेछा व्हैगी । गाम रा गोर मैं छोरा कव्बडी रमता हा 
झर चावर्ट बेव्या लोग-बाग वाता करता है।_ --श्रमरचूनडी 
रू भे --वियात्र, , वे, , व्याद्ू, , वियात्रु, वियाक्॒,, वेल,, वेलु, 
वेछ + वेलू । 
व्याव--देखो “विवाह” (छ, भे.) 

3उ०--१ एम गुणसठे साठो भ्रायी, राव सहंसमल व्याव रचायौ । 
धरपति 'अजो' मौड सिर धारे, परणी जण साचोर पघारे । 

--रा. रू, 
उ०--प्र7 माइता ध्याव को होत कीनी छे। रामेमुर ब्राह्मण ने 
भाग्या दीनी छे । रामेसुर श्रठा सूँ गुजरात ने ध्यायौ छे | श्रहमदा- 
वाद नगर मैं भ्रायी छे । तदि कपूरच॑द सेठ सुरि पायौ छे। सेठ 
आपका झादमी ख़िनाये रामेसुर ने बुलायो छे। 

--वग्गसीराम प्रोह्ित री घात 
उ०--२ रजपूता ने उपदेस पसू चारी खाण वा ही सामघरम 
पाह्ियौ ती है। राजपृता थे नरदेह ही, श्रन धणी री खावी दुख मैं 
सहायता घणी सू लो व्याव सावा प्रादि मैं ईजत राख॑ है ग्रेंडा 
घणा कारण है सौ थे राजपूती री राह चालणी चाही ने ताँहरो 
उद्धार चाहो तो घणी री बुरी ने भ्रापरी न्यूनता जाणी । 

-चधी स दी 
उ०--४ हरसा वौर मेरा रे, राव गढा रै, करतौ व्याव। मेरी 
मा का रे जाया, घुडला तो हसती रे देती घूमता। 

--जीणमाता रो गीत 
व्यायडो--देखो 'विवाह' (भ्रल्पा.,, रू भे ) 
उ०--झोसर मोसर माय, व्यावड़ा श्राडी भ्राव । चार पार मिह्का, 
क्रवला भौज मणावे । वूतरडी र॑ भेछ, गिरीज्ञ नीरी भाडी। 
पण घिटाक्र टछ॑, नरा प्रपजस श्रवाडी | --दसदेव 
व्यावट-स पु. [स व्यावर्तत] दोप महादोप | 
3०--हरजीमल सेठ रागी थयी, जद रुघनाथजी से उरजोजी साथ 
मोटी श्रीलियौ लेई वाचवा लागौ। भीखणर्जी' उठे भ्रमकडिये गाम 
काचौ पाणी लोधौ, भ्रमफडिये गांम कवाड जडने सूता, श्रमकडियें 
नित्य पिंड लीधी, इत्यादिक श्रमेक दोख पाना सू वाचवा लागौ। 
जद सेठजी वोल्या--जोधपुर जाब्री राजा करने पुकारी। झातो 
व्यावठ है। भौ रंगडी महा सू नही मिट । -भि. द्र 
व्यावण, व्यावशी--देखो 'व्यावण (रू, मे ) 
व्यावणु--देखो 'व्यावसण्य” (रू मे) 


प्यांवणों 
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ब्यायणा, व्याववौ--१ देखो 'व्याणो, व्यावो” (हू. भें.) 


उ०--पारचिया मैं स्वांगीजी पधारथा । एक बाई फट्धौ स्वांमीजी 
म्हारे भेस ध्यावे जब पधारी तो लादी लेवू । है किम भेंस व्यायां 
एक महिना तांद दूध दही बावर देव पिएा विलोय नही । ते देवी 
है टांण पधारज्यो >-भि. द्र 
२ देखो 'घिवाहणो, विवाइवी” (रू भे.) 
व्यावशहार, हारो (हारी), ध्यावणियो--वि० । 
ब्याधिभ्रोडो, व्यावियोडो, ध्याव्योड़ी--भू ० फ्रा० क्ू० । 
व्यावीज्षणो, ध्याधीजवी --भाव वा० , कर्म वा० । 

व्यायर-सत स्त्री --१ गाय भेस आ्रादि की जिनेंद्रिय या योनि । 
२ प्रसव देने की क्रिया । 


उ०--दूही दुपटो दाम, जोडया सो ही जाणसी।॥ ब्यावर तणो 
विराम, घांफ न णांणों पीकरा । “-पधीमरा भद्दीर री वात 
ध्यावलौ--देखो विवाहलौ' (रू भे.) 
घ्यायहारिफ, ध्यावहारीक--देखो व्यवहारिक' (रू भे,) 
ब्याधियोड़ी-वि. स्त्री,--१ जिसका विवाह हो गया हो । 
२ जिसने बच्चे फो जन्म दिया हो, प्रसूता। 
थ्यावियोड्ो--देखो 'विवाहियोटी' (रू, भे.) 
(स्त्री, व्यावियोड़ी ) 
ध्यायू-सः पु [भ्रनु.] कुत्ते के भौंकने फी प्रावाज । 
छ०--पण मोस्यार बेटा उणरे कंणा री फीं ग्रिनरत करे नी । 
यौ घडी घडी वारे माथे घसक्ं करतो कुत्ता री गढ्वाई भुप्ते। 
सांकर्ड भ्राया पूछ हिलावे | भ्राठ पोौर कछभछ करतो वो कुत्ता री 
भात ध्यावु व्यावू करती रवे । मोस्यार काटी बेटा उण रे मुस्णा 
री की यारे कर नीं । --फुलवाडी 
ब्यास-स पु, [स] १ वेदों का सपग्नह, विभाग व सम्पादत द्वारा पुन- 
रचना करने वाले एक महपि, जो पारादर ऋषि ये घीवर कन्या 
सत्यवती (मत्स्पगन्धा) के संसर्ग से उत्पन्न हुए थे । 
उ०--१ सावतरी सांमि रा करें वार्खाए किताई, रुखमांगद इवि- 
रीक साध नारद सवाई। पारासुर पैहछाद सेस गगेव महेसुर, 
झरिजण ने श्रकरूर ध्यास रिखि वारट ईसर । --पी. भ्र 
उ०--२ सहज फछा जागी सर्वे, तत मन वचनां सास। जनररिया 
इदर कथा, वेद न जांणें व्यास । --भनुभववाणी 
उ०---ह देवी वालमिक व्यास रूपे तूं ऋ्रत, देवी रांमायरश पुरांणे 
भागवत्त । देवी काबा रे रूप तू पाथ लूटे, देवी पाथ रे रूप 
भाराथ जूटे । +-देवि 
वि० वि०--इन्होंने पुराण, भागवत, महामारत व वेदांतसूत श्रादि 
की रचना फी थी। यें तदी के बीच टापु पर उत्पन्न होने के 


डी 


१०८६ 


व्याश्सूतर 





फारण द्वेपायन थे रग फाला होने के फारण कृपा गहुलाये । 
इनका जत्म संत्यवत्ती फी वीमारायस्या में बेध्ासा पूणिमा के 
दिन हुप्ता या। इनकी भागा सत्ययत्ती फा पिवाह भीष्म पितामह 
के पिता महाराज घालनु से हुआ था । जिसमे उस्ते यिवित्र वीयें 
व चित्रागद नामक दो पुत्र उत्पन्त हुए पे । इन दोनों पुत्तों मी 
मृत्यु विशनन्तान होने के कारण वध मी स्थापना के लिए इन्हें 
सत्यवती मे नियोग फी श्राज्ञा दी। भ्रत्तः दोनों वी पतियों 
प्रम्विका थे प्रस्थलिया से नियोग बर फ्रमप्ः पूतराष्ट्र व पाष्दु 
फो जन्म दिया एवं प्रस्विका की दासी से दिदुर फो णरम दिया ा 
इन्होंने सजय को दिव्यहृष्टि दी धी। विभिन्न मन्वन्तर में फ्न्‍्म 
छेकर वेदों फे विमाग, सग्रह ये सम्पादन करने बाते श्रद्टाईम 
महवियों में इनका भ्रन्तिम नाम है। सभी भरद्ठाईस महृपियों को 
व्यास कहते हैं जिनके नाम निम्न तित्तित हैं-- 
स्वयभू, मनु, उशना, युद्ृस्पति, सदिता, मृत्यु, इन्द्र, बशिष्ठ, 

सारस्वत, प्रिधामा, ऋषम, सुतेजा, प्रल्लरिक्ष, सुप्रधु, तय्पादशि, 
घनजजय, कृतज्जय, ऋतअूजय, भरद्वाज, गौतम, हुवरिमव, वाबश्वा, 
तृणबिन्दु, ऋश्ष, घक्ति, पराधार, जातूबर्ण घोर शृप्शद्रेपायन 4 
२ ब्राह्मण जो फपायानक थ ज्योतिषी होने हैं। 
उ०--६१ बियें गजन किर बूफिया, 'प्जन! या छमराव ॥ प्रोहित 
व्यासां बारठां, पूछे रीत प्रभाव । नर, 
उ०--२ व्यापारी महू वाॉगिपा, जोसी वेद्यक ध्यासत। मांगप 
परणि मिलिया बहू, सहूनी पूगइ पास । “-मा. को प्र, 
३ गोल थृत्त मे स एक सिरे से दूसरे घिरे सक सीधी निकल जाने 
पाली रेखा । (रेसा गणित) 
४ फेलाय, विस्तार । 
रू भे,--वियास, बीयास, व्यास, विधास, वियास, ध्याप्ति, व्यासी । 

व्यासगीता-स, स्त्री, [सं ] एक उपनिषद का नाम । 

व्यासगुफा-स, स्त्री [स] बद्रिकाथम के पास की एक गुफा जहाँ 
ध्यासजी द्वारा पुराणों की रचना की गईं थी । 

ब्यासतोरथ-स पु. [स॒ व्यासतोय] एक प्रसिद्ध त्तोथे । (पुराण) 

व्याप्पूनम, व्यासपुरणिसा-स, स्त्री. [स व्यासपूर्णिमा] भाधाढठ की 
पूर्णिमा जिसे गुरु पुणिमा भी कहते हैं । 

व्यासवन-स, पु. [स] कुरुजेत मे स्थित एक वन जिसमे एफ पुष्य 

, तीथं है । 

ध्यासस्पल, ध्यासस्थलो-स पु. [स,] कुरुक्षेत्र मे एक तीर्य, जहाँ व्यातत 
मे झपने पुत्र वियोग से सतस्त हो शरीर त्याग देने का निश्यय 
किया था । 


साससूतर, ध्याश्नतृत्त-स पु. [स, व्याससूच] चेदातसुच्र 


व्यासि 





व्यात्ति, व्याती--देखो व्यास (रू. भे ) 
ध्याहु-देखो 'विवाह' (रू. भे.) 
3४०--१ नव नव खेल वसत नित घिर आयोौ मधुमास । परणा- 
बण जैमाह' नूं, भागम व्याह प्रकास । जरा रू 
उ०--च्यार चक्र चमरी वेद छुछम पढे, भ्रध भ्रर उरध के वीच 
फेरा | दास हरिराम कहै व्याह श्रेत्ता रच्या, आय नही जाय वल् 
फेर घेरा । --अनुभववाणी 
उ०--पत रूण साखला रे पधारिया । साखला नाढ्ठेर ले रावजी रे 
साम्हा भाया। साखलौ टीकायत रावत कहावतौ ठिखण री बेटी 
रावजी नू परणाई। भर रावजी पण खरा मेहरबान हुय व्याह 
कियो । +-नेणसी 
उ०--४ रग विण ब्याह, वेस विण शामति, सुदरि विण प्रिह-वास 
जिसौ। सुरताण कहै कलियाण समोभ्रम, त्याग पर्ख कुछ जलम 
तिसौ । +त्याग प्रससा रौ गीत 
घ्याहक-वि --विवाह करने वाला, दुल्हा । 
उ०--हैरान हुआ हिंदू तुरक, श्राया लोह न श्राडडे । गजयाह 
'मीम' 'गाणी' हुऔ, व्योहक लाडी लाडडे । +-पु. रू, व« 
ध्याहणों, ध्याहवो --१ देखो 'व्याणो, व्यावो' (रू. भे.) 
3४०--१ इतर फकीर पाखती घोडा वधिया छे जिका र॑ साम्हो 
ज़ोव्ण लागियौ। सो पायगा माही वधी च वरढाल नजर चढी 
प्रेक सुरेजी री सवारी रो घोडो भं१र भारवी बडी सी कीमत रो। 
चवरढालती सूं व्याही छे सौ ग्रेक ती बछेरी वरत्त श्रढाई रो 
हुवी। श्रेक बछेरी महिना नौ री हुई सो दोनू पाश्चती वधिया 
खडा छे। --सुरे खीब॑ काधछोत री बात 
उ०--२ ताहरा खान जाय घोडी सभाकछी । धोडी रा पगा माही 
सवा मण लोह री गट्टी सो दीठी । ताहरा खान मन में कहरा 
लागियौ--जै श्रेंम दोय वार ध्याही छे पण गट्टी नू ती तोड 
नाखसी। यूं जाए घोडी नू कांयजी देय, गट्टी मुद्दा बाहर 
काढी । --सूरे खीव कापवछोत री बात 
उ०--३ श्रा कुत्ती एक बाकूद रीसागेथी ग्यामण थीसोई 
ठाव व्याही । --साह रांमदत्त री वारता 
२ देखो 'विवाहणो, विवाहवी' (रू भे ) 
उ०--१ सोमपाल री सु कन्या, जयमात्ठा तसु नाम | प्रप विक्रम 
सग व्याहई, नगर सोपारे गाम । --प्रचदडी री वारता 
उ०--२ सुरजन सुत बूदी सदन, सग्या दुरजणसाल। व्याहण हू 
वल्भद्र नू, हुवी सहायक हाल ! -व. भा, 
घ्याहणहार, हारो (हारी), व्याहणियौ--वि० | 
घ्याहिश्रोड़ी, व्याहियोड़ी, व्यह्वोडौ--भु० का० छृ० ॥ 
व्याहोजणो, ध्याहीजघो---कर्म वा०, भाव वा० । 


2०्द७ 


ध्युत्पन्न 


व्याहति, ध्याहती-देखो 'व्याह्धति” (रू भे ) 

व्याहदापो-स, पु --१ विवाह के प्रवसर पर लिया जाने वाली एक 
सरकारी कर विशेष | 
२ देखो 'दापी' । 

व्याहलो-स., पु --१ डिगल का एक (छद) गीत विशेष । 
२ देखो 'विवाहलो” (रू भे.) 
उ०- गुरु गोविंद के सररोे भायो, कुछ की लज्या पेली। करण 
क़पा ते कये व्यावलों, भरें पदमेयो तेली ।_ --रुकमणी मगछ 

व्याहार-स पु [स] १ वक्ता, भाषण । २ ध्वनि, नाद, उच्चारण । 

व्याहियोडी--देखो 'व्यायोडी” (रू भे.) 

व्याहियोडो--देखो “विवाहियोडो' (हू भे ) 
(स्त्री, व्याहियोडी) 

व्याहिलौ--देखो 'विवाहलौ' (रू, भे.) 

व्याही--देखो “व्याई! (रू भे.) 

व्याहुली--देखो 'विवाहलौ' (रू, भे ) 

व्याहृत-वि. [स॒ व्याहृत] वोला हुप्रा, भापण दिया हुमा, उष््चरित 
किया हुआ । 

व्याह्ृति, व्याहृृती-स स्त्री [स. व्याह्ृति'] १ भाषण, चक्त ता । 
२ वयान + है 
३ भू, भुव,, स्वर. आदि मत्र जो गायत्री मन्र के साथ जपे जाते 
है । 
उ०--व्याहृती गायत्री, ब्रती, घारत नही धरम प्रनी, स्नती श्रौ 
स्म्रति सरव घुर में धसाता । बकतौ में बाद बाद, बुभत करती 
विवाद, सीतकछप्रसाद सरव जात कौ जीमाता । 
रू भें --व्याहृति, व्याहती । 

व्यिजण, व्यिजन-स, स्त्री, [स वीजन] १ हवा वायु । 
उ3०--गल्या पीतल रताजणी घणशा परावज धौंकार करद छट्ट । 
चत्यकी पात्र झ्रत्य करइ छ३। ततवितत घन सुखिर पचवरण 
वाजित वाजइ छुद । पचवरण छमत्र घारिया छट्द । चामर व्यिजन 
बिहु पत्चि हुई छइ । न्‍-का, दे 
२ देखो व्यजन' (रू भे) है 

व्युतक्स्ट-स. पु [स व्युत्कृष्ट] व्यक्त पदाक्षर को स्पप्ट ध्वनि के साथ 
उच्च से उच्चतर बोलने को क्रिया या भाव । (संगीत) 


च्युत्यितास्व, व्युयितास्व-स, पु [स, व्युत्यिताइव] इक्ष्याकुवशीय एक 
राजा का नाम । 


न्-ल्ऊ का. 


घ्युत्पत्ति-प्त स्त्री. [स.] १ मूल उदुगम या उत्पत्ति स्थान । 
२ दाव्द का सूल रूप॥ 


३ किसी विज्ञान या शास्त्र का श्रच्छा ज्ञान 
व्युत्पन्न-वि. [स ] निकला हुप्ना, निकसित । 


व्युतितात्व 


श्न्च्ध 





२ किसी विज्ञान या पास्त्र का भच्छा ज्ञान । 


व्योत-दैखो 'बेंत' (रू भे.) 


स्युस्ितास्थ-स पु, [स व्युपिताइब] पुरुवजश्ञीय एक राजा का नाम णो | ब्यॉतर्णी, व्योतवो बेंतणी, बेतरों' (छू, भे.) 


राजा कक्षीवान्‌ की पुत्री भद्रा का पति था। 


वि. वि,--इसकी पत्नी भद्रा श्रत्यन्त सुन्दर होने के कारण यह 
भ्रति कामासक्त रहता था भरत इसको श्रसामयिक मृत्यु हुईं । 
मृत्यूपरान्त सके शव से भद्रा फो सात पुत्र उत्पन्न हुए थे । 
ध्युस्ट-स पु [स. व्युष्ट] १ पुष्पाएं एवं दोपा के पुभ्रो में से एक, जो 
पुष्करिणी का पति एवं सर्वतेजस्‌ का पिता था ! 
२ विभावसु एवं उपा के पुश्रो मे से एक पुत्र, वसु । 
इपूंवर-स. पु [स व्योमवर] देवराज इस्द्र । (भ्र.मा) 
ब्यूह-व, पु | स ] १ पूर्ण, भरा हुवा, पूरा । 
२ विवाह किया हुआ, विवाहित | 
३ सेना की भाकृति । 
उ०--भौंर की उवेल झ्रांनौ पूरी पर मेल भेल, सेलबौ पसद 
फीनी बाहनी धनी कौ ते नाम परतापसिह प्यार कौ पितु ते पायौ, 
ध्यूढ वरदान घडा धन्वप धनीकौ तें । “+ऊ, का. 
घ्यूटोरस, श्यूढोरू-स पु [स] धृतराष्ट के सौ पुत्रों मे से एड जो 
भीम के द्वारा मारा गया था। 
ध्यूह-सं. पु. [सं व्यूद'] १ समूह, भुण्ड । 
२ सेना, फौज । 
३ युद्ध के समय सेना को किसी विशेष रूप से खडा करने का ढग, 
सेना-विन्यास ॥ 
छ०--६ सुत “'प्राणद' 'महेस”, खगे पड्वेस घडच्छे । पिड बाजे 
पढिहार, ब्यूह्‌ चक्राक़न भच्छे । रा रू, 
8०-- २ डगा धीपता सांकछा सृत डोरा, घरा यूँ खरे ज्यू चरण 
खेत धोरा । भला जूह वे बेरिया ध्यूह भेदी, बिजे मित्र ज॑ चित्र 
सम्माम बेदी । व, भा 
४ दारीर, देह । 
उ०--वभीछन कूँ पाट बैठाए, सीता सहन भ्रवधपुर भराए। भरथ 
सन्रधन लछमन रामा, पूरण विस्णु ब्यूह प्रभरामा। 
--ऊदौजी प्रडीग 


(प मा., हू. ना. झा ) 


भू तके-वितेंत । 
६ निर्माण, रचना। 
७ चक्र ॥ 
८ भ्रमरफात । 
रू, भे---व्यूह । 
इयूहन-स पु. [स, व्यूहन] १ युद्ध के समय सेता को किसी विश्वेष 
ठग से खडा करन की क्रिया । 
२ निर्माण करने की क्रिया । 


व्योतराह्वार, हारो (हारी), ध्यॉतिपों -- वि० । 
ब्योतिश्रोडो, ब्योंतियोड़ी व्योस्योश्ो--भु० का० कू० । 
व्यॉतीजणो, व्यॉयीजबी --प में थर० । 
ध्योताणों व्योतायों -देखो 'बेंताणी, बेंताबी' (हू भें) 
ब्योताएहार, हारो (हारी), व्योताणियौं --वि७ + 
ब्पोंत्रापोडो >- भू० फा० कृ० । 
व्यॉताईजणो, व्योताईजयोौ--पम॑ या० ॥ 
व्योतायोशे -देशो 'बेंतायोड़ी' (रू भे,) 
(स्त्री व्योनायोडी) 
व्योतियोशे--देखो बेंतियोडी' (रू भे.) 
(स्त्री व्योतियोडी) 
वध्योपार--देखो 'व्यापार! (रू, भे ) 
ध्योपारी - देखो 'व्यापारी' (रू, भे ) 


उ०--भदर भक्ति, मौ मन परिसौ ए, तूं तो पहला थ्योपारी 
सोरिखो ए। जड़ कह! राजा छेदे भरघौ ए, पिण इतरी कह्यां 
ठाडी पडचो ए । “-जयवांणी 
व्योम-स पु [स॒ व्योपन्‌] १ भ्राकाश, प्रासमान । (डिनांमा) 
उ०--१ प्रपंच पच तत्व कौ तुडी उपावनी, क्षमाप वह्चि वायु 


व्योम तू ख़पावनी | ब्रहम्म की तुही रजा भुगा बलदनी, नमांम्ति 
इृदप' 'समद' नदनोी । में म, 


5०--३ पत्र सुधार॑ जोगणो, माक्त सुधारे रभ थम चलेबी सोम 
रवि, पेखे व्योम प्रचमभ । --रा रू. 
२ जल, पानी । 
हे भोदल, प्रश्नक । 
४ सूर्य का मदिर । 
५ बादल, भेघ । 
६ छुन्य । 
६ विष्णु का नाम । 
७ पवन, वायु, हवा ॥ 
६ नोला, प्रासमानी ॥_# (हि. को ) 
१० यदुवशीय राजा दक्षाह के पुश्न जो जीमृत का पिता था। 
रू भे,--बोम. बौम, व्यौम, वयोग, वोम, वोधमि, वौम । 

ब्योभकेस, ब्योमकेसो-सं पु [स व्योगकेश,'व्योमकेशिन्‌ ] शिव, महावेव । 
8०--उरमात मुड नि छाल म्रग की खाल केत्रि जुसरा । वपु भस्म 
लेप स्म्तांन राजित, व्याक्त पाणि विभुधषण । गण भूतेत पिश्ाच 
कोतुऊ, श्रत तनु जटा जुटी । जय स्योमफेस महेस श्रबक, भीम भूतप 
घुरजटी । “ला, रा, 


ब्योक्ताया 


व्योगगगा-स स्त्री. [स.] प्राकाशगगा । 
8०--भवानी नमौ कच्छपी स्वान भासा, भवानी नमौ ऐन ईसान 
झासा । भवांनी नमौ स्योमयंगा वलच्छा, भवानी नमी चेतना देंन 
दच्छा । --मे. मं. 
रू, भे --वोमगगा, व्योमगगा, वोमगगा । 
रपोसगसन-प्त॒ स्त्री [स॒] श्राकाश मे उडने या विचरण करने की 
क़िया । 
ब्योमगमनी-वि, [स] भ्राकाश से उडने था विचरण करने वाला | 
से, स्त्री --भाकाश मे उडने या विचरण करने को विद्या। 
इ्योमचर, व्योमचारी-स. पु [स॒ व्योमचर, व्योमचारिन्‌] ३ श्राकादा 
में विचरण करने वाला, देवता | 
२ सूर्य, सूरत । ३ चान्द, चन्द्रमा । 
४ आकाश में उडने वाले पक्षी । ५ गन्धर्व । 
वि,--आकाश में विचरण करने वाला । 
व्योममडछ-स पु. [सं व्योममण्डल] झ्ाकादा । 
बयोमस्रग-स. पु. [स., व्योममृग] चन्द्रमा के दसवें घोडे का नाम । 
व्योमयान-स पु [सं व्योमयान| एक प्रकार का वह यान जिसमे बैठ 
कर झाकाक्ष में उठा जा सकता है । 
व्योमवली, व्योमवल्ली-सें स्त्री [स- व्योमवल्ली] पश्रमरवेल नामक 
लता विशेष ॥ 
ब्योमसरिता-स स्त्री, [स ] झाकाश में बहने वाली नदी, झ्राकाशगगा । 
व्योमारि-स पु [स] एक विश्वदेव का नाम । 
व्योमाछू-स पु [स ब्योम] आकाश ।.. (डि ना. मा.) 
इयोमसुर-स . पु. [सं ] भायासुर का पुत्र एवं कस का झभनुगामी एक 
असुर । कृष्णवध के लिए यह ग्रोकुल गया था जहा इसका बच 
कृष्णा ने किया था। 
व्योरो-स पु.--१ भेद, रहस्य । 
२ कारण । 
स०--तिसे समिये माहै भाणोज मानधाता श्राइ मुजरो कीयो । 
राण्या कहै छे भाखोञ एक समिये थारे मामोजी नु तूं पूछे खुसि- 
याह्ध करि फवक्ठ भर पुछे माहाराजा मोहल माहै पधारी छौ ताहरा 
त्ीसासा क्यू नाखौ छौ, इत्तरी व्योरो म्हा नु ले देदे। --चौवौची 
३ विवरण, वृतात, हाल ॥ 
४ ज्ञान, समझ बुद्धि, विचार । 
# व्याख्या, टीका ॥ 
६ सक्षिप्त जानकारी, परिचय | 
७ बयान । 
रू भें --ब्योरो। 
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+ त्र द्‌ 





व्योहार--देखो “व्यवहार' (रू, में ) 
उ०--यू हम छाड्या जग व्योहार, सुख धोडा दुख श्रनत भपार | 
माता पूत् पिता नहीं कोय, स्वारथि भाय मिल्या पख्र दोय । 
-हं पु वा, 
व्योची-स स्त्री --एक प्रकार का रक्त विकार का रोग विशेष । 
(अमरत) 
व्योपार--देखो “व्यापार” (रू मे) 


उ०--देमक छटा छविडड पताका देखिया, पटा हाथ ध्यौपार 
जुद्दारा पेखिया । आभुखण नर नारि ईसी विध वोषिया, जाणक 
सुरपुर लोक, इधक छवि जोपिया । --बगसीराम प्रोहित री वात 
व्यौपारी--देखो “व्यापारी” (रू. भे ) 
उ०----भाषणी आपरो वाणी राजवसी राजावा की रूपक 
सुणाए, सूरवीर सामत ताकू भ्रनत सुहाएं। एस कवि बीरता के 
ध्रग्नकारी, स्नीमहाराज के सुभचितक विद्या जस क॑ व्योपांसी 
“रा. रू 
ब्रंग--देखो वग! (रू भे ) 
उ०--थ ग हुव॑ भोपाक वसती गढ़ फोट उजाडें न्र ग हुवे नर नारि 
सूरवीरा पति पाडे। ब्र ग॒ हुवे राज्यद्र, राज ले वधव मारे, त्रग 
गोई गोठिया, दाव दोरू मैं सारँ। द्वग न कौजे भादयो बन्नग कौ 
को छीजे, विसन भगत 'उदौ! कहै, जाणता म्रग न कीजे । 
--ऊदोौजी नेंण 
सब-स. पु [सं वृद] १ समूह, कुण्ड । (प्र. मा.) 
3०-- १ आ॥रापगा दकछण गोखम जरा श्राहौटी, विसे खटचलरण 


कह्िया कदम त्र दे) वारवाहा करो श्राठ मासा चढछण, नह करी 
बढ्ण कू जसोमत नंद । --वा. दा. 


उ०--वरों रूप न्र दावन भोप वाधु सदा सेवत देवत न्रद साधु । 


तरा भार भ्ट्टार नू भार तेसो, श्रमेका विराजें त्रखा रूप असो । 


रा छू. 
3०--३ डाक चमु वजाडे ग्रोधा गछ डव्छा, चीजुजका भुजावढ्ं 
भाजें खा त़् द। श्रछरा श्ररजा करें श्राठीला वीवाण झ्ावी श्रग- 
होमा कहे उभी आावी पुरा इृद । “पेनजी खिडियो 
उ०--*४ लक्षि फौज तुग लडग, ऊबंग किर दघि श्रग । वरि 
सुरथ पायक त्रंद, जग जाण दक्क जयचद।! 
३ ढेर, समुच्चय । 
उ०--भवानी नमौ सत्य श्रालाप चाढछा, 
विसाद्धा । भवाती नमो देव हेरभ माता, 
चाता । 


३ गले मे होने बाला बर्वुद । 


रा रू, 


भवानी नमो त्र'द विद्या 
भवानी नमी तन्नमौ सतत 
+-मे, म. 


धादा 





४ एक प्रसिद्ध कवि का नाम । 
५ फलित ज्योतिष के भनुसार एक घुभ मुह्ते। 
रू, भे.--म्र द, प्रिंद । 
प् दा-स, स्त्री, [प. वृन्दा] १ तुलसी। 
२ भगोकुल फे समीपर्त चन । 
३ कृष्ण की प्रेमिका राधिका का नाम । 
४ जालघर नाम देत्य की पत्नी भौर फालनेमि की फन्‍्या का 
नाम । 
रू भे --ब्रिंदा 
शदारक-स पु, [स वृन्दारक] देवता ।. (ना, भा.) 
उ०- घट घाव वर्ज तठ श्राठ घडी, पर झ्ारण ज्यां पण रीठ 
पडी । धिर घूर हुवा कर सूर थफे, छक पेख प्र दारफ व्योम छपी । 
जरा, रू 
वि.--१ भनोहर, सुन्दर। २ उत्तम, श्रेप्ठ । ३ प्रत्यधिक, 
बहुत । 
रू भे,--बदारफ, प्र दारफ, त्रिदारफ । 
प्र वारकतरय, श्र दारफतर-स पु. [स. व्‌ दारवातरु] देव वक्ष, फल्पवक्ष। 
उ०--सिसु वे मित्ती वित्ती, उदमो पौग्ठ मं सिगारौ। ज्याँ 
श्र दारकतरय, प्रारम डाब्ू सगि पत्तेणम । रा, रू, 
घृदाग्का-स पु [स वुदारक] १ देवता।. (झमा) 
२ देखो 'त्र दारिका' (रू भे) 
प्रदारिका-स, स्त्री [स ॒वृदारिका] प्रप्तरा 
रू, भे--न्न दारका। 
श्र दावन-सं पू [स, घुन्दावन] १ वह स्थान या चबूतरा जिस पर 
तुलसी का पोधा उगा हुप्ा हो । 
२ मथुरा से ६-७ भील दूर एक प्रसिद्ध तोर्थ जो भगवान्‌ श्रीक्रष्ण 
का क़रीडाश्षेत्र माना जाता है । (हनामभा) 
उ०--१ परणीज भघुपुरी, 'श्रभो' तर दावन झायौ, पेलि धाम सुख 
परम, भडा तीर॒थ मन भायौ * परखि निगम हुम पुज, 'हेक सुख 
कुज निहारे, हेक पुलिण हित करे, हेक जछ जमणा विहारं। 
| रा रू 
उ०--२ वर्ण रूप ध्वादावन श्रोप वाधू, सदा सेवत देवत ब्रद 
साधु । तरां भार भ्रट्टार नू भार तेसी, भनेका विराज ब्रखा रूप 
अेसोी । रा, रू. 
रू, भे,--वनरावन, विद्रावन, विद्रायन, प्र दावन, ब्रिदावम, वन-- 
रावन, विंदरावन, विदावन, विनरावन, विनरायिन, वीदावन । 
त् दावनपत, व दावनपति, श्र दावनपती-स पु [स वृन्दावन --पत्ति] 
४. ह श्रीकृष्ण! 


२ ईइवर । (ना- मा.) 
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भ्हुम 
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ग्रदावनराज, प्र वावनशाय, था दाधनराव-ता- पु. [स. बन्दावन न-राज] 
श्रीकृषग | 
रु भे,--प्र दावनराज, त्र दावन राय, ब्र दायन राव । 


वर बायनवासि, पर दायनवासती-सं पु. [स, यू दावन--वासिन्‌] १ थे दा- 
बन में यारा करने बाते, द्‌ दायन नियातती 
२ श्रीए्रष्णा । 
३ बविप्यगु ॥ 
४ ईदयर, परमेदवर । 
रू, भें -- वद्रावनवासी । 

प्रदापनेस, सर दाउनेसर, तर दायनेसुर, म्रंदायनेस्वर-म. पु. [स, घु दाव- 
मेशवर] श्रीकृष्ण ॥ 

सर दायनेसरी, थ्र दायनेसुरी, थदानेस्यरी-स स्त्री, [स. व दावनेशव री] 
राधिका । 

था भपार -देसो ब्रह्मचरध' (रू, भे.) 


उ०--भौंवर छोडपी जाछ, पूठ छोडी वावरिय। पाणी पीर 

छांरि जुलम, करता मुँह छुरियें। फरद फसाई हट मझुटा थ्र भचार 

तांह लीयी, बांभमण गतरी वाशिया प्रवक्त गसम्‌ तांह कीयो | 
--मदौजी नेण 


(है.नाँमा) 


थरभघारी -देसो 'भ्रह्मचारी' (न भे) 
उ०- कुंण हीदू फुण तुरक, कुण फाजी थामचारों! कुण मुला 
दरवेस, जती जोगी जठघारी | कु एा बांछक कूंण ब्रध, कुश राजा 
कुए परजा । सूर धीर फा फाम भौर का नही भनजा । 

४ “- भल्लुजी कवियों 

घंभा-देयो "ब्रह्मा! (रू भे) 
उ०--सुर नर कोडि तेतीस, दद थ्रभा सकर राही । जाँव भरजन 
भींव, पांचू बोर इकायती । “-ऊदौजी नेण 

झअम--१ देखो 'प्रह्म' (रू. भे ) 
२ देखो “भ्रम' (रू भे ) 

थ्र मर्पांन--देखो "ब्रह्मग्यांन' (रू भे) 
उ०--दयावान नर दासखजे बे नम विदवान । दीरघ ई के नाम 
दख गणौ एक श्यमग्यांन । 


--एका 
थे सग्यानो--देखो “प्रह्मग्यानी' (रू भे,) 
था मधारी--देसो “ब्रह्मचारी' (रू ने ) 
दा मरूप-स पु [स, प्रह्महप] १ वेद । (भ मा.) 
२ देखो ब्रह्मतप' (रू भे) 
व सवरघन-स पु [स भर्मनू-+-वर््धन] ताज ताम्या। (झा) 


थसा--देखो 'ब्रह्मा' (रू भे) (एका ) 
अहम, थ हा--१ देखो 'ब्रह्म' (छह, भें.) ; 
३ देखो 'प्रह्मा” (रू भे.) 
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मम त-3 2-2 अप 22.-8 अली जन की बी अल मल अल जद एप मम कि नि कद तप लि विमम मद पदक जिस घी ल 


उ०--निराकार निरवाण, जोगेस्वरा दुलभ जाग तेज्ञोमय । रूप 
विस्नु रहमाण, पकज नाभ ब्रहम उतपन्नौ । नन्सु प्र 


उ०--२ जिशण ज्न हम तर मारीच जाएशि, मारीच तर कासिप 
प्रमाणि । सुत कासिप सुरण तप ग्रसाधि, बइवस्तु सुर सुत तेज 
वाधि । नन्सृ प्र 
प्र हमा त्रह्मा-देखो 'ब्रह्मा' (हू. भे,) 
प्षक-स पु, [स बुक] १ भेडिया । 
उ०--गोपायू जरख ध्वक गूधुवा, सिस क सवद श्रावत सुरझी « मुख 


रयण लगे झतस मही, शभ्राज घर उदियामणी । ननपा प्र 
२ श्वान, कुत्ता (भ्रमा ) 

३ श्ू गाल, सियार, गीदड । 

४ कौग्रा, काक । 

४ उल्लू । 

६ उदर भे स्थित एक प्रकार की प्रग्नि विशेष । 

७ डाकू, लुठेरा। 


८ सूर्यवशी राज़ा ररूक का एक पुत्र । 

उ०---सश्नम सुदेव त्रप विजयसुर पुत्र जास रूहूक तप तेज पुर । 
सुत रूडक हुवी ध्रक पोह सधीर ब्रक सुतणा वाहु वीराघीवीर । 

€ कृष्ण एवं सत्या का एक पुत्र । १६ हरति राजा का नाम 
११ सृष्टि एव छाया का एक पुत्र | १२ रोहित राजा का नाम । 
१३ पाडव पक्षीय एक राजा जो द्रोणाचार्य के द्वारा मारा गया था । 
१४ एक राजा, जिसने जीवनभर मास-भक्षण नही किया । 

१५ श्रीकृष्ण एव मित्रविंदा के ससय से उत्पन्न एक पुत्र । 

१६ द्रोपदी के स्वयवर में उपस्थित एक राजा, जो महाभारत युद्ध 
में कौरवों की घोर से युद्ध करते हुए मारा गया था । 

१७ दिष्ट एवं सुच्छाया के पुत्रों में से एक पुत्र राज़ा । 

१८ भरूक राजा का पुत्र एव वाहुक राजा का पिता एक राजा । 
१६ शूर एवं मारिपा का पुत्र, दुर्वाक्षीा का पति एवं तक्ष तथा 
पुष्कर का पिता एक राज़ा । 

२० वृथु वेन्य एवं श्रविष्पती के पुत्र का नाम । 

२१ वत्सक यादव एवं मिश्वकेशी नामक अप्सरा के पुत्रों मे से एक 
२१ दाकुनि नामक राक्षस का पुत्र । 

वि० वि०--इसने शिव की झाराधना कर यह वरदान प्राप्त किया 
कि वह जिसके मस्तक पर हाथ रखेगा वह भस्म हो जायेगा या 
मर जायेगा । इस वरदान का प्रयोग इसने पार्वती को प्राप्त करने 
हेतु शिव पर ही करने को ब्यत हुआ ॥ तव शिव भाग कर पिष्णु 
के पास गये । विष्णु ने ब्रह्मचारिनू का रूप घाःण कर इसे अपने 
स्वय के मस्तक पर दही हाथ रखने को प्रेरित करके भस्म किया | 


वि.-क्र क्रोधिला। % . (डि., को) 
रू भे --ब्रक, ब्रक्‍क, वीरक, वीरक्क, व्रक्‍क, ब्रख, ब्रत्ख, ब्रिक्ख, 
व्रिख, ब्रिख्ख । 

ब्रककरमा-स पु. [स. वृककर्मा] एक असुर का नाम । 

प्रकलड-सं पु [स वृकखण्ड] एक ऋषि का नाम | 

ब्रकप्राह-स पु, [स, वृकग्राह] एक ऋषि का नाम । 

ब्रश्ज्भ-स पु [स, वृकजंम] एक ऋषि का साध । 

प्रश्दद-स, पु. [सं वृकदन्त] पुराणानुसार एक राक्षस का नाम जिसकी 


सानदिनी नामक पुत्री लकापति रावण के भाई कूभकर्ण को व्याही 
गई थी । 


उ०--वाणासुर बोटियौ, साथ चेदियोँ सदा प्िधि। दक्क' देत 
धर दत, खत्छा ऊपरा हिमे खिधि | ««-पी. मर. 
दकदस-सं. पु [स वृकदश] कुत्ता, दवान। 
त्रकदीध्ति-स, स्त्री [स. वृकदीप्ति] श्रीकृष्ण के एक पुत्र का नाम । 


(पुराण ) 
अकदेव-स पु [स. घृकदेव] घसुदेव के एक पुत्र का नाम । (पुराण) 
द्कदेवा-स. स्त्री [स, वृकदेवा] वसुदेव की पत्नी भ्रौर देैवक की कन्या 


जिप्तका दूसरा नाम देवकी था, कृष्ण, भवगाहक, नंदक श्रादि की 
माता । 


त्रकनिव्नति-स. पु. [सं वुकनिवृत्ि] श्रीकृष्ण के एक पुत्र का नाम ॥ 
है ेु | (पुराण) 
हकरथ-स. पु [सं नुकरथ] दानवीर करण के एक भाई का नाम । 
ब्रकल-स. पु [स स, वृकल] १ शिलष्ठि के एक पुत्र का नाम । 
(पुराण) 
२ बृक नामक राजा का नाम | 
३ श्रक्र के एक पुत्र का नाम ॥ 
त्रकासुर-स पु [स॒ वृकासुर] कोक एवं विकोक का पिता एक राक्षक। 
प्रफास्य व्कास्व-स. पु [स बुकाइव] एक प्राचीन ऋषि। 
ब्कुट अकुटक, ग्रकुटि, बकुदी, ब्कुट्टो --देखो अकुटि! (रू भे ) 
त्रक्नोदर, ब्रकोदर-स पु, [स. वृकोदर| १ भेडिया । 
२ भीमसेन (म्रमा) 
उ०--छठ इसी दे रेस, ऊठ महाभड ऊठ श्र । कूट गहै छ॑ 
+ छ केस, 
दृठ ग्रकोदर देख रे | “-रामनाथ कवियोी 
३ किसी प्रसिद्ध भीमनामक योद्धा हेतु किया जाने वाला सम्बोन्धन 
सूचक शब्द | 
४ ब्रह्म । 
रू भे.--बवक्रोदर, ब्रकोदर, वक़ोदर, विफोदर, वीकोदर, ब्रश्नोदर । 


प्रकोदरी-प्त स्त्री, [स. वृकोदरी] पूतना राक्षसी की एक बहन का 
नाम । 


बदपा 


२०९१२ च्र्त 
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प्वक-स पु [स. वृक्ष ] १ हृदय, दिय । 
२ ग्रुरदा | 
३ देखो 'त्रक' (रू, भे.) 

प्रथल, प्रक्ष-स पु [सं वृक्ष | ६ पेड, रूस ॥ 
उ०--१ भ्रनेक फले भारिया व्रक्स भोपे, लिये चाहि सेवा न कौ 
जाय लोप । सुगधाकर सुदर फूल सोहै, महाथम सौरभ पभिशभू 
विमीहै । न-रा रू, 
उ०--२ मद मदोमत्ता श्रक्स घबरा मु, गाजता मेध पाहाड काव्ठा 
गुडे । भ्रोप ढेचाछ ढाह्वां घटा ऊपडे, ऊपर चीधघ भ्राकास नेजा 
झर्ड । गुरू वो 
छ०--३ जछ् पी रूख तक्क॑ सोय रहिया। इतर एक सिंह प्राइयो । 
ती नू देख दी प्रक्ष पर एक बादर थी जिकी एक डाछ तोड कुमार 
पर गेरी । सो सचेती होय देखें तौ नाहर। ती सूं देख रूख पर 
चढ गयी । सिद्द वी ठाव ही बैठ रहियो । --सिघासरा बत्तोसी 
२ धम्म। 
३ दक्ष पुश्री श्रनला एवं कद्यप के ससे रो उत्पन्त सन्तान | 
रू भे,--विरपत्त, विरस, विरछ, विरिख, विरिछ, वीरस,श्रवत्, 
प्रख, ब्रच्छे, वछ, विरवख, विरख, विरछ, विरिवख, विरिक्ष, 
विरिख, विरिसि, ब्नक्षि, ब्रख, ब्ररुख, ब्रच्छ, ग्रछ, ब्रस, ब्रिक्स, 
त्रिख, ब्रिस्‍्ख । 

धरक्षचिकित्सा-स., स्त्री, [स वृक्षचिकित्सा] ७२ कलागो में से एक 
कला का नाम । 

भ्रक्षराज-स पु [स.« वृक्षराज] १ पारिजात का वक्ष । 
२ पीपलक नामक वृक्ष । 
३ कल्पवुक्ष 
४ वटवृक्ष । 

ब्रक्षवासी-स, पु [स वृक्षवासिन्‌] कुबेर की सभा का एक यक्ष । 

ब्रक्षायुरवेदयोग-स. पु. [स वृक्षायुवेंदयीग] वृक्षो चिकित्सा और उन्हें 
रोपने की विधि, वक्षो का ज्ञान, चौसठ कलाग्रो मे से एक ॥ . । 

भ्रक्षातण, प्रकासन-स पु [स चृक्षासन] योग के चौरासो आसनों में 
से एकप्रकार का भ्रासन विद्वेप । 
वि० वि०-इस श्रासन मे दोनो हाथों के पजो को जमीन पर 
सीघा रख कर उन पर सिर टिका कर दोनो पावो को झ्ाकाश वी 
तरफ लम्बा करके उलटे भस्तक स्थिर रहना होता है । ) 

इस भासन मे प्राण जय शीघ्र होता है। यह भ्रासन करके 

पाव को घुटने से मोड कर एडियो को जधा फे निम्न भाग के पास 
लाने पर भ्रद्धेवृक्षासन कहलाता है ॥ 

भ्रक्षि-देखो 'त्रक्ष' (रू, भे ) 


उ०-गोरी गलि यलगी रही, चेलि चढ़ी जिम व्रद्षि। पिनय 


करीनइ विलपती, विधि विधि थई विलक्षि। --मा, का, प्र, 
प्रखू-स पु [स वृष] २ भगवान्‌ श्रीविप्णु का नाम । (अनेका ) 

२ कल्प वृक्ष । (६५४ ) 

३ देवराज एन्द्र । ( » ) 

४ धर्म। ( » ) 

५ इच्छा भ्भिलापा। ([» ) 

६ भगवान्‌ श्रीकृष्ण । 

७ ग्यारवें मन्वन्तर के इप्म का नाम । (पुराण) 

८ पति, स्त्रामी । 

६ फामदेव ॥ 


१० बलिण्ठ व्यक्ति, घलदाली । 

११ कामुक व्यक्ति, कामी । 

१२ शत्रु, दुश्मन ॥ 

१३ न्याय। 

१४ शिव का नादिया । 

१४५ भूसा, चूहा । 

१६ दया। १७ भरतवश्ञीय राजा जो मधुराजा का पिता था । 
१८ पृर्वेकाल मे पृथ्वी का शासक एक झसुर । 

१६ सृअय एवं यदुवथीय उप्रसेन की पुश्री राष्ट्रपालिका के यर्भ 
से उत्पन्न एक पुत्र । 

२० इक्ष्यकुबशीय भिवृष्ण राजा के 
ह्ति। 

२१ स्वामी कात्तिकेय का एक सेनिक अनुधर । २२ विक्रठ देवों 
में से एक । है 

२३ अनायुपा के पुत्रो में से एक देत्यपुत्र जो ब्रह्महत्‌, पगुहन्‌ 
आदि का पिता था। है ह 
३४ कृष्ण एवं सत्या के पुथो में से एक पुत्र । 

२५ कष्ण एवं कालिदी के एक पुत्र का नाम | 

२६ हैहयवशोय कातवीय अजुन का एक पुत्र । 

२७ अगराज कर का एक नाम | 

२८ देसो 'ब्रक' (रू मे) 


उ०- भैरव ड,वी भर दुगडियो मान दिरीज, जौ राजा जीमणौ 
पोहर हेकण ठंहरीज + ब्न् झाडौ वेखता पौर खोडस पारमस, 
भाठ पोहर यीमास चलंऊ भेडो ते सुण । “पा ५" 
२६ देखो 'ब्रक्ष! (रू भे) (भ मा, ना, भा. हू ना मा) 
5०--न्रख-जड त्ौड मौड वेरिया, घर धारूजकछ दात धरे। मार 
राव श्सो मद मेगछ, कोट गढा सेलोट क* । 


“>-महाराजा जसवत सिंध रो गौत 


पुत्र ध्यरुण राजा का पुरो- 


ब्रत्क 





उ०--२ उठे पाहड उपर नूत रौ ब्रख हतो। तेरा हाथी रे जितरा 
फक्र । सु फछ नौचा पडे । तद फक रो पाणी नीसर अर परी सोनो 
हुवे । तद झ उठे फछ सेधा हुवे सु खावें प्नर उहा पाखा रो सोनो 
हुवे तेरी ईटा कर भेछी करे: --5क%ुरे साह री वात 
उ०--३ तिण वनि गहण विचाकछ॒इ पथी, आविया गग सनान 
कियठ । चढस्‍्या किम करता चीतवर्णी, आख एकरा विसराम 
लियठ । --महादेव पारवती री वेलि 
उ०--४ तद यौगी राजा नू बन माही लेय गयो ॥ वी ठाव एक 
सीसम री न्ख | तो पर एक मुरदौ बधियों छे । जोगी कही -ई 
मुरद नू पेड पर सू छोडि आएी। जोगी श्राप पूरव दिसा जाय 
मंत्र साथे। --सिंघासण बत्तीसी 
३० देखो 'वरस' (रू भे ) 
उ०--१ उरणा खग नाम खेत जुध आवर, हुय पुर रचे चद्री चद्रा- 
बर | सामद तट करि राज समाजा, रिघू तप तेरह ब्रख राजा । 

--सू प्र. 
उ०--२ धण्ो पधारे धाम, सुजस खाटे जगसारे, राज कियौ 
बड रीत, गिर अर सेस इग्यारे। रह्मया जिते रघुराव, धरम 
मरजादा धार, श्राप पघारत शोक, भ्रवधपुर जीव उधारे | 

-+र. रू 


३१ देखो 'स्रखभ' (प्र मा, ना मा; ह नःमा ) 
३२ देखो विस (रू भे.) 


उ०--१ पाताछ श्रनह (श्र) भ्रतलोक आदौपुरि, हेकाहेक मनइ 
सह हार। ब्रखधारी आखियठ विसमर, दसमउ ब्रख राखियड 
दुवार । --महादेव पारवती री वेल 


उ०--२ बेणी डड जिसठ घिराजद वासठ, पिंड उदमाद घरती 
पाव । चर ताइ चद तणाइई विलागरठ, ब्रेंख लद्तठ घणांइ बन्रखराव। 
“महादेव पारवती री वेलि 


रू भे --वीरख, ब्रदेख, त्रख, ब्रस, व्रस, त्रिवस, ब्रिख, त्रिख्ख । 


ब्ल़क-स पु [स, वृषक] १ साण्ड, बेल । २ गान्धार के राजा सुबल 


का पुत्र जो द्रोपदी स्वयंवर में शामिल था तथा महाभारत युद्ध में 
भ्र्जुन फे द्वारा मारा गया था । 


ह मोर, मयूर। (भ्रमा) 
४ एक कलिग देशाधिपति का नाम । 
रू भे --मन्रसक। 


ब्रशकरमसा-स पु. [स वृषकर्मा] भगवान्‌ श्रीविष्णु का नाम । 
न्रसफेंतु-स पु [स वृषकेतु] १ छिव, महादेव। २ कलिग देण फा 


एक राजकुमार । 
३ कामदेव । (श्र मा.) 


१०६३ व्रृद्धदेचा 


४ युधिष्ठर के भ्रश्वमेधीय यज्ञ मे अद्वरक्षक अगराज कर्णा के पुत्र 
में से एक जो वश्नूवाहन के द्वारा मारा गया था। 
हू. भे --ब्रसकेतु । 

प्रखक़ाथ-स पु, [स, वृखक्राथः] द्रोणनि्ित्त मखडव्यूह के हृदय स्थान 
में खडा कौरव पक्षीय याद्धा । 

ब्खचक, धखचकर, ब्रखचक्र-स पु [स वृपचक्र] मुहुर्सक्षास्त्र का एक 


योग विशेष जिसकी गणना सम्बन्धित मास की सूर्य सक्रान्ति से 
की जाती है। 


वि० वि०--गृहारम्भ के समय सूर्य सक्रान्ति से गणाना करके श्रों ठ- 
नेठ्ठ समय का निर्णय किया जाता है। फलिता्थ है कि सूर्य 
नक्षत से चन्द्रमा की नक्षत्र तक ग्रिनती के प्रथम ७ नक्षत्रों का 
गृहनिर्माण अशुभ, ८ से १८ तक के ११ नक्षत्रों का गृहनिर्माण 
शुभ और १६ से २८ तक के १० नक्षत्रों का गृहनिर्माण अशुभ 
होता है। वास्तव मे सूर्य नक्षत्र से चन्द्रमा की सख्या जल ८से 
१८ तक हो तभी गृहनिर्माण का कार्यारम्भ शुभ एवं शेप 
में भ्रशुभ होता है।. (मुहुर्ते चिन्तामणि) 
रू भे --व्रसचक, व्रसचकर, श्रसचक़ । 

प्रखए-स प्‌ [सं वृषण],१ देवराज इन्द्र । 
२ दानवथीर करा। 
हे घोडा, भव । 
४ भगवान्‌ श्रीविष्णु । ५ साण्ड, बैल । 
६ वृक्ष, पेड। ७ अण्डकोश । ८ वृषभराशि । 
६ सहस्त्रार्जुन राजा का पुन्न एक राजा । 
रू भे --ब्रसणा । 


अखराकच्छ, धाजराकच्छु-स पु [स चृषणकच्छु] एक प्रकार का वह 
रोग जिसमें पसीने, मेल आदि के कारण अण्डकोश के पास छोटी- 
छोटी फु सिया हो जाती हैं। 


ब्रखणस्व, दाखणास्व-स पु [स, वृषण--भ्रह्व] इन्द्र के घोड़े का 
नाम । 


ख़खदस-स पु [स वृषदश] मदराचल के निकट का एक पर्वत ॥ 

त्रखदरभ-स पु [स स. वृषदर्भ] १ श्रोकृष्ण का एक नाम । 
२ छश्लीनर देशाधिपति क्षिवि राजा का नाम, 
रक्षार्थेा भ्पने शरोर का माँस दिया था । 
हे श्रीविष्णु भगवान का नाम । 
४ एक राजा जिसने प्रण एवं गुप्त नियम वनाय 
को सिर्फ सोना-चाँदी, धो आदि दान में दिया जा 
रू भे --बव्रसदरभ । 

स्खदेवा-स पु [स वृपदेवा] १ विष्णु भगवान्‌ । 

| स स्त्री --२ वसुदेव की एक स्त्री का नाम। द् 


जिसने कयृतर की 


था क्रि ब्राह्मणों 
य। 
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रू. भे,--ब्रसदेवा । 
प्रसद्वीप-स, पु [स वृपद्वीप] एक द्वीप का नाम । 
रू, भे,--प्रसद्दीप । 
ब्रद्धधार, ध्राखघारिण, घरसधारो-स. पु. [स. विष--धारिन्‌ू] १ सपे, 
साप ॥ 
२ जहरीला जानवर | 
३ शिव, महादेव । 
उ०--पाताछ श्रनइ (श्र) त्रतलोक आ्रादौपुरि, हेकाहेक मन॥्ठ सह 
हार । धातधारी श्राखियठ विसमर, दसमठ त्रख राखियठ दुवार। 
--महादेव पारवती री वेलि 


रू, भे,--व्रसघार, त्रसधारिण, प्रसधारी । 
प्रसधुज) धरसध्यज-स पु. [स वृषध्चज] १ छिव, महादेव | 


२ वध-इन्द्र युद्ध में बत्र पक्षीय एक भ्रसुर । 
३ गणेद, विनायक । 
४ कर्ण के एक पुत्र का नाम । 
भू एक पर्वत का नाम । (पुराण) 
६ प्रवीरवशीय राजा जिसने श्रपने स्वजनों का नाद्ा किया था | 
७ रथध्यज के पिता एक जनकवशीय रीजा । 
रू, भे ---ब्रसघुज, व्रसघ्वज । 
धजध्यजा-स, स्त्री [स वृषष्चजा] देवी, दुर्गा । 
रू, भे.--प्रसध्वजा । 
चरपत, ग्रसपति, धासपत्ती-सं पु [स चुपपति] छिव, महादेव । 
रू भें --ब्रसपत, न्रसपति, ब्रसपती । 
सरस्परवा-स. पु [स॒ बृषपपर्वन्‌] १ श्रांगिरा कुलोत्पन्न एक महपि। 
२ घृश्र प्रनुयायी एक भसुर । 
३ एक ऋषि णो गन्धमादन पर्वत के पास स्थित अपने आश्रम मे 
रहता था यहीं पर इसने वनवास-काल में पाण्डवों को नपदेश 
दिया था । ४ शिव का एक नाम । 
५ कष्यप एवं दनु के पुत्रों मे मे एक जो भसुरो का राजा था ॥ 
वि. थि --इसके राजपुरोहित घशुफ्राचायय थे । इन्द्र-वत्र युद में इद्र 
भेयदेवातुर युद्ध मे भश्विनो से इसने युद्ध किया था। इसके 
दा्भिष्ठा, चन्द्रा व सुन्दी नामक तीन कन्याएंथी। एक बार 
शर्िष्ठा कै द्वारा शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी का श्रपमान किया 
गया तव शुकाचार्य ने इमका राज्य छोड जाने का निएचय किया 
विन्तु इसमे उनसे वही रहने की प्रार्थना की झौर भ्रपनी पुत्री 
दा्मिष्ठा को जन्ममर के लिए देवयानी को दासी बना कर रसा | 
दवभ-स. पु [से वृषभ] १ साण्ट, वेल। (पर मा,, दि रनां सा., 
हूं, ना भा ) | 





सलभधज 


उ०--१ ठू उपजइ न खपइ नहु आइस, कुछ न कहिंइ कहियउ 
उकल्लीण। भीनउ नांदि विनोद महाभडि, ध्रखभ चढई तइ वावइ 
वीरा । --महादेव पारवती री वेलि 
उ०--२ वाघ ग्रखभ एकठा वहता, करदइ नही मन सका काइ। 
मेट सकइ न कौ मरजादा, हालइ सको मरजादा माहि । 
--महादेव पारवती री वेति 


उ०--३ रथ गज धसभ तुरग रथ, दन प्रनमिति सत दास। सुसा 
विदा किय नेम सू , पूरण प्रेम प्रकास । --+रा, रू, 


उ०---४ जैं जे सह उचार डाक डमरू कर वाज, मोर हस पम्रगराज 
चडी खगराज गरज्जे । एक हत्ति श्रारही ब्रतभ अस्त उस्ट्र विगत्ती, 
सरभ चील सादृछ रीछ बदर तर रत्ती “रा, रू 


२ शखिनी जाति की स्त्री के लिए चार प्रकार के पुरुषो में से 
श्रेष्ठ पुरुष । (कामशास्त्र) 

३ क्रुशाग्र राजा का पुत्र व पुण्यवत्‌ राजा का पिता एक राजा । 
४ हैहयवशीय कातंवीयय सहस्त्रार्जुन राजा का एक पुत्र । 

५ एक प्राचीन तीथें। ६ भीम के द्वारा मारा गया कलिंगनरेश 
का भाई । 

७ राम सेता का एक यूथपति बन्दर । ८५ काद्िराज की कन्या जयती 
का पति व अनमिन्र राजा का पुत्र । 

६ सूर्य वीथी का एक़ नाम | 

१० एक प्रकार की श्रीपध्ि । ११ गान्धार राजा के पुत्र का नाम । 
१२ चौबीस प्रकार के भ्रवतारो में से एक । (अर, भा.) 

१३ ज्योतिष की बारह राशियों में से दूसरी राशि ॥ 

१४ फलित ज्योतिष मे बारह प्रकार के लग्नो मे से दूसरा लग्न । 
१५ सृष्टि व छाया का पुत्र एक राजा । १६ एक श्रसुर जो कृष्ण 
के द्वारा मारा गया । 


रू भे.--अ्रखभ, विखभ, विखभ्र, ब्रखव, ब्ररुख, व्रसम, ब्रिवक्ष, 
व्िख, ब्रिखभ, ब्रिस्ख। 


व्रखभकेतु-स पु [स वृषभकेतु ] शिव, महादेव । 


रू भे --ब्रसमकैतु । 


प्ऱभगत, भ्रखभगति, गखमगती-स पु [स॒ वृपभ्गति] शिव, महादेव। 


रू भे--ब्रसभगत, ब्रसमगति, न्रसभगती । 


पग्रखमचकर, ग्रखभचक़--देखो प्रखचक्र'। 
प्रतभघज, ध्रखभघुज, द्ासभघुजो, ध्रखभध्यज-स पु [स वृषभष्वज] 


१ शिव, महादेव | (भ्र मा, कु कु बो-, नां. मा ) 

उ०--ऊठिया विसन श्रनइ ब्रह्मादिक, जिगन न होवइ राव भ्रजाण । 

अर ताइ कर प्रणाम द्खभष्यज, कथ ब्रह्म तठ वेद पुरांण । 
--महादेव पारवती री वेलि 


रे यम, घमंराना [नामा) 





बतभरासि 
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रू, भे---मन्रखवबुज, ब्रखभघुज, विखभघुन, विखभ्रधुज, वब्रतभधज, 
व्रखभधष्वज, न्रसमधुज, ब्रसभध्चज । 
-अ्रखभरासि, ध्रत्तमरासी-स॑. स्त्री [स व॒पभराशि] ज्योतिप की बारह 
राशियों में से एक ॥ 
ब्रखभवाहण, अखभवाहन-स. पु. [स वृषभवाहन] शिव, महादेव । 
(क. कु. वो.) 
ब्रखभांक-स पु. [स, वृषभाक] शिव, महादेव । 
रू भे,--ब्रखभाक । 
ब्रखभांण, द्राजभांणु श्रलभांन धाखभानु -देखो 'त्रसभानु” (रू, भे.) 
उ०--वेली तरक्का तरा बिलूवी, वरा हरियाली वीसवसा । घ्रप 
ब्रखमाश तणा हर नागर, उपवन जोदरा जोग इसा । --बा दा. 
त्रखभांनुजा-स. स्त्री, [स वृषभानुजा] कृष्णा की प्रेमिका राधिका । 
उ3०--नद सुतन द्खमानुजा, जुग जुग अ्विचक्त जोर । उर मे बरसे 
“अजीत” के, जय जय जुगकछठकिसोर । -गजउद्धार 
ब्रखभानुनदणी, व्ख़भानुनादणी, अखभानुनदिनी-सत॒ स्त्री, [स बुप- 
भानुनदिनी | क्ृष्ण-प्रेमिका राधिका । 


रू. भे >-ब्रतभांनुनदणी, न्रसभानुनदिणी, व्रसभानुनदिनी । 


ब्रणभानसुता-स॒ स्त्री, [सं. वृबभानुसुता] क़ष्ण-प्रेमिका राधिका । 
रू. भे, --त्रसभानुसुता । 


ब्रखभा-नस स्त्री [स वृषमा] भारत की एक नदी का नाम ! 
व्रखभासा-प्त स्त्री [स दुपभाषा] इन्द्रपुरी अमरावती का एक नाम । 
ब्रखभेक्षण-प्त पु [स वृपभेक्षण] श्रोकृष्ण का एक नाम ॥ 

ब्रखराज, ग्रखराय, ग्रखराव-स पु [स वृपराज] १ शिव, महादेव । 


२ सर्प, साँप । 

[त ्व्ृक्षराज] ३ कल्पवुक्ष । ४ वटवुक्ष । 

3०--ध्ाखराव तिसा गिरराव विराजइ, श्रति साखा सवह्॒कता 

भ्रग | सिसहर तणौ पाखती सोहइ, ग्रह जाए लागा गयराग । 

--महादेव पारवती री वेलि 

सरस्तरासि, ग्रखरासी--देखो 'व्रखमरासि' 

3०--इसी गरमी हुई छे। जु सूरच ण्रिं हेमाचछ कौ सरणौ 

पकड़े छे। भ्रर सूरज ही व्रख भाया छे। भौर त्तौ सब मनुस्य तो 

रूखे भाव ही झादे | मानु सूरत शखरासि नही झ्ायो छे | व्रिख 

कहता रूख की छाह आयो छे | --वेलि टी 
तखहढ-स पु [स वृपरूढ] रथ । (डि,ना मा) 
ब्रखल-स. पु [स वृपल] १ शूद्र । 

२ घोडा, अदव ॥ 

३ जातिच्युत व्यक्ति । 

रू भे,--त्रखल, व्रसल । 
बरखलाछण, दजलाछन-प - पु [स॒ वप-लांछन] शिव, महादेव । 


रू, भे---त्रसलाछुण, त्रसलाछन । 
बखली-स, स्त्री [स वपली] १ वह कन्या जौ विवाह के पहले रज- 
स्वला हो गई हो । 
२ वह स्त्री जो रजस्वला हो । 
३ वार स्त्री । 
४ वह स्त्री जिसने मृत बच्चे को जन्म दिया हो । 
५ ठह स्त्री जो अपने पति को छोडकर पर पुरुष से प्रेम करती ।है 
रू. भे --ब्रसली । 


न्रखलीपत, गरखलीपति, ब्रखलीपती-स पु [स॒ वृपलीपति] १ बह 
पुरुष जिसका विवाह ऐसी कन्या ने हुआ हो जो विवाह के पहले 
रजस्वला हुई हो । 
२ २ रजस्वला स्त्री का पति | 
३ मृत बच्चे को जन्म देने वालो स्त्री का पति। 
४ वाभ स्त्री का पति । 
४ दुष्यरित्रा स्त्री का पति ॥ 
रू भें --ब्रसलीपत, ब्रसलीपति, व्रसलीपती। 
ग्रखय--देखो 'क्रखभ' (रू भे ) 
3०-- प्रा पुगछ री उपनी, श्री सुरत रो साहा । श्रा पदमणा श्री 
थखव गा, नार इण जौगी नाह । “-पर्ना 
द्रखवात-स पु, [स वृपवरात] बन, जगल । 
रू भे --ब्रिसवात । 
ब्रखवाह॒ण, ध्खवाहन-स पु [सं वृुष-वाहन] १ शिव, महादेव । 
२ ग्यारह रुद्रो में से एक रुद्र का नाम । 
रू भे--व्रसवाहण, न्रसवाहन । 
म्रखसकरांत, अज़सकराति, ध्वख्रसकराती, अखसक्रांत, अ्खसक्राति, 
ब्रखसक्राती-स स्त्री [स वृषस्क्रांति] वृषभ राशि मे सूर्य के प्रवेश 
करने का दिन एवं उक्त दिन मनाया जाने वाला पर्व । 
बेल्ट मास लागो छे। सूरिज व्यखसक्राति श्ायी दे । सु जाणी 
जे छे। सूरिज ब्रखा ने दरखता रा श्रोली ताक॑ छे। तीं वीजा 
लोका री कौ बात | सूरजजी उतराघ सांमा वहै छे + छु जाणीजे 
छे। हेमाचछ रो सरणोौ लिश्र छ॑ । --बैलि टी, 
ब्रखर्सांन--देखो “ब्रखसेन” (रू, भे ) (भ.मा ) 


ब्रखसार-स पु [स वृपसार] श्रोष्ठ बेल, साण्ड (श्र. भा.) 
ब्रखसेण, अ्रखसेन-स पु [स वृषसेन] १ दानवीर कर्ण का एक पुत्र 
जिप्तकी पत्नी का नाम भद्रावतो था यह श्र्जुन द्वारा मारा गया था । 
२ यमसभा में उपस्थित एक राजा । ३ ब्रह्म 
सावणि मे 
) ह्मः के पुऑ्रो मे 


रू भे.-ब्रखसान, त्रखसेण, ब्रखसेन, ब्रिखसेशा ण 
5२3 » ब्रिखसेन, ब्रिससेणा, 


ब्लतसरकथ 
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[स वृषसूनु] ४ बेल, साण्ड।. (झ मा.) 
४ इन्द्र का पुत्र। ६ का्तंवीर्य भर्जुन का एक पुत्र । 
७ भ्र्जन । (भ मा,ह ना मा.) 
रू भें --ब्रखसांन, ब्रखसेन, ब्रससेन । 
म्रखस्कथ-स, पु [स वृुपस्कध] शिव, महादेव । 


रू भें -ब्रधस्कधथ । 
ब्रखाफ-स पु. [स वृपाक] छिव, महादेव । 


(डि, को.) 


रू भे --व्रसांक । 
ब्रखाड-स पु [स वृषांक] एक असुर का नाम । 
प्रखाणगुण-स पु |स वृपाण गुण] भोजन । 
बरखा-स, पु [स, वृषा] १ इन्द्र का एक नाम । 

ना मा.) 

२ देखो 'वरसा' (रू भे-) 

छ०--१ सीत धांम दुख अखा सहाय, शभ्रनि तजि कदमुर खणिि 

खाये । दुख अनेक इम तन मक्कि दार्क, सुख भ्रागिला जनम कजि 

साभी । नन्सु प्र 

उ०--२ सजक सलहर, सपन्न, सतप, सुरक्षम ससीतक्ू | प्रात, 

पुनिम, मधु, जेठ, ध्खा, विग्रह, राका मिल्ठ । न-रज प्र 
प्रखाफप, ब्रखाकप--देखो 'प्रख्लाकपि! (रू भे.) (श्रमा) 
ब्रत्ताकपायी-स स्त्री [स दृषाकपायी] १ लक्ष्मी 

२ गौरी। 

३ इन्द्र-पत्नी शाची | 

४ अग्नि-पत्नी स्वाहा । 

५ सूर्यपत्नी 
प्रद्धाकपि, अ्ख्ताकपो-स पु [स चृषाकषि ] १ सूरण, सूर्य । 

२ शिव, महांदेव । 

३ रुद्र का एक नाम । 

४ देवराज इन्द्र । 


४ विष्णु भगवान । 
६ एक महंपि जो देवताओो के यज्ञ मे उपस्थित थे । 


७ अग्ति, आग ) 
८ श्रीकृष्ण । (अ, मा.) 
९ ईदवर, परमात्मा । | 
रू भें --बन्रखाकप, तव्खाकत, व्रखाकप। 
स्रसाक्रति; ब्रख्ताक्तती-स पु [स वृषाकृति] १ चिष्णु। ३ सूये; 
सूरज | दे श्राग, अग्नि । ४ देवराज इन्द्र । 
ब्रसामिर, ध्रखागिरि, धालागिरी-स पु [सं. वृषांगिर] एक प्राचीन 


महपि । 


(अ्र,मा) 
(ना, डि फो ह- 


ब्रतादरभ, व्रास्लादरभि-स पु [स वुपादर्भ] कादीनरेदा श्रतुवध्ीय 
शिवि का पुत्र । 
ब्रख्लामिग्रु-प पु [स वृपामिन्न) एक महपि जिसने पाण्डवों को वन 
वास काल में उपदेश दिया था । 
ब्रतासण, ध्रखातन-स- स्त्री [स वृष--पासन] शिव, महादेव | 
उ०--कयहू नहिं मगत और पिया, तजि संगत गौर ध्रखासन की। 
रघुनाथ जु राव र॑ दासन के चित झासन भान उपासन की । 
-+र ज. प्र. 
चखासुर-स पु [सं वपासुर] भस्मासुर नामक देत्य । 
रू भे--म्रतापुर । 
श्रष्ि, थरद्मी-स. पु [स वृषिन्‌] ! इन्द्र, देवराज । 
(भ्रमा,ना मा, हु ना मा) 
उ०--पगोश्रग्राव गिरफ्त गिरद, धर नग घराघर घार । गरिरघारी 


गरिरघर घर, थ्रख्मी कोप जिश वार । “श्र मा. 
२ मगल ग्रह । (भ्रमा) 

३ वक्ष, पेड | 

४ वृषभ राश्षि। 


उ०--इसी गरमी हुई छे । जु सूरथ परि हेमाचक् कौ सरणौ 
पकड छे । भर सूरज ही थ्र्चि भ्राया छे। भौर तौ सब मनुस्य तौ 
रूखे भ्रावे ही आवे। मानूं सूरज ब्रख रासि नही भायी छे प्रिस 
कहता रूख की छाह भ्रायो छे । ““वैलि टी. 
रू भे--न्रखि । 

प्रखोत्तरग-स. पु [स वृपोत्सगं] एक विक्षेप प्रकार का धामिक कृत्य 
जिसके भ्नुमार किसी मृत्त व्यक्ति के पोछे उसकी स्मृत्ति मे किसो 
बछुडे को दाग कर साड बना दिया जाता है । (पुराण) 
रू भे --बम्रसोत्स रंग । 

प्रखोदर--देखो “ब्रकोइर' (रू, भे ) 

ब्रदघ--१ देखो 'न्रक' (रू भे ) 
२ देखो ब्रक्ष' (रू भे,) | 
३ देखो 'त्रखभ' (रू भे ) 
3०-देवी कौमारी चामुडा विजैकारी, देवी कुबेरी भेरवी क्षेम- 
कारी । देवी भ्रगस थरुघ हसस्‍्तो मयस्त, देवी पल केकी गरुड धिरट 
पे । --देवि 

ब्रगुद, थ्गुट्ट, बरगद, ग्गुटो, थ्रगुट्टो --देखो 'अ्रकुट' (रू भे) 
उ०--निरत रत सुर रिखराज़ भ्नहनाण में, चच भवर गअग्रुद फट 
कमत पहिचांण मे। मिछ कौयौ विधाता 'मान छुरताण' मे, महा- 
रिण नर समद समद जोधाण में । 

-- ठाकुर सुरताणसीग रौ गोत 
प्रचम--देखो 'विचित्त! (रू भे ) 





चित्र ०६७ न्नभाजा 
व्रचित्र-देखो 'विचित्र” (रू भे) घजणो, ग्रजवौ-फ़ि श्र --१ जाना, गमन करना । 
वच्छ-देखो “व्रक्ष! (रू. भे ) हि कि स,--२ मना करना, रोकना । 
उ०--उड विहग इच्छ, विज्ाम थ्रच्छ, णिह छाह जीव-सुख हु ३ टालना । 
सदीव । तह नहिं तमाम, घन सीत घाम, फल कूल फार, श्रध्वग | थजराहार, हारो (हारी), द्रजशियौ--वि० । 
उदार । रन, न बजिश्नोडी, अजियोडो, अ्ज्योडी--भु० का० कृ० । 
उ०--२ सुध्यावत हूँ मातहू वेण अबखे, भणोमात भौमी फछा वीण | * श्रजीनणो, व्रजीजबौ--कर्म वा०, भाव वा० । 
भक्‍से । जिया छाह राखिया भच्छ सुधा, अने रास कोरा लिया बाजदेव-स पु. [स ] श्रीकृष्ण । 
ब्रच्च ऊधा । हक की रू, भे.--ब्रजदेव । 
्रच्छिक-देखो 'ब्रस्चिक' (रू भे) अजदेस-स पु [स ब्रजदेश] ब्रजभूमि 
बछ--देसो 'त्रक्ष/ (रू भे ) रू भें --ब्रजदेस ! 
छ०--१ बरसों वाग अ्तही विह॒द, ता मैं * "****क्ुवाय। भ्राधो- ध्रजनव-स पु [स] श्रीकृष्ण । 
फर अवर लगे, बच रहे ठहराय । “उड़ाई | अजन-स. पु. [स बुजन, वुजिन] १ पाप ।. (हू ला.मा) 


उ०--२ पुह्ियों जस मांग वहढे श्रेक पथी, पाछे वर छखडो वश 
पात । ताकब येम पूछियाँ तरवर, झछ करवर रहियौ कर वात । 
“-स्गनाथ भाऊ पिघोत रो गीत 
ब्रछिक--देखो “क्षत्चिक' (रू, भे ) 
प्षज-पत. पु. [स ] १ मथुरा शोर वुदावन के चारो भोर का प्रदेश 
या भूभाग जहाँ श्रीइ प्ण ने वाल-क्रीडा की थी । 


उ०--१ कुहक बाण भडवाण भयकर, ओऔपर इद्र जांखि ध्वज 
ऊपर | ह्व॑ घण रूप जगत छत्र हट, पीरस गिरहर चद परट्ठ । 
--सू« प्र« 
उ3०--२ इद्र धरा ध्यज ऊपर, ज्या पेले जछ जाछ । धर हिंदू हुर 
पीडवा, श्राया चामरश्राक्त । रा रू. 
उ०--३ भ्राखि पलव करसाख श्रागछी, उधरियो तिणि सिर 
अनड ॥ ग्रज राखियो विगोयों वासव, वंडो भवर कुण विसन वड। 
“-ह, ना. मा 
२ समुह, भुण्ड | (ह नाँ.मा) 
३ ब्रजञ-भाषा । 
४ हविर्धान एवं विपणा का पुत्र, जो स्वयभुव मनु का वशज था । 
५ देखो वर्जा (रू भे.) 
उ०--कमघज भुज निमज सकज सुसुपह कज, राख रज रिणतूर 
रुडे | दम्मामा गरज वहै ब्रज दोमज, गज पाताडक भुरज गुडे । 
-ग्रुरूव 
६ देखो 'ब्रद्या' (रू भे ) 
रू भे --विरज, ब्रज, ब्रज्ज, ब्रज्ज, ब्रिज, ब्रिज्ज 
अजइद, थनइदु--देखो '्रजयद' (रू. भे ) 
दाजच द-स पु [स. ब्रजचद्र | १ श्रीकृष्ण भगवान । 
२ ईश्वर, परमात्मा । 
रू. भे --न्नजचद । 


(भ्मा) 
(ना भा.) 


२ कष्ट, दुख, तकलीफ । (अर मा) 
३ श्रजमीढ एवं केशिनी के ससर्ग से उत्तन्न तीस पुत्रों में से एक 
पुत्र का नाम। 

नब्नननाइक--देखो “ब्रजनायक! (रू भे,) 


उ०--ताथसण् नाग नगर थजनाइक, श्रावण महर झागरा । पावन 
पुरखि नाम पुरखोत्तम, भूधर चरित भाग । “+वि प्र 

श्रजनाथ-स पु [स ] श्रीक्षण्ण । 
रू भे--ब्रजनाथ । 

अजनायक-त पु [स॒] १ श्रीकृष्ण । 
उ०--सुतन जसोमति साम सरीर, वजावश वंस बल्िभद्र वीर | 
नमो द्रजनायक ऊतिम नाम, प्रमेसर पार धछाहम प्रणाम । 

+-विं प्र. 

२ विष्णु । (डि को.) 
रू भे --ब्रजनाइक, ब्रजनायक, पन्रजनाइक | 

श्रजपत, व्रजपति, थ्वजपती, व्रजपत्त, ध्जपत्ति, ग्रजपत्ती-स पु. [सं 
ब्रजपति] श्रीकृष्ण का एक नाम । (ना मा ) 
उ०--कमछ नयण ककि प्रणकक, वहि ब्रिद लियण अतुछ वक्त । 
थ्रजपत्ति सत्ि रूसमण्ि वर, घन हरि नरहर गिरधर । ----विं प्र, 
रू, भे --ब्रजपत, ब्नरजपति, ब्रजपती । 

अ्जबाक्न-स पु [स ब्रजवाल] ब्रज के बालक श्रोक्ृष्ण । 
रू भे,--न्नजवाक । 


वजवासो-स पु,--३ रामावत साधुओं का एक भेद विज्ञेप । 
(मानम) 
२ देखी “ब्रजवासी' (रू भे) 
बजभाखा, अ्रजमासा-स स्त्री [स ब्रजभाषा] मथुरा के आसपास के 
्रणत प्रदेशों में वोली ज्ञाने वाली वह भाषा जिसकी उत्पति शौरसेनी 
प्राकृत से हुई है। यह भाषा श्रत्यन्त कर्णमघुर मानी जाती है । 


प्रजभुरार 





उ०--थ्ज्ञभाखा मुरधर विमकछ, श्रादि करे उच्चार। देस देस 
भाखा डवर, वरणु करि विस्तार । न्न्सू प्र 
धाजमुखरा, थाजमुसण-स पु [स ब्रजभूपण] १ श्रीकृष्णा। (श्र भा ) 
उ०--धीर चोरि तर ऊपर चढियो, गोपगना तणा गोपाछ । 


भरज कर ऊमी जछ श्रतर, दे ग्रजभुखण दीनदयाक्र । 
--हूं. ना मा 


२ ईदवर, परमात्मा । (ना मा. है. ना भा.) 
रू. भे.--प्रजभूखणा, ब्रजभूसण ॥ 
धजमुप-स. पु. [स ] श्रीकृष्ण । 
छ०--दिविदु दिवान दिवस वासुर दिन, भ्रह् इगियारप्ति दिविसि 
अनूप | फीजे वरत भजन पिणि कीजे, भगतवछछ रीभे द्ाजभूप । 
“ह ना मा 
पजमडछ-स पु. [स, ब्रजमडल] ब्रज भौर उसके श्रास-पास के प्रदेश 
जो कि तीथ माने णाते हैं । 
४उ०--विंखय मुलक रासट उपवरतन, जनपद नीक्नति देस जनात । 
मडछ नको भ्रेहडी व्रजसंडछ, प्रवतरिया हरि करण भ्रस्यात । 
+हू- ना, मा 
रू भें--त्रजमडकू, विरजमडछ । 
पजमोहन-से, पु [स] श्रीकृष्ण । 
प्रजयद-स पु [स. ब्रजेंद्र] भ्ोकृष्ण । (भर मा.) 
रू भे.--ब्रजइ॒द, ब्रजइृदु, ब्रजयद, ब्रजइद, व्रजइदु । 
ब्रजराज, धाजराय, क्रजराव-स- पु [स ब्रजराज़] १ श्रीकृष्ण का नाम । 
उ3०--९ राज़ पनखधर रामजी, चक़्धर ध्रजराज । सदा सुधार 
सत के, कई विकटे काज । --गज०द्धार 
उ०--२ नरनाथ जाण राखे निजर, वाण बखाणा विसतरे। 
घाजराज लाज मोरी घररणा, काज सिद्ध मोटा वर । --रा, रू 
उ०--३ हुवौ घटिया कक श्रघट 'वीका' हरो, भलौ सौभाग ससार 
भासे | राज हिदवाण री लाज जिम रहावी, राज री लाज धजराज 
राखे । --भासियो भोपत 
२ वसुदेव | 
उ०--फरग मसले उरज तोड़े श्रगिया कसा, चित चले भ्रलौकिक 
करे घाढी । वेख नट तणे खडो वनवेधिया, बटपडो कुवर थ्रजराज 
बाहों । “वा. दा, 
रू, भें --ब्रजराज, विजराज । 
प्रजरेण्‌ -स, स्त्री [स ] ब्रज भूमि की घुलि। 
उ3०--कर विधान करवत ले कासी, ले थजरेण्‌ लेटे। पर्योन 
दिल प्रभु रे पद पकज, भिसत ने त्यातिक भेटे । 
तजलाल-स. पु. [त ] श्रीकृष्ण का नाम । 


ब्न्न्ग रहा 


न्छः 


पक््ह्रण 


सांग 





व्रजघणता, अजवनता, श्रजवनिता-स, स्त्री, [सं, वब्रजवनिता] ब्रज में 
निवास करने वाली स्त्रियां, गोपिकाएँ । 
रू भे --त्रजवणता ब्रजबनिता | 

व्रजवल्लभ-स, पु [सप्न ] ब्रज के प्रिय, श्रीकृष्ण । 

प्रजवासी-स पु [स] (स्त्री, नत्नजवासरा, न्ननवासणी) १ श्रोकृष्ण । 
उ०--वसीधारी ध्जवासी विहारी, पूरी जैरी प्रीति राधा पिश्ारी। 
काछी लीला खेलियों काज काछौ, गाए ध्याएं देव गाया गुप्राछो । 

-पपि प्र. 

२ ब्रज में निवास करने वाला व्यक्ति । 


उ०--जद त्या कह्यौ--महैं भीवणजी स्वामी रा टोला री । जद 
ते बोली-है राडा | थे पेलकेई म्हारी रोटी ले गई। उरही दो 
म्हारी घट। इम कहि घाट लेवा लागी। जद एक ध्रजवासणी 
वरजे--हे फीकी ! श्रतीत ने दियौ पाछी मत लें । जद ते बोलौ- 
कुता ने न्हाल्न देसूं पिणा इशा कना सूँ तौ उरहो लेसू | --भि. द्र. 
३ वेष्णाव सम्प्रदाय की एक शाखा । 
४ ईदवर, परमेदवर | (है ना मा.) 
रू, भे --न्न जवासी, ब्रजवासी, ब्रजवासी, ब्नजवासी । 
ब्रजविलास-स. पु. [स.] श्रक्नोष्श का ताम । 
पजविहार, ग्रजविहारी-स पु --श्री कृष्ण + (भर मा ) 
प्रजवेफुठविहारी-स पु-श्रीकषण१.. (प्र.मा) 
ब्रजस्पति भ्रजस्पतती-स पु -- श्रीकृष्ण का नाम । 
पजाग्ना-स स्त्री -- ब्रज की स्त्री, गोपिका । 
ब्रगाग, क्रजाक, ब्रजांग, श्नजागनि, ब्जागनो, श्षज्ञामि व्रजागि-तत पु 
[स वज्थ--प्रग] १ पअस्य-शस्त्र । 
उ०-वाजिप्न जेम पइ्ट ठवइ वेस, दोमजा अस्सि झ्रोपमा देस । 
मांशिक्नू लियठ भोदडइ मागि, वहरिया पिरे वाहण ध्ाजापि। 
रा जे. सी 
२ देखो 'वजरग' (रू भे ) 
उ०-वाहरू सीत जाणोें ब्रजागि, लसकर कपि मिल्िया वेध 
लागि । जेंचद दक्काबछ देखि जाण, तोले ख़ग बोले एम ताम । 
सु प्र, 
३ देखो 'बजराक! (रू भे) 
5०--१ घडछइ धार बिहृक हुबइ घड, खाग ग्रजाग वाव रण 
चन्न। गण श्ाठे घाजिया विसम गति, निलबट सुर बाधियी नेत्र । 
--महादेव पारवती री वेलि 
अम्कक: भारथि झागि ब्रजामि महाभड, जोघ जडाग वडा छह 
जागे। भेर म्जजाद देस दस मालिय, मुगव्ठा कच्धों पेसकसस मार्ग । 
+ जे पि, 


बनित 


३०६६ 


व्रत 





उ०--३ दस दिसा एम फुरमाण दीध, लायका भडां सिर चाढ | ध्यज्या-सः स्त्री. [से ] वेदौक्त विधांव, रोति, मार्य । 


लीघ | जुघ सराजाम सक्ति समि द्जामि, लौहमे सरपध्ति भुज उरपि 
लागि। नजर प्र 
उ०-४ 'तीड” रो 'सब्ठल” कुछ चाढ तोइ, दन खर्गा विरद अजवाल् 
दोइ ! 'वीरमा! 'सत्वावतः खया वाग, जोइया वाढि विढियो 
धरनाग । न्यू. प्र 


उ०--५ इछथि भाति रा घोढडा भ्रसवार झागि ध्जागि माहे अडि 
पढे | सिर पडिग्ने लड़ । हाथिभ्ा रे दात चडे | हिंदू मुसछमाण । 
नरसमद खुरसाण । च्यारि चकू नव खड प्रिथी रा जगजेठ जोधार 
जमदूत राजिद्र जोगिद्र रूप करि उजेरिय खेति नर हैँवर घेधिगर 
चौदत हुम्ना । --२. वचनिका 
उ०--६ हथनाछ हवाई हुकछ त, गजनाक्ा ग्रोरा गडिग्रडंत। 
बढती ग्जापि उहूँ वहंत, भ्रारावी छूदो आवरंत । --य्ु. रू व- 
उ०--७ हुय हैकप कापियो हजरति, लागुआ परे नीसरी लाय । 
वहमड “अमर भूडाडड वहती, वाढाढी जलह॒दी धजाग ॥ 
--कैसोदास गांडण 


पधजिन-स पु [सं वजिन] १ पाप, कुकर्म (श्र. मा.) 
२ कष्ट, दु ख, पीड़ा । (ना, सा.) 
रू, भे --बम्नजित । 

ब्जियोडो-भू. का. कु --१ गया हुमा, गमन किया हुमा । ३ मना 
किया हुआ, रोका हुआ | ३ टाला हुमा ॥ 
(स्त्री. श्रजियोडी) 

श्जेंद्र-स पु [सं, न्रज--इन्द्र| श्रीकृष्ण 

ब्रजेन--देखो “व्रजन' (रू, मे ) 

सजेस्थर-स पु [स ब्रज--ईइवर] श्रीकृष्ण । 

छज्ज--१ देसो 'व्रज' (रू भे,) 
उु०--१ देवी गौर खझूपा भ्र्खा नव्य-निद्धि, देवी सकक्‍कत्ां भ्रक्‍कत्ाां 
स्रब्व सिद्धि । देवी ब्ज्ज विमोहणी वोमवाणी, देवी तोतला गूंगला 
कृतियाणी ॥ +-दैवि, 
उ०-- रेभरें भाग सिंटूर मारस्ग भालठठ, वहै सामको अज्ज सेरी 
विचाह्क । वह लारल वार पिंडार वाह, नवा नेह सू देह गोपी 
निहालें “ना, द. 
२ देखो 'ब्रत्ञं (रू भे) 
उ०--धडहडइ धरा पद मगरधज्ज, वेगवत जेम गइणागमि श्रज्ज । 
जुधि दियद साखि ससार जास, दोनाछी चढियउ किसनदास । 

“रा. ज सी. 
शज्जवासी--देखो 'त्रजवासो (रू भे.) 


उ०--अभ्रर दार बार पिराहि भोगा मैं ग्राश्नक्त भाकसी और अव- 
नीसा रा श्रासय मैं सती वीररस जगायो+ उठे ही सुपुत्र रो बणायी 
बापी समेत भापरा श्रभिघान करि अकछित ईस्वरी री श्रगार ईखि 
ब्रज्भाव हु ऊत्तरि वेद री छाज्या करि वर्गेन्चरी रो प्रर्चन कियौ। 
--व. भा, 
रू भे.--वरज्या, ब्रज । 
व्रण-सं पु [स] १ जरूम, घाव । 
उ०--कंठमाला गड़ गृवड सदला, ध्यण कुरम रोग टलड सगला । 
पीड़ा न करइ कुण गति फोडऊ, नित नाम जपठ स्लीनाकठढठ । 
-म कु. 
उ०--२ पगहाथ पड़े नस माथ परसें, लग चाव सुरा रव दाव 
लखे। अंग एक घक तढ़फ झतुरा, सिर चौर नरा ग्रस्प सेल सरा । 
- आचरारख 
२ फोडा-फुन्सी, वालतोड़ । 
३ चेचक का दाग । 
४ देखो 'वरण' (छ, भे.) 
उ०--१ वषा ब्रण चोछ चरण तिशवार, जोधापति हूँत समेम 
जुहार । सम रवि सेस महेस सराह, अखे चरण वार “अमल 
चाह --न्‍सरू. प्र. 
उ०--२ सिनन्‍नान घात मधि सधियास, उचरत मत्र ग्रायत्रि 
पझम्यासत | भ्ात्षम चन्र श्ररु चत्र णश्न उदार, क्रत करत दान खोटस 
प्रकार --सू. प्र. 
५ देखो 'वरणन” (रू, मे.) 
उ०--कसि शभ्रावध हल्ले, कम पास व्वण प्रग्गी। मुख सुरज 
बारह मडें, भौँह मूंछ मिटग्गी । नन्सू प्र 
ह. भे.--वर रण, ब्रा, ब्नन, ब्रन्त, वण, न्रन । 
ब्ररसोय, ब्ररसोस-स. स्त्री. [सं ब्रणझोथ] फोडे, घाव श्रादि पर होने 
वाली सूजन । (अमरत) 
ब्रतत, ब्रतंति, ब्रतती, ब्रततु, ब्तंतु--देखो 'ब्रतात' (रू, भे ) 
3०-९१ भयी जल्ञाप सुर सूप को, आतम कदन अभ्नत। अ्रपछर 
“भ्राण॒द रे घके, वरण्यो सव बतत । पा. प्र 
उ०--रे सइ मुखि ढोलइ पूछिवा, मारू तणा श्रतति | ढोलठ नइ 
भाऊ, च्न्हिइ वेसारी एकति | ल्‍्डो मा. 
उ०---३ निसुणीठ वयस्ु गमेलट बोलइ, कोइ न तिहुयणि जी तुझ 
तोलइ | निमुणठ हिच इद्द कन्‍्न यततू, एह रहई होइ सतझु कतू । 
-प्षालिअद्र सूरि 


उ०--खनत्री काहे कौ कस रे हेत खासी, विचे वाट मार्थ वहे | ब्रत-स पु [स] संकल्प, प्रतिज्ञा । 


अ्ज्लवासी ॥ घरे कस रे भु बल्ओो तात घाठो, तदा ताहरी केथ 
खतन्नोट ताठी । 


उ०--१ एसी एक न भादरी, जेती अकक्‍्खी साहू । कमघज्जा नव 


कोट रा, भौद लियौ ब्रत चाह । “रा. रू 


भ१००' ब्रतपारणा 


__.. //्््द्द्वय्र्रन्‍र्ऑ्ऑ्औस्‍औ्स्‍औ_8िफ्/:िभभ।भक्‍ुस्‍िपापि/,।."/प//7ः 


उछ०--२ जगनाथ का देमराज राज काज पूरा, “अ्रजमाल' फे छात | 
काज सूरां ते सूरा । भ्रखेराज प्रोहित को छ्वित माप कूणा, “दलपता 
का द्रोणगुर जैसे जोर दूणा । --रा. रू. 
उ०--३ “जेतौ' 'सूरा तशी जन्नाई, भुज तिश जोड 'समेछो' 
भाई ॥ 'पीथौ' 'घुकन' बिन्हे छत पूरा। साथ दलरामोत्त सनूरा | 
रा रू, 

उ०--४ वारगना रही धारे थत, अत स्योॉमावतत तणे उमाह। 
पिडि खुरसाणों बीद परखियो, बह्ि फुडाणं हुवा विमाह । 

--उर्देभाण राठौड री गीत 
३२ नियम । 


उ०--६ केइक पुण्यवत प्राणिया रे, चेंत कियौ धरम सार। साधु 
ज्ञावक छात समप्रह्मा, समकित सेंठो धार रे । --जयवांणी 
उ०--२ बलता ग्रुर वोलिया तरे ए, तू पहला व्योपारी की परे 
ए। ते बाका प्रस्त वाता कही ए, पिण जाण छू ध्त लेसी सहो 
ए। --जयवांणी 
3०--३ जोग जिग भ्रत धरत नेम, भ्रनत महमा गरत पेम ॥ सिर 
सहत निसदिन घोम सीत, मन पच इद्री दवन जीत । 
--अनुमववारदी 
३ धर्म, कर्तव्य । 
उ०--बर्ड बस ऊपनी वडी रांणी भटियाणी, बोली राजा हृत जिका 
पूरे ध्रत जोंणी । तौ पुठे घरजाग साख जेसांण सुभत्तो, पह चोरी 


परणतां चढ़े नह को चक़वती ॥ --रा, रू, 
उ3०--२ सुज कंत भरत अमरा सुपुरि, चोग्नौडी हरि ऊचरें। 
छत्रपती सनेह 'चदू” छडी, सेखावत ब्रत समर । -रा रू, 


४ भझाराधना, भक्ति । 


उ3०--३१ विल भौ ग्यान भ्रकाह्ग्य दरसी, वीरचद्र राजा इण 

यरसी । भरें सिव सीस चढासी झाचां, सिव रीभासी देखि ब्रत 

साचा । सु 

उ०--घांसो चालो चपाबाडी, सातू मिकछ सहेली है। नरांद म्हारी। 

ईसर भौरजां रो व्रत करस्या, प्रौर रमसां सेलस्या सारो । 
--रसीलीे राज रा गीत 

५ पुण्य प्राप्ति हेतु पुण्य तिथि को नियमपूुर्वक किया जाने वाला 

उपवास । 

६ झनुष्ठान करने की पद्धति, विधि । 

७ भनुष्ठान करने की फ़रिया या कार्य । 

८ यज्ञ, हवन, होम । 

६ देश, शब्द (अमा) ! 

१० कुऐं से मोट (चरस) निकालने का 'मोटा रस्सा | 





११ अभूतरजस्‌ देवों मे से एक | 
१२ चाक्षूप मनु एवं नड्वला के पुन्रो में से एक। 
१३ देखो "“ब्रत्त! (रू, भे.) 
१४ देखो 'द्रतांत' (रू, भे*) 
उ०--“भ्रजन” करायौ एक, डेर॑ क्रत जेंसी । रूप सोम तारीक, श्रोप 
मुर चोभ अनेसी । जरा, रू 
रू भे,--वरत्त, व्रत, त्रत्त, चरत, परत्त, विरत, ब्रतु, ब्रित्त । 
झतउपवास-स. पु. [स.] किसी प्रतिज्ञा या कार्य सिद्धि हेतु किया जाने 
वाला उपवास 
प्रतघण-स पु. [स. वृध्रध्त ] इन्द्र का नाम । 
प्रतचरभा-स. स्त्री. [स ब्रतचर्य्या] किसी प्रकार का ब्रत करने या 
रखने फी क्रिया 
दध्रतचारी-स पु [स ब्रतचारिन्‌] व्रत करने वाला 
बतणी, क्रतबौ--देखो 'वरतणी, वरतबौ' (रू, भे ) 
उ०--वाहि तेग समाहि श्रासो, हृडकारों क्रतियों । धन्य तेरी 
ध्यान करमणि, सीक्रतीौ साकी कियो। --वील्हौजी 
प्रतशहार, हारो (हारो), व्रतणियौ--वि० । 
ब्रतिग्रोडी, ग्रतियोडो, ब्रद्योडो--भु० का० क्ृ० । 
धतीजणो, धातीजबौ--फर्म वा० ॥ 


बतहयीपुनम, धतद्यीपुरणिमा-स. स्त्री. [स ब्रतद्वथीपूणिमा] फाल्गुन 
शुक्ला पूणिमा को किया जाने वाला नक्तन्नत तथा सूर्योदय पर सूर्प 
का एवं चन्द्रोदय पर चन्द्रमा का प्रजन । 
वि० वि०--वक्त पूजन नक्तन्नत्त करने का कारण है कि उक्त दिन 
कश्यपऋषि के भ्ौरस और भ्रदिति के गर्भ से अयमा (आ्रादित्य) 
एवं भ्रनसूया के गर्भ से चन्द्रमा उत्पन्न हुए थे । 
ब्रतधार, भ्रतधारी-वि. [स पब्रतधारिन्‌] न्त धारण करने वाला। 
उ०--अ्तघारो स्नावक, हुवा ए, राजादिक बहु लोग । पुन्न तणे 
परसाद थी ए, थाये सगला थोक । -धव ग्र 
उ०--३ 'सागौ' 'साहिद' तणौ सिघाछौ, वाकमि वीद 'लवेरे 
वाली) धारण मेर “'पतौ! श्तधारी, “'ईदावत” कक्ति लियण 
उधारी। न्-रा रू 
3०---३ 'मेहरि' तर पर लड़ा अ्रकूणी, लीधघां वरत “जगपती' 
'लूणो' । भरे कूपा साथे भ्रहकारी, घणाणी तणा जतना ध्तधारी । 
रा रू. 
3०--४ तरसि पधार हुम्ना तय्यारी, 'धोर' तणौ श्रायी धतवधारी । 
राणी जछती 'ऊर्दें' राखी, सुख नव कोट किया जग सासी ॥ 
>रा.रू 


व्रतपारणा-स॒ पु [स«] ब्रत की समाप्ति जो प्राय तुलसी या भगवान्‌ 
को अरवित पदार्थ से की जाती है । 


| 


सतभंग ५१०१ 


ब्रतभग, वतभगी-स. पु [स ब्रत-भग] १ व्रत या नियमों को भग करने 
वाला व्यक्ति । 
२ काव्य रचना का एक दोष | 
उ०--धतभगी हाँ अरथ ख़य, नाहा भय रस नास । कुकदी वेसक 
तुल्प कर, बरण सुकवि विमास । --बा. दा. 
बतमिक्षा, ब्रतमीख-सं पु. [स. ब्रतभिक्षा य भिक्षात्रत] यज्ञोपवीत के 
समय बालक द्वारा मागी जाने चाली भिक्षा। 


ब्रतमाएणं, धतमान --देखो वरतमाण (रू, भे ) 


उ०--माह मास ब्नतमान, प्ररक बैठी उत्तराइणि। सुकल पस्य 
रिति सिसिर, महासुभम जोग सिरोमणि । +जल. पि. 
ग्तवेरो-स. पु [सं वृत्न +-वरी] इन्द्र, सुरपति । 
बतसप्रह-स. पु [स ] यज्ञोपवीत के समय गुरु से ली जाने वाली दोक्षा । 
दतहा -देखो 'ब्रश्नह्' (रू. भे.) (झ्रमा- हू ना भा) 
ब्रतात, ब्रतांति-स॒ पु [स वृत्तात] १ किसी वीठी हुई घटना, बात 
विपय या स्थिति से सम्बन्धित विवरण ॥ 
उ०--उत्तमकुमर किहा श्रछ्दे, भ्रागलि कहि श्ा्तांत । जीव छे 
किवा मुझ्रो, माजि भाजि मन भात । --वि. कु. 
२ समाचार, खबर | 
उ०--पश्रा वांत जाणि सलखराज प्रमार बाई तरफ टछ्षि नागौर 
झायौ भर संवध री श्रतात भ्रजमेर कहायी । “व. भा 


३ विषय, प्रसंग | 
४ दशा, हालत । 
रू भे.--विरतत, विरतति, विरतात, ब्रत, न्रतात, विरतत, विरतति, 
विरतात, ब्रतत, ब्रतति, ब्रतंती, ब्रततु, वततू, बत, जत्त, बत्तात, 
घत्तात्त । 

सतारि, घतारी--देखो 'भ्रन्नारि' (रू. भे 

ब्तासुर- देखो 'ब्रश्रासुर' (रू भे.) 
उ०--सुरनाथ ध्तासुर साखियात, प्रगटे कि सस्त्र रव वज्धपात । 


सिव निपुर समर प्रगटे सवेव, देवेस कि भिथ्या वासुदेव । 
न्‍-रा रू. 


ग्रति-स स्त्री [स, वृत्ति] १ चक्कर, घुमाव । 
२ परिधि, व्यास ॥ 
उ०--वृतति जुति अ्रगनि प्रधूम विराज़, रत्तन जडित वेदी दुति 
राजे । दिव्य कास्ट खट जाति अदुखती, श्रगर कपूर घिरत जुत 
आहुति । नशा रू 
३ वृत्त या पहिये का व्यास या घेरा । 
४ चित्त, मन आदि को क्रियाएँ या व्यापार । 
५ चित्त, मन भादि की स्थितियाँ । 


अति 





उ०--षश्रति भ्रादि सस्न्र विद्या वरण, उच्छव वादि अधट्िया ॥ 
परकास उरध रवि पेखिया, किरि मधु मास पलट्टिया | --रा., रू. 
वि० वि०--ये स्थितियाँ पाँच प्रकार की होती हैं जेंसे--ल्षिप्त, 
मूठ, विक्षिप्त, एकाग्र, विरुद्ध आदि । 

५ इच्छा, चाह, अभिलापा । 

उ०--धर्ध भक्ती च्रद्धा भवन नर स्परधा प्रति वर्च, वर्से वो जिर-- 
यासा श्रगम गम झासा ब्रति वध । अ्रभ्यासी वेराग्य प्रनत अनुराग्य 
थ्रति वध ! बधे घेरथा लभी तव चरन लगी त्रति वधे॥ --&« का, 


७ क्रिया, कर्म या विधान, जिसके करने से कुछ होता है। 
उ०--तु ही करत्ता घरता भुवन त्रिय भरत्ता हित तुं ही, तू ही 
नाही मरत्ता श्रमय भयहरत्ता नित तूं ही »तु हीं ग्याता ग्येय 
प्रक्रति वनि ग्याता पद तु हीं ' ठु ही ध्याता ध्येय ्रति मति विख्याता 
प्रततु ही। -+ऊ का: 
८ प्रक्रति, स्वभाव, श्रादत । 
€ वर्तमान में होने की श्रवस्था स्थित श्रस्तित्व । 
१० हालत, दद्या, परिस्थिति । 
११ परिस्थिति, स्थिति । 
उ०--सहनाय सुर विचि सोह, भ्रति प्रद्धर लेत विमोह। सब 
सस्त्र सजुन सूर, पयदात मुंड सपूर । “रा, रू, 
१२ याचना कायें, भिक्षा वृत्ति | 

३ गति । 
उ०--आ्रा्ग सेरविलद सेन सनमुव चलायो, दक्क जादव ऊपरां 
जाण नाहक्ुग दरसायो। कुहक बांश हथनाछ विसल वरखे तिण- 
वारा, थ्रति स्नामण वहुढ्य जाए घण मत्ती धारा। --रा. रू 
१४ तौर, तरीका, ढग, रीति । 


उ०--तनि झोप करुग कवि वरणा तास, प्रति नवल जल्द विद्वतति 
प्रकास। थ्रति चलति सुगति दुति भ्रमित विद्ध, पदमशिय हस 
किरि गुरु प्रसिद्ध ॥ +-रा. रू, 
१५ भाचरण, चालचलणा, चरित्र ॥ 

१६ धन्धा, पेशा । 

१७ जीविका, रोजी । 

१८ मजदूरी, पारिश्रमिक । 

१६ किसी जनसमूह, समुदाय या जाति के लोगों द्वारा किसी 
अन्य जाति या जनसमूह के लोगों के घर पर जीविकोपार्जन के 
लिए किसी झवसर पर या साधारण समय में नियमपूर्वक सेवा के 
रूप में फिया जाने थाला कार्य । 

२० नीयत । 

२१ किसी दीन, विधवा, छात्र पश्रादि को लगातार निदिचत 
समय पर सहायतार्थ दिया जाने घाला कुछ घन | 


पहिन ॥१०२ अप 


___ ७ "फ/फ़्््््् ््फकडफफकक-------पपप-प]++ 


२२ मनु नामक रुद्र की पत्नी । 


२१३ प्रमिताभ देवों मे से एक । 

२३४ व्यास्या, दीका । 

२४ दाब्दार्थ बतलाने वाली दाब्द घक्ति 

२६ वाबय को रचना करने की शेली । 

वि वि.--संस्कृत भाषा मे ये शेलिया चार प्रकार फी मानी 
जाती हैं जैसे -- 

१ कंशिकी (कौशिकी) वृत्ति--इसके द्वारा श्गार रस का वर्णेन 
किया जाता है। 

२ सात्वती वृत्ति--इतके द्वारा वीर रस का वर्णात किया जाता है। 
३ झारमटी वृत्ति--इसके द्वारा रौद्र व वीभत्स रसो का वर्णन 
किया जाता है । 

४ भारती चुत्ति--इसके हारा भ्रवशेष रसों का धर्णद किया जाता 
है 

२७ गीत तथा वाद्य के प्रयोग-वैचित्र्य का प्रदर्शन । (संगीत) 

वि --गोलाकार, गोल । 

उ०--सिर चमर चौसर सोह, थ्ाति सुर किरण विमोह । परिवेस 
सुभट सप्रीत, गढ भावियी 'भ्रगजीत' । -रा. रू. 
रू. भे.--वरती, विरत, बिरति, विरती, विरत्ती, बीरत, ब्वित, वरत, 
विरत, विरति, बिरती, विरत्त, विरत्ति, विरत्ती, वीरत, वीरति, 
वीरती, त्॒ती, ब्रत्ति, व्रत्तो; ब्रित्ति, ब्रिती, त्रित्ति, ब्रित्ती । 


ससतमिन-स, पु. [स] बर्तमान वेवस्वत मन्वन्तर का भ्रठारहवा व्यास । 
प्रतियोदो --देखो 'वरतियोडी' (रू भे.) 


च्ती, 


(स्त्री, श्रतियोडी) 


थातीक-स पु [स ब्रतिन्‌] १ ब्नत घारण करने वाला व्यक्ति 

उ०--१ शभ्रादृ वेर छे ब्राह्मण थ्तियों रे, मूस मजारी जेम । बले 
सगपरण सांकड़ौ रे दूध रुद्र मेल तेम के । --जयवाणी 
उ०--२ राजा घणी चतुराई सु भारी भरि रखीस्वरा रे हाथ 
दीनी । तरे स्रीगोतमजी त्लीपरमेस्वरजी रा नांव री ककृवाणी करि 


दीनी, जावौ रांप्यां ने पावज्यो, महाराज र॑ पुत्र होसी! तरें | 


राजाजी घर पधारिया। उस राति राजाजी श्रतीक थ्या तिकौ 
सुख में पोढ्या छे । ---रा. वसावद्ी 
३ देखो 'व्रति' (रू भे.) 
रू, भे.--बरत, वरती । 


शतु--देखो 'व्रत' (रू भे ) 


उ०--१ शक्षतु लेउ विदुरु गयढठ वन माहि, कन्ह वली द्वारावती 
जाए । विहु पत्चि चालद् दल सांमही, विहु पखि झावइ भड गह- 
गही । --सालिभद्र सूरि 


उ०-- २ सांमीय गणहर पासि पांचह ए हरिखिहि अ्रतु लिइ 
एं। साभली बलिभद्र वात नियभवु ए पूठए पुछद प्रभु कन्ह ए | 
--सालिभद्र सूरि 


उ०--३ सुगुर यसोधर पातसि हरणिहि ए पाँच ए छातु धरए। 
फरणागार्वाल तपु एकु बीजऊ ए करई रयणावली ए 
--सालिभद्र सूरि 


पतेयु-स. पु [स ] राजा रौद्राश्न एवं घृताची के दस पुत्रो मे से एक 


पुत्र का नाम | 


प्रतेसर, व्तेसरी, ब्रतेसुर, वतेसुरी, व्रतेस्थर, श्तेस्वरी-स, पु [सं. वृत्ति 


न-ईदवर--ई] वह व्यक्ति या जनसमुदाय जो किसी अन्य व्यक्ति 
या जनसमुदाय के धर विशेष भ्रवसर पर या साधारण समय मे 
नियमित रूप से सेवा के रूप मे जीविकोपार्जन हेतु कार्ये करता 
है। (मा, म.) 
3४०--गोडा रे कुछदेवी नारायणशी केछ मैं विराजे है। केछा गोड न 
खाबे । केछा रा पान रा दोनां मैं जीमे नही । लाखण गोह भाट 
हुवी जिण रे वस रा लाखणोत भाट गोडा रा ध्रततेसरी । 

--बा. दा. ख्यात 
रू भे---बरतेसरी, बिरतेसर, बिर्तेसरी, बिरतेस्वर, बिरतेस्वरी, 
वरतेसर, विरतेसर, विरतेसरी, विरतेसुर, विरतेसुरी, विरतेस्वर, 
विरतेस्वरी । 


तत्त-स पु [स वृत्त] १ जीविका का साधन । 


२ चरित्र, चालचलन 

३ कश्यप एवं क॒द्नू के पुत्रों में से एक पुत्र का नाम । 
४ वह गोल रेखा जिसका प्रत्येक बिन्दु उसके भन्दर के भध्यविन्दु 
से समान अन्तर पर हो । 

४ वह छन्द जिसके प्रत्येक पद में झक्षरों की सख्या भौर लघु- 
गुरु के कम का नियम हो । 

६ शिष्ट एव सुच्छाया के पुत्रो मे से एक पुत्र राजा । 

७ एक प्रकार का छन्द विशेष जिम्तमे रणण, जगण, रगण, जगण, 
रगणा, जगरा एवं श्रत मे गरुद एवं लघु हो । 

वि--१ जीवित जिन्दा | 

२ घटित हुवा हुआ 

३ मरा हुआ, मृत्त। 

४ हंढ, मजबूत । 

५ बीता हुआ, गुजरा हुआ । 

६ देखो 'व्रत' (रू भे ) 

७ देखो 'व्रतात' (रू भे) 


उ०--१ भाय निकट बूदीस सौं सब धत्त कहाया । --य, भा. 


परत्तात 





उ०--२ रहै कुमार तिहां सुख सेती, फल साधन ए राखे । जेह 


११०३ 


प्र्भ 


२ पव॑त, पहाड 


भ्रत्त जिन पक्ष वाधक, तेह कदापि नवि भासते । --वि कु. ३ बादल ॥ 

3०--वलतू मयणा वीनवे रे, तात ! सुखो मुक्त थ्रत्त। तुमने ४ शर्त दुइ्मन। 

पिण करमे किया, होजी राजन | राज निमित ॥ --स्रीपाक्तरास ५ देखो 'त्रच्मासुर! (रू, भे.) 
रू, भेन-ब्रन्न । 

रू, भे+-ब्रित । 


व्न्नघन, व्न्नध्त-स, पु [स वृन्नष्त] वश्रासुर का दान इन्द्र । 
प्त्तात, ग्रत्तात्त--देखो “ब्रतात” (रू भे.) श्रत्नहा-स पु. [स वृतरहा] देवराज इन्द्र... (नाँ मा ) 
उ०--१ स्वजन वेवाहिय धुरईं भुरइ निग्हिय नेह, लेई झचेत रू भे --ब्रतहा । 
ऊपाडिय माडिय झाणीय गेहि । भूतलि भमर भोलिय डोलिय | ब्रत्रारि, क्रत्रारो-स, पु [स वृश्र--श्ररि] बत्रासुर का दुद्मन, इन्द्र । 
जिम न चडत, विलवइ कुमरि विलक्खिय देखिय ते थ्र्तांत । रू, भे --बरतारी, ब्रन्न प्ररी, वरतारी, व्ररत्तारी, वरत्रारि व्रतारि, ब्रतारी 
--जयसेखर सूरि ब्रत्तारि, ब्रत्तारी । 


उ०--२ पाणी राजोर कर पाच कोस परा जाय नीसरिया। कराडे | मत्नासुर-स पु. [स वृत्रासुर] त्वष्टा का पुत्र एक राक्षस जो देवराज 


लागिया। जाय राजा सू मिक्रिया। रतन पांच म्होंडा साम्है 
भेलिया। सगछीं ध्रत्तांत कहि सुणाइयो। राजा कहो --सावास 
थानू , श्रषणा धणी री आग्या पाछी । इतरी कहि पाच करोड 
इनाम दीन्हा ॥ -- सिधासण बत्तोसी 


३०--३ सेठ उज्जेण श्राय राजा नू सककछ यात्रा रा भ्रत्तात कहि 
त्या स्त्री-पुरस री वारता कही । राजा कद्दी--मोनू लेय हाल । 
सेठ कह्दी--बहुत दूर । तद राजा वीं नू गुटकौ देय तत्काछ दोनूं 
जाय पहुँचिया । --सिंघासण वत्तीसी 


3०--४ भाऊ दिली निगमबोध रा धाट ऊपर यग्य करायो। 
देवी री आग्या हुई--हमे भाऊ पाछो दिखण नू परी जाव॑, दूजे 
भहीने भ्राय साह सू जग करे तो भाऊ री फते हुवं ॥ विरामणा 
ओ्रौ घ्त्तात्त भाऊ नू सुणायी । भाऊ न मानियी । 

-वा दा स्यात 


कत्तारि, ग्रतारी-देखी 'ब्रत्रारि' (लू भे ) 

व्रसासुर-देखो 'न्रन्नासुर' (रू भ.) 

त्रत्ति-देखो 'ब्रति! (ू भे ) 

वत्तिकार-वि, [स॒वृत्तिकार] १ वृत्ति करने वाला । 
२ दीका करने वाला, टीकाकार | 

प्रत्ती-देखो व्रति' (रू, भे ) 
उ०--१ झआराश्त्ती किम श्रादक, कुबर कोमछ प्राक्रती । पिखण 
हर भ्रि पालणौ, कुसछ राखणी धरती । “रा रू, 
3०--३ भ्रत्ती तीव चीन मन मेरा, निरभय पद लो सरना। 
निरभय पद सुखराम निजानद, श्रपना आप श्रमरना । 

--ज्रीसुखरामजी महाराज 

धत्यनुप्रात-स.] पु [स, वृत्ति+-भनुप्रास] एक प्रकार का भनुप्रास 
विशेष जिसमे एक या प्रनेक व्यजन-वर्ण भिन्‍न-भिन्‍न रूपों में 
बार-बार आते हो । 

घन्-सन पु [स, वृष] १ भन्‍्धेरा, अ्न्धकार । 


इन्द्र के द्वारा मारा गया था । 

वि० वि०--इसकी माता का नाम दानु था। यह पूर्वजन्म मे पाण्डय 
देश का राज़ा चित्रकेतु था जो सम्पूर्ण विद्याधरो का राजा था, 
किन्तु पावंती के शाप के कारणा भ्रसुरयोनि में जन्म लिया। एक 
बार इन्द्र ने विदवरूपा नामक ब्राह्मण को मार डाला श्रत' उसके 
पिता त्वष्टा ने इन्द्र से बदला लेने वाले पुत्र की प्राप्ति हेतु यज्ञ 
में भ्राहृतिया दी एवं इसे उत्पन्त किया । इसके भ्रातक से भयभीत 
होकर इन्द्र, भनन्‍्धर्व, किन्मर प्ादि भगवान्‌ विष्णु की शरण मे 
गये । विष्णु की राय से इन्द्र ने दघीचि ऋषि की हड्डियों (जो कि 
नारायण कवच मन्राभ्यास के कारण भ्रत्यधिक वलवानू हो गई 
थी) से वज्ञ बनाकर उसी बच्चा से इसका वध किया। 

रू भे,-नब्र तो, वित्रा, वित्रासुर, वेचासुर, वेत्रासुर, ब्रतासुर, 
व्रत्तातुर, म्रन्न । 


त्य, छाथा-वि. [स वृथा] ३ निष्प्रयोजन, व्यथं, फिजुल ॥ 


उ०--१ सुक पिक लगे सवाद, भल थोडौ ही भाखणो | ध्रथा 
करें वकवाद, भेक लवे ज्यू भैरिया । 
ग “महाराजा बल्ववतसिध रतलांम 
उ०--) पण मरहारे भ्रौ पण छे-तमगर री नाछर श्रायी पाछौ न 
मेल । सो माजी, म्हारो वचन गया, जमवारी व्यथा जासी | तिण 
स्‌ थे राजी हुय मने फुरमावी, ज्यू म्हारो भली हुवे, अर थाहरे 
सत तपस्या सू माहरो कुही न वीगडे। 
“-कुँवरसो साख़ला री वारत 
हि |॥ 
3०-- आक्प्त वाछ्मा राजवी घर रा घर में दारू पी रोटी खाय 
सूय रंणों घर री काम, परोपकार, वीरता, देससेवा श्रादि आ्राद्ा 
फाम ने करणा मैं अ्रथा यू ही वेस ऊमर गमावे है। 
र वी स ही, 
3०-४ भथा हालरा उगेर ब्रथा पालखों हलाया माता, पोखे 
केण कारण जिवाया थाने पीव । लोक लाज धारण फिरगी हुँता 
भाट लेता, जे'र खाय घणी रे बारणं देता जीव । 


“दलजी महू, 


ग्रद 


४१०४ 


भअद्धतरमा 





क 
न] 


३ प्रसत्य, भूठ । (श्र, मा, हैं. ना. मा.) 
रू, भे,--विरथा, ब्रथां, विरथा, प्रिया । 
व्रद --देखो 'विरुद' (रू, भे.) 
उ०--'अ्मर' आगरे भ्रखिश्रात उवारी, भड जीपण ध्द भारी। 
पच हजारी मुगछ पाडियों, कमधज तणी कटारी । --रूघौ मुहतोौ 
४०--२ खाना खडे खडग वक्त खाधौ, लाधौ श्री थ्ाद श्राज 
सलाह । काघल कहे, रूधियां केहर, साथ किसौ ताइ किसौ सनाह | 
--राव काघक रो गीत 
उ3०--३ लहै ब्रह्म-प्रग्या थ्रदा मेघ लीधो, दर्सकंध श्रागे हरा 
आणि दीधौ | वर्द राण नू फोण फे दात वारा, किसे बेर ते थाट 
मारे कवारा । नयु प्र 
ग्रदधारी--देखो 'विरुदधारी” (रू भे ) 
उ०--तू मोटो दातार भगतवच्छछ थ्रदधारी, 'जगौ” कहे कर जोड 
धरज हरि सुणोी हमारी । काया नगर मझ्कार पच तसकर पावीजं, 
काम क्रोध मद मछर कुबुध ममता काढीज । -ज ख्त्रि 


वदपुर--देखो “विरुदधारो* 


उ०--१ जोधा भड एह पटायत जारि, वध जुध सुर “उमेद! 
वखारि | समे खक थाट खगा झट सुर, 'पतौ! 'महराण' तणौ 
धादपुर । --सु प्र 
उ3०--२ कह्ायण वीच लडत करूर, 'पतौ! इद्रभाण तणौ 
आदपूर । 'नाथो' 'प्रमरावत! खाग उनाग, “जगावत' जुटत सूर 
ब्रजाधि । नल प्र 
प्रदराज--देखो 'विरुदधारी' 
उ०--रिणवट बाध जीप जुध राणा, लड ग्रह मुर सुरताण लिया। 
खित चित कोट जिसा खूमाणा, दृप्तासण धदराज दिया । 
--हँरिदास केहरियो 
त्दाढ -देखो 'विरुदाछी (मह , रू, भे.) 


” क्रदाक्वी--१ देखो “विरुदावक्ली! (रू भे.) 


२ देपो 'विरदाल्ौ (रू भे) 

व्रदाक्ों--देखो 'विरुदाछों (रू भे,) 

प्रहू--देखो 'विरुद' (रू भे ) 

- 3०--जिर्क वस्त दाता हुवा सुर जेता, तिकी वाद्द बोलें सुरों भूप 
तेता। उभ वात रौ पात दाखे भहाचों, खन्ीभ्रम्म छाडो क 
धांनख खाची । सूद प्र 


उ०--२ वर्ण सूरदाता उसे ब्रह वका, लिया हूत पे'ली दिवी दान 

' लका। दुवे छेह सामद्र बाधौं बधारं, उतारेस पार पदम शअठार । 

प्र-त- पु [सं. वृद्ध] (रत्री ब्रद्धा) १ युवा एव प्रोढावस्था के बाद 
झाने वाली मनुष्य की एक धवस्था, बुढाप्रा ॥ 


२ उक्त अवस्था को प्राप्त व्यक्ति, बूढा 

उ०--तिम ब्रिलोचना ने घर, श्रावी व्रद्धा नारि। मैं पूछथो ए 
कुण श्रद्धं, मुझ प्रिया तिश वारि। -++वि कु, 
वि.--१ पूर्ण रूप से वृद्धि कौ प्राप्त । 

२ बुद्धिमाव, पण्डित । 

३ बडी उम्र का। 


रू, भे--विरध, विरिध, ब्रद्ध, ब्रध, विरध विरिध, विरिधि, 
ब्रध,श्रघृ, ब्रध्ध, ब्रिद, ब्रिद्ध, प्रिघ 

घद्धकन्या-स, स्त्री, [स वृद्धकन्या] कुशियर्ग मह॒वि की वालब्रह्मचारिशी 
पुत्री ॥ 
वि० वि०--नारद के उपदेक्ष से इसने गालव ऋषि के शिष्य 
ख्इ गवत ऋषि से विवाह किया एवं भ्रपन तप का श्राधा पुष्य उसे 
दिया । एक रात उसके साथ रह कर पुन घोर तपस्या में लौन 


हो गईं। स्व लोक जाते समय श्रपने भ्राश्रम को तीर्थ स्थान 
बना दिया । 


बरद्धकेतव-प पु [स. वृद्धकेसव] सूर्य की एक मूत्ति ॥ (पुराण) 


त्रद्धक्षत्र-स पु, [स. वृद्धक्षत्र] १ सिन्धु नरेश जयद्रथ का पिता । 
३ पुरूवशीय एक राधा जो भारतीय युद्ध मे पाडव पक्षीय था एवं 
श्रश्चथामा के द्वारा मारा गया था । 

प्रद्धक्षेम-स, पु. [स. वृद्धक्षेम] १ त्िगतंनरेश सुशर्मा के पिता का 
नाम । 


२ वृष्णिवज्षीय राजा जो पाढव पक्ष मे लडता हुआ वाल्हिक द्वारा 
गया था । 


ब्रद्धगरग-स पु. [स वृद्धग्ग] दुश्चिन्हो की उत्पत्ति के बारे में भन्रि 
ऋषि को ज्ञान देने वाला एक श्राचाये । 


ब्रद्धगारग्य-स पु. [स चुद्धाग्य ] वह महधि, जिसने मोलवुपभ छोडने, 
भ्रमावस्था के दिन तिलमिश्रित जल से तपंण करने व वर्पाऋतु 
में दीपदान करने के बारे मे पितरो से पूछा था । 


त्द्धता-स स्त्री. [स. बृद्धता] ! बुद्ध होने की अवस्या, बुढ्धापा । 
२ दुख, कष्ट । (डि को) 
रू भे --विरधाई, विरधापण, विरधापणी, ब्रद्धता, ब्रधता, 
ब्रधपरा, ब्रधपणा, त्रष्घपणा, ब्रध्धपणौ॥ 
त्रद्धुनम, ब्रद्धपएूरणिमा--देखो 'ब्रद्धूपूनम” (रू श्े ) 
त्रद्धवग्स, ब्रद्धयेस-स पु [स वृद्धवयस्त] ब॒द्धावस्था, 
रू भे --ब्रधवयस, ब्रधवेस ॥ 
अद्धसरमा-स थु [स बृद्धणमंन्‌] १ भायु,एव स्वर्भानु के ससर्ग से 
उत्पन्न पाच पुत्रों मे से एक । 


३ वसुदेव की बहन श्र तदेवा का पति व दनन्‍्तवक् का पिता करुप 
देशीय राजा । 


चुढापा । 


वद्धसरवा 


बद्धसरवा, ब्द्धल्ववा-स प्रु. [स वृद्धश्वस] देवराज इन्द्र । 
रू, भे--व्रधसरवा, ब्रधज्षवा | 
ब्रद्धसेना-स रत्नी. |स वृद्धसेना] सुमति राजा की पत्नी एवं देवता- 
जित राजा की माता का नाम । 
प्रद्धाचक्कू-स, पु [स वुद्धाचल] मद्रास मे स्थित एक तीर्थस्थान । 
बद्धात्रि, धाद्धाती-स, पु [स वद्धान्रि] एक प्राचीन ऋषि । 
वरद्धाज्नन-स पु. [सं वृद्धाश्रम] वृद्धावस्था, बुढापा । 
वद्धि-स स्त्री, [स वृद्धि] १ बढने की भ्रवस्था, बढोतरी 


उ०--कऊकरध अकास, पाताछ पास, सब ठोर सिद्ध, परिकर प्रसिद्ध । 
वैराग ध्रद्धि, सुख वक्त सम्रद्धि, निरमय निसांन, निरधन निधान 
-ऊ का 
- २ वृद्ध होने की श्रवस्था, बुढापा 

३ ब्याज, सूद ५ ४ लाभ । 
भ प्रगति, विकास । 
६ वच्चा उत्पन्न होने पर घर में होने वाला सूतक ॥ 
७ देखो 'ब्रद्धियोग! । 
रू भे,--विरधि, विरधी, विरिधि, ब्रधि, व्रधी, ब्रिदि, ब्रिदी ब्रिद्धि 
ब्रिद्धी, ब्रिधि, ब्रिघी । 

प्द्धिका-स, स्त्री, [स. वृद्धिका] वक्षो पर गिरे हुए शिव-वोय॑ से उत्पन्न 
स्त्रिया जो मनुष्य का मास भी भक्षण कर लेती हैं । 


ब्रद्धतिथ, धरद्धतिथि, घद्धतिथी-स स्त्री [स वृद्धतिथि] किसी मास 
या पक्ष मे दो तिथिया क्षयतिथि के श्रतिरिक्त वह तिथि जो 
घडियो में पूर्ण हो । 

दाद्धि्गेग-स पु [स वृद्धियोग] सत्ताईस प्रकार के योगो में से एक 
योग विद्येष । 

बद्धिसराद्ध, अद्धिसराध, प्रद्धिल्ाड, धद्धिललाध-स प्रु [स॒ वृद्धिश्राद्ध] 
विवाहादि मागलिक अ्रवसरो पर पितरो आदि के लिये नान्‍्दीमुख 
नामक श्राद्ध 

ध्ाथ -देखो “त्रद्धं (छ. भे ) 
उ०--१ आलम का श्रद्साल, ईखे गूडर श्रासना । गढ का गा 
गढपति कन्हइ, थ्रघ श्रर तरणा बाह्व ! “--श्र वचनिका 


उ०--२ देवी रग्त नीलमणी सीत रग, देशो रूप शझ्रवार वोरूप 
अ्रग । देवी वाह जूवा ब्रघ वेस वाढी, देवी विस्व रखवाहछ वीसा 
भुजाछी । +देवि,, 
उ०--३ सू भ्रकवर वा जिहानगीर त्तथा साहिजांन भरे तीन पीढी 
तो राजाबा नू मूसलमान करणा री उपाय मैं रया पण तावें श्रायी 
नही । सानिहानजी सू ती सादलेखा भ्ररज इण वात री करी थी । 
तद हजरत इसी कही, मैं तो श्रव ध्ाघ हो गया सू कोई इस जगा 
वेठागा जिसक्‌ भारी है। न-द दा 
२ देखो 'वध' (रू भे ) 
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स्र्न 





ध्रधपण, थ्रधपणो--देखो 'ब्रद्धता' 
अधवयस--देखो 'ब्रद्धवेस” (रू भे ) 
अधघवा--देखो 'विधवा (रू भे ) 
त्रधवापरा, ग्रधवापणो -- देखो 'विधवापणौ” (रू, में ) 
वधवेस--देखो “ब्रद्धवेस' (रू. भे.) 
त्घसरवा, ग्रधल्रधा- देखो 'ब्रद्धल्रवा' (रू, भे ) 
अधाराज, व्रघाराय, ध्रधाराव-प्त पु. [स वृद्धराज] ब्रह्मा । 
उ०--पिधाराव रे गणेस ग्रघाराव रे दिनेस सोहै, ज़ोध बढी राव 
र॑ लकेस रो है जेम । चलोकराबव रे मक्रकेत तायजीदौ तेम, ऊमेद 
राव रै 'भ्रजो' रायजादो येम । 
--शवराजा घजीतर्तिहजी रो गीत 
त्रधा -देखो 'ब्रद्ध/ (रू भे ) 
उ०--ताहरा झ्रानी वाघेली भोक्ू राजा भीम नूं कहै, राज, प्रथी- 
राज नायौ छे । थे पण मता चढौ ॥ मनू विदा करो श्रौर उमराव 
मोहती विदा करो । ताहरा राजा कहै छे, श्रनाज़ी ब्रधा हुवा। 
लुणसाह तो काम मेलियी छे । था वहरो तौ अठे सर॑ नही । 
--हाहुल हमीर री बात 
ध्रधि, ग्रधी--१ देखो वध (रू भे) 
उ०--अ्रधि किया बह्त त्र द । 
२ देखो 'ब्रद्धि' (हू भे) 
उ०--ाका' हरख न व्ध्धे सू, हाण हुवा नह सोक। हरि सतोख 
दियो हिये तिझा न्‌ दोध त्रिलोक । बा, दा 
ब्धु-वि, [स. वृद्ध] दीघ, वृहृद, विशाल। [प्र मा) 
२ देखो ब्रद्ध/ (रू भे। 
प्ृष्च-स पु--१ एक सूर्यवशी राजा । 
२ देखो ब्रद्ध/ (रू भें) 
व्रष्यपण, न्नरष्घपणों -देखो '“ब्रद्धता' । 


---रामरासी 


उ०--बाक्ापर्ण घोछा भया, तरुणापणंं भया लाल । ब्रष्घपरों 


काछा भया, कारण कोर जमाल । --जमाल 


ब्रध्नेचा-स स्त्री --चौहान वद्ञ की एक शाखा | 

क्रध्नेचौ-स पु --उक्त शाखा का व्यक्ति । 

द्रन-देखो ब्रण” (रू भे) 
२ देखो 'वरण” (रू भे) 
उ०--१ भाकछ ब्रन हुईं श्रवखास विच नह, भार हेक़ा वियां 
हिये मिक्कत्ती । 'श्रमर' ची भगवती खुरम मुह भागालछी, गछ ग्र॒ज॑ 
ऊपग्रज मीर गछती । --फैसोदास ग्राडरा 
उ०--२ भौ सजन चालतडा, रोय रोय गम रतन्न । पडिया बिस 


रा चौसरा, झायु मोती म्नन । “हो, मा 


धनभ्रढठार 
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स्रमदोष 
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उ3०--३ तन घण घटा तराज, धरर धर वाज तिलक घन । पत 
दत बक पाज, वर्णो सोमाज सेत अन । नस प्र« 
उ०--४ मिक्कि माह तसी माहुटि सूँ मसि श्न, तपि भ्रासाढ तणी 
तपन | जन पश्रीजन परि शभ्रधिक जाणियौ, मध्यरात्रि प्रति मध्याहन । 
--वैलि 
छ०---५ कढ्ी सेत धान पोछटें, पडें जोखिम फक्स, खरसे खुभी, 
हुवे मडप खागी। भीतडा भाणि ढहि जाइए धरती भिक्क, गीतडा 
नह जाय, फहै 'गागो! । -+-गागी 
उ०--६ गढ़वाडाय जीवत कोणा गजे, थ्रन पाल गवा घव पाल 
बजे । जम मार भ्रमां घट प्राण जिते, इह गाघत हेरण कोण मरते 
-पा. प्र 


प्रमप्नठार-स, पु --१ श्रति उदार या दातार व्यक्ति । 


२ प्रजा समूह । 
प्रईखट--देखो 'खटदरसरा (२) (रू भे ) 
प्रनणौ, ध्रमवी--देखो 'वरणणौ, धरणवो' (र, भे ) 
अ्रनणहार, हारो (हारी), ध्रनणियों--वि० । 
बनिश्रोडे, ध्रनियौडो, अन्योडो--भू० का० कृ० + 
धानीजणो, ध्रनीजवी--फर्म वा० । 
पनवणों ध्रनववौ--देखो 'वरणणाौ, वरणावो” (रू भे.) 
छ०--१ दस जोयण लगे जिये री देही, ध्रनवतां जोवता विस्तार । 
इउ हिज वार तणा ऊपरदइ, इसडा ब्रद्व वाधिया उदार । 
--महादेव पारवती री वेलि 
उ०--२ अनवजइ काम रूप रठ वणतउ, हेपा सरस हजुर हुश्नउ । 
कहुद स 'कूट वाब्वियठ क॒द्रप, मयर| सही भउछले मुश्नत । 
--महादेव पारवती री वेलि 
घानवणहार, हारो (हारो), अनवणियो--वि० । 
ब्रनविश्नोडो, प्रनवियोडो, ग्रनष्योडौ--भु० का० छृू० | 
प्रनवीजणों, त्रनधीजबो--कर्मे घा० । 
पनवधियोडों - देखो 'वरसणियोडौ' (रू, भे.) 
(स्त्री, श्रनवियोडी) 
ब्नियोडो --देखो 'वरणियोडौ” (रू, भे ) 
(स्भ्री थ्नियोडी) 
श्षत्च--१ देखो 'त्रण” (रू, भे ) 
२ देखो 'वरण” (रू भे.) 
उ०--१ देवी जख्खणी भख्खणी देव जोगी, देवी चम्मत्ा भोज 
भोगी निरोगी | देवी मात जानेसुरी त्रन्न मेहा, देवी देव चामूड 
सख्याति देहा । --दैवि, 
उ०--२ महल गौख सोभ मान, कूृदनी कछस्य ए, परणात काच 
नील ब्रन्न, भारिसे श्ररस्स ए। पते गिरा पयार पौछि, लोहमे 


फपाट ए, (जु) प्लिगमेर ध्तीस जाएशि, प्रोपियत आट ए । 
>+गु. म्घ 
उ०--३ काटल प्रायघ मुझ कर, मन भदाहण ग्रप्न । ब्रावध् राख 
ऊजढ्ा, मेंला ज्यां रा मनन । न-न्बा दा. 
शभ्रष--देखो 'विध्र' (रू. भे ) 


3०--१ करतार घर कासू कहाँ, बडा देप थामण त्रपा । फेसवा 
रखे कुमया फरे, किसन हिमे करिजौ क्रिपा। न्‍-थी ग्र 
उ०--३ हरि हरि फरि उद्धर, बड़ी सेवग्ग बमीखश, हरि हरि 
फरि उद्धरे, गजह सामद घु भ्रज्णण | हरि हरि फरि उद्धर॑, दविस 
त्रप बडो सुदामा, हरि हरि करि उद्धरे, सेस् सकर प्विव अरहमा । 
+-ज« थ्ि. 
ब्रमढड--देसो “ब्रह्माड' (रू भे ) 


उ०--रिसण चौ साम जगत चौ तारण, प्राधारण ब्रमड भ्रकवीस 
जरणा जण कना काहा तु ज़ाचे, जाच येक दाता जगदीस । 
--प्रौपी प्ाठो 
यम--१ देखो 'भ्रह्म' (रू भे ) (ना मा) 
उ०--प्रकालग्यान दरसी निज पब्रम कू पहिचारँ । भूत, भवस्त, 
वरतमांन जुगति सों जाए । च्यार वेद नौ व्याकरण खट सासभूँ 
के विनाश | विड्धत विद्या मैं पारावार जाएँ नवदूए पुराण । 
--स्लू. प्र. 
३ देसो 'ब्रह्मा' (छह, भे ) 
प्रमप्नाखर--देसो 'ब्रह्मक्षर' (रू भे ) 
ब्रमरुड - देखो 'ब्रह्मकुंड' (रू भे ) 
प्रसल्लाड--देसो “प्रहालाड' (रू भे.) 
प्रमग्य--देखो 'ब्रह्मग्य” (रू भे.) 
ब्रमग्यांन-देखो 'ब्रह्मग्यान' (रू भें) 
प्रमग्यानी --देखो 'ब्रह्मग्यानी' (रू भे ) 
ब्रमचरघ--देखो 'भ्रह्मचरघ” (रू भे ) 
प्रसचार--१ देखो 'ब्रह्मचरथ' (रू भे) 
२ देखो 'ब्रह्मचारी” (रू भे.) 
प्रमचारी--देखो 'ब्रह्मचारी' (रू भे ) 
ब्रमलोग--देखो “ब्रह्मयोग” (रू, भे ) 
प्रमत्तीरथ - देखो 'ब्रह्मतीरथ! (हू भे ) 
वबमदड--देसो “ब्रह्मदड” (रू, भे ) 
व्रमदवार--देखो 'ब्रह्मद्वार' (रू, भे ) 
घ्रमदांन--देखो "ब्रह्मदांन! (रू, भे ) 
श्रमदिन--देखो '“ब्रह्मदिन” (रू, भे ) 
वरमदेत, ब्रमदंत, त्रमदेत्य--देखो 'ब्रह्मदत्य” (रू, भे.) 
त्रमदोल्, ब्रमदोस--देखो 'ब्रह्मदोस” (रू. भे.) 


च्रमद्रोह 


श्र 


बवरो 





धमद्रोह--देखौ 'ब्रह्मद्रोह' (रू भे ) 
व्रमनाभ--देखो 'ब्रह्मननाभ' (रू भे ) 
ब्रममिस्द--देखो “ब्रह्मनिस्ट' (रू भे.) 
अ्मपद--देखो “ब्रह्मपद' (रू भे.) 
ब्रभपास--देखो 'ब्रह्मपास (रू भे.) 
बमपुतर--देखो 'ब्रह्मपुत्र” (रू. भे.) 
ब्रभपुत्तरि, ग्रमपुतरो - देखो “ब्रह्मपुश्नी' (रू भे ) 
भ्रमपुत्न--देखो 'ब्रह्मपुत्र (रू भे ) 
ब्रमपुत्नि, ग्रमपुत्रनी--देखो “ब्रह्मपुत्री/ (रू, भे ) 
ब्रमभोज--देखो “भ्रह्ममोज' (रू. भे ) 
ब्रममुरत--देखो “ब्रह्ममुरत” (रू भे ) 
ब्रमरक्र--देखो 'ब्रह्मरत्न! (रू भे.) 
व्रमरात, भ्रमराध्रि--देखो “'क्रह्मरात (रू भे ) 
बमलोक--देखो "ब्रह्मलोक' (रू भे ) 
श्रमधाविनी - देखो “ब्रह्मगादिनी”' (रू. भे.) 
व्रमविद्या--देखो “ब्रह्मविद्या' (रू भे ) 
ब्रमवेता श्रमवैत्ता--देखो 'ब्रह्मवेत्ता (रू भे ) 
दमसुता--देखो "प्रह्मयसुता' (रू, भे ) 
ब्रमसु-देखो 'ब्रद्मस्‌' (रू. भे ) 
वमसूत, ब्रमसृत्न--देखों 'अ्रह्मसृत' (रू भे ) 
उ०--ततीरथ-राउ प्रयागि, राव कमघज्ज पधारै, श्रमसुत निय पहरि 
करगि प्रंजलि कुस धार ' करि मजन वधि सहित, कीध तरपण 
गगा तड, विवह दान दे वि., श्रकमाही श्रक्खे वड॒ । 
>-ग्रु,रूव 


ह 


व्रभहत्या--देखो “ब्रह्महृत्या' (रू भे ) 
प्रसाणी-देखो “बरह्याणी' (रू भे) 
उ०-नाथे तिम नट्ट थई जिम नाच, महौदधि मद़क कूदे सुज 
भाछ । सपेख सभ निसभ सधीर, अमाणों ताम धई वर वीर । 
। “मां वचनिका 
व्रमा--देखो 'ब्रह्मा' (रू, भे ) 
ब्रन्‍्म --३ देखो "ब्रह्म (रू, भे ) 
२ देखी 'ब्रह्मा' (रू भे ) 
प्रभ्मधिया, ध्रम्भपी, ध्म्मघोया - देखी 'ब्रह्मघीया(रू भे.) 
3०--करण' सुजाव बर्ध नी करवा. रकछ हुता गरम श्रगम कीया । 
चाढे घुमडछ चीतौडा, घर धारक जिम ब्रस्मधोया । 


--राणा जगतरसिध रो गीत 


ब्रस्था-देखो 'प्रह्मा' (रू भे.) 
उ०--देवो विस्णु रं रूप जधा वधारे, देवी मुकुंद रे रूप मधुकौट 
भारे। देवी सावित्री गायत्री प्रम्म झ्रस्सा, देवी साच तण मेलिया 
जोग सम्मा । +-दैेवि, 


वम्ह--१ देखो 'ब्रह्म' (रू भे) 
२ देखी 'प्रह्म' (रू भे,) 

व्रख, व्ररस--देखो “वरस” (रू से.) 

व्रव--देखो 'ब्रव” (रू भे ) 

ब्रवण-स पु,--दान, पुण्य । (भ्रमा,हना मा) 
उ०--प्वन चदन रव हर पनग पूरण दढ्द्री प्रेत । विध श्रगन 
भूरव ध्ववण दीरघ ऊ कहि देत + “-एका« 
वि --दातार, दानी, उदार । | 
उ०--कुँश्वर किरणाक्त सुप्हू सपा७, विरदि उजुप्राक्त सकण 
घजवध् । प्रत्तिधि दघि पाज ब्रबण गज वाज, मदति व्रजराज मरद 


अनमध् । -ल. वि 
रू. भे,--ब्वणा । 
ब्रवणलोकेस, अ्वणलोकेसु, ब्रवणशालोफेसु-स पु --ईव्चर, परमात्मा । 
(ना भा ) 


प्रवणों, ब्रवचो-क्रि, स --- १ दान देना । 
उ०--१ मन महराण धिनी मेवाडा, दाखे धाडा दसु दिसा। राजा 
भन वादें रजवाडा, तु गडवाडा ब्रवे तिस्ता 
---राणा भीमसीग रो गीत 
3०--२ भ्रवतार उदार लाखौ इसो, जगा जेठ दातार "जैहे' 
जिसी | घरा-थभ जाडेज घूम धडे, श्रवे वाज जेहा ज॑ गीता 
बडे नल पि. 
उ०--३ जग जांणे र॑ जग जाएँ, जिण लक श्रधी जग जांण । 
ज्नीमुख दाख सुकठ सहोदर, राख प्रभाव घराणं । --र, ज, प्र 
२ देना । 
उ०--१ ताम सूके न की ठाम घवछह तखणा, घणा श्रव राइया 
रूख राखे घणा * थ्ार्य काय रम रथ जूथ जार सुवर, पड़े कवि 
पश्ियां 'जसौ! घु ककपतर । हा भा, 
उ०--३ ब्वतों द्रव रीक झडी में कक््यछ, सोभा समद मडी में 
साद॥ जिम चितराण जीव कड़ी म॑, भाव घटो घडी में याद । 
है -राखा सिंभुसिध रो गीत 
उ०--ई भ्रदवा खे जाइस ज्या श्रपजस, चक्रवत दावे न जायें 
चौज । राजा अमर करे ले रूपग, मंगछ वेगागल् दे मौज | 
ह --किसनोौ शभ्राढी 
उ०--४ धर प्रीत्त धुछ्धे गहर भूधर कहैँ विध कवि राव । उर 
वधत हरख भ्रमाप सुर सुण क्षवे कौडपसाव । -र रू 
३ वित्ती्णें करना, वितरित करना, बाठना। 
3०--राजा कमघज सुतझा पदारधि, रख सुत गणपति भूप ध्रवण 
श्रथि | तोगनाथ जिए सुतर भूष तवि, कीरति पार जेण न लहै 
कवि। न्यूड प्र 


प्रत 
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४ त्यागना, छोडना । 
४ भ्रपंण करना ॥ 
६ बोलना, कहना । 
उ०--श्रवियो प्िघ भाराध वडाछौ, भ्रसदी प्रक्षर मत्र जप भम वाली । 
झजमावण कजि मन्र न्रप भ्रव्खें, दुगम पहाड फोड़ि इम दवखे । 
नन्सूःप्र 
दावणहार, हारो (हारी), ध्रथशियो--वि० । 
ग्रविश्रेडो, ग्रधिणेडो, थ्रष्योडोौ--भु० का० फु० । 
व्रवीजणो, ग्वीजवी --कर्म वा० ॥ 
बव्णों, ब्रधवो---रू० भे० ! 
पध्स--१ देखो 'त्रस” (रू भे ) 
२ देखो 'त्रखभ' (रू भे ) 
३ देखो 'विस” (रू भे ) 
४ देखो 'वरस' (रू भे ) 
५ देखो 'त्रक्ष/ (रू भे ) 
उ3०-- नना नदा परहरी, पर नदघा न फरेह। सोभ नही ससार 
मां, पछते पश्र गहि लेह। पछते पत्र गहि लेह, झस देखो नर सोई। 
और पाप फू नफौ, निदन नफो न कोई । --वील्हौजी 
प्रसफ--देखो 'त्रखक' (रू. भे.) 
प्रसफेतु--देखो 'व्रखकेतु” (रू. भे.) 
त्सचफ, थासचकर, प्रसचक्र-स पु [स॒वृध्तिचक] १ चदिनिक राशि 
का नाम । (प्र. मा ) 
२ देखो 'व्रखचक्र' (रू भे.) 
क्षसण--देखो 'त्रखण' (रू. भे ) 
प्रसराकच्छ, बरसणकच्छु, असराकछ--देखो 'त्रंखणकच्छ' (रू भे ) 
(अमरत) 
प्रसदरम--देखो 'क्रखदरभ' (रू. भे ) 
उ०--महाराजा मोरधघ्वज़ री व राजा ध्ासदरभ री जिश भूखी 
झात्मा हिंत धापरे बेटा नू चीर सिंह नू खुबायो सो मोरध्वज 
अक्षय पुण्य पायौ। --साह रांमदत्त री वारता 
त्रसदेधा--देखो न्खदेया' (रू भे ) 
असद्वीप--देखो 'व्रखह्ी५' (हू भे-) 
ब्रसधार, धासधारिण, क्षमघारी--देखो #खधारी' (रू भे) 
श्रसधुज, दसण्वज--देखो 'त्रलध्वज” (रू भें) 
शसध्वजा--देखो 'प्रखध्वजा' (रू भे ) 
श्षसपत, धासपति, त्रसपती--१ देखो ब्रखपति' (रू भे) 
२ देखो 'प्रहस्पति! (रू भे ) झ, मा ) 


।. 3०--श्रौ बासपत दसम ग्रह प्रायौ, विदुख तिबा दुणा लाभ वतायौ। 
कुछ भ्रप उग्र थयौ हूं कोई, सुतन प्रताप चोगुणों सोई। 

ब्रसभ - देखो 'ब्रपभ' (रू भे ) 

प्रसभकेतु --देखो 'व्रखभफेतु” (रू, भे ) 

' ग्रसभगत, ग्रसमयत्ति, घ्सभगतीो--देखो ब्रवभगति' ( भें) 

प्रसभधज, ब्रसभधुज, धासभध्वज--देखो “प्रसभध्यज' (रू भे') 

प्रसभाफ--देसो ब्रखभांक' (रू में ) 

बसभांण, थ्समांखु, ्रसमांन, ध्सभांनु-म. पु, [सं बृषभानु] कृष्ण- 
प्रेमिका राधा के पिता का नाम । 
रू, भे. - ब्रपर्भान, विरसभांस विरसभांशु विरस्भांत, विरख- 
भानु, ब्रवभाण प्रसभाशाु ब्रप्भांत, ब्रसभानु । 

ब्रसमानुनदणी, श्रसभानुनदिणी, ध्रसभानुन विनी--देसो 'प्रसभांनुनदिनी! 
(रू भे) 

बसभानुसुता--देसो 'प्रखभानुसुता” (रू भे,) 

ससल - देखो 'त्रवल' (रस भे,) 

प्रसलांछण, थासलांछन--देखो 'ब्रखलांछन! (रू भे ) 

ब्रसली -- देसो 'त्रखली' (रू भे ) 

वसलीपत, थसलोपत्ति, ध्सलीपती-- देखो 'ब्रखलोपति' (रू भे ) 

ब्रसवाहण, ध्रसवाहुन--देखो 'प्रखवाहण” (रू भे ) 

प्रससेण, ग्रससेन-- देखी 'व्रखसेन” (रू भे ) 

वसस्फघ - देखो 'प्रख॒स्कथ' (रू, भे ) 

प्रसाक--देखो 'ब्रवाक! (रू भे ) 

दधसासुर- देखो 'श्षखासुर! (रू, भे ) 

धरसोत्सरग--देखो “त्रखोत्सरग” (रू भे ) 

प्रस्चक--दैखो 'प्रस्चिक' (रू भे ) 
उ०--रचि मीन रासि सनि फरक राह, भ्ररे मकरराति केतह 
अथाह । कहि ध्त्चक भारा बुध बुध प्रकास, तन लगन मिथुन सुभ 
अनत तास + --सू प्र. 

धसत्वकसकरात, थ्स्वकसकराति, ग्रस्चकसकराती, ध्ास्वकसकरायत, 

घस्वकसक्राँत, चस्वकसक्राति, ध्ल्वकसक्रांती, ध्रस्वकसक्रायत, श्रस्वकस- 

क़ाति--देखो बन्नस्चिकसक्राति' (रू भे ) 
उ०--थ्स्वकसक्रात दिन खट वितीस, ससि सुक्र रासि तुल वर 
सधोस । राज तदि मगक्त कुभ रासि, कहि मीन व्रहस्पति बहा 
प्रकासि । सु प्र 

प्रस्िक-उ. पु. [स बृद्धिक] (स्त्री ब्रस्चिकरी, ब्रस्चिकनी) १ बिच्छू । 
उ०-- भ्रक5 फोडि घटि भम्ह तणइ, रोम सरूपी राय । ते पीऊ 
पाखइ मूंहनइ, श्रस्चिकनो परी थाई । --्मा का प्र 


/ ३ गरह राशियों में से झ्राठवी राशि । ज्योतिष) 


व्रस्चिकपत्रिका 





३ बारह लग्नों मे से झाठवा लग्न । (फलित ज्योतिष) 


रू, भे - ब्रच्छिक, ब्रछिक, ब्रस्चक । 
प्रस्विकप्षिका-स स्त्री [स वृश्चिकपत्रिका] पोई नामक साग । 
ध्स्चिकप्रिया-सं स्त्री, [स. वुश्चिकप्रिया] पोई नामक साग । 
ब्रस्चिकसकरांत, श्रस्चिफसफराति, थ्रास्चिकसकरांती, द्रम्चिककरायंत, 
धस्चिकसक्रात, शथ्रल्चिकसक्रांति, श्रत्चिकसक्ताती, श्रस्चिकसक्रायत-स 
स्‍त्री [स वृश्चिकसक्रांति] वृश्चिक राशि मे सूर्य का प्रवेश एवं 
डस दिन मनाया जाने वाला परे । 
रू भे - ब्रस्चकसकरात, ब्रस्घकसकराति, ब्रस्चक्र्सकराती, व्रस्च- 
क्सकरायत प्रस्चकसक्रात ब्रस्वकसक्राति, न्रश्चकसक्रप्यत । 
ब्त्विकाछो-स स्त्री, [स वृश्चिकाली] प्राय सारे भारत में पाई  ज्ञाने 
वाली विच्छूु नामक लता । 
व्रस्दर--देखो “विस्टर! (रू, भे ) (ना मा) 
व्रस्टरसव, ध्स्टरसवा, थ्रस्टरस्रव, ब्रस्टरस्रवा-प्त पु, [स विष्टरश्रवस्‌ | 
१ ईइवर, परमात्मा। (ना मा) 
२ श्रीकृष्ण । (अ, मा ) ३ विष्णु भगवान का नाम । 
ब्रस्टि, वस्‍्टी-सं. स्त्री, [स. वृष्टि] ६ वर्षा, मेह । 
5०--तौर॒थकर नइ पारणे, कुण करसइ मुझ होडि । श्रह्हि करू 
सोवन तणी, साढी वारह कोडि ॥ -सः कु 
२ वहुत सी चीजो को एक साथ ऊपर से गिराने की क्रिया । 
६ एक हो क्रिया को लगातार वार वार करने की क्रिया । 
रू, भे --्रस्टी, ब्रस्ठी, ब्रिध्टि, ब्रिस्टी । 
ब्रह्णि, थ्रस्णी-स« पु. [स. वृष्णि] १ वादल, मेघ । 
२ यादव वश । 
३ श्रीकृष्ण! 
४ देवराज इन्द्र । 
प्रस्णिकगरभ, ब्रस्णिगरम-स. पु. [स वृष्णिकर्गर्भ] श्रीकृष्ण । 
ब्रहमड--देखी 'ब्रह्मांड” (रू भे ) 
उ०--१ दखें भाख ज्यारा जती बस दीता, सकौ कत त्रिलोक रौ 
नाथ सीता । थ्रहमड कोडेक भाजे वणावे, इसौ राम माता कढे 
कामि श्रावे +सू. प्र 
उ०ौ--२ भणक चली कोमडां तुर भेरी, फर्वे सख सहनाय श्रानेक 
फेसे । विखम्मी सुरा सिद्धवा डाक बागी, काहसड इव्कौसमे हाक 
वागी । नज्सू प्र 
प्रहम--१ देखो “ब्रह्म' (रू भे.) 
उ०--जोग पथ जाणं नही, माया रूपी कान्ह । जादम वस छुडाय 
करि, दीयौ धहम निदान । -“इरजनदास पूनियी 


२ देखो ध्रह्मा' (रू, भे ) 
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ब्रहमण, थहमांण, धहमांणय--१ देखो “ब्राह्मण” (रू. भे.) 
उ०--६ वेद मन्र पाठी चन्र वेदह, जाएं जोतिख भेद सुभेदह । 
होम दिये श्राहुत हुतासण, तेडे ताम इसा ब्ाहमण । -ग्रु रू व 
उ०--२ भागना चत्र वेद आहमांणय विप्रय, रूध जुज्जर सांम 
अ्थरवणय जपय | वेदौबुनि जे जे सब्वदय वणय, गृजार रव 
भेर पडसदय घणय । --ग्रु. रू, व, 
२ देखो वह्मा (रू. भे.) 
ब्रहमाणी -देखो “ब्रह्माणी' (रू भे ) 
उ०--दैवी वेस्णावी महेसी थ्रहमारी, देवी इद्रायणी चद्राणी रना- 
राणी। देवी नारप्षिधी बराही विस्यात्ता, देवी इकछा भ्राधार भासुर 
हाता । +-दैवि, 
परहमि, भ्रहमी--देखो “ब्रह्मा” (रू. भे ) 
ब्रह, ब्रहत, अहृती-वि [स. वृहत्‌] १ आकार की दृष्टि से झत्यन्त बडा, 
विधाल । 
२ विस्तार की दृष्टि से बहुत लम्बा-्चौडा । 
३ अपार, बहुत । 
स॒, पु.--१ वेद । 
२ ब्रह्म । 
३ प्रत्येक चरण मे नौ अ्रक्षरों वाला वर्णवृत्त । 
रू भे --बरह, ब्रहत, कहती, ब्रहद, बहद, ब्रिहत, ब्रिहद । 
प्रहत्कलप-स, पू [स वृहत्वात्प] एक सूत्र विशेष । 
उ०--छ छेद महानिसीथ निसीथ, पाच सहस बिछिजी इचीय । 
थहत्कलप चीजो वाब्घाण, च्यारस चिहुतर सख्या जाण । 
ब्रहवग-स पु. [स वृहत्‌+-अ्रग] हाथी, हस्ती । 
घाहदबछ-स पु --वृहृदव नानक एक सूर्यवक्षी राज़ा जो विश्रतवान 
का पुत्र था। य 
उ०--अ्रपति प्रसेनजीत तें नदर, खुनक प्रसेन सुतरा खछ खडण | 
बत्टवत खुनक सुजाव थ्रहृदवछ्त, दुकल हुवी हरवक्ल केरव दकू। 


पहदसवन ब्रहदभारा, ब्रहदभाश, श्रहदभांन, ब्रहदभांनु-स पु, कक 
बृहदभानु] १ आग, भग्नि । (है, चा. मा ) 
२ चित्रक । 
३ सुरज, सूर्य । 


४ सत्यभामा के पुत्रो में से एक । 


रू भे.--अरहदभाण, ब्रहदमानु, ब्रिहदभाण, प्रिहदभारा ब्रिहदभान 
ब्रिहदभानु । हु हे 


ब्रहवभोज-स पु.--पुराणोक्त वृहद्राज नामक एक सूर्यवक्षी राजा । 


अहृदद् 





उ०--जे सुत धहदभोण जगजाहर, ब्रहदभोज सुत वहन्य क्रीतवर । 
जिण त्रप वहनि सुजाव क़तजय, जेण सुजाव नरेस रणुजय 
--सू प्र, 
ब्रहदछ, क्रहुदल-वि, [स- वृहदल] भ्रत्यधिक बडा, बहुत बडा। 
उ०--शरा ते व्याणु ते ध्रहदल्न विभूत॑ भ्रतिविभू, तुजना जांने 
को सुहृद स्वसु जाने भल च्रभू। कहूँ कया घ्यावेधी कहन नहिं भाव 
कुल कुलें, मदाधो मायावी तुम रु हम भावी तुले।_ >ऊ का 
प्रहदस्थ-स. पु [स वृहृददव] एक सुरवशी राजा का नाम । 
उ०--६ काह जिण सुतरण वीर प्रप केही, जग जस प्रगट भगीरथ 
जेहौ । जे सुत दाहदस्प भूप करण जय, ते सुत भानुमानु तेज्ञोमय । 
--सू, प्र 
3०--२ श्रारद्र जेगसुत वसश्रोग, जें सुत जवनासव ब्रह्म जोप । 
सभ्रम जवनात्तव हुवी ज्ञाव, व्यहवस्त्र जेश सुत तप वधाव | 
--सू प्र, 
प्रहुनट, ध्रहष्नट, ब्रह॒न्नड-स« पु. [स वृहन्नट] अर्जुन (भ्र,मा ) 
उ०--मुभ रडइ भुहि पडद भनि कप थाई, देखी जतू कटक 
उत्तर सुन्य थाइ। पाछुठ हव वलि ग्रहन्नड मइ म मारि, खूटा 
पखइ कहि न भूलठ का विचारि ॥ --सालिभद्र सूरि 
रू भे,--ब्रिहनट, ब्रिहन्नट, ब्रिहन्नड ॥ 
प्रहुष्नव्ठा-सः स्त्री, [सं वहन्नला] १ वनवास काल के बाद एक वर्ष 
के भ्शातवास काल मे राजा विराट के यहा स्त्री वेष में रहते 
समय श्रर्जुन का नाम । 
२ भ्रर्जुन । 
पघहमड, धरहुमडक--देखो '्रह्माड' (रू, भे ) 
ठ०--६१ भिड़े मुख मूछ श्रणी भुवहार, धरे हथ'रौक॒वियों चव- 
धार | वर्ण मुख चोछ छिंत्रे थरहमड, 'प' भ्रस हाकलियों परचड । 
--सू. प्र, 
त्ृ०--२ कोट मुलक खिडिया केताइ खड, व्याइ चसुहक फाटौ 
शाहमठ 4 वडा वडा झावत्रे वरियाम, 'पझ्रबर! आगे करे सलाम । 
-गरु. रू, ब. 
उ०--३ धाहमड किरनां फुट्टी व, धसक तत्छातक् श्रातक्कं । मुख 
हसे सकति महाग्छ, वेताछा कुछ व्याकुछ । . -+मा वचनिका 
838०--४ घट मैं तारा चंद रिव, घट मांहि धरहसड | हरिया घट 
मैं राम है, वाकी जोति अखड । --पअ्रनुभववाणी 
उ०--५ भूमारा श्रवध भलहकोय, ध्रहमडक वीजा वत्वर्॑य । 
सेफल्ौ वाजियो सामताह, भेलियों लोह मुह रावताह । 
न्ल्भुरूच 
बहमंडी--१ देखो ब्रह्म डी' (रू भे ) 


ते 
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उ०--सिव सकत्ती सम भुगती, सिव मझमि सकति सकति सिव 
समभे। झआातम सकति सकति सिद्धी, सिव सकति विंड ाहमडी । 
“--गु. रू, ब, 
२ देखो ब्रह्माडी” (रू, भे.) 
वहम-स पु--१ एक प्रकार का मात्रिक छनन्‍्द विधोष जिसके प्रत्येक 
चरगा में २३ मात्रायें होती है । 
उ०--दस एकादस मात्र दे, एकांणि पाये एम ध्ाहम छंद वाखा- 


णिज, गुण लखपति निगेम । ले वि 
२ देखो 'ब्रह्म/ (रू, भे.) 
उ०--प्रहमग्यानी सो वडा छहम विचारे। --पर सौदास गाढश 


३ देपो “ब्रह्मा (रू भें) 

उ०-१ दसरत्थ विभे इम नजर दीध, कामना पुत्र धरि जिगन 
कीध । झाविया नाय नर सुर भ्रनाप, प्राविया श्रम प्विव विसन 
भाप । न्‍-झू. प्र, 


उ०--२ सि ध्रहम विसन निज पुर सिधाय, प्रिय भूप जिगन 
ब्रत्त सगरि पाय। त्रिय भूप घरम थित गरम ताम, फामना सकल 
त्रप ज्याग काम ॥ --न्‍सू प्र, 
उ०-३ रगवासुर प्र रीत, सूर उदें जलण सभी । माहव थ्रहम 
महेस सु, गावे आडा गीत | “मा वचनिका 
3०--४ साकू३ दइ हाथ तपे तप संकर, थ्रहम तियद रठ करइ 
विचार । वीजी दुनी राखडी वाधइ, सभुनाथ भ्रचक्त ससार । 
“महादेव पारवत्ती री वेलि 

ब्रहमकपात्ठ --देखो 'ब्रह्मकपाछ” (रू भे,) 

ग्रहमकरम--देखो 'ब्रह्मकरम' (रू भे) 

प्रहमकवच--देखो ब्रह्मकथच' (रू भे ) 

अहमकाड--देखो 'ब्रह्मकाड! (रू भे.) 

भ्रहमक़ुड-देखो ब्रह्मकूड' (छ, भे ) 

अहमकूरच -देखो 'ब्रह्मकूरच' (रू भे ) 

प्रहमक्षत्र, अहमक्षत्री श्रहमखन्नी--देखो “भ्रह्मक्षत्र' (रू भे ) 

ब्रहमग्य - देखो '्रह्मय' (रू भे ) 

अहमग्यान-देखो ब्रह्नग्यान! (रू भे,) 
उ०--ज्या नदिया मजन कर, धर॑ सदा हरि घ्यान । उर निरोध 
हर आसरे, विसरे नह ध्ाहमर्पान । --श्र मा- 

प्रहमग्पानी --देखो 'ब्रह्मग्यांनी! (रू. भे. ) 
उ०--धहमग्यानी सो वडा प्रहम विचारे । --फेसौरास गाडण 

ब्रहमघातक, थ्रहमघातको --देखो “ब्रह्मघातक' (रू भे ) 

धहमधातणी--देखो 'ब्रह्मघातिणी” (रू, भे,) 

प्रहमघातिक, ब्रहमघातिकी--देखो 'ब्रह्मघातक' (रू भे) 


ब्रह््रधातिणी ४१११ 
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उ०--स्रीनाथ रुद्र गशापति सकछ, भासकर मिकछ पच ए। इशा 
भाहि भेद जाएँ जिकौ, ग्रहमधातिकी मान ए। --भा बचनिका 


बरहमघातिणौ--देखी 'ब्रह्मघातिणी' (रू भे ) 
ब्रहमचरज, दहमचरज्न ध्रहमचरध--देखो 'त्रह्मचरथ” (रू भे ) 
3०--सौ घण् स्त्री कहै इएण हीज घड सूं एकण घणा रो पती 
अरधात थ्रहमचरच ब्रत वाव्ठो एकण हीज घरा रो पत्ो घाप रो 
चर ले ने पडसी + नबी स॒ टी 
प्रहमचारी--देखो 'ब्रह्मदारी' (हू भे.) 
ब्रहमण--देखो 'ब्राह्मण' (रू भे ) 
छाहसपुराण--देखो “्रह्मपुरांण” (रू भे ) 
उ०--तवता कुराण काजी तठं, धाहमपुराण वचाविया । आसुरा 
धरम मेटं 'भर्ज” , सुरा धरम दरसाविया । --सू्‌ प्र 
ब्रहमपुरी --देखो 'ब्रह्मपुरी” (रू, भे ) 
छाहमर्फास--देखी “ब्रह्मपास' (रू भे ) 
ब्रहमभोज--“ब्रह्म मीज” (छ, भे ) 
ध्रहममुह्रत, धरहममृहुरत--देखो ब्रह्ममुहरत' (& भे ) 
च्रहमयोनि- देखी “भ्रह्ययोनि” (रू मे ) 
वहमरप्र--देसो “ब्रह्मरत्न (रू भे) 
शहमरेस्न, धरहमलेख- देखो 'ब्रह्मलेख' [रू भें) 
ब्रहमछा-वि ---१ विमल, पविन्न । 
उ०--समान ब्रह्म के सिनान, केक त्रप्पण करे, धरत्त केक न्यास 
व्यान, चद्धि पाठ उच्चरे | जपत गायशत्रीस जाप, वेद मत्र श्रहमत्ा, 
करत पृअज नी प्रकार, केक कत कम्मत्ा । --सृ प्र 
थहुमलोक--देखो 'त्रह्मलोक' (रू. भे ) 
ग्रहमवाणी --देखों ब्रह्मवाणी” (रू भे ) 
धहमवाचा--देखो 'ब्रह्मवाचा” (रू भे) 
उ०--देसपति सम्रम दमण ऊदम श्रगम गम हीदुप्रा प्ोपम, सरम- 
धारी करण सुधरम ब्रहमवाच्ा दानि विक्रम । जस करन समदि 
भण जगम दीपिश्ी बिरदाकत, ताई भूपाछ जी भूपाछ । ले पि 
ब्रहम्माइ--देखो 'ब्रह्माड” (मह., रू, भे.) 
उ०--नमी श्रादि नाराइणी, ब्रहमाणी आहमाड । रुद्राणी जाणी 
रिघू, अतुछतित तेज भ्रखड । --मा, वचनिका 
भ्रहमाण--१ देखो 'ब्रह्मा' (मह., कू भे«) 
उ०--१ ओरी जौ हूं भ्राज चूकू अवसाण, वर्क नह वेद मुखा ध्वहमाण | 
जावे वित ऊमा मूक जीयार, धरा नह छोछ दिये इंद्रधार । 
गो ड. 
उ०--२ माने थ्रहमाण पढें पुराण, वर्दे बखाण रिखेसवर । ग्रुण 


भर्ण जगत्त गुर सकी भसुर सुर, तेम भ्रठारह भार तर | 
न प्र 


२ देखो 'ब्रह्मणी” (रू भे.) 

उ3०--हुय चौप कोड चमंड हथ, कर कोड नवे कनियारा कथ । 

खट कोड लखें ब्रहमाण खढी, तव लाखइ लोवलियाछ लडी । 

+-पा, प्र. 

३ देखो “ब्राह्मण! (रू भे ) 

उ०--पढावे कुराणा तिका पढावे काजिया पूजा, सुराणा पुराणा 

घेन श्रहसाणा सेव। “राजा” तणौ छत्रघारी खाग्रधारी राजहस, 

दाखवा सूं वेधकारी अवत्तारी देध । ह 
--महाराणा जयसिंह (टूस्तरा) री गीत 


अहमांणी--१ देखो “ब्रह्माणी' (रू भे ) 


उ०--२ नमो आदि नाराइणी, थहमाणी ब्रहटमाड । रुद्राणी जाणी 
रिघरृ, श्रतुछ्ित तेज प्रखड --मा. वचनिको 
उ०--२ पचम नाम प्रसिद्ध, सकदमाता सुरराणी। श्रहमांणो काछ्ि 
रखि, कहा तिम काइययाणी । “मा वचनिका 
२ देखो "“ब्राह्मणी' (रू, भे ) 

उ०--चोयी राणी विनीता आअहमाणी । तिखारं पुश्र-पहिलौ नव-- 
नाटक, वीजी चद्रमा, तीजी को रभ । न+रा वसावद्ी 


ब्रहमोन-- १ देखो “ब्रह्म! (मह, रू भे ) 


२ ठेखो ब्रह्मा, (मह; रू भे) 


प्रहमा--देखो 'ब्रह्मा' (रू, भे ) 


उ०--१ “भगवत' सुतरा हुआ त्रहु भुवरें, घण दीहा लग नाम 
धरण्णी । ब्रहमा विसन महेस वदीतो, त्तप तुमिम जस तुझे तणी । 
“-गोपाछ मीसणछ 
उ०--२ नमौ मात ध्याता नमौ रग जांणी, नमी वाल व्याती 
यहमा बखाणो । नमौ राखि स्रधा नमी छोह रूपी, नमो उमया 
चौभुजी ग औपी । “मा. वचनिका 
उ०--३ नाव परताप सच सत महमा करे, विसन सिंव सेस 
अहसादि सारा । दास हरिराम निज नाव परताप ते, होय जुग 
माहि नर निसतारा ॥ --पध्रनुभववाणी 
उ०---४ कम कहे कर रूक ककासो, आत्म जोघ विद्या प्भि- 
यात्षो । वात रहे त्रहमा वरसासो, हयसी जुद्ध नही एऐ हासो + 
“ग्रु, रन बे 


श्रहमि--देखो 'ब्रह्मा' (रू भे) 


उ०--नरिंदि चौथी प्रभु नारसीघ नाहरू, धिछ्त परमेस वेदा तणौ 
वाह । अहमि पीधा निही वेद चत्र वाहिया, भ्रधिक्ति चारण तणा 
वचन श्रजुआह्िया । “पी. ग्र 


२ देखो “ब्रह्म! (अल्पा , रू भे ) 


ब्रहमिए--देखो “ब्राह्मण” (रू भें.) 
श्रहमौ--देखो 'ब्रह्मा! (मह , रू भें.) 


ब्रहम्भड 


१११२ 


ब्रह्मत 





प्रहम्मड--देखो 'ब्रह्माड' (रू भे ) 
उ०--ब्नहम्मड कोटेक जौ रोम वास, स तो जोवता जेणि केती 
सर'स । एकौ राम रौ दास जोर भ्रपार, घरा सात दीपावती सेस 
घार॑ । --सू. प्र. 
प्रहम्पा-देखो ब्रह्मा (रू भे ) 
उ०--१ देधी उम्मया खम्मया ईसनारी, देवी धारणी मुड प्रिभुकन्न 
धारी । देवी सब्बदां रूप भौ रूप सीमा, देवी वेद पाररख घरणी 
धांहम्मा । «-देवि 
उ०--२ देवी सत्तमी भ्रस्ठमी नोम नूजा, देवी चौथ चौदस्स 
पुनम्म पूजा ' देवी सरसती लख्खमी महाकाछो, देवी कन्न विग्णु 
श्रहम्मा कमाढी | +-देवि 
शाहम्रह, ब्रहप्थह-स स्त्री --युद्ध स्थल में वीरो द्वारा की जाने वाली 
जोशीली आवाज़ । 
उ०--१ कतियाणी क़हक्रह नारद डहड॒हु, हेका टहटह वीर हसे । 
बढ रावत द्हत्रह पोरधप्ति प्रहप्रह, दूडी ठहठह होठ डसे । 
-ग्रुरूच 
उ०--२ वहदुह रभ ब्रहब्प्रह वीर, मिक् रणताक्ि कमध्यज मोर । 
निहट्टा निग्रहि वाघ्यौ नेन्न, खरा खुरसाण मरुष्धर खेभ । 
--राह जेतसी री रासौ 


प्रहसपत, म्रहसपति, भ्रहसपती, ब्रहस्पत, म्रह॒स्पत्ति, थ्रहस्पत्ती-स पु [स, 
वृहस्पति;] १ वह व्यक्ति जो महाविद्वान एवं पडित हो । 
३ बुधवार के बाद व शुक्रवार के पहले श्र)ने वाला दिन ॥ 
३ एक प्रसिद्ध वेदिक देवता जो प्रग्रिरस के पुत्र एवं देवताश्ो के 
गुरु माने जाते हैं । (भ्र मा.) 
उ०--स्री गुरन पति थ्रहस्पति कहे, देवन पति गोविंद ॥ देवन पति 
ब्रह्मा वदे, साथन पति पति भ्रव --भ्रग्यात 


वि वि--इनकी पत्नी तारा की सोम हरण कर ले गया तव इनका 
सोम के साथ युद्ध हुआ | ब्रह्मा श्रादि देवताओ ने इनकी पत्नी तो 
वापिस दिलवादी किन्तु इनको पतली व सोम के समागम से बुध 
की उत्पत्ति हुई 

४ सौर जगत का पाँचवा ग्रह । 

उ०--( तेजर्म रूप वह पुत्र ताच, सोभा भ्रपार गुण एह साथ । 
दाहसपति भवन दसमें वर्बाँणि, जिण हीज भवन रविनद जारशि। 

--सु प्र 

उ०--३ सुग्रही भने के इद्र सार, इण रीत थ्रहसपत्ति गुण उदार । 
भव कहू सनीसर गुण झनेक, भ्श्न क तणी तत वचन एक । 

-सु प्र. 
छ०--३ द्रस्वकसक्रांत दिन खट वितीस, सत्ति सुक्त रासि बुद वर 
सधीस । राज तदि मगकछ कुम रासि, कहि मीन त्रहस्पति चर 
प्रकासि ३ नस प्तन 


५ नीतिशास्त्र, घर्मशास्त्र, भ्रथ॑शञास्त्र, व्याकरणशास्प्र श्रादि वी 
रचना करने वाले एक ऋषि । 
उ०- ठग कांमेती ठोठ ग्रुर, चुगल न कौजे सेण । चोर न कीजे 
पाहरू, धहस्पति रा बेरा । -्जां दा, 
६ युद्ध, यज्ञ, वुद्धि आदि के अधिए्ठाता देव । 
७ वेशाली के मरुत्त प्राविक्षित मछत्त राजा का पुरोहित एक 
भविराकुलोत्सन्न ऋषि । 
वि० वि०--इसने अपने बडे भाई उतथ्य की गर्भवती पत्नी मप्रता 
से सभोग किया था। गर्भस्त बालक के द्वारा उक्त क्रिया करने में 
अत्यधिक पडचनें पेदा किये जाने ०र इसने उसे जन्म्रांघ होने का 
शाप दिया । ममता एवं इसके सत्य से भरद्वाज नामक पुथ्र उत्पन्न 
हुप्ना था । 
८ सोलहवे द्वपर के भगवदवतार गोकर के चार पुत्रों मे से एक । 
€ चौथे द्वापर के एक वेदव्यास वा नाम ॥ 
रू. भे --ब्रहतीपति, श्रहमपत, ब्रहसपति, ब्रहसपती, ब्रहस्वत, 
ब्रहम्पति, ब्र॒हस्पती, ब्रिहुसपत, ब्रिरसपत, विरस१ति,_निरसपती, 
विरस्पत, विरस्पति, विरश्पती, विसपत, विसपत, विसपति, विसपत्ती, 
ब्मपत, ब्नतपति, त्मपती । 
व्रहतपतवार, थहसपतियार, ब्रहसपतीवार, ब्नहस्पतवार, श्रहस्पतिदार, 
प्रहस्पतीवार--देखो त्रहस्पति' (२) 
प्रह्दामण-देखो 'ब्राह्मण” (रू, भे ) 
3०--5्द श्ररवक ऊपहत, माछ लवख मडही । स्नोवत साह लाखपत्ति, 
कवि करोड दी घुही । वियास्त भट्ट के महत, जोतिकी क्षहांमण । 
कथा पुराण भागवत, भारथ रामाइणु । --ग्रुरूब 
उ०--२ माड नव तेरही नव ग्रह मांडिया, द्रहांमण फरे नारद 
वचाक् । रोद्रणी वीदणी छेह सर राष्टिया, रुघर तवोहछ मुख हूत 
राह । --दुरसौ झाढी 
ब्हास ब्र्नास-स पु --श्रश्व, घोड़ा ! (ना डि को) 
3०--१ त्रवागछ ध्रीह त्रहत्रह तुर, 'कलावत” जग करत कहर | 
वह भसवार भनेक ब्रह्मस, दिये खय ऋ'टक गोयददास! । 
यू प्र. 
। 3०--२ विद महता जुधि भौर ब्रहास, दिये खग फाटक गोकक- 
दास । वेरीहर बाढत वीजक् वाह, 'गोपाछ' कराक्त करे गजगाह। 
3०--३ लुणखक्रन समोभ्रम झाइ लास, विलहणा हुआइ छूटद 
प्रहास । भति तेजि प्रचप्पछ तुरी झ्रापि, तरुण रथ जेम निक्त ग्रहइ 
न्ापि रा ज. मी. 
उ०--४ फरहरइ फउरि फरि श्रफरि फूल, ऊचास प्ररिस भ्रारिखि 
अगमून। वरावीर चडिय तेवहि ब्रहमसि, भ्रद्विकार थंभ भाडइ 
अयासि । -रा, ज॒ सी 


ब्रहितिड 
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य्रह्मवेता 


___ 0 8 उन, लससअअक्‍हंसांं+ज++3++5+त््+++++्+ततततत्तत__++तऋ>___स_ऋ_+53ौ+++++++++ 


उ०--५ नाठे सप्ृ3 विगक आावासि, वासाइ राजा चड्यइ 
थाहासि। घरि सुता छट्ट राणी सद्दी, नक राजा किशि लखियढउ 
नही । न्ढो भा 
नरहिमिड -देखो “ब्रह्मांड! (लू. भे.) 
ब्रहिमि--देखो “ब्रह्मा” ( अ्रल्पा , रू भे-) 
बह्याड--देखो '्रह्मांड' (हू भे.) 
उ०--१ सोना रा ऋकम धण ताइ सुदर, खण माहिया इकवीस 
अखड | जडिया फुदण तणी जेवडी, वास जिके लागा कहा ड। 
--महादेव पारवती री वेलि 
उ०--२ साते ही धहाड सक्रिया, पुड साते सकिया पयाक्त । 
घाजियौ लौह रहक्त सिर वाजइ, लागा युध करिवा लकाछ । 
--महादेव पारवती री वेलि 
उ०--३ रहिस्ये जुग बोल जिते धर भ्रवर, सायर सिला तिरावण 
हार। इकवीसूं ध्ाह्य ड उपाव, नांव तमीणो सूं निसतार । 
“-परमानद वणियाक्र 
पहा--१ देखो 'ब्रह्म' (रू भे) 
उ०--१ रोमच भ्रग घोम रूप, थ्रह्म तेज मैं व्णं, जटास छमरटा 
जडागि, आ्राग नेत्र ऊफएँ। वस्चिस्ठ प्राय जेण वार, ग्यान कीध 
धृ-मतती, दईव सेम तुक नद, भे न कोइ भूपती + -सू. प्र. 
उ०--२ सीचे प्रम्नत श्रंग भ्ति सजम, जोवन लगे विकार जरा 
जम । परमहस श्रांणद मैं प्राणी, कहा प्रकासि हुई तदि वाणी । 
पर सू्‌ प्र 
२ देखो 'ब्रह्मा” (रू, भे ) 
उ०-आरद्र जेयसुत वस श्रोप, जे सुत जबवनासव ध्ाह्ाय जोप | 
सभ्रम जवनासव हुवी स्राव, ब्रहदस्व जेण सुत तप वधाव॥ . 
३ देखो 'ब्रह्माड' (रू भे.) 
3०-- दहणइ कर दीघ प्रगट राजादिक, ब्रह्मा भागा ते कीध विचार। 
ईंसर तू जगदीस तणाठ भ्रस, सहु ध्रद्ध माडियठ ससार । 
--महादेव पारवती री वेलि 
४ देखो 'ब्राह्मण' (रू. भे ) 
उ०--सभत दध्रह्य के सिनान केक त्रप्पण करे, घरत केक न्यास 
व्यान, चडि पाठ उच्चर । जपत गायत्रीस जाप, वेद मन्र ब्रहमछा, 
करत पूज नो प्रकार, केक कत कम्मत्ा । न-सू प्र 
बहा गिरनान, ब्रह्मग्यान--देखो “ब्रह्मग्यान! (रू, भे ) 
उ3०-लछ भरतार लील लहरी रव ताप पाप भौ टाछ । 'ईसर” 
तणौ रमें तो आतम, घह्ागिनान विचार । --ईप्तरदास बारहठ 
बरहएएनी--देखो 'ब्रहाग्यानी' (रू, भे.] 
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उ०--सारस बतक मुरगावी बक खेल सर्ज। हरख नचत तीर 
खजन कुमार हज़े | छहू रिति जिन्हूं के तट परि ब्रद्यग्यानों सिध 
मुनिराज छावे । मानसरोवर के भौक्े भूल भनेक (क) लीलग 
भाव । +सु प्र. 
प्रह्मयचरज, ग्रह्मचरज्ज, धह्मचरय्य, श्रह्ावरघ--देखो “ब्रह्मचरथ' 

(रू भे) 
3०--सौ घणा स्त्री फहै इण हीज धड सू एकण धण रौ पती 
झरताथ ब्रहमचरय ब्रतवाछो एकणशहीज धणा रौ बेर लेने पडसी | 
श्रताथ ज्यारो ध्रह्मचरय्य व्रत निसट हुवोडी है और पर स्त्री 
गमण शभ्रादि क& का सू पूरित है तिके बिना सिर तरवार वाह 
नहीं सकसी । वी स टी 

ब्रह्मगारिणी - देखो ब्रह्मचारिणी' (रू. भे ) 

धाह्यचारी- देखो “ब्रह्मचारी” (€. भे,) 

घह्यज& - देखो 'ब्रह्मजछ&' (रू, भे,) 

ब्रह्मजोग--देखी “ब्रह्ययोग” (रू भे ) 

ब्रह्मदेव-स पु--१ देखो 'बह्ा'। 
उ०--पुर मित्र कीध मसलति सकाज, आखां प्रभु आगकछ भरज 
भाज । सुरिइद्र मिक्र॑ ग्रह्मदेव साथ, हरि श्रग्न रहै सह जोडि हाथ । 

--यू प्र. 
३ देखो 'भप्रह्मदेव” (रू. भे.) 

वरह्मह।र- देखो 'ब्रह्मद्वार' (रू, भे ) 
ध्रह्मधिया, ध्रह्मधी- देखो 'ब्रह्मधीय? (रू, भे.) 
प्रह्यघद--देखो 'ब्रह्मपद' (रू भे ) 
व्रह्मपास -- देखो “ब्रह्मपास” (रू, भें ) 
थह्यपुत र, थहापुत्र- देखो ब्रह्मपुत्र” (रू, भे.,) 
धहापुत्री--देखो ब्रद्मापुत्री' (रू भे.) 
ग्ह्मपुराण--देखो “ब्रह्मपुराण” (रू. भे ) 
अ्रह्ममो न-- देखो :ब्रह्ममोज” (रू, भें.) 
ब्रह्ममुहरत, ग्रहामूहूरत--दैखो 'ब्रह्ममुहरत' (रू भें ) 
थ्रह्मयोग - देखो 'ब्रह्मयोग” (रू, भें ) 
दहारक्ष-देखो 'ब्रद्मरन्ना! (रू, भें ) 
ब्रह्मरिसी--देखो 'ब्रह्मरिसी” (रू भे ) 
ब्रह्महप -देखो ब्रह्मव्प' (रू, भे ) 
उ०--सोडस आलर पय सखर, सहि गुर एकण साथि | अ्रह्मरूप 
गुण वाचिया, न्‍्याइ एशि अभ्रहीनाथि । 
प्रह्मरेख, धह्मलेख-देखो ब्रह्मलेख' (रू मे ) 
ब्रह्मतोक -देखो ब्रह्मलोक' (रू. भे ) 
धह्मविद्या --देखो ब्रह्मविद्या (रू भे) 
परहवेता, अह्म॑वेत्ता--देखो “अद्मवेत्ता' (रू, मे.) 


-पि. प्र 





प्रद्मसिर 


बरह्मसिर--देखो “ब्रह्मसिर (रू भें ) 

ब्रह्ममुतत-देखो 'ब्रह्मचुतन” (रू, भे ) 

धहासुता--देखो 'बहासुता' (रू. भे ) 

ब्रह्ममु-देखो ब्रह्मसू” (रू भे.) 
उ०-१ चतुरमुख चतुरवरणा चतुरातमक, विग्यचतुर जुग विधायक । 
सरवजीव विस्वक्रत अह्मयसु, नरवर हस देहनायक । --वेलि 
उ०--२ ए झनिरुधज्ञो का नाम । चतुरमुख । चतुरवरण । चतु- 
रातभाविग्य । चतुरजुग विधायक । सरवजीव विस्वकेत । थह्मस्‌ 
नरवर हस देहनायक । --वैलि टी 

प्रह्महत्या, ष्रह्महित्या --देखो 'ब्रह्महृत्या' (रू भे ) 

ब्रह्माड, ध्रह्माषि--देखो !्रह्माड' (रू भे ) 

प्रह्माणा--देखो "ब्रह्म (महृ., रू भें.) 

भ्रह्माणी--देखो 'ब्रह्माणी' (रू भरे ) 

अ्ह्मा--देसो “क्रह्मा' (रू, भे.) 
छ०--१ कूकतडी मेल्ही चिहूँ कनारां, नीधसजद् भागक्ति नीसांण । 
ब्रह्मा विरणु पधारठ वहिला, जोगरेसर तेडीया जाए । 

--महादेव पारवती री वेलि 


उ०--२ सिव थह्मया विसनर कहैँ, सत भरे सथ साखि। रांम नाम 
एकी भला, हरीया हिरदे राखि | --श्रनुभववाणी 


उ०--३ विवध सासन्न रा जाणशणहार त्रिकाव्दरसी इसा श्री 
्रह्माजी कने सिधाइज दरद सुणाईज, कहै तिका विध कीजे श्रसुर 
बिहडीज॑, क्रीत्त काने सुणीजे । “--मा. वचनिका 
उ3०--४ हेला तउ महेस्‍वर तणी स्रस्टि ब्रह्मा तणी, प्रग्या ब्रह- 
स्पति तणी, प्रतिग्या फहसराम तणी, मरधादा समुद्र तणी, दान 
बलि तणउ, अवस्टम मेर तणठ गरुयाई गगन तणी, तेज तु सूरध 
तणउ, क्षमा धरणि तणी, १९% ॥ 
ब्रदह्माय--१ देखो 'भ्रह्माव (रू भे) 
२ देखो 'भ्रह्मा' (रू भे ) 
उ०--तिणा मात वदइ श्रन्य वीजा भूपति, श्रति ही गति दाखबइ 
अ्सत । ए ब्रह्माव उपाव झाखिय उ, रिख त्तीरइ चाधउ रेंचत । 
--महादेव पारवती री वेलि 


ल्न्च स, 


प्रह्मावत - देखो “ब्रह्मावत' (हू भे ) 

प्रह्यवरत --देखो पब्रह्मावरत' (रू भे। 
स०--* रत्तपुर कामरू श्रोडियाण जालधर भिधु आरब 
बंगाल त्रिहूण भोट महाभोट चीएा महाचीण सिवस्थान पुरासन 
मूलर्थाण मद्र श्रद्र भ्रजरवेध विराट करहड वाइव हैव आरथावरत्त 
यद्यावरत्त त्रिगरत्त प्रभुति देसा न-च स 

अ्ह्मावरि--देखो “्रह्मावरि! (रू भे,) 

ब्रह्मासन --देखो ब्रह्मासन! (रू, भे ) 


भ्९१४ 
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द्रात्य 


ब्रह्मास्त - देखो 'ब्रह्मास्त! (रू भें) 
क्षामण--देखो 'ब्राद्मरा' (रू. भे ) 
3०--फनवज पारस्व महोरगढ राज फरता, तिष्ा झापरी ग्रुदयो- 
भ्राचार वीसारची, महापुन्यवत तिण एक थ्ॉमरा देराप्तर पुणिवा 
भरी रास्यो, तिणने घर्णा गाय सांसण दीना * ब्रामशा रो वस 
बधारभौ । --रा. वसावछी 
वास, ब्रासि, बासु-१ देपो 'वास' (रू भे.) 
उ०--53ढ8ें खथ चोट धडा सु भ्रत, भडाचा सीम दडाची मत । 
झरणी मर फूट कूंत अश्नास, प्रधार बपे किरि वाजे थात। 
नन्यु रू व. 
२ देखो “भरोत्तो' (रू भे ) 
उ०--क्रासि परधन कौ नवि ग्रहि तिहा चुथ्रु युग सी विधि रहि २ 
गौ न्र हाण नी पूजा घणणी, बात सी तें युग तशणी ? --नकामख्यान 
प्राहमण--देखो “ब्राह्मण! (रू भें) 
४०-- वक्र! लिखी भ्रा वात विमक्त मलिनाथ श्राहमणा। स्रीसुर 
मगढछ सबद भादि कहिया नह भ्रवगुण । --सू प्र 
ब्राचड-स स्त्री --अ्रपश्न श् भाषा का एक भेद विशेष जो श्राठवीं से 
ग्यारहत्री दताव्दी तक धिंध प्रान्त में व्यवहार में आता था! 
प्राजणो, ्राजवो--देखो 'विराजणी, विराजवी” (छ, भे.) 
3० -चढि एण विध चक्रवत्ति, तदि थ्राजियौस तख्त्ति । चौतरा 
चमर सचार, वर्ि भपट वारंवार। न्‍-सू प्र, 
ग्राजणहार, हारो (हारी), ग्राजणियों -- वि० । 
ग्राजिश्ोडो, ब्राज्ियोडों ध्ाज्योडी--भू० का० कृ० । 
ब्राजीजणो, ध्राजीजधो--भाव वा० | 
प्राजियोडो -- देखो 'विराजियोडो” (रू भे) 
(स्त्री, ब्राज्योडी) 
ब्रात-स स्त्री [स बव्रात] समुह, भुण्ड । 
उ०--पर बरात रा प्राघुणका नू महानस में बुलाय खटरस मय 
नाना व्यजना री ब्रात पुरण भ्रप्ति चवावियों । 
रू भे--ब्रात । 
व्ात्म-वि. [स्‌ ब्रात्य"] ब्रत का, ब्नत से सम्बन्धित । 
स पु--१ नीच यथा कमीना पुरुष । 
२ शूद्र पिता एव क्षत्रियाणी माता के ससगें से उत्पन्त वर्रोसकर । 


३ वह न्र'हमएण जिसका समय पर यज्ञोपवीत सस्‍्कार न हीने के 
कारण पतन हो गया हो । 


४ सेना में रहने वाला, सेनिक । 
3०--नरेस देस देस के निदेस मांनते नही, थिरान थांन थान के 


जवान जानते नही । धरा अमात्य ब्रात्य माक मांक माधरं नही, 
फरोर हा भ्रतादि आ खमा खमा करे नही । 


ज्््व भा 


न-नऊ का 


त्राद्ठ 
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च्रिह्र 
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व्राढ-स, स्त्री --१ अग्नि छ्िखा, भाग की लपट । 
उ०--खक् हा चले रत्तद्ा खाल, वीजछा भा वीमकां थ्रात्व 
गूछछा गा गूथक्का गड़े, सिंघकछा कछा साकक्ा सद्डु । 
>-ग्रु रू, ब. 
२ वाष्प, भाष | 
ब्राहम--देखो 'ब्रहा' (रू भे.) 
उ०--अलख जिखावे सौ जणे, न द्याजी भौरा कही। जाह के दक् 
बल्ल एतह्ला 'उदा', ग्राहुंभ सोध्यो हो लाधो नही ।.._ --ऊदोनेण 
प्ाहमण, वब्राहमण, ब्राहम्मणा, ब्राह्मण--देखो 'ब्राह्मणा' (रू भे) हि 
उ०--१ ग्राणाद लखण रोमाचित आसू, वाचत गदगद कठ न वर । 
कांगछ करि दीधौ करुणाकरि, तिरि तिशणि हीज गाहमर तर । 
+-वैलि 
उ०--२ वेदमतन्न बोलत, वेद पाठी क्राहमण । पहर॑ पट्ट श्रवोट, 
द्रव्य आप घण सघरा । +गरु रू ब 
उ०--३ विकमाईत नाम ग्राहम्मण, बू्के मत्र कुमन्नी वमण | 
प्रतह करण दुरम्मति श्राईं, वहै खुरम्मह जैठीो भाई । 
नग्रुरूच 
उ3०--४ ब्रह्मादिक सारीखा ग्राह्मण, घवग्रह कन्ह॑ई श्रनाथा 
नाथ । बेई जोडी देखता वरावर, हथलेवइ ले दीधछ हाथ । 
--महादेव पारवती री वेलि 
व्राह्मणी--देखो 'ब्राह्मणी' (रू भे) 
ब्राह्यी--देखो 'ब्राह्मी” (रू, भें.) 
ब्विद--देखो 'त्द' (रू भे) 
उ०--सिध थया रिखि काज सहि, वध किभा खक श्रिद 
--रामरासो 


व्रिदा--देखो “तर दा (रू भे ) 
्रदारक--देखो त्र दारक' (रू भे,) 
व्रिकोदर--देखो 'ब्रकोदर' (रू भे) 
च्रिवखत, द्िख-स पु--१ जल, वारि | 
२ देखो 'व्रक' (रू भे ) 
३ देखो "त्रक्ष! (रू भे.) 
उ०--१ ऐहा जोध वहसिया शभ्राया, फाजक मत्ति (क) बरनी 
काया । मार्थे छत्नस ऊजक् दीठा, वह्िये क्षिवत्न किरि हस बयठा। 
न-ग़रुरूब 
उ०--२ जड ऊबड द्रिवख पडत जुआ, है पाएं पहाड मसट्ट हुआ । 
पतिसाह पयाण पुर किय, झसमानक अ्रस्सण्णि ऊलटिय । 
न-ग्रुंरूब, 
उ०--३ दछ सिशागार कहे “गोदाउत', घिर जस श्रथिर कह्व, 
यावत । क्षिख छाया आचारि खन्नी वस, पातां सू सोमा पावत । 
--हरिराम राठौड ऊहड रो गौत 


उ०--भ्राकुछ थ्या लोक केहवी अचिरज, वछित छाया ए विहित। 
सरण हेम दिसि लीघी सूरिज, सूरिज ही धिख झआसरि।  --वेलि 
४ देखो 'क्रख' (रू. भे ) 
५ देखो 'ब्रखभ' (रू भे ) 
६ देखो 'वरस” (रू भे.) 
७ देखो 'वित्त' (, भे ) 

ब्रिखझभ--देखो 'त्रखम (रू, भे ) 
उ०--वाश्िज विश साह सहर हाटा बिण, जकू विश गाव वसे 
जेहडी । विरा गाया धिखभ, सभा पडित बिण, महमा तीरथ 
तेहडी । --त्याग-प्रससा रौ गीत 
उ०--२ काइरं भरस वीभच्छरस किश्ा । सुरे सातरस भ्रदभुतरस 
किश्ा । दूरिश्रा करुणारस किश्रा । वेकुठ सूं लिखमी सहित श्राप 
विसन गुरड चढि झाया । कविह्ास सू सिंघवाहणी चडी सहित 
ईसर श्रिखभ चढि भ्राया। --र वचनिका 


ब्रिखवात--देखो “त्र॒तवात! (रू भे) (श्र. मा ) 
ब्िखसेण, ब्रिस्सेन--देखो 'त्रखसेण' (रू भे ) 
शिएत--१ देखो 'ब्रक' (रू, भे 
२ देखो 'म्रख” (रू भे ) 
हे देखो 'ब्रक्ष! (रू भे ) 
४ देखो 'वरस” (रू भे.) 
५ देखो “विस! (रू भे ) 
ब्रिज, ब्रिज्ज--देखो 'त्रज” (रू भे) 
उ०--प्रगम पथ इण इसक री, निर्भ ठाकुर नाहि। ४ग ग्वाक्ृणिया 
डौलियी, मुरपुरपत ब्विज माहि। --र, हमीर 
ब्रित--१ देखो 'व्रत' (रू भे ) 
२ देखी "ब्रत्त! (रू भे ) 
व्वित्ति, ब्रिती, ब्रित्ति, क्षितो--देखो 'ब्रति' (हू भे.) 
व्रिथा-देखो 4त्रधा” (रू भे ) 
उ०--वक्क वयणा लकेस विभीखरण, महै तो भुजवक्त मिता | धांणी 
ब्रिया हुवे रे वीरा, चित श्रधकाणी चिता ॥ --र, रह 
व्रिद--१ देखो 'विरुद! (रू भे ) 
उ०--ग्रुण जाणग लाखौ खन्नीभ्रा गुर, श्रसि दात्तार भभिनमौ 
आमुर ॥ घरती पद्िमी करामति-घारी, भुपा रूप लिये प्विद भारो। 
नल पि 
२ देखो ब्रद्धं (रू भें.) 
व्रिदि, व्वदी--३ देखो 'विरुद' (रू मे) 
3०--6ूं सा ब्रह्म विसन ही तरिया, ते उर ऊपरि माणस धरिया। 
तें पावइ बडा ब्रिवि पाया, ते जगदीस जिसा नर जाया | --पी, प्र, 
ह देखो 'प्रद्धि' (रू भे ) 
दिद--देखो 'विरुद' (रू, भें ) 


व्िद्ठी 
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8०--पघिरोमणि साथ लिप्रे धिह लाए, लहै पट भाव दी बषि 
लाज | प्रिषी परमांण विशेष्त वर्साण, तप॑ तुदितांण पट्टा सिरताय। 
नल वि 
व्िद्ोनस स्त्री [सन वृद्धि] एक प्रकार की प्रसिद्ध ता विशेष जो । 
भ्रष्टयर्ग की औषधियों में गिनी जाती है । (प्रमरत) 
प्रिदध--देखो 'ब्रद्ध/ (रू. भे ) 
धिद्धि, प्रिद्धी--१ देखो 'प्रद्धि (रू, भें.) 
३ देसो 'ब्रद्धियोग 
प्रिधघ--देखो 'प्रद्ध! (रू. भें.) 
छ०--१ नमी मोह माया नकौ फाम क्रोध । नमो द्रिप त्तरणा, 
नकौ वाह बोध । --पभ्रनुभवर्षाएी 
उ०--चौवीसमां भ्रवतार चेदथ्यास जैसे । सो फंसे वाछू वय विद्या 
बुधि सनकादिकूँ ज़ेसे | सुसदेव से तस्ण धिध सो वेदव्याम सगे । 
3०--३ थििध पूनां दीठी बोहत, पने राजि इण पाय । देवा 
सु असुहा दमण, उकति दतायौ राज । -+मभा वनिका 
२०--४ तठी उप्रांत सुर, रिस णजण्य, गश्नप माह्दे कि, जूनो 
मोहर घणी दीठी । विवध साप्तन्न रा जाणशहार तियाब्दरसी 
इसा स्रौग्रह्माजी फने सिधाईज दरद सुणाईज, पहेतिबा विध 
मीजे असुर विहड्दीजे, फ़ीत काने सुणीर । “मा यचनिका 
प्विषप, क्षिघपणा, प्रिधपणौ-स्त. पु.-द्ृद्धायस्था, बुढ़ापा । 
उ०--सुजु करे भ्रहीर्रा सरिस सगाई, प्रोछाह राजपुछ इत्ता 
ब्िघपण मति कोई बेसासो, पांचरिया माता इ पिता । >-वेलि 
परिधि धिपी -देखो 'ग्रद्धि (रू भे.) 
उ०--पत्र प्रव्खर दल द्/छा जस परिमठछ, नव रस तत धिपि 
झहोनित्ति । मधुकर रसिक सु भगति मजरी, मुगति फूल फछ 
भुगति मिप्ति । --वैलि 
द्िप, क्षिप्प--देखो “विध्र' (रू, भे.) 
छ०--रोम तणौ रुघनाथ पार सिव सकृति न प्रांमे। नरहर रै 
नाम में जोनि ब्रहमा द्िप जांमे । न्नपी ग्र 
प्षिप्पि, छिप्पी--देखो 'विप्री' (रू. भे.) 
उ०-- प्रिष्पी छुष तेरह रो वणाउ, इकवीस लुधू खधिशि उपाउ 
जुघ सताबीस वैसी लखाइ, सद्दि सेख लेख सुद्रणि सभाइ । 
नस वि 
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दिप्र- देखो 'विध्र' (रू भे ) 

क्रिप्नि धिप्री--देखो 'विप्री' (रू भें) 

घ्िप्तपत, प्रिसपति, क्षिसपती--देखो 'वरहस्पति! (रू भे ) 
उ०--कहिज कासू सुकवि धौड गुण नावे घातां, ध्राप श्गम जग 
ईस चेद धह जाए घाता * तत पांच गुण तीन कोौम डिगरपाक्त कमाली 
सोम राह छिनि सूर फ्रेत ब्रिसपति कोलाढछी । -पी, ग्र 


५११६ 
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व्िप्तोश, प्रिसनेत-देशों व्ररगेण! (रू मे ) 
ध्िटिट, विस्दी-देसों काटी (र. में ) । 
उ०->ध्यास भएाद मन्नत उपाय, विहिती छारिट हुमइ * 
माहिं | गए ऊपरि गद रोहा स़गद, यूठा देव दियम पददमद्र 
“परम, दे, 
वित्पत, प्रिर्पति, व्रिस्पती--ऐसो 'प्रहस्पाए (४ नें.) 
प्रिह-देयों (विश! (रू भे) 
उ०-- प्रिह पी भारी विरहनी, ए मन बेटी धारि। या हो £ 
सोतल मारो, दा तौ थौ तन जारि। --पनुमवयार 
3४०--२ थधाहि गौ मारी विरषी, देह सू भई गदेहु $ उनहूरि 
फिन सु करे, साई विया सनेह । “-प्रमुमद्या। 
उ०--ह बन यप गम न गिर्वर सोर्धा सोण नंद संदीया 
पैर । रमराण उण सांवर विन उठ रही, प्रिह णोवनिया री सैर 
“रमीमे राज दाम 
ब्रिहत, विहृद--दैगो “ध्रद्त! (रू भे ) 
प्रिहदर्भांण, व्िहर्माण व्रिहुदमाँन, द्रिहृदर्भानु >देसों 'सहदमाएु 
्‌ि पे 
प्रिहुनद, घिहप्तट प्रिहप्नइ--देसो 'ध्रप्तट' (८. मे.) 
दोण--देसो 'पीस' (रू भे.) 
उ०--ह६ुरीया सगी राम दे, का सतगुर फी सीगा । डॉ पंटे हर 
घले, भर न एकी धीस। --प्रनुभववी 
उ०--२ बाढापरा तरणा गयो, यद इृडापी पाय। हरीया 
दिर कपिया, थीय भरो नद्ठी जाप। * “-भनुमववां 
उ०--९ सला छु सोया प्रार्य दै। तांह का हाप गसांधिस! 
उभा रहै छे। ज्यों मदिवहुनों हाथी ग्रीण दोय चर । प्ररण् 
मुरठ ने ऊमी रहू। पर्यों इपममणीजी ऊूमा रहुता जाय छे । 
--पमेति 
धीसणो, ग्रौगयों --१ हैसो 'वीसणौ, बीरादौ' (रू मे) 
२ देसो विसणौ, वेखयो' (रू भे.) 
शीषणहार, हारो (हारी), प्रोफणियों --वि० ! 
ग्रौषिष्मोश, प्रौसियोष्ठो, प्रीरपोडो --भु० का० गृ ० । 
ब्रीपौज्रणों, प्रौद्रीजवो -- भाव बा० । 
ग्रीष्रियोडी - १ देखो 'वीरियोडी' (रू भे) 
२ देसो 'वेसियोटी' (रू, भे ) 
, स्‍त्री ओचियोडी) 
प्रीद, ब्रीह्ा-स, स्त्री [स ] लज्जा, दा्मे। (शभ्रमा, एका मां मा 
ह' भे --्रीड, प्रीडा । 
बीडित-वि,--शभिन्दा, लज्जित, सकुचित ।, 
उ०--सुसमित सुनत्तित निज बदन सु ग्रौडित, पुउरीकारा 
प्रसन | प्रथम भग्रज झादेस पातिवा, मिरियासो राष्तिवा मन | 


गैवणों 
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च्हेणो 





द्ोवणी, दोवबों --देखो “त्रीवणी, व्रीववो' (रू भे ) 
बोवशहार, हारो (हारी), व्रीवशियों --वि० । 
द्ोविश्ोडों ब्रीजियोडो द्ीब्योडो--भू० का० कृ० । 
बोवीनणी, ध्वीवीजबो--भाव वा० । 
द्रेवियोडो - देखो 'ब्रोवियोडी' (रू भे ) 
(स्त्री, श्रीवियोडी) 
प्रोद, व्रोध--देखो 'विरोध' (रू, भे ) 
उ०-पड़े भ्रमावड वब्रोद छुतरधर फिरगर पालट, श्राट्धर फ्रोध 


भुज गयण झडिया । सोध अग्रेज हिंदुवाण शभ्राया सरव, जोध्च 
घर सेस रे कदम जुडिया | --कोठारिया रावत जोधर्सिघ रो गीत 


ब्रोहाछू--देखो “श्र! (मह, रू भे.) 
उ3०--भाला७ क्रोधाक् स्येँ वंण भणं, मिल मंछ प्रोहाछ रोसाछ 
मुणें । बाइया मत कावक वेण वकौ, धुर श्राज्ष हुसी मोय हूँत 
घको । पा, प्र. 
शरियो--देखो 'वडियौ' (रू भे ) 
ध्वा-देखो वा (रू भे ) 
स्ाणी--देघो 'थाहणी” (रू भे.) 
ऋा-१ देखो वा! (रू भे.) 
२ देखो वाह” (रू भे.) 
उ3०--१ महाराणी भिमककने लारे जोयौ » पछें लिलखिल हसी । 
बोली--र्हा श्र काली मासी व्हा ! थू डेट श्रठा ताई खुर रगडती 
किसे सुश्ग रे लौस सू आई । सिक्‍्या रा घरे ई मिक्ठ जाग्ती 
--फ्रुलवाडी 
उ०--३ पण थूं तौ म्हारे सूं ई वीस भुणी वत्ती काली निकछी 
कूकरियां रे श्रेंठा हाचछा ने धोवण तौ देखा हा | वहा श्रे काछी 
डीकरी रहा | कोई देख लियौ तो म्हारो तो कीं कोनी, थारी 
भ्रकल बखाणँला । --फुलवाडी 
उ०--पच भाय रा माय हसिया | भ्ौ राईको तो साव अवृमक डछी । 
भें साच बोल जाता तो पछे घादो ई काई वात रोहों। रुहा, 
व्हेगी इणरे हाथा न्याव ? श्रेंडी न्‍्याव निवेडण जोग भ्रकल ब्हैती 
तो तडी लिया लरडियां रे लारे ढरर-ढरर करतौ क्यू रवडतौ | 
“-फुलवाडी 
शार-! देखो 'वहार' (रू, भे.) 
२ देखो 'बाहर' (रू भे) 
जाछ्मोी--देखो 'वाक्लौ' (प्ल्पा, रू. मे.) 
हो -देखो 'वाढ्वौ' (रू. भे.) 
शालो--देखो 'वालौ' (रू भे) 
3०--१ मावकि पइठी भाछि, सुदरि दीठी सास विए | जिमि 
गहाला विच बाछ, प्रिव जोई मारू नही । _-ढो, मा. 


४०--३ राणी माड्था ढपला ने सोगो रे, माहर॑ ब्हालां कौ पडे 
वियोगो । हा हा करू हि कासू रे, माहरों हिवडो फटे भा सू । 
--जयवाणी 
उ०---३ माहर॑ झाथा-पोथी हुती, दी थी तमारे हाथी जो । जिम 
जाणी तिम राखजो, बहाली माहरी झाथो जी । --जयवाणी 


उ०--४ क्रोघी काम विगाड़दे, रीस किया देही छीजे रे । ध्हाला 
पण वेरी हुवे, ऐसी काम किम कीजे रे । --+जयवाणी 


उ०--५ लुगाया रे कोई रो टावर घोड़िये मैं सूत्तो तौ कोई री बारे 

रमण ने गयोडी, तो कोई रे चूल्है पर घाट हिलाया बिना श्रोदी 

व्हे ही पण सग्रत्ठा ने आप शाप री जीव व्हाज़ी । ---रातवासी 
छहेणो, व्हेबी--१ देखो 'होणो, होवो” (रू. भे ) 

उ०--१ काई भरोस्ौ रीसा चढतौ श्रवर्क लोठी लेयतने म्हारा 

भाथा मैं नी ठरकाय दे । पण इसी कोई बात नीं व्ही। काम उगरी 

मरजी र॑ माफक़ होवरा सूं वी बाता करण लाग्यौ। 

--श्रमरचु नडी 
उ०--२ भन्‍नदाता आप महीनी भर व्हियों नित्त रोज किला में 
पधारी । घात बहैभी व्हैती तो कदंई व्है जाती । घनजी-भीमणी 
मार भाषरी विस्वास है जिकी चोखी इज है, पण काई ए दी श्रादमी 
दरबार सूं ई बत्ता सामरथ है । --अमरचनडी 


उ०---३ ज्यूं त्यू करने दिन ऊगो। मिनख दिसा फराखती जावण 
ल ग्या तौ मसाण कानों गिरजडा भगता नि श्राया। देख ण 
चाढछा ने वहम ब्हियो | जाय ने देखें ती बाटका रे ओरोढ् 


ला 
र॑ छोकरा री लास पडी । प्न 


“-भमरचूनडी 
उ०--४ शआराग़ ई हाथ श्र लारे ई हाथ, रक्षा करे गोरखनाथ । 
चूघी सी क भाख्यां भारत री नकसौ “है जिसी चे'रौ, जावढा दोन॑ 
कानी बैठोडा, जाएं एक कानी हिंदमहासागर श्र बजे कानी, 
बंगाछ री खाडी । --अमरचनढी 
उ०--४ ठीक तौ थूं उश़रो वाप है। वढी खतरनाक घोरी है 
उर माथे 6ीन सौ दौ पूरी लागू रहैग्यों है, वचणी मुसकल है । 


भमरचूंनटो 
उ०--$ सिरिमानणी भ्रो तीन सी दी री मामलौ है, झापने ध्यान 
घ्हैणी चाहिजे ॥ तीन हजार सूं एक पाई कम नी चाले । 

र्‌ | क्ट्धु अमरचूंनड़ी | हे । 

उ०---७ उणुने दाग दिया ने दो दिन हिहयां पद्धे ई घणी-लुगाई 
दोन्‍्यू जणा मूंडा में क्‍ग्न्न रो दाखों तकात नी घाल्यों। 

“-भमरचूंनडी 

उ०--८ भूपति इम भाखियों, हमें सुभढा किम ब्हौजे | बोल्या 


भड़ घजवज, कमंघपति सोच न कीज ॥ नम, 


श्हेणो 


प्र्श्श्द्द 





उ०--६ पेरी नेनन्‍्ही ह्ोवए लाग्या अर ठाकर यार कर उण 
प'लीज प्रतापतिष्ठ री तलवार थुई सौ ठाकर रौ भावी बाढ़ 
नाझ्यौ | दुस्मिया रे मन चीती व्होी । --प्रभरचूनडी 
3०--१० जिण दिन सर मूँ दृणारी मा ने खांपि चढायने भ्रायो ढ़, 
उस दिन सूं लगायने भाज दिन ताई प्रो नितरोज मोटर मार्थ 
जावे भर उणरे पभावश री बाट उही्क । मोटर पराच-द्त मिनट 
लेट भलाई धच्हों। पण इणर जावण मैं जेज नी श्हैं । 

! “-पमरघुनरी 
छ०-११ तनक सुधा लिये अमर तन, पारत झय परसत | 
कण इण दुस हरण, द्रग प्रताप दरसत । --जेतदांन वारहठ 
उ०--१२ इण उपरांत ई हसने योल्या--वौ रोम गायों जिफौ 
चाकरी वाढो गीत तो एफर सुणाय दौ नी लाडू । भान तौ म्क 


साचाणी चाकरी मार्थ यहिर दियो है 
“-प्रमरचूनडी 


उ०--१३ सिल्ह भर्डा ध्है केजमा, ग्रुद्ठि पासर गजथट्ट । सूं बाधो 
दलणादि दल, राठोडे, रिणिवट्ट । -ग्रु, रू ब. 


हुँडे ७ हे 


नजिल िलज हा 





3०-- ९४ म्टरगे तो हाम ताई भरोशी मनी श| है भरी धवनी हैय 
साथ है म्हारी लाइल येटी थ्‌ दुद्दात री थिता मत नरण्ये। 
राजायां रा तो पे घाट ब्टुया नरे । “-छूतवाी 
उ3०--११५ प्रच्यौ-हं तौ इला बराय जाएगी हे घ्टारा ह बी 
विठमर्प उगियारों श्ग दुनिया मैं गये ई कोई ब्वा। परा प्राझ 

म्हारो भरम मिटयो। श्री तुषों तो प्राज बलों हिएी सपादा 

सू स्वार्तों राजपवर ने ई नी की धघीलो । “-एुसबाहों 

३ देसो उहगो, वही! (रे, #े ) 

ध्टेसाहार, हारो (हारी), घौनियो--4० $ 

दिटिपोडो, रेपोडी--भू० का० कू० । 

प्ईजणी, ध्टीईजदी --भाव वा ० । गर 


हुपोडी --१ देसो शरायोटो' (रू भें) 


३ देगो 'थहिपोडो' (रू ने) 
(स्‍त्री व्दैयोटी) 


